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परमेश्वर ने जहाँ मानव को अनेक पदार्थ प्रदान किये हैं वहाँ सबसे बड़ा उपकार यह किया है 
कि उसने कल्याणी वेद-विद्या का चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश करके मनुष्य-मात्र के लिये उसका 
उपदेश किया है । यदि परमेश्वर इस वेदविद्या का प्रकाश नहीं करते तो श्राज तक सब मनुष्य मूर्ख ही 
रहते । सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर बहुत समय तक वेदों का ही पठन-पाठन चलता रहा । कुछ समय के 
पश्चात्‌ ऋषि-जनों ने वेद के प्रचार एवं प्रसार के लिये वेद की व्याख्या में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 
आदि साहित्य की रचना की और वेद-धर्म का प्रसार किया । महाभारत काल पर्यन्त केवल एक वेदिक 
धर्म ही लोक में प्रचलित था । वेदार्थ के सम्बन्ध में भी कोई मत-भेद नहीं था । एक वेद-शिक्षा ही सत्र 
प्रतिष्ठित थी । महाभारत काल के पझ्चात्‌ वेदादि सत्य शास्त्रों के पठन-पाठन के मन्द हो जाने से वाम- 
मार्ग आदि मत लोक में प्रचलित हुये । वाम-मार्ग आदि वेद-विरुद्ध सम्प्रदायों के लोक में फंल जाने से 
सायरा, महीधर आदि ग्रक्षरी-अक्षरी लोग वेद-भाष्यकार बन गये और वेदों के मिथ्या अर्थ कर डाले । 
जिससे वेदों का अत्यन्त अपमान हुआ । वेदों का सत्यार्थ लुप्त हो जाने से मनुष्य-जाति वेदविरुद्ध नाना 
मतों में विभक्त हो गई । मनुष्य-जाति का आधा भाग स्त्री-जाति को वेद अध्ययन के अधिकार से ही 
वञ्चित कर दिया गया । शेष पुरुषों के ब्राह्मणा श्रादि चार भागों में से एक शूद्र भाग को भी वेदाध्ययन 
से रोक दिया गया । शेष द्विजों को भी कर्म के आधार पर द्विज न मानकर जन्म से द्विज स्वीकार करके 
वेदाध्ययन को भारी धक्का पहुँचाया । क्योंकि वे द्विज वेद पढ़ें वा न पढ़ें जन्म के कारण वे द्विज हैं ही । 
ऐसे विकट समय में भी कुछ एक लोगों ने वेद की रक्षा की जिन्हें महषि दयानन्द ने धन्यवाद के पात्र 
लिखा है । 

महाभारत के लगभग पाँच सहस्र वर्ष पश्चात्‌ वेद के सूर्य महर्षि दयानन्द सरस्वती का श्राविर्भाव 
हुआ । जिन्होंने लुप्त हुये सत्य-वेदार्थ के विज्ञान को परमेश्वर के अनुग्रह, गुरुवर विरजानन्द सरस्वती की 
कृपा एवं शिक्षा, तथा अपने अनुपम तपोबल से स्वयं समभकर लोक के हित के लिये पुन: प्रकाशित 
किया । लुप्त हुये सत्य-विज्ञान को पुन: प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है । इस तथ्य को स्वयं अनुभव 
करते हये मर्हाप सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं--“विज्ञान लुप्त हुए का पुनमिलन सहज नहीं है" । महषि 
ने पुन: वेदों का नाद गुंजाया तथा वेदों के पठन-पाठन को मनुष्यमात्र का परम धर्म बतलाया। केवल 
इतना ही नहीं अपितु वेदों का मन्त्र क्रम से अनुपम भाष्य लिखा जिससे प्रत्येक मनुष्य अत्यन्त सरल रीति 
से वेदाथ को समझ सके और वेदिक पथ का पथिक बन सके । महषि अपने वेदभाष्य के सम्बन्ध में 
लिखते हैं:--- 

(क) जब मेरा वेदभाष्य पूर्ण हो जायेगा तो यह पूर्णतया सिद्ध हो जायेगा कि मेरे सब सिद्धान्त 
वेदातुकूल हैं (भ्रान्तिनिवारण पु० ३) ॥ 

(ख) परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन देखने को मिला 
कि वेदभाष्य पूर्ण हो जाये तो निस्सन्देह श्रार्थावत्त देश में सूर्य का सा प्रकाश हो जायेगा कि जिसके 
मेटने और झाँपने को किसी का सामर्थ्यं न होगा क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं हैं कि जिसको कोई 
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सुगमता से उखाड़ सके, और कभी भानु के समान ग्रहर में भी श्रा जावे तो थोड़े ही काल में फिर उग्रह 
अर्थात्‌ निर्मल हो जायेगा (श्वान्तिनिवारण पु० ३) ।। ी 
मानव-जाति का यह दुर्भाग्य है कि चारों वेदों का ऐसा अनुपम भाष्य महषि पूरा न कर सके । 
महषि का किया वेद भाष्य २०% २६-८ के १११७३ पृष्ठो में छपा है । उसका पठन-पाठन भी बहुत न्यून 
हुआ है । 
महर्षि के वेदभाष्य का मैंने बडी श्रद्धा से स्वाध्याय किया किन्तु पढ़ते हुये यह श्रनुभव हुआ कि 
जैसे महर्षि के अन्य ग्रन्थ समझ में श्राते हैं वेसे वेदभाष्य समभ में नहीं आता । मर्हाष के वेदभाष्य का 
अध्ययन करने वाले अन्य वेदपाठियों से भी यही सुनने में आया । इतने पर भी महि के वेदभाष्य को 
पढ़ने की श्रभिलाषा बराबर मन में बनी रही । समय-समय पर विद्वानों से महषि के वेदभाष्य को समझने 
की कुञ्जी पूछता रहा । महषि के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका श्रादि अन्य ग्रन्थों के समान उनका किया 
वेदभाष्य भी समझ में ग्राना चाहिये यह इच्छा बढ़ती ही गई । 
मैंने अन्य आर्य-विद्वानों के किये मन्त्रार्थो को भी पढ़ा और उन्हें महि के किये वेदभाष्य के साथ 
मिलाया । उससे श्रन्यों के किये मन्त्रार्थ में भ्रान्ति प्रतीत हुई जिससे श्रान्त एवं अप्रामाणिक मत्त्रार्था में 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गई । महषि के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में सत्य-वेदार्थ सम्बन्धी स्पष्ट लेख 
प्राप्त हुये । जिनमें से कतिपय वचनों का उल्लेख इस ग्रन्थ की भूमिका में विद्यमान है । महर्षि के ग्रन्थों के 
स्वाध्याय से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वेदों का श्रर्थ करने वाले विद्वानों की योग्यता का माप-दण्ड 
आआवद्यक है । महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदार्थ के लिये शास्त्रीय योग्यता का निर्धारण किया 
है। जिसके श्रनुसार श्राज वेदार्थ करने वाले विद्वानों की योग्यता अत्यन्त तुच्छ है । महषि दयानन्द तथा 
अन्य ऋषियों द्वारा निर्धारित शास्त्रीय योग्यता का माप-दण्ड मिथ्या नहीं हो सकता । जब ग्रंग्रेजी पढे-लिखे 
जी वेदार्थ करने लगे तब महि ने बरेली के लिखित शास्त्रार्थ में कहा-- वे दों में पाप का क्षमा होना नहीं 
लिखा । आइचर्य यह है कि अंग्रेजी जानने वाले भी वेदार्थ का निर्णय करें । 
भाव यह है कि आजकल श्रार्यो श्रौर अतारयों के किये कपोल-कल्पित वेदों के किये व्याख्यान को 
लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं । प्रत्येक विद्वान्‌ अपने विचारों को वेद-मन्त्रो से सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा 
है । वास्तविकता यह है कि जब तक प्रामाणिक वेदार्थ सामने न हो तब तक, वेदिक सिद्धान्त क्या है ! 
इसका निर्णय नहीं हो सकता । यदि सिद्धान्त को पहले निर्धारित कर लिया और फिर तदनुसार वेदार्थ 
किया तो उस वेदार्थ की आवश्यकता ही क्या है । तथ्य तो यह है कि प्रामाणिक वेदार्थ से सिद्धान्त का 
निर्णय किया जाता है। जब शास्त्रार्थ में वेदभाष्य को प्र [माणिकता का प्रश्‍न आता है तब आय विद्वानों 
तथा ग्रन्यो के किये वेदभाष्य मैदान छोड़कर भाग जाते हैं । क्योंकि उनमें दम नहीं केवल प्राचीन ऋषियों 
के किये ब्राह्मण ग्रन्थ आदि वेद-व्याख्यान तथा महषि दयानन्द सरस्वतीकृत वेदभाष्य ही मैदान में डटे 
रहते हैं क्योंकि वे सत्य के बल से परिपूर्ण हैं । 
रब प्रश्‍न यह है कि मर्हाष दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्धारित योग्यता से शून्य विद्वा न्‌ क्या र करें । 
उत्तर अत्यन्त सरल है कि वे श्रप्रामाशिक अनर्थकारी वेदभाष्य न करें अपितु ऋषि दथानन्द के आदशानु- 
सार ग्रार्ष वेदभाष्यों का ग्रध्ययन करे । आज मन्त्र-क्रम से किया केवल मर्हाष दयानन्द सरस्वती का 
भाष्य उपलब्ध है, उसका मनन करें । | | 
| जिन विद्वानों का ऐसा विचार है कि महर्षि ने तो केवल वेदभाष्य पद्धति को एक उदार एव 
विस्तृत शैली प्रदान की है उनकी सेवा में निवेदन है कि यदि महषि का उद्देश्य केवल शेली बतलाना ही 


(४) 

था तो सव वेदों का भाष्य करने के लिये कमर कसने की क्या आवश्यकता थी ? एक विशाल | केः 
रूप में चारों वेदों की भूमिका (ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका) लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी ॥ 
शेली तो दो-चार मन्त्रों के उदाहरणा से भी बतलाई जा सकती है । श्रारय-विद्ठातों को इन मिथ्या 
कल्पनाओं ने महर्षि के सत्य वेदार्थ के प्रति घोर अनर्थ किया है । महषि ने कहीं नहीं लिखा कि मैं एक 
उदार वेदार्थं शेली समझाने के लिए यह वेदभाष्य प्रस्तुत कर रहा हैं । देखिये महषि क्या लिखते हैँ: 

“मेरा भाष्य उन ऐतरेय आदि ब्राह्मागा-ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त होगा जिनमें ऋषि, मुनि, 
महपि, महामुनि आर्थो ने वेद का सत्थार्थप्रकाश परमात्मा की कृपा से लिखा है, क्योंकि विना सत्यार्थ | 
प्रकाश के देखे मनुष्यों की ्रम-निवृत्ति कभी नहीं हो सकती (ऋग्वेदादि० प्रतिज्ञा०) ।। 

मर्हाष के इस लेख के प्रकाश में कौन कह सकता है कि उन्होंने एक शेली मात्र के प्रदर्शन में 
वेदभाष्य किया है । वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन ऋ षि-मुनियों ने वेद का जो सत्याथ परमात्मा की 
कृपा से प्राप्त किया था महर्षि दयानन्द उसी सत्य वेदामृत का सबको पान कराना चाहते हैं । न्या 

मर्हाष की वेदभाष्य-शेली को भी किसी वेदभाष्यकार ने नहीं ग्रपनाया है । यदि महषि की शेली 
समभ में ग्रा गई है तो आधुनिक वेदभाष्यकार शेष ग्रढाई वेद का भाष्य महर्षि की शेली के अनुरूप क्यो 
नहीं करते । जिससे महषि का भी कार्य पूरा हो और आयं-जनता का भी कल्याण हो । सच्चाई तो यह है 
कि आय॑ विद्वानों ने महर्षि की वेदभाष्य-शेली को समका ही नहीं है । इसके कुछ उदाहरणा इस ग्रन्थ की - 
भूमिका में प्रस्तुत किये गये हैं । क 

वेदप्रेमी सभी स्वाध्यायशील आयं-जनों को निश्‍चय करना चाहिये कि वे पहले महषि के किये 
सम्पूर्ण वेदभाष्य का अनुशीलन करके उनकी समीक्षा में ग्रन्यों के किये वेदभाष्यों का अ्रध्ययन करे । 
जसे श्रो प० गुरुदत्त जी “विद्यार्थी जो अत्यन्त मेधावी थे उन्होंने महषि के सत्यार्थप्रकाश को चौदह बार | 
पढ़कर यह लिखा था कि जब-जब मैं इस ग्रन्थ को पढ़ता हूँ तव-तब नई-नई बातें ही मुझको मिलती हैं, 
वेसे इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि ऋषि के वेदभाष्य को भी अनेक बार पढ़ने से पाठकों को अमूल्य रत्न 
अवश्य प्राप्तं होंगे । 

श्री पण्डित सुदर्शनदेव जी आचार्य एम० ए० ने यह दयानन्द-वेदभाष्य-भास्कर नामक ग्रंथ बड़े | 
पुरुषार्थ और योग्यता से तयार किया है । इससे महर्षि के वेदभाष्य को समझने में जो कठिनाई पाठकों | 
के सामने थी वह सर्वथा दूर हो गई है । इस योग्यतापूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य के लिये मैं श्री आचार्य जी 
का हादिक धन्यवाद करता हूँ । श्री पण्डित वेदपाल जी शास्त्री तथा श्री पण्डित राजवीर जी शास्त्री 
एम० ए० ने इस कार्य में जो सहयोग प्रदान किया है तदर्थ उनका भी धन्यवाद है । जिन विद्वानों ने. 
सम्मति देकर इस कायं का सम्मान किया है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । | 

इस ग्रन्थ के समान शेष यजुर्व दभाष्य-भास्कर और ऋग्वेदभाष्य-भास्कर सम्पुण प्रकाशित किया 
जा रहा है । स्वाध्यायशील वेद-प्रेमी आयं जनों से निवेदन है कि इस यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के प्रथम भाग 
का अध्ययन करके सम्पूगा ग्रन्थ के ग्राहक बनें । 
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ऋषि-चरणों का अनुचर-- 
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भूमिका 
वेद ओर ऋषि दयानन्द 


वेद और मर्हाषक्कत वेदभाष्य को जानने क्रे लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का अध्ययन 
आवश्यक है । इसके विना उनके भाष्य को नहीं समभा जा सकता । इसलिये ऋषि ने एक विज्ञापन 
ऋग्वेद और यजुर्वेदभाष्यों के पांचवे ्रद्कु में छपवाया था :-- 

“जो कोई भूमिका के विना केवल वेद ही लिया चाहे सो नहीं मिल सकते किन्तु भूमिका 
५ रुपया देने से पृथक्‌ मिल सकती है । [ 

किसी भी ग्रन्थ को समभने के लिये प्रथम उसकी भूमिका का गम्भीर अध्ययन आवश्यक होता 
है ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ऋषि के जीवनकाल में अ्द्धों के रूप में छपी थी । यह ग्रन्थ बड़ा होने के 
कारण इसको वेदभाष्य के साथ नहीं लगाथा गथा है। पाठकों को ऋषि के आदेश का ध्यान रखना 
चाहिये । यहाँ उनकी कुछ मान्यताओं का ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों द्वारा 
उल्लेख किया जायेगा :-- 

१. वेदों का प्रादुर्भाव- वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में अग्नि ऋषि को 
ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद तथा श्रङ्गिरा ऋषि को श्रथवेवेद का ज्ञान 
देता है। यह चारों ऋषि परस्पर में वेदों का श्रध्ययन कर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । इन चारों 
ऋषियों से जो प्रथम पुरुष चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है उसका नाम ब्रह्मा होता है । इस प्रकार 
ब्रह्मा से वेदों के श्रध्ययन की परम्परा सृष्टि में चालू हो जाती है । सृष्टि के प्रारम्भ में यदि ईश्वर वेदों का 
ज्ञान न दे तो कोई भी मनुष्य कभी भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये ईश्वर ने मनुष्यों के 
कल्याण के लिये सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी श्रादि के समान वेदों का ज्ञान भी प्रदान किया । वेदों के प्रादुर्भाव 
के विषय में महषि दयानन्द सरस्वती सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुल्लास में इस प्रकार लिखते हैं: 


यस्माइचों अपातंक्षन्‌ यज्ञयस्मादपारकंपन्‌ । 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भन्तंत्रंहि 
कतमः स्विदेव सः ।। अथव ॥ का० १० प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥ 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अ्रथवंवेद प्रकाशित हुए हैं, वह कौन सा देव 
है? इसका उत्तर--जो सबको उत्पन्न करके धारणा कर रहा है वह परमात्मा है । 
स्वथम्भूयांथातथ्यतो5थोन व्यदधाच्छाइवृतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० ४० । ८ ॥ 
जो स्वथम्भ्‌ , सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव-रूप प्रजा के 
कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । 
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(प्रश्‍न) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? (उत्तर) निराकार मानते हैं । 
(प्रन) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोच्चारण कंसे हो सका होगा ? 
क्योंकि वों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । 

(उत्तर) परमेश्वर के सर्वशवितमाच्‌ और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्य 
के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख, जिह्वो से वर्णोच्चारण अपने से 
भिन्त को बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं, क्योंकि मुख, जिह्वा के व्यापार करे 
विना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है । कानों को ्रंगुलियों से 
मूँद देखो, सुनो के विना मुख, जिह्वा, ताल्वादि स्थानों के केसे-कंसे शब्द हो रहे हैं, र वैसे जीवों को 
ग्रन्तर्यामी रूप से उपदेश किया है, किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये उच्चारण करने की आवद्य- 
कता है । जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप 
से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है । फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता 
है । इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं श्रा सकता । 

(प्रश्‍न) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) भ्रग्नेर्बा ऋग्वेदो जायते वायोये- 
जुर्वेद: सूर्यात्‌ सामवेद: ।। शत० ॥ प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्ति, वायु, आदित्य तथा 
प्रङ्गिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया । 

(प्रश्‍न)'यो वे ब्रह्माणां विदधाति पूर्व यो वे वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मे' यह उपनिषद्‌ का वचन है-- 
इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है । फिर अग्नि-आदि ऋषियों के श्रात्मा में क्यों 
कहा ? (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया । देखो ! मनुने लिखा है: 

ग्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धघर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ।। मनु० ॥ 

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महषियों के द्वारा 
चारों वेद ब्रह्मा को प्रात्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, श्रादित्य और ग्रङ्गिरा से ऋग्‌, यजु, साम 
और ग्रथवंवेद का ग्रहण किया । 

२. ईश्वर पक्षपाती नहीं (प्रशन) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया; अन्य में नहीं इससे 
ईस्वर पक्षपाती होता है । (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा थे । अन्य उनके सदृश 
नहीं थे, इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया । 

३. संस्कृत में वेदों का प्रकाश (प्रश्‍न) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत 
में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देशभाषा में करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश 
की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने-पढ़ाने की होती । 
इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा सब भाषाओं का कारण 
है, उसी में वेदों का प्रकाश किया । जेसे ईश्वर की पर्थिवी श्रादि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिये 
एकमी श्रौर सव शिल्पविद्या का कारगा है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक-सी होनी चाहिये 
कि सव देश वालों को पढ्ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं 
का कारण भी है । 








४. वेदों के ईदवरकृत होने में प्रमाण- (प्रश्न) वेद ईश्चरक्‌त हैं श्रन्णकृत नहीं, इसमें क्या 
प्रमाण ¦ (उत्तर) जसे इश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्‌, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि | 





( ७) 


गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्‍वर के गुणा, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईइवरकृत; अन्य 
नहीं । और जिस में सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाणा, श्राप्तों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन 
न हो वह ईइ्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निश्र म ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो, वह ईश्वरोक्त । जैसा परमेश्वर है, और जैसा सृष्टिक्रम रखा है वेसा ही ईश्वर, सृष्टि, कार्य, कारगा 
आर जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
विषयों से श्रविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । श्रन्य बाइवल, कुरान 
आदि पुस्तकें नहीं । १ 

५. मनुष्य स्वयं पुस्तक नहीं बना सकते- (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने को आवश्यकता कुछ 
भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमश: ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लगे (उत्तर) कभी 
नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना अ्रतम्भव है । जेते जङ्गली मनुष्य सृष्टि को 
देख कर भी विद्वान्‌ नहीं होते, और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो जाते हैं, और 
ग्रब भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता ॥ ईम्न प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के 
ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को नं पंढाते!तो सब लोग अविद्वान्‌ हो रह जाते । जँसे 
किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश, विद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जँसा संग है 
वैसा ही हो जायेगा । इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैं । | 

जब तक ग्रार्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिश्र, यूतान और यूरोप देश श्रादिस्थ 
मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी, भ्ौर इङ्गलँण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं 
गये थे तब तक वे भी सहस्त्रों, लाखों, क्रोडों वर्षों से मूर्ख श्र र्थात्‌ विद्याहीन थे । पुनः सुशिक्षा के पाने 
से विद्वान्‌ हो गये हैं । वसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर 
काल में विद्वान्‌ होते आये । 


'स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।। योग सू० ॥ जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों 
से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते हैं वेसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुये अग्नि आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पढ़ानेहारा है, क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति श्रौर प्रलय में ज्ञान रहित हो ज ते हैं वेसा परमेश्वर नहीं 
होता । उसका ज्ञान नित्य है । इस लिये यह निश्चित जाना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ 
सिद्ध कभी नहीं होता । 


६. ईश्वर ने वेदार्थ जनाया (प्रश्न) वेद संस्कृत में प्रका शित हुये और वे अग्नि आदि ऋषि 
लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? (उत्तर) परमेश्वर ने 
जनाया । और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब-जब जिस-जिस के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानाव- 
स्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुये तब-तब परमात्मा ने ग्रभीष्ट मन्त्रों के अथ जनाये । जब 
बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब क्र षि मुनियों ने वह श्र्थ और ऋषि मुनियो के इतिहासपूर्वक 
ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान अन्य होने से ब्राह्माण नाम हुग्रा । 


७. ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं-ऋषयो मन्‍्त्रदृष्टयः मच्त्ाव सस्त्राठ, ' जिस-जिस मन्त्रार्थ का 
दर्शन जिस-जिस ऋषि को हुग्रा और प्रथम ही जिसके पहले उस मन्त्र का ग्रथ॑ किसी ने प्रकाशित नहीं 
किया था; किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिए अद्य [वधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम 
स्मरणार्थ लिखा आता है । जो कोई ऋषि यों को मन्त्रकर्ता बतलावें उनको मिथ्यावादी समभ, बे तो 
मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक हैं । 


( ६) 

८. ब्राह्माशाग्रन्थ वेद नहीं (प्रश्न) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? (उत्तर) ऋक, यजुः, सामं 
और अ्थवं मन्त्रसंहिताग्रों का; अन्य का नहीं । (प्रश्न) “मन्त्र ब्राह्मणायोरवेदनामधेयम्‌' इत्यादि 
कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) देखो ! संहिता पुस्तक के आरम्भ ग्रध्याय 
को समाप्ति में 'वेद' यह सनातन से शब्द लिखा आता है, और ब्राह्मणा पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की 
समाप्ति में कहीं नहीं लिखा | श्रौर निरुक्त में-इत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणस्‌ ॥ छन्दो ब्रह्मणाति 
च तद्विषयाणि यह पाणिनीय सूत्र है । इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद-मन्त्र भाग और ब्राह्मण 
व्याख्या भाग हैं । 


इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लीजिये। वहाँ 
ग्रनेकशः प्रमाणां से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता, ऐसा ही सिद्ध किया गया है । 
क्योंकि जो माने तो--वेद सनातन कभी नहीं हो सक क्योंकि ब्राह्मणा पुस्तकों में बहुत से ऋषि, महषि 
श्रोर राजादि के इतिहास लिखे हैं, और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है । वह 
ग्रन्थ भो उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस जिस शब्द से 
विद्या का वोध होवे उस उस शब्द का प्रयोग किया है । किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग 
वेदों में नहीं है । 


€. वेदों को शाखाय- (प्रश्‍न) वेदों की कितनी शाखा हैं? (उत्तर) एक हजार एक सौ 
सत्ताइस [११२७ | । (प्रश्‍न) शाखा क्या कहाती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं (प्रइन) 
संसार में विद्वान्‌ वेद के अवयवशभूत विभागों को शाखा मानते हैं (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, 
क्योंकि जितने शाखा हैं वे आइवलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । जेसा चारों वेदों को परमेशवरकृत मानते हैं वैसे श्राइवलायनी आदि शाखाओं को 
उस उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धरके व्याख्या करते हैं । जैसे तैत्तिरीय 
शाखा में “इषे त्वोज त्वेति” इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है, और वेदसंहिताश्रों में किसी की 
प्रतोक नहीं धरी, इसलिये परमेश्‍वरकृत चारों वेद मूल-वृक्ष और श्राइवलायनादि सब शाखा ऋषि-भुनिकृत 
हैं; परमेश्वरकृत नहीं । 


जो इस विषय में विशेष व्याख्या देखना चाहें वे 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लेवें । 


१०. परमात्मा को कृपाहृष्टि-जेसे माता-पिता अपने सन्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते 
हैं वेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्ध- 
कार, भ्रमजाल से दूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर ्रत्यानन्द में रहें और विद्या तथा 
सुखों को वृद्धि करते जायें । 


| ११. वेदों को नित्यता (प्रशन) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर ) नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर 
के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुणा भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुरा, कर्म, स्वभाव नित्य, 
श्रौर श्रनित्य द्रव्य के श्रनित्य होते हैं । (प्रश्‍न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि 
मनि तो पन्ने और स्याही का बना है, वह नित्य कैसे हो सकता है ? किन्तु--जो शब्द, ग्रर्थ और सम्बन्ध 
हैं वे नित्य हैं । | 


Me वेद परमेइवर प्रोक्त हें -(प्रइन) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान 
से उन लागा ने वेद वना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता । गायत्र्यादि छन्द और षड्‌- 











(९) 


जादि श्रौर उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दो के निर्माण करने में सर्वज्ञ के विना 
किसी का सामर्थ्यं नहीं है कि इस प्रकार का स्वंज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके । हाँ ! वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ 
व्याकरण, निरुक्त और छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याश्रों के प्रकाश के लिये किये हैं । जो 
परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके, इसलिये वेद परमेश्ररोक्त हैं । इन्हीं के 
अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये, और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर 
देना कि हमारा मत वेद श्रर्थात्‌ जो वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं । | | 
(सत्याथप्रकाश सप्तम समु०) 


१३. प्राचीन ऋषि और वेद--(क) सभी प्राचीन ऋषि-मुनि विद्वान्‌ वेदों के सामने नतमस्तक 
हैं । वेदों के सम्बन्ध में उनकी सम्मति इस प्रकार है । महाराज मनु ने वेद की महिमा इन झाब्दों में गाई 
है--“वेदमेवा म्यसेन्नित्य॑ यथाकालमतन्द्रितः" ्रर्थात्‌ प्रत्येक आर्यं का यह कत्तव्प हे कि वह श्रालस्य को 
छोड़कर नियमपूर्वक निश्चित समय पर प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करें । यही श्रार्यो का परम धर्म है । 
इसके विपरीत जो लोग वेद का स्वाध्याय नहीं करते उनकी महाराज मनु ने घोर निन्दा करते हुए यह 
लिखा हैः-- भु | 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
मनु० २। १६८ ।। 

ग्रर्थ--जों द्विज वेद को न पढ़कर अन्य श्रनाषं ग्रन्थों में पुरुषार्थे करता है वह इसी जीवन में 
शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है । 

(ख) महषि कणाद लिखते हैं बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे' (व० ६। १ । १) श्र थात्‌ वेद में 
सब रचना बुद्धिपुवंक है । 'तदूवचनादाभ्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ' (बे १। १ । ३) श्रर्थात्‌ वेद ईश्वर प्रोक्त 
हैं, इनमें सब सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है, श्रत: मैं वेदों को प्रमाण 
मानता हूँ । 


(ग) महषि गोतम लिखते हैं--'मन्‍्त्रायुवेंदप्रमाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ (न्याय० २ । 
१ । ६७) इस सूत्र की व्याख्या में महषि दयानन्द ने लिखा है-“सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज पयन्त 
ब्रह्मादि जितने ग्राप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य प्रौर प्रामाणिक मानते आये हैं। वे ग्राप्त 
प्रामाणिक हैं, क्योंकि आ्राप्त लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट, छल श्रा दि दोषों से रहित, सब विद्याश्रों 
से युक्त, महायोगी ग्रौर सब मनुष्यों के सुख के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं । जिसमें लेश मात्र 
भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाणा किया है 
(ऋग्वेदादि वेद नित्य०) । 

महर्षि गोतम ने न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय में इस तथ्य को सिद्ध किया हैं कि वेद श्रनृत, 
व्याघात श्रौर पुनरुक्त दोषों से रहित हैं ग्रत: सवंथा प्रमाण के योग्य हैं । 


(घ) महषि पतञ्जलि लिखते हैं-'स एष पुर्वषामपि गुरुः कलिनानवच्छेदात्‌' ( योग ० १। २६) 
इस सूत्र की व्याख्या में महषि दयानन्द लिखते हैं--“जो प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा 
और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुये थे उनसे ले के हम लोग पर्यन्त, और जो हम से आगे 
होने वाले हैं इन सबका गुरु परमेश्वर ही है । वेद द्वारा सत्य प्रथो का उपदेश करने से परमेश्वर का 






( १० ) क 
नाम गुरु है ***'। जिस प्रभु में अनन्त विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है उसी के द्वारा रचे वेदों का | 
सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है, ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये (ऋग्वेदादि० 
वेदनित्य ० ) । 

(इ) महपि कपिल लिखते हैं--“निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌' (सां० ५ । ५१) अर्थात्‌ 
परमात्मा की ज्ञान-शक्ति एवं विद्या सामर्थ्यं से वेद प्रकट हुये हैं अतः वेद स्वतः प्रमाण हैं । उनके प्रमाण | 
में ग्रन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । 

(च) श्री कृष्णा द्वेपायन व्यास मुनि लिखते हैं--'शास्त्रयोनित्वात्‌ (वेदान्त० १। १। ३ ) इस 
सूत्र की व्याख्या में महषि दयानन्द लिखते हैं--“ऋग्वेदादि जो चारों वेद हें वे श्रनेक विद्याओं से युक्त 
ॐ प्रदीप के समान सब सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाले हैं । उनका बनाने वाला सवंज्ञादि गुणों से 
युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञगुणयुक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा 
सम्भव कदापि नहीं हो सकता । किन्तु वेदार्थ विस्तार के लिये किसी जीव विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र 
बनाने का सम्भव होता है, जैसे-पारिणनि आदि मुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है। उन में 
विद्या के एक २ देश का प्रकाश किया है! वे भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं । और जो सब विद्याओं 
से युक्त वेद हैं उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योकि-परमेश्वर से भिन्न 
सब विद्याओं में पूर्णा कोई भी नहीं है । किच-परमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने, विचारने और उसी के 
ग्रनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है; अन्यथा नहीं । (ऋग्वेदादि वेदनित्य०) ॥ 


१४. वेद स्वतः प्रमाण हैं-ऋषि मुनि ग्राप्त विद्वानों द्वारा बनाये सब शास्त्र परत: प्रमाण हैं, 
ग्र्थात्‌ वे वेदानुसार होने से प्रामाणिक हैं किन्तु ईश्वर-प्रोक्त चारों वेद स्वतः प्रमाण हैं, अर्थात्‌ उनके 
प्रमाण के लिये अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । इस विषय में मर्हाष दयानन्द लिखते हैं--“बेद 
ईश्वर के रचे हुये हैं और ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्ति वाला है । इस कारण से उसका 
कथन भी निश्च म और स्वतः प्रमाण के योग्य है, और जीवों के बनाये ग्रन्थ स्वत: प्रमाणा के योग्य नहीं 
होते क्योंकि वे सर्व विद्यायुक्त और सर्वशक्तिमान के रचे हुये नहीं, इस लिये उनका कहना स्वतः प्रमाण 
के योग्य नहीं हो सकता । ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि वेद-विषय में जहाँ कहीं प्रमाण को 
प्रावश्यङ्ता हो वहाँ सूर्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है, श्रर्थात्‌ जैसे सूर्य श्रौर 
दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके संब क्रिया बाले द्रव्यों को प्रकाशित कर देते हैं वेसे ही वेद भी 
अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो २ ग्रन्थ 
वेदों से विरुद्ध हैं वे कभी प्रमाण या स्वीकार करने योग्य नहीं होते । यदि वेदों का अन्य ग्रन्थों के साथ 
विरोध भी हो तो तब भी वेद ग्रप्रमाणा के योग्य नहीं हाँ सकते क्योंकि वे तो ग्रपने ही प्रमाण से प्रमाण 
युक्त हैं” (ऋग्वेदादि० ग्रन्थप्रामाण्य ०) ।। 


१५. वेदाध्ययन का अधिकार ईश्वर के पवित्र ज्ञान वेद के अध्ययन का सब मनुष्य-मात्र को 
प्रधिकार है । इस विषय में महषि दयानन्द सत्यार्थप्रकाश (समु० ३) में लिखते हैं “ग्राजकल के सम्प्रदायी 
श्रौर स्वार्थी ब्राह्माणा आदि जो दूसरों को विद्या, सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन, 
मन, धन नष्ट कर देते हैं, और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे 
पाखण्डजाल से &ट श्रौर हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे, इत्यादि विघ्नों को राजा | 
य्रौर प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान्‌ करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न 
किया करें । 





ge”) 


(प्रश्न) क्या नो ग्रौर शुद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इनके 
पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है । जैसा यह निषेध है--स्त्री शूद्रौ नाधीयातामिति श्रुते:-स्त्री और शूद्र न पढ़ 
यह श्रुति है । | 

(उत्तर) सब स्त्री और ५ अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को पढ्ने का श्रधिकार है । तुम कुञ्राँ में पडो 
और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है । किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं । और सब मनुष्यों को 
वेदादि शास्त्र पढ़ने, सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें श्रध्याय में दूसरा मन्त्र है:-- 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
्रह्मराजन्याभ्याॐ शूद्राय चार्याय च स्वाय॒ चारणाय ॥ यजुः २६ । २ ॥ 
| अर्थ परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्‌) इस 
(कल्यारीम्‌) कल्याणा अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्‌) क्रग्वेदादि चारों वेदों को 
वाणी का (श्रा--वदानि) उपदेश करता हूँ, वेसे तुम भी किया करो । 
जि यहाँ कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि 'जन' शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि-स्मृत्यादि 
थों में ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ्ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों कानहीं । 


(उत्तर)--(ब्रह्मराजन्याभ्या(?) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मा, 
क्षत्रिय (श्रर्याय) वैश्य (शुद्राय) शूद्र (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (अरणाय) और अतिशुद्रादि के 
लिये भी वेदों का प्रकाश किया है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़-पढ़ा प्रौर सुन-सुना कर, विज्ञान को 
बढ़ा के ग्रच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके, दुःखों से टूट कर श्रानन्द को प्राप्त हों । 


कहिये ! श्रव तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है । 
इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि--नास्तिको वेद निन्दकः वेदों का 
निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ! क्या 
ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने, सुनने का शूद्रं के लिये निषेध श्रौर ढ्विजों के लिये विधि करे / जो 
परमेश्वर का श्रभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने, सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ श्रौर श्रोत्र इन्द्रिय 
क्यों रचता ? जैसे परमात्मा ने परथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र सूर्यं और ग्रन्तादि पदार्थं सव के लिये 
बनाये हैं वेसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं । और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह 
ग्रभिप्राय है कि जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी न ग्रावे वह निर्बद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है । 
उसका पढ़ना-पढ़ाना व्यथ है । 

१६. स्त्रियों को वेदाध्ययन का ग्रधिकार और जो स्त्रियों को पढ्ने का नि षेध करते हो वह 
तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्ब॒द्धिता का प्रभाव है । देखो ! वेद में कन्याग्रों के पढ्ने का प्रमारा- 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ ग्रथवं० ३ । २४। ११ । १८ ॥। 

ग्रः जैसे लड़के ब्रह्मचयं-सेबन से पुरां विद्या और सुशिक्षा को प्रात हो के युवति, बिंदुषी अपने 
अनुकूल, प्रिय, सश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वेसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्यरण ) ब्रह्मचये-सेवन से 
बेदादि शास्त्रो की पंढ, पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति हो के पूणो युवावस्था में अपने सदश, 


पिय, विद्वान्‌ (युवानम्‌) और पूर्ण युवावस्थायुवत उष को (बिग्दते) प्राप्त होवे । इसलिये स्त्रियों को भी 
ब्रह्मचये और विद्या का ग्रहण श्रवश्य करना चाहिये । 


( १२) 

(प्रशन) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े ? (उत्तर ) श्रवस्य, देखो ! श्रौतसूत्रादि में-'इमं 
मन्त्र पत्नी पठेत्‌' अर्थात्‌- स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढे । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में 
स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषणा कैसे कर सके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणा रूप गार्गी 
आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूणा विदूषी हुई थी, यह शतपथ ब्राह्मणा में स्पष्ट लिखा है । भला जो 
पुरुष विद्वान्‌ और स्त्री अविदषी और स्त्री विदुषी और पुरुष ग्रविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम 
घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ ? इसलिये जो स्त्री न पढ़े तो कन्याग्रों की पाठशाला में अध्यापिका 
क्योंकर हो सकें तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि, गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति 
प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना, विना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी 
ठीक नहीं हो सकते । 

देखो ! आर्यावत्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी अच्छी प्रकार जानती 
थीं, क्योंकि -जो न जानती होती तो कंकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में वयोंकर जा सकती, और 
युद्ध कर सकती ? इसलिये ब्राह्मणी को सब विद्या क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राजविद्या विशेष, 
वेश्या को व्यवहारविद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । बैसे पुरुषों को 
व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून ग्रवश्य पढ़नी चाहिये वेसे स्त्रियों को भी ब्याक- 
रणा, धर्म, वंद्यक, गरात, शिल्पविद्या तो अवदय ही सीखनी चाहिये । क्योंकि--इ नके सीखे विना सत्यऽ- 
सत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, वद्धन और 
सुशिक्षा करना, घरके सब कार्यो को जैसा च [हिये वेसा करना कराना, वैद्यक विद्या से ग्रौषधवत्‌ अन्न 
पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती । जिक्षसे घर में रोग कभी न श्रावे और सब लोग श्रानन्दित 
रहें । शिल्प विद्या के जाने विना घर का वनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना, बनवाना, गणित- 
विद्या के विना सबका हिसाव समना समकाना, वेदादि शास्त्र विद्या के विना ईश्वर और धर्म को न 
जान के अ्रधर्म से कभी नहीं बच सके । 

(सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समु०) 


वेदोत्पत्तिकाल--“(१९६ ०८५२९७६) वर्ष वेदों की और जगत्‌ को उत्पत्ति में हो गये हँ 
ग्रोर (२३३३२२७०२४) वर्ष इस सृष्टि को भोग करने की बाको रहे हैं। `" यही इतिहास आज पय्यन्त 
सव आर्यावत्ते देश में एकसा वर्तमान हो रहा है । `" जैसे बही खाते में मिति डालते हैं वेसे ही महीना 
श्रौर वर्ष बढ़ाते घटाते चले आये हैं” । ऋ-भा-भू-वेदोत्पत्ति विषय । 


इस समय प्राय: ऋषि विरुद्ध १९७२६०४६०७३ सम्वत्‌ का प्रयोग किया जाता है जो अशुद्ध है । 
महषि सृष्टि की आयु १००० चतुयंगी और भुक्तकाल ९६४ चतुयंगी मानते हैं। छ: चतुयगी काल सृष्टि 
उत्पत्ति में श्राता है इस सम्बत्‌ को ऐतिहासिक और भुक्तकाल लिखते हैं, सृष्टि सम्वत्‌ और वेदोत्पत्ति 
काल एक मानते हैं। जो लोग ऋषि को भूल से सन्धिकाल जोड़ना रह गया है ऐसा मानते हैं वह ऋषि 
के लेख की संगति कदापि नहीं लगा सकते । सा धकाल मानने पर चतुर्यागी संख्या तो ६६४ ही रहेगी 
एवं सृष्टि सम्वत्‌ को ऐतिहासिक न हीं कह सकोगे इस सम्बन्ध में विस्तृत लेख हम आर्य पत्रिकाओं में 
लिख चुके हैं । विरुद्ध पक्ष रखने वाले उ त्तर ही नहीं देते । कुछ स्थानों पर अवश्य ठीक किया गया है । 
ऋषि के सृष्टि सम्वत में विल्कुल भूल नहीं है । विचार कर श्रान्त धारणा को छोड़ना चाहिये और सत्य 
का ग्रहण करना चाहिये । 


( १३ ) 
महर्षि दयानन्द के वेद भाष्य की विशेषतायें 

१. महषि दयानन्द ने प्राचीन महषियों के किये वेद-व्याख्यानों का बडा ही सम्मान किया ठै, 
और उन्हीं के ग्रनुक्कल वेदभाष्य की रचना को है । उन्होंने प्रपने वेदभाष्य सम्बन्धी विषय को प्रदनो सर के 
रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 

(क) - (प्रश्न) क्यों जी तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो वह पूर्वाचार्यो के भाष्य के समान 
बनाते हो वा नवीन ? यदि पूर्व रचित भाष्यों के समान है तब तो व्यर्थ है क्योंकि वे तो पहले ही से बने 
बनाये हैं, और जो नथा बनाते हो तो उसको कोई भी न मानेगा क्योंकि जो विना प्रमाण के केवल अपनी 
ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो सकती है ? 

(उत्तर) यह भाष्य प्राचीन श्राचार्यो के भाष्य के श्रनुकूल बनाया जाता है, परन्तु जो रावण, 
उवट, सायणा और महीधर श्रादि ने भाष्य बनाये हैं वे सब मूल मन्त्र और ऋषिकृत व्याख्यानो से विरुद्ध 
हैं में वंसा भाष्य नहीं बनाता क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और श्रपूर्वता कुछ भी नहीं जानी । 
और जो यह मेरा भाष्य बनता है वह वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के अनुसार है, 
क्योंकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है यही इसमें अपूर्व ना 
है, क्योंकि जो-जो प्रामाण्याप्रमाण्य विषय में वेदों से भिन्न शास्त्र गिना आये हैं वे सब वेदों के ही 
व्याख्यान हैं । उन सब ग्रन्थों के प्रमाणा से युक्त यह भाष्य बनाया जाता है। और दूसरा इसके अपूर्व 
होने का कारणा यह भी है कि इसमें कोई बात श्रप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती । और जो- 
जो भाष्य उवट, सायरा, महीधर आदि ने बनाये हैं वे सब मूलार्थ और सनातन-वेद व्थाख्यानों से विरुद्ध 
हैं, तथा जो-जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, जमंनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में 
वेद व्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं। 


(ऋग्वेदादि० भाष्यकरणा शंका०) ।। 


(ख)- मेरा भाष्य उन ऐतरेयादि ब्राह्मणा ग्रन्थों के प्रमाणो से युक्त होगा जिन में ऋषि, 
मुनि, महषि, महामुनि आयौँ ने वेद का सत्यार्थ {परमात्मा की कृपा से लिखा है क्योंकि विना सत्यार्थ- 
प्रकाश के देखे मनुष्यों की श्रम निवृत्ति कभी नहीं हो सकती (ऋग्वेदादि-प्रतिज्ञा०) ॥ 

ऋग्वे दादिभाष्यभूमिका में की गई महि की इस प्रतिज्ञा के अनुसार महपि का भाष्य प्राचीन 
ऋषियों द्वारा किये गये भाष्यों के अनुसार है। महि वेद के अतिरिक्त सब श्राप शास्त्र शिक्षा, व्याकरण 
आदि ग्रन्थों को वेदों का व्याख्यान ग्रन्थ मानते हैं, वे सब वेदों की ही व्याख्या कर रहे हैं। उन्हीं वेदों 
के व्याख्यान रूप शास्त्रों के अनुसार महषि ने अपना वेदभाष्य लिखा है। सायरा, महीधर आदि ने प्राचीन 
आँ ग्रन्थों को वेदव्याख्यान न मानकर इनके अनुसार अपना भाष्य नहीं रचा । श्रतः महषि का भाष्य 
सायगा, महीधर आदि के किये वेदभाष्यों से ्रपूव है, प्र [चीन बेदव्याख्यानों की दृष्टि से महषि के वे दभाष्य 
में कोई श्रपू्वंता नहीं । जो विद्वान्‌ महर्षि के वेदभाष्य को बिल्कुल निराला कहकर पुकारते हैं वे 
रान्ति में हैं। वे महषि की ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका के उक्त प्रकरण का गम्भीरतापूर्वक मनन करें । 

२. महषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्त में अपने वेदभाष्य के स्वरूप के बोध 
में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण पद्य लिखा है । जिससे महर्षि के वेदभाष्य का स्वरूप एवं उसकी विशेषताओं पर 
पूर्णा प्रकाश पड़ता है । पद्य इस प्रकार है :_ 

“मन्त्राथेभूमिकाह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वयभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणः ।। 


( १४ ) 


इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात का 
प्रकाश किया है वह, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के पदों का अर्थ, श्रन्वय 
ग्रर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना और छटा भावार्थ श्रर्थातू मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है, इस क्रम 
से मन्त्र-भाष्य बनाया जाता है । (ऋग्वेदादि० ग्रन्थ संकेत०) ॥ | 

३. मस्त्राथभूमिका- महर्षि ने अपने वेदभाष्य में यह शैली स्वीकार की है कि सर्वप्रथम मन्त्र 
के क्रषि, देवता, छन्द और स्वर का निर्देश किया है । इनका निर्देश मूल संहिताश्रो में भी उपलब्ध होता 
है । इस प्राचीन परम्परा को महषि ने अपने वेदभाष्य में भी सुरक्षित रखा है । इसके पश्चात्‌ महर्षि ने 
अपनी दिव्य दृष्टि से सर्वत्र मन्त्रों के ऊपर मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख किया है । जिसे महषि ने 
मन्त्रार्थभूमिका नाम दिया है। इससे वेद के पाठक को यह सरलता से विदित हो जाता है कि इस मन्त्र 
का प्रतिपाद्य विषय क्या है । विषय का प्रथम ज्ञान हो जाने पर मन्त्रार्थं के समभने में बडी सहायता 
मिलती है । मन्त्रार्थभूमिका के पञ्चात्‌ वेदभाष्य में सस्वर मन्त्रपाठ दिया गया है । 

४. पदच्छेद- जिस प्रकार मन्त्रों पर अङ्कित उदात्तादि स्वर वेदार्थ के नियामक हैं एवं मन्त्र के 
र्थ ज्ञान में अत्यन्त सहायक हैं इसी प्रकार मन्त्र के पद-पाठ का भी वेदार्थ के ज्ञान में अपना विशेष 
महत्त्व है । संहिता पाठ से पदपाठ की रचना करना प्रत्येक विद्वान्‌ के वश को बात नहीं, क्योंकि पद पाठ 
बनाने के लिये मन्त्रार्थ का ज्ञान अपेक्षित है तथा मन्त्राथ॑ जानने के लिये मन्त्र के पृथक्‌-पृथक्‌ पदों 
का परिज्ञान आवश्यक है । अ्रत: महर्षि ने मन्त्र पाठ के पञ्चात्‌ प्रत्येक मन्त्र का पद पाठ भी 
दिया है । 

५. पदार्थ- पदपाठ के पश्चात्‌ महर्षि ने 'पदार्थ नामक सन्दर्भ में मन्त्र में विद्यमान पदक्रम से 
पदार्थों का सप्रमाण श्रर्थ प्रस्तुत किया है । वास्तव में यह पदार्थ नामक सन्दर्भ ही महर्षि के वेदभाष्य का 
आत्मा है । इसमें महर्षि ने अपने निर्मल ज्ञान एवं योगज परमात्मा के साक्षात्कार के बल पर वेदिक पदों 
का ऐसा मनोहारी अर्थ किया है जिसे विद्वान्‌ देखते ही रह जाते हैं कि श्रमुक्त पद का यह श्रथ किस प्रकार 
सम्भव है । अत्यन्त गम्भीरता से विचार करने पर महर्षि के पदार्थ की सूक्ष्मता विदित होती है । महर्षि 
का समाधिज ज्ञान विद्वानों को नतमस्तक कर देता है । 


इस पदार्थ नामक सन्दर्भ में महर्षि ने वेदिक पदों के ग्रर्थो की सिद्धि में वेद के व्याख्यान ग्रन्थ 
्रष्टाध्यायी, महाभाष्य, धातुपाठ, उणादिकोष, निघण्डु निरुक्त, ब्राह्मणा ग्रन्थ आदि ग्रन्थों के यथास्थान 
प्रमाणा दिये हैं । प्रमाणों के आधार पर एक पद के अनेक ग्रर्थ भी दर्शाये हैं । यजुर्वेद के मन्त्रों का शत- 
पथ ब्राह्मणा में की गई व्याख्या के पते भी इसी सन्दर्भ में दर्शाये हैं । महषि ने मन्त्र का विनियोग 
नहीं दिखाया है क्योंकि वह तो शतपथ ब्राह्मण में दिखा ही रखा है । फिर उसे अपने भाष्य में दिखाना 
पिष्टपेषण है । अतः महपि ने उसके पते का निर्देश मात्र कर दिया है । जिससे जो विनियोग देखना 
चाहे वह उक्त पते पर सरलता से देख सकेगा । 


__ ६. श्रन्वय-पदा थं के पश्चात्‌ महष ने अपने वेदभाष्य में मन्त्र का ग्रन्वय दर्शाया है, जो मन्त्र 
के श्रथ ज्ञान में परम सहायक है । जैसे साधारण लौकिक पद्य का भी ठीक-ठीक श्रथ जानने के लिये 
ग्रन्वय अपेक्षित है इसी प्रकार मन्त्र के श्रन्वय-ज्ञान से विना मन्त्रार्थं का परिज्ञान सम्भव नहीं । मन्त्र के 
्रन्वय में मर्हाप को यह शेली रही है कि उन्होंने मन्त्र का केवल श्रन्वय-मात्र ही नहीं किया है अपितु 
आवश्यकता के अनुसार मन्त्र-पदों के श्रर्थों को भी खोल दिया है । इसके अतिरिक्त मन्त्रार्थं की संगति 
के लिये दो वाक्यों के मध्य पदों का ग्रध्याहार भी किया गया है जिससे मन्त्र का अर्थ और श्रधिक स्फुट 
हो गया है । | 







































( १५) 
क ९४५६.) FA ` ईञ्वर का अनुपम काव्य है । श्रलङ्कार काव्य का प्रधान अङ्ग टै । ग्रतः 
महाप न श्रपन वदभ ‘क य में यत्र तत्र उपमा, वाचकलुप्तोपमा और श्लेष श्रादि श्रलङ्कारों का प्रदर्शन किया 
है | रलेष अलङ्खार के आधार पर मन्त्र के एक से ग्रधिक ग्रर्थ भो जहाँ तहाँ दिखाये हैं । महषि ने उपमा 
एवं लुप्तोपमा आदि ग्रलङ्कारों का मन्त्रार्थं में पर्याप्त उपयोग ग्रहणा किया है । ईश्वर के अनुपम काव्य 
वेद में भ्रलङ्कारों की श्रभिव्यक्ति से वेद काव्य की शोभा को बढ़ाया है । छ 
2 भावार्थ--महपि ने मन्त्र के अन्दर निहित भावों को भावार्थ नामक सन्दर्भ में प्रकाशित 
र । साधारगात विद्वान्‌ जब महर्षि के भाष्य में भावार्थ को पढ़ते हैं तव ऐसा अनुभव करते हैं कि 
ल की ओर ध्यान न देते हुये श्रपना मनोवाञ्छित भावार्थ लिख रहे हैं किन्तु गम्भीरता- 
| वक महा “कै सम्पूर्ण मन्त्रभाष्य का मनन करने के पश्चात्‌ यह धारणा मिथ्या सिद्ध होती है और 
तथ्य प्रत्यक्ष हो जाता है कि भावार्थ में प्रकाशित अर्थ महषि मूल मन्त्र में से ही ग्रहण करके लिख रहे हैं । 
- &, प्रध्याय का सार-महर्षि प्रत्येक ग्रध्याय के ग्रन्त में सार रूप में अध्याय में आये वि पयों 
का संक्षेप मे वणन करते हैं । साधारण दृष्टि से देखने पर महषि का सार रूप में यह विषय वर्णन मन्त्रो 
में हष्टिगोचर नहीं होता किन्तु गम्भीरता से भाष्य का मनन करने पर वे सभी विषय मन्त्रों में स्पष्ट 
द्र इ दन लगते हैं | 
क > PR अध्याय की संगति-महषि अध्याय के ग्रन्त में सम्बन्धित अध्याय के सम्पूगां 
विषयों के आधार पर उत्तर अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ संगति दिखलाते हैं । मर्हाष यास्क लिखते 
कर नन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः ' (निरुक्त १३ । १२) ‘A | जिसकी 
ब्याख्या महष दयानन्द न इन शब्दों में की है--“प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसम्त्रन्धेनव नितरां वक्तव्या: ' 
` (ऋग्वेदादि०) प्रर्थात्‌- वेदभाष्य एवं मन्त्रों का ग्रर्थे करते समय भाष्यकार एवं मन्त्रव्याख्याता 
हु; ही सर्वप्रथम प्रकरण का विचार करना चाहिये क्योंकि प्रकरणा-ज्ञान के विना एवं पूव-ग्रपर सम्बन्ध के 
विचार के विना किया गया वेदार्थ सवंथा दोषपूर्णा होता है । ग्रत: मर्हाष ने वेदभाष्य करते समय केवल 
प्रकरण का ध्यान मात्र ही नहीं रखा अपितु वेदार्थ विषयक पूर्व-प्रपर सम्बन्ध को अपने वेदभाष्य में 
दर्शाया भी है । 
___ ११९. समीक्षा-महर्षि ने वेदों के सत्यार्थ को प्रकाशित करने के लिये तथा सायरा, महीधर 
भ्रादि के किये मिथ्यार्थ को हटाने के लिये ग्रपने वेदभाष्य की रचना की । वैसे तो महषि के वेदभाष्य 
से ही जो सर्वथा सत्यार्थ से परिपूर्ण हैं; महीधर श्रादि के भाष्य का मिथ्या ग्रथे खण्डित हो जाता है, 
किन्त फिर भी महि ने यत्र-तत्र महीधर श्रादि भाष्यकारों की व्याकरण एव छन्द आदि से सम्बन्धित 
ताकार त्रुटियों को यत्र-तत्र अपने भाष्य में प्रकट किया है । जिससे पाठक वास्तविकता को समझ सक । 
| १२. महर्षि का वेदभाष्य मन्त्र के देवता के ग्रनुरूप है। मन्त्र में विद्यमान विशेषणों के आधार 
पर मन्त्र के देवतार्थं को बडा स्पष्ट किया है । मन्त्रार्थभूमिका, पदार्थ, अन्वय और भावाथ में मन्त्र के 
प्रतिपाद्य देवता (मुख्य-प्रर्थ) का कहीं भी परित्याग नहीं किया है । यह तथ्य इस भाष्य-भास्कर से 
पाठको की भली-भाँति समभ में ग्रा जायेगा । देवता-वाचक पद बहुत से मन्त्रो में तो स्पष्ट ही होता है 
किन्तु कुछ एक मन्त्रं में अनुवृत्त भी होता है । जहाँ नहीं होता वहाँ ऋषियों ने अपने समाधि-बल से 
जाना है । यह कार्य ऋषि लोग ही कर सकते हैं । मनुष्य कोटि के विद्वानों की वहाँ तक पहुँच कहाँ ? 
। १३. महर्षि की भाष्य-शैली प्राचीन वेद-व्याख्याता महषियों के अनुकूल है । व्याकरण शास्त्र के 
अनेसार वाक्य में आख्यात पद प्रधान होता है । प्राचीन ऋषियों के इस नियम का महि ने अपने भाष्य 
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(१६) 
में पूणां परिपालन किया है । ह 
१४. महषि का वेदभाष्य प्राचीन महषिथों के प्रम [रों से युक्त & है और अपनी कल्पनाओं | ह. 
से रहित है । प्रायः ग्रन्य भाष्यकारों के वेदभाष्यों एवं मन्त्र-व्याख्यानो में देखा जाता है कि उनमें क 
मन्त्र के सब पदों के अर्थ सु-संगत नहीं हैं । वे कल्पना के आधार पर चलते हैं प्रमाण के बल पर नहीं । वे. र 
अपने काल्पनिक अर्थ को सिद्ध करने के लिये मन्त्र से बाहर के पदाथ को अपने मन्त्राथ में अपना लेते | 
हैं । जिससे मन्त्रार्थ शुद्ध नहीं रहता । महषि का भाष्य इत्यादि दूषणों से रहित होने से सवथा शुद्ध है | 
१५. महपि स्वयं अपने वेदभाष्य के विषय में लिखते हैं--(क) मैं वेदों में कोई बात युक्ति-विरुद्ध 
वा दोष की नहीं देखता । और उन्हीं पर मेरा विश्वास है । सो यह सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुल जायेगा 
(ख) मेरा वेदभाष्य तो नवीन रीति का नहीं ठहर सकता क ग्रोंकि वह प्राचीन सत्य-ग्रन्थो के 
प्रमाण युक्त बनता है (भ्रांति-निवारण पृ० ४। ५) ॥ | 
१६. महषि का वेदभाष्य सर्वाङ्ग पुरं-महपि दयानन्द का किया वेदभाष्य सर्वाङ्ग-पूरा है, 
क्योंकि इसमें मन्त्रार्थभूमिका, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ आदि भाष्य के सभी अङ्ग विद्यमान हैं। भाष्य का 
लक्षण इस प्रकार हैः-- 
सूत्रार्थो व्यते यत्र पदेः सुत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
संक्षिप्तस्याप्यतोऽस्यव वाक्घस्याथंगरीयसः । 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे॥ 
प्रथं जहाँ मूल में विद्यमान पदों का ग्रथ दर्शाया जाये तथा उन पदों के श्राधार पर मूल का 
तात्पर्य समाया जाये उसे भाष्य कहते हैं और जो बात मूल में संक्षेप से कही गई है उसे विस्तार के 
साथ वरान करना भाष्य कहलाता है । 
महर्षि के वेदभाष्य में यह उल्लिखित भाष्य का लक्षणा पूर्ण रूप से घटता है । महषि ने प्रथम 
मन्त्र के पदों का सप्रमाणा अर्थ दर्शाया है, और उसी पदार्थ के अनुसार मूल मन्त्र के श्रभिप्राय को “भावार्थ 
में खोला है । मूल मन्त्र में निहित संक्षिप्त अर्थ का विस्तृत वर्णन भी किया है । मन्त्र का श्रन्वय भी दर्शाया 
है । वेदकाव्य के अलड्भारों को भी परिस्फुट किया है । विद्वान्‌ तथा स्वाध्यायशील पाठक महर्षि के वेद- 
भाष्य को उक्त भाष्य लक्षणा की कसौटी पर कस कर देखें । 
महपि के अतिरिक्त अन्य जितने भी वेदभाष्यकार हैं उनके किये वेदभाष्य में उक्त भाष्य का 
लक्षण पूरा नहीं घटता । किसी ने श्रन्वयपूर्वक पदार्थ मात्र करके भाष्यकार की उपाधि प्राप्त करने का 
प्रयास किया है, किसी ने पदार्थ को न छू कर भावार्थ मात्र लिखने का प्रयास किया है । उन्होंने अपने 
पदार्थ तथा भावार्थ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । वेद में संक्षिप्त रूप में कही वस्तु को खोलकर 
समभाने का साम्यं तो भाष्यकारों में पाया ही नहीं जाता । मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का भी कोई 
निर्देश नहीं करते । वेद के प्रकरणा को तो जानते ही नहीं, पूर्व-श्रपर ग्रध्याय की संगति के साथ तो 
उनकी कोई संगति ही नहीं । श्रत: केवल पदार्थ मात्र को भाष्य नहीं कहा जा सकता । कोई भावार्थ मात्र 
को भी भाष्य नहीं कहा जा सकता पदार्थं तथा भावार्थं तो भाष्य का एक अङ्ग है । विना प्रमाण के 
किया पदार्थ ग्रप्रामाशिक है । ग्रप्रामाराक होने से ग्राह्य नहीं श्रत: आधुनिक विद्वानों के किये पदार्थ 
रूप तथा भावार्थ रूप वेदार्थं भाष्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे भाष्य लक्षण पर पूरे नहीं उतरते ग्रत: 
वे श्रधूरे हैं । महषि का किया वेदभाष्य सर्वा ङ्ग-पूरा है । 
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१७. वेद में व्यत्यय- मर्हाप पारिनि ने अपने व्याकरणा-शास्त्र म लौकिक और वेदिक संस्कृत- 
भाषा के नियमों का उल्लेख किया है । संस्कृत भाषा लौकिक और वेदिक भेद से दो प्रकार की है । 
लौकिक संस्कृत भाषा के अनेक नियम वै दिक संस्कृत में चरितार्थ नह! होते । वेदिक संस्कृत भाषा को 
महषि पाणिनि ने नियमबद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने व्यत्यय का एक बड़ा व्यापक नियम 
बनाया । जिससे बहुत से वेदिक-पदों की बड़ी सरलता से सिद्धि हो जाती है । महर्षि पाणिनि का सूत्र 
है व्यत्ययी बहुलम्‌' (३ । १ । ८५) । इस सूत्र को महि पतञ्जलि ने योग विभाग करके और अधिक 
_ व्यापक बना दिया है। महषि पतञ्जलि लिखते हैं-योग विभागः कत्तंव्य: । 'व्यत्ययः'--व्यत्ययो भवति 
 स्यादीनामिति । आण्डा शुष्णास्य भेदति । भिनत्तीति प्राप्ते। सन च मरति । म्रियत इति प्राप्ते । (महा० 
91१ । ५५) । इसका अभिप्राय यह है कि वेद में स्य ग्रादि विकरण प्रत्ययों का व्यत्यय > 
व्यतिक्रम होता है । जैसे लौकिक संस्कृत में 'भितत्ति' प्रयोग 'इनम्‌' विकरण होकर बनता है किन्तु वेद 
में 'शप' विकरण होकर 'भेदति' प्रयोग होता है । यह इनम्‌ विकरण के स्थान में 'शप्‌ विकरण का 

व्यत्यय =व्यतिक्रम है । इसी प्रकार 'मियते' और 'मरति' आदि प्रयोगों में भी व्यत्यय समक लेव । 
महषि पतञ्जलि 'बहुलम्‌' इस विभक्त योग की व्याख्या में लिखते हैं-'ततो बहुलम्‌ । बहुलं 
- छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति । सुपां व्यत्ययः । तिङां व्यत्यय: । वर्णं व्यत्ययः । लिङ्ग व्यत्यय: । काल 
व्यत्यय । पुरुष व्यत्ययः । आत्मनेपद व्यत्यय: । परस्मेपदव्यत्ययः इति (महा० ३ । १। ८५) । इसका प्रभि- 
प्राय यह है कि वेद में लौकिक संस्कृतभाषा की सब विधियाँ बहुल करके होती हैं । जैसे सुप्‌व्यत्यय सुप्‌ 
प्रत्ययौं के नियम में वेद में व्यतिक्रम है युक्ता मातासीद्‌ धुरि दक्षिणायाः । यहाँ 'दक्षिणायाम्‌' ऐसा प्रयोग 
प्राप्त है । तिङ्‌व्यत्यय--चषालं ये श्रश्‍वयूपाय तक्षति । यहां ' तक्षन्ति’ ऐसा प्रयोग प्राप्त है । वर्णंव्यत्यय-- 
त्रिष्टुभौज: शुभितमुग्रवी रम्‌ । यहां “सुहितम्‌ ' ऐसा प्रयोग प्राप्त है । मधोगृ ह्वाति । मधोस्तृप्ता इवासते । 
यहां 'मधुनः' ऐसा प्रयोग प्राप्त हे कालव्यत्यय-- इवोऽग्नीना धास्यमानेन । इव: सोमेन यक्ष्यमाणोेन । 
आधाता यष्टेति प्राप्ते । यहाँ 'आधाता' और 'यष्टा' प्रयोग प्राप्त हे । पुरुषव्यत्यय--अधा स वीरेदेशभि- 
वियूयाः । यहां 'वियूयात्‌' यह प्रयोग प्रात है । श्रात्मनेपद व्यत्यय-ब्रह्म चारिणामिच्छते । यहां ‘इच्छति 
यह प्रयोग प्राप्त है । परस्मंपदव्यत्यय- प्रतीपमन्य ऊमिर्यध्यति । यहां 'युध्यते' यह प्रयोग प्राप्त है । किन्तु 

` वेद में व्यत्यय के नियम से (यहाँ काले टाइप में दिये हैं) ग्रभीष्ट प्रयोग होते हैं । 

महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में महषि पाणिनि द्वारा प्रोक्त श्रौर महषि पतऊ जलि 
द्वारा व्याख्यात इस 'व्यत्यय' नामक नियम का प्रचुर प्रयोग किया है । और क्रग्बेदादिभाष्यभूमिका 
(वैदिक लौकिक शब्द सामान्यविशेष नियम) में व्यत्यय एवं बहुल के बैदिक नियम को खोलकर समभाया 
है । पाठक इस नियम की विस्तृत व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लेव । 

१८. दतपथ में व्याख्यात--महर्षि ने यजुर्वेदभाष्य के पदार्थ नामक सन्दर्भ के अन्त में शतपथ- 
ब्राह्मणा का पता निर्देशपूर्वक यह उल्लेख किया है । यह मन्त्र शतपथ ब्राह्मणा में व्याख्यात है । इस 
विषय में एक निर्देश महषि ने ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका (भाष्यकरणा हांकासमाधान विषय) में दिय [ है 
जिससे महि के इस लेख का ग्रभिप्राय यह विदित होता है कि उन्होंने जिस जिस मन्त्र के पदाथ में यह 
लिखा है उस उस मन्त्र की विनियोगात्मक व्याख्या शतपथ-ब्राह्मा में है । महषि ने अपने वेदभाष्य में 
शब्दार्थात्मक कर्मकाण्ड की ब्याख्या की है मन्त्र की विनियोगात्मक व्याख्या नहीं कि क्योंकि वह ऋषियों 
ने शतपथ ब्राह्मणा में की हुँई है । देखिये महर्षि क्या लिखते हैं:-- 

“इस वेदभाष्य में शब्द और उनके ग्रर्थ द्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेंगे, परन्तु ऋषि लोगों के 
कर्मकाण्ड में लगाये हुये वेद मन्त्रं में से जहाँ जहाँ जो जो कर्म प्रग्तिहोत्र से ले के ग्रश्‍वमेध के अन्त 



























( १८ ) है 


पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायेगा क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनि 1 
ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमाँसा, श्रौत और शृह्यसूत्रादिकों में कहा हुआ है । उसी को फिर कहने 
से पिसे को पीसने के समतुल्य अहपज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता है । 
इस लिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाण सिद्ध है उसी को मानना योग्य है; अयुक्त को नहीं 
(ऋग्वेदादि० भाष्यकररा०) ।। | 

महपि ने अपने वेदभाष्य में जैसा कर्मकाण्ड का शब्दाथं रूप में वर्णन किया है वेसे 
काण्ड का भी वर्णान किया है किन्तु उसका एकत्र विशेष उल्नेख पातंजल योगशास्त्र आदि में बतलाया है । 
इस प्रकार ज्ञानकाण्ड का भी महर्षि ने वेदभाष्य में वर्णन किया है किन्तु एकत्र विशेष उल्लेख सांख्य, वेदान्त 
प्रौर उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों में बतलाया है । इन तीनों काण्डों से सुख की सिद्धि तथा उपकार ग्रहण करना 
विज्ञान काण्ड कहलाता है । विज्ञान काण्ड का उल्लेख भी महर्षि के भाष्य में विद्यमान है । इस प्रकार 
महषि का वेदभाष्य कर्मकाण्ड आदि चारों काण्डों की व्याख्या से विभूषित है । “३ 

महि के वेदभाष्य को समभने की ग्रभिलाषा रखने वाले पाठक महानुभावों से मेरा निवेदन 
है कि वे महषिकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नामक ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें। इससे महषि के वेदभाष्य 
का स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जायेगा और जो महषि के वेदभाष्य विषयक भ्रान्तियां हैं उनका सवथा 
निराकरण हो जायेगा । 

१६. यर्थाथार्थ आजकल के वेदभाष्यकार कल्पना के घोड़े पर आरूढ़ होकर वेद के नाम से 
अपने मन की बातें कहते हैं । मन्त्र के केवल एक, दो पदों को पकड़ कर व्याख्या करते हैं । मन्त्र में जो 
प्राख्यात पद प्रधान होता है उसे देखते ही नहीं, श्रथवा जानते ही नहीं । जबकि महषि ने श्राख्यात-पद 
को सर्वत्र प्रधानता दी है और जितने मन्त्र में आख्यात पद हैं उतने ही ग्रन्वय में वाक्य बनाये हैं । क्योंकि 
वाक्य बनता ही आख्यात-पद है । विना क्रिया के वाक्य बन ही नहीं सकता । विना पूर्णं वाक्य के वक्ता 
अपने ग्रभिप्राय को प्रकट कर ही नहीं सकता । इस मुख्य बात को छोड़ कर भी आज मन्त्रों की केवल 
अपने पद-व्याख्यायें चालू हैं । यह वेदार्थ के साथ अनर्थ नहीं तो क्या है ? 

मर्हाष की सप्रमाण पदार्थ, श्रन्वय, और भावार्थ की शेली को श्रपना कर कोई भी वेदभाष्य- 
कार वेद में इतिहास को सिद्ध नहीं कर सकता, कल्पना के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी मतोवांछित 
बातें नहीं कह सकता, कल्पना उड़ जायेगी, मूर्तिपूजा आदि मताग्रह की बातों को भी सिद्ध नहीं 
कर सकता । इस शेली के विना मिथ्या वेदार्थ का रोग कट नहीं सकता था । 

आ्राज (९७५ में होने वाली ग्रायंसमाज शताब्दी के उपलक्ष में विद्वानों में वेदभाष्य करने की बड़ी 
घुन है । चारों ओर वेदभाष्य की बाढ़ दिखाई देती है । उनसे मेरा निवेदन है कि महषि ने १३ डेढ़ वेद का 
भाष्य किया है । २३ अढाई वेद का भाष्य महषि की वेदभाष्य-शेली के अनुसार श्रभी शेष है । यदि आर्य 
विद्वान्‌ ग्रपने आपको वेदभष्य करने में सवंथा समर्थ समभते हैं तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, और गरायो. 
का बड़ा प्रहोभाग्य है । कृपया वे इस आय॑ समाज शताब्दी महोत्सव पर शेष २) अढ़ाई बेद का भाष्य 
महष की वेदभाष्य-शेली से श्रायं जनता को सेवा में प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें । ग्राये जनता का बड़ा 
उपकार होगा और महर्षि का कार्य पूरा होगा । महि की वेदभाष्य शेली उनके सामने विद्यमान 


है ही । 








वेद-सम्बन्धी विविध विषयों पर विचार 

ग्राजकल के वेदभाष्यकार श्राय विद्वान्‌ भी वेदार्थ के विषय में महषि दयानन्द के मन्तव्य के 

विरुद्ध कुछ अपनी मान्यतायें रखते हैं और उनका अपने वेदभाष्यों तथा मन्त्र-व्याख्यानों में भी उपयोग 
करते हैं । उनमें से यहाँ केवल चार विषयों पर क्रमशः विचार किया जाता है :-- 


मन्त्र का ऋषि ओर मन्त्रार्थ 
७ ग्राजकल कुछ विद्वानों में यह धारणा प्रचलित हो गई है कि जिस प्रकार मन्त्र का देवता 
मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय बनकर मन्त्र के ग्रथ को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार रन्त्र का ऋषि भी अपने 
यौगिक ग्रथ के श्राधार पर मन्त्र के ग्र्थ में सहायता प्रदान करता है । इसी धारणा के श्रनुसार अनेक आर्य 
विद्वानों ने मन्त्र-व्याख्या सम्बन्धी ग्रन्थ लिखते समय मन्त्रार्थ में मन्त्र से सम्बद्ध ऋषि के यौगिक श्रर्थो का 
भी उपयोग किया है । इसके श्रतिरिक्त प्रवचनों एवं उपदेशों में भी आर्य विद्वान्‌ मन्त्र का व्याख्यान करने 
से पूर्व मन्त्र-देवता की भाँति मन्त्र के ऋषि का यौगिक ग्रथं समभाते देखे गये हैं । 

इस युग में महषि दयानन्द से बढ़ कर वेद के ममं को समझने वाला कोई भी विद्वान्‌ उत्पन्त 
नहीं हुआ । उनके समान वेदभाष्य भी किसी ने नहीं किया । प्राचीन वेदिक साहित्य का ज्ञाता भी उनसे 
बढ़कर कोई नहीं हुआ । सम्पूर्ण वेदिक साहित्य के मन्थन करने के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द ने मन्त्रों के 
ऋषियों के सम्बन्ध में सत्यार्थ प्रकाश सप्तमसमु० में इस प्रकार लिखा है :-- 

“ऋषयो मन्त्र दृष्टयो मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः'' (निरुक्त) जिस-जिस मन्त्राथे का दर्शन जिस-जिस ऋषि 
को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी मे प्रकाशित नहीं किया था; किया और 
पढ़ाया भी, इंसीलिये श्रद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है । 

महषि की सम्मति स्पष्ट है । महषि मन्त्र के ऋषि को उस मन्त्र का प्रथम अथद्रष्टा और उस 
मन्त्र का अध्यापक मानते हैं । मन्त्रों के सब ऋषि ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका नाम इतिहास को सुरक्षा 
एवं पूवेज ऋषियों की उक्त स्मृति के लिये मन्त्रों के साथ लिखा गया है न कि मन्त्रा थं में सहायता के 
लिये । जो विद्वान्‌ मन्त्र के ऋषि को मन्त्रार्थ में सहायक मानते हैं उनके पक्ष में निम्न दोष हैं :-- 

१, मन्त्र का ऋषि मन्त्रार्थं में सहायक है इस पक्ष में कोई ग्राप्त प्रमाणा नहीं । 

२. मन्त्र का ऋषि किसी भाँति मन्त्रार्थ में सहायता करता है; कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं । 

३. यदि ऋषि मन्त्र के देवता के समान मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है तो निरुक्त में देवता-पदों के 
समान ऋषि पदों के निर्वचन भी उपलब्ध होने चाहिये । 

४. जव देवता भी मन्त्र का विषय है और ऋषि भी, तब क्या दोनों में एकवाक्यता सम्भव है ! 

५. जैसे बहुत मन्त्रों की एक ही देवता है इसी प्रकार बहुत से मन्त्रो का ऋषि भी एक ही 
उपलब्ध होता है क्या वह ऋषि समान रूप से जितने भी वेद में तत्सम्बन्धी मन्त्र है, सभी मन्त्रों के ग्रथ 
में सहायक होगा ? 

६. बहुत से ऋषि पद ग्रत्य प्रत्ययान्त हैं जिनमें पिता का नाम स्पष्ट है । जो प्राचीन ऋषियों 
के वंश को स्पष्ट करते हैं। क्या किसी ऐतिहासिक पुरुष का नाम मन्त्राथ में सहायक हो सकता है ? 






















[कह | 
यदि हाँ ! तो महपि दयानन्द ने भी अनेक न वीन मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित किया हे । क्या इस पक्ष के. 
समर्थक विद्वान्‌ उनके नाम की मन्त्रार्थं के साथ संगति दर्शाने का अनुग्रह करेंगे ! | 

७. क्या महषि दयानन्द को इस रहस्य का पता नहीं था ? महर्षि ने मन्त्र के ऋषि का मन्त्राथ 
में उपयोग क्यों नहीं किया । क्या महषि का वेदभाष्य अपू णं है ? 

८. कया इस पक्ष के समर्थक विद्वान्‌ मन्त्रों के ऋषियों को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते यह 
सप्रमाण स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ? 


मन्त्राथं ओर त्रिविध प्रक्रिया 


आजकल कुछ एंक आयं “विद्वानों का ऐसा मन्तव्य है कि प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रक्कार के श्रथ 
होते हैं । जैसे श्री पं० राचायं वेद्यनाथ जी शास्त्री अपने सामवेदभाष्य की भूमिका में लिखते हैं :-- 

(क) “सभी वेदमन्त्रों का प्रर्थ तीन प्रक्रियाओं में हो सकता है (पृ० ४८) ॥। 

(ख) आर्ष प्रक्रियानुसार प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता है। वह तीन प्रकार 
ग्राधियाज्ञिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शब्दों से व्यवहृत होता है । इस प्रकार को ही निरुक्त श्रादि 
जाखों में प्रतिपादित किया है । इस भाष्य में आध्यात्मिक प्रक्रिया को मुख्यता दी गई है" (पृ० २२) ॥ 
| इस लेख में श्री ग्राचायं जी ने चार प्रक्रियाओं को स्वीकार कर लिया है । अपना सामवेद- 
भाष्य चौथी आध्यात्मिक प्रक्रिया में किया है । इन तीन वा चार प्रक्रियाग्रों की सिद्धि में श्री आचार्य जी 
ने निस्क्त आदि शास्त्रों का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । क्या ही ग्रच्छा होता कि श्री श्राचायं जी 
न प्रक्रियाओं को लक्षण और उदाहरणा से स्पष्ट करते । विना लक्षण और प्रमाण के केवल श्राषे-प्रक्रिया 
लिख देना ग्रपर्याप्त है । 

स्वर्गीय वैदिक विद्वान्‌ श्री पं० ब्रह्वादत्त जी जिज्ञासु द्वारा सम्पादित तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट ५ 
द्वारा प्रकाशित यजुर्वेदभाष्य को विवरणा-श्ूूमिका में इस त्रिविध-प्रक्रिया को प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है । श्री माननीय जिज्ञासु जी ने वहाँ ग्रधिक उद्धरण ग्रनाष॑-ग्रन्थों के दिये हैं जो. 
प्रमागा-कोटि में आते ही नहीं । श्री जिज्ञासु जी तो आर्ष-प्रणाली के अनन्य भक्त थे फिर ये श्रनाषं 
उद्धरण क्यों दिये कुछ समझ में नहीं ग्राया निरुक्त आदि आर्ष ग्रन्थों का उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रत्येक मन्त्र के क्षविव प्रक्रिया से तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। 

प्रपने इसी मन्तव्य की पुष्टि में यजुर्वेदभाष्य के विवरण में पहले दो ग्रध्यायों में प्रत्येक मन्त्र के 
ऋषिभाष्य को इस त्रिविध प्रक्रिया में ढालने का असफल प्रयास भी किया गया है । | 

जैसे श्री आचार्य वैद्यनाथ जी तीन प्रक्रियाश्रों का प्रतिपादन करते हुये चार प्रक्रियाये लिख 
रहे हैं । इसी प्रकार श्री दाननीय जिज्ञासु जी ने भो विवरणा-भूमिका में “आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधियाज्ञिक ये तीन प्रक्रियायें बतलाई हैं किन्तु यजुर्वेदभाष्य विवरण (१। ३) में ' 'आध्यात्मिक-आधि- 
देविक-प्राधिभौतिक-भेदेन त्रिविधः” यहाँ एक आधिभौतिक चौथी प्रक्रिया को और स्वीकार कर लिया 
है । देखिये कितना ग्रत्येर है कि ये प्रकिपावादी विद्वान्‌ अभी तक यही निइचय नहीं कर पाये हैं कि वे तीन 
प्रक्रियायें हैं कौन से और प्रत्येक मन्त्र को त्रिविध-प्रक्रिया के साँचे में ढालने के लिये उतारू हैं । यह नहीं. 
कहा जा सकता कि प्रत्येक मन्त्र को ये तीन सांचों में ढालेंगे ग्रथवा चार में। 0 पु 

श्री माननीय जिज्ञासु जी ने भाष्प-विवरण में जितने भी मन्त्रों को इस त्रिविध प्रक्रिया में 
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- ढालने का प्रयास किया है । वहाँ वे सर्वत्र असफल रहे हैं क्योंकि मह॒षि का वेदभाष्य इस विधा में लिखा 
ही नहीं गया है । यहाँ स्थाली-पुलाक न्याय से एक उदाहरणा प्रस्तुत किया जाता है । 
॥ सो: पवित्रमसि०' यह यजुर्वद (१ । २) का मन्त्र है । इस मन्त्र का देवता यज्ञ है । महर्षि ने 
इसकी भूमिका में लिखा है--'स यज्ञ: कीहशों भवतीत्युपदिश्यते' अर्थात्‌ यज्ञ केसा होता है । इस विषय 
का उपदेश किया जाता है । यहाँ 'वसो:' पद की व्याख्या में मर्हाष ने शतपथ ब्राह्मण के 'यज्ञो वे वसः 
(ह० १।७। १ । ६) इस प्रमाण से वसु पद का अर्थ यज्ञ किया है और सम्पूर्ण मन्त्र को व्याख्या में घड 
बतलाया है कि यज्ञ केसा होता है | जसे कि वे भावार्थ में लिखते हैं:-- [ 
मनुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां सम्यगनुष्ठितेन यज्ञेन पवित्रताप्रकाशः, पृथिवीराज्यं, वायुप्रागा- 
' बद्राज्यनीतिः, प्रतापः, सर्व रक्षा, ग्रस्मिंल्लोके परलोके च परमसुखवृद्धिः, परस्परमाजंवेन वर्तमानं, 
- कुटिलतात्यागश्च जायते । श्रत एव सर्वेमंनुष्यः परोपकाराय विद्यापुरुषार्थाभ्यां प्रीत्या यज्ञो नित्यमनुष्ठा- 
तव्य, इति ।। १ यजु० १। २॥ 
ग्रथ॑-- जो मनुष्य विद्या और पुरुषार्थ से यज्ञ का सम्यक अनुष्ठान कर ते हैं उन्हें पवित्रता काँ 
प्रकाश, पृथिवी का राज्य, प्राणों के तुल्य राज्यनीति, प्रताप, सबकी रक्षा, इस लोक और परलोक 
में परम सुख की वृद्धि, परस्पर सरलता से व्यवहार और कुटिलता-परित्याग की प्राप्ति होती है । इसलिये 
हसिम मनुष्य प रोपकार के लिए विद्या और पुरुषार्थ से प्रीतिपूर्वक यज्ञ का नित्य ग्रनुठ्ठान करें ।। 
र यहाँ श्री माननीय जिज्ञासु जी ने 'वसु' शब्द का जगदीश्वर अर्थ करके आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया 
है जो महि के इस मन्त्र के भाष्य में है ही नहीं । इस प्रकार ग्राविदे वक ्रर्थ में पिवी आदि को वसु 
मानकर ग्रथ किया है । और वसु का पृथक्‌ अर्थ जल भी बतलाया है। यदि यहाँ पृथित्री आदि वसुप्रा का 
वर्णान है तो 'वसु' पद का अर्थ जल कदापि नहीं हो सकता । महर्षि के इस मन्त्र के भाष्य में न तो एश्रिवी 
आदिको को 'वसु' कहा गया है और न ही वसु पद का श्रर्थ जल किया गया है । ये सव ग्रथ अपनी 
- कल्पना के ग्राधार पर किये गये हैं । महषि के भाष्य से इनका कोई सम्वन्ध नही है । 
भाष्य विवरण की इस त्रिविध प्रक्रिया के सन्दर्भ में कहीं कोई ग्रथ महषि के पदार्थ में दर्शाया 
_ जा रहा है और कोई ग्रन्वय में तो कोई भावार्थ में और कोई भाषाथ में। यह वात सर्वथा श्रसङ्गत है 
कि एक भाष्यकार अपने भाष्य में इस प्रकार से मन्त्रार्थो को बखेर रहा कि पाठक उसका चयन ही न 
कर सके । कम से कम महि के आर्ष भाष्य में यह बात कदापि सम्भव नहीं है । यह आफै ग्रन्थों को 
प्रणाली ही नहीं है । 
श्री माननीय जिज्ञासु जी ने इस त्रिविध प्रक्रिया से तीन-चार प्रारम्भिक मन्त्री के ही अर्थ दर्शाने 
का प्रयास किया है । आगे अत्यन्त संक्षिप्त निर्देश-मात्र करके स्वयं ऊहा क रने का उल्लेख किया है । वह 
भी केवल दो श्रध्याय तक । श्री जिज्ञासु जी इस पथ में चल नहीं पाथे क्याकि उनका मन्तत्र्य महषि के 
सिद्धान्त और वेदभाष्य की शैली के विरुद्ध था । 
श्री माननीय जिज्ञासु जी ने अपने मन्तव्य की पुष्टि में मर्हाप दयानन्द को भी सम्मिलित करने 
. का प्रयत्न किया है । वे लिखते हैं:- 
(क) सायशा से एक सहस्र वर्ष पुत्र तक वेदार्थ को यह प्रक्रिया विद्यमान थी । ऋषि दयानन्द 
. ही इस युग में इसके पुनरुद्धारक हुये (यजुवेदभाष्य विवरण पु० ३०) ॥ | 
क्‍ (ख) मन्त्रों के तीन प्रकार के ग्रर्थ होते हैं इस विषय में आचार्य दयानन्द का ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के पृ० ६५ पर निम्न लेख है--(क) देवता के महामहिम ह! ने से एक आत्मा की ही बहुत प्रकार 
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से (वेद मन्त्रो'मे) स्तुति को जाती है। (ख) ऋ० भू० पृ० ३६३ का भाषानुवाद इस वेदभाष्य 
जिस-जिस मन्त्र का पारमाथिक तथाः व्यावहारिक दोनों प्रकार का अर्थ होना सम्भव है । उस-उस का 
दोनों प्रकार का अर्थ किया जायेगा परन्तु किसी भी मन्त्र में ईइवर का सर्वथा त्याग नहीं (भाष्य विबरण 
पु० ३०) ॥ | ‘EF 
महि के इन लेखों के आधार पर अपनी कल्पित त्रिविध प्रक्रिया को सिद्ध करना वालुका में 
तेल ढूंढने के समान है । यहाँ महषि किने स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि वेद मन्त्रों के दो ही प्रकार के 
ग्रर्थ होते हैँ--एक पारमाथिक और दूसरे व्यावहारिक । और इन दोनों श्रथों को भी प्रत्येक मन्त्र में 
स्वीकार नहीं किया है । जहाँ-जहाँ सम्भव है वहीं दोनों प्रकार का अर्थ हो सकता है और महर्षि ने 
इलेषालङ्कार के आधार पर अपने वेदभाष्य में पारमाथिक और व्यावहारिक दो प्रकार के श्र्थ किये भी 
हैं । यही महषि का सिद्धान्त है । ` 
प्रत्येक वेदमन्त्र का उक्त तीन प्रक्रियाओं से अर्थ होता है ऐसा लेख महर्षि के किसी भी ग्रन्थ में 
नहीं है । देखिये महषि दयानन्द सत्यार्थप्रकात (प्रथम समु०) में क्या लिखते हैं-- यो ३म्‌ रवं ब्रह्म, 
इत्यादि प्रमाणों के ठीक-ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहणा होता है। 
'ग्रो३म्‌' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से पस्मेइवर के ग्रहणा में प्रकरण 
ग्रौर विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ -जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, 
व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि ' विशेषणा लिखे हैं वहीं-वहीं इन नामों से परमेश्‍वर का ग्रहण 
होता है श्र जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि | ॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः । 
श्रोत्राद्‌ वायुइच प्राणाइच मुखादग्निरजायत । 
तेन देवा श्रयजन्त ।। 
ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अश्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थो 
के होते हैं, क्योंकि जहा-जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, हर्य श्रादि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ- 
वहाँ परमेश्वर का ग्रहणा नहीं होता । `" जहाँ-जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और भ्रल्पज्ञादि 
विशेषण हों वहाँ-वहाँ जीव का ग्रहण होता है । ऐसा स्वं त्र समझना चाहिये । 
निरुक्तकार मर्हाषि यास्क ने भी यह उपदेश नहीं किया कि प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रकार के ग्रथ 
होते हैं । यास्क लिखते हैं-“ताखिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता श्राध्यात्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्यज्यन्ते प्रथमपुरुषं इचाख्यात्रस्य । श्रथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषवोगास्त्वमिति चेतेन 
सर्वनाम्ना" "`` अ्थाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा श्रहामिति चेतेन सर्वनाम्ना ॥ निरु० अ० ७। खं० १। २॥। | 
इस निरुक्त-वचन की व्याख्या में महषि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखते हैं--“बेदों के सब 
मन्त्र तीन प्रकार के श्रर्थो को कहते हैं कोई परोक्ष अर्थात्‌ अहृश्य अर्थो को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात्‌ हृदय श्रथ 
को और कोई अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञान-गोचर आत्मा और परमात्मा को (ऋ० भू० प्रझनोत्तर०) ॥। 2 
यहाँ महि का कितना स्पष्ट लेख है कि कोई मन्त्र हृश्य अ्रथौँ का और कोई अट्टश्य अ्र्थों का 
ग्रौर कोई ग्रात्मा-परमात्मा का वर्णान करते हैं। इतने स्पष्ट लेख के प्रकाश में भी यदि कोई हठ और 
दुराग्रह के वशीभूत होकर यह मानता रहे कि प्रत्येक मन्त्र के आध्यात्मिक रादि प्रक्रिया से तीन प्रकार के . 
ग्रथं होते हैं, उसे कौन समभा सकता है ? 
प्रत्येक मन्त्र के आध्यात्मिक और श्राधिभौतिक ग्रथ भी असम्भव हैं क्योंकि पदार्थो में कुछ 





( २३ ) 


सामान्य और कुळ विशेष गुण, कर्म, स्वभाव होते हैं। यदि अ्रग्नि आदि मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय के 
सवंत्र सभी विशेषण द्वि-अर्थक हों तो प्रत्येक मन्त्र के ईश्वर, जीव और प्रकृति परक अर्थ सम्भव हो सकते 
थे, किन्तु ऐसा होने से ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुणों में विशेषता कुछ भी नहीं रहेगी । जब विशेषता 
नहीं होगी तब सब सामान्य, श्रर्थात्‌ एक समान ही गुणा, कर्म, स्वभाव वाले हो जायेंगे । इससे बड़ा ग्रन्थ 
यह होगा कि जड़-चेतन श्रादि का कोई भेद नहीं रहेगा । 

वे शेषिक दर्शन के श्रनुसार पदार्थों में कुछ समानता और कुछ विशेषता होती है । तदनुसार ही 
महर्षि ने अपने वेदभाष्य में अ्रग्नि' ग्रादि के विशेषणों को दृष्टि में रखते हुये कहीं ईश्वर और भौतिक 
दोनों अर्थ ग्रहण किये हैं और कहीं केवल ईश्वर और कहीं केवल भौतिक अर्थ ग्रहण किया है । यही 
ऋषियों का सिद्धान्त युक्तियुक्त है । 
| महषि ने ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका (प्रतिज्ञा विषय) में यह प्रतिज्ञा की है कि मैं वेदभाष्य में 
कर्मकाण्ड का, उपासना काण्ड का, ज्ञान काण्ड का और विज्ञान काण्ड का प्रकरणानुसार वर्गान दूंगा । 
इस विधि से महषि के अनुसार चार प्रकार का वेदार्थ बनता है, तीन प्रकार नहीं किन्तु मर्हाष 
ने यह कहीं नहीं लिखा कि प्रत्येक वेदमन्त्र का चार प्रकार का अर्थ करूंगा । हाँ! प्रकरणानुसार 
महषि ने चार प्रकार का वेदार्थ लिखने की प्रतिज्ञा की है जो सर्वथा ठोक है । महषि के शब्द इस 
प्रकार हेः-- 

“त्र वेदभाष्ये कमंकाण्डस्थ वणोनं शब्दाथंत: करिष्यते । परन्त्वेतेवंदमन्त्रः कर्मकाण्ड- 
विनिश्रोजितयंत्राउग्तिहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तेव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्गायिप्यते। कुतः ? 
क्मेकाण्डानुष्ठानस्येतरेय शतपथ ब्राह्मणा पूर्वमीमांसा श्रौत सूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनान्‌ षिकृत ग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तिपिष्टपेषण दोषापत्तेश्च । तस्माद्युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकुलो 
मन्त्राथीनुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽस्ति । 


तर्थेवोपासना काण्डस्यापि प्रकरण शब्दानुसार तो हि प्रकाशः करिष्यते ।""""""एवमेव ज्ञान 
काण्डस्यापि ।*'''''एवं काण्डत्रयेश बोधान्निष्पत्त्यूपकारौ गृह्य ते, तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ । परन्त्वेतत्काण्ड- 


चतुष्टयस्य बेदानुसारेश विस्तरतस्तव्याख्यागेषु ग्रन्थेष्वस्ति । 

ग्शर्रष्प्रर््र इस वेदभाष्य में शब्द और उनके श्रथ द्वारा कर्मकाण्ड का वर्णान करगे परन्तु लोगों 
के कर्मकाण्ड में लगाये हुये वेद मन्त्रों में से जहाँ-जहाँ जो-जो कर्म अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध के अन्त 
पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायेगा । क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग 
ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणा, पूर्वं मीमांसा, श्रौत और गृह्य सूत्रादिकों में कहा हुआ है । उसी को फिर 
कहने से पिसे को पीसने के सम तुल्य श्रल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी ग्रा जा सकता 
है । इसलिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदनुकुल युक्ति प्रमाणा सिद्ध है उसी को मानना योग्य है । ग्रयुक्त को 
नहीं । (ऋग्वेदादिऽ प्रतिज्ञा०) 

'तथैवोपासना०' इत्यादि का भाषार्थ इस प्रकार है-_कर्मकाण्ड की भांति उपासना काण्ड का 
प्रकरण के शब्दों के अनुसार ही प्रकाश किया जायेगा । और इसी प्रकार ज्ञान काण्ड का प्रकाश 
करेंगे। इस प्रकार उक्त तीनों काण्डों के बोध से जो सिद्धि और उपकारों को ग्रहण करना है वह 
विज्ञान काण्ड कहाता है । चारों काण्डों का वेदों के अनुसार विस्तार से वर्णन तो वेद के व्याख्यान 
ग्रन्थों में है । | 

मन्त्रों के अनेकार्थ के विषय में महषि ऋग्वेदादि० प्रतिज्ञाविषय में लिखते हें:-- 


छ (२४) ~ 
“यथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकमोरर्थयोः इलेषालङ्कारादिना र 


सम्भवोऽस्ति, तस्य हो द्वावर्थों विधास्येते । परन्तु नँवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मन्त्रार्थे पत्र हतं त्यागो 
भवति ॥ कुतः निमित्तकारणास्पेश्वरस्यास्मिन्‌ कार्य जगति सर्वाङ्ग व्याप्तिमत्वात्‌ । कायंस्येशवरेश 
सहान्वयाच्च । ह 
प्र्थ इस वेदभाष्य में जिस-जिस मन्त्र के पारमार्थिक और व्यावहारिक दो अर्थों का इलेष 
श्रलङ्कार आदि से प्रमाण पूर्वक सम्भव है उस मन्त्र के दो-दो अर्थ किये जायेगे । परन्तु ईश्वर का किसी 
भी मन्त्र में अत्यन्त त्याग नहों है क्योंकि इस जगत्‌ का निमित्त कारण ईश्वर काये जगत्‌ में प्रत्येक 
अवयव में व्यापक है । और यह कार्थ जगत्‌ ईश्वर के साथ संयुक्त है । 

महषि ने प्रतिज्ञा विषय में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में यह प्रतिज्ञा नहीं की है कि प्रत्येक मन्त्र 
के तीन अर्थ सम्भव हैं । बड़े हो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है कि प्रकरणानुसार उपासना काण्ड--आदि 
का वर्तांन किया जायेगा । और जहाँ श्लेष अल द्वार से एक मन्त्र के पारमाथिक और व्यावहारिक श्रर्थोँ | 
के प्रमारा-पूर्वंक सम्भव है केवल वहीं दो श्रर्थ किये जायेंगे । ईश्‍वर अर्थ का कहीं त्याग नहीं है इससे भी. 
प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थ सम्भव नहीं क्योंकि जहाँ 'स पर्यगाच्डुक्रमकायमव्रण०' इत्यादि में केवल ईइवर- 
परक ही अर्थ है वहाँ व्यावहारिक श्रर्थो का सम्भव कैसे हो सकेगा। अतः प्रत्येक मन्त्र के तीन ग्रथ होते 
हैं विद्वानों की यह धारणा कपोल-कल्पित है । 


इसी प्रकार की मिथ्या धारणायें विद्वान्‌ लोग वेदार्थ के विषय में प्रचलित करते रहते हैं । 
विद्वानों और स्वाध्यायशील आर्यो से मेरा निवेदन है कि किसी विद्वान्‌ की धारणा को तत्काल सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार न करें क्योंकि किसी सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिये विद्वान्‌ प्रमाण नहीं महष 
दयानन्द तथा अन्य ऋषि प्रमाणा हैं । अतः वेदार्थं के सम्बन्ध में महर्षि का विद्युद्ध दृष्टिकोण जानने के 
लिये महषि ने जो चारो वेदों की भूमिका 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के नाम से ग्रनुपम ग्रन्थ रचा है उसक्रा 
ग्रनुशीलन अवश्य करें । उसी के श्राधार पर विद्वानों की कही बातों का परीक्षण करें । प्रत्येक बात को 
परीक्षापूर्वक स्वीकार करें । यही ग्राप्त-जनों का मार्ग है । 


३. वेदभाष्य करने का अ्रधिकार- महि दयानन्द के वेद के पठन-पाठन विषयक प्रचार से 
राय विद्वानों में वेदाध्ययन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई । उन्होंने महर्षि के किये वेदभाष्य को बड़े 
मनोयोग से पढ़ा । महषि की वेदार्थ के यौगिक शेली को भी समभने का प्रयास किया । वेदाध्ययन से 
उनके मन में श्रपना वेदभाष्य करने की धुन भी उत्पन्न हुई । श्री पं० जयदेव जी आदि अनेक श्रार्यं विद्वानों 
ने वेदों पर अपना भाष्य रचा । किसी ने एक वेद का भाष्य किया तो किसी ने कुछ सूक्तों पर ही व्याख्या 
रच डाली । किसी ने अपने मनोवाञ्छित मन्त्रों का संग्रह करके उन पर व्याख्या लिखी । इसके श्रतिरिक्त 
श्राजकल उपदेशक श्राय विद्वान्‌ किसी एक अपने ग्रभीष्ट मन्त्र को लेकर व्याख्यान देते हैं और श्रोता लोग 
वेद व्याख्यान -  नते हैं । प्रायः व्याख्याता विद्व [न्‌ को भी यह पता नहीं होता कि व्याख्यातव्य मन्त्र का 
देवता (प्रतिपाद्य विषय) क्या है ? किन्तु वेद मन्त्र का व्याख्यान साधारण वातु-प्रत्यय एवं कल्पना के 
प्रावार पर चलता रहता है । अनेक बार तो ऐसा होता है कि व्याख्याता मन्त्र का निर्देश-मात्र करके 
श्रपने मन को ही बातें सुनाता रहता है । वेदमन्त्र को : “ता भी नहीं। इस प्रकार ग्राज वेदभाष्य तथा 
वेदमन्त्रो के व्याख्यान की श्रन्ध-प्रगाली चल रही है । वेदभाष्य एवं मन्त्र-व्याख्यान करने का किसी विद्वान्‌ 
को अधिकार है, और इसके क्या-क्या नियम हैं इस विषय में महि यास्क लिखते हैं :-- 


श्रयं मन्त्ार्थाभ्यूहोऽभ्युढोऽपि श्रृतितोऽपि तर्क तो, न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश 








॥ | 





( २५) 


एव तु नि्ववतव्या, न ह्य पु प्रत्यक्षमस्त्यडृषरतपसो वा | पारोवय कस त खल वेदि तप॒ भूय विद्यः प्रशस्यो 
भवति""``"'। तस्माद्‌ यदेव कि चान चानो 5म्यूह त्यार्षं तद्‌ भवति’ ॥ निरुक्त १३ । १२ || 

महषि यास्क के इस वेदार्थ सम्बन्धी महत्वपूर्णा वचन की महषि दयानन्द ने इस प्रकार व्याख्या 
की है :-- 

“इन मन्त्रों का ग्रथं केवल श्रवणा मात्र से अथवा शुष्क तर्क से, उन्हें अपने प्रकरणा से 
पृथक्‌ करके नहीं किया जा सकता, किन्तु- उन मन्त्रों का पूर्वापर सम्बन्ध देख कर प्रकरणानक़ल ही 
ग्रथे करना चाहिये । इन मन्त्रों के ग्रर्थ का प्रत्यक्ष वे लोग कभी नहीं कर सकते जो ऋषि नहीं श्रो 
तपस्वी नहीं ्रर्थात्‌ जिनका ग्रन्तःकरगा श्रशुद्ध है तथा जो श्रविद्ठान्‌ हैं । "``" ` वेदार्थज्ञ मनुष्यों में भी 
अधिक विद्यावान्‌ मनुष्य ही प्रशस्त होता है और वही वेदाविरोधी सुतक के द्वारा ही मन्त्रों का उपयुक्त 
ग्रथ कर सकता है। `" `*'` । यदि कोई पूणा विद्वान्‌ पुरुष वेदार्थ का प्रकाश करता है तो वही ऋषि 
प्रोक्त व्याख्यान समझना चाहिये और जो अल्प बुद्धि पुरुष करता है वह श्रनार्ष होता है । उसका किसी 
को आदर नहीं करना चाहिये'""'क्योंकि वह ग्रनर्थयुक्त है । उसका आदर करने से मनुप्यों की भी 
ग्रनर्थापत्ति होगी" (ऋग्वेदादि० वेदविषय० ) । & 

मर्हाष दयानन्द के यास्क वचन के इस ग्रत्युत्तम व्याख्यान से स्पष्ट हे कि वेदभाष्य एवं मन्त्र 
व्याख्यान करने का ग्रधिकार तपस्वी, शुद्ध ग्रन्तःकरण वाले, विद्या से परिपूर्ण, साक्षात्‌ द्रष्टा महृषियों 
को ही है । तपस्या से रहित, मलिन अन्त:करण वाले, अल्प विद्या से युक्‍त, पक्ष पाती मनुष्य वेदभाष्य एवं 
वेद मन्त्रों का व्यख्यान करने का अधिकार नहीं रखते । ऐसे अ्रनृषि लोगों के किये वेदभाष्य एवं मन्त्र 
व्याख्यान दोषरहित न होने से मनुष्यों के लिये अनर्थ का कारणा बनते हैं । अतः महर्षि ने बड़े ही स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है कि ऐसे मनुष्यक्कत वेदभाष्यों का कदापि आदर नहीं करना चाहिये । ऋषिकूत वेद- 
भाष्यों एवं मन्त्रव्पाख्यानों का सब मनुष्य अध्ययन एवं मान कर । 


ऋषियों को वेदार्थ का ज्ञान-प्राचीन ऋषियों को वेदार्थ का ज्ञान कंसे हुआ इस विषय में 
मर्हाध दयानन्द सत्याथंप्रकाण (सप्तमसमुल्लास) में लिखते हैँ-- (प्रश्न) वेद संस्कृत में प्रकाशित हुये 
और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने केसे 
जाता ? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया । और धर्मात्मा योगी महषि लोग जब २ जिस २ के अर्थ को 
जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुये तब २ परमात्मा ने 
ग्रभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये । 


स्वयं महषि दयानन्द की भी यह जीवन घटना प्रसिद्ध है कि जब महाराज जी पण्डितो को वेद- 
भाष्य लिखवाया करते थे उस समय जब कभी किसी मन्त्र का उन्हें अर्थ स्पष्ट नहीं होता था तब मर्हाष 
एकान्त में जा, समाधिस्थ होकर श्रभीष्ट मन्त्र का अर्थ अपने आचायं परमात्मा से समझ आते थे और 
पण्डितों को लिखवाया करते थे । महषि दयानन्द को परमात्मा का साक्षात्कार था । यह बात उनके 
जीवन तथा उनके ग्रदभत लेखों से सिद्ध है । उन्होंने संत्यार्थ प्रकाश के आरम्भ और समाप्ति पर ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष स्वयं स्वीकार किया है । महषि वेद विद्या में पारङ्गत, परम तपस्वी, धामिक योगी विद्वान्‌ थे । 
परमात्मा के साक्षात्कार से युक्त ऋषि थे । महि के श्रपने जीवन तथा उनके सत्याथप्रकाश के उक्त 
लेख से यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि वेदों का भाष्य तथा वेदमन्त्रा का व्याख्यान करन का 
श्रधिकार उन्हीं को है जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो एवं जो धामिक योगी विद्वान्‌ हों । जो समाधि 
में स्थित होकर परमात्मा से वेदों के श्र्थो को जान सक । 


(२६) 


प्रब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं अर्थात्‌ जो योगी नहीं 
ऐसे विद्वान्‌ क्या करे ? उत्तर अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे विद्वान्‌ प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषियों के किये वेद- 
भाष्यों का स्वाध्याय करें तथा उन्हीं के किये ्रर्थो का प्रचार एवं प्रसार करें । 

वेदाथ ज्ञान के १६ ग्रन्थ-परमात्मा के साक्षात्कार की बाते तो बहुत दूर की है । आधु- 
निक वेदव्याख्याता विद्वान्‌ तो विद्या-अध्ययन की दृष्टि से भी अधूरे हैं । देखिये महषि दयानन्द वेदार्थ 
ज्ञान के लिये ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका (पठनपाठन विषय) में कितने ग्रन्थों के अध्ययन का निर्देश करते 
हैं-- मनुष्य लोग वेदार्थं जानने के लिये ग्रर्थयोजना सहित व्याकरण- ग्रष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि- 
गणा, गरापाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टु-निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छ: वेदों के अङ्ग; 
मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र जो वेदों के उपाङ्ग अर्थात्‌ जिनसे 
वेदाथ ठोक २ जाना जाता है; तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ये चार ब्र हाण; इन सब ग्रन्थों को 
क्रम से पढ्के अथवा जिन्होंने इन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ्के जो सत्य २ वेद-व्याख्यान किये हों उनको देखके 
वेद का अर्थ यथावत्‌ जान लेवे'' (ऋग्वेदादि० पठनआाठन७) । 

यहाँ महषि दयानन्द ने वेदार्थ ज्ञान के लिये ६ वेदांग, ६ उपांग और ४ ब्राह्मणा अर्थात्‌ १६ 
ग्रन्थों का उल्लेख किया है । जबकि आधुनिक वेद का व्याख्यान करने वाले विद्वान्‌ एक विषय का भी 
पूणा ज्ञान नहीं रखते । साधारण व्याकरण के धातु-प्रत्यय विषयक ज्ञान के बल पर वेदार्थ में प्रवृत्त हो 
रहे हैं । इससे वेदार्थं का बड़ा ग्रन्थ दृष्टिगोचर हो रहा है । ग्रत: सभी विद्वानों से निवेदन है कि बे 
वेदाथ के लिये महषि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित पथ पर चल कर वेदार्थ के गौरव को बढ़ावे । अपना मनो- 
वाञ्छित वेदार्थ तुरन्त बन्द कर प्राचीन महषियों द्वारा तथा महषि दयानन्द द्वारा किये वेदार्थं का ही 
सवत्र उपयोग करे । उसी का प्रचार एवं प्रसार करें । स्वयं वेदार्थ करने के लिये ईश्वर का साक्षात्कार 
एवं उक्त १६ ग्रन्थों का पूण ज्ञान प्राप्त करे । 

महषि ने 'वेदविरुद्वमतखण्डन' ग्रन्थ में मनुस्मृति के 'श्र्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधी यते’ 
श्लोक का प्रमाण देते हुये लिखा है--“सत्योपदेष्टा गुरु तुम में इससे नहीं हो सकते कि आप लोगों में 
वेदोक्त और ब्रह्मज्ञानी जन नहीं हैं । यदि कहो हैं तो तुम्हारा कहना ग्सङ्गत है क्योंकि तुम लोगों की 
प्रीति विषयों की सेवा में प्रसिद्ध दीखती है । धर्मशास्त्रों में कहा है कि अर्थ और काम में जो श्रासक्त नहीं 
उनके लिये ही धर्म-ज्ञान का विधान है ।” इस उल्लिखित ऋषियों के वचन से यह स्पष्ट है कि अर्थ और 
काम में न फंसा हुआ विद्वान ही वेदवेत्ता हो सकता है । साक्षात्कृतथर्मा विद्वान्‌ ही वेदार्थ को यथार्थ रूप में 
समभकर ग्रन्यो को समभा सकता है । 


वेद भाष्य में भाषार्थ ऋषि का नहीं 


 ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका एवं वेदभाष्य की ्रार्य॑भाषा का एक रूप स्वीकार करना इन्हीं 
ग्रन्थो को आन्तरिक साक्षी के विरुद्ध है। क्रग्वेदादिभाष पभूमिका का भाषार्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
वहा जा भाव संस्कृत में संक्षेप से लिखे हैं, उन्हें र्य भाषा में खोल कर समाया है । बहुत से तथ्य तो 
सस्कृत म हैं ही नहीं जो केवल भाषा में ही उपलब्ध होते हैं । भाषार्थ में विषय को उदाहरणों द्वारा भी 
स्पष्ट किय 1 गया है । भाषा में जहाँ कहीं विस्तार से लिखा है, वहाँ कहीं-कहीं आ्रावश्यकता के ग्रनुसार 
स+प में भी लिखा है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का भाषार्थ तो भ वात्मक तथा पदों को खोलकर सम- 
कान वाला होन से भाष्य कहा जा सकता है, परन्तु वेदभाष्य का भाषार्थ अनुवाद-मात्र होने से दोनों में 
पयाप्त अन्तर मानना पड़ता है । 


हा 


( २७ ) 


 वेदभाष्यमें भाषार्थ के सब भाव संस्क्रत में सुरक्षित हैं, किन्तु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
संस्कृताथ श्रोर भाषार्थ दोनों में विशिष्ट भाव विद्यमान हैं । ऋषि के वेदभाष्य के संस्कृतार्थ के आधार 
पर सुयोग्य विद्वान्‌ भाषार्थ तैयार कर सकता है परन्तु, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के संस्क्रतार्थ के आधार 
पर कोई भी विद्वान्‌ वत्तमान में छपे भाषार्थ के श्रनुरूप नहीं बना सकता । 
अपने वेदभाष्य के प्रारूप के विषय में स्वामी जी ने भूमिका के प्रारम्भ में लिखा है :- 
संस्कृतप्राकृताभ्यां यद भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । 
सन्त्राथवणांनं चात्र क्रियते कामधुड मया ॥ 
भाषार्थ- (संस्कृत प्रा०) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता हैं । एक संस्कृत और 
दूसरी प्राकृत । इन दोनों भाषाश्रों में वेदमन्त्रो के श्रथ्॑ का वर्णन मैं करता हूँ) 
यह बात विक्रम सम्बत्‌ १९३३ के भाद्रपद शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को ऋषि ने लिखी । तदनुसार 
ऋग्वेद के प्रथम-सुक्त का नमूने के रूप में जो भाष्य बना उसमें भाषार्थ भी मह ने स्वयं ही किया । 
उसमें ग्रन्वय पदार्थ और भावार्थ को मिलाकर भाषार्थ धारावाही लिखा है । उस नमूने के ग्रंक की भाष्य शेली 
वत्तेमान भाष्य से सर्वथा भिन्न है । प्रतीत होता है कि उसके पश्चात्‌ काल्पनिक वेदार्थो की समीक्षा के 
लिये, जो कि उनका मुख्योट्ट शय था, ऋषि ने वेदभाष्य की शैली को परिवर्तित किया । ग्रत: इस वर्तमान 
भाष्य का मूलरूप ऋषि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्त में लिखा :-- 
मन्त्राथं भूमिका छात्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वय भावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणाः । 
भाषार्थ--इस मन्त्र भाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेइवर ने 
जिस बात का प्रकाश किया है, और फिर मुल-मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के पदों 
का ग्रथ ग्रन्वय ्रर्थात्‌ पदों की सम्बन्ध पूवंक योजना और छठा भावाथ अर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयो- 
जन हे । इस क्रम से भन्त्रभाष्य बनाया जाता हे । 
उपर्यक्त वचन में भाषार्थे की चर्चा बिलकुल भी नहीं । एवं छठा भावार्थ लिख कर भाष्य के 
मूल रूप का स्पष्ट कथन कर दिया है । 
ऋषि ने भाषार्थ को पण्डितों से ग्रन्वय के साथ पदाथ को मिला कर तयार कराया 
है, जिसका कथन इस ग्रन्थ के मूलरूप को दर्शाते हुए नहीं लिखा । ऋषि निर्वाण के समय वेद-भाष्य का 
, ग्रार्य-भाषार्थं बहुत अधिक होना शेष था, जिसका पूरा विवरण परोपकारिणी सभा के कार्यालय में उप- 
लब्ध है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तो उनके जीवन काल में बहुत पहले छप चुकी थी । 
जिन पत्रों से भाषार्थ पण्डितों का सिद्ध होता है, वह सब पत्र वेदभाष्य के भाषाथ सम्बन्धी 
` हुँ । उनका समय भूमिका के प्रकाशन के बाद का है । भूमिका के समय का भाषाथ सम्बन्धो पत्र एक भी 
उपलब्ध नहीं । 
इन सब तथ्यों के होते हुए भी रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
सम्पादकीय में श्री युधिष्टिर जी मीमांसक लिखते हैं :-- 
'हमारी मान्यता तो यह है कि ऋषि के मुल-संस्क्रत-पाठ के श्रनुसार इस ग्रन्थ का भाषानुवाद 
होना चाहिये । यदि कभी श्रवकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयास किया जायेगा ।' 
| इस धारणा की वास्तविकता को जानने के लिये निम्तलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :-- 








(२९) 
१-यदि इस ग्रन्थ का केवल संस्कृत अंश ही रख लिया जाए, और भाषा अंश को निकाल दिया 
जावे, तो इस ग्रन्थ के अधिकतर स्थल अपूर्ण रह जायेंगे । ग्रन्थकर्ता के अभीष्ठ और परमावश्यकाक्षाव 
भी इस ग्रन्थ से पृथक्‌ हो जायेंगे । यदि श्री मीमांसक जी नवीन अनुवाद करते तो पाठक हमारे इस तथ्य 
को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते । 
२-इस ग्रन्थ की भाषा किस पण्डित ने बनाई श्री मीमांसक जी ने अपनी धारणा की पुष्टि में 
कोई प्रमाण नहीं दिया । जब कि ग्रन्थ के विद्यमान हस्तलेखो में विभिन्न लेखको के अक्षर यह स्पष्ट कह 


रहे हैं कि लेखक महोदय अनुवादक नहीं अपितु प्रतिलिपि-कर्त्ता थे । एक ग्रन्थ का अनुवाद विभिन्न 


व्यक्ति कभी नहीं करते । हाँ, हस्त लेखों से स्पष्ट है कि ऋषि ने यह ग्रन्थ संस्कृत और भाषा में लेखकों 
से लिखवाया । 


३-इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही-'ओ३म सह न।ववतु' यह तैत्तिरोयारण्यक का वचन उद्धृत 
किया गया है । इसका संस्कृत में भाष्य नहीं केवल भाषा में ही अर्थ प्रकाशित किया गया है । इसके 
ग्रतिरिक्त इस ग्रन्थ में ऋग्वेद के (२), यजुर्वेद का (१), शतपथ ब्राह्मण के (७), तैत्तिरीयारण्यक के (२), 
कठ के (५), मुण्डक के (१), छान्दोग्योपनिषद्‌ के (=), न्याय दर्शन के (३), योग दर्शन के (३२), वेदान्त 
दर्शन के (३), व्याकरण महाभाष्य के (८), मनुस्मृति के (१३), इस प्रकार ८५ आर्ष वचनों एवं पाँच 
वचन तन्त्र ग्रन्थों के ऐसे हैं जिनका ग्रथं केवल भाषा में ही उपलब्ध होता है । उक्त भाषार्थ को पढ़कर 
कोई नहीं कह सकता कि भाषार्थ पण्डितों का किया हुआ है । एवं यहाँ संस्कृत भाष्य तो है ही नहीं, 
फिर पण्डितों ने अनुवाद किसका किया ? 


४-उपासना विषयों में छान्दोग्योपनिषद्‌ के सात वचनों को उद्धृत करने के पश्चात्‌ ऋषि 
लिखते हैं-“अ्रस्थ सवस्य भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते' ग्रर्थात्‌ इन सब वचनों का भाषा में अभिप्राय 
लिखेंगे । इस लेख से भी यही सिद्ध होता है कि भाषार्थ ऋषि का ही है । इसी प्रहार मुक्ति विषय में भी 
ऋषि लिखते हें--'अविद्यास्मितेत्यारभ्याध्येरयन्तेत्यन्ते मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एषामर्थः 
प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते ।' अर्थात्‌ 'ग्रविद्यास्मिता' इत्यादि प्रमाणों से लेकर घ।भन्नध्यैरयन्त, पर्यन्त 
मोक्षस्वरूप का निरूपणा किया है । इन प्रमाणों का अर्थ प्राकृत भाषा में लिखा जाता है । श्री मीमांसक जी 
ने 'एपामर्थः प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते, वाक्य पर टिप्पणी चढ़ाते हुये लिखा है--'यह वाक्य व्यर्थ-सा प्रतीत 
होता है। (पृष्ठ २१७ टि० २) श्री मीमांसक जी को यह वाक्य व्यर्थ सा लगना ही था क्योंकि उनकी 
मान्यता इस वाक्य के प्रमाण के सामने धराशायी हो जाती है। यही नहीं श्रपितु सम्पूर्ण मुक्ति विषय 
में उद्धृत प्रमाणों का श्रर्थ केवल भाषा मं.ही लिखा है । ऋषि के कतिपय यह वाक्य भी सन्देह के निवा- 
रक हँ । मुक्ति जेस गम्भीर विषय को ऋषि के अतिरिक्त कौन लिख सकता है ? 

५-इस ग्रन्थ का भाषार्थ भावार्थं रूप में है, श्रनुवाद-मात्र नहीं । 

६-श्रीं मीमांसक जी जिस संस्कृत भाषा को इस ग्रन्थ की भूल भाषा स्वीकार करते हैं, उसमें 
भी १३० स्थल आपको पसन्द नहीं जिन पर आपने टिप्पणी चढ़ा दी है । भाषार्थ के आधार पर संस्कृत मे 
भी कुछ पाठ बढ़ाये हैं । जव भाषार्थ ऋषि का है ही नहीं तो कम से कम ऋषि के संस्कृत भाग को तो 
पण्डितो के अनुसार करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए । भाषार्थ में ऋषि द्वारा हृदय का स्थान 
पण्डित जी की मान्थता के अनुसार ठीक न बैठा तो उस पर भी टिप्पणी चढ़ा दी । जिस धारणा को 
ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्पादकीय में जो कि आर्ष साहित्य प्रचार-दृस्ट से प्रकाशित हुई है, मिथ्या 
सिद्ध किया है । जिसका उत्तर कई वर्ष हो गये अभी तक हम प्राप्त नहीं हुआ है । इस ग्रन्थ के ऋषि के 





( २६ ) 
भाषार्थ को कहीं भी श्रान्त सिद्ध करने में पं० जी सफल नहीं हो सके हैं । किन्तु ग्रपनी मान्यता के 
विरुद्ध कुछ स्थानों पर टिप्पणी देते हुए भाषार्थ को ऋषि पाठ स्वीकार कर चुके हैं । 
पण्डित जी को इस आर्यभाषा धारणा के विरुद्ध ४ वर्ष पूर्व आर्ष साहित्य प्रचार टस्ट द्वारा 
प्रकाशित ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्पादकीय में विस्तृत लेख लिखा गया । जिसका उन्होंने जतक 
उत्तर नहीं दिया । | 
परस्पर वार्तालाप में भी उन से पूछा गया तो उत्तर दिया कि श्रभी तक विचार नहीं किया 
है । विद्वानों का कत्तव्य है कि सत्यासत्य को जानकर सत्य का ही ग्रहण करें और करावे । | 
9 वेदभाष्य के भाषार्थ को ऋषि का बतलाने रूप श्रान्त धारणा किसी प्रकार भी तो सिद्ध नहीं 
हो रही । ऋषि को संस्कृत भाषा अति सरल है । किन्तु पण्डितों का किया भाषानुवाद धाराप्रवाही न 
होने से प्रायः समझ में नहीं श्राता । इसी विषय को पुष्ट करने के लिये वेदभाष्य के भाषार्थ के सम्बन्ध 
में यहाँ मर्हाष का पत्र-व्यवहार उद्धत किया जाता है :-- 
१-२३ माचे १८८२ को (पृष्ठ ३१७ पर) पं० सुन्दरलाल को ऋषि लिखते हें :-- 
“भीम सेन श्रब भाषा बहुत ढीली बनाता हे ।' 
२-भाद्रपद वदी १२ सम्वत्‌ १९३९ को (पृष्ठ ३६० पर) मुन्शी समथंदान को मर्हाष लिखते हैं : 
“जो कहीं पद छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले को भूल हे । 
३-फा० सुदी ९ सं० १९३९ को (पृष्ठ ३९६ पर) मुन्शी समर्थदान को ऋषि लिखते हैं :- 
"भीमसेन ने उदयपुर में जो भाषा बनाई है, सोधी गई तो कई एक के श्रथ में पदार्थ छोड़ 
दिया । कई एक पद अन्वथ के छोड दिये और कई एक पद आगे पीछे भी कर दिये हैं । 
४-आपषाढ़बदी ६ सं० १६४० को (पृष्ठ ४३२ पर) मुन्शी समर्थदान को ऋषि लिखते हैं :-- 
“पं० ज्वालादत्त ने आठ दिन में ५० मन्त्र को भाषा बनाई, कुछ भी नहीं बनाई । ज्वालादत्त 
जो भाषा बनाता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं पोपलीला घुसेड़ डाले, जतो हमारी संस्कृत है, उसके अनुकूल 
करे ओर कुछ न करे। 
५-अषाढ़ बदी & सं० १६४० को (पृष्ठ ४३४ पर) बाबू विश्वेश्वरसिह को ऋषि लिखते हैं :- 
“हमने यह लिखा था कि जो भाषा बनाने का कागज दूसरे पृष्ठ पर हो और मन्त्र, पदार्थ, 
ग्न्य, भावार्थ दूसरे पर हो । क्योंकि हर वार पत्र उलटाने में देर होती है, और विना पदार्थ श्रन्वय देख 
भाषा नहीं बन सकती । इसलिये लिखा था कि उसी के सामने कि जिधर को ओर मन्त्र है उसी के 
सामने नीचे को श्रोर कागज चेपकर भाषा बनाने से शीघ्र बन सकती है । सो ज्वालादत्त ने उल्टा समझ 
- कर सोलह मन्त्र को भाषा दो-दो बार लिख दी । यदि ऐसा न करता तो ८ दिन में ७० मन्त्र को भाषा 
आती । श्रब देखा जायगा कि अब के श्रठवाड़ में कितने मन्त्र की भाषा बनाता है । यदि वह हमारे 
वि | संस्कृत और ग्रभिप्राय के अनुकूल हैं तो ठीक है, नहीं तो जो पोपलीला को भाषा बनाकर वहाँ ही छपवा 
दे और हमको मालूम न हो पश्चात प्रसिद्ध होने से कोलाहल होगा तो क्या होगा । 
है ६-पृष्ठ ४५२ पर समर्थंदान को ऋषि लिखते हैं:-- हि 
हि “कल ऋग्वेद के पृष्ठ १७६८ से १८५०६ तक का पाकिट रजिस्ट्री कराके भेजा है । उनमें ५ या 
| _ १० मन्त्र शिवदयाल को भाषा बनाने के लिये दे देना।'' 





( ३७.) 
७- भाद्रपद बदी ५ सं० १६४० (पृष्ठ ४५६ पर) समर्थदान को ऋषि लिखते हैं :-- ७ 
“अब ज्वालादत्त भाषा भी अ्रच्छी नहीं बनाता, किन्तु घास सी काटता है । इसके नमुने के लिए 
एक पत्र भेजते हैं, जिसको उसने भाषा बनाई है और बड़ी भूल को है, कि जिसका पदार्थ है कुछ और 
भाषा कुछ बनाई है और भावाथ संस्कृत के श्रनुसार श्रोर पुरी भाषा भी नहीं बनाई है । छः मन्त्र की 
भाषा भी रोज नहीं बनाता । यह तो एक नमूना भेजते हैं । पुराणो बहुत से पत्र इसके बनाये भेजेंगे, 
उसमें इसके दोष संकडों दीख पड़ेंगे” । (ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन) ।। 







इन सब प्रमाणों और ग्रन्थों की अन्तःसाक्षी से यही सिद्ध होता है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
का भाषार्थ ऋषि का और वेदभाष्य का भाषार्थ पण्डितों का है । 

भाषाथ सम्बन्धी यह लेखांश आर्यमित्र (साप्ताहिक) के तीन दिसम्बर १६७२ के अङ्कु में भी 
छपा हे । श्री आचाय॑ विश्वश्रवा: जी ने आयंमित्र में इसका उत्तर देने का अ्रसफल प्रयास किया है । वे 
हमारी एक भी बात का उत्तर नहीं दे सके हैं । अरब श्री श्राचायं जी के लेख की समीक्षा की जाती है :-- 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का आयंभाषार्थ और वेदभाष्य के आयंभाषार्थ में रात-दिन का 
ग्रन्तर है । इस तथ्य को लेख में और यहाँ भी ग्रन्थ की ग्रन्तःसाक्षी के साथ खोलकर लिखा है । इसका 
श्री आचार्य जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया । इससे सिद्ध है कि श्री श्राचार्य जी ने श्रार्य भाषार्थ की इस 
प्रन्त:साक्षी रूप प्रमाण को मौन में स्वीकार कर लिया है । 


मूल-लेखक के किये भाषार्थ और ग्रन्यों द्वारा किये भाषानुवाद में बहुत श्रन्तर होता है। 
वेदभाष्य का भाषार्थ केवल अनुवाद-मात्र है और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका एवं वेदभाष्य के नमूने के श्रद्ध 
का भाषाथ अनुवाद मात्र नहीं अपितु भावार्थ-रूप है । उसमें पदों को खोलकर समभाया गया है जिसे 
भाष्य कहा जा सकता है । वास्तविकता यह है कि दोनों के भाषार्थ में रात-दिन का ग्रन्तर है । 


२. श्री आचार्य जी ने महर्षि के पत्र और विज्ञापन के प्रमाणों का उत्तर दिया है कि पूर्वापर 
वात का पता न होने से पत्र का आशय भी गलत लगाया जा सकता है। और एक बात यह भी लिखी है 
कि महर्षि के पत्रों को छापकर श्रान्ति फैलाई गई है । उत्तर में निवेदन है कि श्री ग्राचार्य जी के यह दो 
प्रकार के उत्तर तो उनकी बात को स्वयं ही काट रहे हैं । श्री आचाय॑ जी के कथन से यह स्पष्ट है कि यदि 
पत्र का आशय श्री ग्राचार्य जी के मन्तव्य के अनुसार हो तो पत्र ठीक है, अन्यथा पत्र ही कूठे छापे गये 
हैं । उनका यह मन्तव्य उचित नहीं । उनको चाहिये था कि वे पहले महर्षि के पत्रों को ध्यान से पढ़ते 
तत्पश्चात्‌ सत्य श्रभिप्राय स्वहित में प्रकाशित करते । पत्रों का राशय भी गलत लगाया जा सकता है, ॥ 
केवल इतना लिखना कदापि उचित नहीं है । महर्षि के पत्र व्यवहार से यह तथ्य सर्वथा निस्सन्देह और | 
स्पष्ट सिद्ध है कि वेदभाष्य का भाषार्थ पण्डितों का बनाया हुआ है । 


३. ऋग्वेदादिभाष्यशूमिका के ग्रन्त में लिखित 'मन्त्रार्थभ्रुमिका०' इत्यादि जो महषि का पद्य 
जिसको ग्रन्थ की श्रन्तःसाक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसका श्री आचार्य जी ने उत्तर दिया है 
कि-- आरम्भ में लिखी बात नमूने के अ्रद्धु के लिये और अन्त में लिखी बात इस वेदभाष्य के लिये, यह 
प्रजीव तक है। यह बात गले से उतर नहीं सकती । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के लिखने में तीन मास से 
भो कम समय लगा । 

उत्तर में निवेदन है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्राक्कथन भाद्रपद १९३३ वि० में लिखा गया 
उस समय तक वेदभाष्य के नमूने का अङ्कु ही छपा था; जिसमें पदार्थ, श्रन्वय श्रौर भावार्थ तीनों को 
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मिलाकर लिखा गया है । जबकि वर्तमान वेदभाष्य में पदार्थ, अ्रन्वय और भ [वाथ तीनों प्रथक-प्रथक 
हैं तथा नमूने के अङ्क में मन्त्रार्थभूमिका है ही नहीं जो वर्तमान वेदभाष्य में विद्यमान है। श्री आचाय 
जी तो नमूने के अङ्क को विस्तृत भाष्य और वर्तमान वेदभाष्य को संक्षिप्त वेदभाष्य कठते हैं । इसको तो 


वही जानते होंगे । 

ऋग्वेदभाष्य के नमूने के श्रद्ध और ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका के वेद-विषय पर्यन्त पर 
महेशचन्द्र न्यायरत्न ने आक्षेप किये थे। जिनका उत्तर महर्षि ने 'श्रान्तिनिवारणा' पुस्तिका में दिया । 
तब तक यह वर्तमान वेदभाष्य नहीं बना था। वर्तमान ऋग्वेदभाष्य मार्गशीर्ष शुक्ला ६ सं० १६३४ वि० 
और यजुवदभाष्य पौष शुक्ला १३ सं० १६३४ विऽ को प्रारम्भ हुआ जिसका उल्लेख महर्षि ने वेदभाष्य 

के प्रारम्भ में स्वयं किया है । श्रत: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्राक्कथन में वर्त मान वेदभाष्य की रूप-रेखा 
का उल्लेख केसे किया जा सकता था । 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के जिस श्रन्तिम श्रङ्कु के अन्त में ऋषि का उल्लिखित पद्य छपा है 
वह अङ्क वशाख सं० १९३५ विऽ में प्रकाशित हुआ है । अतः उसमें वर्तमान वेदभाष्य के स्वरूप का स्पष्ट 
निर्देश किया है । क्योंकि वर्तमान वेदभाष्य की रचना १६३४ वि० में प्रारम्भ हो चुकी थी । ग्रतः हमारा 
यह कथन सवंथा सत्य है । अजीब तकं नहीं है । गले से उतरने वाली वात है किन्तु श्री आचार्य जी का 
कथन नितान्त निराधार है । 

श्री आचायं जी का यह लेख भी मिथ्या है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के लिखने में तीन मास से 
भी कम समय लगा । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्राक्कथन भाद्रपद १६३३ वि० में लिखा गया । महपि 
इसी ग्रन्थ के वेदोत्पत्ति विषय में लिख रहे हैं कि “विक्रम सं० १६३३ फाल्गुन कृष्णा षष्टी रविवार के दिन 
चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हमने लिखी । इस ग्रन्थ की यह प्रबल अन्तःसाक्षी से ही सिद्ध है कि 
६ मास तक तो इस ग्रन्थ के प्रारम्भ का 'वेदोत्पत्ति विषय' ही लिखा गया था । इसके अतिरिक्त 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अङ्को में प्रकाशित हुई। उसके ग्र्ों में १५-१६ मास पीछे का कथन 
विद्यमान है । 

४. वतमान वेदभाष्य की आ्यभाषाः पण्डितों ने बनाई । इसके उत्तर में श्री आचार्य जी लिखते 
हैँ--“भाषा बनाई का श्रथ उस काल में यह था कि आयंभाषा को प्रेस-कापी बनाई  । उत्तर में निवेदन 
है कि इस प्रकार अपने मनोवांछित अर्थो की कल्पना करना अनुचित है । क्या संस्क्रत-भाष्य की प्रेस-कापी 
नहीं बनाई केवल आय भाषा को ही प्रेस-कापी बनाई जिसके लिये यह लिखने की आवश्यकता पड़ी 
कि आयंभाषा पण्डितों ने बनाई । युक्ति-विरुद्ध होने से श्री ्राचायं जी का उक्त कथन कपोल- 
कल्पित है । 

जब आपकी दृष्टि में 'श्रार्यभाषा पण्डितों ने बनाई इस वाक्य का यह ग्रर्थ है कि 'पण्डितों ने 

` प्रैस-कापी बनाई' अर्थात्‌ यह वचन सत्य है फिर वेदभाष्यों के मुखपृष्ठ पर यह सत्य वचन जो छपता रहा 
कि “इस भाष्य की भाषा पण्डितों ने बनाई है और संस्कृत को भी उन्होंने शोधा है'' इसे हटवाने की और 
| छपे हुये वेदभाष्यो के मुख-पृष्ठो को फड़वाने की क्या आवश्यकता थी । इस वचन के अर्थ का स्पष्टीकरण 
करा देना चाहिये था । वास्तविकता यह है कि श्री आचाये जी की आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रहा 

है कि उक्त वचन का यही ग्रर्थ है कि वेदभाष्य की भाषा पण्डितो ने बनाई है । 
4 “भाषा पण्डितों ने बनाई' इस वाक्य को मुखपृष्ठ से हटाने का कारणा क्या यह है कि यह वाक्य 
_ तथ्य-रहित था ग्रथवा कोई अन्य कारण था ? इस वाक्य को हटाने के लिए सभा ने जिस प्रकार का 
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प्रस्ताव पारित किया होगा उसकी प्रतिलिपि से ही सत्य का निर्णय हो सकता है । यह वाक्‍य जो 
लम्बे समय तक वेदभाष्य के मुखपृष्ठ पर लिखा जाता रहा है उसके हटाने तथा हटवाने मात्र से यह 
मिथ्या कदापि नहीं हो सकता ! । 

महर्षि के निर्वाण के पश्चात्‌ परोपकारिणी सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसका विवरण 
इस प्रकार है--“एक पत्र इस विषय पर पढ़ा गया कि स्वर्गवासी स्वामी जी ऋग्‌ श्रौर यजुवदभाष्य का 
कौन सा भाग समाप्त और असमाप्त छोड़ गये हैं। सबकी सम्मति से यह स्वीकृत हुआ कि पण्डित भीमसेन 
तथा ज्वालादत्त प्रफ शोधने और संस्कृत भाष्य का हिन्दी में अनुवाद करने के कार्थ पर नियत किये जायें 
और प्रति व्यक्ति को २५) पच्चीस रुपया मुद्रा मासिक वेतन मिले" । जो पत्र सभा की ग्रन्तरङ्ग में पढ़ा 
गया जत तक वह पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सामने न हो तब तक रामानन्द के उस पत्र 
जाली कैसे स्वीकार किया जा सकता है ! 

परोपकारिणी सभा की ओर से प्रस्तावों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । उस प्रस्ताव पुस्तक 
में यह प्रस्ताव छपा है । इस प्रमाया के प्रकाश में भी श्री आचाय जी यदि यही रट रखें कि वेदभाष्य का 
भाषार्थ पण्डितों का नहीं है इसे केवल दुराग्रह ही कहा जा सकता है । और श्री श्राचाय जी को सत्य का 
निश्चय कराना अपनी शक्ति से बाहर है । 

५, श्री पं० देवेन्द्रनाथ उपाध्याय द्वारा संकलित महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र पृ० ३७५ पर 
लिखा है कि- स्वामी जी ने वेदभाष्य के कार्य में सहायता लेने के लिये फरुखाबाद से श्री पं० भीमसेन 
को अपने पास काशी बुलाया । एक मास तक धन-संग्रह का कार्य होता रहा तप्पश्चात्‌ वेदभाष्य को 
रचना प्रारम्भ हई 

श्री आचार्य जी ने भी स्वयं अपने लेख में स्वीकार किया है कि बड़े कार्यो में सहायता ली जाती 
है । मर्हाष ने पं० भीमसेन आदि से भाषार्थ के काय में सहयोग प्राप्त किया । 

६. 'दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निमिते संस्कृतभाषाऽऽयंभाषामभ्यां विभ्रूषितेः`` `` 'यजुर्वेद-भाष्ये' 
इत्यादि अध्याय आदि समाप्ति द्योतक वाक्य में जो आर्यभाषा का उल्लेख है इससे यह वात सिद्ध नहीं होती 
कि ्रार्यभापा महि ने वनाई क्योंकि 'निमिते' यजुवेंदभाष्य के लिये है । महर्षि ने यजुर्वेदभाष्य का 
निर्माण किया जो संस्कृत भाषा श्रौर आये भाषा से विभूषित है । कौन निषेध करता है कि महषि का : 
वेदभाष्य आर्य भाषा से विभूषित नहीं है । 

पुनरपि श्री श्राचार्य जी को यह आग्रह हो कि इस प्रमाण से भाषार्थ महषि का ही है। इसमें 
यह कथन है कि “स्वतन्त्र: कर्ता 'तत्प्रयोज्को हेतुरच' से महर्षि भाषार्थ के प्रयोजक (प्रेरणा करने वाला) 
कर्ता हैं । प्रयोजक कर्ता के इस प्रकार के लेख में कोई आपत्ति नहीं । | 


महपि के वेदभाष्य के भाषार्थ के विषय में पाठकों का कर्त्तव्य है कि वे वेदभाष्य की 

ग्रन्त:साक्षी से स्वयं भी निश्चय कर सकते हैं कि भाषार्थ किसका है ? वे भी इसी निइचय पर पहुँचेंगे 
कि वर्तमान भाषार्थ महर्षि का नहीं हो सकता । पण्डितों का बनाया हुआ है । 
श्राजकल महर्षि के वेदभाष्य से पण्डितों के किये भाषार्थ को पृथक करके महर्षि के नाम से वे 

के भाषा-भाष्य छापे जा रहे हैं। और उनका नाम महर्षि दयानन्द सरस्वतीकृत भाष्य रखा जा रहा है 
यह अनुचित हे । इस प्रकार के ग्रन्थों का नाम 'भाषानुवाद' रखना उचित है । इस प्रकार कार्य से 
के मूल ग्रन्थ (संस्कृत-भाष्य) की सुरक्षा और प्रचार में बड़ी क्षति उत्पन्न होगी । ग्रतः सभी आय॑बन्धगओं 
को मर्हाप वेदभाष्य के भाषार्थ सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करके सत्य को ग्रहण करना चाहिये । 
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दयानन्द वेद भाष्य-भास्कर 


व्याख्या को आवश्यकता--पहिले विद्वान्‌ ऋषि लोग मूल वेदों को ही समझने की योग्यता 
रखते थे। Re काल के पश्चात्‌ श्रावश्यकतानुसार ब्राह्मण ग्रन्थ तत्पश्चात्‌ छः वेदाङ्ग और छः उपाङ्ग 
आदि भी वेदों की व्याख्या में लिखे गये । पुनः वेदाज्धों और उपाङ्भों की व्याख्या की अपेक्षा हुई और वे 
लिखे गये । इसी प्रकार महषिक्रृत वेदभाष्य की व्याख्या की भी आवश्यकता है । महि के वेदभाष्य को 
अयन्त सरल बनानेके उद्देश्य से यह भास्कर नामक व्याख्या लिखी है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि महर्षि दयानन्द का किया वेदभाष्य अनुपम है किन्तु साधा- 
रण जनता तो क्या विद्वानु भी महर्षि के वेदभाष्य को समभने में कुछ कठिनाई का अनुभव करते 
रहे हैं। कठिनाई यह है कि महषि के वेदभाष्य का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति मन्त्र में विद्यमान 
पदों का ग्रथ भाष्य के 'पदार्थ' नामक सन्दर्भ में पढ़ लेता है । महर्षि ने इस सन्दर्भ में जहाँ मन्त्र-पदों 
का अर्थ किया है वहाँ साथ-साथ व्याकरण के सूत्र निर्देश पूर्वक मन्त्र-पदों की सिद्धियाँ भी दर्शा दो 
है, श्रथ के साथ निरुक्त शेली से पदों के निर्वचन भी दे दिये हैं, वेद में होने वाले व्यत्ययों का भी 
यथास्थान उल्लेख कर दिया है। पदाथ को पुष्टि में निघण्टु, निरुक्त और ब्राह्मणा-ग्रन्य आदि के 
प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिये हैं। इससे जिन की शास्त्रीय योग्यता न्यून है उन्हें मन्त्राथं समझने में 
कठिनाई का श्रनुभव होता है । और जिन्होंने ग्रापं पद्धति से विधिपूर्वक ग्रापं ग्रन्थों का ग्रध्ययन 
क्रिया है उन्हें महषि के वेदभाष्य के अध्ययन में अत्यन्त रसानुभूति होती है और 
महषि के ज्ञानसागर का पारावार न पाकर श्रद्धा से मस्तिष्क भुक जाता है । किन्तु जो ऋषि 
भक्त श्रद्धालु आये जन जिन्हें आर्ष पद्धति से आषं-ग्रन्थों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ किन्तु जो 
महर्षि के शब्दों में ही वेदभाष्य का स्वाध्याय करना चाहते हैं, व्याकरण आदि के प्रमाशों से उन्हें कोई 
अभिप्राय नहीं तो उनके लिये यह सरलतम सरणी है कि वे पदार्थ में विद्यमान प्रमारा-भाग को छोड़ कर 
महि के वेदभाष्य में दिये मन्त्रान्वय के अनुसार केवल पदार्थमात्र को योजना करें । इससे पदार्थ वाक्याथं 
में परिवर्तित हो जायेगा, क्योंकि जब तक पदार्थ वाक्यां में परिवर्तित न किया जाये तब तक केवल 
पदार्थमात्र से साधारणतया तात्पर्य ग्रहण नहीं होता । उक्त अ्रन्वयपूर्वक पदार्थ योजना से श्रापके सामने 
महषि के वेदभाष्य में एक सुन्दर वाक्यरचना प्रस्तुत होती है । जिससे महषि का वेदभाष्य साधारण 
संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को भी बड़ी सरलता से समक में आता है । 
अब प्रश्‍न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वेदमन्त्र का सपदार्थेन्वय तयार करे और फिर महषि 
के वेदभाष्य को समे यह भी एक बड़ी कठिनाई है । एक कठिनाई के समाधान में दूसरी एक और 
कठिनाई प्रस्तुत कर देना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं । इस प्रश्‍न के समाधान में ही यह वेदभाष्य-भास्कर 
और उसका धाराप्रवाह श्राय भाषा में भाषार्थ पाठकों को सेवा में प्रस्तुत किया जारहाहै । वेदभाष्य- 
भास्कर लिखने का प्रधान उद्देश्य तो सपदार्थान्वय करना था, किन्तु लगे हाथों जो-जो कायं हमने इस 
 वेदभाष्य-भास्कर में किये हैं उनका विवरण इस प्रकार है :-- 32% 
१. ऋषि, देवता श्रादि--महषि ने मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषियों के नाम प्रत्येक मन्त्र के साथ सप्रताक 
लिखे हैं। हमने इस वेदभाष्य-भास्कर में लाघव के लिये स म्बन्धी मन्त्र के साथ केवल ऋषि का नाम 
॥ उल्लेख किया है । महषि ने देवता वाचक शब्द के साथ 'देवता शब्द भी लिखा है किन हम ने केवल 
^ दवता वाचक शब्द को रखा है तथा उसका जो भाष्य में वाच्यार्थं है उसे देवतावाचक शब्द > ग्रागे == 
ऐसा ग्रर्थात्‌-चिल् लगाकर सफेद में छापा है । देवतावाचक पद को विशेष टाईप में रखा है। देवता मन्त्र 
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का विषय होता है । जिसको ओर ग्राज के भाष्यकार एवं व्याख्याता कोई विशेष ध्यान नहीं देते । छन 
प्रौर स्वर शब्दों को लाघव के लिये हटा दिया है । केवल छन्द और स्वर का नाम दे दिया है । महषि ने 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में छन्द विषय में लिखा है कि पिंगल छन्द-शास्त्र के अनुसार छन्दों को लिखा 
है । मन्त्रपदों को गिनकर छन्द का निर्णाय किया जाता है। प्रतीत होता है कि महषि ने इस काय मे 
किसी से सहायता ली है श्रत: छन्दों में प्रनेक स्थानों पर भूल प्रतीत होती है। परोपकारिणी सभा द्वारा: 
प्रकाशित मूल यजुर्वेद (सं० आठ) में पिंगल छन्दशास्त्र के अनुसार मन्त्र-पदों की ध्यानपूर्वक गणना 
करके छन्दों को शुद्ध छापा गया है। हमने भी बहुत से मन्त्रों के छन्दों की परीक्षा करके देखा तो परोपका- 
रिणी सभा के उक्त यजुवंद (मूल) के छन्दों को शुद्ध पाया श्रत: तदनुसार छन्द दिये हैं । £ 

२. मन्त्राथं भूसिका--मन्त्रार्थ भूमिका को भी काले में छापा है तथा जहाँ मन्त्रार्थभूमिका में 
'पुनस्तमेव विषयमाह लिखा है उसके भाषाथ में मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय की भाष्य में देखकर स्पष्ट करके 
लिखा है । “फिर उसी विषय का उपदेश किया है' केवल इतना भाषार्थ लिखना पर्याप्त नहीं समझा है । | 


३. मन्त्र पाठ- मन्त्र पाठ को अपनी ओर से सर्वथा सस्वर शुद्ध छापने का प्रयास किया गया 
है । पद पाठ को लाघव के लिये हटा दिया है । 

४. पदार्थ- पदार्थ में मन्त्र पदों को काले में छापा है और पद के अर्थ को सफेद में। प्रमाण 
भाग को पृथक टाईप में छापा गया है जिससे पाठक अर्थ और प्रमाणांश को पृथक्‌-पृ॒थक्‌ सरलता से 
ग्रहणा कर सके । पदार्थं में आये पर्यायवाचक शब्दों को =अर्थात्‌-चिह्व लगा कर भी स्पष्ट किया गया है । 
कुछ एक विद्वानों का मत है कि महष के पदार्थ में मन्त्र के अनेकार्थ निहित हैं॥ यदि महषि के पदार्थ 
को सपदार्थान्वय के वन्धन में डाल दिया जाता है तो इससे महषि का पदार्थ सीमित हो जाता है । महषि 
के वेदभाष्य के अनुशीलन से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि उक्त विद्वानों के मत में कोई 
सार नहीं फिर भी हमने 'पदाथ' नामक सन्दर्भ को यहाँ श्रविकल रूप में प्रस्तुत किया है। 
जिससे ऋषि दयानन्द द्वारा श्रपनाई प्राचीन ऋषियों की शेली ्रक्षुण्णा रहे । महर्षि प्रदत्त इस पदार्थ शैली 
से मन्त्रों के काल्पनिक श्रथं समाप्त हो जाते हैं और मन्त्रों से काल्पनिक सिद्धान्तों की सिद्धि नहीं की 
जा सकती । यह शेली इतनी उत्तम है कि इससे वेदों का इतिहास तो सर्वथा समाप्त हो जाता है । 

५. प्रमाणार्थ-महपि ने पदार्थं नामक सन्द भं मेंजो अपने वेदार्थं की पुष्टि में शास्त्रों के प्रमाण 
दिये हैं उनका भाषार्थ ग्राज तक किसी भी वेदभाष्य के संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ । वेद को भाषार्थ 
में पढ़ने वाते स्वाध्यायशील प्रमाशों के अर्थ से वच्चित न रहें इसलिये यहाँ प्रमाणों का भाषार्थ भी 'पदार्थ' 
सन्दर्भ के पश्चात्‌ प्रकाशित कर दिया है । 



















६- सपदार्थन्वय--यजुवंदभाष्य-भास्कर का यह प्रधान कार्य है । इसमें महर्षि के मन्त्रान्वय पूर्वक | 
पदार्थ को रखा गया है । इसमें ग्रन्वय को प्रधान मानकर श्रन्वय में भी जो पदार्थं श्राया है उसे हमने= 
ग्र्थात्‌ चिह्न के साथ पहले दिया है तत्पश्चात्‌ पदार्थं नामक सन्दर्भ में मन्त्र-पद का जो अर्थ लिखा है सौ 
दिया है । भाषा को धारावाही बनाने की दृष्टि से प्रमाण भाग को छोड़ दिया है । जो--प्रमाण देखना चाहें 
वे पदार्थ में देख सकने हैं । मन्त्र के जो पद ग्रन्वय में कहीं कहीं ५टे हुये ये उनको हमने [ ] इस कोष्टक 
में डालकर यथास्थान संयुक्त किया है और उनका पदार्थ भी लिख दिया है । क्रिया पद के सहयोग से 
सन्दर्भ भी बनाये हैं । सपदार्थान्वय में मन्त्र के अन्वय और पदार्थं को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट देखा जा सकता है 
क्योंकि हमने ग्रन्वयांश को काले में रखा है और पदार्थांश को सफेद में । सपदार्थान्वय में महर्षि के मन्त्रा- 
तवस का बड़ा सरलता से पढ़ा जा सकता है लाघव को दृष्टि से हमने महषि का मन्क्रान्वय प्रथक्र नहीं 
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दिया है। किन्तु श्रन्वय के क्रम को कहीं भी नहीं बदला है और श्रन्बय का एक पद भी छोड़ा नहीं है । 

| अपितु काले टाईप में । ग्रन्वय अक्षुण्ण रखा हे नै फिर भी र १वें अध्याय के पश्चात्‌ ग्रन्वय पृथक्‌ भी दे 

दिया है । महषि ने इलेष ग्रलङ्कार से जिन मन्त्रों के ग्रन्वय में दो अर्थ किये हैं सपदार्थान्वय पक्ष के 
अनुसार पृथक्‌-पृथक दिया है । 

ओ- ७. भावार्थ महि के वेदभाष्य के भावार्थ नामक सन्दर्भ के विषय में विद्वानों को यह मिथ्या 
धारणा है कि महषि मूल-मन्त्र की ओर ध्यान न देकर अपना मनोवाञ्टित भावाथ लिखते हैं । हमने 
` पृथक सन्दर्भे बनाकर मन्त्र के जिस श्रृश से सम्वन्धी भावार्थ भरता है उतना ग्रन्त्रयां | ] को प्रक में 
भावार्थ के ऊपर श्र कित कर दिया है । जब पाठक महर्षि के वेदभाष्य का स्वयं गम्भीर मनन करगे तव 

वे भी इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि भावार्थ का मूल वेद मन्त्र में सुस्पष्ट हे । 
| ठ. भावार्थ-पदार्थ--मन्त्र के प्रत्येक पद का अर्थ मर्हाघ ने श्रपने वेदभाष्य के 'पदार्थ नामक 
सन्दर्भ में किया है किन्तु इसके श्रतिरिक्त कुछ पदार्थाश अन्वय' में मिल जाता है जिसे हमने सयदार्थान्वय 
में--र्थात्‌ चिह्न लगा कर स्पष्ट कर दिया है तथा कुछ पदार्थाश भावार्थ में भी छुपा पड़ा था । उसे हमने 
भावार्थ के नीचे ही 'भा० पदार्थ' नामक पृथक सन्दर्भ बनाकर प्रका शित किया है । इससे मूल मन्त्र के श्रथ 
में और ग्रधिक दीप्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया हे तथा इस धारणा को भी मिथ्या सिद्ध किया हैं कि 
भावार्थ मूल मन्त्र में विद्यमान नहीं है । ै 

ह. भाष्यसार- महर्षि के वेदभाष्य के मन्यन के उपरान्त जितने सार रूप तत्त्व हमें भाष्य में 
दृष्टिगोचर हुये हैं उन्हें सार रूप में भाव्यसार नामक सन्दर्भ में प्रकाशित किया है। इसमें भी विषय को 
अधिक स्पष्ट करने के लिये ईश्वर, भौतिक अग्नि, विद्युत, राजा, विद्वान्‌ श्रा दि पृथक्‌-पृथक्‌ सन्दर्भ 
बनाकर महि के वेदभाष्य का नवनीत (मक्खन) पाठकों की सका में प्रस्तुत करने का पूरणा प्रयास किया 
है । जो कुछ है पाठको के समक्ष है इस विषय में अधिक लिखना व्यर्थ है । 

१०. अलङ्कार महि ने श्रपने वेदभाष्य में यत्रतत्र उपमा, श्लेष आदि ग्रलङ्कारों का निर्देश 
किया है। और उन श्रलड्कारों का वेदार्थ में उपयोग भी किया है । हमने पाठकों को समझने का प्रयास 
किया है यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में उपमा, दलेष शादि श्रलङ्कार कैसे हैं और उसका मन्त्रा में महषि ने किस 
प्रकार उपयोग किया है । 

| । ११. समीक्षा  मर्हाष ने वेदभाष्य में जहाँ तहाँ महीधर ग्रादि भाष्यकारों की समीक्षा की है । 
हमने महषि की संक्षिप्त समीक्षा को खोलकर समभाने का प्रयास किया है जिससे पाठक महीधर आदि के 
` किये वेदभाष्यों की मिथ्याता और महषि के वेदभाष्य की सत्यता को समझ कर असत्य के परित्याग 


और सत्य के ग्रहण करने में उद्यत हो । 
१२. श्रन्यत्र व्याख्यात- मर्हाष 


। 


ने वेदभाष्य के श्रतिरिक्त सत्यार्थप्रकाश, क्रग्वेदादिभाष्य भूमिका, 
` आर्याभिविनय श्रादि ग्रन्थों में मन्त्रों की ब्याख्या की है। पाठक सम्बन्धो मन्त्र पर मह के पूर्ण विचार 
जान सके इस दृष्टि से हमने अन्यत्र व्याख्यात मत्त की व्याख्या भी वेदभाष्य के साथ जोड़ दी है। इससे 
पाठक मन्त्रार्थे से श्रविक लाभ उठा सकेंगे । जिन लोगों को यह श्रम हैं कि महपि के वेदभाष्य में किये 
| अस्त्रार्थो शौर सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में किये मन्त्रा थो में विरोध है, इससे उनको यह श्रा न्ति दूर हो 
` जायेगी और वे देखेंगे कि महपि ने मन्त्र के मुख्याथं का कहाँ परित्याग नहीं किया है । कहाँ सक्षत श्रोर 
कहीं विस्तृत रूप में मन्त्र का व्याख्यान किया है । 
` `, ३. भ्रध्यायसार--महषि यजुर्वेद में शरध्याय के अन्त 
द्र बर्णन करते हे । ग्रौर उसी के श्राधार पर उत्तर अध्याय की पूर्व 


में ग्रध्याय में आये विषयों का सार रूप 
अध्याय के साथ संगति लगाते हैं किन्तु 














( ३६) 
यह निर्देश नहीं करते कि ग्रमुक विषय ग्र मुक मन्त्र में है । हमने भाषार्थ में उस श्रध्याय की मन्त्रं संख्या 
का निर्देश कर दिया है जिसमें वह विषय विद्यमान है । जिससे मन्त्र में विषय सरलता से देख सकेंगे । | 

१४. भाषाथं--इस ग्रन्थ में सर्वत्र भाषार्थ मेरा है । महषि ने संस्कृत भाष्य में मन्त्र के पदार्थ 
और न्त्य को पृथक्‌-पृथक्‌ किया है । जब तक पदार्थ और भ्रन्वय को मिलाकर एक वाक्य में न पढ़ा | 
जाये तव तक सर्व-साधारणा वाक्यार्थं के तात्पर्य को ग्रहण नहीं कर सकता । महषि ने यह कार्य सकं» 
साधारण के लिये भाषार्थ में पण्डितो से करवाया । किन्तु पण्डितों द्वारा किये भाषार्थ की वाक्य 
रचना धारावाही नहीं है बहुत स्थानों पर भाषार्थ को श्रशुद्धि तथा पदों का छूटना पाया जाता है । जिससे 
पाठक मन्त्रार्थं को भली-भांति नहीं समभते । अतः प्रायः पाठक भावार्थ को ही पढ़ते हैं। महर्षि 
का भावार्थ मन्त्र के किन पदों से स्रवित हो रहा है यह बात इसलिये पाठक के समझ में नहीं ्राती | 
क्योंकि उसने पदार्थ को ठीक-ठीक नहीं समभा है ग्रतः उसे प्रायः सन्देह बना रहता है । ग्रतः प्रथम 
पदार्थ को भली-भांति समझना परम आवश्यक है । इसका यह परिणाम हुश्रा कि महर्षि के ग्रनुपम 
वेदभ।प्य का पठन-पाठन मन्द हो गया और वेद-प्रेमियों को वेदभाष्य समक में न आने की शिकायत 
बनी रही । इस वेदभाष्य-भास्कर से सर्व-साधारणा ग्रार्यजन महष के सत्यार्थप्रकाश आदि अन्य ग्रन्थों | 
के समान इस अनुपम वेदभाष्य को बडी सरलता से हृदयङ्गम कर सकेंगे । क्योंकि इस ग्रन्थ में पदार्थ को 
्रन्वय क अनुसार एकत्र करके 'सपदार्थान्वय' नामक सन्दर्भे तैयार किया गया है और ठीक उसके सामने 
धारावाही, भाषार्थ संस्कृत भाष्य के अनुसार बड़े पुरुषार्थ से तैयार किया है । धारावाही भाषार्थ 
वेदभाष्य-भास्कर के मुख्य कार्यो में से एक है । 

संस्कृतभाषा का प्रचार कम है । प्रधिकतर लोग ग्रार्य भाषा को ही समभते हैं । श्रतः स्वाध्याय- 
शील, वेदभक्त आयंजनों ने महर्षि का वेदभाष्य उक्त अपूरा भाषाथ के रूप में ही पढ़ा । पण्डितों द्वारा 
किया भाषार्थ अत्यन्त दोष-पूर्ण होने से महर्षि के वेदभाष्य के प्रति पाठकों के मन में उदासीनता उत्पन्न 
हो गई । इससे महपि के श्रनृपम वेदभाष्य को बडा भारी धक्का लगा । परिणाम यह हुआ कि श्रार्य लोग 
मर्हाष के वेदभाष्य को छोड़ ही बंठे । रतः हमने महर्षि के वेदभाष्य का उत्तम भाषाथ ग्रार्यजनता की सेवा 
में प्रस्तुत करने का हढ़ संकल्प किया । 

इस वेदभाष्य-भास्कर में धारावाही तथा मूल संस्क्रुत-भाष्य के श्रनुरूप भाषार्थे बनाने का पूर्ण 
प्रयत्न किया है जंसा कि महर्षि दयानन्द पण्डित ज्वालादत आदि भाषाकार विद्वानों से आशा करते थे कि 
सस्कृतभाष्य का भावार्थ मेरे ग्रभिप्राथ और संस्कृत के अनुसार बनाया जाये। श्रतः हमने भाषार्थ को 
सपदार्थन्विय (संस्कृतभाष्य) के ठीक सामने रखा है । महर्षि की संस्कृत भाषा अत्यन्त सरल है । संस्कृत 
और भाषार्थ ग्रामने-सामने होने से इस तथ्य को पाठक स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं और भाषार्थ की 
सहायता से मूल संस्क्रभाऽ्य का भी स्वाध्याय कर सकते हैं । 

भाषार्थ तथा ग्रन्य भी जो-जो कार्य इस भास्कर में किया है वह सब अत्यन्त श्रद्धा और पवित्र 
भावना के साथ किया गया है जिससे महषि का ग्रनुपम, आपे वेदभाष्य प्रचार एवं प्रसार को प्राप्त हो 
तथा श्रनाप (मनुष्य-कृत), ग्रनर्थयुक्त वेदभाष्यो का बहिष्कार हो । 

१५. देवतार्थ-सुची- महर्षि के यजुर्वेदभाष्य का गम्भीर श्रनुशीलन करके बड़े पुरुषार्थ से यह 
देवतार्थ-सूची तैयार की गई है । पाठकों के लाभार्थ इसे इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में जोड़ दिया है । इससे 


महपि के क्रिये देवतार्थं पाठकों के लिये अत्यन्त स्पष्ट हा जायंगे । देवतार्थं को हमने प्रत्येक मन्त्र के साथ 
भी दिया है । 


| ( ३७ ) 
| भूल-सुधार--इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में पृष्ठ १५ पंक्ति १९ में भूल से प्रतिपदा तिथि छप गया है । 
यहां त्रयोदशी तिथि चाहिये । | 
विद्वत्समाज से निवेदन प्राय विद्वानों की पुरानी पीढ़ी ने महषि के वेदभाष्य का जितना 
समादर करना चाहिये था; नहीं किया । वतमान दशा तो उससे भी कहीं अधिक शोचनीय है । ग्राज सर्वत्र 
महर्षि के वेदभाष्य के प्रति उपेक्षा वृत्ति दष्ट्रिगोचर हो रही है, जो ग्रवाञ्छनीय है । उस उपेक्षा वृत्ति को 
अभिरुचि में परिवतित करने के लिये ही यह हमारा 'वेदभाष्य-भास्कर' नामक प्रयास विद्वत्समाज एवं 
स्वाध्याय प्रेमी आयजनों को सेवा में सादर समापित है । निवेदन है कि इस भास्कर द्वारा विशेषतः 
आये विद्वान्‌ महषि के वेदभाष्य की महिमा को समभंगे तथा अ्रन्यो को समभावेगे । 
मर्हाष के वेदभाष्य को स्वयं यथावत्‌ समभना तथा उसकी व्याख्या करके समभाना किसी 
अनुभवी विद्यापारंगत महान्‌ विद्वान्‌ का ही कायं है । मैं युवा होने से श्रनुभव शून्य हुँ तया साधारण 
विद्या के बल पर अपार दयानन्द वेदभाष्य सागर को पार करने का प्रयास कर रहा हैँ यह मेरा केवल 
दुःसाहस ही है परमपिता परमात्मा से मैं प्राथना करता हूँ कि वे मुझे इस कार्य को पूरा करने का 
सामर्थ्य प्रदान करें तथा गुरुजनों से इस कार्य के लिये आशीर्वाद को कामना करता हूँ । 
इस दिशा में इस ग्रल्पमति ने जो यह प्रयास किया है ग्राशा है विद्वत्समाज इसका अवश्य समा- 
दर करेगा। इस कार्य में जो भी कोई गुण दिखाई देता है वह सब मेरे गुरुजनों की अपार कपा का फल 
है । और जितने भी छिद्र इस कार्य में हृष्ट्रिगोचर हो रहे हैं वे सब मेरी भ्रत्पज्ञता का परिणाम है। 
' आशा है विद्वान्‌ लोग इस कार्य में हुई भूलों को क्षमा न करके मेरा पथप्रदर्शन कर मुझ पर महान्‌ 
 श्रनुग्रह करेगे। 
च्या धन्यवाद--सवंप्रथम करुणा के सागर परम पिता परमात्मा को महान्‌ दया का धन्यवाद हे 
` जिन्होंने इस वेदशुन्य युग में महषि दयानन्द सरस्वती जैसा योगी, महात्मा वेद के मूल को समझने वाला 
एक देवता भेजा । जिसने लुप्त हुए वेदों के खजानों को फिर से खोज निकाला तथा वेद का अनुपम भाष्य 
करके मनुष्यमात्र का महान्‌ कल्याण किया । उस महि का भी हृदय से धन्यवाद है । 
मर्हाष दयानन्द सरस्वती के ग्रनन्य भक्त श्री ला० दीपचन्द जी आये, प्रधान, आर्ष साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट ने वेदभाष्य भास्कर के प्रकाशन के महान्‌ कार्यभार को अपने कन्धों पर उठाया है, वे भी 
आर्य जनता के लिये धन्यवाद के पात्र हैं । इसके अतिरिक्त तथा इस वेदभाष्य-भास्क्रर के काय में श्री पं० 
भनुदेव जी शास्त्री (डालावास), एवं विशेषरूप से श्री पं० वेदपाल जी शास्त्री ने तथा श्री प॑० राजवीर जी 
शास्त्री एम० ए० ने जो विविध प्रकार की इस श्रेष्ठतम कर्म रूप यज्ञ में प्रपनी सुगन्धित आहुतियाँ प्रदान 
की हैं तदर्थ वे भी धन्यवादार्ह हैं । जो गृह-कार्यो से इस शुभ कर्म के लिये ग्रधिकाधिक समय निकाल कर 
देती हैं तथा समय-समय पर इस कार्य को पूरा करने के लिये मुभे प्रेरणा भी देती रहती हैं यह मेरी गृह- 
लक्ष्मी सुशीला देवी भी धन्यवाद से कंसे वञ्चित की जा सकती हैँ । 








विनीत: 


+ २९. १२. १६७२ ई० सुदशनदेव आ।चाय 


॥ इति भूमिका ॥ 





| पम्मतियाँ 
(श्री प्रो० रामसिह, प्रधान- श्रार्य प्रतिनिधि सभा-पञ्जाब) f 












महषि दयानन्द सरस्वती का वेदभाष्य मानव-समाज की मूल्य निधि हैं। ऋषिवर ने यजुर्वेद . 
भाष्य में वेदार्थ को शुद्ध, निर्मल और विशृ आध्यात्मिक और श्राविभोतिक व्याख्या रूप में प्रस्तुत किया 
है | याज्ञिक-प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण में होने से उसका यहाँ विनयोग नहीं दर्शाया है किन्तु मन्त्रों का यज्ञ- 
परक अनुपम व्याख्यान किया है । यही ऋषि का ऋषित्व है । 


निस्सन्देह वेदिक वाङ्मय के विज्ञवर विद्वानों ने ऋषि द्वारा की गई संस्कृत-व्याख्या, (मन्त्रों के पद, 
पदाथ और भावार्थ) से अनुपम लाभ उठाया; परन्तु साधारण वेद-प्रेमी जनता भाष्य के हिन्दी ग्रनुवाद 
पर ही आश्रित थी ! पह अनुवाद ठीक ठीक समक में नहीं आता था । कई स्थलों पर तो भाषा बड़ी अट- 
पटी थी न सामञ्जस्य प्रतीत होता था और न पूर्वापर सम्बन्ध ऐसी स्थिति में पाठक महानुभाव मन्त्रों 
के गम्भीर आशय को समभने में और हृदयङ्गम करने में कठिनाई श्रनुभव करते थे । 


मुभे अत्यन्त प्रसन्नता है कि मान्य श्री दीपचन्द जी श्रार्य ने इन ्रसुविधाश्रों को श्रनुभवर किया 
श्रोर महपि के वेदभाष्य के पद, पदार्थं और भावार्थ को अ्रन्नुण्ण रखते हुये मन्त्रों का हिन्दी अनुवाद सरल 
श्रोर सुबोध भाषा में प्रस्तुत कराने का प्रयास किया है । इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । 


श्री पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य ने इस ग्रन्थ रत्न में भाषानुवाद आदि कार्यो में अपने अगाध 
पाण्डित्य ग्रोर अ्रपूवव्येय-निष्ठा का परिचय दिया है । श्रतः वह भी भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य हैं । 


मुझे यजुवंद-भाष्य-भास्कर के प्रारम्भिक ग्रध्यायों के अवलोकन का अवसर मिला है । वेद-मन्त्रो 
के क्रम और ऋषिवर के किये पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं । हाँ ! पदार्थ के पश्चात्‌ प्रमाणार्थ पृथक | 
कर दिया है । यह अत्युत्तम है । सगदार्थान्त्रय देकर उसके साथ-साथ हिन्दी भाषा का श्रनुवाद बड़ा ही सरस 
ग्रौर सरल है जिस से मन्त्रार्थं का बोध होने में कुछ भी कठिनाई नहीं रहती । भावार्थ भी ऋषि का ही है | 
श्रौर उसको सुगम बनाने का प्रयास स्तुत्य है । भावार्थ पर सर्वत्र छोटे-छोटे जो नोट दिये हैं वे भावार्थं को |. 
समभने में बड़े ही उपादेय हैं। देवतार्थ, प्रमाशार्थ, भावार्थ-पदार्थ, भाष्यसार, ग्रलङ्कार व्याख्या ये 
मन्त्रार्थं को हृदयङ्गम करने में बड़े सहायक हैं । 


इतने बड़े दुष्कर, व्ययसाध्य और श्रमसाध्य कायं को अपने कन्धों पर लेकर मान्य भाई _ 
दीपचन्द श्राय ने वेद के प्रति अपनी श्रास्था और ऋषि के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रमाणा दिया है। मुके | 
पूर्ण विश्वास है कि श्रार्य-जगत्‌ इस ग्रतूठे और श्रमूल्य ग्रन्थ-रत्न का समुचित श्रादर्‌ करेगा। ग्रार्यसमाज 
को प्रथम शताब्दी के पावन अवसर पर जनता के लिये यह ग्रनुपम उपहार है । “ 


हैं न an | 
` (9 
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शिडत ज्यो 0 
श्री पण्डित ज्योतिःस्त्रूष आचाय गुरुकुल एटा [उ० प्र०] 
2 ग्रां साहित्य प्रचार ट्स्ट द्वारा प्रकाशित यजुर्वद-भाष्य भास्कर की शेली श्रत्युत्तम हे । प्रमा- 
णार्थं में मन्त्रगत शब्दों को शतपथब्राह्मण, निरुक्त और व्याकरणा-प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट करने का स्तुत्य 
प्रयास क्रिया है । प 
भाषार्थ और भाष्यसार में मन्त्र के भाव को हृदयग्राही बनाने के लिये जिस शब्दावली का प्रयोग 
. किया गया है । उससे साधारण व्यक्ति भी वेदाध्ययन मे प्रतरृत्त हो सकते हैं । 
ट्रस्ट द्वारा किया गया वेदभाष्य का यह कायं अत्यन्त प्रशंसनीय हे । 
&. १२. १६७२ ई० --ज्योतिस्वरूप श्राचाय 





गदेवरि क न्ती (# ये नि ह... ९. 
जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री सम्पादक, आय मयादा साप्ताहिक 
१. परमेश्वर की अपार दया से ऋषिदयानन्द ने क्रियामय यजुर्वेद का भाष्य सम्पूरा कर 
दिया था । | 
२. भाष्य को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए श्री पं० सुदर्शनदेव जी आचार्य ने इसका स्पष्टीकरण 
अपने भास्कर में किया है । भास्कर की कुछ विशेषताएं हम श्रागे लिखते हैं :-- 

0.५ (क) मन्त्रों से पूर्व जो देवता नाम दिये हैं तथा भाष्य में उस देवता के जो अथ दिये हैं उन 
भ्रथों को भास्कर में देवता नाम के साथ दे दिया गया है । जैसे अध्याय २, मन्त्र ३ में अग्नि: देवता 
भाष्य में दिया है और उनके श्रथं भाष्प में सूर्य, विद्युत्‌ और स्थुलाग्नि दिये हैं । इन थ थो को देवता के 
साथ ही मन्त्र के ऊपर ही दे दिया है । यथा श्रग्निः=सूयः, विद्युत्‌, स्थुलाग्ति: इस विशेषता से देवता के 
अर्थ भी उसी स्थान पर स्पष्ट कर दिये है । 

(ख) संस्कृत पदार्थ में जो प्रमाण (व्याकरण श्रीर निधण्टु आदि के) भाष्य में हैं, उनको 
प्रमाणार्थ-करके भाषा में भास्कर मैं लिख द्विया है । 

(ग) सपदार्थास्वय सन्दर्भ में अन्वय, ओर पदार्थं को ऋषि भाष्यानुसार ही मिलाकर उनके 
सामने ही भाषार्थ दे दिया गया है॥ साथ ही'व्राक्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ सन्दर्भ भी कर दिये हैं, परन्तु भाष्य 
में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। || 


| 9 (घ) इस क्रम के पश्चात्‌ और संस्क्कत भावार्थ तथा भाषा भावार्थ से पूव | विशिष्ट वाक्यार्थे 
| भी दिये हैं [इस चिह्न के बीच में । | 
१५, (ङ) ततः पश्चात्‌ भाष्य का सार भाषा में दिया गया है । इस सार में विशिष्ट कार्या का 


1 उल्लेख भी किया गया है । 

इसी क्रम से भाष्य का भास्कर तैयार कर दिया गया है । हमारा विचार है कि इस ढंग से 
। भाष्य का सुन्दर ढंग से स्पष्टीकरण हो गया है । 

इस योग्यतापूर्ण महान्‌ परिश्रम के लिये भास्कर के रचयिता श्री पं० सुदर्शनदेव जी आचाये 
एम० ए० को हम साधुवाद एवं बधाई देते हैं। आशा है इसी प्रकार आगे भी ऋतषिक्ृत ग्रन्थों के 
स्पष्टीकरण में योगदान देते रहेंगे । 
| _ २३-२-१६७३ ` --जगदेर्वासह सिद्धान्ती 
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स्वामी ओमानन्द सरस्वती कुलपति श्रीमद्दयानन्द आप विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर (रोहतक) 
ग्रापं साहित्य प्रचार ट्रस्ट २ एफ, कमला नगर दिल्ली की ओर से प्रकाशित दयानन्द-यजुवद- 
भाष्य-भास्कर (प्रथम अध्याय) का कुछ भाग मैंने देखा है । इस भास्कर नामक व्याख्या के लेखक 
गुरुकुल झज्जर (रोहतक) के स्नातक श्रीयुत पण्डित सुदर्शनदेव जी श्राचाय हैं । उन्होंने महषि कै 
वेदभाष्य को साधारण जनता के लिये अत्यन्त सरलता से समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है । इसमें | 
मन्त्र के देवतार्थ को स्पष्ट किया गया है । पदार्थ-तामक सन्दर्भ में विद्यमान निरुक्त आदि आर ग्रन्थों के 
प्रमाणों का ग्रर्थ भाषा में दर्शाया है । इसका 'सपदार्थान्वय' नामक सन्दर्भ अत्यन्त उपयोगी है। इससे 
महषि के वेदभाष्य के पठन-पाठन में उपाध्याग्रों और छात्रों को विशेष लाभ होगा । भाषार्थ धारावाही 
तथा संस्कृतभाष्य के सर्वथा अनुरूप है॥ भाष्यसार भी मन्त्रार्थ के समभने में बड़ा उपयोगी है । इस 
व्याख्या से दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य अत्यन्त सरल, हो गया है। यह स्वाध्यायशील आये सज्जनों तथा 
विद्वानों के लिये अत्यन्त उपादेय है । मैं इसका अधिकाधिक प्रचार चाहता हूँ। 
२२-१-१६७३ ई० | श्रोमानन्द सरस्वती 

























रघुत्रीरसिंह शास्त्री कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
श्री आचार्य सुदर्शनदेव जी द्वारा प्रणीत “दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर'' का कुछ अंश मैने 
पढ़ा मर्हाष दयानन्द कृत यजुर्वेद-भाष्य ही इस का मूल एवं मुख्य आधार है । महषि के पदार्थ तथा | 
भावार्थ दोनों मूल रूप में दिये गये हैं मर्हाष दयानन्द द्वारा संस्कृत पदार्थ में उद्धत प्रमाणों को | 
प्रमाणार्थ ज्ञीषंक के अन्तर्गत पृथक्‌ रख कर आयंभाषा में उनका सुन्दर रूपान्तर किया गया है । ग्रन्वय के 
क्रम से पदार्थ को संयुक्त कर सपदार्थ्त्रिय शीर्षक से पृथक्‌ दिया गया है जिससे भाष्य का समझना | 
सरल हो गया है । एवं संस्कृत तथा श्रायं भाषा दोनों के एक दूसरे के सामने स्तम्भों में रख देने से 
ग्रध्येता को विशेष सुविधा मित्रेगी । भाषा के अर्थो को संस्कृत भाषा के अनुरूप बनाने का प्रयास मुझे | 
बहुत ग्रच्छा लगा । 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में भाष्यसार जोड़ा गया है, जो आचार्य सुदर्शनदेव जी की अपनी कृति है। 
इस प्रकार आचार्य सुदशेनदेव जी ने महषि दयानन्द के भाष्य को एक नई शैली में अपने | 
भाष्यसार के साथ बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । छपाई एवं कागज भी उत्तम है । लेखक और 
प्रकाशक दोनों ही इस प्रयास के लिये धन्यवादाहँ हैं । रघुबीर सिह शास्त्री _ 


आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 

मैंने अष्टम-अध्याय के ऋषि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य का यह भास्कर-भाष्य श्राद्योपान्त देखा 
है। यह प्रयत्न बड़ा प्रशंसनीय है । ऋषि के भाष्य की शैली संक्षिप्त और कुछ जटिल है । इस कारण | 
ऋषि का भाष्य सर्वसाधारण पाठकों के लिए कुछ दुर्बोध हो जाता है। यह भास्कर-भाष्य ऋषि के. 
भाष्य को एक बड़ी उत्तम व्याख्या है । इस व्याख्या से ऋषि के भाष्य को सर्वसाधारणा पाठको के लिए 
सथझना बहुत आसान हो जायेगा । व्याख्या सरल और स्पष्ट है। और इससे पं० सुदर्शनदेव आचार्य के 
ग्रध्ययन और विद्वत्ता की स्पष्ट सूचना मिलती है । मैं ऋषि-भाष्य की ऐसी सुन्दर व्याख्या लिखने पर 
उनको हादिक बधाई देता हूँ। श्रपना एक छात्र ऐसा सुन्दर कार्य कर रहा है यह देख कर और भी. 
ग्रधिक प्रसन्नता होती है । ॥ , परक 


Us 
१६-२-७३ ई० ग्राचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
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१२ । २१, ५०, १०३, १३ । ४३, १५ । २२, २७, २६ । ४ || प्रसिद्ध अग्नि, स्य, विद्युत्‌ २ । 
विद्युत, भौतिक, राजा १० । २९ ।। विद्य त्‌, विद्वात्‌ ५ । ४।। विद्वान्‌ ५ । ४२, & । २८, ३७, ६ 
शक ३२-३४, ३६, २७, ४१-४३, ४५, ७५, १२ । १, २, ७-१०, २६-२८, ३१, ३३, ४१, ४३, ४४, ४७, 
0०६, १११, ११५, १३ । १, २६, २६-४२, ४४, ४५, १५ । ३९-५०, ५३, ५५, ५६, १७। २, ३े, ७६, 
६९, ७०, ७२, ७७, ७६, १८ । ४६, ५२, ५८, ७५, १६, ११, ६६) २० । १४, १५, ९५, २४-२६, ७८, 
£| १२, २२ । ३, २६ । १३, १६, २६, २७ । १, ३, ३९, ४३, २८ । २२, २३, २४, २६, २६ । ११, 
१५ १७, २८, ३६, ३३ । ३, ४, ६, ९-११, १४, ३५ । २२, ३६ । १, ३८ । १७ ॥ विद्वान्‌, ईश्वर ३४ । 
३५ । १६॥। विद्वान्‌, पावक १८ । ५७ ।। राजा १२ । ११, १३, १५-२०, २२, २३, ३२, ११६, १३ | १२, 
१३-१५, ४९-५१, १५ । १, २, ५१, ६२, २७ | ४-७, ३३ । १५, १६, ३४१३, १५, ३५। १७।। राजा, 
विद्वान्‌ १७ । १५, ३३ । १२॥ राजपुरुष १७ । ६५।। राजपत्नी १३ । १६, १८, २६ । १२ ॥ माता, पिता, 
आचाय १२ । ५१, ५४, ५२ [पुत्र] ।। पित्रादि १२ । ५३, १६ । ४०, ६४, ६५॥ पति ११ । ४६, ७०-७४, 
१९ । ४८ ।। सभापति ११ । १८, २७, १२ । ६, ११७, १७ । ४, ५, ११, १२, ६६, २२. । १६ ।। सेनापति 
१७ । २६, ७६, ७७, १२ । ३४ १३। ६-११, ३७, १७ । १०, ५०, १८ । ७४, २६। १६ ।। सभापति, 
सेनापति ११ । ७८ ।। ग्रध्यापक १२ । ४८, ४६ ।। अध्येता, अध्यापक १२ । ४६ ।। पुरुषार्थौ ३ । ४७, १२ । 
१०६ ।। जीव १२ । ३६-३६ ।। अग्निविद्या ११ । १६, १२ । १०४, १५। २६, ३०, ३२, २७ । १८ ।। सूर्य 
१७ । ५८, १८ । ६८, ७२, २२ । १६ ॥ यज्ञ १७। ५५, ५६, १८ । १, ६७ || योगी १७ । ६७, ६८, ७१, 
७३, ७५, ७६ ।। उपदेशक १२ । ५८।। अध्यापक, उपदेशक २१। ६, २५। ४७ |। शुरवीर ५। ३७, 
२९ । १८ ।। विदुषी श्रध्यापिका १३। २२॥। आचार्य, शिष्य ५। ४०॥। माता, पिता, १२। ४० || 
हीर १२। ५७, ६६, १३। १६, १५, ५४, १६।६॥। मनुष्य १३ । ४७, ४८, १७ । ८७, ९९) 8° | 
4 गृह हिस्थ ११ । ४० ।। आप्त-जन २७ । ४५ ।। जाठराग्नि १५ । २० ।। सन्तान ११ । ४६-४८, १२ १०८ ॥। 
श्रोता १२ । ४२ ।। युवा १३। ५२ ।। रात्रि-दिवस ३३ | ५।। कारण १२ । २४।। युद्धजन्य क्रोधाग्नि 
६ । १८ ।। पुरोहित, ऋत्विक्‌, यजमान १७ । ५२ ।। धर्मात्मा १५ । ५२ ॥ श्राभ्यन्तर-बाह्य अग्नि 

१५ । २८ ॥। प्रजारक्षक पुरुष २६ । ११ ।। 
श्रग्तिवायुसुर्या:--अग्नि, वायु, सूये ३ । ५ ॥। 
श्रग्निसरस्वत्यौ- -ईश्वर, वेदवाणी २ । २० ।। 

के ग्रग्निसुयौ--अ्रग्नि, सूये ३ । ६, १० ।। 
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ऋ्रग्तिवरुणौं विद्यार्थी, विद्वान्‌ २१ । ३, ४ ।। 
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अ्रग्निवायु- अग्नि, वायु २ । १९ ॥। 

प्रानोषोमो ग्ग्नि, जल २ । १५ पूर्वा ० ।। | 

भ्रग्नय: -विद्यदादि पदार्थ ३३ । १, २ ॥। 

अग्तो यब्बहस्पतयः- श्रग्नि, प्राण, ईवर ४ । ७॥। | 

अग्न्यादय:- भौतिक आदि १४। २० ॥ पावक २१। ५९, २२।६, २५। ४, २६। १ 
जाठराग्नि २२ । २७।। वह्वि २३ । १७।। अग्नि, पृथिवी, वायु, सूर्य, मेघ २४। ६ ॥ ग्रग्नि 
गुरणायुक्त पशु. २४ । €, १२, १४, २९ । ५९ ॥ सेनापति आदि २४ | १६ ॥ अग्ति आदि गुणयुक्त पक 
आदि पक्षी २४ । २३ ।। अग्नि आदि गुगयुक्त पशु-पक्षी विशेष २४ । ३४ ॥। पाकादि प्रयोग २६ । ६० ॥ रर 

ग्रग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:--राजादि € । ३१ ॥ विद्यदादि १० । ५ ।। धर्मे विज्ञान युक्त गृहस्थ 
१० । २३ ।। पावकादि ११ । ६६ ।। 


श्रग्न्यादयो लिङ्गोक्ता:- परमात्मादि ३४ । ३४ ।। पावकादि ३६ । ८ ॥। | 

अग्न्यशवोन्द्रसरस्वत्याद्या लिङ्गोक्ता:--पावक, सूयं, चन्द्र, ऐश्वयं, जीव, सुशिक्षित वाणी आ 
२१ । २६ ।। 

श्रग्न्या दयुक्त भ्रात्सा--पाकविद्या आदि का संगन्ता जन १८ । १४ ॥। 

श्रर्न्णादिविद्याविदात्मा- श्रग्नि आदि विद्या का वेत्ता १८ । १६ ।। 

अ्रध्न्या:--गों आदि पशु १२ । ७३ ।। 

श्राङ्गिरसः- विद्वान्‌ लोग १६ । ७३ ।। 

ग्रन्तरिक्षम--आकाशबतल्‌ व्यापक ब्रह्म २६ । २६ ।। 

श्रन्तरिक्षादय:- अन्तरिक्ष आदि गुणायुक्त पशु २४ । १० ।। 

ग्रन्तर्यासी जगदोइवर:--स्पष्टार्थ ७ । ४३ ।। है. 

अदिति:--अखण्डित आनन्द वाली स्त्री ११ । ५६॥। जननी ११ । ५७॥। विद्याप्रकाश ११। | 
५९ ।। नौका, जलयान २१ । ६ ॥। ह: ' 

द्यांवापृथिवी--प्रकाशस्वरूप ईश्वर और प्रथिवी २१। ११ ॥। 

श्रध्यापक:--सवंशास्त्र वेत्ता कवि २३ । ३६ ॥। स्पष्टार्थ २३ । ४२ ॥ 

अध्यापकोपदेशको --अध्यापक और उपदेशक ११ । ८०, २० । १३ ।। 

अ्रध्यात्म प्राणा:- ज्ञानेन्द्रिय, प्राण-अपान ३४ । ५५ ।। 

श्रध्वयू --श्रहिसा के इच्छुक दो विद्वान्‌ ३३ । ७३ ।। 

ग्रनुमति:--सभापति विद्वान्‌ ३४ । ८, € ।। 

न्तस --अन्न ३४ । ७ ।। 

अ्रन्तपति:-- अन्न का स्वामी १८ । ३३, ३४ ।। श्रन्नवात्‌ विद्वान्‌- स्पष्टार्थ १८ । ३२ ।। 

श्रपां पति:--प्राणों का रक्षक १० । ३ ॥ श्रपू-सवितारौ--जल, ईश्वर १ । १२ ।। 

अबोषध्यौ--जल और झोषधियां ४ । १ ॥ श्रब्‌-यज्ञ-पुर्या:--जल, यज्ञ और सूर्य ६ । २३ ।। 

श्रम्बा- माता ११ । ६८, ६६ ।। 

अद्धमासादयः -अद्धमास आदि काल गुण वाले पशु-पक्षी ३४ । ३७ ।| 

श्रयमादिमन्त्रोक्ता:- न्यायकर्तता आदि मनुष्य & । २७ ॥। न्यायाधीश आदि & । २६ ॥। 

गवः वलवान्‌ गहस्थ € । ६ ।। 


श्रश्विनो योग के अध्येता और श्रव्यापक ७ । ११ ।। सभा और सेना के श्रध्यक्ष १० । ३३, 
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३४, २० । ८२, ८३, ३४ | ३० ॥ दम्पती १२ । ७४, ३८ । ६ ।। सुशिक्षित स्त्री-पुरुष ३८ । १२, १३ ॥ 
ग्रध्यापक-उपदेशक १४ । १-५, ३४ । २८, २६, ३८ । १० ।। विद्याकुशल वैद्य १६ । ८५२ ।। बहुभोजी स्त्री 
पुरुष १६ । ५६ ।। सिद्ध और साधक विद्वान्‌ १९ । ६३॥। विद्याकुशल योगी १९ । ९५ ।। विद्यावृद्ध विद्वान्‌ 
| २० । ८१ ॥ विद्वान्‌ ३३ । ५८ ॥। राजा, प्रजा ३३ । ८८, ३४ । ४७ ॥ श्रेष्ठ वद्य २८ । ७ ॥ वायु-वद्युत्‌ 
२८ । १७ ।। अध्यापक-उपदेशक वा श्रोता-श्रावक २८ । ३० ॥ विद्यार्थी २६ । ७॥। 
अद्विन्यादयः--श्रश्विनी आदि गुणायुक्त पशु-पक्षी विशेष ३४ । ३६ ।। 
श्रश्विसरस्वतोन्द्रा: --स्त्री-पुरुष । वारी ) राजा २० । ५५ || ज्ञ [नी स्त्री-पुरु ष, राजा २० । ५६ || 
| _ वंद्य, वाणी, दुःखविदारण २० । ५७ ।। वंद्य, पतित्रतास्त्री,| पति २० । २८ || वय, गृहिणी, परमंश्वर्य सुख 
२० । ५९ ॥। सूर्य-चन्द्रमा, विदुषी, विद्युय्‌ २०। ६० ।। सूर्य-चन्द्रमा, वाणी, विद्यत्‌ २० । ६१ ।। 
ओ- अध्यापक-उपदेशक, माता-पिता, सोमरस २० । ६२ ।। वेद्य, वाणी, ऐश्वर्य २० । ६३, ६५-६७ ।। विद्या- 
शिक्षक, माता, परम-ऐश्वयं २० । ५४ ।। अध्यायक-उपदेशक, विदुषी, ऐश्वयं २० । ६८, ७३, ७७ ।। वैद्य 
अध्यापक-उपदेशक, विदुषी, सोम २० । ६६ ॥। अध्याउक--उपदेशक् विपी, विद्वान्‌ २० । ७४ ।। वैद्य, 
विदुषी, ऐश्वर्य २० । ७५ ॥। रक्षक, प्रजा, ऐदवर्य २० । ७६॥ अध्यायक्र-उपदेशक, विदुषी, सभापति 
२० । ८० ॥। अध्यापक-उपदेशक, वाणी, ऐश्वयंवान्‌ २० । €० ।॥। 
श्रशव्यादयः- वैद्य ग्रादि २१ । ३०, ३१, ३३ ।। इन्द्र, अग्नि आदि २१ । ३४ ।। व्यापक सूयं-चन्द्र 
श्रादि २१ । ३५, ३७, ४६, ५० ।। अग्नि-वायु आदि २१ । ३६, ५५ ॥ वायु-विद्युत्‌ आदि २१ । ३८, ४७, 
५१, ५७, ५८ ।। सभापति और सेनापति ग्रादि २१ । ३९ ॥ राज्यस्वामी और पशुपाल आदि २१ । ४० ॥। 
बाधु-सूर्य आदि २१ । ४९ ॥ अध्यायक-उपदेशक आदि २१ । ५२, ५४, २७ । € ॥ विद्याकुशल चिकित्सक 
आदि २१ । ५३ ।। जल अग्ति आदि २१ । ५६ ।। सूर्य-चन्द्र आदि गुणयुक्त पशु २४ । ३ ।। 
ग्रस्वादय:--प्राणा ग्रादि २२ । ३० ।। अ्रहोरात्रम्‌-दिन, रात २८ । १४ ।| 
ग्रहोरात्रे -दिन, रात २८। २& ॥ | 
ग्रातिथ्यादयों लिड्रोक्ताः--अतिथि का सत्कार, सङ्ग और उपदेश आदि १९। १४।। 
ग्रात्मा-परमेश्वर ७ । ४८, १६ । ६२, ३२ । ४ ॥। मनुष्य १८ । ८-१० ॥। विद्वान्‌ और ग्रविद्वान्‌ 
जन ४० । ५॥। विद्वान्‌ ४० । ६, ११ ॥ योगी ४० । ७॥। परमात्मा ४० । ऽ, १६, १७॥ जड़-चेतन के 
विभाग का ज्ञाता विद्वान्‌ ४० । १३, १४ ॥ कमं-कर्ता जीव ४० । १५ ।। श्रन्धतमस को प्राप्त जन ४० । 
& ।। कार्य-कारण वस्तु से उपकार ग्रहणा करने वाला विद्वान्‌ ४० । १० ।। विद्या और अविद्या का उपासक 
जन ४० । १२ ।। ¢ 
ग्रादित्यः-ईइवर ३ । ३२, ३३, १३ । ३, ३१। १७-१६, २२॥। सूय १७ । ५९, ६० ।। 
ग्रादित्याः--विद्वात्‌ लोग १५ । १२ ॥। सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजपुरुष ३३ । ६८ ।। ग्रखण्डित पृथिवी 
4 २१ । ५ ॥ तेजस्वी श्राचायं गण ३४ । ५४ ।। ह है हर र 
य झ्रादित्यादयः--सूयय आदि से उत्पन्न काल के अवयवों के गुणा से युक्त पशु-पक्षा २४ । ३६ ॥ 
| ग्रादित्यों गृहर्पाति:--विद्यावान्‌ गृहस्थ ५ । ३ ।। 
ग्रादित्यादयों [लिङ्जोक्ता:- श्रध्यापिका आदि ११ । ६१ || 
ग्राप-जल २। ३४, ४। २, ६। १०, १७, १० । १, १९१ | ३८, १२ । १२ ३६ । १२॥ 
_ ओषधि नेषि आदि पदार्थ ३ । २० ॥ सदगुणों की अभिलाषी स्त्रयां ६ । १३ ॥। गुरुप्रो को पत्तियां ६ । २४॥ 
१  भ्रात्तप्रजा६। २७॥ विद्वान्‌ कुमार आर कुमारिय [ १० । ६ ॥। स्त्रियां ११ । ५०- ५२ ।। कन्याय 





१ 





१२ । ३५, ५५ ॥ गुरु और शिष्यगण १३ । ५३ ॥। प्रजा १५ । ६० ॥ प्राण २० । १&, ३= । २२ । (वद्दाच्‌ 
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४ देवतार्थ-सूची ३ 
लोग २० । २० ।। अपामार्ग आदि ओषधियां ३५ । ११ ॥ प्राण वा जल ३५ । १२ ।। पतिव्रता स्त्रिय 
३६ । १४-१६ ।। है 

ग्रापो विष्णुश्च जल और वायु १० । १६ ।। श्रायुरादय:--आयु आदि २२ । ३३ ॥ 

श्रासन्दी राजपत्नौ- न्याय, शिक्षा के आसन पर विराजमान राजपत्नी १० । २६ ।। 

इडा--पृथिवी १६ । २६ ॥ 

इडादयो लिङ्गोक्ता:--प्रशंसनीय वाणी आदि २७ । १६ ।, 

इन्दु:--विद्वा न्‌ १८ । ५३-५५ ।। , बट | 

इन्द्र:--ईश्वर, भौतिक अग्नि, यज्ञ १ । १३ ।। ईश्वर २ । १०, ३। ३४, १७। ६१, ३२ । १३ 
३३ । २३, २४, ७६, ३६ । ४-८ ॥ ईश्वर और सूर्य ३ । ५२ ॥ सूर्य २ । २२, २८ । १५, ३५, ३३ । ९६ ॥ 
परम-ऐश्वयं १२ । ५६, १६ । ९१, २६ । १७, २७ । २२, २८ । ५, ६, ११, १३, १६, ३८४ ॥ ईद 
और सेनापति १७ । ६३ ।। विद्यु -अग्नि २८ । १, ३३ । २२ ॥ व्यवहार विद्या ३ । ५० ।। सभापति ३ । 
५१, ६ | २७, ६ । २, २, १० । २२, १५॥ ६१, २० । ४७-५८, ८७, ८५, २६। १०७३ । २६, कवळा 
सेनापति ८ । ४४, १७ । ३३-४४, ५१, १८ । ७०, ७१, १६ । ३३, ७० ॥ मनुष्य १६ । ३२, ७६, २८ । ३९, 
४०, ३४ । १६ ।। विद्वान्‌ पिता १९ । ३८ ॥ विद्वान्‌ २० । २८-३१, ३६, ३८-४०, ८४, २१ । २५, २३ । ७, | 
२६ । ४, २७ । ३८, ४०, ४१, २८ । १२, २०, २५-२८, ३२, ३३, ४२-४६, ३३ । २५,. ३८ । २६ ।। शुद्ध 
वायु २८ । ३६ ।। वेद्यवत्‌ स्त्री ३३ । ५६ ॥ आप्त जन वा राजा ३४। १८॥। पालन-कर्त्ता ज्ञानी ३४ । 
१७ ॥ ग्रन्तदाता २८ । ३८ ।। ईश्वर और जीव २८। २१॥ सेनापति वा सभापति १८ । ६६, २७॥ 
३७ ।। राजपुरुष १६ । ६, ३३ । २८, २६ ॥ ऐइवर्थवानु वेद्य २5 । ८, & ॥ सूर्यवत्‌ तेजस्वी जन २८ | 
१८ ॥ ऐश्वयं का इच्छुक जन २5 । १६, ३७॥ राजा २5 । २, ३, ४१, ३३ । ६३-६७, ६०, ९५, ३४ 1. 
१९, २५ । १८ ।। | 

इन्द्रबृ हस्पत्यादयः- यव्यं, ऐश्वयं का इच्छुक जन, श्रेष्ठ पुरोहित २० । ७० ।। ऐइवर्य, प्रेरक | 
जन, उत्तम मनुष्य २० । ७१ ।। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का उत्पादक जन और उत्तम पुरुष २० । ७१ ।। | 

इन्द्राग्नी वायु श्रौर विद्य त्‌ २। १५ ॥ वायु और अग्नि ३ । १३ ॥ विद्वान्‌ सभापति और | 
सभासद्‌ ७ । ३१ ॥। विद्युत्‌ और सूर्य १४। ११ ।। धनवान और विद्वान्‌ १५ । ५९ ।। सभापति और | 
सेनापति १७ । ६४, ३३ । ६१ ।। सभापति और सेनापति, अध्यापक और उपदेशक ३३ । ७६ ।। अध्यापक 
ग्रोर उपदेशक ३३ । ६३ ॥। 

इन्द्राग्न्यादय-- वायु और अग्नि आदि ग्रुणयुक्त पशु २४ । ८ ।। वायु और विद्युत्‌ से सम्बन्धित | 
पशु आदि के पालन के उपाय २४ । १७ ।। | 

इन्द्रादय: विद्य त्‌ आदि 5 । ५५ ॥। जीव श्रादि विद्वान्‌ पुरुष २२ । ५ ॥ वायु आदि गुगायुक्त 
पशु २४ । ७ ॥ इन्द्र आदि गुणयुक्त पशु २४ । १५ ।। ऐश्वर्य आदि २५ । ३ ॥ वायु आदि २५ । ५॥ 
विद्य त्‌ श्रादि २५ । २८ ॥। 

इन्द्राबहस्पती- सम्राट्‌ रौर जगदीश्वर & । १०, राजा और उपदेशक & । ११, पुरुषार्थ और 
बदापदप्टा € । १२ ।। ड 

इन्द्रमरुतो- ईश्वर श्रौर वी र-ऋल्विक्‌ पुरुष ३ । ४६ ।। अध्यापक और शिष्य ३३।७८॥ 

इन्द्रवायू योगोपदेष्टा और योगाभ्यासी ७ । ८ ॥ द्यौ और पृथिवी ३३ । १९ ॥। विद्युत्‌ और. 
पवन ३३ । ४५ ।। विद्य और पवनविद्या का वेत्ता विद्वान्‌ ३३। ५६ ॥ राजपुरुष और प्र जाऊ न है. 
३३ । ८६ ।। ह, 


। | हि ४ | 
SN । 


देवतार्थ-सूची प्‌ 


इषु:- सेनापति १७ । ४५ ।। ईशान:- ग्रधिष्ठाता ईश्वर ३१ । २ ॥। 

ईशानादय:- ईशान, मित्र, वरुण, बृहस्पति, त्वष्टा, समर्थ जन आदि २४ | २८ || 

ईइवर :--ईश्वर वा विद्वान्‌ २ । २६ ।। जगत्‌ स्रष्टा ईश्वर ४ । ८, ७ । ५, वी अ, १४ रद, 
२६, २३ । ५०, ६४, ६५, २५। ११, १२, १८, १६, २६ | २, ३, ३० । १३, ३५ । १५, ३६। १७-१६, २१, 
२२, २७ । ७, १४, १६-२१, २८ । २५ ॥। क 

ईइवरसभाध्यक्षो--ईदवर श्रौर सभाध्यक्ष ५ । २६, ३० ।। 

ईइवरसभेशो राजानौ- जगत्स्वामी परमात्मा, और सभापति राजा ८ | ४५ ।। 

ईइवरो राजा च परमात्मा और प्रजापालक राजा १७ | 8६ ॥। 

उखा कन्या ११ । ६४ ।। 

उग्रादयो लिङ्गोक्ता:- तेज गुण वाते रुधिर (वून) आदि ३६ । 8 ॥! 

उपदेशका:- उपदेश करने वाले लोग २० । ११ ॥। 

उष:- प्रभात वेला ३४ । ३३ ।। 

उषा:--प्रभात वेलाय ३४ । ४० ।। 

उषासानक्ता- प्रभात वेला और रात्रि वेला २० । ४१ ॥ 

ऋतव:--ऋतुयें १३ । २५, १४ । १५, १६, २७॥। 

ऋतुविद्याविदृ, विद्वान्‌--ऋतुविद्या का ज्ञाता विद्वान्‌ १८ । ३८ ।। 

त्रखिज:- विद्वान्‌ लोग २१ | १० ।। 

क्रभवः- मेधाबुद्धि से सम्पन्न लोग १४ । २६ ।। 

ऋखय:-वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वात्‌ लोग ३४ | ४६ ॥ 

एकरुद्र:- वैद्यक-विद्या का ज्ञाता पुरुष १६ । ५॥। 

आ्रोषधय:--श्रोषधि-विद्या १२ ॥ ८० ।। अ्रोषधियां १२ । ८२ । 

ओषधि:- स्पष्टार्थ १२ । ९९ ।। 

कः:- ईश्वर १२ । १०२ ॥ 

कालविद्याविदात्मा काल-विद्या का वेत्ता पुरुष १८ । २३ ।। 

काला$वयवा:---दिन-रात, सन्धिवेला, मास और वर्ष के अनुकूल क्रीड़ा करने वाले पक्षी 
२४ । २५ ॥ 

कृषीवला:--किसान लोग १२ । ६६-७१, ३५ । १३ || 

कृषीवलाः कवय:- विद्वान्‌ किसान लोग १२ । ६७ || 

कृषी वला: कवयो वा किसान वा विद्वान्‌ लोग १२ । ६८ ॥ 

क्षत्रपति:--राजा १० । १७, २१, ३१, ३२, ११ । १४, २० ।। स्त्री १३। २६ । 

गणपति:--राजा ११ । १५॥ प्राणिसमूह का पालक जगदीश्वर, २३ । १६ ।। 

गरुत्मान्‌- विद्वान्‌ पुरुष १२ । ४।। 

ग॒हपति:--घर का स्वामी गृहस्थ ८ । १५, १६, २४, २५, ३४, १६ | १८॥ 

गृहपतयः- घर के स्वामी गृहस्थ लोग ८ । ५, १०-१२, १४, १८, २०-२३, २६, ३२) ५२ (| 

गहपतयो राजादयः घरो के पालक राजा दि लोग ८ । ४० !। 

गृहपतयो विद्वेदेवा:--विद्वान्‌ गृहस्थ लोग 5। १३ ॥। 

गृहपतिसंघवा -धन- सम्पन्न घर का स्वामी गृहस्थ ८ । २॥ 





हाता तव क या हु क 
ळी लॉ जो ta 
| + 





दा ~ 
ताथे-सूचा -] 
ग्रौष्मतु:--गर्मी का मौसम १४ । ६, १५। (६॥ 92 
चन्द्रमाः चन्द्रलोक १८ | ४० ।। - 
५-५५ 


चन्द्रादय:-- चन्द्र, वनस्पति, सविता, वायु, ्रकृपार, ही (लज्जा) गुण वाले पः 
२४ । ३५ || 
चातुर्मास्या मरुत:--चतुर्मास सम्बन्धी वायु १७ । ०५ ॥ 
चिकित्सु: चिकित्सा का इच्छुक जन १२ । ७८ ॥ 
छन्दांसि आयु आदि १४ । १७ ॥ आनन्द आदि १४ । १८ ॥। 
जगदोइवर:--स्पष्टाथं १४। ३० ॥ जलादय:--जल आदि पदार्थ २२ । २५ ॥ 
जातवेदा:- विद्वान्‌ पुरुष १३ । ३४, ३५, ३५ । २० ॥ 
जायापती- स्त्री और पुरुष ११ । ३१ || 
जिज्ञासु:- जानने का इच्छुक पुरुष २३ । €, ११, ४५, ४७ ।। 
जीवेश्वरौ- जीवात्मा और परमेश्वर १२ । १४॥ 
|| तन्‌नपात्‌ -शरीर का रक्षक २० । ३७ ॥ 
तिस्रो देव्य: - तीन देवियां==वायी, नाडी और धारशाशक्ति २० । ४३॥ | 
त्वष्टा--ईश्वर २ । १४, २७। २० ॥ सभापति ६ | ७।। सेनापति ६। २०॥ विद्वानु पुरुष | 
२० । ४४, २६ । ६॥। 
दम्पती--विवा हित स्त्री-पुरुष ८ । २७-३२, ११ । ३०, १२ । ६०, १४। ८, १५। ३ ॥ 
दिझ--दिशा १७ । ५४॥ ७ 
दिगादयो लिङ्गोक्ता: दिशा, चन्द्रमा, नक्षत्र, समुद्र, नाभि, पवित्रता ३९ । २ ॥ 
| दिशः--दिश्ायें ६€। २२, १४। १३, २२ । २४॥। देव्यः-देदीप्यमान ्रर्नियां १३ । १६ ॥ 
|| देव्याध्यापकोपदेशको--दिव्यगुणायुक्त अध्यापक और उपदेशक २० । ४२॥ | 
द्यावापथिवी- सूर्य-प्रकाश श्रौर भूमि २ । १६, ६ । १६ ॥ सूर्यलोक और पृथिवी ६ । ३५ ॥। 
द्यावापृथिव्यो सूर्यलोक और भूमि १३। ३२, ३४ । ४५ ॥ ग्रध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियां 
३७ । ३ ॥ भूमि और सूयं के समान स्त्री-पुरुष ३८ । १४ ॥ 
द्युविद्य तो--द्युलौक और विद्युत्‌ १। २४॥ | 
द्योरित्यादय:--कारगा रूप प्रकाश आदि २५ । २३ ॥ 
द्रविणोदा:--धन देने वाला पुरुष ११ । २१, २२ ।। 
घनादियुक्त श्रात्मा वस्तुश्रों के उपभोग-सामर्थ्य रादि से युक्त मनुष्य ८ । १५ ॥ 
धनुवेदाध्यापका:--घनु्वेद के अ्रध्यापक पुरुष २६ ४७ ॥ 
धान्यदा श्रात्मा--त्रीहि आदि का दाता जन १८ । १२॥ 
नक्षत्रादय:--नक्षत्र--तारे आदि २२ । २८ ॥ निऋ ति:--स्त्री १२ । ६२-६४ ॥ 
न्यायाधीज्ञ:--राजा २३ । २१ |। 
पत्नी --स्त्री ८ । ४२, १३ । २०, २१॥ माता १२ । ६१ ॥ 
पदार्थविदात्मा- सूर्य के प्रकाश श्रादि को ग्रहण करने वाला पुरुष १८ । १६ ॥ EF; 
परमात्मा- स्पष्टार्थं ४ । ४, १० । १५, १५ । ६४ ३: २६ 18: ६ | दी! 
१०-१२, १४॥ 2०1६५ १५१९७ २०॥ ३९ २७। ३ 
नी है. गा 
परमेइवर:- स्पष्टार्थं ८ । ३६, २३ । १-५, ५२, २७ । ३ ६ ३०।५,६३२1५ „७ ॐ 
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परमेइवरविद्वांसो- ईश्वर श्रौर विद्वान्‌ ३२ । १५ ।। 

परमेष्ठी प्रजापति:--उत्क्ृष्ट स्थान वाला गृहस्थ और सभापति ८ । ५४ ॥। 

पवमान:--अग्नि के समान पवित्र करने वाला मनुष्य २२ । १५ ॥। 

पशुपालनविद्याविदात्मा-पशुपालन विद्या का वेत्ता पुरुष १८ । २७ ॥। 

पशुविद्याविदात्मा- पशुविद्या का वेत्ता पुरुष १८ । २६ ॥। 

पितर:- विद्वान्‌ लोग २ ३१, ३३, १९ । ६०।। जनक आदि २। ३२, १६ । ४७, ५६- ५८, 
६९ ।। विद्वान्‌ श्रौर श्रध्यापक आदि लोग १६ । ७० ॥ विद्वान्‌, अध्यापक और उपदेशक लोग १९ । ६७॥ 
विद्वान्‌ श्रौर उपदेशक लोग १६ । ५९ ।। माता, पिता और श्राचायं १२। ४५॥। पिता और सन्तानादि 
१६ । ३६ ॥ प्रजा के पालक लोग १६ । ४५ ।। पालन-कर्त्ता पिता आदि १६ । ४६, ५०-५२, ५५॥ विद्या 
और आयु में बड़े पिता आदि १६ । ६१ ॥ ज्ञान-प्रदान करने वाले पिता आदि १९ । ६२ ॥ माननीय वृद्ध 
लोग १६ । ६३ ॥ ज्ञान-सम्पन्न पिता ग्रादि १६। ५१, २४। १८॥ पिता, अध्यापक आदि १६ । ५३ ॥। 
प्रजा की शुद्धि करने वाले वृद्ध लोग १६ । ६८ ।। पालक स्त्री-पुरुष १६ । ८७ ॥ श्राप्त विद्वान्‌ लोग और 
परमेश्वर ३५। १॥। 

पुरुष:- सर्वत्र पूणां परमेश्वर ३१ । १, ३, ४, ६, ८-१६ ॥। 

पुरुषेश्वर:- सर्वत्र पूर्ण परमात्मा २३ । ५१ ॥ 

पुरोहितयजमानौ--पुरोहित और यजमान पुरुष ११ । ८१॥। 

पुषा ईश्वर और आप्त-पुरुष ३४ । ४१, ४२ ॥ भूमिवत्‌ पालक स्त्री ३८ । ३॥। 

पुषादयः- पुष्टि आदि करने वाले २५ । ७, & ।। 

पुषादयो मन्त्रोक्ताः--सवके पालक राजपुरुष एवं प्रजा पुरुष & । ३२ ॥ 

पुषादयो लिङ्गोक्ता: पुष्टि आदि करने वाले स्त्री-पुरुष २८ । १५ ॥। 

प॒थिवी- भूमि के समान वर्तमान गृहिणी ३५ । २१॥ पतिव्रता स्त्री ३६ । १३॥ श्रच्छे 
लक्षणों से युक्त पत्नी ३७ । १२॥ 

पृथिव्यादयः--पृ थिवी ग्रादि १४ । १९ ॥ 

प्रजा प्रजा के लोग ६ । २८, २३ । ३४, २५ । ४५ ।। विद्वान्‌ प्रजाजन २३ । ३५॥। स्त्री-पुरुष 


२३ । ४० ॥ बालकगण २३ । ५१ ॥ 


प्रजापतयः- गृहस्थ लोग ८ । ४८ ।। राजा लोग 5 । ५० ॥ 

प्रजापतयो ग॒ हस्थाः--प्रजापालक गृहस्थ लोग ८ । ५१॥। 

प्रजापतिः उवर १ । ६, २। २१, २३, ३॥ ३७, ७॥ ३९) १० । २०, १३।४, १४। २१, 
१५ । ५९. ६०, १६ । ७७, २७ । २५, २६, ३५। ६॥ न्य [याधीश.. पुरुष ७1 १८ ॥ सभापति राजा ७। 
२६, ३०, ३५, ३६, ३८, ४५, ८ । ५२ & । ८, २३-२५, १३ । १७/१£) ७५) २३। २८॥। राजा और 
सेनाध्यक्ष ७ । ३७ ॥ श्रेष्ठ वैद्य ७ । ४६ ॥ धामिक राजा और विद्वान्‌ ९). १६, १०।६॥ वायु ११। 
२३ ॥ दम्पती =स्त्री-पुरुष १३ । २४, ४८, ५५-५८ ॥ विद्वान्‌ पुरुष & ॥ २०११५। ४५, ६१॥ ऋतु १३ । 
३० ॥ पुरुष १५ । ८, ६ ॥ साधन सहित प्राणादि १८ । २॥ श्रोजं ्रादि १४। ३ ॥ प्रशंसित वस्तु आदि 
का समूह १८ । ४॥ सत्य आदि १५ । ५॥ यथार्थ विज्ञान आदि १८। ६॥ शम-दम आदि गुण १८ । 
७॥ गृहस्थ पुरुष १८ । ४४ ॥ प्रजा का पालक जीव ३६। ५॥। प्रजापालक वेद-वेत्ता जीव १६। ७८ ॥ 
प्रजा का स्वामी १९ । ७६ ॥ सूर्य श्रादि के गुणों से युक्त पशु २४ । १॥। 

प्रजापत्यादय:-- प्रजापति आदि २२ । २०, २४ । २६, २० ॥। 


८ देवतार्थ-सूची 

प्रजासभ्यराजान:--प्रजा एवं सभ्य राजा लोग ६। ३१ ॥ 

प्रयत्नवन्तो जीवादय:--प्रयत्तनशील जीवगरण २८ । ८ ॥। 

प्रष्टा- जिज्ञासु २३ । ५३, ५५, ५७, ५६, ६१ ॥ 

प्रष्टु-समाधातारौ- जिज्ञासु और विद्वान्‌ पुरुष २३ । ४९ ॥। न 

प्राजापत्यादय:- ब्राह्मशा ग्रादि लोग १४। & ॥ प्रजापति आदि के गुणों से युक्त न आदि 
पशु २४। ३१ ॥ 

प्राण: बाहर और भीतर का व्यवहार ७। १॥ सन्यासी पुरुष १७। १३॥ उत्तम विद्वान्‌ 
१७ । १४ ॥। 


प्राणा:--बल १३ । ५४ ।। 

प्राणादय:--प्रागा आदि २२ । ७, २३, २५ । २ ॥ प्राण पोषण आदि २३ । १८ ॥ 

प्राणादयो लिङ्गोक्ताः-- प्रागा, पृथिवी, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक और सूर्य ३६ । १।। 

बहुरुद्रा:--प्राण आदि वायु और जीवगण १६ । ५६ || 

बहस्पतिः- ईश्वर ३ । २८-३१, ३५ । २ ।। परम विद्वात्‌ जन ६ । ८ ।। नीतिकुशल सेनापति 
६ । १४, १५॥ राजा & । १६-१८ ॥ परीक्षक पुरुष १३ । २३ ॥। ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष १८ । ४७, ४८॥। 
ग्राप्त विद्वान्‌ १८ । ४६ ॥ विद्वान्‌ जन २८ । १० ।। 

बहस्पतिस्सोम:-- विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ८। १ ॥ 

ब्रह्म--अद्वितीय ईश्वर ४० । ४ ॥। 

ब्रह्मणस्पति:--धन का रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ३४। ५६ ।!। वेदविद्या और ब्रह्माण्ड का पालक 
ईश्वर ३४ । ५७, ५८ ।। 

ब्रह्मा-महान्‌ योगी विद्वान्‌ जन २३ । १४॥। 

ब्रह्मादय:-- चार वेदों के वेत्ता पुरुष आदि २३ । १३ ।॥। सव से महान्‌ अनन्त ईश्वर आदि 
२३ । ४८ ॥ 

भग:--ऐ३वर्य ३४ । ३५ ॥ ऐश्वर्य की उन्नति ३४ । ३७, ३६ ॥ 

भगवान- परमेश्वर ३४ । ३६, ३८ ॥ 

भिषग्वरा:-श्रेप्ठ वेद्य लोग १२ । ९७ ॥ 

भिषज:- वद्य लोग १२ । 8५, १०१ ॥ 

भूमिसूयौं-माता-पिता २३ । २४, २५॥ 

भूम्यादय:--भूमि आदि गुशायुक्त मूषक आदि जीव जन्तु २४ । २६ ॥ 

मघवा- परम पूजनीय धनी पुरुष ७। ४॥। 

मनः--संकल्प-विकल्प आदि युक्त मन ३ । ५३, ५४, ३४। १-६ ॥ बुद्धि ३ । ५५॥ 

मनुष्य:--मननशील पुरुष २६। १६ ॥ 

मनुष्या:--विद्वान्‌ लोग २९ । ६, २१, २३, २४ ॥ 9 

मरुतः विद्वान्‌, प्रतिथि और ऋत्विक्‌ लोग ३ । ४४॥ गृहस्थ लोग ३। ४५॥ वायु १५। 
१३ ॥ मनुष्य गण १७ । १, ८०-८३ ॥ विद्वान्‌ सेनापतिगण १७ । ४७ ॥ विद्वान्‌ लोग १७। ८६ ॥ राजा, 
प्रजा, ऋत्विक्‌ श्रौर विद्वान्‌ लोग १७ । ८६ ॥ मरगाशील मनुष्य लोग ३४ | ४८ ॥ ह ३९॥७॥ 

मरुतादय: मनुष्य आदि २५ । ६ ॥ 

महावीर: सेनापति: पूर्ण वीरतायुक्त सेनापति २६ । ५१ ॥ 
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महेन्द्रः राजा ३३ । ५० ॥ ईद्वर ३३ । ८०, ६७ ॥ 
मारुतादय:- वायु श्रादि गुरा युक्त पशु-पक्षी २४ । ४ ॥ 
। मासाः--चेत्र श्रादि मास २२ । ३१॥ मित्रः- पति ११ । ५३, ६२ ॥ 
ह हद ह --प्राणा आदि ग रायुबत बलाका आदि पशु-प क्षी २४ । ३३ ॥ प्रारावत्‌ मित्र आदि 
| मित्रादयो मन्त्रोक्ता:- सव के मित्र राजा आदि लोग ६ । ३३ ॥ 
| मित्रादयो मन्त्रोक्ता: सुहृद्‌ मित्र आदि लोग १२ । ७२ ॥ प्राणावत्‌ प्रिय सखा आदि लोग 
| ३६। & ॥ 
मित्रावरुणौ- शिष्य और अध्यापक ७। ६ ॥ दो श्रेष्ठ योगी पुरुष ७ । १० ॥ दो मित्र सेनापति 
आन ७॥ १६ ॥ प्राण-उदान के समान दो शिल्पी पुरुष २१ । ८ ॥ प्राण-उदान ३३ । ५७, २ । १६॥ पृथिवी 
र सूर्यं ३३ । ७१ ॥ राजा और प्रजा ३३ । ८७ ॥ ) 
मित्रेशवर्थसहित शआ्रात्मा- प्राण श्रादि विद्या से युवत जीव १८ । १७ ॥। 
) मेघ:- बादल ॥ मेधाविन:- विद्वान्‌ लोग १४ । २४ ॥। 
| यजमान:- विद्वान्‌ पुरुष ४ । ३४, २६ । १२ ॥ याजक पुरुष & | ४०, १० । ८, ९०, १४ || राजा 
ह 9० । ११, २८ ॥ राजपुरुष १०॥ १२॥ सेनापति १० । १३॥ उपदेशक १० । १८ ॥ स्त्री-पुरुष १२ । 
| ` ९५॥ श्रेष्ठ गृहस्थ विद्वान्‌ जन १९।२०॥ गुरु २५ । ४२ ॥ 
यजमानस्विजः--यजमान ग्रौर ऋत्विक लोग २१ । ४५ || 
{ यजमानपुरोहितौ-यजमान और पुरोहित जन ११। 5३ ॥ 
यज्ञ: -अग्निहोत्र १ । २, १४, १५, २१, २७-३१, २ । १, २, ५, ६, 5, ३ 
२४, २६, ५ । ३, १३, २२, २५-२८, ४३, ८ । ६२, ६३, १७। २७, हु । ४२, ६३, १६ । १३, २२ । २४) 
२५। ३३ ॥ दुष्ट गुणों का निषेध १। ७॥ शुभ कर्म ३ । ४८ ॥ ईश्वर और संसार ४। ३७॥ उपकार 
५।२३॥ सत्संगति ६। ३४ ॥ राजा और प्रजा का रक्षक नेता पुरुष ७। २०॥ यज्ञ सम्वन्धी उपदेश 
७ । २६ ॥ धर्मयुक्त ईशत्रर की आज्ञा का पालन आदि & । २१॥ संवत्सर १४ ९३ ७ ईश्वर १७। ६२ ॥ 
विद्वान्‌ जन १८ । ५६ ॥ क्रियायज्ञ १८। ६४, ६५ कार्यं १६ । १६, १७॥ सुशिक्षित सेवक और सेविका 
वाला विद्वान १९ । १९ ॥ जौ आदि श्रन्तों का सुन्दर रूप कर्त्ता पुरुष १९ । २२, २२॥ नद हे अ्रभ्यास 
१६ । २८॥ अ्रन्त की संस्कार क्रिया १६ । २७॥ व्रत आदि का समूह १६। ३०॥ साव जनिक हित 
१६ । २६ ॥ यज्ञानुष्ठान का अनुसन्धान १६। ३६॥ अग्निहोत्र वा बुद्धि २५ । १४॥ पशु पालन २५ । 
२६ ॥ घोड़े आदि का उपयोग २५। २७॥ ग्राहुतिसों को अग्नि में डालना २५ । २८॥ शिल्पी जनों द्वारा 
यूप =यज्ञस्तम्भ का निर्माण २५ । २९॥ घोड़ों का सुशिक्षण आदि २५ । ३१, १८, ४०॥ चाड की 
मक्खियों का निवारण २५ । ३२ ॥ ओषध से रोग निवारण २५। ३४॥ मांसाहारियों को अपराध के 
।॥ sh -सार दण्ड देना २५। ३६ ॥ घोड़े आदि को रक्षा २५। ४१ ॥ अग्निहोत्र वा संगत व्यवहार २७। १२ । 
सर्व-व्यवहार २७ । १७ ॥ यज्ञानुष्ठान २७। ४२॥ उत्तम शिक्षा ३७। ४॥ सुशिक्षा ग्रोर विद्या ३७ । ५ ॥। 
धर्म सम्बन्धी कर्म ३७ | ६ ॥ सत्क्रिया ३७ । र ॥ विद्वान्‌ और विदुषी स्त्री ३७। १८॥ विद्वान्‌ 
राजा ३७। १६ ॥ वैदिक कमे ३८ । ११ ॥ पूजनीथतम विद्वान्‌ और परमेश्वर ३८ । २०, २१ ॥ वियत्‌ 
३८ । २२ ॥ सुख ३८ । २७, २८ ॥ | 
यज्ोदग्निसवितारौ प्रग्निहोत्र, भौतिक अग्नि, इश्वर १ । २२ ॥ 
यज्ञपलिः- विद्यादाता गुरु ७ । २७॥ विद्वान्‌ जन ७ । २८ ॥ 










4.1 


। ४६, ४.४, ६, १० 


छ्न 
देवतार्थं त्सूची 

यज्ञपुरुषः -यजनशील मनुष्य १७ । ६२-६८॥ अग्निहोत्र वा शब्दशास्त्र १७ । ९१ ॥ के 
यज्ञवानात्मा--यज्ञ करने वाला मनुष्य १८ । २२ ॥ 
यज्ञाङ्गवानात्मा- यज्ञ के अङ्गों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष १८५ । २१ ॥ 
यज्ञा नुळातात्मा--परभेश्‍वर आर विद्वानों का सत्कार करने वाला मनुष्य १८। २९ ॥ 
यज्ञानुष्ठानात्मा--यज्ञातुष्ठान करने वाला पुरुष १८ । २० ॥ 
यम:- मृत्यु ३५ । ७ ॥ योगो-योग विद्या का जिज्ञासु ७। ६॥ 
योद्धा सेनापति १७ । ४६ ॥ 
रक्षोध्न:- दुष्टों का नाशक राजा & । ३८, ३६ ॥ 
रत्नवान्‌ धनवानात्मा- हीरा आदि रत्न और घन का उपयोग करने वाला मनुष्य १८। १३ ॥ 
रसविद्याविद्‌ विद्वान्‌ रपविद्या वा वेत्ता विद्वान्‌ जन १८ । ३५, ३६ ॥ 
राजधम राजादय:-- राजधर्म और राजादि लोग ६ । ४ ॥ 
राजप्रजे--राजा और प्रजा २३ 1 २०, २२, २३, ३१ ॥ 
राजा - स्पष्टा्थ २० । ७, २३ । ३०, ३२, ४३ ॥ राजा:--माता आदि जन २३ । ४४ ॥ 
राजादयो गृहपतय:-- राजा आदि घर के पालक जन ८। ३८ ॥ 
राजादयो गृहस्था:- राजा आदि गृहस्थ लोग ८। ३९ ॥ 
राजेश्वरौ- राजा और परमेइवर ३० । १४-२२ ॥ 
राज्यवानात्मा- सब का आधार भूमि-निर्माता ईश्वर १८। ३० ॥ 
राज्यश्वर्यादियुक्तात्मा- राज्य-ऐश्वयं आदि से युक्त पुरुष १८ । १८ ॥ 
रात्रिः--रात ३४ । ३२॥ 
रुद्र विद्वान्‌ वा प्राण ३ । ५७॥ ईश्वर ३ । ५८, ६०, ६२ ॥ वीर सेनाध्यक्ष ३ । ६१ ॥ ईश्वर 
वा उपदेशक जन ३ । ६३ ॥ राजा १६ । १, ३, ७॥ शिक्षक पुरुष १६ । २ ॥ चिकित्सक जन १६ । ४ ॥ 
सेनापति १६ । ८-१४, १६, १७ ॥ युद्ध और सेना का अ्रधिकारी विद्वान्‌ १६। १५॥ गृहस्थ पुरुष १६ । 
२६ ॥ मध्य कोटि का विद्वान्‌ राजा २८ । ४ ॥ 

रुद्राः बल युक्त प्रा ग आदि वायु ११॥ ५४, १५ । ११, १६ । ५४, ५७, ६०॥ राजा और 
प्रजा के लोग १६ । १८, १६-२६ ॥ विद्रानु लोग १६ । २७, ४८, २१ । २३ ॥ मनुष्य गण १६ । २८, ३१- 
२२, २७-८७, ६१, ६२ ॥ गृहस्थ लोग १६ । ३० ॥ राजपुरुष लोग १६ । ३४, ५०, ५२, ५३ ॥ योद्धा लोग 


१० 


काट 


१६ । ३५ ॥ राजा और प्रजा के अध्यक्ष जन १६ । ३६ ॥ राजवैद्य आदि विद्वान्‌ लोग १६ । ४६ ॥ सभा 
के ग्रध्यक्ष ग्रादि जन १६ । ५१ ॥ जीवगण और वाथुगण १६ । ५५, ६३॥ सपं आदि जन्तु १६। ५८ ॥ 
सन्यास वृन्द और ब्रह्मचारी गण १६ । ५६ ॥ वीर लोग १६ । ६४ ॥ शिल्पी लोग १६। ६५॥ अन्न के 
याचक लोग १६ । ६६ ॥ 
रुद्रादय:--प्राण श्रादि वा जीव आदि ३८। १६॥ 





लिङ्गोक्ता:-ग्राम, जंगल, सभा, मन, शूद्र, वैश्य, धर्म अपराध २० । १७॥ विद्वान्‌ आदि २०। 


३४, ३ ५ || प्राणा-अ्रपात ग्रादि २१ । ६० ॥ मन्त्राथ वेत्ता ऋषि लोग २१1६९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, धेनु= 
गो, बेल, घोडा, धर्मपत्नी, युवा व।रपुत्र, मेघ, ओषधि और योगक्षेम २२ । २२॥ पृथिवी श्रादि २२। 


२९ ॥ पृथिवी आदि तेतीस वसु, रुद्र और आदित्य नामक देवता ३४ | ४६ ॥ पृथिवी आदि पदार्थ ३४। 


4३ || दिन-रात आदि ३६॥ ११ ॥ 
वनस्पति:- - वृक्षसमूह्‌ का रक्षक पुरुष २० । ४५ ॥ 





देवतार्थ-सूची ११ 











शी वरण “ईश्वर, सूर्य और वायु ८ । ३०, ३१ ॥ प्रशंसनीय सभापति--राजा ६ । २२ ॥ वेदवेत्ता 

ग्रध्यापक ७ । ४७ ॥ राजा १० । ७, २७, १२ । १२॥ वरशा=स्वीकार करने योग्य गुण १३ । ३१॥ 

हान पुरष १८ ।॥ ८१, २१ । १, २॥ नरशापक विद्वान्‌ २० । १८॥ जल २४। २१ ॥ उदानवत्‌ उत्तम 

विद्वान्‌ ३३ । ४६ ।। 

। वर्षतुः-वर्षा क्रतु १५ । १७॥ 

। वर्षादय:- वर्षा आदि ऋतु गुणयुक्त पशु-पक्षी २४ । ३८ ॥ 

वसन्त ऋतुः स्पष्टार्थं १५ । १५॥ 

नी, वसन्तादय:- वसन्त आदि ऋतु गुरायुवत पशु २४। ११॥ वसन्त श्र दि ऋतु गृगायुवत पक्षी 

२४ । २० ॥। 

वसव:--अग्नि आदि १५। १० ॥ 

वसुरुद्रादित्यविशवेदेवा:- वसु आदि संज्ञक विद्वान्‌ लोग ११॥ ५८ ॥ 

वस्वादय:--वसु आदि के गुरा युवत मृग श्रादि पशु २४ । ४७॥ 

| वस्वादयो मन्त्रोक्ताः- विद्या से युक्त विद्वान्‌ राजा लोग & । ३४॥ आदिम विद्वान्‌ लोग 

गिह | ० ।। 

वस्वादयों लिड्भोक्ताः--अत्युत्तम विद्वान्‌ लोग ११ । ६५ ॥ भौतिक अग्नि आदि वा विद्वान्‌ लोग 

१४।२५॥ 

बह्निः भौतिक श्रग्नि २७। १४॥ 

वाह वाणी ५। १०, १२॥ वाणी और विद्वान्‌ ५। ११ ॥ क्रियाविधि का ज्ञापक विद्याधारण 

रूप सुन्दर उपदेश ३२ । ३३॥ विज्ञान सम्पन्त स्त्री ३८ । ५॥ 

वागादयो लिङ्गोक्ताः-वाणी, प्राण, श्रांख ग्रौर कान ३६ । ३ ॥ 

वाग्विद्य॒तो-वाणी श्रौर विद्यूत्‌ ४। १८-२३ ॥ वाजादय:--श्रन्न श्रा दि पदार्थं २२ । ३२ ॥ 

वाजो - विद्वान्‌ पुरुष ११। १२, १३ || 

वाण्य:- कम, उपासना और ज्ञान की बोधक त्रिविध वाशियां २८ । ३१ ॥ 

वातः- वायु ६। ११, १८। ४१ ॥ सृष्टिविद्या ३८ । ७॥ 

वातादय:- वायु आदि २२ । २६, ३६। १० ॥ 

वादयितारो वीराः- सेना की गर्जना वाले वीरपुरुष २६ । ५६, ५७ ।। 

बायवः- वायु २६ । २२ ॥ 

वायुः- योगी जन ७ । ७॥ वायु ११ । २६, १४। १२, २५ । १७, २७ | ३४, ३३ । ४४ ॥ प्राण 

से प्रिय पति १४। १४ ॥ वाथुव र दिव्यगुणयुक्त पशु २४ । १६ ॥ जीवन भूल प्राश वायु २७ । २२, २४॥ 

 दायुव [ बलवान्‌ विद्वान्‌ २७ । २७, २८ ॥ ईश्वर २७ । २६॥ वायुर वर्ताव करने वाला मनुष्य २७ । 
३० ॥ वायुवत्‌ वर्तने वाला विद्वान्‌ २७ । ३१-३२ ॥ प्राणादि लक्षणों वाला विद्वान्‌ ३३ । ५५॥ प्राणव 

न्याथशील पिता और विद्वान्‌ ३८ । & ॥ राजा ३३ । ७०, ८५, २७ | ३५॥ श त पुरुष २७ । ४४ ॥ 

-ज ९ बायुः सबिता- भौतिक रामु, सूर्य १॥ १६ ॥। जीवात्मा और जगदीइवर ३५ । ४॥। 

| बायुसवितारौ-माता, पिता २९॥ ५॥ वाग्वादय- तरा आदि २३ । ८ ॥ 

बास्तुपतिः_ गृहस्थाश्रमी गन 116४४ ४३ ॥- यास्तुरग्निः_ गृहस्थ आश्रम ३ । ४१ । 

बिदुषी-_विद्यायुवत स्त्री १४) २१, २२, १५ । ४८, ६२॥ 

विद्युत्‌ ईइवर और बिजुली ५ । ५॥ विद्युदादय:-- विद्य त्‌ आदि २३ । १२॥ 


| 


ह २ देवतार्थ -सूची 





विदूवद्राजानो- ब्राह्मणा और क्षत्रिय पुरुष ३२ । १६ ॥ 
विद्वान्‌--स्पष्टा्थ ४ । ६, २७, १२ । १०५, १०७, ११०, १५ । ६५, १६ । २४, न व्ह शट 
१५, २५ । ४८, २६ । १५, १६, १८, २& । ३८, ३३ । ७५, ३७ । &, १३ ॥ विद्वान्‌ अध्यापक वा अ्रध्यापिक्रा 
२६ । २० ॥ प्रशंसनीय वाग्मी नेता विद्वान्‌ २६ । २१॥ परम ऐश्वयं का इच्छुक विद्वान्‌ २६ । २३, २४॥ 
धामिक विद्वान्‌ मनुष्य २९ । २५-२७॥ जगदीश्वर वा सभेश राजा ३० । ९-१२॥ पण्डित ३२ | & ॥ 
शिल्पी ३२ । ३४॥ राजा आदि मनुष्य ३३ । ३३ ॥ अध्यापक वा उपदेशक ३३ । ७२ ॥ 
विद्वांस:--विद्वान लोग ६ । ६, १२, १४, १५, ७। ३, ४६, १४। १०, १५ । ४-७, १६ । १२, ३६, 
२१ । ११, १३-१६, २२, २७, ४१, ४४, १२ । ९, २१३ । २६, ३२३ २५। १५, २०-२२, २५, ३३ । १४॥ 
ऋषि लोग २५। ३०, ३७, ३६, २६ । १६, २१, २७ ॥ शिल्पी लोग २६। ३२, ३७, ५८, ३३ । ७, ८ ॥ 
विद्वान्‌ राजपुरुष लोग ३० । ७, = ॥ विनय और साधुत्वसम्पन्त लोग ३७ । १० ॥ 
विराजादय:- विराट्‌ आदि छन्दो के गुणों से युक्त पशु २४ । १३ ॥ 
विश्वकर्मा-परमेश्वर १७ । १८-२२, २६-३२, ७८॥ राजा १७ । २३-२५॥ पुरुषार्थी पुरुष 
१८ । ४३ ॥। 
विश्‍वकर्मा$ग्निर्वा--विद्वान्‌ वा अध्यायक एवं शिष्य १८ । ६२ ॥ 
विश्वकमन्द्र:--समस्त ऐस्वर्य-दाता शिल्पी ८ । ४६ ॥ समस्त ऐशज्वर्य-उत्पादक शिल्पी 
८ | ४७ || 
विइवे देवा:--सब विद्वान्‌ लोग २ । १८, ३ । २१, ६। १६, ७। १२-१७, २३, २४, ३२-३४, ८ । 
*७-२९७६ । २६, १३ । २९, १८५ ३१, ७६, ७७, १६ | ४५, २०१ १२, २१ । १९, २०, ररत ४, ५, टफ 
१६, ३१ । २१, ३३ । १३, ४७, ४८, ५३, ५४; ८१, ८९, ९४ ॥ राजा और राजसभासर्‌ गरा ७। १९ ॥ 
विद्वान्‌ वा द्रव्यगुश समूह ३।७। २२ ॥ सव विद्वान्‌ और दिव्य भोग समूह ८5 । ६०॥ जगत्‌ की उत्पत्ति के 
कारणा 5 । ६१ ॥ सब्र राजविद्वान्‌ लोग ९ । ३५॥ मधुरता आदि गुण १३ । २७, २८॥ सभी शुभ 
और कर्म १४ । ७॥ सव के प्रकाशक पदार्थ १५ । १४ ॥ सब प्रकाशमान पृथिवी आदि २१। १७॥ वंद्य 
लोग २१। १८ ॥ प्रजा २१ । २१ ॥ दिव्यगुशा युक्त मध्यम विद्वान्‌ २१ । २४ ॥ उत्तम विद्वान्‌ २१ । २६ ॥ 
दिव्य पदार्थ समूह २१ । २८ ॥ राजा आदि श्रेष्ठ लोग २५ । ३५॥ विद्वान्‌ सभासद्‌ गशा २५ । ४६ ॥ 
राजसभा के उपदेशक लोग २७ । ८ ॥ दिव्यगुण युक्त वायु २७ । १२ ॥ प्रथिवी, सूर्य आदि पदार्थ ३३ | 
३६ ॥ अध्यापक और शिष्य गण ३३ । ४९ ॥ सब आये राज्य के रक्षक एवं सेवक ३३ । ८२ ॥ सृष्टि के 
वायु आदि पदार्थ समूह ३५ । ८, € ॥ सब मित्र लोग ३५ । १० ॥ 
विश्वेदेवा गृहपतय:--विद्वान्‌ गृहस्थ लोग ८ । ८, ६, १७, १६ ॥ 
विदवेदेवा गृहस्थाः--विद्वान्‌ गृहस्थ लोग ८। ५६॥ 
विश्वेदेवादय:--अखिल विद्वान्‌ आदि गुणों से युक्त पशु-पक्षी २४ । ४० ॥ 
विइवेदेवाः प्रजापतयः-- “विद्वान्‌ गृहस्थ लोग ८ । ४९ ॥ 
विषमाडूगणितविद्याबिदात्मा-- विषम-अड्कों की गणित-विद्या का वेत्ता जन १८ । २४॥ 
विष्णु: व्यापक ईद्वर १। ४, ५4 १५-२८, ६1 ३-५, १३1 ३३, २४ । ४३, ४४ ॥ सूर्य १। 
६ ॥ यज्ञ २ । २५, ५। १॥ ईदवर और शूर जन ५ | ३५ ॥ विद्वानु ५ । ४१, १२ । ५ ॥ 
विष्णुर्यज्ञ:--व्पापक यज्ञ ५ । २॥ 


वीर:- वहुत बल युक्त राजा १६ । ६) २६ । ५३, ५४॥ 
वीराः-वीर राजपुरुष लोग २६ । २६-४६, ४८-५० ॥ वीर मनुष्य गण २६ । ५५ ॥ 


तिज पा सास मार 









' 
है वृषा--विज्ञान, राज्य, वा सेनापति १०।२।॥ बेनः- राजा ३३। २१॥ 
वेद्यः वद्यक-विद्यायुक्त जन १२ । ७५-७७, ७९, 5१, ८३-८९ || 
बेद्या:--वंद्य लोग १२ । ८७-६३, ६५, ६६, €८, १०० ॥ 
वैज्वानरः- ईश्वर ७ । २५ ।। रोजा २६ । ६ ।। सब विद्वानों में प्रकाशमान पुरुष २६ । ८, & ॥ 
विद्वान्‌ ३३ । &२ ॥ 
बेइवानरोषग्नि:--संसार का नायक श्रेष्ठ राजा २६ । ७ ।। 
शरहतुः--शरद्‌ ऋतु १५ । १५ ।। शिक्षिर्त:--शिशिर ऋतु १५ । ५७ ।। 
श्री: राज्य-लक्ष्मी १६ । ४६ ॥ राज्य लक्ष्मी से युक्त प्रजा २३ । २६, २७ ॥ प्रजा और धन 
धान्य आदि ३६ । ४ ॥ 
श्रीमदात्मा--शम आदि गणों से युक्त योगी १८। ११ || 
सङग्रामादिविदात्मा सङ्ग्राम ग्रादि का वेत्ता जन १८ | २८ ।। 
समाङ्कगणितविद्याविदात्मा सम श्रद्धा की गशित-विद्या का वेत्ता जत १८ । २५ ॥। 
समाधाता- विद्वान्‌ पुरुष २३ । ५४, ६०, ६२, ५२ || समित्‌--ईशत्रर २० । २३ ॥ 
समिधाः- ज्ञान आदि की प्रकाशक विद्यार्ये २३२। ५६ ॥ सम्राट्‌ू- राजा & । ३०॥ 
सम्राइमाण्डलिको राजानो--सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा ८ । २७ ॥ 
सम्राडराजा- सम्राट्‌ राजा १८ । ३७॥ संवत्सरः- वष २६ । १४ ॥। 
सामिधेन्य:- विद्यादि से प्रकाशित विद्वान्‌ लोग २७ । २॥ 
सिनीवाली--हृदय़ को प्रिय लगने वाली कन्या ११ । ५५॥ कु मारी ३४ । १० ॥ 
सभापति;- स्पष्टार्थ २० । ४-६ ॥ सभापतियज मान:--राजा और यजमान ११ । 5२ ॥ 
सभापती राजा - स्पष्टाथ ६ । ३२ ॥ सभासद:- प्रध्यापक और शिष्य गणा २३ । ३८ ॥ 
सभेशः- सभापति राजा २० । १-३, ६, १० ॥। 
सरस्वती अच्छी शिक्षा १९ । ३७ ॥ प्रशंसनीय ज्ञान वाली विदुषी स्त्री १६ । ८३, ८८, २० । 
८५, ८८ ॥ विदुषी माता १६ । ६० ॥ विदुषी पत्नी १६ । ९४, ३८ । २, ४ ॥। सुसंस्कृता वाणी २०। ८४, 
८६, २६। ८, ३४। ११ ।। 
सरस्वत्यादय:- वाणी श्रादि २१ । ३२, २५। १॥ प्रशस्त ज्ञान युक्त स्त्री आदि २१ । ४८॥ 
सविता इदवर १ । १, ३, १०, २५, ३ । ३५, ४॥ ४३, ५॥ १४, ६। १, ३०, &। १३, ११। ४-६, 
१२ । ३, १७ । ७४, २२ । १, ६-१४, २२ । १६, २० । १, २-४, ३५। २, २५९ । डे) शे 
ईदवर और सूर्यलोक १ । २० ॥ ईश्वर और सभाध्यक्ष ४। २५॥ सम्राट्‌ €। १॥ वीर सेनापति । 
५ ॥ ऐश्वर्य का इच्छुक जन ११ । १ ।। योग और तत्त्वविद्या का जिज्ञासु ११ । २ ।। योग पदार्थ के ज्ञान 
का प्रेरक उपदेशक ११ । ३ ॥ शिल्पी ११ । १०, ११ ॥ पतिदेव ११ । ६३ ॥ विद्वान्‌ ११ । ६७ ॥ विद्या के 
व्यवहारों में प्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ १६। ८०, ३४ । २७ || प्रेरक स ईवैद्य १६ । ८५, ८६ ॥ राजा ३३ । 
१७, २०, ६६, ०४ ।। सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाशक उपदेशक ३३ । ३४ ॥। सूर्य ३४ । २४-२६, ३५ । ३, ३८ । १॥ 
सज्जन ३७ । ११ ॥ 
सविता, ग्दिवनो पूषा च-ऐज्वर्यवान्‌ देव, सूर्य-चन्द्र, और प्रथिवी ६ । € ।। 
सबिता गहपतिः-सन्तान का इच्छुक गृहस्थ ऽ । ७ ॥' 
सबित्रादयः--सूर्य-प्रकाश आदि ३६ । ६॥। सवित्रादिमन्त्रोक्ता:--वायु आदि १० । ३० ॥ 
सरस्वत्यादय:-- वाणी आदि २१ । ३२॥। स्न्रिय:--पत्नियां २३ । ३६, २७ ।। 


देवतार्थ-सूची १३ 
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त्रो पुरुषो स्त्रो ग्रोर पुरुष २९ । ३० ॥ दो स्त्री-पू रुषों की भांति राजा ग्रौर प्रजा २९॥ ३१ ॥ 
बीरः--विद्वान्‌ राजा २९ । ५२ ॥ 
rode है । ३ ॥ ३६ ॥ आदित्य और ब्रह्म ७ । ४१, ४२ ॥ जगदीश्वर ८ फक ! 
१० । २४, २५, १३ । ४६, २० । २१, २७ । १०, ३३ । २७, ३८, ४०, ४१, २५ । जट ३६॥ २४ भः | 
सूर्य १३। ८, १८ । ५०, २३ । ६, २९ । १०, ३१ । २०, ३३ । ३१, ३३ । ४२ ॥ १०३ कं; २२ 
१० ॥ मेघहन्ता सूर्य के समान मनुष्य २६ । ५॥ विद्या और ऐइवय का उत्पादक जन २३। ६५ ॥ वायु 
से सूर्य की भाँति वेग को प्राप्त राजपुरुष ३३ । ३० ॥ सूर्यवत्‌ राजपुरुष ३३ । ३२॥ राजा ३३ । ३६॥ 
विद्युत्‌ ३३ । ७४, ३४ । ३१ ॥ 
सुर्यादयः--सूर्य लोक आदि २३ । ४६ ॥ 
सुर्यादयो मन्त्रोक्ताः- न्याय और विद्या के प्रकाशक ग्रादि १० | ४ ॥ 
सेनापति:-स्पष्टार्थ ६ 1 २१, & । ७, ११ । ७६ ॥। 
सोमः- ईश्वर, ग्रोषधिरस ३ । ५६ ॥ ईइ्वरवत्‌ धामिक जन ४ | ४२॥ ईश्वर, विद्युव्‌ और 
विद्वान ५ । ७ ॥ उपदेश ६ । २५ ॥ सब ऐेइवर्यो का दाता सभापति ६ । ३३ ॥ पिता आदि की सेवा ६। 
३६ ।। ऐज्वयं युक्त तेजस्वी विद्वान्‌ ७। २, १९ । ८, २० । ३३, २६ । २५ ॥। सोम्य गण सम्पन्न शुरवीर 
राजा ७। २१, १६ ! &, १०, ३४। २१-२३ ॥ राजपुरुष १२1 ११२ ॥ योगाभ्यासी पुरुष १२। ११३ ॥ 
सर्वहितकारी जन १२ । ११४॥ ऐश्वयंयुक्त श्रेष्ठ वेद्य १९। १, २६ । २२॥ सोमलता आदि ओषधियों 
का सार १९ । २-५, २५, ३५, ७४ ॥ महौषधियों का समूह १६ । ७॥ पुरुषार्थ में प्रेरणा करने बाला जन 
१६ । ३४, ७२ ॥ सुसन्तान वा चन्द्र लोक १६ । ५४ ॥ शुद्ध वीर्यं १९ । ८४ ॥ ऐश्वयं, आनन्द २० । २७ ॥। 
श्रध्यायक और शिष्य ३३ । ६२ ॥ राजा वा सेनापति ३४ । २० ॥ यव=जौ आदि ओषधि ३६ । २३ ॥ 
सोम-वरुण देवा:- सेनापति आदि १७ । ४६ ॥ 
| सोम-सवितारो--सभाध्यक्ष राजा और प्रजा ५ । ३९ ॥ 
सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूर्यबहस्पतय:- सोम आदि के ग रों से सम्पन्न राजा लोग & । ३६॥ 
सोमादय:- चन्द्र आदि के गुणों से युक्त पशु गण २४ । २ ॥ चन्द्र आदि गुणा युक्त उत्तम पक्षी- 
समूह २४। २२ ।। ऐश्वर्य आदि गुणयुक्त पक्षी गण २४। २४ ॥ सोम आदि गुणों वाले जङ्गली पशु २४।३२ ॥ 
सोमादयो लिङ्भोक्ताः-- प्रशंसनीय ऐज्वयं से युक्त राजा, प्रजा श्रादि ६ । २६ ॥ 
स्रध्टा- परमेश्वर ३१ । ५ ॥ स्रष्टेशवरः--जगढदुत्पादक ईश्वर ३१ । ७ ॥ 
स्वाहाकृतयः-सत्यक्रिया से श्राद्रं चित्त मनुष्य गण २० । ४६ ॥। 
स्वर्ग नौ:--बड़े आकार वाली नौका २१।७॥ हिरश्यगर्भः-परमेश्वर १३। ६, ७, २५। १० ॥ 
हिरण्पगर्भ: परमात्मा-सूर्यं, विद्युत्‌ आदि पदार्थो का आधार ईश्वर ३२ । २॥ 
हिरण्यं तेज:--सुवर्ण ग्रादि और विजय ३४ । ५० ॥ ब्रह्मचर्य ३४ । ५१, ५२ ॥ 
हेमन्ततु :--हेमन्त ऋतु १५ । १९ ॥ होता--विद्वान्‌ पुरुष ११ । ३५ ॥ 
होत्रादयः- दाता जन आदि २१ । ४२ ॥ ग्रादाता >>नेने वाने याचक लोग २१ । ४३ ॥ 
जिशेष्य:--यह यजुर्वेद-देवतार्थसूची (विषयसूची) मैं ने श्री पं० वेदपाल जी ज्ञास्त्री तथा 
श्री पंठ सत्यकाम जी साहित्याचार्य के सहयोग से श्रत्यन्त पुषरार्थ से तेयार की है । महर्षि के यजुर्वेद भाष्य 
के श्रनुसार देवतार्थ का निर्णय किया गया है । इस में विद्यमान भूल को क्षमा न करके आर्य विद्वान मुझे 
सुचित करने का अनुग्रह करेंगे । ~ सुदर्शनदेव आचार्य २२ मई १६७२, 
॥ इति यजुर्वेद देवतार्थ-सूची विषय-सूची ॥ 








॥ श्रोडम्‌ ॥ 
अथदयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करारम्भः 


ओम्‌ ॥ अथ यजुवदभाष्यारम्भः क्रियते ॥ 
अब यजुर्वेदभाष्य का आरम्भ किया जाता हे । 


यो जीवेषु दधाति सवंसुकृतज्ञानं गुणे रीश्‍वर- 
स्तं नत्त्रा क्रियते परोपक्रृतये सद्यः सुबोधाय च । 

ऋग्वेदस्थ विधाय वे गुणगुणिज्ञानप्रदातुबरं 
शि. भाष्यं काम्यमथो क्रियामययजुवदस्य भायं मया ॥१॥ 

| माण जो परमेश्वर अपने गुणों के कारण सव जगत्‌ का स्वामी है वह सब शुभ 
कर्मों को जनाने के लिये वेद का ज्ञान जीवों में स्थापित करता है । उस गुणनिधान परमेश्वर को नमस्कार 
करके परोपकार की दृष्टि से तथा शीघ्र एवं सरलता से वेद का बोध कराने के लिये गुण श्रौर गुरी 
का ज्ञान प्रदात करने वाले ऋग्वेद का उत्तम एवं सुन्दर भाष्य करके अब कर्मकाण्डमय यजुर्वेद का भाष्य 
किया जाता है ॥१॥ 








चतुस्तर्यङकेरङकेरवनिसहिते विक्रमसरे 
शुभे पोषे मासे सितद्लभविश्वोन्मिततिथों । 
गुरोर्वारे प्रातः प्रतिपद मतीष्टं सुबिदुषां 
प्रमाणेनिब द्रं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥२॥ 
म्पाष्णर्थ चार, तीन, नौ, एक= १९३४ विक्रमी संवत्सर में, शुभ पौषमास में, शुक्लपक्ष 
। भै, प्रतिपदा तिथि में, गुरुवार को प्रातःकाल यजुवंदभाष्य का आरम्भ किया जाता है, जिसका प्रत्येक 
पद श्रेष्ठ विद्वानों को अत्यन्त प्रिय है और यह भाष्य शतपथ तथा निरुक्त आदि के प्रमाणों से भी 
युक्त है ॥२॥ | 
विश्वानि देव सवितादेरितानि परासुव । 
यद भद्रे तन्न आसुव ॥१॥ य° ३० । रे || 
ईद्वरेण जीवानां गुणागुणिविज्ञानोपदेशाय ईश्वर ने जीवों को गुण ॥ गुरणी विज्ञान का 
ह्य ग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्याख्यायेदानीं मनुष्यैस्तेभ्यो उपदेश करने के लिये ऋग्वेद में सब पदार्थों को 
ग्रथायथीपकारग्रहणाय क्रियाः कर्थ कर्तव्या व्याख्या की। अब मनुष्यों को उनसे ठीक-ठीक 
इत्युपदिश्यते । उपयोग लेने के लिये कर्म करना चाहिये, इसका 
4 उपदेश किया जाता है । 


ig 
` 
के 





F ६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


तत्र यइथदंगं य दृयत्साधन चापेक्षितं तत्तदत्र 
यजुर्वेदे प्रकाइयते । कुतः ˆ यावत्‌ क्रियानिष्ठं ज्ञानं 
न भवति नैव तावछप्ठं सुखं जायते। विज्ञानस्य 
क्रियाहेतुत्व प्रकाशकारकत्वा विद्यान्तिवत्तेकत्वधर्म 
प्रवत्तकत्वैधर्मपुरुषार्थयोः संयोजकत्वात्‌ । य सयत्कर्म 
विज्ञाननिमित्तं भवति तत्तत्सुखजनकं संपद्यते । 
तस्मान्मनुष्ये विज्ञानपुरःस रमे व कर्मानुष्ठानं कत्तं त्यम्‌ । 


कुतः ? 


जीवस्य चेतनत्वादकमंतथा स्त्रातुमशक्यत्वाल्‌ । 


नेर कझ्चिदात्ममनःप्रारो न्द्रियचालनेन विना 
क्षणमपि स्थातुमर्हति । यजुभियंजन्तोत्युक्त- 


प्रामाण्यात्‌ । येन मनुष्या ईश्वर धामिकान्‌ विदुषश्च 
पूजयन्ति, सवं चेष्टासांगत्यं शिल्पवि यासंगतिकररां 
शुभविद्यागुरादानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे शुभे 
व्यवहारे विद्वत्मु च द्रव्यादिव्ययं कुर्वन्ति तदय जुः । 


ग्रन्यत्‌ सर्व भूमिकाथां प्रकाशित तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
सा भूमिका चतुर्णा वेदानामेकेव वर्त्तते ॥ 


अस्मिन्‌ यजुर्वेदे चत्वारिशदध्यायाः सन्ति । 
तत्रैक॑कस्मिन्नध्याये मन्त्राः संख्यायन्ते 


अध्याय मन्त्र अध्याय मन्त्र 
१ ३१ ११ ८३ 
२ ३४ १२ ११७ 
३ ६३ १३ ४८ 
४ ३७ १४ ३१ 
ष्‌ ४३ १५ ६५ 
द्‌ ३७ १६ ६६ 
७ ४८ १७ 86 
८ ६३ १८ ७७ 
€ ४७ १६ ९४, 
१० ३४ २० ६० 


चत्वारिशदध्यायस्थाः सर्वे मन्त्रा एतावन्तः 


कर्म करते में जिस-जिस श्रङ्ग एवं साधन की 
ग्रावइयकता है, उस-उसका यहां यजुवद में प्रकाश 
किया जाता है । क्योंकि--जव तक क्रियात्मक ज्ञान 
नहीं होता तब तक उत्तम सुख भी नहीं मिलता । 
बिज्ञान, क्रिया का निमित्त, प्रकाशकारक श्रौर 
ग्रविद्या को हटाने वाला है तथा धर्म में प्रवृत्त 
करके धर्म और पुरुषार्थ में लगाता है । जो-जो कमं 
विज्ञानयुक्त होता है वह-वह सुख को उत्पन्न करने 
वाला बनता है । इसलिए मनुष्यों को विज्ञानपूर्वक 
ही कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये । क्योंकि 

जीव चेतन होने से कर्म किये विना रह नहीं 
सकता । कोई भी व्यक्ति आत्मा, मन, प्रागा श्रौर 
इन्द्रियों की चेष्टा किये विना क्षणभर भी नहीं रह 
सकता । जिससे मनुष्य ईश्वर की और धामिक 
विद्वानों की पूजा करते हैं, तथा सर्व क्रियाश्रों को 
संगति, शित्पविद्या का संग, विद्यादि शुभ गुणों का 
दान, यथायोग्य सबके उपकार तथा, शुभ व्यवहार 
में और विद्वानों पर द्रव्य आदि का व्यय करते हैं 
उसे 'यजुः कहते हैं । 

शेष सव ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में प्रकाशित 
कर दिया हैं, वहां देख लेना । वह भूमिका चारों 
वेदों की एक ही है ॥ 

इस यजुर्वेद में चालीस (४०) श्रध्याय हैं। 
प्रध्याय अनुसार मन्त्रों की गणना की जाती है-- 


अध्याय मन्त्र अच्याय मन्त्र 
२९ ६१ ३१ २२ 
२२ ३४ ३२ १६ 
२३ ८५ ३३ ६७ 
२४ ४० ३४ पद 
२५ ¢ ३५ २२ 
२६ २६ ३६ २४ 
२७ ४५ ३७ २१ 
रप ४६ ३८ २८ 
२६ ६० ३९ हा कर 
३० २२ ४० १७ 


चालीस (४०) ग्रध्यायों में सब मन्त्र १६७५ 





१९७५ एकोनविशतिः शतानि पंचसप्ततिश्च सन्ति | हे ७ 
तानि पंचसप्ततिश्च सन्ति॥ उन्नीस सौ पिचहतर हैं। की झे | 


233 प्रथम अध्याय 


दु परमेष्टी प्रजापति: । रचित ईइवरः। इषे त्वेत्यारभ्य भागपय्य न्तस्य 
= स्कराडबहतोछन्दः, मध्यम: स्वरः । अग्रे सवस्य ब्राह्म युष्णिक छन्दः, ऋषभः स्वरः ॥। 
ग्रथोत्तमकर्म सिद्वचर्थमीञवरः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
ऋग्वेद का भाष्य करने के पञ्चात्‌ यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य का आरंभ किया जाता है। इसके 
प्रथम अध्याय के प्रथम मन्त्र में उत्तम कामों की सिद्धि के लिये मनुष्यां को 
ईद्वर की प्रार्थना ग्रवश्य करनी चाहिये, इस बात का प्रकाश किया है ॥ 
ओम्‌ इषे खोज्जे त्वां वायवं स्थ देवो व॑ः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मेणऽ- 
आप्यायध्वमध्न्या ऽइन्द्राय भागं प्रजाब॑तीरनमीवाऽअंयक्ष्मा मा वस्तेन 5ईशत माघशंसो ध्रवाऽअस्मिन 
गोप॑तो स्यात बह्नीयेज॑मानस्य पशून्पाहि ।।१।। 

_ रफ (इष) ग्रन्तविज्ञानयोः प्राप्तये । इषमित्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ७ ॥ इषतीति 
गतिकमंसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १४॥ अस्माद्वातोः क्त्रिपि कृते पदं सिध्यति (त्वा) विज्ञानस्वरूपं परमंश्ररम्र 
( ऊर्ज्जे } क्सक्रमोत्तमरसलाभाय । उग्रसः ॥ श० ५।१।२।८॥ (त्वा) ग्रनन्तपराक्रमानन्दरसधघनम्‌ 
(वायवः) सर्व क्रियाप्राप्तिहेतवः स्पर्शगुगा भौतिकाः प्राणादयः । दायुरिति पदनामसु पठितघ्‌ ॥ निघं० ५ । ४॥ 
ग्नेन प्रा प्तिसाधका वायवों गद्यन्ते । वा गतिगन्धन प्रोरि त्यस्मात्‌ कृत्रापा० ॥ उ० १।१॥ श्रनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते 
(स्थ) सन्ति । अत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुषः । (देवः) सवपां सुखाना दाता, सर्वविद्या- 
द्योतक: । देवो दानाहा दीपनाहा द्योतनाहा द्युस्था नो भवतीति दा यो देवः सा देदता ॥ निरु» ७। १५ ॥ (वः) युष्माक 
(सविता) सर्व जगदुत्पादक; सकलेश्वर्य्येवान जगदीश्वरः (प्रापंयतु) प्रकृष्टतया संयोजयतु (श्रेष्ठतमाय ) 
प्रियेन प्रशस्त: सो5तिशयितस्तस्मै यज्ञाय (कम्मंरो ) कर्ता योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय (श्राप्यायध्वम्‌) 
ग्राप्यायामहे वा । श्रत्र पक्षे व्यत्ययः (अध्न्याः ) वर्धयितुमर्हा हन्तुमनहा गाव इ न्द्रियाणि प्रथिव्यादथः पशवश्च । 
ग्रध्न्या इति रोनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ११ ॥ (इन्द्राय) परमैश्वय्यंयोगाय (भागम्‌) सेवनीयं; भागानां 
धनानां ज्ञानानां वा भाजनम्‌ ( प्रजावतीः) भूयस्यः प्रजा व तन्ते यासु ताः । अत्र भुम्न्यर्थ मतुप्‌ (अनमीवाः) 
ग्रमीवो व्याधिर्न विद्यते यासु ताः । श्रम रोगे इत्यस्माह्वाहुलक' दौजादिक ई स्प्रत्ययः (अयक्ष्माः) न विद्यते 
यक्ष्मा रोगराजो यासु ता: । यक्ष इत्यस्मात्‌ । अत्तिस्तु० ॥ उ० १। १३८॥ ग्नेन मन्प्रत्ययः (मा) निषेधार्थ 
(बः) ताः । श्रत्र पुरुषव्यत्यय; । (स्त्नेनः) चोरः (ईशत) ईष्टां समर्थो भवतु । श्रत्र लोडथे लङ्‌ । बहुलं छन्दसीति 
जापो लुगभावः (मा) निषेधार्थे (श्रघदा९9सः) योऽघं पाप शंसति सः । (श्रवाः) निश्चलपुखहेतवः। (अस्मिन्‌) 
वर्त्तमाने प्रत्यक्षे (गोषतौ) यो गवां पतिः स्वामी तस्मिन्‌ (स्यात) भवेयुः (बह्वीः) बद्ध: । अत्र वा छन्दसि 
॥ ० ६। १ । १०६ ॥ ग्रतेन पूर्वतवणंदी्घदिशः (यजमानस्य ) यः परमेश्वरं सर्वोपकार धर्म च यजति तस्य 
विदृषः (पशून्‌) गोऽश्वहस्त्यादीन्‌ श्रियः प्रजा वा । श्रीहि पशवः ॥ श० १। ६। ३। ३६॥ प्रजा बे पज्ञवः ॥ 
० १।४।६।१७॥ (पाहि) रक्ष ॥ ग्रयं मंत्र श० १। ५। ४ । १-८ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 

प्रस्ररणण् (इषे) 'इषम्‌' शब्द निघं० (२1७ ) में अन्न-नामो में पढ़ा गया है। '३ षति 'पद 
निघं० (२। १४) में गत्यर्थक धातुओं में पढ़ा गया है। इस धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'इष्‌' शब्द सिद्ध 
होता है । (ऊज्जे) शतपथब्राह्मण (५। १। २। ८ ) में ऊर्क. का अर्थ 'रस' किया है । (वायवः) “वायु शब्द 
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निघंऽ (५ । ४) में पद-नांमों में पढ़ा गया है । इससे प्राप्ति-साधक वायु गृहीत होते हैं । 'वा गतिगन्धनयो:' 
इस धातु से 'कृत्रापा० (१ । १) उणादि सूत्र से वायु शब्द सिद्ध होने से उक्तार्थ का ग्रहण होता हे । (स्थ) 
सन्ति। पुरुष-व्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थानः में मध्यम पुरुष है । (देवः) निरुक्त (७। १५) के अनुसार 
दान देने से, दीप्तिमान्‌ होने से, द्योतित होने से अथवा द्युस्थानीय होने से 'देव' कहाता है । देव को ही 
देवता कहते हैं। (आप्यायध्वम) आप्यायामहे । यहां पक्ष में पुरुष व्यत्यय है । (अध्न्या:) यह शब्द 
निघंऽ (२। ११) में गो-तामों में पढ़ा गया है । . (प्रजावतीः) यहाँ श्राधिक्य अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय है । 
(अनमीवाः) 'अम रोगे' इस धातु से वहुल करके औगादिक 'ईवन्‌' प्रत्यय है । (अयक्ष्माः) यक्ष धातु से 
्रत्तिस्तु० (१। १३८) उणादिसूत्र से मन्‌ प्रत्यय है। (बः) ताः। यहां पुरुष व्यत्यय है । (ईशत) यहां लोट्‌ 
अर्थ में लड लकार है तथा 'बहुलं छन्दसि' से शप्‌ का लुक नहीं हुआ । (बह्वीः) बह्वचः। यहां 'वा छन्दसि’ 
(ग्रम ६1 १। १०६) से पूर्वंसवरां दीघं-आदेश है। (पशून्‌) शतपथ ब्राह्मण (काण्ड १, प्रपाठक ६, ब्राह्मण 
३, खण्ड ३६) में पशु का ग्र्थ श्री है । शत० (खण्ड १, प्रगाठक ४ ब्राह्मण ६, खण्ड १७ ) में पशु का अर्थ प्रजा है । 
इस मन्त्र को व्याख्या शतपथ ब्राह्मगा (काण्ड १ प्रपाठक ५ ब्राह्मणा ४ खण्ड १-८ ) में को गई है। ( १। १ ) | 


रउप्प्रब्दाश्अन्व्जरञ्रः- हे मनुष्याः ! अ्रयं 
सविता सत्रे जगडुत्पादकः सकलश्वय्यवान्‌ जगदीश्वरः, 
देवः=भगवान्‌ सर्वेषां सुखानं दाता, सर्वेविद्या- 
योतकः, वायव स्थ--यान्यस्माक्रं वः= युष्माकं च 
प्राणान्तःकररोन्द्रियाणि सन्ति तानि (वायवः== 
सवं क्रियाप्राप्तिहेतवः स्पशंगुा भौतिकाः प्राणा- 
दयः) श्रेष्ठमाय अतिशयेन प्रशस्तः सोऽतिशञयि- 
तस्तम्मै यज्ञाय कर्मणो कतु योग्यत्वेन सर्वोपका रार्थाय 
प्रापयतु प्रकृष्टतया संयोजयतु । 

वयमिषे = श्रन्तायोत्तमेच्छायं ग्रन्तविज्ञानयोः 
प्राप्तये सवितारं देवं त्वा=त्वां विज्ञानस्वरूपं 
परमेश्वर तथोर्ज -पराक्रमोत्तम रसप्राप्तये परा- 
क्रमोत्तमरसलाभाय भागं=भजनीयं सेवनीयं 
भागाना==धनान। ज्ञानानां वा भाजनं त्वा=त्वाम्‌ 
प्रनन्तपराक्रमानन्दरसघन सततमाश्रयामः । एवं 
भूत्वा ययमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे । 


हे परमेश्वर ! भवान्‌ कृपयाऽस्माकमिन्द्राय -- 


परमश्वयंप्राप्तये परमे३वर्य्य योगाय श्रेष्ठतमाय कर्मो 


चेमाः प्रजावतीः भूयस्यः प्रजा वर्तन्ते यासु ताः, 
ग्रनमीवाः अ्मीवः=-व्पाधिर्न विद्यते यासु ताः, 
श्रयकष्माः न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यामु ताः 
[अघ्न्याः | =गाः वर्धयितुमर्हा हन्तुमनर्हा गावः, 
इन्द्रियाणि, पृथिव्यादय:, पशवश्च [एतानि] सदेव 
प्रापयतु । 


न्त्र -हे मनुष्यो ! यह (सबिता) सब 
जगत्‌ का उत्पादक, सकल ऐइवर्य-सम्पन्न जगदीश्वर 
(देवः) सब सुखों का दाता, सव विद्याश्रों का 
प्रकाशक भगवान्‌ (वायवः स्थ) जो हमारे (बः) ग्रौर 
तुम्हारे प्राण, अन्त:करण और इन्द्रियां हैं एवं सब 
क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु स्पर्श गुणा वाले भौतिक 
प्राणादि हैं, उनको (श्रेष्ठतमाय) अत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ 
(कमणो) जो सवके उपकार के लिए कर्तव्य कमं है 
उससे (प्रापयंतु) अच्छे प्रकार संयुक्त करे । 

हम लोग (इषे) श्रन्न, उत्तम इच्छा तथा विज्ञान 
को प्राप्ति के लिए सविता देव रूप (त्वा) तुभ 
विज्ञानस्वरूप परमेश्वर को तथा (ऊर्जे ) पराक्रम एवं 
उत्तम रस को प्राप्ति के लिए (भागम्‌) सेवनीय, धन 
और ज्ञान के पात्र (त्वा) अनन्त पराक्रम तथा आनन्द 
रस से भरपूर सदा आपकी शरणा चाहते हैं। हे 
मनुष्यो ! ऐसे होकर तुम (आ्यायध्वम्‌) उन्नति 
को प्राप्त करो और हम उन्नति प्राप्त कर रहे हैं । 

हे परमेश्वर श्राप कृपा करके हमें (इन्द्राय) 
परमेश्वरं की प्राप्ति के लिए और (श्रेष्ठतमाय) 

अत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ (कमणो) कर्म करने के लिए इन 

(प्रजावतीः) बहुत प्रजा वाली (अनमीवाः) व्याधि- 
रहित (श्रयक्ष्माः), यक्ष्मा रोगराज से रहित _ 
[ ्रव्न्याः |, बढ़ाने योग्य, श्रहिसनीय गौ, इन्द्रियां, 
प्रथिवी आदि और जो पथु हैं, उनसे सदेव 
(प्रापयतु) संयुक्त कीजिये । 


प्रथम अ्रध्याय १ 


Sh हे परमात्मन्‌ । भवत्कृषयास्माकं मध्ये है परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे मध्य में 
कद्चिदघशंसः=पापी योऽघं=्पापं शंसति सः, कोई (अ्रघशंसः) पाप का प्रशंसक : वार्षी और 
स्तेनः=चोरश्च मेशत--कदाचिन्मोत्पद्यतां मेष्टां= (स्तेनः) चोर (मा: ईशत) कभी उत्पन्न न हो 
मा समर्थो भवतु । तथा-- ग्रथवा समर्थ न हो । और-- | १ 
दको त्वसस्य यजमानस्य न्ञ्जीवस्य यः परमंश्वर आप इस ( यजमानस्य ) जोव के एवं परमेश्वर 
वोपकारं धर्मं च यजति तस्य विदृषः, पशुन्‌ और सर्वोपकारक धर्म के उपासक विद्वान्‌ के (पशन्‌) 
Es , श्रियः, प्रजा वा पाहि=सततं रक्ष, गौ, घोड़े, हाथी श्रादि लक्ष्मी वा प्रजा की (पाहि) 
| ॥। यतो वः= ता गा, इमात्‌ पशंइचाघशंसः स्तेनो सदा रक्षा कीजिये, क्योंकि (बः) उन गोग्रो और इन गैर इ 
 मेशत=हन्तु समर्था न भवेत्‌, यत:-- __पशुग्रों को_ को (श्रघशंसः) पापी (स्तेनः) चोर (मा~+- | 
| ईशत) हनन करने में समर्थ न हो। जिससे-- 
1 ग्रस्मिन्‌ वतंमाने प्रत्यक्षे गोपतौ--पृथिव्यादि- (अस्मिन्‌) इस (गोपतौ) पृथिवी आदि की रक्षा 
१ 
| 












रक्षणमिच्डुकस्य धामिक मनुष्यस्य समीपे यो गवां के इच्छुक धार्मिक मनुष्य एवं गोस्वामी के पास 
पतिः स्वामी तस्मिन, बह्वीः=बह्वचो गावो ध्रवाः (बह्वीः) वहत सी गोवे (श्रवाः) स्थिर सुखकारक 


निश्चलसुखहेतवः स्यात == भवेयुः ।। १ । १ ।। (स्यात) होवे ।। १। १ ॥ 
[ ऋग्वेदाध्ययनानन्तरं यजुर्व दाध्ययन प्रयोजनमाह --श्रयं सविता देवः -- भगवान्‌ वायवःस्थ, श्र ष्ठतमाय कमंरो प्रार्पयतु ] 
न्मात्त्ाश्त्र:-- मनुष्य: सदेव धर्म्यं पुरुषार्थमा- न्ञात्त्रारशर््र मनुष्य सदा धर्मं युक्त पुरुषार्थं के 


श्रित्य्वेदाध्ययनेन गुणगुणि नो ज्ञात्वा सर्वपदार्थानां श्राश्रय से, ऋग्वेद के अध्ययन से, गुण और गुणी 
संप्रयोगेणा पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः को जानकर सव पदार्थो के प्रयोग से पुरुषार्थ 
संयुक्ते भं वितव्यम्‌ । सिद्धि के लिए श्रत्युत्तम क्रियागओरों से संयुक्त रहें । 
[हे परमेश्वर ! भन्रान्‌ कृपयाऽस्माकभिन्द्राय == परमं इदरयप्राप्तये श्र ष्ठतमाय कमे चेमाः 
प्रजावतीरनमीवा [अध्न्या:] गाः सदैव प्रार्पयतु ] 


यत ईश्वरानुग्रहेणा सर्वेषां सुखेश्वयंस्य वृद्धि: जिससे ईश्वर की कृपा से सवके सुख और 
स्याथ्‌, तथा-सम्यक्‌ क्रियया प्रजाया रक्षणाशिक्षरे ऐडवर्य को वृद्धि होवे, श्रौर शुभ कर्मो से प्रजा की 
सदेव कत्तव्ये। . रक्षा और शिक्षा सदा करे । 
[्रस्माकं. मध्ये कश्चिदघशंसः=-पापी स्तेनः= चोरश्च मेशत | 
यतो नैव कश्चि; रोगाख्यो विध्नश्चो रश्च प्रबलः जिससै- कोई रोग-रूप विघ्न श्रौर चोर प्रबल 
कदाचिर्‌ भवेत्‌ । न हो सके । 
[अस्मिन्‌ गोपतौ' ' `बह्वीः=-बह्लयो गातो ध्रूवाः स्यात = भवेयुः ] 
प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि ध्राप्नुयुः । ग्रौर--प्रजा सब सुखों को प्राप्त हो । 


[ त्वमस्य यजमानस्य == जी वस्य पशुन्‌ पाहि] 
येनेयं विचित्रा सृष्टी रचिता तस्मै जगदीश्वराय जिसने यह विचित्र सृष्टि रची है, उस जगदीश्वर 
सदैव धन्यवादा वाच्याः । एवं कुर्वतो भवतः परम- का आप सदेव धत्यवाद कर । ऐसा करने से आप 
दयालरीश्वरः कृपया सदेव रक्षयिष्यतीति मन्त- की परमदयालु ईश्वर कृपा करके सदा रक्षा करेगा, 
व्यम्‌ ॥ १ । १॥। ऐसा समभो ॥ १ । १॥ ९ 
माता चब्डा्ः कर्मो = क्रियाये । इन्द्राय = सुखं श्वर्यस्य वृद्धये । ईशत--प्रवल भवेत्‌ । 
साज्यस्रत्र--१. ईश्वरं काँ स्बैसप- इस मन्त्र में सब जगत्‌ का उत्पादक, सकल ऐश्वय 









[न पजुवंदभाष्य-भास्कर 


२० 
वाला होने से ईश्वर को 'सब्रिता' तथा सब सुखो का दाता और सब विद्याओं का प्रकाशक होने | f 


कहा गया है ॥ + 
२. ईश्वर-प्रार्थना- हे सविता देव ! आप हमारे प्राणा, अन्तःकरण और इन्द्रियों को सब से 
श्रेष्ठ यज्ञकमं में लगाइये । हम लोग अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिए, बल-पराक्रम की सिद्धि के 
लिए आपको छोड़कर किसका आश्रय लेवे, क्योंकि आप ही सब प्रकार के ऐइवर्य के देने वाले हैं । हे 
परमेश्वर ! आपको कृपा से हमारे गौ आदि पशु, इन्द्रियां तथा परथिवी आदि के सभी पदार्थ रोग-रहित 
हों । आपके अनुग्रह से हमारे मध्य में कोई पापी, चोर कभी उत्पन्न न हो, वा समर्थ न हो सके । आप 
परमेश्वर के पूजक, सर्वोपकारी धर्मात्मा विद्वान्‌ के हायी-घोड़े आदि पशुओं तथा लक्ष्मी और प्रजा की 
सदा रक्षा कोजिये । आपकी कृपा से परथिवी आदि के रक्षक धामिक मनुष्य के पास स्थिर सुखकारक 
गौ आदि पदाथ सदा रहें ॥ 

३. उत्तम कमं -सर्वोपकारक, अत्यन्त प्रशंसनीय यज्ञ ॥ 

अन्यब्त् ट्ययरख्स्तत्र-महषि ने 'इषे त्वोज०' मन्त्र का संस्कार-विधि के स्वस्तिः 
वाचन में उल्नेख किया है (संस्कार०, पृ० &, द्वि० सं०) ॥ महि ने 'गोकरुणानिधि' में इस मन्त्र के एक 
अंश को व्याख्या इस प्रकार को है :-- 

"यजुवद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की आज्ञा है कि--'अ्रघ्न्या यजमानस्य पशून्‌ पाहि' 
हे पुरुष ! तू इन पशुओं को कभी मत मार और यजमान ्रर्थात्‌ सब के सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी 
पशुञ्रां को रक्षा कर, जिनमे तेरी भी पूरी रक्षा होवे और इसीलिए ब्रह्मा से ले के आज-पर्यन्त श्रार्थ लोग 
पशुओं को हिसा में पाप और वर्म समते थे और अव भो समभते हैं और इनकी रक्षा में आन्न 
भो महंगा नहीं होता क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी खान-पान में मिलने पर न्यून 
ही अन्त खाया जाता है और अन्न के कम खाने से मल भी कम होता है, मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी 
न्यून हाता ह, ठुगन्ध क स्वल्प होने से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष होती है । उससे रोगों की 
न्यूनता होन स सबका सुख बढ्ता है। इससे यह ठीक है कि_गो आदि पशुग्रों के नाश होने से राजा 


और प्रजा का भी नाश हो जाता है । क्योंकि जब पथु न्यून होते हैं तव दूध आदि पदार्थ और खेती आदि 


कार्या की भी घटती होती है (दया० ल० ग्र० संग्रह, पृ० ४०५) ।। १॥ 


परमंष्ठी प्रजापतिः । याज्ञ: <स्पष्टम॒ । स्वराडाषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स यज्ञः कोहशो भवतीत्युपदिइयते ॥ 
वह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
वसोः पवित्रमसि योरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधांऽअसि । 
परमेण धाम्ना दृः हस्व मा हवार्मा तें यङ्गपतिद्वार्पीत ॥२॥ 
परव्दार्थ्य:--(वसो:) वसुः । अ्त्रार्थादरिमक्तेविपरिरगाम इति प्रथमा विभक्तिविपरिशम्यते । यज्ञो बै 


बसु: ॥ श० १। ५। ४। € ॥ (पवित्र) पुनाति येन कर्मा तत (ग्रसि) भवति । अत्र सर्व व्यत्ययः 
(द्यौः) विज्ञानत्रकाशहेतुः (ऋसि) भवति (पृथिवी) विस्तृत: (गसि) भवति (मातरिश्वनः क >... >. 


श्वसिति आश्वनिति वा तस्य वायो: । इब नुक्षन० ॥ उ० १। १५७॥ अ्रनेनायं शब्दो निपातितः । मातरिइवां 


वायुर्मातय्यन्तरिक्षे श्‍वसिति मातर्य्यादजनितीति वा ॥ निरुक्त ७ । २६॥ (घमः) श्रग्नितापथुक्तः शोधकः । घर्म इति 


क 
00 





है 
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ही पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १७॥ (असि) भवति (विशवधाः) विश्व दवातीति (ग्रसषि) भवति (परमेरा) 


् प्रकृष्टसुखयुक्तेन (धाम्ना) सुखानि यत्र दधति तेन । बाहुलकाइड्घाज्धातोनेनिन्‌ प्रत्ययः (टह.हस्व) वधते । श्रत्र 
` पुरुषव्यत्ययो लडर्थे लोट्‌ च (मा) निवेधार्थ (ह्वाः) 


ह्वरतु । श्रत्र लोड लुङ (मा) निपेधार्थ (ते) तव 
(यज्ञपति ) यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमान: । धात्वर्थदाज्ञार्थस्त्रिवा भति । अिद्याज्ञानच ्ानुष्ठान द्धानां देवानां 
बिदुबामे हिक रारमार्थिकसुखसम्गादनाय सत्करणां सम्यकपदार्थगुणसंमेल विरोधज्ञानसंगत्या शिल्यतिद्याप्रत्यक्षीकरणं नित्यं 
विद्वत्समागमानुष्ठानं शुभविद्यासुवधर्मादिगुणानां नित्यं दानक रर मिति (ह्वार्षात्‌) 
लुङ ॥ श्रय मन्त्रः रा० १। ५ । ४ । €--११ व्याख्यातः ॥ २॥ 


ह्वरतु ह्वर वा। अत्रापि लोडथ 


उजन्त्ररणातश्-(वसोः) वसुः । यहां 'श्र्थ के कारण विभक्ति का विपरिणाम होता है' इस 
नियम के अनुसार 'वसोः' पद प्रथमा विभक्ति में विपरिगात किया जाता है । शत० (१।५।४।९) में 
वसु का ग्रर्थ यज्ञ है । (ग्रसति) भवति । इस मन्त्र में सब जगह पुरुष-व्यत्यय है । (मातरिइवनः) उवन्नुक्षन 
(उ० १ । १५७) में 'मातरिश्वा' शब्द निपातित है । निरुक्त (७। २६) में मातरिश्वा का अर्थ वायु है | 
मातरि--ग्राकाश में, इवसिति--गमन करता है एवं ग्राइवनिति--शी क्र गमन करता है, श्रत: वह 'मात- 
शिवा कहाता है । (घमः) 'घर्म शब्द निघं० (३ । १७) में यज्ञ-तामो में पढ़ा हे । (धाम्ना) यहां 'डधात्र' 
धातु से बहुल करके 'मनिन्‌' प्रत्यय है । (ह.हस्ब) वर्धते । यहाँ पुरुष-व्यत्यय है ओर लट्‌-अथ में ळर 
लकार का प्रयोग है । (ह्वाः) ह्वरतु । यहां लोट्‌ श्रथ में लुड-लकार है । (द्वार्षोत्‌) ह्वरतु ह्वर वा । यहाँ 





भी लोट अर्थ में लुङ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१। ५।४।६-११) में की 


रतरप्त्रन्डाश््रfन्ब्त्रप्त्रः- हे विद्वन्मनुष्य ! त्वं 
यो वसोः--वसुरयं यज्ञः, पवित्र मसि=पवित्रकार- 
कोऽस्ति (पवित्रम्‌ज-पुनाति येन कर्म॑णा तत्‌, ग्रास = 
भवति), द्योरसि=सुर्यरदिमिस्थो भवति (द्योः = 
विज्ञानभ्रकाशहेतुः, श्रसि=भवति), पृथिव्यसि 
वायुना सह विस्तृतो भवति (पृश्चिवी= विस्तृतः, 
श्रसि=भवति), तथा मातरिश्वनो घर्मोर्शस=- 
वायोः शोधको भवति (मार्तर्‌शवनः=मार्तर= 
ग्रन्तरिक्षे इवसिति श्राइवनिति वा तस्य वायो 
घर्म:==श्रग्नितापयुक्तः शोधकः, श्रसित्भवति) 
विइवधाम्रसि=संसारस्य सुखधारको भवति 
(विद्वधा:--विश्व॑ | दधातीलि, | ्रसि=भवति) 
परमेण प्रकृ्टसुखयुकतेत धाम्ना सुखानि यत्र दधति 
तेन सह ह ११हस्व= है हतेन वधते । 


तमिमं यज्ञं मा ह्वाःचूमा त्यज, (ह्वाः= ह्वरतु) 
तथा-ते= तव यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी, यज्ञकर्ता = 
यजमानः । धात्वर्थाचज्ञार्थ स्त्रिधा भवति_विद्या- 
ज्ञानधर्मानुष्ठानत्रृद्धानां देवानां विदुषामे हिकपार- 
मा्थिकसुखसम्पादनाय सत्करणां, सम्यक्पदाथ- 
गुणसंमेलविरोधज्ञानसंगत्या िल्पविद्याप्रत्यक्षी 


ड हे।१।॥२॥ 


म्त्ररप्ाश्° हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू जो (वसोः) 
यज्ञ (पवित्रम्‌) पवित्र करते वाला (असि) है, अर्थात्‌ 
पवित्र करने वाला कमं है, (द्यौः) सूयं को किरणों 
में स्थिर और विज्ञान प्रकाश का हेतु (असि) है, 
(पृथिवी) वायु के साथ देश-देशान्तरों में फलने 
वाला (असि) है, तथा--(मातरिश्वनः) वायु का 
(घमः) शोधक (अ्रसि) है, श्रर्थात्‌--श्रन्तरिक्ष में गति 
करने से वायु का नाम मातरिश्वा है, उस वायु 
का (घमः) श्रग्निताप से शोधक है, (विइवधा) संसार 
के सुख को धारणा करने वाला (ग्र सि) है एवं विश्व 
का धारक है, (परमेश) उत्तम सुख से युक्त 
(धाम्ना) लोक के साथ (हृ हस्व) वढ़ता है । 


उस यज्ञ का (मा ह्वाः) त्याग मत कर तथा (ते) 
तेरा (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी, यज्ञकता=यजमान 
भी उमे (मा ह्वाषोत्‌) न छोड । धात्वथ के कारण 
'यज्ञ शब्द का ग्रथ तान प्रकार का हाता 

१- विद्या, ज्ञान और धर्माचरण से वृद्ध विद्वान 
का इस लोक और परलोक के सुख की सिद्धि 


२२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
करां नित्यं विद्वत्समागमानुष्ठानं, शुभविद्यासुख- के लिए सत्कार करना, --प्रच्छी प्रकार 


धर्मादिगुणानां नित्यं दानकरणमिति, तं मा पदार्थो के गुरा गो के मेल और विरोधज्ञान की 
ह्वार्षोत्‌-मा त्यजतु (द्वार्षीत्‌= ह्वरतु ह्वर वा) संगति से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना एव 
नित्य विद्वानों का संग करना; ३--शुभ विद्या, 





> सुख धर्मादि गुणों का नित्य दान करना ॥ 
१॥२॥ 
[वसोः=-वसुरयं यज्ञः पवित्रमसि````` अस्ति, द्योरसि'` `भवति, पृथिव्यसि, मातरिइदनो घर्मोऽसि, 
तिइवधा आसि ] 
न्श्रव्त्राश््रः- मनुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां न्त्रात्त्रार्थ्य--मनुष्यो को विद्या और क्रिया 


सम्यगनष्ठितेन यज्ञेन पवित्रता, प्रकाशः, पृथिवी, के द्वारा विधिपूर्वक किये यज्ञ से पवित्रता, प्रकाश, 
राज्यं, वायुप्राणावद्राज्यनीतिः, प्रतापः, सर्व रक्षा पृथिवी, राज्य, वायु अर्थात्‌ प्राण के तुल्य राज यनीति 
प्रताप, सबकी रक्षा 


[परमेश धाम्ना सह ह हस्व, मा ह्वाः | 


प्रस्मिल्लोके परलोके च परमसुखवृद्धि:, इस लोक और परलोक में परम सुख की वृद्धि, 
परस्परमार्जवेन वर्त्तमानं, कुटिलतात्यागश्च जायते। परस्पर सरलता से वर्ताव और कुटिलता-त्याग की 
प्राप्ति होती है । | 
[ तात्यय॑ माह-- ] 
अतए व सर्वेमंनुप्ये: परोपकाराय, विद्या- इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार के लिए 
पुरुषार्थाभ्यां, प्रीत्या ग्रज्ञों नित्यमनुष्ठातव्य विद्या और पुरुषार्थ से प्रीतिषूवक यज्ञ नित्य करना 
इति ॥१ । २ ॥। चाहिये ॥ १॥२॥ 


नपा पब्यार्थः- पवित्रम्‌त्-पवित्रता । द्यौः= प्रकाशः । प्रथिवी = राज्यम्‌ । घर्म:--प्रताप: । 
विइवघाः=सर्व रक्षक: । घाम्नाच्इहलोकेन, परलोकेन । मा ह्वाःत्तपरस्परमार्जवेन वर्तमानं कुटिलता- 
त्यागं च कुरु । 

न्प्रप्रष्य्रसार--१. यज्ञ सबको पवित्र करने वाला, सूर्य की किरणों में स्थित होने 
वाला, वायु के साथ विस्तार को प्राप्त होने वाला, वायु को शुद्ध करने वाला, विश्व के सब सुखों को 
धारणा करने वाला यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कमं है । 

२. ईइवर-श्रज्ञा-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू इस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्म को कभी मत छोड । 

३. यज्ञपद को विशेष व्याख्या-मर्हाष ने यहां यज्ञपति शब्द की व्याख्या में धातु-अ्र्थं के 
श्राधार पर यज्ञ शब्द की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है । यज्ञ शब्द 'यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु' धातु 
से सिद्ध होता है। इस धातु के देवपूजा, संगतिकरगा और दान यह तीन अर्थ हैं। श्रव क्रमश: इनकी 
महषि को व्याख्या देखिये 

(कि) देवपुजा विद्या, धर्म और धर्माचरण की हृष्टि से वृद्ध विद्वानों का इस लोक और 

परलोक के सुख की सिद्धि के लिए सत्कार करना । 

(ख) संगतिकरण-ग्रच्छी प्रकार पदार्थो [कि गुणों के मेल शौर विरोधःज्ञान की संगति से 
शिल्पविद्या का प्रत्यक्ष करना एवं नित्य विद्वानों का संग करना । 





प्रथम अध्याय २३ 


(ग) दान- शुभ विद्या,'सुख-धर्मादि गुणों का नित्य दान करना । 
हु» a यज्‌- यजुर्वेद १००५ का 'यजुः' पद भी इसी 'यज्‌' धातु से बनता है | जसे मर्हाप ३१ 

यजुवंदभाष्य के प्रारम्भ में लखते हैँ-यजुभियंजन्तीत्युक्तप्रामाण्यात्‌--्येन मनुष्या ईश्वर धामिकान 
विदुषश्च पूजयन्ति , सवचेष्टासांगत्यं झिल्पविद्यासंगतिकरगां, शुभविद्य गुणदान य थ्रायोग्यतया सव - 
पकारे शुभे व्यवहारे विद्वत्सु च द्रव्यादिव्सयं कुर्वंन्ति तद्यजु:'' जिससे मनुष्य-(देवपुजा) ईश्वर और धामिक 
विद्वानों की पूजा करते है, (संगतिकरण) सव क्रियाओं की संगति तथा शिल्पविद्या का संग करते हैं, (दान) 
विद्यादि गुणों का दान, यथायोग्य सबके उपकार तथा शुभ व्यवहार में और विद्वानों पर द्रव्य आदि 
का व्यय करते हैं उसे 'यजु: कहते हैं । 

यहाँ महषि की 'यजु:' शब्द की व्याख्या में भी यज्‌ घातु का देव-पूजा, संगतिकरण र दान 
र्थ स्पष्ट है । श्रतः यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय भी यही है ॥२। 

गक 
परमेष्ठी प्रजापति: | स्त्रच्गित्तग्र--ईइवर: ।। भुरिग्जगती । निषादः ॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिव्यते ॥ 
वह यज्ञ केसा है, यह फिर उपदेश किया है । 

वसाः पवित्रमसि शतधारं वसो प॒वित्र॑मसि सहस््र॑शारम्‌ । देवम्त्वां सविता पुनातु वसो 
पवित्रेण शतधारेण सुप्य कामधुक्षः ॥ रे ॥ 

साब्दार्चः--(वसोः) वमुर्यज्ञः (पवित्रम्‌ ) शुद्धिकारकं कर्म (अ्रसि) स्ति । अत्र सर्वत्र पुरुष- 
व्यत्ययः (शतधारम्‌) शतं ==वहुविधमसंख्यातं विश्व धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ || निघं० ३ । १॥ 
(बसोः) वसुर्यज्ञः (पवित्रम्‌) शुद्धितिमित्तम्‌ (असि) अस्ति (सहस्रधारम्‌) बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति तं 
यज्ञम्‌ । सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० । ३॥ १ ॥ (देवः) स्वयंप्रकाशस्वरूपः परमेश्वर: (त्वा ) तं 
यज्ञम्‌ (सबिता) सवंपां वसूनामग्निपृथिव्यादीनां त्रयस्त्रिशलो देवानां प्रसविता । सबिता बं देवानां प्रसविता ।। 
श० १।१।२।१७॥ (पुनातु) पवित्रीकरोतु ( वसोः) पूर्वोक्तो यज्ञः (पवित्रेण) पवित्रनिमित्तेन वेद- 
विज्ञानकर्मणा (शतधारेश) बहुविद्याधारकेणा परमेश्वरेण वेदेन वा (सुप्वा) सुष्ठुतया पुनाति पवित्र- 
हेतुर्वा तेन (काम्‌) कां कां वाचं (अधुक्षः) दोग्धुमिच्छसी ति प्रश्‍न: । श्रत्र लडे लुङ्‌ ।। श्रयं मत्र: श० 
१।७ । १ । १४-१७ व्याख्यातः ॥ रे ।। 

प्रासणण्ण्ध- (शतम्‌) 'शत शब्द निघं० (३। १ ) में बहुनामों में पढ़ा गया है । (सहस्रम्‌) 


'सहस्र' शब्द का निघं० (३। १ ) में बहुनामों में पाठ किया गया है । ( सविता) शत० ( १। १। २। १७ ) 
में 'सविता' का ग्रथ देवों का उत्पन्न करने वाला किया है । (श्रधुक्षः) यहाँ लट्‌ ग्रथ मे लुङ्‌ लकार है । 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।७। १। १४ १७) में की है॥ १। ३॥ 

स्तरप्णान्दाश्ग्रन्व्तरस्ञ्ः यो वसोः= वसु्य्ञः साथ जो (ब्रसोः) यज्ञ (शतधारम्‌ ) 
बतधार पवित्रमसि --शतधा शुद्धिकारको$स्ति(शत- शतधा (पवित्रम्‌) शुद्धिकारक ( असि) है अर्थात्‌ 


धारम्‌्"-बहुविधमसंख्यातं विश्व घरतीति तं, पवि- बहुविध असंख्य विवो को धारण करने वाला, 


त्रम्‌ =शुद्धिकारकं कर्म), सहस्रधार पवित्रमसि= शुद्धिकारक कमं है, (सहस्रधारम्‌) बहुविध ब्रह्माण्ड 
(सहस्रधारम्‌ न बहुविध ब्रह्माण्ड धर- को धारणा करने बाला, (पवित्रम्‌) सुखदायक एव 


| तीति तं यज्ञं, पवित्रम्‌ = शुद्धिनिमित्तम्‌), त्वा=तं। शुद्धि का निमित्त (गसि) है, (त्वा) उस यज्ञ को 


२४ 
तं यज्ञ सबिता सपा वसूनामग्निप्रथिव्यादीनां 
त्रयस्त्रिशतो देवानां प्रसविता देवः स्वयंप्रकाश- 
स्वरूपः परमेश्वरः पुनातु पवित्रीकरोतु । 
हे जगदीइवर ! भवान्‌ तेनास्माभिरनु- 

ष्ठितेन पवित्रेण पवित्रनिमित्तेन वेदविज्ञानकर्मशा 
शतधारेण वहविद्याधारकेणा परमेश्वरेणा वेदेन वा 
सुप्वा=यज्ञेन सुष्ठुतया पुनाति पवित्रहेतुर्वा तेन 
अस्मान्‌ पुनातु पतित्रीक रोतु । 

हे विद्वन्‌) जिज्ञासो वा! त्वं कां कांकां 
(वाचं) वाचमधुक्षः=प्रपरयसि, वा प्रपुरथितु- 
मिच्छसि दोग्धुमिच्छ॒सीति प्रश्नः ॥ १ । ३ ॥ 


दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर 


(सविता) सब वसु प्रर्यात्‌ अग्नि, प्रथिवी आदि तेतोस 
देवों का उत्पादक ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर (पुनातु) पवित्र करे । 

हे जगदीइवर ! आप हम लोगों से सेवित (पवि- 
त्रेण) पवित्रताकारक वेद-विज्ञान-कर्म से (शत- 
धारेरण) बहुत विद्याश्रों के धारक परमेश्वर वा वेद 
से (सुप्वा) अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले वा पवि- 
त्रता के हेतु यज्ञ से हमें (पुनातु) पवित्र कीजिये । 

हे विद्वान्‌ श्रथवा जिज्ञासु मनुष्य ! तू (काम्‌) 
कौन-कौन सी वाणी को (श्रधुक्षः) दुहना चाहता 
हें! ॥ १॥३॥। 


[हे जगदीइतर ! भत्रान्‌ तेनास्वाभिरनुष्ठितेन पवित्रे हश शतधारेण सुप्ता == यज्ञेनास्मान्‌ पुनातु | 


न््रन्त्र््रः-ये मनुष्याः पूर्वोक्तं यज्ञ- 
मनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति तान्‌ जगदीश्वरो बहुविधेन 
विज्ञानेन सह वत्तं भानान्‌ कृत्वेतेभ्यो बहुविधं सुखं 
ददाति । परन्तु-ये क्रियावन्तः परोपकारिराः 
सन्ति ते सुखमाप्नुवन्ति; नेतरेऽलसाः । 


न्पाग्रखागर्थ जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का 
अनुष्ठान करके पवित्र होते हैं उनको परमेश्वर बहुत 
प्रकार के विज्ञान से युक्त करके उन्हें श्रनेक प्रकार 
का सुख प्रदान करता है। परन्तु-जो कर्मशील 
परोपकारी हैं वे सुख को प्राप्त करते हैं; दूसरे 
श्रालसी लोग नहीं । 


[ कामधक्षः ] 


अत्र कामधुक्ष इति प्रइनोऽस्ति॥ १। ३ ॥ 


इस मन्त्र में 'कामधुक्षः' इन पदों से वाणी के 
विषय में प्रश्न है ॥ १ । ३ ॥ 


जवज्स्त्साार १. यज्ञ--असंख्य प्रकार के विश्‍व को धारण करने वाला यज्ञ शुद्धिकारक 


एवं सुखदायक कमं है । 


२. इश्वर वसु अर्थात्‌ अग्नि, प्रथिवी ग्रादि तँतीस देवों को उत्पन्न करने वाला 
यहाँ इश्वर को 'सविता तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप होने से 'देव' कहा गया है । 


३. तंतोस देव--मर्हाष 'सत्यार्थप्रकाश' के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं-तेतीस देव श्रर्यात 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूयं और नक्षत्र 
वसु । प्राण, अ्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, 

ग्यारह रुद्र इसलिए कहाते हैं कि जब शरीर को छ 
बारह महीने बारह आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी श्र युको 
हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है । यज्ञ को प्रजापति 
जल, श्रोषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा 


होता है। ये तेतोस 


सब सृष्टि के निवासस्थान होने से आठ 


कुम, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये 


तब रोदन कराने वाले होते हैं । संवत्सर के 
लेते जाते हैं। बिजली का नाम 'इन्द्र' इस 


त कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि- 


का पालन 


पूर्वोक्त गुणों के योग से 'देव' कहाते हैं ॥ [वसु--८, रुद्र ११, श्रादित्य = १२, 


इन्द्र (विद्य त्‌)--१, प्रजापति (यज्ञ) --१, सर्व योग--३३ | ॥ 


४. ईदवर-प्राथंना--है जगदीइवर ! 


कीजिये । 


श्राप पवित्रकारक वेद, विज्ञान तथा यज्ञ से हमें पवित्र 





होने से 


हि 








क. 


क 


पालय ॥। 
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५, प्रश्न- हे जिज्ञासु विद्वान्‌ पुरुष ! तू किस बाशी को दुहना च। 
को प्राप्त करके तृप्त होता चाहता है, ज्ञान से भरपूर होता चाहता है ? ॥ ३॥ 


टे अर्थात्‌ किस वाणी 


परमेष्ठी प्रजापति: । व्विएएफ:--व्यापकेशवर: । अनुष्टप्‌ । गांधार: ॥। 


ग्रथ त्रिविधस्य प्रइनस्य त्रीण्युत्तराण्युपदिइयन्ते ॥ 
अब तीन प्रकार के प्रश्नों के तीन उत्तरों का उपदेश किया जाता है ॥ 


सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विखवर्थाया: । 
न्द्रस्य त्वा भागः सोमेनात॑नच्मि विष्णो हृव्यः रक्ष ॥४॥ 





प्च्दार्थ:- 


(सा) वाक्‌ । वाग्‌ वे यज्ञः ॥ शर» १। १।४। ११॥ (विश्वायुः) पूर्णामायुयस्यां 
सा ग्रहीतव्या (सा) शिल्पविद्यासंपादिका (विश्वकर्मा) विश्व संपूर्ण क्रियाकाण्डं 
संपूणा विद्याप्रकाशिका (विश्वधायाः) या विश्वं सर्वं जगद्विद्यागुण: सह 


सिध्यति यया सा (सा) 
धाति सा । डिइरोपपदै डघान्‌ 


धातोरसुन्प्रत्ययः बाहुलकाण्शिच्च (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा (त्वा) तम्‌ । अत्र पुरुषव्यत्ययः (भागम्‌ ) 
भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ (सोमेन) शिल्पविद्यया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा (अआ) समन्तात्‌ 
(तनच्मि) संकोचयामि=दुढीकरोमि (विष्णो) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विश्वं तत्संबुद्धौ परमेश्वर 
(हव्यम्‌) पूर्वोक्तयज्ञसंत्रन्त्रि दातुं ग्रहीत योग्यं द्रव्यं विज्ञानं वा (रक्ष) पालय ॥ अयं मंत्रः ज्ञ० 


१ ॥७॥ १ । १७-२१ व्याख्यातः || ४ ।। 


प्रसारणात (वाक) शत० (१।१।४। ११) में 'वाक' का अर्थ यज्ञ किया है । (विइवधायाः) 


विश्व शब्द 


के उपपद रहते 'डधाञ्‌' धातु से असुन प्रत्यय और वह वहुल करके गित्‌ है । (त्वा) तम्‌ । 


यहाँ पुरुष-व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । ७ । १ । १७-२१ ) में की गई है ॥ १। ४ ॥ 


र्रप््रन्डयश््ररन्व्त्रय्त्रः-हे विष्णो != 
व्यापकेइबर ! वेवेप्टि=-व्याप्नोति चराचरं विश्वं 
तत्सम्बद्दौ, परमेश्वर ! भवता या वाग धायते 
सा वाग विइवायुः पूरांमाथुयंस्थां सा ग्रहीतव्या 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका विश्वकर्मा विइवं= 
सम्पूर्णं क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा, सा सम्पूणा- 
विद्याप्रकाशिका विज्वधाया: या विष्वंच्च्सव जग- 
द्विद्यागुरौः सह दधाति सा, ्रस्ति । 


तया त्रिविधया गहीतयंबाहं यमिन्द्रस्य परम- 
इवरस्य यज्ञस्य वा भागं--यज्ञं भजनीयं शुभगुराः 
भाजनं यज्ञं सोमेन शिल्पविद्यया सम्पादितेन रसेना- 


 &तन्देल वा आतनच्मि समम्तात्‌ संकोचयामि= 


टृढीकरोमि । 

[त्वा]=तं हव्य = यज्ञ ूर्वोक्तयज्ञसम्बन्धि 
दात्‌ं ग्रहीत्‌ं योग्यं द्रव्यं विज्ञानं वा सबं सतत रक्ष 
। ४ ॥ 


ख्राणाथ-हे (विष्णो) ! चराचर जगत्‌ में 
व्यापक ईश्वर ! आप जिस वाणी को धारणा करते 
हैं (सा) वह वाणी (विइवायुः) पूर्ण आयु का देने 
वाली होने से ग्राह्य है (सा) वह शिल्पविद्यायुक्त 
गने से (विश्वकर्मा) सत्र कर्मकाण्ड को सिद्ध करने 
वालो है और (सा) सव विद्यात्रों को प्रकाशक 
होने से (विश्ववाया:) सव जगत्‌ का विद्यादि गुणों 
से धारण-पोषण करने वाली है । 

उस तीन प्रकार की वाणी को ग्रहण करने से 
ही में जिस (इन्द्रस्य) परमेश्वर वा यज्ञ के ( भागं ) 
सेवनीय एवं शुभ गुणों के स्थान यज्ञ को ( सोमेन) 
शिल्पविद्या से सिद्ध किये रस वा आनन्द से (आत- 
नच्मि) सब ओर से अपने हृदय में हृढ़ करता हुँ । 

[त्वा] उस (हव्यं) यज्ञ एव पूर्वोक्त यज्ञ-संबंधी 
देने वा ग्रहण करने योग्य द्रव्य अथवा विज्ञान का 
ग्राप (रक्ष) सदा रक्षा कीजिए ॥ १ । ४ ॥ 


२६ दयानन्द-य जुवदभाष्य-भास्कर 
[ सा विइवायुः ] 
म्प्र: त्रिविधा वाग्‌ भवति-या स्ञाळयार्श्जे तीन प्रकार की वाणी होती 
ब्रह्मचर्याश्रमे पूणां विद्यापठनाय पूर्णायुः करणाय च है- प्रथम वह जो ब्रह्मचर्याश्रम में पूणां विद्य! 
सेञ्यते सा प्रथमा, पढ्ने एवं पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए सेवन की 
जाती है, 
[ सा दिइतकर्मा ] 
या गृहाश्रमेऽनेक क्रिययोद्योगसुखप्रापकफला दूसरी वह जो शृहाश्रम में अनेक क्रियाओं से 
विस्तीय्यं ते सा द्वितीया, उद्योग के सुखदायक फलों वाली विस्तृत की 
जाती है, 
[ सा विइवधायाः ] 
या च सर्वमनुप्येः सर्व मनुष्येभ्यः शरी रात्मसुख- ग्रोर-तोसरी वह जो सब मनुष्यों के द्वारा 


वर्धनायेस्वरादि पदार्थ विज्ञानप्रकाशिका वानप्रस्थः सब मनुष्यों के लिए शरीर और आत्मा की सुख- 
संन्यासाश्रमे खलूपदिश्यते सा तृतीया, न चेनया वृद्धि के लिए ईइवरादि पदार्थों के विज्ञान को 
विना कस्यापि सर्व सुखं भवितुमर्हति । प्रकाशित करने वाली वानप्रस्थ और संन्यास 
ग्राश्रम में उपदेश की जाती है, और इसके विना 

किसी को भी सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते । 

[तया त्रिदिधया गृहीतथंवाहं यमिन्द्रस्य भागं = यज्ञ श्रातनच्मि ] 

अनयव मनुष्ये: पूर्वोक्तो यज्ञोऽनुष्ठातव्यः, व्या- इस उक्त तीन प्रकार की वाणी से ही मनुष्य 
पकेश्वर: स्तोतव्यः प्रार्थनीय उपासनीयश्च भवति । पूर्वोक्त यज्ञ का अनुष्ठान करें और इसी से व्यापक 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना 


योग्य है । 
[ स्वा==तं हव्यं =यज्ञं त्वं सततं रक्ष ] 
श्रनुष्ठितोऽयं यज्ञो जगति रक्षाहेतुः, प्रेम्णा इस प्रकार सेवित यह यज्ञ जगत्‌ में रक्षा का 


सत्यभावेन प्राथितश्चेइवरस्तान्‌ सर्वदा रक्षति । हेतु होता है, प्रेम और सच्ची भावना से प्रार्थना 
करने पर ईश्वर प्रार्थी की सदा रक्षा करता है । 
[ के सुखं प्राप्तुवन्तीत्याह-- ] 
परन्तु ये क्रियाकुशला धामिकाः परोप- परन्तु जो कमंकुशल, धामिक, परोपकारी 
कारिणो जनाः सन्ति त ईश्वरं धर्मं च विज्ञाय लोग हैं वे ईश्वर श्रौर धर्म को जानकर ठीक कर्म 
सम्यक्‌ क्रियया साधनेनेहिक पारत्रिकं च सुखं और साधन से इस लोक और परलोक के सुखों 
ग म नेतरे ॥ १ | ४॥ को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं ॥ १। ४ ॥ 


ख्पप्य््रस्त्रर--१. ईश्वर- चर और अचर जगत्‌ में व्यापक होने से यहाँ ईश्वर को 


= 


'विष्णु' कहा गया है । और परमैदवर्य वाला होने से 'इन्द्र' भी बतलाया है । वह विश्वायु, विश्वकर्मा, 
विश्वधाया नामक तीन प्रकार की वाणियों को धारण करने वाला ह| 

२- तीन प्रकार की वाणी--इस अध्याय के तृतीय मन्त्र में जो जिज्ञासु विद्वान्‌ से प्रश्न किया 
गया था कि तू किस वाणी को प्राप्त करना चाहता है, उसका इस मन्व में उत्तर दिया गया है । 








प्रथम अध्याय २७ 


विश्वायु, विश्वकर्मा श्रौर विश्वधाया नामक तीन प्रकार की वाणी जिज्ञासु 
इनकी विस्तृत व्याख्या महषि ने इस मन्त्र के भावार्थ में की है । 

३. यज्ञ परम ऐश्वर्य को देने वाला होने से यहाँ यज्ञ को 'इन्द्र' कहा गया है। सेवन करने 
योग्य और सब गुणों का भाजन (पात्र) होने से इसे 'भाग' तथा दान-प्रादान क्रिया वाला होने से इसे 
'हव्य' भी कहा गया है । 

४. सोम- शित्पविद्या से सिद्ध रस वा आनन्द । 


५, ईश्वर-प्राथेना-हे विष्णु परमेश्वर ! आप विजवायु, विश्वकर्मा और विश्वधाया नामक 
तीन प्रकार की वाणी को धारण करने वाले हो । में तीन प्रकार की वाणी को ग्रहणा करके सोम 
से यज्ञ का अनुष्ठान करता हैँ | कृपा करके आप मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिये । 

कि 

परमेष्ठी प्रजापतिः । आऊहिन्‍्ग्रः--ईश्वर: ॥ आर्चीत्रिष्टप । धैवतः ।। 

किच तद्वाचो व्रतमित्युपदिश्यते ॥ 
उस वाणी का क्या व्रत है, यह उपदेश किया हे ॥ 


अग्ने व्रतपते त्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । इदमहमनुतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ ५ ॥ 


प्ाव्दार्श्त्र:--(श्रग्ने) हे सत्योपदेशकेरवर ! (व्रतपते) त्रतानां=सत्यभाषणादीनां पतिः= 
पालकस्तत्संबुद्धौ (ब्रतम्‌) सत्यभाषणां सत्यकरशां सत्यमानं च (चरिष्यामि) ग्रनुष्ठास्यामि (तत्‌) 
व्रतमनुष्ठातुम्‌ (शकेयम्‌) यथा समर्था भवेथम्‌ (तत्‌) तस्यानुष्ठानं पृत्तिश्च (मे) मम (राध्यताम्‌) 
संसेध्यताम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षमाचरित्‌ं सत्यं व्रतम्‌ (अहम) धर्मादिपदार्थचतुष्टयं चिकीपुर्मनुप्यः (अनतात्‌) 
न विद्यते ऋतं=यथार्थमाचरगां यस्मिन्‌ तस्मान्मिथ्याभाषणान्‌ मिथ्याकरणान्मिथ्यामानात्पृथग्भूत्वा 
(सत्यम्‌) यद्वेदविद्यया प्रत्यक्षादिभिः प्रमाण: स्‌ ष्टिक्रमेशा विदृषां संगेन सुविचारेणात्मशुद्धचा वा निश्र मं 
सर्वे हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक्‌ परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभवं भतीति वा ॥ 
निरु० ३। १३॥ (उपि) क्रियार्थं (एम) ज्ञात्‌ प्राप्तुमतुष्ठात्‌ प्राप्नोमि ॥ अथं मन्त्रः श० १।१।१। २-४ 
ठ्प्राख्यातः || ५ ।। 
ष्रमणण्णर्थ- (सत्यम्‌) निरुक्त (३ । १३) में लिखा है कि सत्य का क्या अर्थ है ? सज्जनों 
में विस्तीण होता है अथवा सञज्जनो से ही जिसकी उत्पत्ति है, वह सत्य है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(१।१।१।२-४) में की है १।५॥ 
स्ाुप्रब्याश्यान्ब्िय्गः - हे व्रतपते ! स्त्राष्प्र7र्थ्र-है (ब्रतपते !) सत्यभाषणादि ब्रतों 
ब्रताना --सत्यभाषगणादीनां पतिः=पालकस्तत्सम्बुद्धौ के पालक ! (गग्ने !) सत्य धर्म के उपदेशक ईश्वर ! 
झरने (--सत्यधर्मोपदेशकेश्वर ! ग्रहं धर्माऊदि- (अहम्‌) धर्म, अ्रथं, काम और मोक्ष को प्राप्त 
पदार्थचतुष्टयं चिकीषु मं नुष्यो यदिदं प्रत्यक्षमाचरितूं करने की इच्छा वाला में जो (इदम्‌) इस सत्यव्रत को 
सत्यं व्रतम्‌ श्रनतात्‌ न विद्यते ऋतं =यथार्थमाचरगां (अनृतात्‌) मिथ्याभाषणा, मिथ्या आचरण, मिथ्या 
यस्मिन्‌ तस्मान्तिथ्याभाषणान्मिथ्याकरणान्मिथ्या- बात को मानने से अलग ह [कर (सत्यम्‌) ज | वेद- 
मानात्‌ ( पृथग्भूत्वा ) पृथग्वत्तमानं सत्यं यद्‌ विद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो, सृष्टि , विद्वानों का 
वेदविद्या, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः, सृष्टिक्रमेशा, संग, श्रेष्ठ विचार और आत्म-शुद्धि के द्वारा जो 
विदुषां सङ्गन सुविचारेणाऽत्मञुद्धया वा निञ्न॑मं भ्रान्ति से रहित, सबका हितकारक, तत्त्वनिष्ठ, 


विद्वान्‌ के लिए कामधेनु है । 


२० 
सवंहितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक्‌ परीक्ष्य 
निञ्चीयते तद व्रत सत्यभाषणं सत्यकरण सत्य- 
मानं च चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ 
तस्यानुष्ठानं पूत्तिश्च मे=मम भवता स्वकृपया 
राध्यताम्‌ = संसेध्यताम्‌, यर्‌ उपेमि=प्राप्नोमि 
ज्ञात प्राप्तुमनुष्ठात्‌ं प्राप्तोमि यच्चाऽनुष्ठातु 
शकेयं यथा समर्थो भवेयं, तदपि सबं राध्यताम्‌= 
संसेध्यताम्‌ ॥ १ । ५ ॥ 


sO 


दयानन्द-थ जुवं दभाष्य-भास्कर 


सत्प्रभव है और जो अच्छी प्रकार परीक्षा करके 
निश्चय किय! जाता है, जो (व्रतम्‌) सत्यभाषणा, 
सत्याचरशा. सत्य मानना रूप ब्रत है, उसका 
(चरिष्यामि) पालन करूंगा, (तत्‌ मे) मेरे उस ब्रत 
का अनुष्ठान और पूरा होना आपकी कृपा से 
(राध्यताम्‌) सिद्ध हो । जिसे (उपमि) जानने, प्राप्त 
करने और आचरण में लाने के लिए (शकेयम्‌) समर्थ 
होऊं, (तत्‌) वह ब्रत भी सब आपकी कृपा से 
(राध्यताम्‌) सिद्ध होवे ।। १ । ५ ।। 


[ हे- अग्ने ! = पत्यध नो देश केश्‍वर ! अहँ यदिदमनृतात्‌ पृथग्वत्तंमानं सत्यं व्रतमाचरिष्यामि ] 


म्पावाश:--ईश्वरेण सर्व मनुष्य रनुष्ठेयो- 
ऽयं धर्मं उपदिइयते-यो न्यायः, पक्षपातरहितः 
सुपरीक्षितः, सत्यलक्षणान्वितः, सवं हिताय वत्त॑मान, 
ऐहिकपारमाथिकसुखहेतुरस्ति स एव धर्म: सव- 
मनुष्यः सदाचरणीयः । यइ्चेतस्माद्‌ विरुद्धो 
ह्यधर्मः स नेव केनापि कदाचिदनुष्ठेयः । एवं हि 
सर्वे: प्रतिज्ञा कार्या-- 





म्पान्त्राथ्--ईश्वर सब मनुष्यों के पालन 
करने योग्य घर्म का उपदेश करता है-जो न्याय, 
पक्षपातरहित, सूपरीक्षित, सत्य लक्षणों से युक्त, 
सर्वहितकारी, इस लोक और परलोक के सुख का 
हेतु है वही धर्म सब मनुष्यों के सदा आचरण करने 
योग्य है और जो इससे विरुद्ध ग्रधर्म है उसका 
चरणा कभी किसी को नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार सब प्रतिज्ञा करें-- 


[ तन्मे=मम भवता स्वकृपया राध्यताम्‌ =संसेध्यताम्‌ ] 


हे परमेश्वर ! वयं वेदेषु भवदुपदिष्टमिमं 
सत्यधर्म माचरितुमिच्छामः । येयमस्माकमिच्छा सा 
भवत्कृपया सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । 


हे परमेश्‍वर ! हम वेदों में आप से उपदिष्ट इस 
सत्यधर्म का श्राचरगा करना चाहते हैं । यह हमारी 
इच्छा आपको कृषा से अच्छी प्रकार सिद्ध होवे । 


[ यदुपेमि-- प्राप्नोसि यच्चानुष्ठातु शकेयं तदपि सर्व राध्यताम्‌ ] 


यतो वयमर्थकाममोक्षफलानि प्राप्त्‌ शक्नुयाम, 
थथा चाधर्म सर्वथा त्यवत्वाऽनर्थकुकामवन्ध दुःख- 
फलानि पापानि त्यक्तं त्याजयितं च समर्था 
भवेम । 


जिससे-हम ग्रथ, काम, मोक्ष-रूप फलों को 
प्राप्त कर सकें और जिससे ग्रधर्म को सर्वथा छोड़ 
कर ग्रन्थ, कुकाम, बन्ध रूप दुःख फल वाले पापों 
को छोड्ने और छुड़ाने में समर्थ होवें । 


[ ब्रतपते ! ] 


यथा भवान्‌ सत्यव्रतपालकत्वाद्‌ ब्रतपतिवंतंते 
तथेव वयमपि भवत्कृपया स्वपुरुषार्थन यथाशक्ति 
सत्यव्रत पालका भवेम । 

एवं सदेव धमं चिकी वः सत्क्रियावन्तो भूत्वा 
सवंसुखोपेताः सर्वंप्रागिनां सुखकारकाञ्च भवेमेति 
सर्वे: सदंवेष्टितव्यम्‌ ।। 


जसे श्राप सत्यव्रतों के पालक होने से ब्रतपति 
हैं वेसे ही हम भी आपकी कृपा से, अपने पुरुषार्थ 
से यथाशक्ति सत्यत्रत के पालक बने । 

इस प्रकार सदा धर्म करने के इच्छुक, शुभ 
कर्म करने वाले होकर सव सुखों से युक्त और सब 
प्राणियों को सुख देने वाले बनें । ऐसी इच्छा सब 
सदा किया करें। 





कै 





न | प्रथम अध्याय 


२६ 
| देवासुरमेदमाह- | 
En शतषथत्राह्मशोऽस्य मन्त्रस्य व्याख्यायामुक्त- शतपथ ब्राह्मया में इस मन्त्र की व्याख्या में 
नुष्याणां द्विविध्रमेवाचरणां सत्यमनृतं च, तत्र ये कहा है-मनुष्यां का दो प्रकार का ही ग्राचरगा है 
वाङमन:शरीरे: सत्यमेवाचरन्ति ते देवाः। ये एक सत्य और दूसरा श्रनृत। जो वाणी, मन और 
चेवानृतमाचरन्ति ते मनुष्या श्रर्थादसुरराक्षसाः शरीर से सत्य का ही आचरण करते हैं वे देव 
सन्तीति वेद्यम्‌ ।। १ । ५ ।। कहलाते हैं आर जो मिश्या ग्राचरगा करते हैं वे 
मनुष्य ग्रर्थात्‌ श्रसुर एवं राक्षस हैं | १ । ५ ॥। 


म्पाष्यारजार- १. ईइवर--सत्य-भाषण आदि सत्य ब्रतों का पालक होने से यहाँ ईदवर को 
'ब्रतपति' तथा सत्य धर्म का उपदेश करने वाला होने से 'श्रग्नि' कहा गया है। | 
२. श्रनृत--मिथ्या बोलना, मिथ्या करना और मिथ्या मानना । 
_ ३. सत्य वेदविद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा, सृष्टिक्रम, विद्वानों के संग, सुविचार और ग्रात्म- 
शुद्धि से श्रान्तिरहित, तत्त्वनिष्ठ, सत्प्रभव ज्ञान का परीक्षापूर्वक निश्‍चय करना । 
४. व्रत- सत्य बोलना, सत्य करना और सत्य मानना । 


sf 


५. ईश्वर-प्रार्थना -हे व्रतपते अग्ने परमेश्वर ! में अतृत से अलग रहकर सत्य व्रत का पालन 
करूंगा । आपकी कृपा से मेरे इस ब्रत का पालन ओर पूति सिद्ध होवे तथा जिसे म जानने, प्राप्त करने 
और अनुष्ठान करने में समर्थ हो सक्‌ वह सब आपकी कृपा से सिद्ध होवे ।। 


फ्रन्य चल्र॒ व्यार्याता- मर्हाप ने अग्ने व्रतपते०' मन्त्र को ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका 
(वेदोक्तधर्म-विषय) में इस प्रकार से व्याख्या की है :-- 


१. इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय को इच्छा कर, क्योंकि 
उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्णा ज्ञान और उसका श्र तुष्ठान पुरा कभी नहीं हो सकता । 


हे सत्यपते परमेश्वर ! (व्रत) में जिस सत्य धमं का अनुष्ठान किया चाहता हैं उसको सिद्धि 
आपकी कृपा से ही हो सकती है । इसी मन्त्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मणा में भी लिखा है कि- जा मनुष्य सत्य 
के आचरण रूप ब्रत को करते हैं बे देव कहाते हैं और जो श्रसत्य का श्राचरणा करते हैं उनको मनुष्य 
कहते हैं । इससे में इस सत्य ब्रत का आचरण किया चाहता हुँ। (तच्छकेयं) मुझ पर आप एसो कृपा 
कीजिये कि जिससे में सत्य धमं का अनुष्ठान पूरा कर सक्‌, (तन्मे राध्यतां) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने 
वाले एक आप ही हो सो कृपा से सत्य रूप धमं के श्रनुप्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिये । (इदमह- 
मनुतात्सत्यमुपमि) सो यह व्रत है कि जिसको मे निश्‍चय से चाहता हैं उन सब असत्य काम | सेट 
के सत्य के चरणा करने में सदा दुढ़ रहूँ ।। (ऋग्वेदादि, पृ० ६६, प्र० सं०) ॥ 


महि ने 'श्रार्याभिविनय' में इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार को है :-- 

२. हे सच्चिदानन्द स्वप्रकाशस्वरूप ईश्व राग्ने । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि 
सत्यब्रतों का ग्राचरण मै करूंगा। इस व्रत को आप कृपा से सम्यक्‌ सिद्ध करें तथा में अनृत=ग्रनित्य 
देहादि पदार्थों से, इस यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता, उस विद्या दिलक्षण धर्म 


को प्राप्त होता हँ । इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे मैं सम्प, विद्वान्‌, सत्याचरण तथा आपकी 


भक्ति से युक्त धर्मात्मा होऊं ॥ ( श्रार्या० प्रकाश २, म० ४७ ) ॥ 


३० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


महि ने 'व्यवहीरभानु' में इस मन्त्र की आंशिक व्याख्या इस प्रकार की है: 
३. “इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि'। अर्थ- मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा झूठ व्यवहारों 
को छोड़कर सत्यवब्यवहारों को सदा ग्रहण करे ॥ 
ज 
परमेष्ठी प्रजापतिः । प्रत्ज्जागप्यात्ति: परमेश्‍वर: ।। श्रार्चीपंक्तिः | पंचम: ।। 
केन सत्यमाचरितुमसत्यं त्यक्तुमाज्ञा दत्तेत्युपदिइयते ॥ 
किसने सत्य ग्रहणा करने और असत्य छोड़ने की श्राज्ञा दी है, सो इस मन्त्र में उपदेश 
किया है । 
कस्त्वा युनक्ति स त्वां युनाक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्म॑णे वां 
वेषाय वाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्टन्टाश््:-(कः) को हि सुखस्वरूपः (त्वा) क्रियानुष्ठातार मनुष्यं पुरुषार्थं (युनक्ति) 
नियुक्तं करोति (सः) परमेश्वरः (त्वा) विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्याथिनं विद्वांसं वा (युनक्ति) योज- 
यति । अत्र सर्वत्रान्तगंतो ष्यः प्रयोजनाय (त्वा) त्वां सुख मिच डुकम्‌ (युनक्ति) योजयति (तस्मे) सत्यब्रता- 
चराय यज्ञाय (त्वा) धर्म प्रचारयितुमुद्योगिनम्‌ (युनक्ति) योजयति (कर्मणो ) पूर्वोक्ताय यज्ञाय (वाम्‌) 
कत्तकारयितारौ (वेषाय) सर्वशुभगुणविद्याव्याप्तये (वाम्‌) श्रध्येत््यध्यापकौ ।। श्रयं मंत्र: ह । १।१। 
१२ । व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 
अन्त्रा - (युनक्ति) इस मन्त्र में सर्वत्र युनक्ति’ पद में प्रयोजक अर्थ के लिए ग्रन्त- 
भावित ण्यथं है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (१॥ १ । १ । १३ तथा १।१।२।१) में की गई है। 
१।६॥। 
स्त्रपाच्दार्थ्ान्त्बया:-हे मनुष्य ! कः को 
हि सुखस्वरूपः [त्वा ] "त्वां क्रियाःनुष्ठातार मनुष्यं 
पुरुषार्थ युनक्ति नियुक्त करोति ? सः परमेश्वर: 
[त्वा ] = त्वां विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणो विद्यार्थिनं 
विद्वांसं वा युनक्ति योजयति । 


नयप्र हे मनुष्य ! (कः) कौन सुखस्व- 
रूप (त्वा) कर्म का अनुष्ठान करने वाले तुझ मनुष्य 
का पुरुषार्थ करने की (युनक्ति) ग्राज्ञा देता है ? (सः) 
वह परमेश्वर ही (त्वा) विद्यादि शुभ गुणों के ग्रहणा 
करने के लिए तुझ विद्यार्थी वा विद्वान्‌ को (युनक्ति) 
श्राज्ञा देता है । 

(कस्म) किस प्रयोजन के लिए (त्वा ) तुझ सुख 
को इच्छुक विद्यार्थी को वह (युनक्ति) श्राज्ञा देता 
है ? (तस्मे) सत्याचरशास्वरूप यज्ञ करने के लिए 
(त्वा) धर्मश्रचार में पुरुषार्थी तुक को वह (युनक्ति) 
ग्राज्ञा देता हे । 


श्रौर--वही ईश्वर (ब म्‌) कर्म करने और कराने 


कस्म प्रयोजनाय [त्वा ]==त्वां सुखमिञ ठकं 
युनक्ति योजयति ? तस्मे सत्यत्रताऽऽचरणाय यज्ञाय 
[त्वा ]=त्वां धर्म्म प्रचारयितुमुद्यो गिनं युनक्ति 
योजयति । 


स एव वां कत्तकारयितारौ कम्मंणे पूर्वोक्ताय 
(१-२) यज्ञाय नियोजयति, एवं च वाम्‌ अध्ये- 


त्रध्यापको वेषाय सर्व गुभगुणविद्याव्याप्तये आज्ञा- 
पयति ।। १ । ६ || 


वालों को (कमंशे) पूर्वोक्त यज्ञकर्म करने के लिए 
्राज्ञा देता है, तथा (वाम्‌) विद्या पढ़ने-पढ़ाने बाले 
लोगों को (वेषाय) सब शुभ गुरा एवं विद्याप्राप्ति के 
लिए श्राज्ञा देता है ॥ १ । ६ ।। 


A 


क 
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[कस्त्वा युनक्ति, स त्वा युनक्ति | 
ग्ायााश्य: प्रत्र प्रदनोत्तराम्यामीश्वरों न्त्वत्र इस मन्त्र में प्रश्न-उत्तर के द्वारा 


जीवेभ्य उपदिशति--कश्चित्‌ कंचित्‌ प्रति ब्रेते--को ईश्वर जीवों को उपदेश करता है--कोई किसो से 
मां प्रवत्तयतीति ? सोऽस्थोत्तर' ब्र्यातू- पूछता है--मुभे सत्यकर्म में कौन प्रवृत्त करता है ? 
देवर: पुरुषार्थक्रियाकरणाय त्वामादिशतीति । वह इसका उत्तर देवे--ईइ्वर पुरुषार्थ एवं कर्म 
एवं कश्चिद्‌ विद्यार्थी विद्वासं प्रति प्रृच्छेत-को करने के लिए तुझे आ्रादेश देता है । इसी प्रकार 
मदात्मन्यन्तर्यामिरूपतया सत्यं प्रकाशयतीति ? स॒ कोई विद्यार्थी विद्वान्‌ से पछे--कौन मेरी आत्मा 
उत्तर दद्यात्‌-सवंव्पापको जगदीश्वर इति । में अन्तर्यामी रूप से सत्य को प्रकाशित करता है ? 
विद्वान्‌ उत्तर देवे--सर्वव्यापक जगदीइवर । | 
[ कस्मं त्वा युनक्ति, तस्मं त्वा युनक्ति ] 

कस्मे प्रयोजनायेति केनचित्‌ पृच्छ्यते ? सख- कोई पूछता है कि किस प्रयोजन के लिए सत्य 
प्राप्तये परमेश्‍्वरप्राप्तये चेत्युत्तर ब्रुयात्‌ । पुनः को प्रकाशित करता है ? उसको उत्तर देवे--सख 
कस्म प्रयोजनाय मां नियोजयती ति पृच्छयते ? सत्य- और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए । फिर कोई 
चिद्याधर्म प्रचा रायेत्युत्तर ब्र्यात्‌ । पूछता है कि वह किस प्रयोजन के लिए मुभे आज्ञा 
देता है उसको उत्तर देवे--सत्य, विद्या और धर्म 

का प्रचार करने के लिए । 

[ स एव वां कमंणे नियोजयति एवं च वां वेषायाज्ञापयति ] 
आवां कि कररगायेश्वर उपदिशति ? यज्ञानुष्ठा- हम दोनों को क्या करने के लिए ईश्वर उपदेश 
नायेति परस्परमुत्तर ब्रथात्ताम्‌ । पुनः स किमाप्तय करता है ? इसका परस्पर उत्तर देवे कि यज्ञ करने 
ग्राज्ञापयतीति ? सर्व विद्यासुखेषु व्याप्तये तत्प्रचारा- के लिए । फिर, वह किस पदार्थ की प्राप्ति के लिए 





येत्युत्तरं ब्रूयात्‌ । ग्राज्ञा देता है ? उसको उत्तर देवे कि सब विद्या 
आर सब सुखों की प्राप्ति के लिए तथा उनके 
प्रचार के लिए । 
[ कर्मणो, वेषाय | | 
मनुष्यैद्वाम्या प्रयोजनाभ्यां प्रवत्तितव्यम्‌-- मनुष्यो को दो प्रयोजनो के लिए प्रवृत्त होना 


एकमत्यन्तपुरुषार्थशरी रारोग्याम्यां चक्रर्वात्तराज्य- चाहिये, पहला---अत्यन्त पुरुषार्थ और शरीर की 
श्रीप्राप्तिकरणम्‌ । द्वितीयं--सर्वा विद्याः सम्यक्‌ श्रारोग्यता से चक्रर्वात्तराज्य-रूपी लक्ष्मी को प्राप्ति 
पठित्वा तासां सर्वत्र प्रचारीकरणां चेति । नेव केन- करना । दूसरा---सब विद्या्रों को अच्छी प्रकार 
चिदपि कदाचित्पुरुषार्थ त्यक्त्वाऽऽलस्ये स्थातव्य- पढ़कर उनका सर्वत्र प्रचार करना । किसी मनुष्य 
मिति ॥ १ । ६॥। को कभी भी पुरुषार्थ छोड़कर आलस्य में नहीं पड़े 
रहना चाहिये ।। १ । ६ ।। 
म्पागछ पब्दारथः--क:चू्‌ईश्वर: । युनक्ति--आदिशति । कस्मे==कस्मं प्रयोजनाय । तस्मे च 
सुखप्राप्तये, परमेश्वरप्राप्तये च, सत्यविद्याधमंप्रचाराय । कमंशोन्व्यज्ञानुष्ठानाय, अत्यन्तपुरुषार्थशरी रा- 
रोग्याभ्यां चक्रवत्तिराज्यश्रीप्राप्तिकरणाय । वेषाय=सर्व विद्यासुखेषु व्याप्तये, सर्वा विद्या: सम्यक्‌ 
पठित्वा तासां सवंत्र प्रचारीकरणाय ।। 
म्जर्रण्य्ट्रत्र्रर- ईशबर- यहां सुखस्वरूप होने से ईश्वर को 'क:' नाम से कहा गया है । 'क' को 
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ही प्रजापति कहते हें । वह प्रजापति ईश्वर ही मनुष्य को सत्य के ग्रहणा करने और असत्य को छोड्ने 
को श्राज्ञा देता है । जु 

“सत्य को ग्रहणा करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये'' (आर्यं समाज का 
चोथा नियम) ।। 


शहि 


परमेष्ठो प्रजापति: । य्यज्ञाः--दुष्टगुणानां दुष्टमनुष्याणां च निषेधः । प्राजापत्या जगती । 
निषादः ॥ 
सेदु ष्टगुणानां दुष्टमनुष्याणां च निषेधः कत्तव्य इत्युपदिइयते ॥। 
सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुणों और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करें, इस 
बात का उपदेश किया है ।। 
प्रत्युष्ट* रक्षः प्रत्युष्टाऽअरातया निष्टप्त< रक्षो निष्ट॑प्ताऽअरातयः । उवेन्तरिक्षमन्वेमि ॥७॥ 
प्रव्याअ्य:--प्रत्युष्टम्‌) यत्प्रतीतं च तदुष्टं=दग्धं च तत्‌ (रक्षः) रक्षःस्त्रभावो दुष्टो मनुष्यः 
(प्रत्युष्टाः) प्रत्यक्षतया उष्टा=दग्धव्यास्ते (्ररातयः) श्रविद्यमाना रातिर्दानं येषु ते झत्रवः (निष्टप्तं) नितरां 
तप्तं = सन्तापयुक्तं च काय्यंम्‌ (रक्षः) स्वार्थी मनुष्यः (निष्टप्ताः) पूर्ववत्‌ (रातयः) कपटेन विद्यादान- 
ग्रहणरहिताः (उरु) बहुविधं सुखं प्राप्त्‌ प्रापयितुं वा । उति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं ३ । १॥ (अ्नन्तरिक्षम्‌) 
सुखसाधनाथंमवकाशम्‌ (अन्वेमि) ्रनुगतं प्राप्नोमि ॥ श्रयं मंत्रः श० १। १।२। २--४ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
प्रस्तर (उरु) 'उरु शब्द निघं० (३। १) में बहुनामों में पढ़ा गया है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१ । १ । २। २-४) में की गई है ॥ १। ७॥ 
स्रप््न्ब्य्रन्््स्ः-मया रक्षो रक्षः न्गाष्णर्थ-मुझे चाहिये, मै (रक्षः) दुष्ट मनुष्य 
स्वभावो दृष्टो मनुष्यः प्रत्युष्टं यत्‌ प्रतीतं च तदुष्टं= के राक्षस-स्वभाव को जानकर उसके दुष्ट-स्वभाव को 
दग्धं च तद्‌, ्ररातयो श्रविद्यमाना रातिः दानं येषु ते (प्रत्युष्टम्‌) दग्ध करूँ और (श्ररातयः ) राति श्रर्थात्‌ 
शत्रवः प्रत्युष्टाः प्रत्यक्षतया उप्टाः=दग्धव्यास्ते, दानादि शुभ-कर्मों से रहित जो गत्रु हैं, उनको भी 
रक्षः स्वार्थी मनुष्यो निष्टप्तं नितरां तप्तं=सन्ता- (प्रत्युष्ट:) प्रत्यक्षतया भस्म कर दु और (रक्षः) जो 
पयुक्त च कार्य्यम्‌, श्ररातयः कपटेन विद्यादान- स्वाथी मनुष्य है, उसे (निष्टष्तम्‌) सवथा सन्ताप- 
ग्रहण रहिता: निष्टप्ता पूर्ववय्‌=नितरां तप्ताः= युक्त करूँ तथा (अ्ररातयः) छल से युक्त, विद्या के 


सन्तापयुक्ताइच पुरुषार्थेन सदेव कार्य्याः । दान और ग्रहण से रहित जो दुष्ट हैं, उन्हें 

(निष्टप्ताः) अपने पुरुषार्थं से सदा सन्तापयुक्त करूँ | 

एवं कृत्वान्तरिक्षं सुखसाधनाऽर्थमवकाश्ञम्‌ ऐसा करके (श्रन्तरिक्षम्‌) सुख-सिद्धि के लिए 

उरु=बहुसुखं बहुविधं सुखं प्राप्तु प्रापयितु वाच उत्तमः स्थान को (उरु) बहुत प्रकार के सुखों को 

श्रनु+एमि ग्रनुगतं करोमि ॥ १ । ७ ॥ प्राप्त करने-कराने के लिए (श्रन्बेमि) प्राप्त होऊं 
॥ १।७॥ 

| मया रक्षः प्रत्युष्टम्‌, श्ररातयः प्रत्युष्टा:...... पुरुषार्थन सदेव कार्य्याः ] 
श्रात्यार्थ:--इृदमीइवर ग्राज्ञापयपति--सर्वे- स्तडत्ार्थ् ईश्वर यह आज्ञा देता है कि सब 


मनुष्य: स्वकीयं दुष्टस्वभावं त्यक्त्वाऽन्येषामपि मनुष्यों को अपना दुष्ट-स्वभाव छोड़कर तथा दूसरों 











अथम अध्याय ३३ 


विद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मनु- का भी विद्या रौर धर्मोपदेश से 
ष्यांश्च निवाय्यं, 


छुड़ाकर, दुष्ट- 
स्वभाव वाले मनुष्यों को दूर हटाकर, 


| भ्रन्तरिक्षमुरु--बहुसुखं चाऽन्वेमि ] 


बहुविधं ज्ञानं सुखंच सम्पाद्य विद्याधमंपुरुषा- बहुत प्रकार का ज्ञान श्रौर सुख सिद्ध करके, 
र्थाउन्विता: सुखिनः सर्वे प्राणिनः सदा सम्पादनीयाः सब मनुष्यों को विद्या, धमं और पुरुषार्थ से युक्त 
॥ १।७॥ कर उन्हें सदा सुखी रखें ॥ १ । ७ ।। 


२३7० पञ्रन्टयश्र -रक्षः=स्वकीय-दुष्टस्वभावः । ्ररातयः==दृष्टस्वभावा मनुष्याः । उरु == 
बहुविधं ज्ञानं सुखं च । ग्रन्वेमि=विद्याधर्मं पुरुार्थाऽन्वितं सम्पादयामि ॥ 
सअ ऽ स्तर्पार-दुष्ट मनुष्य-जो राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य हैं वे दुष्ट हैं । यज्ञ आदि शुभ कर्मों 
में दान न करने वाले मनुष्य 'ग्रराति' कहलाते हैं, वे धार्मिक जनों के शत्रु हैं। वे कपट के कारण विद्या के 
दान और ग्रहण से रहित होने के कारण 'अराति' कहलाते हैं । यहाँ इन दुष्ट मनुष्यों के निषेध का उपदेश 
किया है । 
® 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अअन्जः=ईइवरः, भौतिकोऽग्नि ॥ निचदतिजगती । निषादः ।। 
प्रथ सवेविद्याधारकेइवरो विद्यासाधनीभूतो भोतिको$ग्निश्‍चोपदिव्यते ॥ 


सब विद्या के धारण करनेवाले ईश्वर और पदार्थविद्या की सिद्धि के हेतु भौतिक अग्नि का उपदेश 
किया जाता है ॥ 
धूरसि श्रू पूर्वन्तै तरवे तं योऽस्मान्‌ पूर्वैति तं भवे यं वयं पूर्वाम; । 
देवानामसि वहिनतम्‌& सस्नितमँ पप्रितमं जुष्टतमं देवहृत॑मम्‌ ॥८।। 

प्त्रव्दपर्थ््ः--(धूः) सर्वं दोषनाशकोऽन्धकारनाशको वा (असि) अ्रस्ति वा । अत्र सर्वत्र भौतिकपक्षे 
ठप्रत्ययेन प्रयनपुरुषो गह्यते (दुवे) हिसय, धृवंति=हिनस्ति वा (घ्वृजँतम्‌) हिसाशोलं प्राणिनम्‌ (धरं) 
हिसय हिनस्ति वा (तम्‌) सव भूताभिद्रोग्धारम्‌ (यः) अस्मद्द्वेष्टा (स्मान्‌) धामिकान्‌ सवभ्यः सुखोप- 
कतृ न्‌ (धूत्रति) हिनस्ति (तम्‌) दुष्ट दस्यं चौर वा (धूं) हिसय हिनस्ति वा (यम्‌) पापिनम्‌ (बयम्‌) 
विद्वांसः सव मित्राः (धूर्वामः) हिसामः (देवानाम्‌) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (असि) उत्पादको बत्तसे 
प्रकाशको वत्तेते वा (बह्वितमम्‌) वहति==प्रापयति यथायोग्यं सुखानि स वह्निः सोऽतिशयितस्तम्‌ 
(सस्नितमम्‌) अ्रतिशयेन शुद्धं शुद्धिकारकं च । तथा शुद्धिहेत्‌ भौतिक वा । अथवा स्वव्याप्त्या सवंजगद्‌- 
ढ्वेष्टयितारमोशवर शिल्पविद्याहेत्‌ं व्यापनशोल भौतिक वा । स्ना शोचे । ग्रथद्ा ष्ण वेष्टने । इत्यस्य रूपम्‌ । 
(षप्रितमम्‌) प्राति= प्रपूरयति सर्वाभिविद्याभिरानन्देश्च जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूत्तं वस्तु शिल्पविद्या- 
साध्यांगानि च यः सोऽतिशयितस्तम्‌ (जुष्टतमम्‌) धामिक भक्तजन: शिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः । 
अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ (दे्रहृतमम्‌) देवेविद्वदिभः हूयते स्तूयते =शब्द्यते सोऽतिशयितस्तम्‌ । ह्वन्‌ स्पर्धायाम्‌ 
शब्दे चेत्यस्य रूपम्‌ ॥ प्रयं मंत्र श० १ । १ । २ । १०-१२ व्याख्यातः ॥ 5 ॥। 

म्तरस्त्ररणाज् (असि) अस्ति | इस मंत्र में सर्वत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय से प्रथम पुरुष 
का ग्रहणा किया गया है । (सस्नितमम्‌) 'स्ना शोचे अथवा ७ णे वेष्टने' धातु का रूप है 2 (देवहतमम्‌) 
''ह्वोजञ्‌ स्पर्धायां शब्दे च' इस स्पर्धा और शब्द अर्थ वाली 'ह्वेञ्‌' धातु का रूप है । इस मन्त्र को व्याख्या 
शत० (१।१।२। १०-१२) में को गई है ॥ १। ८ ॥ 








३४ 


रउप्रन्न्ग०्न्ब्तरय- हे परमेश्वर ! 
यतस्त्वं दरसि = सर्वाभिरक्षकश्चासि (घ्‌ः= सवं- 
दोषनाशकः, रसि) तस्माद्‌ वयमिष्टबुद्धचा, देवानां 
विदुषां [श्रसि] उत्पादको वर्त्तसे (तं) वह्वितमं 
वहति=प्रापयति यथायोग्यं सुखानि स वह्निः, 
सोऽतिशयितरतं, ' सस्नितमम्‌ अतिशयेन शुद्ध शुद्धि 
कारक च, अथवा स्वव्प्राप्त्या सवंजगद्‌ वेष्टयितार- 
मीश्वर, पप्रितमं प्राति= प्रपूरयति सर्वाभिविद्याभि- 
रानन्देश्च जनान्‌, स्वव्याप्त्या जगद्‌ वा मूत्त वस्तु 
सोऽतिशयितस्तं, जुष्टतमं धामिकंभक्तजनेर्थो जुष्यते 
स जुष्टः, अतिशयेन जुष्टस्तं, देवहतमं देवेः= 
विद्वद्भिः हृयते, स्तूयते=शब्द्यते सोऽतिशयितस्तं 
त्वां नित्यमुपास्महे । 


य: अस्मःद्वेष्टा अस्मान्‌ धामिकान्‌ सर्वेभ्यः 
सुखोपकत्‌ न्‌ धूर्वति हिनस्ति थं पापिनं च व्य 
विद्वांस : सर्व मित्रा : धूर्वामः हिसामः तं दुष्ट दस्य्‌ 
चोर वा धुवं हिसय । 


यच सबंद्रोही तं सर्व भूताभिद्रोग्धारम्‌ अपि, 
धूवन्तं = सर्व हिसक॑ हिसाशीलं प्राणिनं सदेव धुवं 
हिसय, इत्येकः ॥ 


छित्रो यो न्पी त्तिब्क्र पप्रक्ष:--हे शिल्प- 
विद्यां चिकीर्षो ! त्वंयो भौ तिकोऽग्निर्धः = 
सवंपदाथंच्छेदकत्वा द्विसक:, अन्धकार-नाशक :, 
[ श्रसि | -- श्रस्ति, तं कलाकौशलेन यानेषु सम्प्र- 
योजनीयं, देवानां प्रथिव्यादीनाम्‌ [सि ] 
प्रकाशको वर्तते (तं) वह्लितमं वहति--प्रापयति यथा- 
योग्यं सुखानि स वह्निः, सोऽतिशयितस्तं, सस्नि- 
तमं शुद्धिहेत्‌ं भौतिकं, शिल्पविद्याहेतुं व्यापनशीलं 
भौतिकं, पप्रितमं प्राति= प्रपूरयति स्वव्याप्त्या 
जग, वा मूर्तं वस्तु, शिल्प विद्यासाध्यांगानि च य: 
सोऽतिशयितस्तं, जुष्टतमं जिल्पिभिर्यो जुष्यते स 
जुष्टः, अतिशयेन जुष्टस्तं, देवहृतमम्‌ = अग्नि देवँ: = 
विद्वद्भिः हृयते स्तूयते = शब्द्यते सोऽतिशयितस्तं, 
वर्य विद्वांस; सर्व मित्राः धूर्वामः = ताडयाम हिसाम: । 


दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्जरतरप्ज्रश्अ- हे परमेश्वर ! क्योंकि आप 
(क्रः) सब के रक्षक एवं सब दोषों के नाशक (श्रसि) 
हो, इसलिये हम लोग इष्ट-वुद्धि से (देवानाम्‌) विद्वानों 
के उत्पादक (वल्लितमम्‌) यथायोग्य सुखों के प्रापक, 
(सस्नितमम्‌) अत्यन्त शुद्ध, और शुद्धिकारक श्रवा 
प्रपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ में व्यापक (पप्रितमम्‌) 
सब विद्या और आनन्दो से लोगों को अथवा अपनी 
व्याप्ति से जगत्‌ वा मूत्तं वस्तुओं को पूरणा करने 
वाले (जुब्टतमम्‌) धार्मिक भक्त जनों से अत्यन्त सेव- 
नीय (देवहूतमम्‌) विद्वानों से अत्यन्त स्तुति करने 
योग्य हो (त्वा) उन आपकी हम नित्य उपासना 
करते हैं । 


(यः) जो कोई हमसे द्वेष करने वाला ( श्रस्मान्‌) 
धामिक सुख-उपकारक हम लोगों की (धुबंति ) हिसा 
करता है और (यं) और जिस पापी की (वयम्‌) सर्व- 
मित्र विद्वान्‌ लोग हम ( बुर्वामः) हिसा करते हैं - 
(तम्‌) उस दुष्ट, दस्यु वा चोर की (धुवं) हिसा कर । 


और जो सवंद्रोही है (त म्‌) उस सब प्राणियों के 
द्रोही को भो एवं (धुवं न्तम्‌) सबके हिसक एवं हिसा- 
शील प्राणी की सदा ( धुवं) हिसा कर । इस मन्त्र 
का एक अर्थ हुआ ।। 


दूसरप्र ग्रौत्िवक्का प्ल में अभ - 
हे शिल्पविद्या के इच्छुक मनुष्य ! तू जो भौतिक 
अग्नि (वूः) सव पदार्थो का छेदक होने से हिसक 
तथा अन्धकार-नाशक (श्रि) है उस कला-कौशल से 


थानों में प्रयोग करने योग्य तथा ( देवानाम्‌) प्रथिवी 
श्रादि का प्रकाशक है उस (वह्वितमम्‌) यथायोग्य 


सुखो के प्रापक (सस्नितमम्‌) शुद्धि के हेतु, शिल्प 
विद्या के हेतु, ब्योपनशील ( पप्रितमम्‌) अपनी व्याप्ति 
से जगत्‌ वा मूतं वस्तुओं को और शिल्प विद्या 
से साध्य श्रंगों को पूर्णा करने वाले (जुष्टतमम्‌) 
शिल्पी जनों से अत्यन्त सेवनीय (देवहतमम्‌) देव 
अर्थात्‌ विद्वानों से अत्यन्त स्तुति करने योग्य अग्नि 
का (वयम्‌) सर्वामित्र हम विद्वान्‌ लोग (धूर्वामः) 
ताडन करते हैं । 





प्रथम अध्याय 






३५ 

थः भ्रध्युक्त्यः सेवितोश्स्मान्‌ धामिकान्‌ सवं भ्यः (यः) जो अग्नि बिना युक्ति से सेवन किया हुआ 
सुखोपकत न्‌ दूर्वात हिनस्ति तं ध्ूर्व॑न्तम्‌=श्रग्निं (श्रस्मान्‌) धामिक सवके सुखोपकारक हम लोगों का 
धूबं धूर्वति= हिनस्ति । (धवति) हिसन करता है (तम्‌) उस (धूवन्तम्‌) 


ग्रग्नि का (धूं) ताडन कर ग्रर्थात यान आदि में 

उपयोग कर । 

हे बोर ! त्वं यो दुष्टत्रुरस्मान्‌ धामिकान्‌ हे वीर ! तू जो दुष्ट शत्रु (अस्मान) धार्मिक, 

सर्वेभ्यः सुखोपकत्‌ न्‌ धुवंति हिनस्ति तं दुष्टं दस्पु सबके सुखोपकारक हम लोगां को (धूवंति) हिसा 
चोरं वा भ्रष्याग्नेयास्त्रेश धवं हिसय । यश्च दस्यु करता है (तम्‌) उस दृष्ट दस्पु चोर को भी अग्ने- 





रस्ति तमपि धूर्वं हिसथ ॥ १। ८ ॥। यास्त्र से (धुव) हिसा कर और जो दस्यु है 
उसकी भी (धू) हिसा कर ॥ १। ८ ॥ 
बहु [हे परमेइवर ! यतस्त्वं धूरसि, ... यो5स्मान्‌ धुर्वति- त॑ धूरव॑, धूर्वन्तं... .घुरव ] 
नपार :- यो धातेश्वर: सर्वं जगदु- स्म्ाव्तार्थ्ह जो धाता ईश्वर सब जगत्‌ को 
दधाति, पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृतपापफल- धारण करता है, पापी दुष्ट जीवों की उनके किये 
दानेन ताडयति, धा्मिकांइच रक्षति । पापों का फल देकर ताडना करता है, और घामिकों 


की रक्षा करता है । वह-- 
| वह्वितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं देवहतमं त्वां नित्यमुपास्महे | 


सर्वसुखप्रापक, श्रात्मशुद्धिकारकः, पूणा विद्या- सब सुखों का दाता, आत्मा की शुद्धि करने 
प्रदाता, विद्वद्भिः स्तोतव्यः प्रीत्येष्टवुद्धया च वाला, पूणं विद्या का दाता, विद्वानों से स्तुति करने 
सेवनोयोऽस्ति, स एव सर्वेमंनुष्येभंजनोय: । योग्य, प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवनीय है, वही सब 


मनुष्य का उपास्य है । 
[यो भौतिकोऽर्निध्‌:-अ्सि==्स्ति, देवानामसि | 


योऽग्निः शित्पविद्याक्रियासाधकतमः पृथिव्या- जो भौतिक अग्नि शिल्पविद्या को क्रियाग्रो का 
दिपदार्थानां मध्ये प्रकाशकतमतया श्रेणठोऽस्ति । अ्रत्यन्त साधक और पृथिवो आदि पदार्थों में अत्यन्त 


प्रकाशक होने से श्रेष्ठ है । 
[हे वीर ! त्वं यो दुष्टशत्रुरस्मान्‌ वूर्वति तमष्याग्नेयासत्रेश धूं | 


यस्य प्रयोगेणाग्नेयास्त्रादि विद्यया शत्रूणां जिसके प्रयोग से ग्राग्नेयास्त्र आदि विद्या के 
पराजयो भवति, स एव शिल्पिभिविद्यायुक्त्या होम- द्वारा श त्रुओं का पराजय होता है, उसी को शिल्पी 
यानक्रियासिद्धचर्थ सेवनीयः || १। ८ ॥ लोग विद्यायुक्ति से होम और यानक्रिया की सिद्धि 


के लिये सेवन करं ॥ १। 5 ॥ 
मा चाब्दार्थ- ध्‌: =धातेइतररः । धूर्तेति=पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृतफलदानेन ताड- 
_ यंति । वह्मितममर्‍्च्सर्वसुखप्रापकभ्‌ । सस्नितमम्‌ =श्रात्मशु द्विकारकम्‌ ; पश्रितमम्‌ न्न्पूणा विद्याप्रदातारम्‌ । 
जुष्टतम्‌--प्रीत्येष्ट वुद्धया च सेवनीयम्‌ । देवहुतमम्‌= विद्व {भिः स्तोतव्यम्‌ । धू:--शिल्पविद्याक्रिया- 
साधकतमोऽग्निः ।। 
नं खतरञ्सासतर--१- ईश्वर सब का रक्षक ओर सत्र दोबों का नाशक होने से ईश्वर 'धूः' 
 कहलाताहै। 





३६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


२. ईवइर को सगुणोपासना- हम लोग सब सुखों को यथायोग्य प्राप्त कराने वाले, अत्यन्त 
शुद्धि तथा शुद्धिकारक, अथवा अपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ को अपने में लपेटने वाले, सब विद्या श्रौर 
आनन्दो से भक्तजनों को तृप्त करने वाले, अपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ को भर देने वाले, धः 
भक्तजनों के अत्यन्त प्रिय, विद्वानों से स्तुति करने योग्य परमेश्वर की नित्य उपासना करे । 

३. ईश्वर-प्राथंना-हे सबके रक्षक और सब दोषों के नाशक परमेश्वर ! जो दुष्ट जन हम 
धामिक सब के उपकारक लोगों का हिसन करता है और हम विद्वान्‌ लोग जिस पापी का हिसन करते हूँ 
उस डाक वा चोर को आप भो हिसा करो । और जो सवंद्रोही है उस हिसक प्राणी की भी आप हिसा 
कीजिये । 

४. भौतिक अग्नि-- सवं पदार्थो का छेदक और ग्रन्धकार का नाशक होने से भौतिक अग्नि धूः” 
कहलाता है । वह रेव=पृथिवी आदि का प्रकाशक, यथायोग्य सुखों का प्रापक, शुद्धिकारक, शित्पविद्या 
का साधक, सत मूत्तद्रव्यों में व्यापक, शिल्पी जनों का अत्यन्त प्रिय, और विद्वान्‌ जनों से व्याख्येय है । 


कु 
परमेष्ठी प्रजापति: | च्जिष णु: सूर्य: ॥ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌: । धेवतः ॥ 
अथ यजमानभोतिकाग्निकृत्यमुपदिइयते ॥ 
श्रव यजमान और भौतिक अग्नि के कर्म का उपदेश किया जाता है ॥ 

अहर्नुतमसि हविधांनं द&हस्व॒ मा हवार्मा तें यब्ञपतिहर्वापीत्‌ । 

विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापंहत& रक्षो यच्छन्ता पञ्च ।।९॥ 

प्रब्द: (श्रह्न्‌.तम्‌) कुटिलतारहितम्‌ (श्रि ) अस्ति । अत्र व्यत्ययः ( हविर्धानम्‌) हविषां 
धानं =स्थित्यधिकरराम्‌ (दृ हस्व) वर्धयस्व वर्धयति वा । श्रत्र पक्ष व्यत्ययः (मा ह्वाः) मा त्यजेः । अत्र 
लिङ लु (मा) क्रियाथे निषेधवाची (ते) तव (यज्ञपतिः) पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पति: पालकः (द्वार्बोत ) 
त्यजतु । श्रत लोडथं लुङ्‌ (विष्णु:) व्यापनशीलः सूर्य: (त्वा) तद्धोतव्यं द्रव्यम्‌ (क्रमताम) चालयति । 
श्रत्र लडे लोट्‌ (उरु) बह । रिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १॥ (वाताय) वायोः गुद्धये सुख वृद्धये 
वा (अपहतम ) भः विनाशितम्‌ (रक्षः) दुर्गन्धादिदु:खजालम्‌ (यच्छन्ताम्‌) निग्‌ ह्वन्तु (पञ्च ) पञ्चमिरुत्क्ेप- 
णादिभिः कर्मभिः । उत्क्षपणामवक्षेपणमाक्‌चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ बंज्ञे० १। ७॥ श्रत्र सुपां सुलुगिति 
मिसो लुक्‌ ॥ ग्रवं मंत्र: श० १ । १। २ । १२-१६ व्याख्यातः | ९ || 

._ उम्राएणप्रश्ध:--(अ्रसि) ग्रस्ति । यहाँ पुरुष-व्यत्यय है। (हृ हस्व) वर्धयस्व, वधेयतु वा । 
यहाँ पक्ष म व्यत्यय है । (मा ह्वाः) मा त्यजे:। यहाँ लिङ ग्रथ में लुङ्‌ लकार हे । (ह्वार्षीत्‌) त्यजतु । 
पहा लाद अथ म लुङ्‌ लकार हे । (क्रमताम्‌) चालयति । यहाँ लट ग्रथ में लोट्‌ है । (उरु) उरु शब्द 
निर्घ० (३ । १) में बहुनामों में पढ़ा गया है। (पञ्च) कर्म भिः। वैशेषिक (१।७) में उत्क्षेपणा, श्रवक्षेपणा, 
श्राकुञ्चन, प्रसारण और गमन ये पाँच प्रकार के कर्म बताए हैं। 'पञ्च' शब्द में सुपां सुलुक्‌० 
( »। १। २६) से भिस्‌ का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।१।२। १२--१६) में की गई 
हँ ॥ १ । &॥। 
० २०४ स्त्रप्रजथ ग्न्त य््र:-हे ऋत्विक्‌ ! त्वं नर्थ हे ऋत्विक्‌ ! तू जो अग्नि से 

ना ट हितमह्व,त॑ कुटिलतारहितं हविर्धानं बढ़ा श्रा (श्रह्न्‌.तश््‌) कुटिलता रहित (हविर्धानम्‌) 
हविषां धानं स्थित्यधिकरगाम्‌ असि ग्रस्ति, तद्र हवियों का आधार यज्ञ ( श्रसि) है, उसे (ह हस्व) 





प्रथम अध्याय 


ली... 


प्र 
हैं हस्व वर्धयस्व वर्धयति वा किन्तु तत्कदाचिन्मा ह्वा: बढ़ा, किन्तु उसे किसी काल में भी (मा हाः) मत 
=मा त्यजे:। इदं ते=तव यज्ञपतिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य छो ड़ । श्रोर इसे ( ते ) तेरा (यज्ञपतिः ) यजमान 
पति :=पालको ह हताम्‌, मा ह्वार्षोत्‌ = मा त्यजतु। भो (मा ह्वार्षोत्‌) न छोड़ । 


एवं भवन्तः सर्व मनुष्याः | पञ्च | --पञ्चभि- इस प्रकार सव मनुष्य [पञ्च] उत्क्षेपणादि 
सतक्षेपणादिभि: कर्म्मभिर्यदग्नो हृयते तन्नियच्छ- पांच कर्मो के द्वारा अग्नि में हेवन करने योग्य द्रव्यों 
न्ताम्‌ = निगृह णन्तु । को (नि+यच्छन्ताम्‌) ग्रहण करें । 

यदू द्रव्यं विष्णुः =व्यावनशीलः सूर्य्योऽपिहतं उस हवन किए हुए द्रव्य को (विष्णु:) व्यापन- 


विनाशितं रक्षः दुर्गं न्थाऽऽदिदु:खजालं यथा स्यात्‌, शोल सूर्यं (ग्रपहतं रक्षः ) दुर्गन्ध आदि द:खरूप 
तथा उरु बहु वाताय वायो: शुद्धये सुखवृद्वये वा जाल का नाश करके (उरु) अत्यधिक ( वाताय) 


[ क्रमताम्‌ | क्रमयति = चालयति । वायु को शुद्धि और सुख की वृद्धि के लिए (क्रम- 
ताम्‌) ग्राकाश में फेलाता है । 
त्वात्तत्सर्वं तद्धोतव्यं द्रव्यं मनुष्या श्रग्नौ (त्वा) उस होम के योग्य द्रव्य को सत्र मनुष्य 
होमद्वारा यच्छन्ताम्‌=निगृह णन्तु ।। १ । & ।। होम के द्वारा (यच्छन्ताम्‌) ग्रहणा करें ।। १ । ६ ।। 
[ हे ऋत्विक्‌ ! त्वं यदग्निना ह हितमह्वतं हदिर्धानमस्ति, तद्‌ ह हस्व, इदं ते यज्ञपतिहृ हताम्‌ ] 
म््रउच्त्राश्ई:--यदा मनुष्याः परस्पर प्रीत्या ग्व्ाश््-जव मनुष्य परस्पर प्रीति से 


कुटिलतां विहाय, शिक्षकशिष्या भूत्वा इमामग्नि- कुटिलता को छोड कर, शिक्षक और शिष्य वन 
बिद्या विज्ञानक्रियाभ्पां ज्ञात्वाऽतुतिष्ठन्ति, तदा कर इस श्रग्नि-विद्या को विज्ञान और क्रिया से 
महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य, जानकर, आचरण करते हैं, तब महान जिल्प- 
विद्या को सिद्ध करके-- 
| श्रपहतं रक्ष: ] 


शत्रुदारिद्रथनिवाररापुरःसरं सर्वारा सुखानि शत्रु और दरिद्रता को दूर भगाकर सब सुखों 
प्राप्नुवन्तीति ।। १ । & ॥। को प्राप्त करते हैं ॥ १ । ९ ।। 


स्वा प्ाव्दार्थ्ब;- रक्षः =शत्रः, दारिद्र्यम्‌ ।। 

न््य््स्त्ररर- १. यजमान का कृत्य कुटिलता को छोड़ कर यज्ञ को बढ़ाये, यज्ञ को 
कभी न छोड़े । पांच कर्मा से ग्नि में होम किये द्रव्य को ग्रहणा करे । 

२. पंच कप --उत्क्षेयण =ऊपर को चेष्टा करना । ग्रवक्षेपणा=नीचे को चेष्टा करना । आकु- 
ञ्चनम्‌=सिकोड़ना । प्रसारणम्‌ --फेलाना । गमन=चलना ।। 

३. भौतिक श्रग्नि (सूर्य) का कृत्य व्यापनशील होने से सूर्य का नाम विष्णु है । सूर्य होम किये 
हुए द्रव्य को दुर्गन्ध आदि दुःखों को नष्ट करने, वायु की शुद्धि और सुखवृद्धि के लिये आकाश में 
फलाता है ।। 

रह 


परमेष्ठी प्रजापति: । स्त्रलित्वग--ईइवर: ॥ भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 

तस्य यज्ञफलस्य ग्रहरां केन कुवंन्तीत्युपदिइयते ॥ 
उस यज्ञ के फल का ग्रहणा किस करके होता है इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
देवस्थ॑ त्वा सत्रितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
ञग्नये जुष्टं गृहणाम्यग्नीषोमाभ्याँ जुष्टं गृहणामि ॥१०॥ 





पिन द्‌ दयानन्द-यजुवेदभाष्यश्भास्कर 


प््न्बश््ः (देवस्य) सर्वजगत्प्काशकस्य सवंसुखदातुरीश्चरस्य (त्वा) तत्‌ (इ) 
सविता बं देवानां प्रसविता ॥ श० १। १। २। १७॥ तस्थ सर्वं जगदुत्पादकस्य सकलश्वय्यप्रदातु: ( ) 
सवितृप्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति (अ्रश्विनोः) सूर्याचन्द्रमसो रध्वय्वोर्वा । सूर्य्याचन्द्रमसादित्येके ॥ निरु० १२। १॥ 
(बाहुभ्यां) बलवीर्याभ्याम्‌ । वीयं वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू ॥ श० ५। रे Ei केन (षुष्शाः) 
पुष्टिकतु: प्राणस्य (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहणविसजंनाभ्याम्‌ ( ग्रग्नये) भ्रग्निविद्यासंपादनाय (जुष्टम्‌) 
विद्यां चिकोषु भिः सेवितं कर्म (गृह्णामि) स्वीकरोमि । ( प्रग्नीबोमाभ्याम्‌ ) ग्रग्निशच सोमश्च ताभ्या- 
मग्निजलविद्याभ्याम्‌ (जुष्टम्‌) विद्वद्भिः प्रीतं फलम्‌ (गृहामि) पुर्ववत्‌ ॥ श्रयं मंत्रः वाः १॥१॥ 
२। १७-१६ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 





प्रम्त्रणाउश्् (सवितुः) शत० (१ । १ । २ । १७) में 'सचिता' का अर्थ 'देवों का उत्पन्न करने 

वाला' किया है । (अश्विनो:) निरुक्त (१२। १) में 'अश्विनौ' का श्रथ सूय और चन्द्र किया है । (बाहु- 

| भ्याम्‌) शत० (५ । ३ । ३ । १७) में क्षत्रिय के बाहुओं को वीर्यं कहा है । इस मन्त्र की व्याख्या” शत० 
(१ । १ । २ । १७-१६) में की गई है। १ । १० ॥ 





रजपाव्दाथ्त्रान्त्िय्:--यत सवितुः तस्य 
सर्वंजगदुत्पादकस्य सकलेदवयंप्रदातुः देवस्य सवं- 
जगत्‌ प्रकाशकस्य सर्वंसुखदातुरीश्वरस्य॒प्रसवे 
सवितृप्रसूतेशस्मिन्‌ जगति अरश्विनोः सूर्य्याचन्द्रम- 
सोरध्वर्खोर्वा बाहुभ्यां बलवीर्य्याम्यां पुष्ण: पुष्टि- 
क्तः प्रागास्य हस्ताभ्यां ग्रहण विसजंनाभ्याम्‌ 
श्रग्नये अग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकी- 
घु भिः सेवितं कम्मं अस्ति, त्वा=तत्कर्माऽहं गृह - 
णामि स्वीकरोमि । 


एवं च यहिद्वद्धिरग्नीबोमाम्याध्‌ श्रग्निञ्च 
सोमइच ताभ्यामग्निजलविद्याभ्यां जुष्टं = प्रीतं चारु 
फलं विद्वद्भिः प्रीतं फलम्‌ श्रस्ति तदहं गुह णामि 
स्वीकरोमि ॥ १ । १० ॥ 


ना पाथ जो (सवितुः) सब जगत्‌ के 
उत्पादक, सकल ऐश्वय्य के दाता (देवस्य) सब 
जगत्‌ के प्रकाशक, सब सुखों के दाता ईश्वर के 
(प्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस जगत्‌ में (अश्विनोः) 
सूर्य चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) बल और वीर्य्यं से 
(पूष्णः) पुष्टि करने वाले प्राण के (हस्ताभ्याम्‌) 
ग्रहणा और त्याग से (श्रग्नये) ग्रग्नि-विद्या को 
सिद्ध करने के लिए (जुष्टम्‌) विद्याभिलाषी जनों 
से सेवित कमं है, (त्वा) उस कर्म को मैं (गृह - 
रामि) स्वीकार करता हूँ । | 

और इस प्रकार जो विद्वानों ने (अग्नीषो- 
माभ्याम्‌) अग्नि और सोम ग्रर्थात्‌ अग्नि और जल 
विद्या के द्वारा (जुष्टम्‌) जिस सुन्दर फल की 
कामना को हैं, उसको मैं (गृह शामि) स्वीकार 
करता हूँ ॥ १ । १० ॥ 


| देवस्य प्रसवे, अग्नये, ्रद्विनो; श्रग्नी षोमास्यां, बाहुभ्याम्‌ ] 


न्प्र: ~ विद्वद्भि नुष्येविद्वत्संगत्या 
सम्यक्‌ पुरुषार्थ नेरवरेणोत्पादितायामस्यां सृष्टौ 
सकलविद्यासिद्वये सूर्याचन्द्राऽग्निजलादिपदार्थानां 
सकाशात्‌ सर्वषां बलवीय्यंवृद्धये च सर्वा विद्याः 
ससेव्य प्रचारणीयाः । 


| तात्ययंमाह-- ] 


यथा जगदीइवरेगा सकलपदार्थानामुत्पादनधार- 


मा वाथ विद्वान्‌ मनुष्य विद्वानों की संगति 
से, उचित पुरुषार्थ से, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में 
सब विद्याओ्रों की सिद्धि के लिए, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, 
जल आदि पदार्थों से, सव के वल और बीर्य की बृद्धि 
के लिए सब विद्याश्रों को पढ़ के उनका प्रचार करें । 


जेसे ईश्‍वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और 
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ग्य 


णाभ्यां सर्वोपकार: क्रृतोऽस्ति, तर्थेवाऽस्माभिरपि उनका धारणा करके सबका उपकार किया है, वैसे 
नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ १ । १० || ही हमें भी नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ । १०॥ 

न्ा७छ चाब्दार्थः- प्रसवे =उत्पादितायामस्यां सृष्टौ । ग्रग्नये--सकलविद्यासिद्यये । वाहम्याम्‌ 
==बलवीर्य वृद्व ये ।। | अ: 

म्भ्रज्य्त्ररत्रIर- १. ईश्वर सब जगत्‌ का उत्पादक और सकल ऐश्वयं का दाता होने से 
ईइवर 'सविता' तथा सव जगत्‌ का प्रकाशक ग्रौर सब सुखों का दाता होने से 'देव' कहलाता है ।। 

२. जगत्‌ सबिता ईश्वर ने जगत्‌ को उत्पन्न किया है श्रतः यह जगत्‌ 'प्रसव' कहलाता है ॥ 

३. यज्ञकमे --विद्याप्रेमो . विद्वान्‌ लोग अग्नि-विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य और चन्द्रमा 
प्रथवा ग्रध्वयु लोगों के बल-वीर्यं से तथा वायु को ग्रहण -विसर्जन शक्तियों से यज्ञकर्म को स्वीकार 
करते हैं ॥ 

४. यज्ञफल का ग्रहण विद्वान्‌ लोग अग्निविद्या और जलविद्या के द्वारा यज्ञ के प्रिय फल को 
ग्रहण करते हैं ॥ 

न्ससत्रव्त्र व्य्ागरव्यात्ञ--महपि ने इस मन्त्र के प्रमाण से' सविता शब्द को व्याख्या पञ्च- 
महायज्ञ विधि में इस प्रकार की है--“(सवितु) सुनोति, सूयते, सुवति वोत्पादयति सृजति सकल जगत्‌ 
स सर्व पिता सर्वेश्वरः सविता परमात्मा, 'सवितुः प्रसवे' इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तेः कर्ता योऽरथोऽस्ति स 
सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌” (पञ्चमहा०, लऽ ग्र० संग्रह, १० २३१) ॥ भाषार्थ --सकल जगत्‌ का 
उत्पादक होने से 'सविता' शब्द का श्रथ सब का पिता, सर्वेश्वर परमात्मा है। 'सवितुः प्रसवे' इस मन्त्र 
के ग्रर्थ से उत्पत्ति कर्ता ईश्वर ही 'सविता' पद का अर्थ समझना चाहिये ॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । ऽग्र ठिन्त्रः=ईश्वरः, भौतिकोऽग्निः ॥ स्वराड्‌ जगती ॥ निषादः ॥ 
यज्ञज्ञालादिग हार कीहशानि रचनीयानोत्युपदिश्यते ॥ 
यज्ञशाला आदि घर कँसे बनाने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
भृतार्य स्वा नारातये स्त्ररभिविख्येषं हन्तां दुरय्या: पृथिव्यामुवुन्तरिक्षमन्तीमि । 
परथि्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्याऽउपत्येऽने हव्य रक्ष ॥११॥ 


साब्यार्थः- (भुताय) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय (त्वा) तं कृषिशिल्पादिसाधिनम्‌ (न 


निषेधार्थे (अ्रातये) रातिर्दानं न विद्यते यस्मिन्‌ तस्मै शत्रवे बहुदानकरणार्थ दारिद्रचविनाशाथ वा (स्वः ) 


सुखमुदकं वा । स्वरिति सुखनामसु पठितम्‌ ॥ निधं० ३ । ६॥ उदकनामसु च ॥ १। १२॥ (अभिविस्येषम्‌ ) 
ग्रभितः=सर्वतो विविधं पद्येयम्‌ । श्रत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌ इत्यस्याशीलिड चार्धधातुकसंज्ञामाश्नित्य ख्याञ्‌ श्रादेशः । 
लिड्याशिष्यडित्यड सावंधातुकसंज्ञामाश्रित्य च या इत्यस्य इम्‌ प्रादेशः । सकारलोपाभाव इति । (हशः हन्ताम्‌ ) 
ह हन्तां वर्धयन्ताम्‌ । श्रत्रान्तगंतो ण्यर्थः (दुर्य्या:) गरहारि । दुर्य्या इति गुहनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३।४। (पुथि- 
ब्याम्‌) विस्तृतायां भूमो (उरु) बहु ( अन्तरिक्षम्‌) अवकाश सुखेन निवासाथम्‌ (अनु) | क्रियाथ (एमि) 
प्रप्नोमि (प्रथिव्याः) शुद्धाया विस्तृताया भूमेः (त्वा) त पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ ( नाभौ) मध्ये ( सादयामि) स्था- 
पयामि (अ्दित्याः) विज्ञानदीप्तेवंदवाचः सकाशादन्तरिश्ने मेघमंडलस्थ मध्य, ग्रदितिद्यौं रदिति रम्त रिक्षमिति 





| 


४० दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


मंत्रप्रामाण्यात्‌ ॥ ऋ० १। ८। । १० ॥ अदितिरिति वाइनामसु प ठितम्‌ ।। निर्घ० “छट । ११ ॥ पदनामसु च ।। 
निघं ४ । १ ।। (उपस्थे) समीपे (अग्ने) परमेश्वर ! (हव्यम्‌) दातुः ग्रहीतुं योग्यं क्रियाकोशलं सुखं वा 
(रक्ष) पालय ॥ अयं मंत्रः श० १। १ । २। २०-२३ व्याख्यातः ।। ११ ॥। 

प्राग्ग्राणाग्र्श्रर (स्वः) 'स्वः' शब्द निघं० (३ । ६) में सुख नामों में पढ़ा है और निघं० 
(१ । १२) में उदक (जल) नामों में भी पढ़ा है । (अभिविख्येषम्‌) यहां ग्रभि-वि के उपपद रहते 'चक्षिङ्‌ 
धातु को आशीलिङ्‌ में ग्राधंधातुक संज्ञा होने से 'ख्याज्‌ आदेश है और ' लिङ्याशिष्यङ्‌ से अडः, पुनः 
सार्वधातुक संज्ञा के ग्राश्रव से 'या' को 'इय' हुआ एवं सकार का लोप नहीं है (ह हन्ताम्‌) यहाँ अन्त- 
भावित ण्यर्थं है (दुर्या:) 'दुर्ग्या:' शब्द निघं० (३ । ४) में गृहनामों में पढ़ा है । (ग्रदित्याः) अदिति शब्द 
ऋण० (१15 । ६ । १०) में द्यौ और अन्तरिक्ष अर्थ में आया है । निघं० ( १ । ११ ) में 'अदिति' शब्द 
वाणी के नामों में पढ़ा है । निघ० (४ । १) में अ्रदिति शब्द पदनामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या 


शत० (१। १ । २ । २०-२३) में को गई है। १ । ११ ॥। 


रत्रपबन्दय््रान्व्त्रय्ः- अहं यं भूताय उत्प- 
न्नानां प्राणिनां सुखाय अरातये --अदानाय रा ति: = 
दानं न विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे शत्रवे, बहुदानकर- 
शार्थ, दारिद्रधविनाशाय वा अदित्या: विज्ञान- 
दीप्तेवंदवाचः सकाशादन्तरि ते मेघमण्डलस्य मध्ये 
उपस्थे समीपे यज्ञं सादयामि स्थापयामि [त्वा] 
=तं (तं) कृषिशिल्पादिसाधिन [न] कदाचिन्न 
त्यजामि । 

हे विद्वांसो ! भवन्तः प्रथिव्यां विस्तृतायां भूमौ 
दुर्य्याः गृहारि इ हन्तां =वधंयन्ताम्‌ । श्रहं प्रथिव्याः 
शुद्धाया विस्तृताया भूमेः नाभौ =मध्ये, येषु गृहेषु 
स्वः सुखमुदकं वा श्रभिविख्येषम्‌ अभितः सर्वतो 
विविधं पञ्येयम्‌, यस्यां पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ 
उरु बहु श्रन्तरिक्षम्‌ अवकाशं सुखेन निवासार्थं च, 
ग्रन्वेमि प्राप्नोमि । 


हे श्रग्ने=जगदोइवर ! परमेश्वर ! त्वमस्माकं 
हव्यं दात्‌, ग्रहीतु योग्यं क्रियाकौशलं सुखं वा सर्वदा 
रक्ष पालय । इत्येकोऽन्वयः ।। 


अश्र छिलीयम्रन्नयम्राहद-- 
हे श्रग्ने=जगदीशवर ! ग्रह भूताय उत्पन्नानां 
प्रारिनां सुखाय श्ररातये रातिः=दानं न विद्यते 
यस्मिन्‌ तस्मे शत्रवे बहुदानकरगार्थ, दारिद्रच- 
विनाशाय वा पृथिव्याः शुद्धाया विस्तृताया भूमेः 


स्जाप्त्राथ्श्र मैं जिस यज्ञ को (भुताय) 
उत्पन्न प्राणियों के सुख के लिये (श्ररातये) शत्र 
के लिये, बहुत दान करने के लिये श्रथवा दरिद्रता 
के विनाश के लिये (अ्रदित्या:) विज्ञान के दीपक 
वेद को वाणी से आकाश में मेघमण्डल के (उपस्थे) 
मध्य में (सादयामि) स्थापित करू (त्वा) उस 
कृषि श्रौर शिल्प श्रादि के साधक यज्ञ को [न] 
कभी न छोड । 

हे विद्वानों आप (प्रथिव्याम्‌) इस विस्तृत 
भूमि पर (दुर्याः) घरों को (ह॒ हन्ताम्‌) बढ़ावें । मैं 
(पृथिव्याः) शुद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ) मध्य में 
जिन घरों में (स्बः) सुख एवं जल आदि सुख के 
साधन हों उन्हें (्रभिविख्येबम्‌) सब ओर देवू, 
और जिस (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि पर (उरु) 
बहुत (श्रन्तरिक्षम्‌) सुख से निवास के लिये अ्रव- 
काश हो उसे (श्रन्वेमि) प्राप्त करू । 

हे (अग्ने) जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर ! आप 
हमारे (हव्यम्‌) परस्पर देने-जेने योग्य क्रियाकौशल 
वा सुख की सदा (रक्ष) रक्षा करो ।। यह मन्त्र 
का पहला अ्रन्वय है ।। 

दूसरा आन्व्स्त्र-हे (ग्रग्ने) जग- 
दीइवर ! मैं (भूताय) उत्पन्न प्राणियों के सुख 
के लिये (रातये) शत्रु के लिये, बहुत दान 
करने के लिये अयवा दरिद्रता के विनाश के 
लिये (पृथिव्याः) शुद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ ) 


र - ES आओ 


। 





प्रथम अध्याय ९५ 


नाभौ मध्ये ईदवरत्वो पास्यत्वाभ्यां स्वः--सुख- 
रूपं सुखमुदकं वा [त्वा] ==त्वामभिविस्येषम्‌ 
=प्रकाशथामि श्रभितः सर्वतो विविधं पञ्येयम्‌ । 

भवत्कृपयेमे$स्मा 6॑ दुर्याः=गुहादयः पदार्था- 
स्तत्रस्था मनुध्यादयः प्राशिनो हृ हन्ताम्‌=नित्यं 
वर्धन्ताम्‌ । 

ग्रहं पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ उषु वहु श्रन्त- 
रिक्षम्‌=व्यावकम्‌ ग्रवकाशं सुखेन नित्रासार्थंम्‌ 
उपस्थे समीपे त्वा =त्वामन्त्रेमि=नित्यं प्राप्नोमि 
[न] न कदाचित्‌ त्वा= त्वां त्यजामि। त्वमिद- 
मत्माक हव्यं दाजु ग्रहोत्‌ योग्यं क्रियाकौशलं सुखं 
वा सबदा रक्ष पालथ ।। इति द्वितीयः ।। 


आश तलत्र समन्प्रस्न्प्रात्ः- ग्रहं 
शिल्पविद्‌ यजमानो भूताय उत्पन्नानां प्राशिनां 
सुखाय श्ररातये रातिः=दानं न विद्यते यस्मिन्‌ 
तस्मे शत्रवे, बहुदानकरणार्थ, दारिद्रचविनाशाय 
वा पृथिव्याः शुद्धाया विस्तृताया भूमेः नाभौ मध्ये 
त्वा=तमग्निं होमार्थ शिल्पविद्यार्थ च सादयामि 
स्थापयामि । 

यत्ोऽयमग्निर दित्याः -ग्रन्तरिक्षस्य विज्ञानदीप्ते 
वंदवाचः सकाशादन्तरिक्षं मेचमण्डलस्य मध्ये उप- 
स्थे समीपे हुतं द्रव्यं रक्षलि, तस्मात्‌ तं प्रथिव्यां 
विस्तृतायां भूमौ स्थापयित्वा उद वहु श्रन्तरिक्षम्‌ 
अवकाश सुखेन निवासार्थ म्‌ अन्वेमि प्राप्नोमि, श्रत 
एव त्वा=तं प्रथिव्यां विस्तृताय भूमो सादयामि 
स्थापयामि । 


एवं कुर्वन्नहं स्वः सुखमुदकं वा श्रभिविख्येषम्‌ 
श्रभितः सवंतो विविधं पश्येयए, तथेवेमे दुर्य्या: > 
प्रासादास्तत्स्था मनुष्यारच, गृहारि', ह हन्ताम्‌= 
शुभगुण वंधंन्तामिति मत्वा तमिमभगिनं [न] कदा 
चिन्नाहं त्यजामि। इति तृतीयोऽन्वयः ।। १। ११ ॥ 


मध्य में ईश्वर और उपास्य होने से (स्वः) सुख- 
स्वरूप एव सुख शान्ति के निमित्त [त्वा] आपको 
(अ्भिविख्येषम्‌) सब ओर विविध प्रकार से दे त | 

श्रापको कृपा से ये हमारे ( दुर्याः) ग्रह आदि 
पदार्थ और वहाँ रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी 
(ह हन्ताम्‌) नित्य वृद्धि को प्राप्त हों । 

मैं (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि पर (उरु) बहत 
(अन्तरिक्षम्‌) व्यापक एवं सुख से निवास के लिये 
प्रवकाश (उपस्थे) में (त्वा) आपको (अन्वेधि । 
प्राप्त करू और (त्वा) आपको [न] कभी न छोड़ । 
आप हमारे इस (हव्यम्‌) परस्पर देने-नेने योग्य 
क्रियाकौशल वा सुख की सदा (रक्ष) रक्षा कीजिये ।। 
यह मन्त्र का दूसरा ग्रन्वय है ।। 


त्सरा उ्रन्या में शिल्प का ज्ञाता 
यजमान (भूताय) उत्पन्न प्राणियों के सुख के 
लिये (श्ररातये) शत्रु के लिये, बहुत दान करने 
के लिये अथवा दरिद्रता के विनाश के लिये 
(पृथिव्या:) शुद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ) मध्य में 
(त्वा) उस अग्नि को होम ओर शिल्प विद्या के 
लिये (सादयामि) स्थापित करता हूँ । 

क्योंकि-यह अग्नि (अदित्याः) विज्ञान के 
दीपक वेद को वाणी से आकाश में मेघमण्डल के 
(उपस्थे) मध्य में होम किये हुए द्रव्य की रक्षा 
करता हे, इसलिये उसे (प्रथिव्याप्र) विस्तृत प्रथिवी 
पर (उरु) बहुत (अन्तरिक्षम्‌) सुख से निवास के 
लिये अवकाश को (अन्वेमि) प्राप्त करू और 
इसी लिये (त्वा) उस अग्नि को (पृथिव्याम्‌) विस्तृत 
भूमि पर (सादयाभ ) स्थापित करता हूँ । 

इस प्रकार करता हुआ में (स्वः) सुख वा 
शान्ति को (श्रभिविस्येषम्‌) सब ओर से देखू, वसे 
ही ये (दुर्याः) प्रासाद महल, घर और वहां 
रहने वाले मनुष्य (ह हन्ताम्‌) शुभ गुणो से वृद्धि 
को प्राप्त हों, ऐसा समक कर उक्त इस अग्नि को 
[न] मैं कभी न छोड़ । यह मन्त्र का तीसरा 
अन्वय है ।। १। ११ ।। 


| अह. ..भ्रृताय.. .थ्रदित्या उपस्थे. ..सादयामि | 
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म्रव्त्राश््रः- ग्रत्र कनेषालङ्कारः । ईश्वरेरण न्त्र इस मन्त्र में इनेष अलंकार है । 
मनुष्य आज्ञाप्यते- हे मनुष्य ! अ्रहं त्वां स्वेषां ईश्वर मनुष्य को र आज्ञा देता है- है मनुष्य | 
भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामि । मैं तुझे सब प्राणियों को सुख देने के लिये प्रथिवी 


पर स्थापित करता हूँ । 


[हे विद्वांसो ! भत्रन्त: पुबिब्यां दुर्या हंहन्ताम्‌--वर्धयन्तामु,--गुहेषु स्वरभिविख्येषम्‌, 
उर्वन्तरिक्षं चान्वेमि ] 
त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठानयुक्तेन पुरुषाथंन तू वेदविद्या धर्मानुष्ठान से युक्त पुरुषार्थ से 
सुन्दराणि सर्वतु सुखयुक्तानि सवंतो विशालावकाश- सुन्दर, सब ऋतुओं में सुखदायक, सब ओर से 
सहितानि च गृहारि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌ । विशाल अवकाश युक्त घरों को बना कर सुख को 
प्राप्त कर । 
| अहं शिल्यत्रिद्यजमानो--पृथिव्या नाभो त्वा >> तमग्निं होमाथं शिल्पविद्याथं च सादयामि | 
तथा--मत्सृष्टौ यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां तथा- मेरी सृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनके 
सम्यग्गुरान्वेषरां कृत्वाऽनेका विद्याः प्रत्यक्षोकृत्य ठीक-ठीक गुणा का श्रन्वेषणा एवं अनेक विद्याग्रों 


तासां रक्षणा प्रचारच सदेव संभावनोयः । का प्रत्यक्ष करके उनकी रक्षा और प्रचार सदा 
किया कर । 
[ हे श्रग्ते = जगदीङवर ! अहं- ईइ्ररत गोपास्यत्ञाभ्यां स््ः--सुखरूपं [त्वा] त्वामभिविख्येषम्‌ ] 
मनुष्येसात्रेवं मन्तव्यम्‌ -सर्वेत्राभिव्यापकं सर्व- मतुष्पा को यहां यह समभने योग्य है कि-- 
साक्षिरा सवं मित्रं सवंसुखवर्द्धकमुपासितुमर्हं सर्व- वे सर्वव्यापक, सब के साक्षी, सब के मित्र, सब सुखों 
शक्तिमन्तं परमेश्वर ज्ञात्वा, के वद्धंक, उपासना के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
को जानकर । 


| मःत्कृपयेमेऽस्माकंदुर्य्य.. ह हन्ताम्‌, ग्रहं. . .त्वामन्वेमि, [न] न कदाचित्‌ त्वां त्यजामि, त्वमिमस्माकं 
हव्यं सवंदा रक्ष | 

सर्वोपकारो, विविषविद्यावृद्धिधर्मोपस्थापन- सब का उपकार, विविध विद्या की वृद्धि, धर्म 
मधर्मारे दूरे स्थितिः क्रियाकौशलसम्पादनं, यज्ञ- में प्रवृत्ति, अधर्मं से निवृत्ति, क्रियाकौशल की 

क्रियानुष्ठानं च कर्तव्यमिति ॥। सिद्धि, यज्ञक्रिया का श्रनुष्ठान करे । 

| महीधरं ्रान्तिमाह-- ] 
अत्र महीधरेश श्रान्त्या “ग्रभिविश्येषमिति " इस मन्त्र में महीधर ने भ्रान्ति से 'ग्रभिविख्ये- 
इ ख्या भ्रकथन इत्यस्य दशनाथ गृहीतं, तत्‌) षम्‌' इस पद को 'ख्या प्रकथने' इस ध तु को दर्शन 
धात्वर्थादेव विरुद्वम्‌ ।। १ । ११ ।| र्थ म॑ ग्रहणा करके सिद्ध किया है जो धात्वर्थ से 
हे विरुद्ध होने से अशुद्ध है ।। १ । ११ ॥ 

"ता सब्य: सुताय =सवंषां भूतानां सुखदानाय । अदित्या:--पथिव्या: । सादयामि-- 


रक्षयामि । दुर्याः= सुन्दराणि सवर्तु सुखयुक्तानि गृहाणि । उरु=विज्ञालम्‌ । श्रन्तरिक्षम्‌--अवकाशम्‌ । 


स्वः=सर्वत्राभिव्यापकं सरवसाक्षिगां सर्व मित्र सर्वसुखवरद्धेकमुपासितुमहँ सर्वशक्तिमन्त 
र ः वसुखवद्वकमुपासितुमहं सर्वंशक्तिमन्तं परमेश्वरम्‌ । 
हव्यम्‌ चरस क्रियाकौशलसम्पादनम, यज्ञक्रियानुष्ठानम्‌ ।। 2 % “ 
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*अाय्य्रजडर--१. यज्ञ सब प्राशियों के लिये सुखदायक, शत्रओं का विनाशक, दान 
करने का स्थान, और दारिद्रच का विनाशक, कृषि और शिल्पविद्या का साधक है। उसे वेदवागी से 
आकाश और मेघमण्डल में स्थापित करें । उस यज्ञ का कोई त्यागनकरे। . | 

२. यज्ञशाला श्रादि घर- विद्वान्‌ लोग इस विशाल भूमि पर यज्ञशाला ग्रादि घरों की रचना 
करें, जिनमें निवास के लिए पर्याप्त स्थान तथा जल ग्रादि सब सुख के साधन हों । 

| ३. ईश्वर-प्रार्थना- हे श्रग्ने जगंदीदवर ! सब प्राणियों के सुख के लिए, शत्र त्रौर दारिद्रच 
आदि दुःखों के विनाश के लिये, दान-भावना के विकास के लिये मैं आपको सब प्रोर देख रहा हैं क्योंकि 
आप ही ईश्वर, उपासना के योग्य, सुखस्वरूप, सब सुखों के दाता श्रौर जल के समान शान्ति-प्रदाता 
हो । आपकी कृपा से हमारे घर, उनमें स्थित सब पदार्थ और प्राणी उन्नति को प्राप्त 
सुख से निवास के लिये पर्याप्त ग्रवकाश को प्राप्त करूँ तथा आपको सदा समीप सम 
न छोड़ । आप हमारे यज्ञ, क्रियाकौशल और सुखां की सदा रक्षा कीजिये । 

४. भौतिक श्रग्नि- शिल्पविद्या के ज्ञाता विद्वान लोग भौतिक अग्नि को होम और शिल्प- 
बिद्या की सिद्धि के लिये स्थापित करते हैं । यह भौतिक अग्नि सब प्राशियों के लिये सुखदायक, शत्र 
और दारिद्रय का विनाशक, दान-भावना का विकासक है । यह अग्नि होम किये हुए द्रव्य को आकाश 
और मेघमण्डल में स्थापित कर देता है जिससे सब ओर सुख का विस्तार होता है। घर और उनमें 
रहने वाले मनुष्यों में शुभ गुणों की वृद्धि होती है । 

५. महीधर को भ्रान्ति-महीधर ने 'अ्भिविस्येषम' पद की सिद्धि 'ख्या प्रकथने' धातु से की 
हैं और अर्थ 'दर्शन' ग्रहण किया है। जब 'ख्पा' धातु कहने अर्थ में है तो 'दर्शन' अर्थ केवे लिया जा 
सकता है । महर्षि ने उक्त पद की सिद्धि 'दर्शन' ग्रथ वाली 'चक्षिङ' धातु के स्थान पर 'ख्यात्र' आदेश 
से की है जो सवंथा उचित है और महीधर की भारी भूल है ।। 


परमेष्ठी प्रजापति: अभ्र प्ररत्त्ित्रI र =जलम्‌, ईश्वरः । भुरिगत्यष्टि: । धैवतः ।। 
भ्रग्न हुतं द्रव्यं मेघमं डलं प्राप्य कीदृशं भवतोत्युपदिश्यते ॥ 
अग्नि में जिस द्रव्य का होम किया जाता है वह मेवमंडल को प्राप्त होके किस प्रकार का होकर 
क्या गुणा करता है, इस बात का उपदेश ईश्वर ने किया है ।। 
पवित्रे स्थो वेष्णव्यो साबितुर्वेः प्रसव उत्पुंनाम्यस्छिद्रेण पवित्रेण सूय्यँस्य रस्मिभिः । 
देवीरापो अग्रेुवोऽ अग्रेपृवो 54 उप्र यज्ञं नेयताग्रै यज्ञपतिकसुधातुँ यज्ञप॑ति देवयुम्‌ ॥१२॥ 
प्रनटः (पवित्रे) पतित्रकरण हेतु प्राणापानगती (स्थः) भवतः । अत्र व्यत्ययः (बेष्णव्यो) 
यज्ञस्पेमौ व्याप्तिकर्तारी =पव्रनपावको तौ (सवितुः) जगदुत्पादकस्येशवरस्य (वः) ताः । अत्र पुरुषव्यत्यय : 
(प्रसवे) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति (उद्‌) धात्वर्थं । उदित्येतयोः प्रातिलोध्यं प्राह ॥ निरु० १ ।३॥ | पुनामि) 
पवित्रीकरोमि (अच्छिद्रेण) छिद्ररहितेः (षवित्रेश) शुद्धिक रशाहेतुभिः (सुययस्य) प्रत्यक्षलोकस्य़ (रश्मिभिः) 
किरणों: (देवी:) दिव्पगुणायुक्ता: । अत्र सुगा सुजुगिति पुर्वसत्रशादिज्ञः (ञ्यः) जलानि (ग्रप्रेगुवः) ्रग्र समुद्रे ऽन्त- 
रिक्षे गच्छन्तीति ताः (ग्रग्रेपुवः) प्रथमां पृथिवीस्थसोमौषधि सेविकाः (अग्ने) पुरःसरत्वे क्रियासंबंये 
(इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (भ्रद्य) अस्मिन्नहनि (यज्ञम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (नयत) प्रापपत (मग्ने) (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्या- 


हो । मैं उनमें 
क । आपको कभी 


ra 
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नुष्ठातार स्वामिनम्‌ (सुधातुम्‌) शोभना धातव:--शरी रस्था मन-आदय: सुवणा दियो वि ककी. आते 
पतिम्‌) यज्ञस्य कामयितारम्‌ (देवयुवम्‌) देवान्‌ =विदुषो दिव्यगुणान्वा यौति प्राप्नोति प्रापयतीति वा 
तम्‌ ।। अयं मंत्र: श० १ | १ । ३ । १-७ व्याख्यातः || १२ ।। 

प्रस्गाण्जार्थ : (स्थः) भवतः । यहां व्यत्यय है । (बः) ता :। यहाँ पुरुष-व्यत्यय है । (उदू) 
'उद्‌' उपसर्ग निरु० (१ । ३) के अनुसार 'नि' और 'अव' के विपरीत श्र थ को कहता है । (देवी) दिव्य- 
गुणयुक्ता: । यहाँ 'सुपां सुलुक्पूर्वंसवशां०' से पूवंसवरां आदेश है । इस मंत्र की व्याख्या शत० (१। १। 


३ । १-७) में को गई है । १ । १२ ॥ 
रजपाब्दयार्थ्रान्जिया:- हे विद्वांस: ! यथा 
सवितु:--परमेश्वरस्य जगदुत्पादकस्येश्वरस्य 
प्रसवे--अस्मिन्‌ संसारे उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जग ति अच्छि- 
द्रेश छिद्ररहितेः [पवित्रे] शुद्धिकरणहेतुभि: 
सुयंस्य प्रत्यक्षलोकस्य रङ्मिभिः किरणों: पवित्रे= 
शुद्धौ पवित्रक्रशाहेतू प्राणाऽपानगती वेष्णाव्यो = 
पवनपावको यज्ञस्येमौ व्याप्तिकर्त्तारौ पवनपावकौ 
तौ स्थः= भवतः, यथा चतरग्रेगुवः अग्रे = समुद्रे ऽन्त 
रिक्षे गच्छन्तीति ता अग्रेपुवः प्रथमां पृथिवीस्थ- 
सोमौषधि सेविकाः देवीः दिव्यगुरायुक्ताः आपः 
जलानि पवित्रा भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ 
| नयत | = प्रापयत, तथवाऽहमद्य ग्रस्मिन्नहनि 
इमं प्रत्यक्ष यज्ञं पूर्वोक्तम्‌ अग्रे नीत्वाऽगन सुधातुः 
शोभना धातवः=शरीरस्था मनश्रादयः सुवर्गा- 
दयो वा यस्य तं यज्ञपति वा यज्ञस्यानुष्ठातार' 
स्वामिनं देवयुं देवान्‌=विदृषो दिव्यगुशान्वा 
योति= प्राप्नोति प्रापयतीति वा तं यज्ञपति 
यज्ञस्य कामयितार चोत्पुनामि पवित्री करोमि ।। 
१ । १२॥ 


सख्राण्राारश््--हे विद्वानों ! जँसे (सवितुः) 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर के (प्रसवे) 
उत्पन्न किए इस जगत्‌ में ( अ्रच्छिद्र णा) दोष-रहित 
(पवित्रेण) शुद्धि के निमित्त (सूर्यस्य) इस प्रत्यक्ष 
सूर्यं को (रश्मिभिः) किरणों से (पवित्रे) शुद्ध एवं 
पत्रित्रताकारक प्राण और अपान को गति (बेष्ण- 
व्यो) यज्ञ को व्यापक बनाने वाले वायु और अग्नि 
(स्थः) हैं, और जेसे-- इन सूर्य-किरणों से (श्रग्ने- 
गुवः) आगे समुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में जाने वाले 
(अ्ग्रेपुव:) प्रथम प्रथिवी में स्थित सोम ओषधि के 
सेवक (देवीः) दिव्य-गुशों से युक्त (आप ) जल हैं, 
वे पवित्र हों, वेसे शुद्ध पदार्थो की अग्नि में [ नयत | 
श्राहुति दो । वसे ही में (शरद्य) आज (इमाम्‌) 
इस (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त यज्ञ को (अग्ने) आगे ले जाकर 
(ग्रे) प्रथम (सुधातुम्‌) जिसके शरीर में धातु तथा 
मन आदि उत्तम हैं, एवं जिसके पास सुवर्णादि 
धातु पुष्कल हैं, उस (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ करने वाले 
स्वामी को (देवयुवम्‌) विद्वानों श्रथवा दिव्यगुणों 
को स्वयं प्राप्त तथा भ्रन्यों को भी प्राप्त कराने 
वाले और (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ की कामना करने वाले 
को (उत्पुनामि) पवित्र करता है ॥ १ । १२॥। 


[च्छिद्र [ पवित्रेण ] सुयंस्य रदिमिनिः पवित्रे > शुद्ध वंष्णव्यो = पवनवावकौ स्थः-- भवतः ] 


नन्तर :--अत्र लुप्तोपमालङ्कार : । ये 
पदार्थाः संयोगेन विकार प्राप्नुवन्ति, अग्निना 
छिन्नाः पृथक-परथक परमाणवों भूत्वा वायौ विह- 
रन्ति, ते शुद्धा भवन्ति । 

_ यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्टी 
जायत, न तथाऽन्येन भवितुमहंत:, तस्माद्धोमक्रिया- 
शुद्ेवस्वग्निजलादिभिः शिल्पाच्या यानानि 


न्त्र इस मन्त्र में लुप्तोपमा अलं- 
कार है । जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त 
होते हैं वे अग्नि से छिन्न हुए पृथक्‌-पृथक्‌ परमाणु 
वनकर वायु में घूमते हैं, वे शुद्ध होते हैं । 

जेसी यज्ञ करने से वायु और जल की उत्तम 
शुद्धि और पुष्टि होती है, वेसे अन्य प्रकार से नहीं 
हो सकती, इसलिये होम-क्रिया से शुद्ध किये हुए 





न 


प्रथम अध्याय 


४५ 
साधयित्वा कामनासिद्धिं कुयु :, कारयेयुइच । वायु, अग्नि और जल आदि से शिल्पविद्या के द्वारा 
यानों को सिद्ध करके अपनी और दूसरों की भी 

कामना को सिद्ध करें । | 

| श्रग्रगुवः--प्रग्रपुवो श्राप: ] 

या ग्रापो$स्मात्स्थानादुत्थाय समुद्र म्‌ > श्रन्तरिक्षं जो जल इस स्थान से उठकर समुद्र अर्थात 
गच्छन्ति, ततः पुनः पृथिव्यादिपदार्थानागच्छन्ति श्राकाञ्ञ में जाते हैं, व हाँ से फिर पृ थिवी आदि 
ताः प्रथमाः संख्यायन्ते, या मेघस्थास्ता द्वितीया पदार्थो में ग्राते हैं वे प्रथम जल कहलाते हैं और जो 


इति ।। मेघस्थ हैं वे द्वितीय जल हैं ।। 
| भ्रत्र शतपथे मेघव्द्यामाह- ] 
शतपथब्राह्मण मेघस्य = वृत्रस्य सूर्यलोकस्थ च शतपथब्राह्मण में मेघ अर्थात्‌ वृत्र और सूर्य- 
युद्धाख्यायिकयाऽस्य मन्त्रस्प व्याख्याने मेघवि- लोक की युद्ध-कथा से इस मन्त्र की व्याख्या में 
द्योक्ता ।। १ । १२ ॥। मेघविद्या बतलाई गई है ।। १ । १२ ।। 





न्या चाब्दाश्य:- रग्रेग्रवःज्व्या आपोः्स्मात्स्थानादुत्थाय समुद्रम्‌ =-ग्रन्तरिक्षं गच्छन्ति 
ततः पुनः पृथिव्यादिपदार्थानागच्छन्ति ताः प्रथमाः (आप:) । अग्रेपुवः--या मेघस्त्रास्ता द्वितीया : 
(ग्राप:) ।। 

श्राष्य्यरार-- १. ईश्वर- जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला सविता । 

२. हुत द्रव्य- यज्ञ में होम किया हुआ द्रव्य पवित्र सूर्य की किरणों के द्वारा वायु और अग्नि 
को पवित्र करता है। और ये पवित्र किरणों आकाश को, पृथिवीस्थ सोम आदि ्रौषधियों को 
मेघमण्डल में स्थित दिव्य जलों को पवित्र करता है तथा यज्ञपति को भी पवित्र करता है । 

३. यज्ञपति-जिसके शरीर की सब धातु तथा मन आदि भो श्रेष्ठ हैं, जो सुवर्गा आदि घातुओं 
वाला है, जो यज्ञ का अनुष्ठाता एवं स्वामी है, जो विद्वानों का संग करने वाला तथा दिव्यगुशों का प्रापक 
है और यज्ञ की कामना करने वाला है ।। 

छे 

परमेष्ठी प्रजापतिः । न्नः सूर्यः | निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः । 

भ्रग्नये त्वेत्यस्य ऋषिः स एव । श्रग्निदवता (भोतिकः, परमेइवरः) । 

भुरिगार्ची गायत्री छन्द | षड्ज: स्वरः। दव्याय कम्म ण इत्यस्य ऋष स एव । 

यज्ञो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषिभः स्वरः ॥ 
पुनस्ताः कथंभूता श्राप इन्द्रवत्रयुद्धं चेत्युपदिइयते ॥ 

उक्त जल किस प्रकार के हैं तथा इन्द्र और वृत्र का युद्ध कंसे होता है, यह उपदेश किया हे ॥ 

युष्मा 5 इन्द्रॉऽ्णीत छृत्रतू्ये यूयमिन्द्रद्टणीध्वं रत्रतूये माश्चिता स्थे । 

अग्नये त्वा जुष्टं प्रोत्ताम्यग्नीपोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । 

दैव्याय कमैणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्रोऽशुंद्धाः पराजध्तुरिदे वस्तच्छुन्धामि ॥१३॥ 
प्मव्दार्थ्:--(युष्मा:) ताः पूर्वोक्ता आप: । अत्र व्यत्ययः । वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति शस: 


शाक... 


४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्प-भास्करं 


सकारस्य नत्वाभावइच (इन्द्र :) सूय्यं लोकः (भ्रवृणीत) व॒णीते । भ्रत्र लड्थे लङ्‌ (बृत्रतृय्ये) वृ ्रस्थ = मेघस्य 
तूर्य्यो = वधस्तस्मिन्‌ । बत्र इति मेघनामसु पठितम्‌ ॥ निघ १ | १० ॥ तुरी गतित्वर णहिसनयो रित्यस्मात्कमं शि 
ण्यत्‌ । वत्रतृय्ये इति संग्रामनामसु प ठितम्‌ ॥ निघं० २। १७॥ (ययम्‌) विद्वांसो मनुष्याः (इन्द्रम्‌) वायुम्‌ । 
इन्द्रणा वापुना ॥ ऋ० १ । १४ । १० ॥ इतोंद्रशब्देन वायोप्रेहणम्‌ (अवरणीध्वम्‌) वृणते--स्वीकुरुध्वम्‌ । अत्र 
प्रथमपक्ष लड्य लङ्‌ (वृत्रतूय्ये ) वृत्रस्य तूय्ये >-शीघ्रवेगे । (प्रोक्षिताः) प्रकृष्टतया सिक्ताः सेचिता वा (स्थ) 
भवन्ति । त्रापि व्यत्ययः (अ्रग्नये) भौतिकाय परमेश्वराय वा (त्वा ) त॑ यज्ञम्‌ (जुष्टम) विद्याप्रीति- 
क्रियाभिः सेवितम्‌ प्रोक्षामि) सेचयामि ( श्रग्नोषोमा भ्याम्‌) अग्निश्व सोमञ्च ताभ्याम्‌ (त्वा) तं वृष्ट्च- 
थंम्‌ (जुष्टम्‌) प्रीतं प्रीत्या सेवनीयम्‌ (प्रोक्षामि) प्रेरयामि (दव्याय) दित्रि भवं दिव्यं तस्य भावस्तस्मँ 
(कमणो) पंचविधलक्षरा चेष्टामात्राय । उत्क्षेपणमवक्षेपशामाकंचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ बं्ञे० १।७॥ 
इत्यत्र पञ्चविधं कमं गृह्यते (शुन्धध्वम्‌) शुन्धन्ति शोधयत वा । श्रत्रापि व्यत्यय श्रात्मनेपदं च ( देवयज्याय ) 
देवानां =विदुषां दिव्यगुणानां वा यज्या-सत्क्रिया तस्ये । छन्दसि निष्टक्य॑० || ग्र० ३ । १। १२३ ।। इति 
देवयज्यादब्दों निपातितः (यत्‌) यस्माद्यज्ञेन शोधितत्वा त्‌ (बः) तासां युष्माकं वा (श्रद्नुद्धा) न शद्घा= 
अशुद्धा गुणाः (षराजघ्नुः) पराहता =विनष्टा भवेयुः । श्रत्र लिङथे लिट्‌ ( इदम्‌) शोधनम्‌ (वः) तासां 
युष्माक वा (तत्‌) तस्मादशुद्धिनारोन सुखाथंत्वा त्‌ (शुन्धामि) पवित्री करोमि ॥ श्रयं मंत्रः श० 
१ । १। ३।॥ ८--१२ व्याख्यातः || १३ ।। 


मन्त्रणा -(युष्मा:) ताः पूर्वोक्ता ग्राप: । यहाँ व्यत्यय है । 'वा छन्दसि' सूत्र रे वेद में 
समस्त विधियां विकल्पित हो जाती हैं श्रत: शस के सकार को नकार नहीं हुआ । (अ्रवणीत ) वृणीते । 
यहाँ लट्‌ अर्थ में लड लकार है । (वत्रतुय्ये ) 'वृत्र शब्द निघं० (१ । १०) में मेघनामों मे पढ़ा है । 'तूथ्य 
शब्द म गतित्वरणा श्रौर हिसन ग्रथं शाली 'त्री' धातु से कर्म में ण्यत्‌ प्रत्यय है । 'व॒ त्रतृय्यं शब्द निघं ० 
(२ । १७) में संग्राम-नामों में पढ़ा है । (इन्द्र |) वायुम्‌ । ऋ० (१ । १४। १० ) में इन्द्र शब्द से वायु 
का ग्रहणा किया है । (्बुीध्वम्‌) वराते, स्वी कुरुध्वम्‌ । यहाँ प्रथम पक्ष में लट ग्रथ में लड लकार 
हे (स्थ) भवन्ति । यहां भी व्यत्यय है । (कर्मणो ) पंचविधलक्षराचेष्टामात्राय । वैशेषिक (१।७) में 
उत्क्षेपण, अवनेपगा, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन ये पांच प्रकार के कर्म बताए गए हैं । (शुन्धध्वम्‌) 
शुन्धन्ति शोधयत वा । यहाँ भी व्यत्यय और आत्मनेपद है । (देवयज्याये) 'देवयज्या' शब्द छन्दसि 
निष्टक्यं०' (प्र ३ । १। १२३) में निपातित है । (पराजध्नुः) पराहता भवेथुः | यहां लिङ अर्थ में लिट्‌ 


लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१। १।३।८-_ १२) में की गई है। १। १३ ॥ 


रअ प्न्दरश्रन्व््ररत्रः- -यथाऽयमिन्द्रः सूर्य- नज पाथ -जंसे यह (इन्द्रः) सूर्य लोक 
लोक: वृत्रतूर्ये वृत्रस्य=मेघस्य तूर्यो--वधस्त स्मिन्‌ (वृत्रतूर्ये) मेघ के वध करने के लिये (युष्मा:) उन 
युष्मा:>ता: पूर्वोक्ता श्रवः अवृरीत--वृणी ते, यथा पूर्वाक्त जलों को (श्रबृणीत) स्वीकार करता है, 
ता इन्द्र --वायुम वृणीध्वं--बूणते तथंव ता श्रपो ग्रौर जसे वे जल (इन्द्रम्‌) वायु को (्रजृणीध्वम्‌) 
यूथं विद्वांसो मनुष्या वृत्रतूर्ये वृत्रस्य तूये --शीघर- स्वीकार करते हैं वंसे ही उन जलों को (ययम्‌ ) 
वेगे प्रोक्षिताः प्रकृष्टतया सिक्ताः सेचिता वा तुभ विद्वान्‌ लोग (वृत्रतूर्ये) मेघ के शीघ्र बेग मे 
वृरणीध्वम्‌ । (प्रोक्षिता:) उत्तम रीति से सींचे हुए (बुणीध्वम्‌) 

स्वीकार करो । 

. यथा ता आप: शुद्धाः स्थ=भवेयुः भवन्ति एतद- जँसे वे जल शुद्ध (स्थ) होवें इसलिये मैं यज- 
थमह्‌ यज्ञानुष्ठाता दव्याय दिवि भवं दिव्यं तस्य॒ मान (दव्याय) दिव्य (कर्म) पांच प्रकार के कर्मो 





प्रथम अध्याय 


भावस्तस्मै क्णो पंचविधलक्षगाचेष्टामात्राय 
देवयज्याये देवानां""विदु्षां दिव्यगुणानां वा 
यज्यान्सत्क्रिया तस्ये अग्नये भौतिकाय परमेश्व- 
राय वा जुष्ट विद्याप्रीतिक्रिसाभिः सेवितं त्बा==तं 
यज्ञं प्रोक्षामि सेचयामि । एवमग्नीषोमाभ्याम्‌ 
अ्रग्तिश्‍च सोमश्चेताभ्यां |जुष्टम्‌ | प्रीत==प्रीत्या 
सेवनीयं त्वा=तं (तं) वृष्ट्यर्थं यज्ञं प्रोक्षामि 
प्रेरयामि । 

एवं यज्ञजोधितास्ता श्राप: शुन्धध्वम्‌ = 
शुन्धन्ति शोध्रयत वा, यत्‌ यस्माद्‌ यज्ञेन शोधित- 
स्वात्‌ ब: तासां अशुद्धा न शुद्धा अशुद्धा (गुणाः) 
गुणास्ते पराजध्नुः पराहताः=विनप्टा भवेयुः, 
तत्‌- तस्मात्‌ श्रशुद्धिनाशन सुखार्थत्वात्‌ बः= 
तासां इदं शोधनं शुन्धामि पवित्रोकरोमि ॥ 
इत्येकोऽन्वयः ।। 

क्रश आडितीखमन्त्त्रजन्त्रात्न- हे 
यज्ञानुष्ठातारो मनुष्याः ! यद्‌ यदिन्द्रः सूर्यलोकः 
वृत्रतूर्य वृत्रस्य न्ञमेघस्य तूर्यो =वधस्तस्मिन्‌ युष्माः 
ताः पूर्वोक्ता श्राप इन्द्रं वायुम्‌ श्र वृरणीत वृणीते 
यत्‌ =यस्माद्‌ यज्ञेन शोधितत्वात्‌ च इन्द्रेण वृत्रः 
तथं वृत्रस्य तूर्यं =शीघ्रवेगे ताः प्रोक्षिताः श्रक्ृष्ट- 
तया सिक्ताः सेचिता वा स्थ=भवन्ति, तस्माद्‌ यूयं 
विद्वांसो मनुष्याः त्वन्तं (तं) वृष्ट्यर्थं यज्ञं सदा 
बुणीध्व स्वीकुरुध्वम्‌ । 


एव च सर्व जना: दिव्याय दिवि भव दिव्यं 
तस्य भावस्तस्मं कमंशे पंचविधलक्षणाचेष्टा- 
मात्राय देवयज्याये देवानां=विदुषां दिव्यगुणानां 
वा यज्या=सत्त्रिया तस्ये श्रग्नये भोतिकाय 
परमेइवराय वा त्वा=तं (तं) वृष्ट्यर्थं जुष्टं विद्या- 
प्रीतिक्रियाभिः सेवितं यज्ञं प्रोक्षामि सेचथामि, तथा 
च--प्रगनीषोमाभ्यां श्रग्निइच सोमर्च ताभ्यां जुष्ट 
प्रीतं =प्रीत्या सेवनीयं त्वा=तं यज्ञं प्रोक्षामि 
प्रेरयामि,'” एवं कुन्तो यूयं विद्वांसो मनुष्याः 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जनाँइच शुन्धध्वं = शोधयत । 


४१ 


के लिए, (देवयज्याय) विद्वानों वा दिव्य गुणों के 
सत्कार के लिए (अग्नये) परमेश्वर वा भौतिक 
अग्नि को जानने के लिए (जुष्टम्‌) विद्या और 
प्रीति से सेवित (त्वा) उस यज्ञ को (प्रोक्षामि) 
घृत से सींचता हुँ । तथा--(अग्नोषोमाम्याम्‌ ) 
भ्रग्नि और सोम से [जुष्टम्‌] प्रीति से सेवनीय 
(त्वा) वृष्टि के लिए उस यज्ञ को (प्रोक्षामि) प्ररित 
करता हूँ । 


इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये जल (शुन्धध्वम्‌) 
शुद्ध हो जाते हैं (यत्‌) यज्ञ से शुद्ध होने से (बः) 
उन जलों के (अशुद्धाः) अशुद्ध गुण अर्थात्‌ दोष 
(षराजघ्नुः) नष्ट हो जाते हैं। (तत्‌) इस लिए 


ग्रशुद्धि को निवृत्ति से सुखदायक होने से (बः) उन 
जलों के (इदम्‌) इस शोधन को (शुन्धामि) पवित्र 
करता हुँ । यह मन्त्र का पहला श्रन्वथ है ।। 
ूरसारग अन्व्त्रस्र-हे यज्ञ करने वाले 
मनुष्यो ! (यत्‌) जिस कारणा से (इन्द्रः) सूर्य लोक 
(वृत्रतूर्ये) मेघ के वध करने के लिये (युष्माः) उन 
पूर्वोक्त जलों को एवं (इन्द्रम्‌) वायु को (अुजीत) 


स्वीकार करता है (यत्‌) क्योंकि यज्ञ से शुद्ध होने 
से सूयं के द्वारा (वृत्रतूर्ये) मेघ के शीघ्र वेग म वे 
जल (प्रोक्षिताः) उत्तम रीति से सींचे गये (स्थ) 
हें इसलिए (यूयम्‌) तुम विद्वान्‌ लोग (त्वा) 
वृष्टि के लिए उस यज्ञ को सदा (वृणीध्वम्‌) 
स्वीकार करो । 

प्रौर--"(देव्याय) दिव्य (कमं तो) पांच प्रकार के 
कर्मों के लिए (देवयज्याय) विद्वानों वा दिव्य गुणों 
के सत्कार के लिए (अग्नये) परमेश्वर वा भौतिक 
अग्नि को जानने के लिए, (त्वा) उस यज्ञ को वर्षा 
के लिए, जो (जुष्टम्‌) वा विद्या और प्रीति से 
सेवित है, (प्रोक्षामि) घृत से सींचता हैं, तथा-- 
(अग्नीषोमाभ्याम्‌) अग्नि और सोम से (जुष्टम्‌) 
प्रीति से सेवनीय (त्वा) उस यज्ञ को ( प्रोक्षामि) 
प्रेरित करता हैं इस प्रकार करते हुए (यूयम्‌ ) 
तुम सब विद्वान्‌ लोग सबप दा था को और जनों 
को (शुन्धध्वम्‌) शुद्ध करो । 


“र्जी 


३, 
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यत्‌ यस्माद्‌ यज्ञेज्ञ शोधितत्व द्‌ व: तासां 
युष्माक वा श्रशुद्धा:=दोषाः न शुद्धा अशुद्धा गुणा: 
ते सदेव पराजघ्नुः- 'निवृत्ता भवेयुः पराहता:-- 
विनष्टा भवेयु:, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ग्रशुद्धि- 
नाशेन सुखार्थत्वाद्‌ अहु व:= युष्माक मिदं -- शोधन 
शुन्धामि पवित्रीकरोमि ॥ इति द्विती योऽन्वयः ।। 
१ । १३॥। 


[ इन्द्रो वृत्रतूर्ये युष्माः = ताः ग्व 

प्रोक्षिता वृ णीध्वम्‌; 

भ््न््रा््ः- त्र नुप्तोपमालङकारः । 

ईश्वरेरगाग्निसुयावितदथ) रचितौ यदिमौ स्वेषां 

पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ, जलौषधिरस न्‌ छित्त्वा, 

वायु प्राप्य, मेघमण्डलं गत्वाऽऽगत्य च शुद्धिसुख- 
कारका भवेथुः, 


अवृणीत, ' `ता इन्द्र = वाथुमवृीध्वं == वृणते तथेव ता अ्पो 
यथा ता श्राप; शुद्धाः स्थ = भवेयुः ] 


(यत्‌) जिससे -यज्ञ से शुद्ध किये हुये (वः) 
उन जलों के और तुम्हारे (अ्रश्नुद्धा:) अशुद्ध गुण 
्र्थात्‌ दोष सदा के लिये ( पराजध्नुः) विनष्ट हो 
जाये (तत्‌) इस लिये श्रशुद्धि के नाश से सुखदायक 
होने से मे (बः) तुम्हारे ( इदम्‌) इस शोधन को 
(शुन्धामि) अत्यन्त पवित्र करता ह ॥ यह मन्त्र 
का दूसरा श्रन्वय है ।। १ । १३ ॥। 

द 


न्अयव्श्--इस मन्त्र में लुप्तोपमा अलंकार 
है । ईश्वर ने अग्नि और सूयं को इसलिये रचा 
है कि ये सब पदार्थों के मध्य में प्रविष्ट होकर, जल 
प्रौर ग्रौषधि-रसों का छेदन करके, वाथु को प्राप्त 
हो, मेघमण्डल में जाकर और वहाँ से पृथिवी पर 
आकर शुद्ध और सुख के करने वाले हों । 


। एतदर्थमहं यज्ञानुष्ठाता देव्याय कमंरो*- - जुष्ट त्ा=तं यज्ञं प्रोक्षामि ] 


तस्मात्‌ -मनुष्य रुत्तमसुखलाभाया ग्नौ सुग- 
न््यादिपदार्थान/ होमेन वथुवृष्टिजलशुद्विद्वा रा 
दिब्यमुखानामुत्पादनाय संत्रीत्या नित्यं यज्ञः 
करणीयः । 


इसलिए-सब मनुष्य उत्तम सुख को प्राप्ति के 


लिए अग्नि में सुगन्धित पदार्थों के होम से वाथु 
प्रौर वर्षा जल की शुद्धि कर दिव्य सुखों को 


उत्पत्ति के लिए प्रीतिपूर्वक नित्य यज्ञ किया करे । 


[ यद्‌ वः- श्रशुद्धा गुणास्ते परा जघ्नुः ] 


तः सव दोषा नण्टा भूत्वाऽस्मिन्‌ विज्वे सततं 
थुद्धा गुणाः प्रकाशिता भवेयुः । 


[ तत्‌ = तस्मात्कार णादहं व: 


एतद्थमहमीस्वर इदं शोधनमा दिशामि 
यूयं परोपकारार्थानि 
कुरुतेति । 


शुद्धानि कर्माणि नित्यं हृ “तुम लोग परोपकार 


जिससे-सब दोष नष्ट होकर इस संसार में 
शुद्ध गुण प्रकाशित हों । 


= तासामिदं शोधनं शुन्धामि ] 


इसलिए--मैं ईश्वर इस शुद्धि का आदेश देता 
के लिए शुद्ध कर्मों को 
नित्य किया करो । 


[ ए वमग्नी बोमाम्यां [ जुष्टं ] स्वान्ऱ्तं यज्ञं प्रोक्षामि ] 


एवं रीत्येव वाय्वर्निजलगुराग्रहराप्रयोज- 
नाभ्यां शिल्पविद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाइच 
रचयित्वा पुरुषार्थन सदैव सुखिनो भवतेति ॥ 
१। १३ ।। 


इस रीति से ही बायु, अग्नि और जल के गुणों 
के ग्रहण और प्रयोग से शिल्पविद्या के द्वारा अनेक 
यान और यन्त्र-कलाश्रों को रचकर पुरुषार्थ से सदा 
सुखी रहो ।। १ । १३॥। 


२370 प्रब्यार्थर:--देव्याय = उत्तमसुखलाभाय, दिव्यसुखानामुत्पादनाय । ग्रशुद्वाः=सर्वे 
दोषाः । अग्नीषोमाभ्याम्‌ = वाय्व ग्निजलगुरग्रहणप्रयोजनाभ्याम्‌ ।। 
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E | न्प्राण्यस््ररर-१. यज्ञ पाँच दिव्य कर्मो की सिद्धि कराने वाला, विद्वानों के सत्कार 
का साधन, दिव्य गुणों का प्रापक, भौतिक श्रग्निविद्या और परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला, श्रग्नि 
और सोम से प्रीतिपूर्वक सेवनीय और वर्षा का निमित्त है । 
| २. जल--यज्ञ से शुद्ध हुए जल सब ग्रशुद्ध गुणों को नष्ट कर देते हैं और प्रश द्धि के नाश से 
सवत्र सुख का विस्तार करते हैं । 

३. इन्द्र श्रौर वृत्र का युद्ध-इन्द्र और वृत्र युद्ध का सच्चा स्वरूप महषि ने ऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका (प्रन्थप्रामाण्याघ्रामाण्य विषय) में इस प्रकार प्रतिपादित किया है :-- 

(क) इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोच० ।। १ ।। ग्रहन्नहि पर्वते शिश्वियाणं० ।। २ ॥ क्र 
0111. १2२ |] 

तीसरी इन्द्र और ढृत्रासुर की कथा है । उसको भौ पुराणा वालों ने ऐसी धर के लौटा है कि 
कर बह्‌ प्रमाण ग्रौर युक्ति इन दोनों में विरुद्ध जा पड़ी है- देखो कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा 
| इन्द्र को निगल लिया, तब सब देवता लोग बड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप गये । विष्णु ने उसे 
मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा । तुम लोग उस फैन को उठाके व्र त्रासुर 
के मारना, वह मर जायेगा । यह पागलों की सी बनाई हुई पुराणाग्रन्थों की कथा सब मिथ्या है। श्रेष्ठ 
 लोगोंको उचित है कि इनको कभी न मानें । 


देखो- सत्य ग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि (इन्द्रस्य नु०) यहां सुयं का इन्द्र 
नाम है । उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते हैं-जो कि परमेश्वयं होने का हेतु श्रर्थात्‌ बड़ा 
तेजधारी है, वह श्रपनी किरणों से वृत्र श्रर्थात्‌ मेघ को मारता है जब वह मरके पृथिवी पर गिर पड़ता 
है तब अपने जल-रूप शरीर को सब पृथिवी में फेला देता है। फिर उससे अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ परिपूर्गा 
हो के समुद्र में जा मिलती हैं। केसी वे नदियाँ हैं कि -पर्वत अर्थात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने 
के लिए होती हैं। जिस समथ इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मारके श्राकाश से पृथिवी पर गिरा देता है, तब 
बह पृथिवी पर सो जाता है ।। १ ।। फिर वही मेघ श्राकाश में से नीचे गिरके पर्वत अर्थात्‌ मेघमण्डल 
का पुनः आश्रय लेता है जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है । जेसे कोई लकड़ी को छील 
के सूक्ष्म कर देता है वेसे ही वह मेघ को भी बिन्दु-विन्दु करके पृथिवी पर गिरा देता है और उसके शरीर 
रूप जल सिमट-समट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं कि जसे अपने बछडो को गाये 
दोडके मिलती हैं ।। २।। 
(ख) “अहन्‌ वृत्र ।। ३॥। ग्रपादहस्तो० ।। ४ ।। ऋ० १ । ३२ ॥। 
जव सूर्य उस श्रत्यन्त गजित मेघ को छिन्न-भिन्न करके पृथिवी पर ऐसे गिरा देता है कि जँसे 
कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट-काट कर गिराता है, तब वह वृत्रासुर भो पृथिवी पर गिरा 
हुआ मृतक के समान शयन करने वाला हो जाता है ।। ३ ।। 
la निघण्टु में मेघ का नाम वृत्र है । (इन्द्रशत्रु०) वृत्र का शत्रु, अर्थात्‌ निवारक सूर्य है। सूर्य का 
नाम त्वब्टा है । उसकी सन्तान मेघ है क्योंकि स्य की किरणों के द्वारा जल कण-कण होकर, ऊपर को 
जाकर, वहाँ मिलके, मेघ रूप हो जाता है। तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिए है कि (जत्रो वृणोते०) वह 
स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है ।। 
(ग) श्रतिष्ठन्तीनाम० ।। ५॥ नास्मे विद्युन्‌० ।। ६ ।। क्र १ । ३२ । १० । १३॥। 
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(अतिष्ठन्तोनाम) वृत्र के इस जल रूप शरीर से बड़ी-बड़ी नदियाँ उत्पन्न होके श्रगाध समुद्र में 
जाकर मिलती हैं और जितना जल तालाब वा कप आदि में रह जाता है, बह मानो पृथिवी पर शयन 
कर रहा है ॥ ५ ।। (नास्मे) अर्थात्‌ वह वृत्र अपने बिजली और गर्जन रूप भय से भी इन्द्र को कभी 
नहीं जीत सकता । इस प्रकार अलंकार रूप वरन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समानं 
करते हैं अर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है और जब सूयं का ताप अर्थात्‌ 
तेज बढ्ता है तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है । परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य की ही 
विजय होती है ।। ६ ।। (वृत्रो हवा०) जब-जब मेघ बृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी और ग्राकाश में 
विस्तृत होके फेलता है, तत्र-तब सूर्य उसको हनन करके पृथिवी पर गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह 
प्रशृद्ध भूमि, सडे हुए वनस्पति, काष्ठ, तृणा तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं-कहीं दुर्गन्ध रूप भी हो 
जाता है । फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है। तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम पड़ने 
लगता है । इसी प्रकार बारबार मेघ वर्षता रहता है । (उपय्यु पर्य ति०) श्रर्थात्‌ सव स्थानों से जल 
उड़-उड़ कर आकाश में बढ़ता है । वहाँ इकट्ठा होकर फिर-फिर वर्षा किया करता है । उसी जल और 
पृथिवी के संयोग से ्रोषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । उसी मेघ को वृत्रासुर के नाम से बोलते 
हैं । वायु और सूर्य का नाम इन्द्र है । वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य प्रकाश स्थान में स्थित है । इन्हीं 
वृत्रासुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके ग्रन्त में मेघ की पराजय और सूर्य की 
विजय निस्सन्देह होती है । इस सत्य ग्रन्थों को अलङकार रूप कथा को छोड़के छोकरों के समान अल्प- 
बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्मवेवत्तं और श्रीम-द्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रखी हैं, उनको श्रेष्ठ- 
पुरुष कभी न माने ।। 

ध 


परमेष्ठी प्रजापतिः । य्टञ्ः=स्पष्टम्‌ ॥ स्वराड्‌ जगती । निषादः ।। 
पुनः स यज्ञः कीहृशोऽस्ति कथं कतंव्यःचेत्युपदिव्यते ॥। 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का है और किस प्रकार करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया गया है ॥ 
शमोम्यव॑ तॐ रत्ञोऽत॑त्रता ऽअरातयोऽदित्यास्त्वगसि प्रति त्वादि तिवत । 
अद्रिंरसि वानस्पत्यो ग्रावांसि पृथबुंध्न; प्रति त्वादित्यास्त्वववत्त ॥१४।। 
पाच्य: (शमं) सुखकारकं गृहम्‌ । शर्म इति गृहनामसु पठितम्‌ ॥ निघं०। ३। ४॥ (गसि ) 
भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः (अवब्रूतम्‌) दूरीकृतं=विचालितम्‌ (रक्षः) दुष्टस्वभावो जन्तुः (श्रवधरताः) 
दूरीभूताः (अरातयः) दानशीलतारहिताः शत्रवः (अदित्याः) पृथिव्या : । श्रदितिरिति पृथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ 
निघ० १ । १ ॥ (त्वक) त्वग्वत्‌ (श्रसि) भवति (प्रति) क्रियार्थे पश्चादर्थे । प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह ॥ 
निरु० ॥ १। ३॥ (त्वा) ततं वा (अदितिः) नाशरहितो जगदीश्वरः । श्रदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
५ । ५ ॥ अनेन ज्ञानस्वरूपोऽर्यो गृह्यते । अन्तरिक्षे वा (वेत्तृ) जानातु ज्ञापयतु वा (श्रद्रिः) मेघः । श्रद्रिरिति मेघ- 
नामसु पठितम्‌ ॥ निघ १ । १०॥ (सि) ग्रस्ति (वानस्पत्यः) वनस्पतेविकारो रसमयः (ग्रावा) जलगृहीतो 
मेघः । ग्रावेति मेघनाझसु पटितम्‌ ॥ निघं० १। १०॥ (अस्ति) श्रस्ति (पृथुबुध्नः) पृथु=विस्तीर्ा बुध्नमन्त- 
रिक्षं निवासा थ यस्य स पृथुवृध्नो मेघ: । बुध्नमन्तरिक्षं बद्धा श्रस्मिन्‌ घता श्राप इति ॥ निरु० १० । ४४ ॥ 
(प्रति) उत्तार्थ (त्वा) तम्‌ (श्रदित्याः) ग्रन्तरिक्षस्य ( त्वक्‌) त्वग्वत्‌ सेविनम्‌ (बत्तु) जानातु ज्ञापयतु 
वा ॥ श्रय मंत्रः श० १।१।४। ४- ७ व्याख्यातः ॥ १४ ।। 
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०.१ 


आ्रस्ाण्णर्थ्-- (शरम) 'शर्म' शब्द निघं० (३ । ४) में गृह-नामों में पढ़ा है । (असि) 
भवति । इस मन्त्र में सर्वत्र 'प्रसि' पद पर व्यत्यय है । (अदिति:) अदिति शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी 
नामों में पढ़ा है । (प्रति) प्रति उपसर्ग निरु० (१। ३) में अभि के प्रतिकूल ग्रथ को कहता है । (दितिः) 
'ग्रदिति' शब्द निघं० (५ ) ५) में पद नामों में पढ़ा है। इससे ज्ञानस्वरूप ईश्वर और श्रन्तरिक्ष का 
ग्रहेण होता है । (श्रद्रि) अद्वि शब्द निघं० (१ । १०) में मेघ-नामो में पढ़ा है । (ग्रावा) 'ग्रावा' शब्द 
निघं० (१ । १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है। (पृथुबुध्नः) निरुक्त (१० । ४४) में बुध्न का अर्थ अ्रन्तरिक्ष 
है क्योंकि इसमें जल बंधे रहते हैं या इसमें जल धरे रहते हैं । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । १ | ४। ४ 


--७) में को गई है १ । १४॥। 

रज पब्दयार्थान्तिया:- हे मनुष्याः ! युष्म- 
दृगृहं शमं सुखकारक गृहम्‌ श्रसिच्-भवतु भवति, 
तस्माद्‌ गृहाद्‌ रक्षः दुष्टस्वभावो जन्तुः श्रवधूतं दूरी- 
कृतं =विचलितम्‌, अ्ररातयः दानशीलता रहिताः 
शत्रवः ग्रवधूताः दूरीभूता भवन्तु । तच्च गृहमदि 
त्यास्त्वगसि -=पृथिव्यास्त्वग्वदस्त्विति (ग्रदित्याः = 


पृथिव्याः, त्वक्‌ =त्वग्वत्‌, असि =भवति) सर्वो जनः 


प्रतिवेत्त जानातु । 

यो वानस्पत्यः वनस्पतेविकारो रसमयः श्रद्रिः 
मेघः, पृथुबुध्न: पृथु==विस्तीयां बुध्नम्‌ ==श्रन्तरिक्षं 
निवासार्थं यस्य स पृथुबुध्नो =मेघः, ग्रावान्-मेघ: 
जलगृहीतो मेघः ्रसि=वत्त॑ते, एतद्विद्यामदिति:-- 
जगदीश्वर: नाशरहितः तुभ्यं वेत्तु कृपया वेदयतु 
ज्ञापयतु । 

बिद्वानप्यदित्या श्रन्तरिक्षस्य [त्वक्‌ | "त्वग्वत्‌ 
त्वग्वत्‌ सेविनं त्वा=तं व्यवहार प्रति+वेत्तु पश्चात्‌ 
जानातु ज्ञापयतु वा ।। १। १४ ॥ 


ख्राण्रार्श्न हे मनुष्यो! तुम्हारा घर (शमं) 
सुखकारक घर (ऋसि) हो, उस घर से (रक्षः) दष्ट 
स्वभाव वाले प्राणी (अवधूतम्‌) दूर रहें (अरातयः) 
दानशोलता से रहित शत्रु (अ्रवधूताः) दूर रहें 
और वह घर (अदित्याः) पृथिवी की (त्वक) त्वचा 
के समान (ऋसि) हो, इस प्रकार सब मनुष्य (प्रति- 


वेत्तु) जान । 


जो (वानस्पत्यः) वनस्पति से उत्पन्न होने 
वाला रसमश्र (अद्रिः) मेघ हे, और जो (पुथुब्ुध्नः) 
विस्तृत आकाश में निवास करने वाला (ग्रावा) 
जल को ग्रहणा करने वाला मेघ (अ्रसि) है, इस 
मेघविद्या को (्रदितिः) नाशरहित जगदीइवर तुभे 
(वेत्त) कृपा करके जनाव । 

विद्वान्‌ पुरुष भी (अ्रदित्याः) आकाश के | त्वक्‌ ] 
त्वचा के समान (त्वा) उस व्यवहार को (प्रति- 
वेत्त) समे तथा ग्रन्यो को भी समभावें ।। १ । 
१४ ।। 


[हे मनुष्या ! युष्मद्ग॒हं शर्मासि=भवतु'' 'तच्च गृहमदित्यास्त्दग्त्रदस्तु | 
मयन्त्राश््रः-ईश्वरेणाज्ञाप्यते - मनुष्य: म्प्रव्त्राश्ईर्वर आज्ञा देता है- मनुष्य 
शुद्धाया सवंतोऽवकाशथुक्तायाः पृथिव्या मध्ये सव- शुद्ध एव सब प्रोर से ्रवकाशथुक्त पृथिवी पर सब 
परृतुषु सुखदायक गृह रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । ऋतुओं में सुखदाथक घर बनाकर वहाँ सुख से 
रहेँ । 
[तस्माद्‌ गुहाद्रक्षोऽतधूतम रातयोऽतरश्ूताः | 
तस्मात्सर्वे दुष्टा मनुष्या दोषाइच निवारणीया- उस घर से सब दुष्ट मनुष्यों और दोषों को 
स्तत्र सर्वास साधनान्यपि स्थापनीयानि । तत्रेव दूर हटावें और वहाँ सब साधनों को भी स्थापित 
बृष्टिहेत्‌ं यज्ञमनुष्ठाय सुखानि संपादनी यानि । करें और वहीं वृष्टि के हेतु यज्ञ का अनुष्ठान करके 
| सुखो को सिद्ध करें । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर , 





५२ 
| तात्पर्यमाह ] 
एवं कृते वायुवृष्टिजलशुद्धिद्ठारा महत्सुखं जगति ऐसा करने से वायु और वर्षा-जल की शुद्धि से 
सिध्यतीति ।। १ । १४ ॥। जगत्‌ में महान्‌ सुख की सिद्धि होती है ॥ १। 


१४ ।। 


स्पा प्रब्द: शमं --सर्वेष्वृतुषु सुखदायक गृहम्‌ । श्रदित्याः=शुद्धायाः सवंतो$वकाश- 
युक्तायाः पृथिव्याः । रक्षः= दुष्टो मनुष्य: । अरातथः=सवे दोषाः । ग्रवधृताः =निवारिताः ।। 

न्ण्य््स्र्र--१. यज्ञ- गृह निर्माण रूप शिल्प यज्ञ सुखदायक है । जंसे त्वचा शरीर की 
रक्षा करती है, इसी प्रकार प्रथिवी पर रहने वाले प्राणियों के लिए घर त्वचा के समान है । यज्ञ से दुष्ट 
स्वभाव वाले जन्तु घर से नष्ट हो जाते हैं तथा शत्रु भी दूर भाग जाते हैं । 

२. ईश्वर-प्राथना-जल से भरा हुआ मेघ बनस्पतियों से उत्पन्न होता है, विस्तृत श्राकाश 
उसका निवास-स्थान है । इस मेघविद्या का हे जगदीश्वर ! कृपा करके उपदेश कीजिये । 

३. मेघ आकाश को त्वचा के समान है। विद्वान्‌ लोग भी इस मेघविद्या को समभें । 

® 
परमेष्टी प्रजापतिः । स्त्रज्ञ:--स्पष्टम्‌ । निचुज्जगती । निषादः स्वरः । हविष्कृदिति याजुषी 
पंक्ति इछन्दः । पचमः स्वरः ।। 
पुनः स यज्ञः कोहशो भवतीत्युपदिइयते ॥ 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश किया है ।। 
अग्नेस्तन्रैसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा ग्रहणामि वृहद्ग्रवासि वानस्पत्यः 
सऽइदं देवभ्यों हृविः शमीष्व सुशमि शमीष्व । हविंप्कृदेषि हाबिष्कुदेहि ॥१५॥ 

पब्ब: (श्रग्नेः) भौतिकस्य (तनूः) शरीरवत्तस्य संयोगेन विस्तृतो यज्ञः (श्रि) भवति । 
रत्र सवत्र पुरुषव्यत्ययः (वाचः) वेदवाण्याः (विस्तजंनम्‌) यजमानेन होतृभिश्च हविषस्त्यागो मौनं वा (देव- 
वीतये) देवानां =विदुषां दिव्यगुणानां वा वीतिर्ज्ञानं प्रापणां प्रजनं व्याप्तिः प्रकाश: । अन्येभ्य उपदेशनं 
विविधभोगो वा यस्यां तस्ये । वी गतिव्याप्तिप्रजनकांत्यसनखादनेषु (त्वा) तमिमं सम्यक्‌ शोधितं हविः- 
समूहम्‌ ( गृल्हामि ) स्वीकरोमि (बृहद्ग्रावा) वृहच्चासौ ग्रावा च सः (श्रसि ) श्रस्ति (वानस्पत्यः) यो वन- 
स्प ।विकारस्तं हविःसंस्का रार्थम्‌ (सः) त्वं यजमानः (इदम्‌) यत्‌ प्रत्यक्ष हुतं तत्‌ (देवेभ्यः) विद्वद॒भ्यो 
दिव्यगुरोभ्यो वा ( हविः ) संस्कृतं सुगंध्यादियुक्तं द्रव्यम्‌ (शमीष्व) दु:ख निवृत्तये सुखसम्पादनार्थ कुरुष्व । 
शमु उपशमे इत्यस्माहहुलं छन्दसीति अयनो लुक्‌ । तुरुस्तुदाम्यमः० ॥ श्र० ७ । ३। ६५ ॥ इतीडागमः । महीधरे- 
सात्र शयो जुगित्यणुद्धं व्याख्यातम्‌ । (सुञ्ञमि) सुष्ठ दुःखं शमितं शीलं धर्मः पदार्थानां साधुकरणां वा यस्य 
तत्‌ । शमित्यष्टा० ॥ श्र ३ । २। १४१ ॥ अनेन शमेधिनुण । इदमपि पदमुवटमहोधराभ्यामन्यथेव व्याख्यातम्‌ 
(शमीष्व) पुनरुच्चारगां हविषो$त्यन्तसंस्कारद्योतना्थ म्‌ (हविष्कृत्‌) हविः करोति अनया वेदवाण्या सा 
हविष्कृद्वाक्‌ (एहि) ्रध्ययनेने वे ति प्राप्नोति (हविष्कृत) अत्र यज्ञसंपादनाय ब्राह्मगाक्षत्रियवेदयक्षद्राग्णां 
चतुविधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाग गृह्यते ॥ श्रयं मंत्र: श० १।१।४।८--१७ व्याख्यातः 
।। १५ ॥। 

सामागणप्रश्र-- श्रसि) भवति । इस मन्त्र में सवंत्र 'ग्रसि' पद पर पुरुष-व्यत्यय है (देव- 
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' 'देववीति' में 'वीति' पद गति, व्याप्ति, प्रजन, कान्ति, असन और खादन अर्थ वाली 'वी धातु से 
सिद्ध होता है । (शमीष्व) यहाँ उपशम श्रर्थ वाली 'शम्‌' धातु से 'बहुलं छन्दसि' सूत्र से शयन्‌ का लुक्‌ 


श्रौर 'लुरुस्तुशम्थमः' (अ० ७ । ३। ९५) से ईट्‌ का आगम हुआ हे । (सुश मि) यह शब्द सुपूर्वक शम्‌ 
धातु से 'शमित्यष्टा०' (अ० ३ । २ । १४१) से घिनुण' प्रत्यय से सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (१ । १ । ४ | ८--१७) में को गई है । १ । १५ ।। 


सापाब्धाश्रारनि्जियाः-प्रहं- सर्वो जनो 
यस्य हविषः संस्काराय बृहद्ग्रावा ब्‌हच्चासौ ग्रावा 
च सः, अ्रसि=भवति, वानस्पत्यः सो वनस्पते- 
बिकारस्तं हविःसंस्कारार्थं च, यदिदं यत्‌ प्रत्यक्ष 
हुतं तत्‌ [ग्रग्नेः] भौतिकस्प [तनूः | शरीरवत्तस्य 
संयोगेन विस्तृतो यज्ञः [वाचः] वेदवाण्याः | विसज- 
नरम्‌] यजमानेन होतूभिश्च हविषस्त्यागो मौन वा 
देवेभ्यः विद्वद्भ्यो दिव्पगुरोभ्यो वा (ग्रसि] 
भवति तं देववीतये देवानां=विदृषां दिव्यगुणानां 
वा वीति:=ज्ञानं, प्रापणां, प्रजनं, व्याप्तिः, प्रकाशः, 
आ्रन्येम्य उपदेशनं, विविधभोगो वा यस्यां तस्ये, 
गुहणामि स्वीकरोमि । 


हे विद्वन्‌: ! स==त्वं (त्वं) यजमानः देवेभ्यः = 
विद्वद्भ्यः दिव्यगुणोभ्यो वा सुशमि सुष्ठ दुःखं 
शमितं शीलं, धर्मः, पदार्थानां साधुकरणां वा यस्य 
तत्‌, तद्धविः संस्कृत सुगन्ध्या दियुक्त द्रव्य श प्रोष्व 
दुःखनिवृत्तये सुखस म्पादनार्थ कुरुष्व शमीष्व पुन- 
रुच्चारगां हविषोऽत्यन्तसंस्का रद्योतनाथम्‌ । 


ये मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति 
च तानियं वाग्‌ “हविष्कृत्‌ हविः करोति अनया वेद- 
वाण्या सा हविष्कृदवाक्‌ एहि ्रध्ययनेनवेति= 
प्राप्नोति, हविष्कृत्‌ अत्र यज्ञसम्पादनाथ ब्राह्मण 
क्षत्रियवेश्यशुद्राणां चतुविधा वेदाध्ययनसस्क्ृता 
सुशिक्षिता वाग्‌ गृह्यते एहि श्रध्ययनेनेवेति= 
घ्राप्नोति'' इत्याह ।। १ | १५ || 


मन्त्र मैं सब लोगों की भांति हवि 
के संस्कार के लिये जो (बृहद्ग्रावा) बड़ा पत्थर 
(असि) है और (वानस्पत्य:) जो हवि के संस्कार 
के लिये दारुमय मूसल है और जो (इदम्‌) यह 
प्रत्यक्ष होम किया [अग्ने:] भौतिक अग्नि के 
[तन्‌:] शरीर के तुल्य विस्तृत यज्ञ है एवं | वाचः | 
वेदवाणी से [विसर्जनम्‌] यजमान्‌ वा होता के 
द्वारा हवि का त्याग वा मौन धारण है वह (देवे- 
भ्यः) विद्वानों की सेवा अथवा दिव्यगुरों को 
प्राप्ति के लिये [असि | होता है उसे (देववीतये) 
विद्वानों वा दिव्य गुणों के ज्ञान, प्राप्ति, उत्पत्ति, 
व्याप्ति, प्रकाश, दूसरों को उपदेश और विविध 
भोगों के लिये (गुहरामि) ग्रहणा करता हूँ । 

हे विद्वान्‌ (सः) यजमान! तू (देवेभ्यः) 
विद्वानों का दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये 
(सुशमि) दुःख को शान्त करने वाले शील, धर्म 
और साबुकरण से युक्त उस (हविः) शुद्ध सुगन्धित 
द्रव्य को (शमीष्व) दुःखनिवृत्ति और सुखसिद्धि के 
लिये संस्कृत कर (जञमीष्व) दो वार कथन हवि के 
ग्रत्यन्त संस्कार का द्योतक है । 

जो लोग वेदादि शास्त्रों को पढ़ते और पढ़ाते 
हैं उनको यह वाणी (हविष्कृत) हवि को सिद्ध 
करने वाली वेदवाणी (एहि) श्रध्ययन से प्राप्त 
होती है, (हविष्कृत) यज्ञ की सिद्धि के लिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो की चार प्रकार 
की वेदाध्ययन से शुद्ध और सुशिक्षित वाणी (एहि) 
अध्ययन से प्राप्त होती है “यह उपदेश किया है "|| 
१ । १५ ।। 


| अहं यदिदं [अग्नेः | [तस्रुः ] [वाचः | [विसर्जनम्‌ ] देवेभ्यः [अ्रसि ] तं देववीतये गृहामि; हे विद्वन्‌ ! 
स त्वं देवेभ्यः-'सुशमि तद्धविः शमीष्ज | 


माना यदा मनुष्या वेदादिशास्त्रद्वारा 


न््रन्राश््-जब मनुष्य वेदादि शास्त्रों के 


५४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


यज्ञक्रिया फलं च विदित्वा सुसंस्कृतेन हविषा यज्ञं द्वारा यज्ञ की क्रिया और उसके फल को जानकर 
कुर्वन्ति तदा स सुगन्ध्यादि द्रव्यहोमद्वारा पर- विशुद्ध हवि से यज्ञ करते हैं तब वह सुगन्धि भ्रादिं 
माशुमयो भूत्वा, वायो वृष्टिजले च विस्तृत: सन्‌, द्रव्य होम से परमाणु रूप होकर वायु और वृष्टि- 
सर्वान्‌ पदार्थानुत्तमान्‌ कुर्वन्‌ दिव्यानि सुखानि जल में फैलकर, सब पदार्थों को उत्तम बनाकर 
सम्पादयति । दिव्य सुखों को सिद्ध करता है । 
[ये मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तानियं वाग्‌ हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीत्याह ] 
यञ्चेवं सवषां प्रारानां सुखाय पूर्वोक्तं त्रिविधं जो इस प्रकार सब प्राणियों के सुख के लिए 
यज्ञ नित्यं करोति तं सर्वे मनुष्या “हविष्कृदेहि पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है उस 
हेविष्कृदेहीति'' सत्कृयु: ।। १ । १५ ॥। का सब लोग “हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि' (यज्ञकर्त्ता, 
ग्राइये ! यज्ञकर्ता, आइये ! ) ऐसा कहकर सत्कार 
कर ।। १ । १५ ।॥। 
२३7० प्यन्द२4 _ तनु:ल्-विस्तृतः । वाचः=वेदादिशास्त्रस्य । देववीतये--दिव्प सुखसम्पाद- 
नाय ।। 
तअरज्स्स्तरर १. यज्ञ होम किये हुए द्रव्य को अग्नि के संयोग से परमाणु बनाकर वायु 
रौर बृष्टिजल में विस्तृत करने वाला है, यजमान और होता लोग इसमें हवि का त्याग करते हैं, एवं वाणी 
का त्याग अर्थात्‌ मौन ग्राचरगा करते हैं, यह यज्ञ विद्वानों और दिव्यगुणों का ज्ञापक, प्रापक, उत्पादक, 
व्यापक, प्रकाशक, उपदेशक तथा विविध भोगों,का प्रदायक है । दुःखों को शान्त करने वाला, पदार्थो में 
दिव्यगुणों का आधान करने वाला और सब सुखों का सम्पादक है ।। 
२. वारी - वेद-मन्त्र उच्चारण करके यज्ञ में हवि दी जाती है । वह वेदवाणी 'हविष्कृत्‌' वाक्‌ 
कहलाती है । और वह वेद के अध्ययन से प्राप्त होती है । यह वाणी ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
पात्र के भेद से चार प्रकार की है । इन चारों वर्णो को यह वाणी अध्ययन से ही यज्ञसिद्धि के लिए प्राप्त 


= 


होती है । जो नित्य यज्ञ करता है, उसका उक्त चारों वगा, हविष्कृत आइये, हेविष्कृत्‌ आइये' ऐसा 


कहकर उसका सत्कार करते हैं । 


परमेष्ठ प्रजापतिः । व्त्रउर्टरु;=भोतिको वायुः ॥ स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ।। 

देवो वः सवितेत्यस्य ऋषिः स एव । सविता सूर्यः, देवता । विराड गायत्री छन्दः । 
पुनः स यज्ञः कीहृशोऽस्तोत्पुपदिइयते ॥ 
फिर भी यह.यज्ञ कैसा है, यह उपदेश किया है ॥। 

कुक्‍्कूटाउसि मधाजिह्व5३पमूर्जमावद त्वया वय स॑ङ्घातं& सङ्घात जेप्प । 
वपवृद्धमसि प्रतिं त्वा वषवृद्ध वेत्तु पराप्त रज्ञः पराप्रता अर।तयोऽ4हत%रक्षों 
वायुवा विर्विनक्तु देवा वः सविता हिर॑ण्यवाणि; मतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ॥१६॥ 
पन्टा्ः- (कुक्कुटः) कुकं=परद्रव्यादातारं चोर शत्रु वा कुटति येन स यज्ञः (श्रसि) 


ग्रस्ति । श्रत्र सर्वत्र व्यत्ययः ( मधुजिह्वः) मधुरगुगायुक्ता जिह्वा =ज्वाला प्रयुज्यते यस्मिन्‌ खः १ इषम्‌) 
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अ्रन्नादिपदाथसमूहम | इषमित्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १॥७॥ ( ऊज्जेपर) विद्यादिपराक्रममनुत्तमरसं वा (आ) 
क्रियायोगे (वद) उपदिश (त्वया) परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सह संगत्य (संघातं संघातम्‌) सम्यग्ध- 
न्यन्ते जना यस्मिन्‌ तं संग्रामम्‌ । संघात इति संग्रामनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । १७ ॥ अत्र बीप्सायां द्विरुक्तिः 
(जेष्म) र वक | अत्र लिङवे लुङ्‌ । ग्रइवृद्धयमावडज (वबंबृद्धम्‌) शस्तरास्त्रागां वर्षयितारम्‌ (सि) भवति 
(प्रति) क्रियायोगे (त्वा) त्वां तं यज्ञ वा (बं बृद्धम्‌) वृष्टेवंधक यज्ञम्‌ (वेत्तु) जानातु (परापृतम्‌) परागतं 
पूतं =5पवित्रत्वं यस्मात्तत्‌ (रक्षः) दृष्उस्त्रभातो मुख: (परापुताः) परागत: पूतः=- पवित्रस्वभावो येभ्यस्ते 
(अरातयः ) षरपदाथंग्रहीतारः शत्रवः (ग्रपहतम्‌) अ्पहन्यते यत्‌ तत्‌ (रक्षः) दस्युस्वभाव: (वायुः) योऽयं 
भौतिको वाति (बः) तान्‌ हृतान्‌ परमाणुजलादिपदार्थान्‌ (वि) विशेषार्थ (विनक्तु) वेचयति वेचयत वा । 
भ्रत्राथे पक्षे लडये लोडन्तर्गतो ष्यर्थश्च (देवः) प्रकाशस्वरूप: (सबिता) वृष्टिप्रकाशद्वारा दिव्यगुरानां प्रसवहेतु: 
(हिरण्यपाणिः) हिरण्यं =ज्योतिः पारिहँस्तः किरणाव्य्रवहारो वा यस्य सः । ज्योतिहि हिरण्यम्‌ ॥ श० । ४ 
३।१।२१॥ (प्रतिगृभ्णातु) प्रतिगृह्णाति । अत्र हृग्रहोइछन्दसि हस्थ भत्वं दक्तव्यम्‌ ॥ ग्र. । ५। २। ३२ ॥ 
इति हकारस्य स्थाने भकार:, लडर्थ लोट्‌ च (अच्छिद्रेण) छिद्ररहितेनकरसेन (पाणिना) किरगासमूहेन 
व्यवहारेण ।। श्रयं मंत्रः श०। १। १। ४। १८-२४ व्याख्यातः ।। १६ ।। 

ब्म्णाउ०्ई (असि) अस्ति । इस मन्त्र में सवंत्र 'अ्रसि' पद पर व्यत्यय हे । (इषम्‌) 


'इष्‌' शब्द निघं० (१ । ७) में ग्रन्न-नांमो में पढ़ा हैं! (संघातं संवातप्‌) 'संघात शब्द निघं० (२ । १७) 
में संग्राम-नामो में पढ़ा है । वोण्सा (व्याप्ति) अर्थ में संघाते शब्द का दो बार पाठ हुआ है। (जेष्म) 
जयेम । यहाँ लिङ अर्थ में लुङ लकार है तथा अट्‌ आगम और वृद्धि का अभाव हे । (विनक्तु) वेचयति 
वेचयतु वा । यहाँ ग्राद्य पक्ष में लट्‌ ग्रथ में लोट्‌ और ग्रन्तर्भावित ण्यर्थ है । (हिरण्यपाणिः) 'हिरण्य- 
पाणि' शब्द में 'हिरण्य' शब्द का अर्थ शत० (४।३।१।२१) में ज्योति किया है । (प्रतिगृम्णातु) 
प्रतिग्रह. णाति । यहाँ 'हग्रहोशचछन्दसि हस्य भत्वं वकतव्पम्‌ (प्र ५ । २। ३२ ) से हकार को भकार श्रौर 
लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार है । इस मन्त्र को व्यापा शतः (१।१।४। १८-२४) में गई है। १ । १६॥ 


स्क्रपाव्दाभ्त्र िन्त्िस्त्र:-यतो$्यं यज्ञो मधुः म्त्रप्ाश् जिस कारण से यह यज्ञ (मधु- 
जिह्वः मधुरगुरायुक्ता जिह्वा=ज्वाला प्रयुज्यते जिह्वः) मधुरगुणयुक्त जिह्वा=ज्वाला वाला है 
यस्मिन्‌ सः, कुक्कुटः कुक ==परद्रव्यादातर' चोरं शत्रु (कुक्कुटः) पर द्रव्य को लेने वाते चोर वा शत्रु को 
बा कुटति येन स यज्ञः, ग्रसि--अस्ति, इषम्‌ अन्ना- नष्ट करने वाला ( ग्रसि ) है, तथा (इषम्‌) अन्नादि 
दिपदार्थसमूहम्‌ ऊर्ज विद्यादिपराक्रममनुत्तमरसं वा पदार्थों और (ऊर्जम्‌) विद्यादि बल वा अत्यु- 


च प्रापयति, तस्मात्‌-स सदेवानुष्ठेयः । त्तम रस को प्राप्त कराता है इसलिए वह सदा अनु- 
ष्ठान के योग्य है । 
हे बिन्‌ ! त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुऽ्ठानस्य हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू इस तीन प्रकार के यज्ञ 


गुणानां च वेदितासि, तस्मात्‌ प्रतिवद -प्रत्यक्ष- के अनुष्ठान और गुणों का ज्ञाता है a (प्रति- 
मुपदिश, यतो वयं त्वया परमेश्वरेण, विदुषा, वीरेण वद) हमें स्पष्ट उपदेश कर, जिससे हम लाग 
वा सह संगत्य ( सह ) संघातं संघातमाजेष्म = (त्वया) परमेश्वर, विद्वान्‌ वा वीर पुरुष के साथ 
सर्वान संग्रामान्‌ विजयेमहि (संघातं संघातं = स्य मिलकर (संघात संवातम्‌) जिनमें लोगों का संह- 
श्घन्यन्तेजना यस्मिन्‌ तं संग्रामम्‌, प्राजेष्म= नन होता है उन सब सग्रामा का (आजेष्म ) सब 
जयेम) । आर से जीते । | ER 

सर्वो मनुष्यो वर्षवृद्धं शस्त्रास्त्राणां बर्धयितार सब मनुष्य (वर्षवृद्धम्‌) शस्त्र अस्त्रो के बढ़ा 
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त्वा=त्वां तं (त) यज्ञं वा वर्षबृद्धम्‌ वृष्टेवर्धक 
यज्ञं प्रतिवेत्त जानातु । 

एव कत्वा सवजभः परापुतं परागतं पूतं = 
पवित्रत्वं यस्मात्‌ तत्‌ रक्षः दुष्टस्वभावो मुखं:, परा- 
पुताः परागत: पुतः ==पवित्रस्वभावो येभ्यस्ते अरा- 
तयः परपदाथंग्रहीतारः शत्रवः, अपहतम्‌ श्रपहन्यते 
यत्‌ तत्‌ रक्षः दस्यस्वभावः, सदव कायम्‌ । 


यथाऽयं हिरण्य्रपाशिः हिरण्यं =ज्योतिः, 
पाणि:=हस्तः किरणाव्यवहारो वा यस्य सः, वायुः 
योऽयं भौतिको वाति श्रच्छिद्रेश छिद्ररहितेन --एक- 
रसेन पाणिना किरणासमूहेन व्यवहारेणा यज्ञ संतारे- 
ऽग्निना सूर्येण विच्छिन्तान्‌ पदार्थकणान्‌ [प्रतिगु- 
म्रणातु ] = प्रतिगृभ्खाति प्रतियृह णाति । 


यथा च हिरण्यपाणिः हिरण्यं =ज्योतिः पारि: = 
हस्तः किरगणाव्यवहारो वा यस्य सः, सविता 
वृष्टिप्रकाश द्वारा दिव्यगुणानां प्रसवहेतुः देवः प्रका- 
शस्वरूपः [बः | =तान्‌ तान्‌हृतान्‌ परमाणु जलादि- 
पदार्थान्‌ [ विविनक्तु | -विविनक्ति--प्रथककरोति 
विशेषं वेचयति, वेचयतु वा तथेव परमेश्वरो विद्वान्‌ 
मनुष्यश्चाच्छिद्रेश छिद्र हितेन =एकरसेन पाणिना 
किरणासमूहेन व्यवहारेणा सर्दा विद्या विविनक्तु 
विशेष वेचथतु, प्रतिगृभ्णातु प्रतिगृह णाति, तर्थब 
कृपया संप्रीत्या चेतौ वः=युष्मानानन्दकरणाय 
प्रतिग्रह णीतः ।। १ । १६ ।। 


| 


jan 
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वाले (त्वा) उस यज्ञ को तथा (वर्षवृद्धम्‌) वर्षा के 
बढ़ाने वाल यज्ञ को (प्रतिबेत्तु) समझें । 

इस प्रकार संग्राम एवं यज्ञ करके सब मनुष्य 
(परापुतम्‌) पवित्रता से रहित, (रक्षः) दुष्ट स्वभाव 
वाले मूर्ख को तथा (परापुतः) पवित्र स्वभाव से 
रहित (श्ररातयः) पर पदार्थं को ग्रहणा करने वाले 
शत्रुप्रों को और (ग्रपहतम) विनाश के योग्य 
(रक्षः) डाकुओं को सदेव नष्ट करने का प्रयत्न 
करे । 

जँसे--यह (हिरण्यपाणिः) ज्योतिर्मय हाथ 
वाला व ज्योतिर्मय किरण व्यवहार वाला (वाथुः) 
भौतिक वायु (श्रच्छिद्रेश) छिद्र-रहित श्रर्थात्‌ एक 
रस (पाणिना) किरणों के व्प्रवहार से यज्ञ रूप 
संसार में अग्नि अर्थात्‌ सूर्य से ग्रति सूक्ष्म हुए 
पदाथ-क्रणों को (प्रतिगृभ्णातु) ग्रहणा करता है । 

और जसे (हिरण्यपाशिः) ज्योतिर्मय हाथ 
वाला वा ज्योतिमंय किरण व्यवहार वाला 
(सविता) वृष्टि और प्रकाश द्वारा दिव्यगुणों का 
उत्पादक (देवः) प्रकाशस्वरूप सूर्यं (बः) उन पर- 
माएु रूप जलादि पदार्थों को [विविनक्तु | विविक्त 
्रर्थात्‌ पृथक्‌-प्रथक्‌ करता है, वसे ही परमेश्वर 
और विद्वान्‌ मनुष्य (श्रच्छिद्देश) छिद्र-रहित श्रर्थात्‌ 
एकरस (पाणिना) उपदेश रूप किरणों के व्यवहार 
से सब विद्याग्रों का (विविनक्तु) विश्लेषण करें तथा 
(प्रतिगृभ्णातु) उन्हें ग्रहणा करें और वसे ही कृपा 
एवं प्रीतिपूर्वंक यह दोनों (बः)तुम लोगों को, श्रान- 
न्दित करने के लिए स्वीकार करें ॥ १। १६॥ 


[ (१) अयं णज्ञो- सदंबानुष्ठेय:, (२) वयं संघातं संघातमाजेष्म, (३) सर्वो मतुष्य़ो वषंवृद्धं प्रतिवेत्त, (४) 
परापुत रक्षः परापूता श्ररातयः--सदंव कायंम्‌, (५) सविता देवः (बः) तान्‌ ( विदिनक्तु) = विदिनक्ति == 
प्रथक्करोति, (६) वायुः पदार्थकरणान [प्रतिगृ+्ातु ] = प्रतिगुभ्णाति ] 


न्रयव्र्र :--अब्न इनेषालंकारः ।। ईश्वर: 
सर्वान्‌ मनृष्यानाज्ञापयति-(१) मनुष्यँय- 
ज्ञानुष्ठान (२) संग्रामे दृष्टशत्रूृगां विजयो (३) 
गुणज्ञानं विद्यावृद्वसेवनं (४) दुष्टानां मनुष्याणां 
दोषाणां वा निराकरणं (५) स्वपदार्थ च्छेदकोऽग्निः 


ख््रालाग इस मन्त्र में इलेष अलंकार है । 
ईश्वर सव मनुष्यों को आज्ञा देता है कि-- 
मनुष्य (१) यज्ञ का अनुष्ठान, (२) संग्राम में दुष्ट 
शत्रुओं पर विजय, (३) पदार्थो के गुणों का ज्ञान, 
विद्या-वृद्धजनों की सेवा, (४) दुष्ट मनुष्यों और 
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सूर्यो वा ( ६) तथा-- पर्बपदार्थधारको वायुश्चा- दोषों का निराकरण, (५) सूर्य वा श्रग्नि सब पदार्थों 
स्तीति विज्ञानं, को सूक्ष्म करने वाला है श्रौर (६) वायु सब पदार्थो 
को धारण करने वाला है, इस विज्ञान को, 
[परमेइवरो विद्वान्‌ मनुष्यशच-सर्वा विद्या विविनक्तु, कृपया संप्रीत्या चेतौ वः== युष्मानानन्दकरणाय 
प्रतिगृह्णीतः | 
परमेशवरोपासनां विद्वत्समागमं च कृत्वा सर्वा परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का संग 
विद्याः प्राप्य सदैव सर्वार्था सुबोन्ततिः कार्येति ।। करके, सव विद्याश्रों को प्राप्त कर सदा सव के 
१।१६॥।। लिए सुख को उन्नति करे ।। १ । १६ ॥। 
न्त्रण्य््रर्रप्रर- १. यज्ञ मधुर गुगायुक्त ज्वाला वाला, चोर वा शत्रु को नष्ट करने 
वाला, अन्न आदि पदार्थो, विद्या आदि बल वा श्रत्युत्तम रसों को प्राप्त कराने वाला है । परमेश्वर, विद्वान्‌ 
आर वीर पुरुषों के संग से प्रत्येक संग्राम में विजय प्राप्त कराने वाला है । शिल्पविद्या से शस्त्रास्त्रों को 
बढ़ाने वाला है । यह वर्षा का भी वद्धंक है । पवित्रता-रहित दृष्ट स्वभाव वाले मूर्ख जनों तथा शत्रुओं 
और डाकू लोगों को नष्ट करने वाला है । 
२. वायु- ज्योति को वहन करने वाला होने से वायु का नाम हिरण्यपाणि है । वह्‌ अविच्छिन्न 
भाव से यज्ञ रूप इस संसार में सूर्य से सूक्ष्म किये पदार्थो को वहन करने वाला है । 
३. सूर्य--ज्योतिर्मय किरणों सूर्यं के हाथ हैं इसीलिये उसे 'हिरण्यपागि' कहा जाता है, वर्षा 
और प्रकाश के द्वारा दिव्य गुणों का उत्पादक होने से वह 'सविता है, श्रौर प्रकाश स्वरूप होने से उसका 
नाम 'देव' है । यह सूर्य होम किये हुए पदार्थो का परमाणु रूप में विवेचक है । 


परमेष्ठी प्रजापति: । अअडिन्जः=परमेइवरो भौतिकोऽग्निशच ॥ निचुद्‌ ब्राह्मी पंक्ति: । पचमः स्वरः || 
ग्रथाग्निदाब्देन कि कि गृह्यते तेन कि कि च भवतीत्युपदिश्यते ॥ 
प्रब, अग्निशब्द से किस-किस का ग्रहणा किया जाता और इससे क्या-क्या कार्य होता है, इस 
बिषय का उपदेश किया है ।। 


धृष्टिरस्यर्या5ग्ने 5 अग्निमामादं जहि निप्क्रव्याईॐ सेधा देंवयर्ज वह । 
ध्रवमंसि पृथिवीं छह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युर्पदघ। मि श्रातंव्यस्य वधायं ॥१७॥ 


प्रब्द: (धृष्टिः) प्रगल्भ इव यजमानः (असि) भवसि भवति वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः 

(अष) क्रियायोगे (अग्ने) परमेश्वर धनुवे दविद्वान्वा (ग्निम्‌ ) वि युदाल्पम्‌ (श्रामादम्‌ ) आमानपक्वानत्ति 
तम्‌ (जहि) हिसय (निष्क्रव्याद१) क्रव्य ><पक्वम [समत्ति तस्मा न्ति्ेतस्तम्‌ सेध ) शास्त्राणि ५ य (अआ) 
क्रियायोगे (देवयजम्‌) देवान्‌ =विदृषो दिव्यगुणान्‌ यज ति=संगतान्‌ करोति येन यज्ञेन स देवयट्‌ तम्‌ । 
रत्र भ्रन्येम्पोऽपि हश्यन्त इति सूत्रेण कृतो बहुलमिति = त्तिकेन करणो चिच्‌ प्रत्ययः (व ह्‌) प्रापथ हक वा । 
अत्र सवंत्र पक्षे व्यत्ययः (ध्रवम्‌) निश्चलं सुखम्‌ (असि) भव ति ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृतां भू मि तत्स १४५4 2172 
(ह'ह) उत्तमगुणैवंधय वर्धयति वा (ब्रहावनि) ब्राह्मयां =विद्वांसं वनति तम्‌ ह छ वसि अनसनर कहर । 
आ० ३। २। २७ ॥ भ्रतेन ब्रह्मो पदे वनधातो रिन्प्रत्ययः । सुपा-- सुलु गित्यमो लुक्‌ च (त्वा) त्वां तं वा (क्षत्रवनि) 
 क्षत्र=संभाजिनं वनति तम्‌ । श्रत्राप्यमो लुक्‌ ( सजातवनि) जातं जातं वनति स जातवनिः समानश्रासो 


५८ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


जातवनिस्तम । समानस्य छन्दस्य मूद्धप्रभृत्युदकंषु ॥ अ० ६। ३। ८४ ॥ श्रनेन समानस्य सकारादेशः (उपदधामि) 
हृदये वेद्यां विमानादियानेषु वा धारयामि (भ्रातृव्यस्य) द्विषतः शत्रोः (बधाय) नाशाय= हननाय ।। 
श्रयं मंत्रः श० १। १ । ५। ३--८ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 

मन्त्रा ण्ा०्् -- (असि) भवसि भवति वा। यहाँ पक्ष में व्यत्यय है । ( देवयजम्‌ ) यहाँ देवपूर्वक 
यज्‌ धातु से 'ग्न्येम्योऽपि हृश्यन्ते' इस सूत्र से तथा 'कृतो बहुलम्‌' वात्तिक से करण अर्थ में विच्‌ प्रत्यय घे 
(बह) प्रापय प्रापयति वा । यहाँ सत्र पक्ष में व्यत्यय है । (ब्रह्मवनि) यहाँ ब्रह्मपूवंक वन्‌ धातु से ' छन्दसि 
वनसनरक्षिमथाम' (ग्र ३ । २। २७ ) से इन्‌ प्रत्यय है । 'सुपां सुलुक्‌०' से अम्‌ का लुक है । (क्षत्रवनि) 
यहां भी '्रम्‌ का लुक्‌ है । (संजातवनि) इस शब्द में 'समानस्य छन्दस्यमृद्धप्रभृत्युदकपु' (ग्र० ६ । ३ । 


८४) से समान को सकार-आदेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।१।५।३-८) में की गई है। 


१ । १७ ॥ 
स्तरप्कव्टासत्रान्त्शिय्त्:--हे अग्ने -- परमेश्वर ! 
परमेश्वर धनुवंदविद्वन्वा ! त्बं घृष्टिः प्रगल्भ इव 
यजमानः श्रसि भवसि, ऋतो निष्क्रव्यादं क्रव्यं > 
पक्वम/समत्ति तस्मान्निर्गंतस्तम्‌ आमादम्‌ श्रामान- 
पक्वानत्ति तं देवयजं देवान्‌=विदुषो दिव्यगुशान्‌ 
यजति=पंगतान्‌ करोति येन यज्ञेन स देवयट तम्‌ 
श्रग्नि विद्युदाख्यं सेव झस्त्राणि झिक्षय । एवं मंग- 
लाय झास्त्रारि शिक्षित्वा दुःखमपजहि हिसव, सुखं 
च श्रावह प्रापय । 


तथा-हे परमेश्वर ! त्वं ध्रुवं निश्चलं सुखम्‌ 
असि, श्रतः पृथिवीं विस्तृतां भूमि तत्स्थान्प्राशि- 
नश्च ह ह उत्तमगुरो वं घय । 


हे जगदीइवराऽग्ने ! परमेश्वर धनुर्वेदविद्वन्वा ! 
यत्‌ ईदृशो भवान्‌, तस्मादहं भ्रातृव्यस्य द्रिषतः = 
शत्रो: वधाय नाशाय =हननाय ब्रह्मवनि त्राह्मरा म्‌ = 
विद्वांसं वनति तं, क्षत्रवनि क्षत्रं =संभाजिनं 
वनति तं सजातवनि जातं जातं वनति स 
जातवनिः, समानरचासौ जातवनिस्तं, त्वा--त्वाँ 
उपदधामि हृदये धारयामि । इत्येकोऽन्वयः ।। 


 ब्र्लरीयाणन्न्रसरमतन् - हे यजमान्‌ 
विद्वन्‌ ! यतोऽयमग्निर्धृ ष्टि: प्रगल्भ इव यजमानो 
ग्रसे भवति, तथा चा$5भान्निष्क्रव्याह वयजं 
देवान्‌=विदुषो दिव पगुणाव्‌ यजतिऽ=संगतान्‌ 
करोति येन यज्ञेन स देवयट तं यज्ञमावहति, तस्मात्‌ 


ग्त्ाप्त्रार्श््र- हे (अग्ने) परमेश्वर ! वा धनुः 
वेदज्ञ विद्वान्‌ पुरुष ! श्राप (घृष्टिः) निर्भय यजमान 
के समान (असि) हो, इसलिए (निष्क्रव्यादम्‌) पके 
हुए मांस को न खाने वाली (्रामादम्‌) कच्चे 
पदार्था को खाने वाली (देवयजम्‌) देव श्रर्थात्‌ 
विद्वानों और दिव्यगुणों को प्राप्त कराते वालों 
(श्रग्निम्‌) विद्यु त्‌-विद्या के (सेध) शास्त्रों की शिक्षा 
कीजिये । इस प्रकार कल्याण के लिए शास्त्रों की 
शिक्षा देकर दुःख को (्रपजहि) दूर कीजिये और 
सुख को (आवह) प्राप्त कराइये । 

तथा--हे परमेश्वर ! आप (भ्रुवम्‌) निश्चल 
सुख रूप (श्रसि) हो, अतः (प्रथिवीम्‌) विस्तृत भूमि 
और उस पर रहने वाले प्राणियों को (हह) 
उत्तम गुणों से बढाइये । 

हे (श्रग्ने) जगदीश्वर वा धनुर्वेदज्ञ विद्वान्‌ ! पुरुष 
क्योंकि श्राप ऐसे उक्त गुणा वाले हैं श्रत: मैं (भ्रातृ- 
व्यस्य) शत्रु के (वधाय) नाश के लिए (ब्रह्मवनिम ) 
ब्राह्मणा श्रर्थात्‌ विद्वानों के रक्षक ( क्षत्रवनिम्‌) 
क्षत्रियो के रक्षक (सजातवनिम) मेरे समान अन्य 
पुरुषों के भी रक्षक (त्वा) आपको वा उस धनुर्वेदज्ञ 
विद्वान्‌ को (उपदधामि) हृदय में धारण करता 
हैं ।। (यह मन्त्र का पहला ्रन्वय है) ॥ 

हरर आन्लाय्य--हे यजमान विद्वान्‌ 
पुरुष! जिस कारशा यह अग्नि (धृष्टिः) निर्भय 
यजमान के समान दोषों का घर्षण करने बाला 
(श्रि) होता है, तथा--कच्चे पदार्थ और कच्चे 
मांस आदि को छोड़कर खाने वाला अग्नि 





॥ ० 

_- त्वमिममाभादम श्रामान्‌=भ्रपक्वानत्ति तं 
 निष्क्रव्यादं क्रव्यं =पक्वमासमत्ति तस्मान्निर्गत- 

स्तं देवयजं देवान्‌=विदुषो दिव्यगुगान्‌ यजति= 

संगतान्‌ करोति येन यज्ञेन स देवयट्‌ तम्‌ अग्नि 

विद्यदास्यम्‌ आवह प्रापय, सेध=ग्रन्येभ्यस्तमेव 

क्ष्य, तदनुष्ठानेन दोषानयजहि हिसय । 


ह हे 
ह 





यतोऽयमग्निः सूर्यरूपेण [ध्रवम्‌ | = ध्र बोऽसि 
न्न्प्रस्ति भवति, तस्मादयमाकषरोन पृथिवीं विस्तृतां 
भूमि तत्स्थान्प्रारिनशच दंह=द॑हति धरति उत्तम- 
गुणोर्वर्धयति, तस्पात्तमहं ब्रह्मवनि त्राह्मशां= 
विद्वांसं वनति तं क्षत्रर्वान क्षत्रं ==संभाजिनं वनति 
तं सजातर्वान जातं जातं वनति स जातवनिः, समा- 
नझ्चासो जातवनिस्तं भ्रातृव्यस्य द्विपतः=शत्रोः 
बधाय नाशाय =हननाय उपदधामि वेद्यां त्रिमाना- 


व 


दिपु वा धारयामि । इति द्वितीय: ।। १ । १७ ।। 


प्रथम अध्याय 


A 
(देवयजम्‌) देव अर्थात्‌ विद्वानों और दिव्यगृग्णो को 
प्राप्त कराने वाले यज्ञ को प्राप्त कराता है, अतः 
श्राप इस (श्रामादम्‌) कच्चे पदार्थों को खाने वाली 
(निष्क्रव्यादम्‌) पके हुए मांस को न खाने वाली 
(देवयजम्‌) देव ग्रर्थात्‌ बिद्वानों और दिव्यगुगगों 
को प्राप्त कराने वाली (अग्निम्‌) विद्य त्‌ नामक 
अग्नि को (श्रावह) प्राप्त कराइये (सेध). ग्रन्यो को 
भी इस प्रकार शिक्षित कीजिये, उसके अनुष्ठान से 
दोषों को (अपजहि) दूर कीजिये । 
जिस कारणा यह अग्नि सूर्यरूप में [ध्रवम्‌] 
निइचल (असि) है श्रत: यह आकर्षण शक्ति से 
(प्रथिवीम्‌) विस्तृत भूमि और उस पर स्थित 
प्राणियों को (हह) धारण करता एवं उत्तम गुणों 
से बढ़ाता है, श्रत: मैं उस (ब्रह्मवनिम्‌) ब्राह्मण 
अर्थात्‌ विद्वानों के रक्षक, (क्षत्रवनिम्‌) क्षत्रियों 
के रक्षक, (सजातवनिम्‌) मेरे समान अन्य पुरुषों 
के भी रक्षक अग्नि को (भ्रातृव्यस्य) शत्र के 
(वधाय) हनन के लिए (उपदधामि) यज्ञवेदी वा 
विमान आदि में (उपदधामि) स्थापित करता हूँ 
(यह मन्त्र का दूसरा अन्वय है) ।। १ । १७ ॥ 


[ हे श्रग्ने ==परमेइवर ! `` 'निषक्रव्यादमामादं देवयजमर्निं सेध | 


स्जात्त्रा्श्त्रः- अत्र इनेषालङ्कारः ।। सर्व- 
शक्तिमतेश्वरेणा यतो5प्रमामादु-- दाहकस्वभावो$ग्नी 
रचित स्ततो नायं भस्मादिक दग्धुंसमर्थो भवति, 
येनामाच्‌ पदार्थान्‌ पक्त्वाऽदन्ति, येनोदरस्थमन्नं 
पच्यते, (स श्रामात्‌) येन च मनुष्या मृतं देहं दहन्ति 
स क्रव्यातूसंज्ञोऽग्निः । 


येनायं दिव्यगुगाप्रापको विद्युदाख्यशच रचितः; 


ग्उाव्॥२अ - इस मन्त्र में इनेष श्रलंकार है ।। 
सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्‍वर ने जिस कारणा यह 
दाहक स्वभाव वाला अग्नि रचा है श्रत: यह भस्म 
गदि को दग्ध नहीं कर सकता जिससे कच्चे 
पदार्थो को पका कर खाते हैं, जिससे उदरस्थ अन्न 
पचता है वह आमात्‌' और जिससे मनुष्य मृत 
शरीर को जलाते हैं वह 'क्रव्यात्‌' नामक अग्नि है । 

प्रौर जिसने वह दिव्पगुणों को प्राप्त कराने 
वाला विद्युत्‌ नामक अग्नि रचा है 


[ झ्रयम ग्नि:' ` “पृथिबीं हृ ह ==हृ हति धरति ] 


तथा येन प्रथिवीधारणाकर्षणा प्रकाशकः सूर्यो 
रितः, 


' यशच ब्रह्मभिः=वेदविदुभिर्राह्मणौः क्षत्रियः 
समानजन्मभिमंनुष्येश्च वन्यते = संसेव्यते, 


और जिसने पृथिवी का धारणा, आकर्षण 


और प्रकाश करने वाले सूर्य को रचा है, 
[ ब्रह्मर्वान क्षत्रवनि सजातर्वान त्वा =त्वाभुपदधामि ] 


और जो--ब्रह्म श्रर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मणों, क्षत्रियां 


तथा हमारे समान अन्य पुरुषों से सेवन किया 
जाता है। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
तथा-यः सवेषु जातेषु पदाथंषु वर्तमान: तथा- जो सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान 
प्रमेश्वरो भौतिको5ग्निर्वा, स एव सरवैरुपास्यो, परमेश्वर वा भौतिक अग्नि है । परमेश्वर सबका 
भौतिकङ्च क्रियासिद्धचर्थ सेवनीय इति ।। १। १७।। उपास्य और भौतिक अग्नि क्रियासिद्धि के लिए 
सेवनीय है ।। १ । १७ ।। 

म्पाछ चाब्दार्थः- निष्क्रव्यादम्‌=न भस्मादिक दग्धूं समर्थम्‌ । ्रामादम्‌=दाहकस्वभावम्‌, 
येनामान्‌ पदार्था्‌ पक्त्वाऽदन्ति तम्‌ । देवयजम्‌ "स दिव्यगुशप्रापकम्‌ । ब्रह्मवनिस्‌ यो ब्रह्मभिः न-वेदविदु- 
भिर्व्राह्मणो: व॑न्यते=संसेव्यते तम्‌ । क्षत्रवनिम्‌=यः क्षत्रिये वन्यते=संसेव्यते तम्‌ । सजातवनिम्‌ =यः 


समान जन्मभिमंनुष्य वन्यते = संसेव्यते तम्‌ । | 
म्पाष्यारजजर- १. अग्नि शब्द के अ्र्थ- ईश्वर । धनुर्वेद का विद्वान्‌ । विद्युत्‌ । सूय । 


भौतिक अग्नि ।। 
२. अग्नि के भेद-क्रव्यात्‌ृ--मृतक को जलाने वाली । आमावृ--उदरस्थ अन्न को पकाने 
वाली । देवयट्‌ --यज्ञीय श्रग्नि अथवा दिव्यगुणों का प्रापक विद्युत्‌ ।। 

३. ईइवर प्रार्थना- हे ्रग्ने=परमेश्वर ! आप निर्भय यजमान हो । इसलिए मुभे उक्त तीनों 
प्रकार की अग्नि की शास्त्रों से शिक्षा कोजिये। आप निइचल सुख स्वरूप हो ग्रतः पृथिवी श्रौर 
प्राणियों को उत्तम गुणों से बढाइये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र सब के रक्षक आपको मैं शत्रुओं 
के विनाश के लिए हृदय में धारणा करता हू । | 

४. भौतिक अग्नि--हे विद्वान्‌ यजमान ! आप उक्त तीन प्रकार की अग्नि को मुझे शिक्षा 
की जिये तथा उसकी सिद्धि से सब दोषों का निवारण कीजिये । यह भौतिक अग्नि सूयं रूप में ध्रव 
(स्थिर) है । सूर्य आकर्षण शक्ति से प्रथिवी और पृथिवीस्थ प्राणियों को धारणा कर रहा है एवं उन्हें 
उत्तम गुणों से बढ़ाता है । ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेशय और शूद्र सब की रक्षा के लिए तथा दात्रुश्रों के विनाश 
के लिए यज्ञ-वेदि और यानों में भौतिक अग्नि को स्थापित करे ॥ 

क 
परमेष्ठी प्रजापति: । अअf5न्ः=परमेइवरो भोतिकोऽग्निइच ॥ पूर्वस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌ । 
ऋषभः स्वरः। घत्रेमसीति मध्यस्याच्चों त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । 
विइवाभ्य इत्युत्तरस्यार्चो पंक्ति छन्द: । पंचमः स्वरः ॥ 
पुन र ग्निशब्देनोक्तावर्थावुपदिवयेते ॥ 
फिर भी, अग्नि शब्द से उक्त परमेश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्ने ब्रह्म॑ ग्रृभ्णीष्व धरूणमस्यन्तरिक्षं दह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं 
सजातवन्युपदे धामि भ्रातृव्यस्य वधाय | धत्रमसि दिवं दह ब्रह्मवानिं त्वा 
क्षत्रवनिं सजातवन्युप॑दधामि भ्रातृंच्यस्य वधाय॑ । विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्यं5- 
गामि त स्थ = चिता ४० ॥। - 
उपंदथामि चितं स्थोध्वेचितो भगूणामङ्गिरसाँ तप॑सा तप्यध्वम्‌ ॥१८॥ 

_ प्रच्यार्थ :- [श्रग्ने) परमेश्‍वर भौतिको वा (ब्रह्म) वेदम्‌ (गृभ्णीष्व) ग्राह्य गृह्णाति वा। 
रत्र सवत्र पक्षे व्यत्ययः । हृप्रहो भञ्छन्दसी ति हकारस्थ मकार: (धरुणम्‌ ) धरति स्वलोकात्‌ यत्तत्‌ तेजइच (श्रसि) 
ग्रस्ति । अत्र पक्षे प्रथमा्थ मध्यम: ( प्रन्तरिक्षम्‌) आकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ । अ्रन्तरात्मस्थमक्षयं ज्ञानं वा । 
श्रन्तरिक्षं कस्मादन्तरा क्षान्तं 'मवत्यन्तरेमे इति वा झरशोरेष्वन्तरक्षषमिति वा ॥ निरु० २। १० ॥ (हह) हृढीकुरु 


६० 





प्रथम अध्याय ६१ 


१ ह करोति वा (ब्रह्मवनि) वेदं वनथति तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) राज्यं वनयति तम्‌ (सजातबनि) समाना 
_ जाता विद्याः समानं जातं राज्यं वा वनवति येन तम्‌ (उपदघामि) धारयामि (धर्त्रेप) घरति यत्‌ येन वा । 
छ | यायुर्वाव धत्रं चतुष्टोमः । स श्राभिशचतसृमिदिग्शिः स्तुते तद्यतमाह धर्त्रमिति प्रतिष्ठा बे धत्र म । वायुरु सर्वेबां 

शतानां प्रतिष्ठा तदेव तद्र पमुपदधाति स व वायुमेत्र प्रथननुवदधाति वायुमुत्तमं वायुनेव तदेतानि सर्वा रि भूतान्युमयतः 
परिग॒ह्हाति ॥ श० ८।२। १।१६ ॥ श्रतेन प्रमागोन घत्र शब्देन वायुरीइत्ररश्च गृह्येते (ग्रसि) भ्रस्ति वा 
(दिवम्‌) ज्ञानप्रकाश सूर्थ्यलोकं वा (हह) सभ्यम्वर्ध, वर्धयति वा (ब्रह्मवनि) सवं मनुष्यार्थं ब्रह्मो 
चेदस्य विभाजितारम्‌ । ब्रह्माण्डस्य मूर्द्र व्यस्य प्रकाशकं वा (त्वा) त्वां तं वा (क्षत्रवनि) राजधमंप्रका- 





a 


शस्य विभाजितारं राजगुशानां हटान्तेन प्रकाशयितारं वा (सजातबनि) समानान्‌ जातान्‌ वेदान्‌ क्षत्र- 
धर्मान्‌ मूर्त्तान्‌ जगत्स्थान्‌ पदार्थान्वा वनथति= प्रकाशयति तम्‌ (विशवाभ्यः) सर्वाभ्यः (त्वा) त्वांतं वा 
(आशाम्य: ) दिग्भ्यः । श्राशा इति दिङ्नामसु पठितन्‌ ॥ निवं3 १। ६ ॥ (उपदधामि) उपदधाति वा सामीप्ये 
धारयामि तेन पुष्णामि वा (चितः) चेतयन्ति=संजानन्ति ये ते चितः । अत्र वा शर््रंकरणे खर्परे लोपो 
दक्तव्यः, इति वात्तिकेन विसर्जनीयलोपः (स्थ) भवथ भवन्ति वा (अध्वचित:) ऊर्ध्वातृत्कृप्टगुणान्‌ चेतयन्ति 

- ति मतुष्याश्चितानि कपालानि वा (भूग्णाम्‌) भुञ्जन्ति येस्तेयाम्‌ (अंगिरसाम्‌) प्राणानामगारारा वा | 
प्राणो वा भ्रङ्गिराः ॥ श ० ६। ५। २। ३॥ श्रङ्कारेष््रंगिरा श्रङ्कारा अंकना अ्रश्चनाः॥ निरु० ३।१७॥ (तपसा) 
धर्म विद्याऽनुष्ठानेन तापेन तेजसा वा (तप्यध्त्रश्ग) तपन्तु तापथतु वा ॥ श्रयं मंत्रः श० १। २। १। ६-१३ 

७९८७6: ।। १८ ॥ 


पत्रमा णाउश्ऋ (गृभ्णीष्व) ग्राह्य गृह राति वा । यहाँ सवत्र पक्ष में व्यत्यय है तथा 'ह॒ग्रहो भे- 
इछन्दसि' इस वात्तिक से हकार को भकार आदेश है । (असि) श्रस्ति। यहां पक्ष में प्रथम पुरुष के ग्रथ 
में मध्यम पुरुष है । (श्रन्तरिक्षम्‌) निरुक्त (२। १०) में ग्रन्तरिक्ष का श्रथ ' 'द्युलोक और प्रथिवी-लोक के 
मध्य में है एवं पृथिवी तक श्रवस्थित है, श्रत: वह ग्रन्तरिक्ष है" किया है। (धत्र॑न्‌) शत० (= । २। ११। 
१६) के अनुसार 'धत्रंम्‌' का अर्थ वायु है । चारों दिशाएँ उसकी र नुति करतो हैं इसलिए यह चतुष्टोम 
है। वह वायु इन चारों दिशाओं से स्तुति किया हुश्रा है इसलिए इसको 'घत्र कहते हैं । 'धर्वम्‌' का 
अर्थ प्रतिष्ठा है, क्योंकि वायु ही उनके स्वरूप को धारण कर रहाहे। वह ऋ त्विक्‌ वायु को ही 
प्रथम धारण करता है और वायु को ही बाद में और वायु के द्वारा ही वह इन सत्र भू तों को दोनों ओर 
से ग्रहणा करता है । इस शतपथ के प्रमाण से 'धत्रं' शब्द से वायु और ईश्वर का ग्रहणा होता है । (आझा- 
भ्यः) 'आशा' शब्द निघं० (१ । ६) में दिशा नामों में पढ़ा है । (चितस्य) यहाँ 'वा शश्रेकरणों खबरे लोपो 
वक्तव्य:' इस वातिक से विसर्ग का लोप है । (अ्रंगिरसाम्‌) शत० (६। ५। २। ३) के अनुसार श्र गिरा 
शब्द का अर्थ प्राणा है। निरु० (३। १७) के अनुसार 'आंगिरा' का ग्रथ अंगारों में होने वाला १ ह+ 
ग्रंगार को ग्रंगार इसलिए कहते हैं क्योंकि वे चमकते हैं और जहाँ गिरते हैँ उसा स्थान का चिह्नित 
कर देते हैं । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१। २। १। ६-१३) में की गई है। १। (८॥ 





सापब्दारश्यरॉन्‍्लया:-हे अग्ने परमे- न्प्र हे (अग्ने) परमेश्वर ! आप 
हवर! त्वं धरुणं धरति सर्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च (धरुणम्‌) सब लोकों को धारण करने वाले और 
_ हसि । कृपयाऽस्मत्प्रयकतं ब्रह्म वेदं गृभ्रीष्व ग्राह्य, तेज:स्वरूप (श्र सि) हो, कृपा करके हमारी ( ब्रह्मा) 
अह या ग्रस्मास्वन्तरिक्षम --ग्रक्षयं विज्ञानं अन्तरात्म- वै दिक स्तुति को (गृभ्णीष्व) स्वीकार कोजिये, तथा 
क स्थमक्षयं ज्ञानं, वा ह ह=वर्धय हढीकुरु । हमारे (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरात्मा म स्थित नाशरहित 


कि ज्ञान-विज्ञान को (ह हु) बढाइये एवं दृढ़ कीजिये । 


६२ दयानन्द-य जुर्वेदभाष्यऽभ्ास्कर 


गहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मावनि वेदं 
वनयति तं क्षत्रवनि राज्यं वनयति तं सजातवनि 
समाना जाता विद्या वनथति येन तं त्वा त्वाम्‌ 
उपदधामि धारयामि । 


हे सर्वधतंजंगदीइवर ! त्वं सर्वषां लोकानां धत्रं 
धरति यद्‌ येन वा श्रसि । कृपयाऽस्मासु दिवं =ज्ञान- 
प्रकाश ह ह सम्यग्वर्धय । ग्रहं भ्रातृव्पस्य वधाय ब्रह्म- 
बनि सर्वमनुष्यार्थ ब्रह्मणो=वेदस्य विभाजयितार 
क्षत्रवनि राजधर्म प्रकाशस्य विभायितारं सजातवनि 
समानान्‌ जातान्‌ वेदान्‌ क्षत्रधर्मान्‌ वनथति प्रकाश- 
यति तं त्वा= त्वामुपदघामि सामीप्ये धारयामि 
तेन पुष्णामि वा । त्वां सर्वव्यापकं ज्ञात्वा विइवा- 
भ्यः सर्वाभ्य आज्ञाभ्यः दिग्भ्य उपदधामि सामीप्ये 
धारयामि तेन पुष्णामि वा । 


हे मनुष्याः ! यूयमथेव॑ विदित्वा चितः 
चेतवन्ति= संजानन्ति ये ते अध्वेचितः (कपालानि) 
ऊर्ध्वानुत्कृष्टगुशान्‌ चेतयन्ति ते मनुष्याः कृत्वा भृगू- 
णाम्‌ भञ्जन्ति येस्तेषाम्‌ अंगिरसाव्‌ प्राणानां 
तपसा धर्मविद्याऽनुष्ठानेन तापेन तध्यध्वं=यथा 
तपन्तु तथा तापयत तापवत । इत्येक्रोऽन्वयः ॥ 


पि ती यणान्जयमाजल्ड- हे विद्वन्‌ ! 
थेनाऽग्निना धरुणं धरति सर्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च 
ब्रह्म वेदम्‌ श्रन्तरिक्षम्‌ आकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ गृह्यते 
दह्यते च, तं त्बं होमाऽर्थं शिल्पविद्यासिद्धार्थ 
गृभ्णीष्व ग्राहय ह ह दृढीकुरु च । तथेवाहमपि भ्रातृ? 
व्यस्य वधाय [त्वा] तं ब्रह्मवनि वेदं वनयति तं 
क्षत्रवनि राज्यं वनयति तं सजातवनि समानं जातं 
राज्यं वनयति येन तम्‌ उपदधामि धारयामि । 
एवं सोऽग्निर्धत्तः (धारितः) सन्‌ सुवमुषदवाति । 


मैं (भ्रातृव्यस्य) शत्रु के (वधाय) विनाश के 
लिए (ब्रह्मवनि) वेद को प्रकाशित करने बाले 
(क्षत्रबनि) राज्य को बढ़ाने वाले (सजातबनि) सब 
विद्याओं को समान रूप से सबके लिए प्रदान करने 
(त्वाम्‌) आपको (उपदधामि) धारण करता हूँ । 

हे सबको धारणा करने वाले जगदीइवर ! आप 
लोकों के ((घत्रंम्‌) धारण करने वाले ( गसि) हो, 
कृपा करके हमारे (दिवम्‌) ज्ञान प्रकाश को 
(ह'ह) भली भाँति बढ़ाइये । मैं (भ्रातृव्यस्य) शत्र 
के (बधाय) हनन के लिए (ब्रह्मवनि) सब मनुष्यों 
के लिए ब्रह्म==वेद के विभाजक (क्षत्रवनि) राज- 
धर्म के प्रकाश के वितरक (सजातबनि) सब उत्पन्न 
हुए वेदों एवं क्षात्र धमं के प्रकाशक, (त्वा ) आपको 
(उपदधामि) हृदय में धारण करता हूँ वा ग्रापसे 
पुष्टि को प्राप्त होता हूँ । आपको सवं व्पापक समझ 
कर सब (श्राज्ञाभ्यः) दिशाओं से (उपदधामि) 
ग्रापको अपने हृदय में धारण करता हूँ वा आप से 
पुष्टि को प्राप्त होता हूँ । 

हे मनुष्यो ! तुम मुझे इस प्रकार जान कर 
(चितः) चेतन गुण वाले साधारण जनों को (अध्वं- 
चितः) उत्कृष्ट गुण वाले मनुष्य बनाकर (भृगू- 
शाम्‌) दोषों को भस्म करने वाले (अंगिरसाम्‌) 
प्राणों के (तपस्ता) धमं एवं विद्या अनुष्ठान रूप 
तप से (तप्यब्त्रम्‌) जैसे हो सके वेसे तप करो । यह 
मन्त्र का पहला ग्रन्वय है ।। 

च्ूस््ररत्र आन्वाय हे विद्वान्‌ पुरुष ! 
जिस अग्नि से (धरुणम्‌) सब लोकों को धारण 
करने वाला तेज (ब्रह्म) वेद (श्रन्तरिक्षम्‌) आकाश 
में स्थित पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और दृढ़ 
किये जाते हैं उसे श्राप होम के लिए और शिल्प विद्या 
की सिद्धि के लिए (गृभ्णीष्व) ग्रहणा कराइये और 
(दृह) हढ़ कीजिये । वेसे ही मैं भी (भ्रातृव्यस्य) शत्रु 
के (बधाय) हनन के लिए (ब्रह्मवनि) ज्ञान के वद्धक 


' (क्षत्रबनि) राज्य के रक्षक (सजातबनि) समान रूप 


से सब राज्य की रक्षा करने बाले उस श्रग्नि को 
(उपदधामि) धारणा करता हँ । इस प्रकार 


धारण किया हुआ वह अग्नि सुखदायक होता है । 








प्रथम अध्याय ६३ 


एवं यो बायुधंत्र --सर्वलोकघारको धरति यत्‌ 
येन वा श्रसि श्रस्ति, दिवं सूर्यलोक॑ ह हति तमहं यथा 
भ्रातृव्यस्य बधाय ब्रह्मवनि सवं मनुष्यार्थ ब्रह्माण्डस्य 
मूर्त्तद्रव्यस्य प्रकाशक  क्षत्रबनि राजगुणानां दृष्टान्तेन 
प्रकाशयितार' सजातवनि मूर्तान्‌ जगत्स्थान्‌ पदार्थान्‌ 
बनयति प्रकाशयति तम्‌ उपदधामि उपदधाति तथव 
त्वमप्येतं तस्मे प्रयोजनायोपह ह वधय । 


हे शिह्पविद्यां चिकीर्षा विदन्‌ ! येन वायुना 
पृथिवी द्योः= सुर्यलोकश्च धाय्येते दृह्मते च तं त्वं 
जीवनार्थ ज्िल्पविद्यायं च धारय हह वधय च। 
ब्रह्वावनि इत्यादि पुववत्‌ । 


हे मनुष्याः ! यथाऽहं वायुविद्यावित्‌ त्वा =तम्‌ 
अग्नि वायु च विइ्वाभ्यः सर्वाभ्य श्रशाभ्यो दिग्भ्य 
उपदधामि सामीप्ये धारयामि तेन पुष्णामि वा 
तथव यूयमप्युपधत्त । 


यज्ञार्थ=ज्ञिल्पविद्या्थमुपरि चितः=ऊध्व- 
चितः =कपालानि, चितानि कपालानि, कला धारि- 
तवन्तः सन्तो भृगुणां भूज्जन्ति येस्तोषाम्‌ अ्रद्धिरसां 
ग्रंगाराणां तपसा तेजसा तप्यध्वम्‌ =तापयत च 
[इति द्वितोयः] ॥ १ । १८॥ 


इसी प्रकार जो वायु (धत्रंम) सब लोकों को 
धारणा करने वाला (असि) है, जो (दिवम्‌) सूर्य- 
लोक को दृढ़ करता है, में जिस प्रकार ('भ्रातृव्यस्य ) 
शत्रु के (वधाय) हनन के लिये (ब्रह्मवनि) सव 
मनुष्यों के लिये ब्रह्माण्ड के मूत द्रव्यो के प्रकाशक 
(क्षत्रबनि) राजगुगों को अपने दृष्टान्त से प्रकाशित 
करने वाले (सजातत्रनि) जगत्‌ के मूत्त पदार्था के 
प्रकाशक उस वायु को (उपदघामि) धारणा करता 
हुँ वेसे आप भी उसे उक्त प्रयोजन के लिये 
(उपद्‌ ह) बढ़ाइये । 

हे शिल्पविद्या की सिद्धि के इच्छुक विद्वान्‌ 
पुरुष ! जिस वायु से प्रथिवी श्रौर सूयेलोक धारणा 
किये जाते हैं और बढ़ाये जाते हैं उसे श्राप जीवन 
तथा शिल्प-विद्या के लिये धारणा कीजिये और 
(दह) बढ़ाइये । ब्रह्मवनि इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

हे मनुष्यो ! ज॑से मैं वायु विद्या का ज्ञाता 
(स्वा) उस अग्नि और वायु को (विइवाभ्यः) सब 
(अग्ञाम्यः) दिशाओं से ग्रहण करके (उपदधामि) 
धारण करता हुँ वा उनसे पुष्टि को प्राप्त होता 
हँ । वेसे तुम भी होश्रो । 

यज्ञ अर्थात्‌ शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये 
(ऊर्ध्वचित्तः) ऊपर चयन किये हुये कपालों को एवं 
कलाओं को धारणा किये हए श्राप लोग (भुग्रणाम्‌) 


भस्म करने वाले (अंगिरसाम्‌) अंगारों के (तपसा) 
तेज से (तप्यध्वम्‌) उक्त पदार्थो को तपाश्नो ॥ 
[यह मन्त्र का दूसरा अन्वय हैं । | ॥ १ । १८ ॥ 


| हे श्रग्ने==परमेश्वर ! त्वं--अस्मास्वन्त रिक्षम्‌ =श्रक्षयं विज्ञानं ह ह ==वर्धय, ग्रह भातृव्यस्य वधाय ब्रह्म 


चनि क्षात्रवनि सजातवनि त्त्रोपदधामि | 


गणका :- व्रत्र श्लेषालङ्कारः । ईश्वरेरो- 


म्त्राव्ा इस मन्त्र में इलेषा्रलंकार हे । 


रि ही झा त कि - > ग! 
दमादिश्यते- भवन्तो विद्वदुन्नतये, मूखेत्व विना- ईश्वर यह श्रादेश देता है कि हे मनुष्यो ! तुम, 


शाय, सवेशत्ररणां निवारणेन, राज्य-वर्धनाय च 
वेदविद्या गल्लीयु: । 


विद्वानों की उन्नति, मूखंता का विनाश, सब शत्रुओं 
के निवारण से राज्य की वृद्धि के लिये वेदविद्या 
को ग्रहणा करो । 


[त्बं सवेषां लोकानां धर्शमसि,...त्वां सर्वव्यापक ज्ञात्वा.. .उपदघामि | 


' गोऽनेव्ृद्धिहेतुः, सर्वंधारको वायुः, अग्निमय: 


र 


जो अग्नि का वुद्धि का निमित्त, सबका धारणा 


09: 
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नत 
सूर्य ईर्वरञ्च स्थ=सन्ति लान्‌ सर्वासु दिक्षु विस्तू- करने वाला वायु है, तथा प्रग्निमय सूर्य और ईश्वर 
तान्‌ =व्याषकान्‌ विदित्वा, हैं उनको सब दिज्ञाओं में व्यापक जानकर, 
[ रज्ञार्थ =-ज्ञिलपरि द्यार्थमुपरि चित --,ध्ज चित: = कपालानि कला धारितवन्तः ] 


पज्ञसिद्धि विमानादिरचनं तानि चालियित्वा, यज्ञ की सिद्धि, विमान ग्रादि रचना तथा 
दुःखानि निवार्य, [ श्रातृव्यस्थ वधाय] शत्रून्‌ विज- उनका संचालन कर, दुःखों को हटाकर, शत्रुओं पर 
यन्ताम्‌ ।। १ । १८।। विजथ प्राप्त करी ॥ १ । १८॥। 


२३7७ पब्ब. ग्रन्तरिक्षम्‌ = वेदविद्याम्‌ । ब्रह्मवनि=विद्वदुन्ततिम्‌, मूर्खं त्वविनाशम्‌ । 
क्षत्रवनि =राज्यवर्धनम्‌ । ्रातृव्यस्य =शत्रो : । वधाय =निवारणाय । धत्रंम्‌=सरवंधारको वायुः । 

स्माष्त्रास्त्ररर--१. अग्नि (ईश्वर) सब लोकों को धारणा करने वाला, तेज:स्वरूप, ज्ञान- 
स्वरूप, आकाशस्थ सव पदार्थो का धारक है । वेद ज्ञान का दाता और राज्य का रक्षक है । सब मनुष्यों 
के लिये ब्रह्माण्ड और मूर्त्तं द्रव्यों का प्रकाशक, दृष्टान्त से राजगुणों का प्रकाशक और शात्रुओं का 
नाशक है । 

२. अग्नि (भौतिक) सब लोकों का धारणा करने वाला, प्रकाशस्वरूप, महान्‌, श्राकाशस्थ सब 
पदार्थों को ग्रहण श्रौर दृढ़ करने वाला, होम और शिल्पविद्या का साधक, मनुष्यों के लिये मूत्तंद्रव्यों का 
प्रकाशक है । यान आदि में उपयोग से शत्रुओं का नाशक है ॥। 

३. वायु-सव लोकों को धारणा करने वाला पृविवी और सूयं लोक का ह हक (आकाश में 
ठहराने वाला), सब मनुष्यो के लिये मूत्त द्रव्यों को स्पशं गुण से प्रकाशित करने वाला, दृष्टान्त से राज 
गुरो का प्रकाशक है । यान आदि में उपयोग से शत्रुओं का नाशक है ॥ 

के 
परमेष्ठी प्रजापति: अरन्त: = भौतिकोऽग्निः ।। निचृद ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 


अथ यज्ञस्य स्वरूपमंगानि चोपदिइयन्ते ॥ 
श्रव यज्ञ के स्वरूय ग्रौर उसके अंगों का उपदेश किया जाता है ।। 


शर्मास्यवैपूत% रक्षोऽवंतरृता 5 अरातयोऽदित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वादितिवेचु । धिषणासि पर्वती 
मति त्वादित्यास्त्वखेत्तु दिवः स्क॑म्भनीर॑सि घिषणांसि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेच ॥१९॥ 


पाव्दार्थ्य:-- (शरम) सुखहेतुः (श्रसि) भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (अवधुतम्‌) विनाशितम्‌ 
(रक्षः) दुःखं निवारणीयम्‌ (श्रवघुताः) निवारगीया=विचालिता हता: । श्रवेति विनिग्रहार्थोयः ।। निरु० 
१। डी ॥ ( ग्ररातय: ) अदानस्वभावा:--क्रपणा: (श्रदित्या:) अन्तरिक्षस्य (स्वक्‌) त्वग्वत्‌ (अ्रसि) भवति 
(प्रति) क्रियाथ (त्वा) तं यज्ञम्‌ (श्रदितिः) यज्ञस्यानुष्ठाता यज्ञमानः । प्रदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ।। 
निं ५ । ५ ॥ इति यज्ञस्य ज्ञाता पालकार्थो गृह्यते (वेत्तु) जानातु (धिषणा ) वाक्‌ वेदवाणी ग्राह्या | 
धिषरोलि वाइनामसु पठितम्‌ ।। निघं० १ । ११ ॥ वृष्णोति सर्वा विद्या यया सा । घृषेधिष्‌ च संज्ञायाम्‌ ॥ उ० 
२। ०२ ॥ श्रनेनायं शब्द: सिद्धः । म्हीघरेणा धिषशोदं पदं घियं बुद्धि कर्म वा सनोति व्याप्नोती ति आत्या 
व्यास्यातम्‌ (श्रसि) भवति (पवती) पतंगा =पबंहुन्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा पर्वती । अत्र संपदादित्वात्‌ 
क्विप्‌ हद । भूम्नि मतुप्‌ (उगितइचेति) डीप्‌ (प्रति) वीप्सार्थे (त्वा ) तां ताम्‌ (अ्रदित्या:) प्रकाशस्य (त्वक) 
त्वचातऱ<सव्रुणात्यनया सा (वित्तु) जानातु (दिवः) प्रकाशवतः सूर्य्यादिलोकस्य (स्कम्भनी:) स्कम्भं = 





प्रथम अध्याय 


प्रतिवद्ध नयतीति सा (असि) भवति (धिषरणा ) धारणावती द्यौः । घिषरणेति द्यावापृथिव्योर्नामसु पठितम ॥ 
निघं० ३। ३०॥ (श्रसि) ग्रस्ति (पार्वतेयी) पर्वतस्य मेघस्य दुहितेव या सा पार्वतेयी । पर्वत इति मेघ- 
' नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १० ॥ पर्जेतस्यैय॑ घनपंक्ति:-- पार्बती तस्यापत्यं दुहितेव पार्वतेयी वृष्टिः । स्त्रीम्यो 

ढक ॥ श्र० ४। १ । १२० ॥ श्रनेन ढक्‌ (प्रति) इत्यं भूताख्याने (त्वा) तामो दृशोम्‌ (पर्वती) पः= प्रशस्तं 
प्रापण यस्या सा। श्रत्र प्रंसार्थे मतुप (वेत्तु) जानातु ।। श्रयं मंत्रः श० १। २। १। १४- १७ 
व्याख्यात: ॥ १६ ॥ 


प्श 


प्रग्जाणाार्थ् (ग्रसि) भवति। यहां सर्वत्र व्यत्यय है । (्रवश्ताः) इस शब्द में 'अव' 
उपसगे है जिस का श्रर्थ निरु (१। ३) में नियन्त्रण (दबाना ) है। (अदिति: ) अदिति शब्द निघं० 
(५ । ५) । में पद-नामों में पढ़ा है श्रतः यहां 'अदिति' शब्द का श्रर्थ यज्ञ का ज्ञाता और पालक ग्रहण क्रिया 
हैं । (धिषणा) 'धिषणा' शब्द निघं० (१। ११) में वाती नामों में पढ़ा गया है । 'घयेधिष च 
संज्ञायाम्‌ उणादि (२ । ८२) से 'घिषणा' शब्द सिद्ध होता है । (पती ) यहां 'संपदादि' से क्विप प्रत्यय 
है । आधिक्य ग्रर्थ में मतुप्‌ और 'उगितदच' इस सूत्र से डीप्‌ है । (घिषणा ) यह शब्द निघं० (३ । ३० ) 
में द्यावा पृथिवों के नामों में पढ़ा है । (पार्वतेयी) पर्वत शब्द निघं० (१ । १० ) में मेघ-नामों में पढ़ा है । 
पर्वेत की सघन श्रे णी पार्वती और दुहिता के समान उसका अपत्य पार्वतेयी-वृष्टि है । स्त्रीम्यो ढक' 
(अ० ४ | १ । १२०) से ढक प्रत्यय है । (पबती) यहां प्रशंसा अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय है ॥ इस मन्त्र की 


व्याख्या शत० (१ । २ । १ । १४-१७) में की गई है । १। १६ ॥ 


सपब्दार्खान्जयाः- हे मनुष्याः ! 
भवन्तो योऽयं यज्ञः शभ सुखदः सुखहेतुः श्रसि 
भवति, श्रदितिः=नाशरहितो यज्ञस्याऽनुष्ठाता 
यजमानो [्रसि | =श्रस्ति, येन रक्षः दुःखं (दुःखं) 
निवारणीयम्‌ श्रबध्तप्‌ विनाशितम्‌, अ्ररात्तयः 
ग्रदानस्वभावा: कृपणा अ्वधूताः=विनष्टा निवार- 
णीया विचालिता हता: च भवन्ति। यो अ्रदित्याः== 
ग्न्तरिक्षस्य प॒थिव्याइच [त्वक ] = त्वग्बद्‌ श्रसि = 
गस्ति भवति, त्वा=तं (तं) यज्ञं वेत्तु= विदन्तु । 


येन विद्याऽऽस्येन यज्ञेन पवतो पर्वणं पर= 
बहुज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा पवती दिवः 
प्रकाशवतः सूर्यादिलोकस्य स्कस्भनीः स्कम्भं प्रति- 
बद्ध नयतीति सा पावतेयो पवतस्य=मेघस्य 
दुहितेव या सा पार्वतेयी, पर्वतस्येयं घनपडिस्क्तः 
पार्वती, तस्थाऽपत्यं दृहितेव पार्वतेयी दृष्टि: त्रिषणा 
धारणा वेती यौ: श्रदित्याः प्रकाशकस्य [त्वक्‌ | = 
त्वग्वत्‌ त्वचति-=संवृणोत्यनया सा विस्ताय्य॑ते, 
त्वा=तं तामी हशी प्रतिवेत्त= यथावज्जानन्तु । 

येन सत्सङ गत्याऽऽख्येन पवती = ब्रह्माज्ञानवतो 
प:=प्र शस्तं प्रापणां यस्यां सा धिषणा वाक्‌ वेद- 


स्वाष्त्राश्ब्र हे मनुष्यो ! आप लोग जो यह 
यज्ञ (शर्म) सुखदायक एवं सुख का हेतु (असि) है 
(अदितिः) नाश रहित तथा शुभ कर्मो का पालक 
(ग्रसि) है, जिससे (रक्षः) सव दुःख (श्रवधूतम्‌) 
विनष्ट होते हैं तथा (ग्ररातयः) दान न देने वाले 
कंजूस लोग (श्रवधूताः) नष्ट होते हैं। और जो 
(श्रदित्याः) आकाश और पृथिवी की [त्वक्‌ ] त्वचा 
के समान (रसि) है (त्वा) उस यज्ञ को (वेत्त) 
जानो । 


जिस विद्या नामक याज्ञ से (पर्वती) बहुत ज्ञान 
वाली (दिबः) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों को 
(स्कम्भनोः) नियम में चलाने वालो (पावेतेयो) 
पर्वत अर्थात्‌ मेघ की पुत्री के तुल्य जो वर्षा है वह 
तथा (धिषणा) सब को धारणा करने वाली द्यौ 
(अदित्याः) प्रकाशक सूयं के [त्वक] शरीर को 
ग्राच्छादित करने वाली त्वचा के समान विस्तृत को 
जाती है (त्वा) उस यज्ञ को तथा उस यो को 
(प्रतिबेत्त) यथावत्‌ जानो । 

ग्रोर जिस सत्संगति नामक यज्ञ से (पबतो) 
ब्रह्म ज्ञान एवं प्रशंसनीय प्राप्ति वालो (धिषणा) 


| ल्क 


६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
वाणी धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा प्राप्यते, तमपि वेदवाणी प्राप्त की जाती है उसे भी (प्रतिवेत्तु) 
प्रतिवेत्त--जानन्तु ॥ १ । १६ ॥। यथावत्‌ जानो ॥ १ । १६ ॥ 


[हे मनुष्याः ! योऽयं यज्ञः--असि८-अ्रस्ति--तं बवेत्तु--विदन्तु येन- पार्वतेयी धिषरा5दित्यास्त्वग्वव्‌ 
विस्तार्यते घेन- घिषणा प्राप्यते ] 
न्च्राश््ः- मनुष्यर्यो विज्ञानेन सम्यक्‌ खरग्र॒त्यार्श-मनुष्यों के द्वारा विज्ञान से 
सामग्री संपाद्य यज्ञोऽनुष्ठीयते, यञ्च वृष्टि बुद्धि भलीभाँति सामग्री को सिद्ध करके जिस यज्ञ का 
वर्षको ऽस्ति, सोऽग्निना मनसा च संसाधितः सूर्य अनुष्ठान किया जाता है वह वर्षा और बुद्धि bs को 
! काशं त्वम्व ३ सेवते ॥ १ । १६ ॥ बढ़ाने वाला है, सो अग्नि और £ से 
उत्तम रीति से सिद्ध किया हुआ सूर्य के प्रकाश की, 
त्वचा के समान सेवा करता है ॥ १ । १९ ॥। 
नतरा पब्दाश््रः- पार्वतेयी = वृष्टिः । धिषणा = बुद्धिः । आदित्याः = सूर्यप्रकाञस्य । 
नअउप्सरत्रर-१. यज्ञ -सुखदायक, श्रविनाशी, दुःखविनाशक, दान भावना से रहित 
कृपणा (कंजूस) लोगों का विनाशक, है । जेते त्वचा शरीर की रक्षा करने वाली है इसी प्रकार आकाश 
और प्रथिवी की रक्षक है । 
२. विद्यायज्ञ - विद्या नामक यज्ञ त्वचा के समान विस्तृत है । इस में मनुष्यों को द्यौ का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । द्यौ, प्रकाशमान सूर्यादि लोकों का आधार है । मेघ की पुत्री वर्षा का हेतु है ॥। 
२. सत्संग यज्ञ इस यज्ञ से, प्रशंसनीय प्राप्ति वाली, ब्रह्मज्ञान से युक्त, वेदवाणी प्राप्त 
होती है जो सब विद्याओं से बढ़कर है । 


स्त्रम्रीँक््रर-“विषणा' इस पद की व्याख्या में महषि लिखते हैँ-“बाक वेदवाणी ग्राह्या । 
विष्णोति वाइ्नामवु पठितम्‌ (निघंऽ । १। ११) धृऽगोति सर्वा विद्या यया सा। 'व्ृषेधिष च संज्ञायाम्‌' 
(उ० २ । ८२) श्रनेनायं शब्दः सिद्ध: । महीधरेणा घिषरोदं पदं धियं-- बुद्धिं कर्म वा सनोति उ्पाप्नोतीति 
श्रान्त्या व्याख्यातम्‌ । अर्थात्‌--धिषणा पद का अर्थ वेदवाणी है । क्योंकि यह पद (निघं० १ । ११) 
में वाणी-नामों में पड़ा ग्रा है । जिसमे सत्र विद्यात्रों क जीता जाता है इससे वेदवाणी को 'घिषणा' 
कहते हैं । यह शब्द 'धृषेधिष च संज्ञायाम्‌ इस उणादि सूत्र से घृष धातु से क्यु प्रत्यय तथा धातु के स्थान 
में घिष-ग्रादेश करने पर सिद्ध होता है । किन्तु वेदभाष्यकार महीधर ने 'घिषणा' शब्द धी उपपद 'षणु' 
धातु से सिद्ध करने का असफल प्रयास करके अपनी श्रज्ञता प्रकट की है। इस प्रकार 'धीषणा' शब्द बनता 
है विषणा नहीं । इसलिये महोधर को लिखता प डा कि 'हस्वत्वमार्षम्‌' यहाँ हृस्वत्व वेदिक है। ऋषियों 
की सरणी को छोड़ कर अपनी कल्पना में कितना गौरव ग्रौर श्रसारता है, इससे यह तथ्य स्पष्ट सामने 
ग्राता है। जब 'विबणा' पद दिघं० १। ११ में वाणो-नामो पढ़ा है तथा उणादि २ | ८२ में उसकी 
सिद्धि का स्पष्ट उल लेव है फिर महि यास्क तथा पाणिनि के प्रशस्त पथ को छोड़ कर अपनी कल्पना 
के लगड़ घोड पर चड़ कर गड्ढे में गिरने को क्या श्रावश्यकता है । उणादि सूत्र के अनुसार ' घिषणा' 
पद को सिद्धि में प्रत्यय को आद्युदात्त मानकर उक्त पद का मध्योदात्त स्वर सिद्ध है किन्तु महीधर की 
सिद्धि के अनुसार उत्तरपद ग्रन्तोदात्त स्वर बनेगा। जो मुल-मन्त्र के विपरीत है । ग्रतः महीधर की यह्‌ 
भारी भ्रान्ति है ॥ १। १६॥ 





प्रथम अध्याय ६७ 


परमेष्ठी प्रजापति: | स्तरत्गित्यग--ईइवर:, सुर्थलोकइच ।। विराडव्राह्यी त्रिष्टुप्‌: । धवतः ॥ 
कस्मे प्रयोजनाय स यज्ञः कत्तंव्य इत्युपपिश्यते ॥ 
किस प्रयोजन के लिये उक्त यज्ञ करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


धान्यमसि धिनुहि देवात प्राणां त्वोदानायं त्वा व्यानाय त्वा । दीर्घामनु मर्लितिमायुंषे धां देवो 
ब; सविता हिरण्यपाणिः प्तिंट्भ्गात्वाच्छद्रेग पाणिना चक्षुपे त्वा महीनां पयोऽसि ॥२०॥ 


प्प्रन्डश््ः (धान्यम्‌) धातुमर्हं यत्‌ यज्ञात्‌ शुद्धम, रोगनाशकेन स्वादिष्ठतमेन सुखका रक- 
मन्नं तत्‌ । अत्र दघातेयंत्‌ नुट्‌ च ॥ उ० ५। ४८ ॥ अनेन यत्प्रत्ययों नुडागमश्‍च (आसि) भवति । अत्र सर्वत्र 
व्यत्यय: (धिनुहि) धिनोति =प्रीशाति । श्रत्र लडथ लोट्‌ (देवान्‌) विदुषो जीवानिर्द्रियाशि च (प्राणाय) 
प्रकृष्टमन्यते==जीव्यते येन तस्मै जीवनधारग,हेतवे वलाय (त्वा) त{ (उदानाय) र हत्तिहेतव ऊध्वं - 
मन्यते == चेऽट्यते येन तस्मै उत्क्रमणप राक्रमहेतवे (त्वा) तत्‌ (व्यानाय) विविधमन्यते=व्याप्यते येन 
तस्मै सवषां शुभगुगानां कर्म विद्यांगानां च व्याप्तिहेतवे (त्वा) तत्‌ । अत्र द्रिषु प्रयमार्य मध्यमः (दीर्घाम्‌) 
विस्तृताम (अनु) पश्चादर्थे (प्रसितिम्‌) प्रकृष्ट सिनोतिऽ=वध्नात्यनया तास्‌ (आयुषे) पूर्णायुव धनेन सुख 
भोगाय (धाम्‌) दधामि । श्रत्र छन्दसि लुङ्लङ लिट इति वत्तंमाने लुङ लडमावश्च (देवः) प्रकाशमानः प्रकाश- 
हेतुर्वा (बः) श्रस्मानेतान्‌ जगत्स्था स्थ्रूलान्‌ पदाथ श्च (सबिता) सवंजगदुत्पादकः सकलेस्वव्यं दातेइवरः 
ूर्य्यलोको वा (हिरण्यपाणिः) हिरण्यस्यामृतस्य मोक्षस्य दानाय पाणिरव्यवहारो यस्य सः। श्रमृत- 
१9हिरण्यम्‌ ॥ श० ७। ४। १ । १५ ॥ यद्वा हिरण्य --प्रकाशार्थ ज्योतिः पाणिरव्यवहारो यस्य सः (प्रति- 
ग॒भ्णातु) प्रतिणृह रातु प्रतिगृह्णाति वा । श्रत्र हृग्रहोरिति हस्य भः। पक्षे लड्थे लोट्‌ च (श्रच्छिद्रेर ) 
निरन्तरेण व्यापनेन प्रकाशेन वा (पाणिना) स्तुतिसमूहेन ( महीनाम्‌) महतीनां वाचां पृथिवीनां वा । 
महीति दाङनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११॥ पृथिवी नामसु च। निघं० १। १॥ (पयः) श्रन्नं जल च 
येन शुद्धम्‌। पय इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १२। गयं मंत्रः श० १।१।५। १८-२९ । 
व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


प्रसरण (धान्यम्‌) धान्य शब्द में 'दघातेयंत्‌ नुट्‌ च ' उणादि० (५। ४5) से धा 
धातु से यत्‌ प्रत्यय और नुट्‌ का आगम है । (सि) भवति । यहां सर्वत्र व्यत्यय है दै । (घिनुहि) धिनोति | 
यहां लट अर्थ में लोट्‌ है । (त्वा ) तत्‌ । इस मन्त्र में तीन बार प्रयुक्त त्वा ' पद में प्रथम पुरुष के ग्रथ में 
मध्यम पुरुष है (धाम्‌) दधामि । यहां ' छन्दसि लुङलङलिटः' सूत्र से वर्तमान श्रथ में लुङ है, लट्‌ नहीं 
हुआ है । ( हिरण्यपाणिः) इस शब्द में 'हिरण्य' का अर्थ शत० (७।४। १। १५ ) के अनुसार अमृत 
है। (प्रतिगुभ्णातु) प्रतिगृहरणातु प्र तिगृहणालि वा । यहां 'हृग्रहो० से हकार को भकार है। पक्ष 
में लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । (महोनाम्‌) वाचां पुथिवीनां वा । मही शब्द निघं० (१ । ११) 
में वाणी के नामों में और निघं० (१। १) पृथिवीनामों में पढ़ा है। (पयः) निघं० (१। ` १२) में 
'वय:' शब्द उदक नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।१५५। १०५ २२ ) में की गई 
है॥ १।२०॥ 
सत्रप्यान्डाश््रन्व्रस्ः- यदिदं यज्ञशोधितं ख्राष्पपर्श -जो यह यज्ञ से शुद्ध किया हुआ 
धान्यं धातुमर्हं यद्‌ अज्ञान शुद्ध, रोग ताशकेन (धान्यम्‌) पुष्टि कारक, रोगनाशक एव ge 
स्वादिष्ठतमेन सुखदातकमन्नं त$ [असि ] = शस्त होने से सुखकारक शन्त [श्रसि] है, और जो यज्ञ 


६८ 
यच्च यज्ञशोधितं पयः ग्रन्नं जलं च येन शुद्धम्‌ 
[असि] =अ्रस्ति तद्‌ देवान्‌ विदुषो जीवानिन्द्रि- 
याणि च धिनुहि=धिनोति धिनोति= पृणाति । 
तस्माद्यथाऽहं [त्वा ] = तत्‌ प्राणाय प्रकृष्टमन्यते = 

जीव्यते येन तस्मे जीवनधारगाहेतवे बलाय [त्वा ] = 
तद्‌ उदानाय स्कृत्तिहेतव ऊर्ध्वं मन्यते = चेष्ट्‌ यते येन 
तस्मं उव्क्रमयापराक्रमहेतवे [त्वा] =तद्‌ व्यानाय 
विविधमन्यते ==व्याप्यते येन तस्मे सर्वेषां शुभ- 
गुणानां कर्मविद्याऽङ्गानां च व्याप्तिहेतवे दीघां 
विस्तृतां प्रतित पञ्चात्‌ प्रकृष्टं सिनोति=वध्ना- 
त्यनया ताम्‌ आयुषे पूर्णाऽऽयुव्घनेन सुखभोगाय 
[धाम्‌ ] दधामि, तथब यूयं सर्वमनुष्यास्तस्म 
प्रयोजनाय तन्नित्यं घत । 

यथा योऽस्मान्‌ हिरण्यपाणिः हिरण्यस्या- 
ऽभृतस्य=मोक्षस्य दानाय पारिःः=व्यवहारो यस्य 
सः, देवः प्रकाशमानः सविता=जगदीइवरः सवं- 
जगदुत्पादकः सकलेश्वयंदातेश्वरः अ्रच्च्द्रेश 
निरन्तरेण व्यापनेन पाशिता स्तुतिसमूहेन महीनां 
महतीनां वाचां चक्षुषं | प्रति+ अनु + ग॒ म्णातु ] = 
प्रत्यनुग॒ह्हातु ==श्रकऽ्टतयाऽनुगतं गह्लहाति, तयेव 
वयं तम्‌ । 


यथा च हिरण्यपारिः हरिण्यं==प्रकाञञार्थ 
ज्योतिः, पाशिः=ब्यवहारो यस्व सः, देवः प्रकाश 
हेतुः, सवितान्-सुयंलोको महीनां पृथिवीनां चक्षुषे- 
ऽच्छिद्रेण प्रकाशनेन पाणिना पयः अन्न जलं च 
येन शुद्धं गृहीत्वा धान्यं पोषयति तं वयमपि श्रच्छि- 
द्रेण पाणिना महीनां महतीनां वाचां चक्षुषि प्रति- 
ग॒ होमः ।। १ । २० ।। 


दयानन्द-यजुरवे दभाष्य-भास्कर 


से शुद्ध किया हुआ (पयः) शुद्ध अन्न और जल 
[ग्रसि] है वह (देवान्‌) विद्वान्‌ लोगों और इन्द्रियों 
को (धिनुहि) तृप्त करता है । इसलिये जैसे मैं 
[त्वा] उस अन्त और जल को (प्राणाय) जीवन- 
धारणा के निमित्त बल के लिये और [त्वा] उसे 
(उदानाय) स्तुति के हेतु तथा उत्क्रमण एवं परा- 
क्रम के लिए और [त्वा] उसे (व्यानाय) सब शुभ- 
गुणों कमं तथा विद्याङ्गों में व्याप्त होने के लिये 
(दोर्घाम्‌) दीर्घं (प्रसितिम्‌) हृढ़ (आयुषे) पूणां आयु 
की वृद्धि से सुख भोग के लिये [धाम्‌] धारणा 
करता हूँ वेसे ही तुम सत्र लोग उक्त प्रयोजन के 
लिये इसे नित्य धारण करो । 

जसे हमें जो (हिरण्ययाशिः) हिरण्य अर्थात्‌ 
मोक्ष को देने के लिये जिसका पारि सब व्यवहार 
है वह (देवः) प्रकाशमान (सविता) सब जगत्‌ का 
उत्पादक, सकल ऐश्वर्य का दाता जगदीश्वर 
(अच्छिद्रेण) निरन्तर व्याप्त (पाणिना) स्तुक्तियों 
से (महोनाम्‌) महान्‌ वाशणियों के (चक्षुषे) उपदेश 
और प्रकाश से (प्रत्यनुग॒भ्शातु) अत्यन्त अनुग्रह 
करता है वेसे हम लोग भी उसकी स्तुति आदि 
किया करे । 

आर जेसे-(हिरण्यपाशिः) प्रकाश के लिए 
ज्योतिमंय व्यवहार वाला (देवः) प्रकाश का 
निमित्त (सविता) सूर्य लोक (महीनाम्‌) पृथिवियों 
को प्रकाशित करने के लिये (श्रच्छिद्रेशा) अपने 
प्रकाश रूप (पाणिना) व्यवहार से (पयः) शुद्ध 
जल ग्रहणा करके धान्य को पुष्ट करता है उसे हम 
भी (श्रच्छिद्रेश) निरन्तर (पाणिना) स्तुतिरूप 
व्यवहार से (महीनाम्‌) महान वाणियों के 
(चक्षुषि) प्रकाश में ( प्रतिगह्लीम:) ग्रहण करें ।। 
१। २० || 


[यदिवं यज्ञशोधितं धान्यं, पयः [श्रसि] =श्रस्ति तब्‌ देवान्‌ घिनुहि--घिनाति; भ्रहं [त्वा ] तत्‌ प्राणाय, 
उदानाय, व्यानाय दीर्घा प्रसिति मायुषे [ धाम्‌ ] == दधामि । ] 


अव्र: अत्र लुप्तोपमालङ्कारः । ये 
यज्ञेन शोधिता ग्रन्त जलवाय्वादयः पदार्था 
भवन्ति, ते सर्वषां शुद्धये, बलपराक्रमाय, दृढाय 


न्त्रशत्त्रार्थ््र--इस मन्त्र में लुप्तोपमा अलङ्कार 
है । जो यज्ञ से शुद्ध किये हुये श्रन्न, जल और वायु 
ग्रादि पदार्थ हैं वे सबकी शुद्धि, बल-पराक्रम, हृढ़ 








के टि 


प्रथम अध्याय ५६ 
दीर्घायुषे च समर्था भवन्ति, तस्मात्‌ सर्वेमंनुष्येरेतद्‌ दीघं ग्रायु की प्राप्ति में समर्थ होते हैं, श्रत: सब 
यज्ञकमे नित्यमनुष्ठेयम्‌ । मनुष्यों को इस यज्ञकर्म का अनुष्ठान करना 

चाहिये । 
[ सविता महीना चक्षुषे [ प्रत्यनुग्‌ म्णावु | = प्रत्यनुगुहरातु, तथेव वयं तम्‌ ] 
तथा च परमेश्वरेण या महती==पूज्या वाक्‌ प्रौर--परमेशवर ने जो यह महती=पूजा 
प्रकाशिताऽस्त्य स्थाः प्रध्यक्षकर'ायेइवरानुग॒हापेक्षा के योग्य वेदवागी प्रकाशित की है इसको प्रत्यक्ष 
स्वपुरुषार्थंता च कार्या । करने के लिये ईश्‍वर के ग्रनुग्रह की अपेक्षा तथा 
निज पुरुषार्थ सदा करना चाहिये । 
यथेशवरः परोपकारिणां नृणा मुपर्य्यंनुग्रहं जैसे--ईइ्वर परोपकारी नरों पर श्रनुग्रह 
करोति तथेवास्मा भिरषि सर्वेयां प्राणिनामुपरि करता है वैसे हमें भी सब प्राणियों पर नित्य अनु- 
नित्यमनुग्रहः कार्य: । ग्रह करना चाहिये । 
यथाऽयमन्तर्यामीइवरः सूर्यलोकदचाध्यात्मी न जैसे--पह ग्रन्तर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों 


वेदेध्‌ च सत्यं ज्ञानं, मूत्तद्रव्यारिण नैरन्तर्येण प्रकाश- में सत्य ज्ञान को और सूर्य लोक मूत्तंद्रव्यों को 

यति तथेव सव रम्माभिमं नुष्ये : सर्वषां | सुखायाऽखिला निरन्तर प्रकाशित करता है वसे ही हम सब मनुष्यों 

विद्या: प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयाः। ताभिः को सब के सुख के लिये सब विद्याग्रों को प्रत्यक्ष 

पृथिवीराज्यसुखं नित्यं कार्यामिति ॥ १।२०॥ करके उन्हें नित्य प्रकाशित करना चाहिये श्रौर उनसे 
पृथिवी से राज्यसुख को सिद्ध करना चाहिये ।। 
।। १ । २० ।। 

स्पा पब्दार्थाः- -प्रासेतिम॒-- दृढम्‌ । महीनाम्‌--पूज्यानां वाचाम्‌ । 

म्पाष्यासखणार- १. यज्ञ- यह अन्न (धान्य) को रोगनाशक, स्वादिष्ठतम्‌ और सुखकारक 
एवं शुद्ध बनाता है । यह जल को भी शुद्ध करता है । यह विद्वानों, जीवों एवं इन्द्रियों का पोषक है । 
बल, पराक्रम, सब शुभ गुरों, पुरुषार्थ, और विद्या की प्र (प्ति कराने वाला है । दीघं आयु की प्राप्ति से 
सब सुखो का उपभोग कराने वाला है । 

२. ईश्वर-- ईश्वर मोक्षदायक होने से 'हिरण्यपारि' प्रकाशस्वरूप होने से 'देव' सब जगत्‌ का 
उत्पादक और सकल ऐशवर्थं का दाता होने से 'सविता' कहलाता है । ईदवर अपनी व्याप्ति से महान्‌ 
बेदवाणी का ऋषियों के हृदय में प्रकाश करता है । 

३. सुर्य-ज्योतिम॑य, प्रकाश का जनक सूर्य पृथिवी आदि का प्रकाशक है। यज्ञ से शुद्ध जल 
से धान्य को पृष्ट करता है । इसे वेदवाणी के प्रकाश में समक ।। 


परभेष्ठी प्रजापति: । खाज =देवता स्वस्थ । श्रादौ संवमापीत्यस्य 
गायत्री । षड्ज : स्वरः। श्रन्त्यस्य निचुत्‌ पंक्तिशछन्द: । पञ्चमः स्तरः ।| 
ईइवरेशा याभ्य श्रोषधिभ्योऽन्तादिकं जायते ताः कथ शुद्धा जायन्त इत्युपदिश्यते ॥ 
ईश्वर ने जिन औषधियों से अन्त आदि उत्पन्न होता है वे कैसे शुद्ध होतो हैं इस विषय का 
उपदेश किया है ।। 





॥ 1 ७ दयानन्द-पजुबंदभाष्य-भास्कर 
देवस्य त्वा सवितुः सव शिनोर्बाहुभ्यौं पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सं व॑पामि समाप5ओष॑धीमिः 
समोंष४यो रसेंन । स&रेवतीजेगतीभिंः पृच्यन्ता% सं मधुमतीमेधुंमतीभिः पच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 


प्रब्यपर्थ:-- (देवस्य) विधातुरीश्वरस्य 


द्योतकस्य सूय्यंस्य वा (त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ 


(सवितुः) सवति--सकलंब्वर्थ्य जनयति तस्य (प्रसवे) उत्पादितेऽस्मित्‌ संसारे | ( प्रश्विनो: ) प्रकाशभुम्योः | 
द्यादापृथिव्यादित्येके ॥ निरु» १२ । १॥ (बाहुभ्याम्‌) तेजोहढत्वाम्पाम्‌ (पुष्णः) पुष्टिकत्तुर्वावोः । पूषेति 
पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५। ६ ॥ श्रतेन पुष्टिहेतुग ह्यते ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्राणापाना¥ पाम्‌ ( सप ) सम्यगर्थ 
(वपामि) विस्तारयामि (सम्‌) सम्मेलने । समित्येकोभावं प्राह ॥ निरु० १। ३॥ (श्राप:) जलानि । श्राप इत्यु- 
दकनामसु पठितम्‌ ।। निघं० १ । १२॥ (ओषवबोभिः) यवादिभि: । श्रोगधव ओजद्‌ धयन्तीति वौषत्येना धयन्ती ति 
वा दोषं धयन्तोति वा ॥ निर० €। २७॥ (सम्‌) सम्यगर्थ (ओषधयः ) यवादयः । ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुषप- 
फलोपना: ॥ मनुस्मृतौ । अ० १ । इलोक ४६ ॥ (रपेत) सारेणाद्रेणानन्दकारकेण (सम्‌) प्रशंसार्थ (रेवतीः) 
रेवत्य =श्रापः । अत्र चुरा सुलुगिति पूर्वसवणाँदेशः (जगतीभि:) उत्तमाभिरोषधीभिः (पच्यन्ताम्‌) मेल्यन्ताम्‌ 


पृच्यन्ते वा (सम्‌) श्रण्ठये (मधुमतोः) मधुः प्रशस्तो 


रसो विद्यते यासु ता मवुमत्य आप: । श्रत्र प्रशंसार्थे 


मतुप्‌ । सुरां सुलुशिति पूव त उणदिशशर ( मधुमतीभिः) मवुर्बहुविधो रसो वर्तते यासुताभिरोषधीभिः । अत्र 
सुमाथ मतुप्‌ ( प्रच्यन ताम्‌) युक्तया वयकञ्ञिल्पशाख्रीत्या मेल्यन्ताम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० १।१।६। १- २ 


व्याख्यातः || २१ ।। 


ञ्रम्त्रण्जाथ्द--(अश्विनोः) निरुक्त (१२ 


। १) के अनुसार 'अश्विनौ' का अर्थ 'द्यावा-प्रथिवी' 


हे । (पूष्णः) 'पुपा शव्द निघं० (५। ६) में पद-नामों में पढ़ा गया है, ग्रत: इस शब्द से पुष्टि का 
हेतु वायु ग्रथं गृहीत होता है । (सब्‌) 'सम्‌' यह उपसर्ग निरुक्त (१। ३) में एकत्र करने अर्थ को कहता 
हे । (आपः) “श्राप: शब्द निघ (१। १२) में उदक (जल) नामों में पढ़ा गया है । (श्रोषधोभि:) निरुक्त 


(९ । २७) में ्रोषधी शब्द का अर्थ इस प्रकार है-ये 


ग्रोवधियां शरीर में जो रोग की जलन है उसे पी 


जाती हँन्ननष्ट कर देतो हैं । शरोर में जलन होने पर इन ग्रोवधित्रों को प्राणी पोते हैं, अयवा ये ओष- 


थियां वात, पित्त, कफ से उत्पन्न दोषों को नष्ट कर 
मनुस्मृति (१ । ४६) में श्रोषध शब्द का अर्थ यह है-- 
उसे ओषधी कहते हैं ।'' (रेबतीः) रेवत्य श्राप: । यहां 


डालती हैं अतः ओषधी नाम पड़ा है। (ओषधयः) 


अधिक पुष्प फल देने वाली, जिसका फल पक जाय 


सुया सुलुक० से पूर्वतरा आदेश है । (मधुमतीः) 


यहां प्रशंसा श्रथ में मतुप्‌ है एवं “सुपां सुलुक०' से पूर्व सवर्गा आदेश है । (मधुम्नतोभि:) यहां अधिक्य 


अर्थ में मतुप प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( 


स्त्रप्द्ार्भत्रान्त्त्यतर :- हे मनुष्या ! यथा- 
ऽहं सवितुः सवति=सकलेर्वर्य्यं जनयति तस्य 
देवस्य=परमात्मनो विधातुरीइवरस्य द्योतकस्य 
सूर्यस्य वा प्रसवे सवितृमण्डलस्य प्रकाशे उत्पादि- 
तेऽस्मिन्‌ संसारे चाऽङ्विनो$ प्रकाशभूम्योः बाहुभ्यां 
तेजोहृदत्वाभ्यां पुष्णः पुष्टिकत्तु वयो: हस्ताभ्यां 
प्राणाऽपानाम्या यमिमं यज्ञं सम्‌ | वपामि सम्यग्‌ 
विस्तारयामि तथव त्वा==ज्ञं तं त्रिविध यज्ञं प्रय- 
माप संवपत । 


१।१। ६। १--२) में को गई है । १।२१॥ 


स्ञाष्तार््- हे मनुष्यो ! जैसे मैं (सवितुः) 
सकल ऐश्वर्य जनक (देवस्य) विधाता परमात्मा के 
अथवा प्रकाशक सूर्य के (प्रसबे) उत्पन्न किये इस 
संसार में ्रथवा प्रकाश में (अध्विनो:) प्रकाश और 
भूमि के (बाहुभ्याम्‌) तेज और दृढ़ता से तथा 
(पूष्णः) पुष्टि कर्त्ता वायु के (हस्ताभ्याम्‌) प्राण 
श्रौर श्रपान रूप हाथों से इस यज्ञ का (संअपामि) 
भली भांति विस्तार करता हूँ वंसे (त्या) उस तीन 
प्रकार के यज्ञ का तुम भी विस्तार करो । 


थान सक जा 


14) | 










प्रतवै--प्रकाश उत्पादितोऽम्मिन्‌ जैसे इस (प्रसवे) उत्पन्न संसार में एवं सर्य 
यवादिभिः श्रावः जलानि श्रोषधय: के प्रकाश में (श्रोषधीमि:) यव-आदि ग्रोपधियो से 
यवादयों रेन सारेशा5रशा5०तन्दकारकेगा जग- (श्राप:) जल तथा (ओबघय:) यव-ग्रादि ग्रोपधियां 
उत्तमाभिरोषधी भि; [ रेवतीः ]--रेवत्य श्रापः श्रौर (रसेन) श्रानन्दकारक रस से तथा (जग- 
च संवृच्यन्ते (समेत्यन्ते तभिः) उत्तम ओषधियों से (रेवत्यः) जल (संपू- 
= च्यन्ते) मिलाये जाते हैं । 

प्रथा च म्रधुमतीमिः मधु --वहुविधो रसो वर्त्तते श्रौर--जसे (मधुमतीन्निः) वहत प्रकार के मधुर 
यासु ताश्रिरीषधीमिः [मधुम्रतीः]=मधुमत्यो रस से परिपूर्ण औषधियों से [मधुमती:] उत्तम 
मधु प्रशस्ती रसी विद्यते यासु ता मधुमत्य श्राप, मधुर रस वाले जल मिलाये जाते हैं वैसे ही 
| वच्यन्ते, तथंबौषधीभि: यवादिभिः श्रोषधयः (श्रोषधीनिः) यव-श्रादि श्रोषत्रियों मे (ग्रोषघयः) 
यवादयः श्रीवधथो रतेन सारेगा5द्रशालन्दकारकेशा यव श्रादि श्रोषधियाँ एव ओपचधियों को (रसेन) ्रान- 
पः उत्तमाभिरोपधीभिः सह (रेवतीः) न्तकारक रस तथा (जगतोभि:) उत्तम औषधियों 
रेवत्य श्रायः चाऽससाभिः सम'७प्रच्यन्तां सम्यङ के साथ (रेवतीः) श्रौर जलो को हम लोग (सम्पृ- 





पेल्यन्तां प्रच्पन्ले वा । च्यन्ताम) भलीभाँति मिलावें । 
५ एवं मधुमतीभिः मधुन्-वहुविधो रसो वत्तते इस प्रकार (मधुमतीभिः) बहत प्रकार के रस 
है 


यासु ताभिरोपधी भि; सह | मधुमतीः | =मधुमत्यो वाली श्रौषधियो के साथ [मधुमतीः | उत्तम रस 
.. अधु«<प्रदास्‍्तो रसो विद्यते यासु ता मधुमत्य श्रापो वाले जल सदा (संपूच्यन्ताम्‌) प्रशस्त युक्तिपूर्वक 
नित्य॑ सम्‌ | पच्यन्तां प्रशस्तया युक्त्या बैद्यकशिल्प- वैद्यक श्रौर शिल्पशास्त्र की रीति से मिलावें ।। १ । 


शाम्नरीत्या मेल्यन्तामु ॥ १ । २१ ॥ २१ ॥। 
1 | हे मनुष्याः | यथाऽहं सबितुदँव्स्य प्रसवे- यज्ञं संवपामि तथेव त्शा=तं यूपमापि संपजत | 
म््राव्ााशईः -प्रत्र तुप्तोषमालंकारः । म्त्रव्त्रश्ई--इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार 











निद्रदभिर्मतुष्यैरीश्चरोत्पादिते यूर्यप्रकाशितेऽस्मिन्‌ है। विद्वान्‌ मनुष्यों को ईश्वर के द्वारा उत्पन्न 

जगति बहुंविधानां संप्रयोक्तब्यानां द्रव्यागां किये तथा सूर्य से प्रकाशित इस जगत्‌ में बहुत 

प्रयोकतुमहेर्बहृबिधै व्यैः सह संमेलनेन त्रिविधो प्रकार के परस्पर मिलाने योग्य द्रव्यों के साथ 

यज्ञो नित्यमनुष्ठेयः । मिलाकर तीन प्रकार का यज्ञ सदा करना चाहिये । 
[ पथा- चौषधी भिराप ग्रोषधयो रसेन जगतीमिः | रेवतीः | रेवत्यइच संःपृच्यन्ते ] 

प्रथा जलं स्वरसेनीपधीवंर्धप्रत, ता उत्तमरसो जँसे- जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता 

योशाद्रोगनाशकत्वेन तुखदायिन्यो भवन्ति, है और वे उत्तम रस के योग से रोगनाशक होकर 





सुखदायक होती हैं, 
[ सबितुदेबस्य प्रसवे | 
 ग्रथेश्वरः का रणात्कायं यथावद्‌ रचयति प्रौर जैसे- ईश्वर कारशा से कार्य की यथा- 


बत्‌ रचना करता है, 
[ देशस्य प्रसबेऽहवनो बाहुभ्याम्‌ ] 
सूर्य: सर्व जगत्‌ प्रकाश्य सततं रसं भित्बा सूर्य सब जगत्‌ को प्रकाशित करके निरन्तर रस 
पराद्याकर्ष ति का भेदन कर प्रथिवी आदि का आकर्षण करता है, 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


[ पूषणो हस्ताभ्याम्‌ ] 
वायुश्च घार यित्वा पुऽ्णाति, प्रौर- वायु धारणा करके पुष्ट करता है, 
[ एवं मघुम्रतीमिः सह [मधुमतीः ] मघुमत्यो नित्यं संपृच्यन्ताम्‌ ] 

तथेवाऽस्माभिरपि ययावत्संस्कृतेः संप्रयोजिते- वंसे ही हमें भी यथावत्‌ शुद्ध किये परस्पर 
द्रव्ये विद्वत्सग विद्योन्नति-हो म शिल्पास्ये यज्ञर्वायुत्रृष्टि- मिश्रित द्रव्यों से विद्वानों का संग, विद्या को उन्नति, 
जलशुत्रद्धश्च सदेव कार्या इति ।। १ । २१ ॥। होम और शिल्प नामक यज्ञो से वायु और वर्षाजल 
की शुद्धि सदा करनी चाहिये ।।१ । २१ ॥। 

न्त्रत्र्स्ञ्रस्त्र°र- १. ईश्वर- सकल ऐश्वयं का जनक होने से 'सविता' तथा विधाता होने 

से ईश्वर का नाम देव है । 

२. यज्ञ इस संसार में सूयं-मण्डल के प्रकाश में सूर्य के तेज और भूमि की हृढ़ता से तथा वायु 
की प्राण-अपान शक्ति से यज्ञ का विस्तार होता है । यज्ञ के विस्तार से श्रन्तादि पदार्थों की शुद्धि 
होती है । 

३. इस मन्त्र में तीन प्रकार के यज्ञ का विस्तार करने का उल्लेख है । देवपूजा, संगतिकरणा 
तथा दान के भेद से यज्ञ तीन प्रकार का पूर्व प्रतिपादित किया जा चुका है । यहां संगतिकरण का विशेष 
प्रतिपादन है कि श्रौषधियों तथा रसों को वैद्यकशास्त्र की रीति से परस्पर मिलाकर उनके सेवन से 
रोगों का नाश कर सुख की वृद्धि करें । 


७२ 


ड 


परमेष्ठो प्रजापतिः । प्रवतामितिपर्थ्यन्तस्प स्ञरञ्ो=देवता । भुरिक त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेवत: 
स्वरः । ग्रन्त्यस्था ग्रग्निसवितारो (भौतिकोऽग्निः, जगदीइवरश्च) देवते गायत्री छन्दः । षड्ज स्वर: ।। 
स यज्ञः कस्म प्रयोजनाय संपादनोय इत्युपदिश्यते ॥ 
उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है ।। 


जनयत्यै त्वा संयौंमीदमग्नेरिदम्नी पोर्मयोरिपे त्वां घर्मो$सि विश्वायुरुर्भंथा5उरु प्रथस्वोरु 
तें य॒ज्ञप॑तिः प्रथताम्‌ अग्निष्टे त्वचं मा हिं%सीदेवस्त्वां सविता श्रंपयतु व षिष्ेऽधि नाकँ ॥२२॥ 


प््च्द्््:-_ ( जनयत्यं) सवंसुखोत्पादिकार्यं राज्यलक्ष्म्यै (त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम (सम्‌) सम्यक 
(योमि) मिश्रयामि । अग्नौ प्रक्षिप्य वियोजयामि वा (इदम्‌) संस्क्रतं हविः (अग्नेः) अग्नेमंध्ये (इदम्‌) 
यद्धत तत्‌ (श्रग्नोषोमयोः) अ्रग्निश्र सोमश्च तयोर्मध्ये (इषे) श्रन्नाद्याय (त्वा) तं वृष्टिञुद्धिहेतुम्‌ (घर्मः) 
यज्ञः । घमं इति यज्ञनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १७ ॥ (असि) भवति । श्रत्र व्यत्ययः (विश्वायुः) विइवं 
दृणमायुयस्मात्‌ सः (उरुप्रथाः) बहु: प्रथः =सुखस्य विस्तारो यस्मात्‌ सः । उर्विति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ 
निर्घ० ३। १॥ (उर प्रथस्व) बहु विस्तारय (उ ) बहु (ते) तुभ्यम्‌ (यज्ञपतिः) यज्ञस्य स्वामी 
पालकः (प्रथताम्‌) विस्तारयतु (श्रग्निः) भौतिको यज्ञ-सम्बन्धी शरीरस्थो वा (ते) तव तस्य वा । 
पुष्मत्तत्ततक्ष्‌ वन्त ` पादम्‌ ॥ अ० ८ । ३ । १०३ ॥ श्रनेन मृढेन्यावेशः ( त्वचम्‌) कञ्चिदपि शरीरावयवं सुखहेतुम्‌ 
(मा) निषेधार्थ (हिसीत्‌) हिन स्तु । श्रत्र लोडर्थ लुङ्‌ (देवः) सर्वप्रकाशक: परमेश्वर: सूर्य्यलोको वा (त्वा) 
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त्वां तं वा (सविता) ग्रन्त:प्रेरको वृष्टिहेतुर्वा (श्रपयतु) श्रपयति= पाचयति । श्रत्र लडथे लोट्‌ (र्वाषष्ठे) 
ग्रतिशयेन वृद्धो =वषिष्ठस्तस्मिन्‌ विद्ञाले सुखस्वरूपे (श्रधि) श्रधीत्युपरिभावमंश्वय्यं वा प्राह ॥ निह 


१।३॥ (नाके) 
व्याण्यात: ॥ २२ ॥ 


प्रामग्प्रणापर्थ ~(घर्मः) घमं शब्द निघं० (३। १७) में 
भवति | यहां व्यत्यय है । (उरु) 'उरु' शब्द निघं० (३ । १ ) 


श्रग्निः+-ते । यहां 'युष्मत्तत्ततक्षुःस्वन्तः पादम्‌’ 


श्रक ==: न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० १।१।२। ३-१४ 


में यज्ञ-नामों में पढ़ा है । (श्रसि) 
में बहुनामों में पढ़ा है । (ग्रग्निष्टे) 
) 


(श्र०८।३। १०३) से मूर्द्धन्यादेश है । (हिसीत्‌ 


हिनस्तु । यहां लोट्‌ अ्रथ में लुङ लकार है । ( श्रपयतु) श्रपयति । यहां लट्‌ श्र्थं में लोट्‌ लकार है । 


(अधि) 'अधि' यह उपसर्ग निरुक्त (१ । ३) 


में ऊपर होने अर्थ को या ईश्वर अर्थ को व्यक्त करता है । 


इस मन्त्र को व्याख्या शत० (१ । १ । २ । ३-१४) में की गई है ।। १ । २२ ॥| 


स्तप्व्याथ््रन्त्त्िय्ि:-- हे मनुष्याः ! 
थथा5हं जतयत्ये सर्वसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्यै यं 
[त्वा] =त्रिविधं (यज्ञं) । यज्ञं सम्‌ । यौमि सम्यडः 
मिश्रयामि तथेव स भवदिभरपि संयूयताम्‌ । श्रस्मा- 
भिर्यदिदम्‌ = संस्कृतं हविः [श्रगनेः | =ग्रग्नेमं्ये 
प्र क्षिप्यते तद्‌ इदं यध्दुतं तर विस्तीर्णं भूत्वा अग्ती- 
बोमयो श्ररिनिशच सोमश्च तयो (मध्ये) मध्ये स्थित्वा 
इष प्रन्नाद्याय भवति । 


यो विइव्रायुः विश्वं==पूर्गामायुर्यस्मात्‌ स 
उरुप्रथाः बहुः प्रथः=सुखस्य विस्तारो यस्मात्‌ स 
घमेः=यज्ञोऽस्ति, यथाऽयं मया उरु बहु प्रथ्यते 
तथेव प्रतिजनं त्वं तमेतमुरु बहु प्रथस्व विस्तारय । 


एवं कृतवते ते=तुभ्यमयं यज्ञपतिः यज्ञस्य 
स्वामी पालको श्रग्निः भौतिको यज्ञसम्बन्धी 
शरीरस्थ वा सविता ग्रन्तप्रेरको देवः --जगदीशवरः 
सवंप्रकाशकः परमेश्वर: च उरु बहु सुखं प्रथतां 
विस्तारयतु । 


ते तव तस्य वा त्वचं कञ्चिदपि शरीराऽवयवं 
सुखहेत मा हिसोत नेव हिनस्ति हिनस्तु । 

स खलु त्वा->त्वां वर्षिष्ठे ग्रतिशयेन वृद्धो = 
वषिष्ठस्तस्मिन्‌ त्रिशाले सुखस्वरूपे श्रधि नाके 
अर्को च्-्दुः:खं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌ 
[श्रपयतु | सुखयुक्तं करोतु ।। [इत्येकः | ।। 


नत्र हे मनुष्यो ! जसे मैं (जनयत्ये) 
सब सुखों की उत्पादक राजलक्ष्मी के लिए जिस 
[त्वा] तीन प्रकार के यज्ञ का (संयौमि) अनुष्ठान 
करता हूँ वसे उसका आप लोग भी अनुष्ठान करें । 
हम लोग जिस (इदम्‌) शुद्ध हवि को [श्रग्नेः] 
अग्नि में डालते हैं वह (इदम्‌) होम की हुई हवि 
फेल कर (अग्नीषोमयोः) सूर्य और चन्द्र के 
मध्य में स्थित होकर (इषे) श्रन्नादि का हेतु 
बनती है । 

जो (विइवायुः) पूणां आयु का हेतु तथा 
(उरुप्रथाः) बहुत सुख का विस्तार करने वाला 
(घमः) यज्ञ है, उसे जेसे मैं (उरु) बहुत विस्तृत 
करता हुँ वेसे जन-जन में तू उसका (उरु) अत्यन्त 
(प्रथस्व) विस्तार कर । 

ऐसा करने वाले (ते) आपके लिए यह 
(यज्ञपतिः) यज्ञ का पालक (अग्निः) भौतिक यज्ञ- 
सम्बन्धी ग्रथवा शरीरस्य अग्नि तथा (सविता) 
ग्रन्तरात्मा में प्रेरणा करने वाला (देवः) सर्व 
प्रकाशक परमेश्वर (उरु) बहुत सुख का (प्रथताम्‌) 
विस्तार करे । 

(ते) तेरे (त्वचभ) सुखदायक शरीर के किसी 
भी अ्रवथव को (मा हिसीत्‌) कष्ट न देवे । 

वह यज्ञ निश्चय ही (त्वा) तुझे (षष्ठे) 
अत्यन्त विशाल सुखस्वरूप (धि-नाके) दृःखरहित 
स्वर्ग में सुखयुक्त करे [यह मन्त्र का पहला अन्वय 


है] ॥ 


तह 


दि त्री यमन जया साजल्- हे मनुष्य ! 
यथाऽहं मनुष्यो यो विश्वायुः विश्व पुांभायुर्य- 
स्मात्स:, उरुप्रथाः बहुः प्रथ:--सुखस्य विस्तार 
यस्मात्सः, घम: -यज्ञोऽसि=ञ्रस्ति भवति, त्वो 
तं तं त्रिविधं यज्ञं जनयत्ये सर्वसुखोत्पादिकाये 
राज्यलक्ष्म्ये इषे अन्नाद्याय सम्‌+यौमि सम्यगग्नौ 
प्रक्षिप्य वियोनजयामि, तत्सिध्यर्थमिद संस्कृत 
हमिः श्रप्तेमंब्ये इदं यद्धृतं तः श्रग्नीषोमयोः 
अग्निङ्च सोमश्च तयो: मध्ये संस्कृतं हविः संत्र- 
पामि= प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतमुरु प्रथस्व==बहु 
विस्तारय । यतोऽयमग्तिः भौतिको यज्ञसम्बन्धी 
शरीस्थो वा ते=तव तस्य वा त्वचं कञ्चिदपि 
शरीराऽवयवं सुखहेत्‌ं मा ¶हिसोत्‌=न हिस्यात्‌ 
हिनस्तु । 

यथा च देवः सूर्यलोकः सविता वृष्टि हेतुः व्षिष्ठ 
अतिशयेन वृद्धो वषिष्ठस्तस्मिन्‌ विशाले सुखस्वरूपे 
ग्रधि नाके अ्रक=दृःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ 
नाकस्तस्मिन्‌ य॑ यज्ञं [श्रपयतु ] = श्रपयेत्‌ श्रपयति = 
पाचयति तथा भवानपि त्वा==तं तं वृष्टिशुद्धिहेतु 
सम्‌ । योतु श्रपयतु सम्यगग्नौ प्रक्षिप्य वियोज- 
यतु । 

ते=तव तुभ्यं यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी =पालकः 
च तपुए वहु प्रथतां विस्तारयतु ॥ इति द्वितीयः ।। 
१ । २२ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वूरजरत्र अन्व्जयत्र--हे मनुष्य ! जैसे मैं- 
जो (विदवायु:) पूर्ण आयु का हेतु तथा (उरुप्रथाः) 
बहुत सुख का विस्तार करने वाला (घर्म:) यज्ञ 
(ग्रसि) है (त्वा) उस तीन प्रकार के यज्ञ का 
(जनयत्य) सब सुखों की उत्पादक राजलक्ष्मी के 
लिए तथा (इषे) श्रन्नादि के लिए (संयोमि) 
अनुष्ठान करता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए (इदम्‌) 
इस शुद्ध हवि को अग्नि में तथा (इदम्‌) जो होम 
किया है उसे (अ्रग्तीषोमयो:) सूर्य और चन्द्र में 
(संबपामि) पठेंचाता हैं बैसे तू भी इसका (उर) 
बहुत (प्रथस्त्र) विस्तार कर । जिससे यह (श्रग्निः) 
भौतिक यज्ञसम्वन्धी तथा शरीरस्थ श्रग्नि (ते) तेरे 
(त्वचम्‌) सुखदायक किसी भी शरीर के अवयव 
का (मा हिसीत्‌) कष्ट न पहुँचाये । 

ग्रौर-जैसे (सविता) वर्षा का हेतु (देवः) 
सूर्यलोक (वषिष्ठ) अत्यन्त विशाल सुखस्वरूप 
(श्रधिनाके) दुःखरहित स्वगं में जिस यज्ञ को 
(श्रपयतु) परिपक्व करे, वसे आप भी (त्वा) उस 
वर्षा के हेतु यज्ञ को (संयौठु) सिद्ध करो । 


(ते) तेरे लिए (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी भी 
उसे (उर) अत्यन्त (प्रथताम्‌) विस्तृत करे ॥ यह 
मन्त्र का दूसरा अन्वय है ।। १। २२ ॥।- 


[ श्रहं जनयत्ये- यज्ञं संयौ मि, इषे भवति, विइवायुरुरुप्रथा घमः == यज्ञोऽस्ति ] 


न्रव्यर्््ः- अत्र लुप्तोपमालङ्कारो वेद्यः ।। 
मनुष्यरवं भूतो यज्ञः सदेव कार्यः-योः पूर्णा 
श्रियं, सकलमायु:, श्रन्नादिपदार्था नु, रोगनाशं, 
सर्वाणि सुखानि च प्रथयति, स केनापि कदाचिन्नैव 
त्याज्यः । 


न्त्र -इस मन्त्र में लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
समझ ॥। मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ सदा 


करना चाहिये जो पूर्णा लक्ष्मी, पूर्णं आयु, अरन्नादि 
पदार्थ, श्रौर सब सुखों का विस्तार करता है, 
वह यज्ञ किसी को कभी भी नहीं छोड़ना 
चाहिये । 


[ स खलु त्दा--त्वां वविष्ठेऽधिनाके सुखयुक्तं करोतु ] 


_ कुतः /--नेवेतेन वायुवृष्टिजलौषधि शुद्विका र- 
केण विना कस्यापि प्राशिनः सम्यक्‌ सुखानि सिध्य- 
न्तात्यतः । 


क्योंकि--इस वायु, वर्षा-जल और औषधियों 
कै शोधक यज्ञ के विना किसी प्राणी को उत्तम सुख 


प्राप्त नहीं हो सकते । 
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| जगदीइवराज्ञामाह-- ] 
एवं स जगदीश्वरः सर्वान्‌ प्रत्याज्ञापयति ॥। इस प्रकार जगदीइवर यज्ञानुष्ठान की सब 
१।२२॥ मनुष्यों को आज्ञा देता है ।। १ । २२ ।। 


म््र७ पाब्या:- -जनयत्यै ==पूर्गा श्रिये । 
ग्भाजष्यरजजर- १. यज्ञ का प्रयोजन- सब सुखों की उत्पादक राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति होती है । 
यज्ञ में दी हुई हवि सूर्य और चन्द्र में स्थित होकर अन्नादि उत्पत्ति का हेतु बनती है । यह यज्ञ पर्गा 
आयु का देने वाला तथा सुख का विस्तारक है । यज्ञ से परम सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। | 

२: ईइवर--ग्रन्तरात्मा में प्रेरणा करने वाला होने से ईइवर का नाम 'सविता' तथा सवका 
प्रकाशक होने से 'देव' है ।। 

३. अग्नि के भेद भौतिक, यज्ञसम्बन्धी श्रग्नि। शरीरस्थ अग्नि । 

9 
परमेष्ठी प्रजापति: अत्रि न्जः=भोतिकोऽग्निः || बृहती । मध्यमः । 


नि:शंक होकर उक्त यज्ञ सव को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
मा भेर्मा संविक्था 5 अत॑मेरुयज्ञोऽतंमेस्यज॑मानस्य प्रजा भूयात्‌ त्रितयं त्वा द्विताय॑ 
सेक्रतायं त्वा ॥२३॥ 
प्प्रब्डश््रः (मा) निषेधार्थ (भेः) विभीहि । भ्रत्र लोडथ लड । बहुलं छन्दसोति शयो लुक्‌ (मा) 
निषेधार्थ (सम्‌) एक्रीभावे (विक्थाः) चल । श्रोविजी भयचलनयोरित्यरमाह्लोडर्ये लङ्‌ । लङि मध्यमंक रचने 
बहुलं छन्दसीति विकरणामात्रइच (श्रतमेरुः) न ताम्यति येन यज्ञन सः । तमुधातोर्बाहुलकादेरुः प्रत्ययः (यज्ञः) 


इज्यते यस्मिन्‌ सः (ऋतमेहः) न ताभ्यति यः स यज्ञकर्ता मनुष्यः (यजमानस्य) यज्ञस्यानुष्ठातुः (प्रजा) 


सुसन्ताना यज्ञसंपादिका (भूयात्‌) भवेत्‌ (त्रिताय) त्रथाणामग्निकर्मंहविषां भावाय (त्वा) तम्‌ (विताय) 
ढृयोर्वायुर्वावृष्टिजलगुद्धयोर्भावाय (त्वा) तम्‌ (एकताय) एकस्य सुखस्य भावाय (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रयं मंत्र: 
श० १।१।२।१५--१८तथा १। २॥ ३ । १- ६ व्याष्यातः ॥ २३ ॥ 
म््रम््राणतश्् (भेः) बिभीहि । यहां लोट्‌ अर्थ में लङ्‌ लकार है । 'बहुलं छन्दसि से शप्‌ 

का लुक्‌ है । (विक्थाः) चल । 'विक्थाः' पद 'ग्रोविजी भयचलनयोः' धातु का रूप है और लोट्‌ अर्थे में लड्‌ 
लकार है । इस लङ के मध्यम पुरुष एकवचन में 'बहुलं छन्दसि' से विकरण प्रत्यय (श) का अभाव है । 
(ऋ्रतमेरुः) यहां 'तमु' धातु से बहुल करके 'एरु' प्रत्यय है । इस मन्त्र को व्याख्या शतः (१।१।२। 
१५-१८) तथा (१।२।३। १- ६) में की गई है । १।२३॥। 

स्त्रपव्दाथ्प्रान्त्त्रियः-हे विद्वन्‌ ! त्वम- म्ज्रष्य्राश्-हे विद्वान्‌ पुरुष! तू (श्रत- 
तम्रेरः न ताम्यति यः स यज्ञकर्ता मनुष्यः सन्‌ यज- मेरु) ्रालस्य-रहित यज्ञ करने वाला बनकर (यज- 
मानस्य यज्ञस्याऽनुष्ठातुः यज्ञस्याऽनुष्ठानान्मा भेः== मानस्य) यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञानुष्ठान से 
अयं मा कुरु न बिभीहि, एतस्मान्मा संविक्थाः=मा (मा भेः) मत डर और इस यञ्ञानुष्ठान से (मा 
विचल । संविक्थाः) विचलित मत हो । 

एवं | यज्ञः] = यज्ञम्‌ इज्यते यस्मिन्‌ सः, कृतव- इस प्रकार (यज्ञम्‌) यज्ञ करने वाले आपको 
तस्तेऽतमेरुः न ताम्यति येन यज्ञेन स प्रजा सुसन्ताना (श्रतमेरुः) सदा यज्ञ करने | वाली (प्रजा) उत्तम 
यज्ञसम्पादिका भूयाद्‌ भवेत्‌ । सन्तान वाली प्रजा (सयात्‌) हो । 





७६ टा... आती 


शह त्वा तमग्निं यज्ञाय त्रिताय त्रयाणामग्नि- मैं (त्वा) उस ग्रग्नि को यज्ञ के लिये ग्रर्थात्‌ 
कम्मंहविषां भावाय द्विताय द्योर्वायुवृष्टि-जलशुद्ध- (त्रिताय) अग्नि, कमं, और हवि इन तीनों के लिये 
योर्भावाय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय च सुखाय (हिताय) वायु और वर्षा जल की शुद्धि इन दोनों 
संयौमि ।। १ । २३ ।। के लिये (एक) और एक सुख के लिये (संयोमि) 
स्थापित करता हूँ ।। १ । २३ ॥ 
[ हे जिद्दन्‌ ! त्वम्‌- यज्ञस्यानुष्ठान्मा भेः==भयं सा कुरु, एतस्मान्मा संदिक्था: मा «चल ] 
म्रउव्त्राश््र: ईश्वर: प्रतिमनुष्यमाज्ञापयत्या- अब्जा - ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को 
शीश्च ददाति- नैव केनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचार- आज्ञा और आशीर्वाद देता है कि किसी मनुष्य को 
विद्याग्रहणस्य सकाशाद्‌ भेतव्यं, विचलितव्यं वा । यज्ञ, सत्याचार और विद्याग्रहण से डरना वा 
विचलित नहीं होना चाहिये । 
[ एवं यज्ञं कृतवतस्ते--प्रजा भूयात्‌, अहं स्वा=लमग्नि यज्ञाय त्रिताय- सुखाय संयोमि ] 


कस्मात्‌ ? युष्माभिरेतेरेव सुप्रजाशारीरिक क्योंकि-तुम इन्हीं शुभ कर्मो से उत्तम सन्तान, 
वाचिक मानसानि निइचलानि सुखानि प्राप्तं शारीरिक, वाचिक ग्रौर मानसिक स्थिर सुखों को 
शक्यामि भवन्त्यस्मादिति ।। १ । २३ ॥ प्राप्त कर सकते हो ।। १ । २३ ॥। 


यज्ञ: =यज्ञसत्याचारविद्याग्रहराम्‌ । त्रिताय==शारीरिक वाचिक मानसिक 





म्यान प्रब्दः 
स्थिर-सुखाय ।। 
म््राएष्य्यसाार:--१. निःशंक भाव से यज्ञानुष्ठान- ग्रालस्प-रहित होकर यज्ञ के अनुष्ठान 
सै मत डर । श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करने से विचलित मत हो । 
२. यज्ञ का फल- यज्ञ के अनुष्ठान से उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती है । श्रग्नि, कर्म, हवि 
की सिद्धि, वायु और वर्षा-जल की शुद्धि और सुख की प्राप्ति होती है ॥ 
जै 


परमेष्ठी प्रजापतिः । नो व्वरिन्यू त्यो नस्वराडव्राह्यी पंक्ति: ॥ पंचमः ॥। 
पुनः स यज्ञः कोहृशोऽस्ति किमथंइचानुष्ठेय इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर उक्त यज्ञ का और क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 
जाता है ।। 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददेऽशवरकृतं देवेभ्यऽइन्द्रस्य वाहुरंसि दक्षिण: सहस्रभुष्टिः शततेजा वायुर॑सि 
तिग्मतेजा द्विषतो व॒धः ॥२४॥ 
७060 ° प््न्दर््रः --( देवस्य) क सर्वानन्दप्रदस्य (त्वा) तम्‌ (सवितुः) प्रेरकस्येशवरस्य सूर्य्यस्य वा (प्रसवे ) 
प्ररो ऐश्वय्य हेतो वा (अश्विनोः) सूर्य्याचन्द्रमसोरध्वय्वोर्वा । श्रद्विनावध्डय्यूं ॥ श० १।२।४।४॥ 
(बाहुभ्याम्‌) वलवीर्य्याम्याम्‌ (पूष्णः) पुष्टिहेतोर्वायोः । वृषा पूषा ॥ श० २। ५। १ । ११॥ (हस्ताभ्याम्‌ ) 
ग्रहरात्यागहेतुभ्यामुदानापानाम्याम्‌ (आददे) श्रासमन्तात्स्वीकरोमि (श्रध्वरकृतम्‌ ) ग्रध्वरं करोति 
येन सामग्रीसमूहदेन तम्‌ । श्रत्र कृतो बहुलमिति वात्तिकेन करशे क्विप्‌ । श्रध्वरो वं यज्ञो यज्ञकृतम्‌ ॥ 
श० १।२।४।५॥ (देवेभ्यः) विद्रदुभयो दिव्यसुखे म्पो वा (इन्द्रस्य) सूर्य्यस्य (बाहुः) वीर्य्यवत्तमकिरशा- 
समूहस्था यज्ञः (श्रसि) भवति (दक्षिणः) प्राप्तः । दक्ष गतिहिसनयोरित्यस्मात्‌ । द्र दक्षिभ्यामिनन्‌ ॥ उ० २। 








प्रथम अ्रध्याय (५७ 


५० ॥ इतीनन्प्रत्यय : । श्रनेन गतेरन्तगंत: प्राप्त्यर्था गृह्यते (सहस्रभृष्टिः) सहस्रा रा बहुनि, भ्रृष्टय:-्पाका 
यस्मात्सः सूय्यस्य प्रकाश: । सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १ ॥ (ज्ततेजाः) शतानि=वहृनि 
` तेजांसि यस्मिन्स सूर्य्यः । शतमिति बहु नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १॥ (वायु:) गमनागमनशील: हवन 
(ग्रसि) प्रस्ति | श्रत्र सर्जत्र व्यत्ययः (तिग्मतेजाः) तिग्मानि=तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति यस्मात्सः । 
युजिरुचितिजाँ कुश्च ॥ उ० १ । १४६ ॥ श्रनेन तिज निज्ञाने इत्यस्मान्मक्‌ प्रत्ययः कुध्वादेशश्च | तथेव । सर्वघातुम्यो- 
ऽसुन्‌ ॥ उ० ४ । १८६ ॥ श्रनेन निज इत्यास्मादसुन्प्रत्यय: (द्विषतः ) जञत्रोः (वधः) नाश: ॥ श्रयं मंत्रः श० १। 


२।४। ३-- ७ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


प्ररणण्ण् - (ग्रश्विनो:) शत० (१। २ । ४। ४) के अनुसार 'ग्रश्विनौ' का अर्थ अध्वयु 
है । (पृष्णः) शत० (२ । ५ । १ । ११) में 'पूषा: शब्द का श्रथं 'वृषा' है । (श्रध्वरकृतम्‌) यहां 'कृतो- 
बहुलम्‌ ' इस वात्तिक से करगा-य्रर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय है | शत० ( १।२।४।१५ ) के ग्रनसार अ्रध्वर 
का ग्रर्थ 'यज्ञ' है श्रतः 'श्रध्वरकृतम्‌' का ग्रथ 'यज्ञकृतम्‌' जानना चाहिए । (दक्षिणः) 'दक्षिण' शब्द 
।दक्ष गतिहिसनयो:' इस धातु से 'द्र.दक्षिम्यामिनन्‌' उणादि (२ । ५०) द्वारा इनन्‌ प्रत्यय करके सिद्ध होता 
है । इससे गति का जो प्राप्ति श्रथ है वह भी गृहीत होता है (सह्नभृष्टिः) सहस्र शब्द निघं० (३।१) 


= 


में बहुनामों में पढ़ा है । (शतसेजाः) 'शत शब्द निघं० (३। १) में बहुनामों में पढ़ा गया है। श्रसि 
भवति । इस मन्त्र में सर्वत्र 'श्रसि' पद पर व्यत्यय है । (तिग्मतेजाः) यहां 'तिग्म' शब्द 'युजिरुचि- 
तिजां कुश्च' उणादि (१ । १४६) से निशान (तेज) अर्थ वाली 'तिज' धातु से मक प्रत्यय ग्रौर 
कुत्व का श्रादेश है । वसे ही तेजस्‌ शब्द में 'स्ंधातुभ्योऽसुन्‌' उणादि (४ । १८९) से 'तिज' धातु से 
ग्रसुन्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।२।४। ३-७) में की गई है। १। २४॥ 


रापब्दार्थानिजया :- श्रहं सवितुः प्रेरक- 
स्येश्वरस्प सूर्य्यस्य वा देवस्य सर्वाऽऽनन्दप्रदस्य 
प्रवे प्रेरणो ऐइवरय्यहेतो वा श्रश्विनोः सूर्य्या 
चन्द्रमसो रध्वर्थ्वोर्वा बाहुभ्याम्‌ बलवीर्य्याभ्यां पूषणः 
पुष्टिहेतोर्वायोः हस्ताभ्याम्‌ ग्रहरात्यागहेतुम्यामु- 
दानऽपानाभ्यां देवेभ्यः विद्वभ्दयो दिव्यसुखे म्यो 
वां [त्वा] तम्‌ अध्वरकृतत्‌ अध्वरं करोति येन 
सामग्रोसमूहेन तम्‌ श्राददे समन्तात्‌ स्वीकरोमि । 


यो मयाऽनुष्ठितो यज्ञ इन्द्रस्य सूर्य॑स्य सह्न- 
भ्रष्टः सहस्राशि==बहूनि भुष्टयः=पाका यस्मात्‌ 
'स सूर्य्यस्य प्रकाशः शततेजाः शतानि=बहूनि 
तेजांसि यस्मिन्त्स सूर्य्यो दक्षिणाः प्राप्तो बाहुः 
वीर्य्यवतमकिरगासमूहस्थो यज्ञो श्रसि=भवति । 

यस्येन्द्रस्य = सूय्यलोकस्य मेघस्य वा तिग्म- 
तेजाः तिग्मानि=तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति 
` यस्मात्‌ सः, वायुः गमनाऽऽगमनशीलः पवनो 


म्ष्प्ररथ्ई में (सवितुः) आत्मा में प्रेरणा 
करने वाले ईश्वर वा सूर्य जो (देवस्य) सब ्रानन्द 
के देने वाले हैं उनकी (प्रसवे) प्रेरणा वा ऐश्वर्य 
प्राप्ति के निमित्त (अश्विनोः) सूर्य-चन्द्रमा ग्रथवा 
प्रध्वयु वों के (बाहुभ्याम्‌) बल-वीय॑ रूप बाहुओं से 
तया (पूष्णः) पुष्टिकर्ता वायु के (हस्ताभ्याम्‌) 
ग्रहणा और त्याग करने वाले उदान-अ्रपान रूप 
हाथों से (देवेभ्यः) विद्वानों वा दिव्य सुखों को 
प्राप्ति के लिए (त्बा) उस (अध्वरकृम्‌) यज्ञ की 
सामग्री को (श्राददे) ग्रहणा करता हूँ । 

मेरे द्वारा किया हुआ यज्ञ (इन्द्रस्य) सूर्य का 
(सहस्रभृष्टिः) नाना पदार्थो का पाक करने वाला 
(झततेजाः) नाना तेजों वाला (दक्षिणाः) सब कर्मों 
में प्राप्त होने वाला (बाहुः) अत्यन्त बलवान्‌ किरण- 
समूह रूप दक्षिण बाहु (श्रसि) है । 

जिस (इन्द्रस्य) सूर्यलोक वा मेघ का (तिग्म- 
तेजाः) तीक्ष्ण तेज वाला (वायुः) गमन-श्रागमन 
स्वभाव वाला वायु कारणा [श्रसि | है, उससे सुखों 
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हेतुः [श्रसि ]--अस्ति, तेन सुखानि द्विषतः शत्रोः की सिद्धि और (द्विषतः) शत्रुओं का (वधः) नाश 
वधो नाशः च काय्यं: ॥ १ | २४ ॥ करना चाहिये ।। १ । २४॥। 


[ अहं- देवेन्योऽधउरकृतमाददे, यो- यज्ञ इन्द्रस्य--बाहुरसि--भवति, यय्येन्द्रस्य-- दाधुहेतुः [श्मसि] = 
अस्ति, तेन सुखानि द्विषतो वधश्च कार्य: ] 
न्जात्जार्श्:--ईम्वर आज्ञापयति- मनुष्यैः न्प्रजव्जाश् ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों 
सम्यक्‌ संपादितोऽयं यज्ञोऽर्नीर्ध्वं प्रक्षिप्तद्रव्यः से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यज्ञ जो कि अग्नि 
सूयकिरणास्थो वायुना धृतः सर्वोपकारी भूत्वा से होम किये द्रव्यों को ऊपर ले जाने वाला, सूयं 
सहस्रार सुखानि प्रापयित्वा दुःखानां नाशकारी की किरणों से स्थित हुआ तथा पवन से धारण 


भवतीति ।। १ । २४ ।। किया हुआ सबका उपकारी होकर सहस्रों सुखों को 
प्राप्त कराकर, दुखों का विनाश करने वाला होता 
है ॥ १।२४॥ 


भ्र प्यब्द्रशन्‍:--द्विपत : =दुःखस्य । वधः =विनाशः ।। 

नऋउज्य््स्ू्ररर- १. ईइवर-ग्रन्तरात्मा में प्रेरणा करने वाला होने से ईश्वर का नाम 
सविता है । ऐश्वर्य हेतु होने से सूयं को भी 'सविता' कहा गया हे । सब आनन्दों को देने वाला 
होने से ईश्वर का नाम 'देव' है ।। 

२. यज्ञ यहां सविता देव की प्रेरणा से यज्ञ को ग्रहणा करने का उपदेश किया गया है । 
इस मन्त्र के मनन से ऐसा ध्वनित होता है कि ईश्वर की सृष्टि एक यज्ञ है। जिसका ब्रह्मा ईश्वर है, सूर्य 
होता है, चन्द्र अध्वयु है और वायु उद्गाता है । इस ईश्वर के सृष्टियज्ञ से प्रेरणा लेकर देवयज्ञ का 
अनुष्ठान कर । सृष्टि यज्ञ का सुन्दर वर्णात देखिये--“सबिता देव की प्रेरणा पर सूयं और चन्द्रमा के 
बल तथा वोय॑ से वायु के ग्रहण और त्याग के निमित उदान श्रौर अथान से विद्वानों की सेवा एवं संग 
तथा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए यज्ञ की सामग्री को ग्र हगा करो" ।। 

(क) यहां यज्ञ को सूर्य का दक्षिण बाहु कहा है । सूर्य की किर गे हो उसका दक्षिण बाहु हैं । 
यज्ञ वलवान्‌ किरण-समूह में जाकर स्थित होता है। वे किरणों ग्र्थात्‌ प्रकाश नाना पदार्थों को 
पकाता हे तथा बहुविध तेज का आधान करता है । 

२- वायु इन्द्र ग्रर्थात्‌ सूर्येलोक और मेघ का कारण वायु है । उससे सुखों की सिद्धि शत्रओं 
का विनाश करें ।। | 

परमेष्ठी प्रजापतिः । स्त्रस्त्रित्वश ईइवर: ।। विराइब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ।। 

पुनः स यज्ञः क्त गत्वा किकारी भवतोत्युपदिइयते ।। 
फिर उक्त यज्ञ कहां जाके क्या करने वाला होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
कक त |. १ = प्र क i प्र कक व्रजं क्र है bs छान Pi की गो i पान a] देव 
पृथिवि देवयजन्यापंब्यास्ते मूळे मा हि&सिपं व्रजं ग॑च्छ गोष्टानं वर्षतु ते योधान दे 
सित; परमस्यों पृथिव्या% अतेन पशियोऽस्मानद्ष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२५॥| 


प्न्ट 4: (पृथिवि) विस्तृताया भूमेः (देवयजानि) देवा यजन्ति यस्यां सा (ते) अस्या; 
(ओषध्याः) यवादेः (ते) श्रस्याः । अत्र सर्वत्र विभक्तेविपरिशामः क्रियते (मूलम्‌) वृद्धिहेतुकम्‌ (मा) 


अ» ७१९ कक. 
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निषेधार्थ (हिसिषभ्‌) उच्छिद्याम्‌ । भ्रत्र लिड्ये लुङ्‌ (ब्रज) व्रजन्ति--गच्छन्ति प्राप्नुवन्त्यापो यस्मात्‌ 
यस्मित्‌ वा तं व्रजं मेघम्‌ । ब्रज इति मेघनामसु पठितम्‌ । निघ १ । १० ॥ (गच्छ) गच्छत्‌ । श्रत्र व्यत्यय 
(गोष्ठानम्‌ ) गवा == सूर्य्यं रश्मीनां पशूना वा स्थानम्‌ । गाव इति रश्मानमसु पठितम्‌ ॥ निघ १ । ५ ।। 
(वषंतु ) स्पष्टाथ तस्य । श्रत्र सवन्घाय षष्ठी ( द्यो ) सृथ्यत्रकाश: ( बघाच ) बन्धय । देव ) सुर र्पादि- 
प्रकाशकेशवर (सवितः) राज्यश्वय्यंप्रद (परम्‌) जत्रुम्‌ (श्रस्याम्‌) प्रत्यक्षायास (पृथिव्याम) बहसुखप्रदा- 
थाम्‌ (शतेन) वहुभिः (पाढोः) बंधनसाधने: | पश बंधनइत्यस्य रूप (यः) अधर्मात्मा दस्युः शत्रश्च 
(श्रस्मान्‌) सर्वापकारकान्‌ धामिकान्‌ (द्वेष्टि) विरुध्यति (यम्‌) दृष्टं शत्रुम (च) समुच्चये (वयम) 
धामिकाः शूराः (हिष्मः) विरुद्धयाम: (तम्‌) पूर्वोवतम्‌ (श्रतः) बन्धात्‌ कदाचित्‌ (मा) निरेधार्थे (मोक) 
मोचय । मुच्ल्‌ मोक्षणे इत्यत्माल्लोडथे लुड्चडमावे च्लेः सिजादेशे बहुलं छन्दसीतीडमाउ: | वदवजेति वद्धि: 

संयोगांतस्य लोप इति सिउलुक्‌ ॥ श्रयं मंत्र ० १। २ । ४ । १६ व्याख्यातः || २५ ।| | 


प्रखाणाजर्श्त्र (ते) अस्या: । इस मन्त्र मे सवंत्र ते पद पर विभक्ति-विपरिणाम किया 
जाता है । (हिसिसम्‌) उच्छिद्याम । यहां लिङ लकार में लुङ लकार है (ब्रजय) 'व्रज' शब्द निघं० 
(१ । १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है । (गच्छ) गच्छतु । यहां भी व्यत्यय है । (गोष्ठानम्‌) 'गो' शब्द 
निघं (१ । ५) में रदिमनामों में पढ़ा है । (ते) तस्य । यहां सम्बन्ध अर्थ में षष्ठी है। (पाः) 'पाश' 
शब्द अर्थ बन्धन अर्थ वाली 'पाश' धातु का रूप है । (मौक्‌) यहां मोक्षणा अर्थ वाली 'मुच्ल' धातु 
से लोट-श्रथ में लुङ्‌ लकार और अट आगम का अभाव है । च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश है 
एवं 'बहुलं छन्दसि से ईट का अभाव होकर 'वदत्रज० से वृद्धि हुई है । संयोगान्तस्य लोपः' इस सूत्र 


से सिच्‌ का लुक (लोप) है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।२।४।१६) में की गई है। 
१।२५॥। 
रापाब्डयर्थ्यान्वक्मियाः- हे देव ! सूर्य्यादि- म्प्याजथ हे (देव) सूर्य आदि के प्रकाशक 


प्रकाशकेश्वर ! सवितः=परमात्मन्‌ राज्यँश्वय्यप्रद। (सवितः) राज्य और ऐश्वयं के दाता परमात्मन्‌ ! 
ते=तव कृपयाऽहं देवयजनि =देवयज्ञाऽधिकरशाया (ते) आपकी कृपा से में (देवयजनि) देवों के यज्ञ 
देवा यजन्ति यस्यां सा ते=ग्रस्याः पथिवि=भूमेः को आधार (ते) इस (पृथिवी) विस्तृत भूमि के 
विस्तृताया भूमेः [श्रोषध्या:] यवादेः मूलम्‌--बृद्धि- (श्रोषध्याः) यव-आदि ओषधियो के (मूलम्‌) मूल 
हेतु वृद्धिहेतुक मा न हिसिषम्‌ उच्छिद्याम्‌ । का (मा हिंसिषम्‌) उच्छेद न करूं । 


मया पृथिव्यां बहुसुखप्रदायां योऽयं यज्ञोऽनुष्ठी- में (पथिव्याम्‌) बहुत सुखदायक इस पृथिवी 
यते, स ब्रजं=्मेघं व्रजन्ति=गच्छन्ति=प्राप्नुः पर जिस यज्ञ का अनुष्ठान करता हुँ वह (व्रजम्‌) 
वन्त्यापो यस्माद्‌ यस्मिन्‌ वा तं व्रजं मेघं गच्छ-= जल के प्राप्ति स्थान मेघ को (गच्छतु) प्राप्त हो 
गच्छतु, गत्वा गोष्ठानं गवां=सूयं रश्मोनां पशूनां और वहां पहुँचकर (गोष्ठानम्‌) सूर्यं की 


वा स्थानं वषंतु, द्योः सूयं प्रकाशो वर्षतु । किरणों वा पशुओं के स्थान में (वर्षतु) प्राप्त 
हो, फिर यज्ञ से शुद्ध हुये (द्योः) सूयं प्रकाश को 

वर्षा हो। 
| हे वीर ! त्वमस्यां प्रत्यक्षायां य अधर्मात्मा हे वीर पुरुष ! तू (श्रस्याम्‌) इस पृथिवी पर 


. छत्रदच श्रस्मान्‌ सर्वोपकारकान्‌ धामिकान्‌ (यः) जो अधर्मात्मा डाकू क श्रौर शत्र ( प्रस्मान्‌) हम 
। दवेष्टि विरुद्धयते, (विरुणद्धि) यं दुष्टं शत्रु च बयं सर्वोपकारी धामिक जनों का (द्वेष्टि) विरोध 
धार्मिकाः शूरा द्विष्म: विरुद्धयामः, (विरुन्द्ध:) तं करता है (यम्‌) और जिस दुष्ट शत्रु का (वथम्‌) 
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पूर्वोक्तं परम्‌ शत्रु & शतेन वहुभिः पाञ्ञेः बन्धन- हम धार्मिक शूर लोग (द्विष्मः) विरोध करते हैं 
साधन: बधान--बन्धय । (तम्‌) उस (परम्‌) शत्रु को (शतेन) अनेक (पाढाः) 
बन्धनो से (बधान) बांध । 
तं पूर्वोक्तम्‌ श्रतो ==बन्धनात्‌ कदाचित्‌ मा मौक (तम्‌) उस शत्र को (श्रतः) इस बन्धन से कभी 
=मा मोचय ॥ १ । २५ ॥ (मा मोक) मुक्त न कर ।। १ । २५ ॥। 
हे सदितः --परमात्मन्‌ ! ते=तव कृषयाऽहं देवयजनि = देवयज्ञाधिकरणाया- प्रथिः-भमेः, [श्रोषध्याः ] 
मूलं, . .मा हिसिषम्‌ ] 
नाग त्तराश्त्र;-- ईश्वर ग्राज्ञापयति--वि ;वइभि- ग्वा. ईश्वर श्राज्ञां देता है कि विद्वान्‌ 
मनुष्य: पृथिव्यां राज्यस्य, त्रिविधिस्य यज्ञस्यौष- मनुष्यों को इस पृथिवी पर राज्य, उक्त तीन प्रकार 
धीनां च हिसनं कदाचिन्नेव कार्य म । के यज्ञ, श्रौर श्रौषधियों का नाश कभी नहीं करना 
चाहिये । 
[मया पृथिव्यां योऽयं यज्ञोऽनुष्ठोयते स व्रजं =मेघे गच्छ=्=गच्छतु, ` त्वा गोष्ठानं दषंतु, द्यौवंवंतु ] 
योऽग्नौ हुतद्रव्यस्य सुगन्ध्या दिगुणाविशिष्टो अग्नि में होम किये हुए द्रव्य का सुगन्धादि 
धूमो मेघमण्डलं गत्वा सूयंवायुभ्यां छिन्नस्याकषितस्य गुणों से युक्त धूम, मेघमण्डल में पहुँच कर सूर्य 
धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरो भूत्वाऽस्यां प्रथिव्या और वायु से छिन्न, श्राकषित ग्रौर धारित जलों 
वायुजलोषधिशुद्धिद्वारा महत्युखं सम्पादयति। का शोधक बनकर इस पृथिवी पर वायु, जल और 
तस्मात्स यज्ञः केनापि कदाचिन्नँव त्याज्य: । श्रौषधियों की शुद्धि से महान सुख को सिद्ध | 
करता है । भ्रतः उस यज्ञ को कोई कभी न छोड़े । | 
[हे वीर ! त्वमस्थां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं परं--दा त्रु शतेन पाशंबंधान, तमतो बन्धवात्‌ 


कदाचित्‌ मा मौक्‌ = मा मोचय ] 
थे दुष्टा मनुष्यास्तानस्यां प्रथिव्यामनेकंः पाशै- जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको इस परथिवी पर अनेक 
बद्‌ध्वा दुष्टकर्मभ्यो निवर्त्यं कदाचित्तेन मोच- बन्धनों से बांध कर । दुष्ट कर्मो से हटाकर, उन्हें | 
नीय: । कभी मुक्त न करें । 
अ्न्यच्च--परस्परं द्वेषं विहायान्योऽन्यस्य अ्रौर--श्रापस में द्वेप को छोड़कर एक-दूसरे 


सुखोन्ततये सदेव प्रयतितव्यमिति ।। १ | २५ ।। की सुख-बृद्धि के लिये सदा प्रयत्न करें ।। १ । २५ ।। 
२२७ साच्घथ्य:-- त्रजम्‌=मेघमण्डलम्‌ । परम= दुष्टमनुष्यम्‌ । शतेन "अनेक: । 
_ अण्य्र््रर--१. ईशवर-सूर्यं आदि का प्रकाशक होने से ईइवर का नाम 'देव” तथा 
राज्य-एश्वय का देने वाला होने से 'सविता' है ।। 
२. ईश्वर प्रार्थना--हे सविता देव परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके पृथिवी की यवादि औषधियों 
के मूल का विनाश मत करो । 
i ३. यज्ञ प्रथिवी पर किया हुश्रा यज्ञ मेघ को प्राप्त होता है तथा सूर्य रश्मियों में जाकर 
स्थत होता है और फिर विशुद्ध सूर्य का प्रकाश पृथिवी आदि पर वर्षता है ।। 
कि ४. कुष्ट मनुष्य--इस पृथिवी पर जो अ्रधर्मात्मा लोग हैं, जो घामिक जनों का विरोध करते हैं, 
उन्ह बन्धन म रख । बन्धन से मुक्त कभी न करें ॥। 


सप्तमी का एकवचन होना चाहिए । 





# स्वर को देखते हुए परमस्यां यह परम शब्द का सप्तमी का एकवचन होना चाहिए। » 








प्रथम अध्याय 
परमेष्ठी प्रजापति: । र्राखिताप्र--ईश्वरः, सुथद्तच ॥ पूर्वाद्धे स्व॒राड्ब्राह्मी पंक्तिइछन्द:, 
उत्तराध भुरिग्त्राह्मी पं क्तिवछल्द: । पंचत स्वर: || 
पुनरेतेन यज्ञेन कि कि सिध्यतोत्युपदिश्यते ।। 
फिर इस यज्ञ से क्या-क्या कार्य सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश किया है ।। 
अपाररूं पृथिव्यै देवयजंनाद्रव्यासं वरजं गच्छ गोष्टानं वर्षतु ते दो॑श्रान देव सवितः परमस्यां 
पृथिव्या शतेन पाियुंऽस्मान्रेषटि यँ च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौंक । अर॑रो दिवं मा पप्तो 
: उष्सस्ते थां मा स्कन बरे ग॑च्छ गोष्ठं वषु ते योतरशान देव सवितः परमस्यां पथिः 
च्या& शतेन पशिरयोज्स्मान्दरेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२६॥ 


प््व्ट्यार्थ्श;--(श्रप) धात्वर्थे (श्रररुम्‌) भ्रसुरराक्ष उस्वभावशत्रुम्‌ । श्रत्तेररु: ॥ उ० ४। ७६ ॥ 
श्रनेन ऋधातो ररुः प्रत्ययः (पृ थिव्यं) प्‌ थिव्पाम्‌ । अत्र सुपां सु गिति सप्तमीस्थाने चतुर्थी (देवयजनात ) देवा 
यजन्ति यस्मिन्‌ तस्मा व्‌ (बध्यासम्‌) हन्याम (व्रजम्‌) व्रजन्ति=जानन्ति जना येन तं सः संगम्‌ (गच्छ) 
प्राप्नुहि गच्छतु वा (गोष्ठानम्‌) गौर्वाणी तिष्ठति यस्मिन्नध्ययनाध्यापने त व्यवहारम्‌ । गौरिति वाङनामस्‌ 
पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११॥ (वर्ष॑तु) शब्दविद्याया वृष्टि करो तु (ते) तव (द्योः) विद्याप्रकाशः । दिबो 
द्योतनकमंणामादित्यरइमीनाम्‌ ॥ निरु० १३। २५॥ (बधान) बन्धय (देव ) सर्वानन्दप्रदेशवरञ प्रवहारहेतुर्वा 
(सवितः) सर्वेषु जीवेष्वन्तर्यामितया सत्यप्रेरकव्यवह रप्रेरणाहेतुर्वा (परम्‌) शत्रुभूतम्‌ (अस्याम्‌) आधार- 
भुतायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) बहुयदार्थप्रदायाम्‌ (झतेन) वहुभिः (पाक्षः) बन्धने (यः) मूर्खः (अ्रस्मान्‌) 
विद्यारतप्रचारकान्‌ (द्वेष्टि) ग्रयप्री णाति (यम्‌) विद्याविरोधिनम्‌ (च) पुनरथ (वयम्‌) विद्वांसः (द्विष्मः) 
प्रपघ्रीणीमः (तर्‌) पूर्वक विद्यासात्रुम्‌ (ऋः) अस्माद्वन्धनादुपदेशाद्वा (मा) निषेधार्थे (मौक्‌) त्यज 
(अररो) दृष्टमनुष्य (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (मा) निषेधार्थ (पप्तः) पततु । अत्र लोडथे लुङ्‌ (द्रप्सः) हर्षकारी 
रसः । हृप हर्षणमोहनयो रित्थस्मादौणाद्किः सः प्रत्ययः । श्रनुदात्तस्य चदंपघस्यान्यतरस्याम्‌, ग्र ६ । १। ५६ ॥ 
श्रनेनामागमः (ते) तव तस्याः पृथिव्या वा ( द्याम्‌) ग्रानन्दप्‌ । दिवुधातोर्बाहुलकाड्डोप्रत्ययष्टिलोपे प्राप्ते 
बकारलोपइच (मा) निषेधार्थे (स्कन्‌) निस्सारयतु । अत्र लोडथे लङ्‌ । बहुलं छन्दसीति झपो लुक्‌ (व्रजम्‌) 
ब्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्सन्मागे तम्‌ (गच्छ) गच्छतु गमय वा (गोष्टानम्‌) गौः प॒थिवी तिष्ठति यस्मिन्‌ 
तदन्तरिक्षम्‌ (वर्ष॑तु) सिचतु (ते) तव (द्योः) कान्तिः । द्योब सवेषां देवानामायतनम्‌ ॥ श० १४। ३। २। ८ ॥ 
(बधान) वध्नाति वा पक्षे व्यत्यय: (देव) विजयप्रदविज हेतुर्वा (सवितः) सर्वोत्पादक व्यवहारोत्पत्तिहेतुर्वा 
(परम्‌) शत्रुम्‌ (ग्रस्याम्‌) सेत्रोजारोपशार्थायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) बहुप्रजायुक्तायाम्‌ (शतेन) बहुभिः (पाज्ञः) 
सामदामदण्डभेदादिकर्म भिः (यः) न्याय विरोधी (अस्मान्‌) त्यायाधीशान्‌ (द्वेष्टि) कोपयति ( यम्‌) अन्याय- 
कारिणाप (च) पुनरर्थे (वयम्‌) सर्वं हितसंपादिनः (द्विष्मः) कोपयामः (तम्‌) ्रधमं प्रियम्‌ (अतः) सिक्षणात्‌ 
(मा) निषेधे (मौक्‌) त्यजतु ।। श्रयं मंत्र: श० १। २। ४। १७- २१ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

म्रम्रणाणश्- (श्ररुस्‌) 'श्रररु' शब्द 'श्र्तेररु' उणादि (४ । ७९) से 'ऋ' धातु से 'अरु' 
प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (पृथिव्ये) पृथिव्याम्‌ । यहां “सुपां सुलुक्‌०' से सप्तमी के स्थान में चतुर्थी 
विभक्ति है । (गोष्ठानम्‌) 'गो' शब्द निघंञ (१ । ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है । (द्योः) निरुक्त 
(१३ । २५) के अनुसार 'द्यौ' शब्द का अर्थ द्योतन करने वाली आदित्य की रश्मियां हैं । (पप्तः) पततु । यहां 
'लोट्‌-्रर्थ में लुङ्‌ लकार है । (द्रप्सः) 'द्रप्स' शब्द हपेणा और मोहन अर्थ वाली 'हप' धा तु से औरणादिक 
सि प्रत्यय करने से तथा 'अनुदात्तस्य चडू पधस्यान्यतरस्यास्‌' (अ० ६ । १ । ५६) से 'अम्‌' आगम करने से 


प्रथम अध्याय निल 


परमेष्ठी प्रजावति: । स्तरात 7= ईश्वरः, सूर्यश्च ॥ पूर्वाद्धे स्वराइत्राह्मी पंक्तिदछन्दः, 
उत्तराध भुरिग््राह्मी पंक्तिश्छन्द: । पंचत स्वरः ।। 
पुनरेतेन यज्ञेन कि कि सिध्यतीत्युपदिइयते ।। 
फिर इस यज्ञ से क्या-क्या कार्य सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश किया है ।। 
अपाररु पृथिव्ये देवयर्जनाद्वव्यासँ त्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्रोवैधान देव सवितः परमस्यां 
प्रथिन्याॐ शतेन पियाऽस्मनद्रेषटि य॑ च॑ व॒यं द्रिप्मस्तमतो मा मौंकू । अरेरो दिवं मा पंग्तो 
द्रप्सस्ते थां मा स्कन्‌ वरजं ग॑च्छ गोष्ठान वर्षतु ते द्ोतरेशान देव सवितः परमस्यां प्रथि- 


व्या शतेन पशियाज्स्मन्द्रष्टि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२६।। 


पाच्य (ग्रप) धात्वर्थे (अ्ररुम्‌) श्रसुरराक्ष स्वभावशत्रुम्‌ । श्रत्तेररु: ॥ उ० ४। ७६ ॥ 
ग्नेन ऋधातो ररु: प्रत्ययः (पुथिव्ये) पृथिव्याम्‌ । अत्र सुपां सुगुगिति सप्तमीस्थाने चतुर्थी (देवयजनात्‌) देवा 
यजन्ति यस्मित्‌ तस्मात्‌ (बध्यासम्‌) हन्याम्‌ (ब्जम्‌) त्रजन्ति=जानन्ति जना येन तं सत्संगम्‌ (गच्छ) 
प्राप्नुहि गच्छतु वा (गोष्ठानम्‌) गोर्वाशी तिष्ठति यस्मिन्नध्प्रयनाध्यापने तं व्यवहारम्‌ । गौरिति वाङ्नामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११ ॥ (वषंतु) शब्दविद्याया वृष्टि करोतु (ते) तव (द्योः) विद्याप्रकाशः । दिवो 
द्योतनकर्मणामादित्य रइसीनास्‌ ॥ निरु० १३। २५॥ (बधान) वन्धय (देव) सर्वानन्दप्रदेश्वरव्यवहारहेतुर्वा 
(सवितः) सर्वषु जीवेष्वन्तर्यामितया सत्यप्रेरकव्यवहारप्रेरणाहेतुर्वा (परम्‌) शत्रु भूतम्‌ (श्रस्याम्‌) आधार- 
भूताथाम्‌ (पृथिव्याम्‌) बहुतदार्थप्रदायाम्‌ (शतेन) बहुभिः (पाहाः) वन्धनेः (यः) मूर्ख: (अ्रस्मान ) 
विद्यारतप्रचारकान्‌ (द्वेष्टि) ग्रपप्रीणाति (यम्‌) विद्याविरोधिनम्‌ (च) पुनरथ (वयम्‌) विद्वांसः (द्विष्मः) 
श्रपप्रीणीमः (ल्‌) पूर्वोक्तं विद्याशत्रुम्‌ (अतः) भ्रस्माद्वन्धनादुपदेशाद्वा (मा) निपेधाथ (मौक्‌) त्यज 
(अररो) दुष्टमनुष्य (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (मा) निषेधार्थ (पप्तः) पततु । अत्र लोड्ये लुङ्‌ (द्रप्सः) हषंकारी 
रसः । हृष हेण मो हनयो रित्थस्मादौणाद्किः सः प्रत्ययः । श्रतुदात्तस्य चर्दृपधस्यान्यतरस्याम्‌, श्र ६। १। ५६ ॥ 
्रनेनामागसः (ते) तव तस्या: पृ थिव्या वा (द्याम्‌) ग्रानन्दध्‌। दि वुधातोर्वाहुलकाड्डोप्रत्ययष्टिलोपे प्राप्ते 
वकारलोपइच (मा) निपेधाथं (स्कन्‌) निस्सारयतु । श्रत्र लोडथे लङ्‌ । बहुलं छन्दसी ति शपो लुक (व्रजम्‌) 
` व्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्सन्मागं तम्‌ (गच्छ) गच्छतु गमय वा (गोष्टानम्‌) गौः पृथिवी तिष्ठति यस्मिन्‌ 
तदन्तरिक्षम्‌ (वर्षतु) सिचतु (ते) तव (द्यौः) कान्तिः । द्योवं सर्वेषां देवानामायतनम्‌ ॥ श० १४।३।२।८॥ 
(बधान) बध्नाति वा पक्षे व्यत्यय: (देव) वि जयप्रदविजयहेतुर्वा (सबितः) सर्वोत्पादक व्यवहा रोत्मत्तिहेतुर्वा 
(परम्‌) शत्रुम्‌ (अस्याम्‌) सत्रेब्रीजारोपणार्थायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) बहुप्रजायुक्तायास (शतेन) बहुभिः (पाहाः) 
सामदामदण्डभेदादिकर्म भिः (यः) न्याय विरोधी (अस्मान्‌) त्यायाधीशान्‌ (द्वेष्टि) कोपयति (यम्‌) ग्रन्याय- 
कारिणम्‌ (च) पूनरथ (बथम्‌) स्वं हितसंपादिनः (द्विष्मः) कोपयामः (तम्‌) प्रधमं प्रियम्‌ (अतः) शिक्षणात्‌ 
(मा) निषेधे (मौक्‌) त्यजतु ।। श्रयं मंत्रः श० १। २। ४। १७-२१ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

प्रखाणार्थ्त्र - (अररुस) अररु' शब्द 'अत्तेररु उणादि (४ । ७९) से 'ऋ' धातु से अरु 
प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है | ( प्‌ थि व्य ) प्‌ थिव्प्राम ॥ यहा ' सुपा सुलुक ०' से सप्तमी के स्थान में चतुर्थी 
विभक्ति है । (गोष्ठानम्‌) 'गो' शब्द निघंञ (१। ११) में वाणी-तामों में पढ़ा है । (द्यौः) निरुक्त 
(१३ । २५) के ग्रनुसार 'द्यो' शब्द का अर्थ द्योतन करने वाली आदित्य की रश्मियाँ हैं। (पप्तः) पततु । यहा 
लोट-अर्थ में लुङ लकार है । (द्रप्स: ) 'द्रप्स' शब्द हषेरा ग्रौर मोहन अर्थ वाली 'हप' धातु से औरगादिक 


'स' प्रत्यय करने से तथा 'भ्रनुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतरस्याम्‌ ' (अ० ६ । १। ५६) से प्रम आगम करने से 


5२ 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


सिद्ध होता है । (द्याम्‌) 'द्यौ' शब्द 'दिव्‌' धातु से बहुल करके 'डो' प्रत्यय तथा जडित होने से टिलोप की 
प्राप्ति थी किन्तु वकार का लोप हो जाने से सिद्ध होता है । (स्कन्‌) निस्सारयतु । यहा सोह सन मे 
लङ्‌ लकार है । 'बहुलग्‌ छन्दसि' से शप्‌ का लुक्‌ है । (द्योः) शत० (१४।३।२।५ ) के न श्रनुसार 'द्यौ 
समस्त देवों का आयतन है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । २। ४। १७-२१) में को गई है। १।२६॥। 


रउप्ब्रन्डत्रश््रान्ब्त्रय्ञ्रः- हे देव सर्वानन्द- 
प्रदेश्वर ! सवितः ! सर्वेषु जीवेष्वन्तर्यामितथा सत्य- 
प्रेरक ! भवत्कृपया वयं विद्वांसः परस्परं विद्यामेवो- 
पदिशामः । 


यथाऽयं सविता व्यवहारोत्पत्तिहेतुः देवः= 
सृय्यलोको विजयहेतुः श्रस्याम्‌ ग्ाधारभूतायां 
पथिव्यां वहपदार्थप्रदायां शतेन बहुभिः पाहाः 
बन्धनहेतुभिः किरणाराकर्षणेन प॒थिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ बध्नाति, तथेव त्वमपि दुष्टान्‌ बद्ध्वा 
शुभगुरणान्‌ प्रकाशय । 


१. हे विद्वांसः ! यथाऽहं [ पृथिव्ये ] = पृथिव्यां 
बहुपदार्थप्रदायां देवयजनात्‌ देवा यजन्ति यस्मित्‌ 
तस्माद अरस्म्‌ श्रसुरराक्षसस्वभावशत्रृम अपवध्यासं 
हन्याम, तथेव तं पूर्वोक्तं विद्याशत्र, युयमपि 
ग्रपाघ्नत । 


२- यथाऽहं ब्रज त्रजन्ति=जानन्ति जना येन तं 
सत्सङ्ग गच्छामि, तथेव त्वमप्येतं गच्छ प्राप्नुहि । 


३- यथाऽहं गोष्ठानं गौर्वाणी तिष्ठति यस्मि- 
न्नध्ययनाऽध्यापने तं व्यवहार वर्षामि तथव भवानपि 
वर्षतु शत्र्दविद्याया वृष्टिं करोतु । 

४. यथा मम यौः =विद्याघ्रकाजञः 
प्राप्नोति तथेव ते=तवापि प्राप्नोतु । 


सर्वान्‌ 


५. यथाऽहं यो मूर्खो श्रस्मान्‌ विद्या रतप्रचार- 
कान्‌ द्वेष्टि श्रपप्रीगाति, यं विद्याविरोधिनं च वयं 
विद्वांसो द्विष्म: ग्रपप्रीणीम:, तं पूर्वोवतं परं विद्या- 
शत्रुम्‌ श्स्यां श्र्ववीजारोपराऽर्थायां पृथिव्यां बहुप्र- 
जायुक्तायां शतेन बहुभिः पाठ्य: सामदामदण्डभेदादि- 
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स्अ॒अप्प्रार्थ्य हे (देव) सब श्रानन्दों के दाता 
(सवितः) सब जीवों में अ्रन्तर्यामी होकर सत्य- 
प्रेरणा करने वाले ईश्वर ! आपकी कृपा से (वयम्‌) 
हम विद्वान्‌ लोग परस्पर विद्या का ही उपदेश 
करें । 

जैसे यह (सविता) सब व्यवहारों की उत्पत्ति 
का कारणा (देवः) विजय दिलाने वाला सूर्यलोक 
(अ्रस्याम्‌) इस आधारभूत (प्रथिव्याम्‌) नाना 
पदार्थ देने वाली पृथिवी पर (शतेन) अनेक (परशः) 
बन्धन कारक किरणों के द्वारा आकर्षण से पृथिवी 
प्रादि सब पदार्थो को बांधता है वसे ही श्राप भी 
दुष्टों को बाँध कर शुभ गुणों को प्रकाशित करो । 

१. हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जंसे में [प्रथिव्य | 
नाना पदार्थ देने वाली इस पृथिवी पर (देवयजनात्‌) 
देवों की यज्ञशाला से (श्रररुम्‌) अ्रसुर तथा राक्षस 
स्वभाव वाले शत्रु को (श्रपवध्यासम्‌) दूर हटाता 
हैं वसे (तम्‌) उस पूर्वोक्त विद्या के शत्रु को 
(श्रपघ्नत) दूर हटाश्रो । 

२. जसे मैं (ब्रजम्‌) ज्ञान प्राप्ति के साधन 
सत्सङ्ग में जाता हुँ वेसेतू भी इस सत्सङ्ग में 
(गच्छ) जा । 

३. जेसे मैं (गोष्ठानम्र) वाणी के निवास 
श्रव्ययन अ्रध्यापन रूप व्यवहार की वर्षा करता हूँ 
वसे आप भी (वर्षतु) शब्द विद्या की वर्षा करो । 

४. जेसे मेरा (द्यौः) विद्या का प्रकाश सबको 


मिलता है बसे (ले) तेरा भी विद्याप्रकाश सबको - 


प्राप्त हो । 

५, जेसे मैं--(यः) जो मूर्ख (अस्मान्‌) विद्या 
में रत रहने वाले प्रचारकों से (द्वेष्टि) द्वेष करता 
है श्रौर (थम्‌) जिस विद्याविरोधी से (वयम्‌) हम 
विद्वान्‌ लोग (द्विष्मः) श्रप्रीति रखते हैं (तम्‌) उस 
(परभ) विद्याशत्रु को (ग्रस्याम्‌) इन सब बीजों के 
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कर्म्मभिः नित्यं बध्नामि, कदाचित्तं पूर्वोवतं न 


त्यजामि, तथेव हे वीर ! तं पूर्वोक्तं शत्र, त्वमिमं 


बधान बन्धय, तं चातः अ्रस्म्दन्धनादृपदेशाद्वा 
कदाचित्‌ मा न मौक्‌ त्यज । 


यो मूर्खः श्रस्मान्‌ विद्यारतप्रचारकान्‌ द्वेष्टि 
अपप्रीरगाति, यं विद्याविरोधिनं च व्य विद्वांसो 
द्विष्म: ग्रथप्रीणामः तं पूवक्ति विद्याशत्र श्रतः= 


बन्धनाद्‌ ग्रस्मादुपदेशाद्वा कोऽपि मा मुञ्चतु । > 


एवं च तं प्रति सव उपदिशन्तु-- 


हे श्रररो ! दुष्टमनुष्य ! त्वं दिवं प्रकाशं मान 
पप्तः पततु, तथा ते=तव तस्याः पृथिव्या वा द्रप्सः 
हर्षकारी रसो द्याम्‌ श्रानन्दं मा न स्कन्‌ निस्सा- 
रयतु । 

हे सन्माग जिज्ञासो ! यथाऽहं व्रजम्‌ =सन्मागं 
व्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्सन्मार्गतं गच्छामि, तथव 
त्वमप्येत गच्छ गमथ । 

१. यथेयं द्यौः कान्तिः गोष्ठानं गोः पृथिवी 
तिष्ठति यस्मिंस्तदन्तरिक्षं वर्षति, तथवेश्वरो 
विद्वान्‌ वा ते=तव कामान्‌ वर्षतु सिञ्चतु । 


२. यथाऽयं सविता व्य्रवहारोत्पत्तिहेतुः देवः= 
सुय्यंलोको विजयहेतुः स्थां सवंबीजारोपणार्थायां 
पृथिव्यां बहृप्रजायुक्तायां शतेन बहुभिः पाह: 
बन्धनहेतुभिः किरणराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ बध्नाति, तथेव त्वमपि च=पुनर्यो न्याय- 
विरोधी श्रस्मान्‌ न्यायाधीशान्‌ द्वेष्टि कोपयति, यम्‌ 
अन्यायकारिणां च वयं सर्वहितसम्पादिनो द्विष्मः 
कोपयाम:, तम्‌ ग्रधर्म प्रियं परम्‌=शत्रु शत्रृभूतम्‌ 
अस्पाप्‌ श्राधारभूतायां पृथिव्यां बहुपदाथप्रदायां 
जलेन बहुभिः पाहेः सामदामदण्डभेदादिकम्मं भिः 
ब्रघान बन्धय । 


श्रारोपरा स्थान (पृथिव्याय) बहुत प्रजा से युक्त 
पृथिवी पर (जातेन) अनेक (पाजः) साम, दाम, दण्ड, 
भेद आदि कर्मो से नित्य बांधता हैं, और (तप्‌) 


उसे कभी नहीं छोड़ता वैसे ही हे वीर ! (तम्‌) 


उस विद्या शत्रु को तू (बधान) बांध और उसे 
(भरतः) इस बन्धन वा उपदेश से कभी (मा मोक) 
मुक्त न कर । 


(यः) जो मूर्ख (श्रस्मान्‌) विद्या में रत रहने 
वाले हम प्रचारको से (द्वेष्टि) द्वेष करता है और 
(यम्‌) जिस विद्याविरोधी से (वयम्‌) हम विद्वान्‌ 
लोग (द्विष्मः) ग्रप्रीति रखते हैं (तम्‌) उस विद्या- 
को (ऋतः) इस बन्धन से वा उपदेश से कोई भी 
मुक्तन रखे । श्रौर इस प्रकार उसे सब उपदेश 
कर --- 


हे (अररो) दुष्ट मनुष्य ! तू (दिवम्‌) विद्या 
प्रकाश को (मा पप्तः) मत गिरा तथा (ते) तेरा 
ग्रथवा इस पृथिवी का (द्रप्सः) हषेकारक रस 
(द्याम्‌) आनन्द को (मा स्कन्‌) न निकलने दे । 

हे सन्सार्ग के जिज्ञासु पुरुष ! जसे में (व्रजम्‌) 
विद्वानों के चलने योग्य सन्मार्ग पर चलता हूँ वेसे 
तू भी इस पर चल तथा श्रन्यों को चला । 

१. जैसे यह (द्यौः) प्रकाश (गोष्ठानम्‌) पृथिवी 
के निवासस्थान ग्राकाश को अपनी वर्षा से पूणां 
करता है वैसे ईश्वर वा विद्वान्‌ (ते) तेरी काम- 
नाश्रों को (वर्षतु) पूण करे । 


२. जैसे यह (सबिता) सब व्यवहारों को 
उत्पत्ति का कारण (देवः) विजय दिलाने वाला 
सूर्यं लोक (श्रस्याम्‌) सब बीजों के आरोपण स्थान 
(पृथिव्याम्‌) बहुत प्रजा युक्त पृथिवी पर (शतेन) 
अनेक (पाशः) बन्धन रूप किरणों के द्वारा श्राक- 
षंण से पृथिवी आदि सब पदार्थो को बांधता है 
वैसे तू भी (यः) जो न्याय-विरोधी (अस्मान्‌) हम 
न्यायाधीशों से (द्वेष्टि) कोप करता है (च) ओर 
(यम्‌) जिस अअन्यायकारी रो (बयम्‌) सब के हित 
साधक हम लोग (द्विष्म्‌ः) कोप रखते हैं (तम्‌) 
उस ग्रधर्मप्रेमी (परम्‌) शत्रु को (श्रस्याम्‌) इस 
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ग्राधारभूत (पृथिव्याम्‌) बहुत पदार्थं देने वाली 
प्रथिवी पर (ज्ञातेन) अनेक (पाहाः) साम, दाम, 
दण्ड, भेद आदि कर्मो से (बधान) बांध । 

३. जैसे मैं (तम्‌) उस द्वेष करने वाले शत्रु को 
(शतेन) अनेक (पाशः) बन्धनों से बांध कर कभी 
नहीं छोड़ता हें वसे तू भी इसको सदा (बधान) 
बांध तथा उसे (ग्रतः) शिक्षा से कभी (मा मोक) 
मुक्त न कर ॥ १। २६ ॥। 

[हे विद्वांसः ! यथाऽहं [ पृथिव्यं ] = पृथिव्यां देवयजनादररुमपदध्यासं तथेव तं गुपमप्यपाध्नत ] 

ख्रायार्थ्र :--गत्र लुप्तोपमालङ्कारः।। ईदवर स्ात्तार्थ्य--इस मन्त्र में लुप्तोपमा अल- 
्राज्ञापयति- हे मनुष्याः युष्माभिविंद्त्कार्यानुष्ठाने ङकार है ॥ ईश्वर श्राज्ञा देता है कि हे मनुष्यो ! 
विध्नकारिणो दुष्टाः प्राशिनः सदऽपहन्तव्पाः। तुम लोग विद्वानों के कार्य में विघ्न करने वाले 

दुष्ट प्राणियों को सदा दूर हटाओ । 

[ यथाऽहं व्रजं गच्छामि, तथव त्वमप्येतं गच्छ, यथाऽहं गोष्ठानं वर्षामि तथा भवानपि वर्षतु ] 
सत्समागमेन विद्यावृद्धिनित्यं कार्या । श्रेष्ठ विद्वानों के संग से नित्य विद्या की वृद्धि 
करो । 

[ योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म स्तं परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाश नित्यं बध्नामि ] 

यथाऽनेकोपायेः श्रेष्ठानां हानिदु ष्टानां च वृद्धिन जिस प्रकार से नाना उपायों से श्रेष्ठों की हानि 
स्यात्‌ तर्थवानुष्ठेयम्‌ । सदा श्रेष्ठाः सत्कार्या दुष्टा- ओर दुष्टों को वृद्धि न हो सके वैसा आचरण 
स्ताऽनीया बन्धनीयाइच। करो | सदा श्रष्ठा का सत्कार आर दुष्टों का 

ताड़न और बन्धन किया करो । 
[हे देव सवितः ! मवत्कृपया वयं परस्परं विद्यामेवो 4 दिज्ञामः ] 

परस्परं प्रीत्या विद्याशरीरवलं सम्पाद्य क्रिपया परस्पर प्रीति से विद्या श्रौर शरीर के बल को 
कलौयन्त्ररनेकानि यानानि रचयित्वा सर्वेम्य: सुखं सिद्ध करके, क्रिया के द्वारा कला यन्त्रों से श्रनेक 
देयं, निरन्तरमौ३वरस्याज्ञापालनं (कायं) स एवो- यानों की रचना कर सब को सुख प्रदान करो, सदा 
पासनीयइ्चेति ।। १ । २६ ॥ ईश्वर की आ्राज्ञा का पालन और उसी की उपासना 

किया करो ॥ १ । २६॥ 
२7० प्न्य --देवयजनात्‌ = विद्व्कार्यानुष्ठानात्‌ । ्रररुम्‌=विघ्नकारिशां दुष्ट-प्राशि- 
नम्‌ । व्रजम्‌ =सत्समागमम्‌ । गोष्ठानम्‌ =विद्यावृद्धिम्‌ । शतेन = श्रनेकैः । 
ड स्ाप्स्रत्ररर--१. ईइवर--सब श्रानन्दों को देने वाला होने से ईश्वर का नाम 'देव' तथा 
सब जीवों में अन्तर्यामी रूप से सत्य का प्रेरक होने से 'सविता' है । 
>. के सूर्य “सब व्यवहारों का १ उत्पादक होने से सूर्य का नाम भी 'सविता' तथा विजय प्रदाता 
होने से 'देव ८ । यह पाश रूप किरणों के द्वारा आकर्षण शक्ति से परथिवी आदि पदार्थों को बाँधता है । 
ही (क) सूयं के दृष्टान्त से शिक्षा- (१) जँसे सूर्य इस पृथिवी के अन्धकार को नष्ट करता है - 
वेस राक्षस स्वभाव वाले विद्या के शत्रु दुष्ट लोगों का वध करो । (२) ज॑से सूर्य व्रज==मेघ का संग 


३. यथाऽ तम्‌=द्वेष्टारं शत्रु शतेन बहुभिः 
पाशः बन्धर्नेः बदृध्वा न कदाचिन्मुञ्चामि, तथव 
त्वमप्येतं सदा बधान बन्धय, ग्रतः शिक्षणात्‌ कदा- 
चिन्मा न मौक्‌ त्यजतु ॥ १ । २६ ।। 





प्रथम श्रध्यांय दप 


करता है ऐसे सज्जनों का संग करो । (३) जैसे सूयं पृथिवी पर वर्षा का हेतु है इस प्रकार अध्ययन- 
अध्यापन व्यवहार में विद्या को वर्षा करो । (४) जसे सूर्य का प्रकाश सब को प्राप्त होता है वैसे विद्या 
का प्रकाश शूद्रादि सब के लिए प्राप्त करो । (५) ज॑से सूर्य प्रकाश के विरोधी अन्धकार को नष्ट कर 
देता है इसी प्रकार विद्या प्रचारक विद्वान्‌ लोगों का जो मूर्ख जन विरोध करते हैं उन विद्या चत्रग्रों को 
साम, दाम, दण्ड भेद ग्रादि कर्मा से सदा वश में रखो । बन्धनमुक्त कभी न करो ।। ४ 


(ख) इस मन्त्र में जैसे सूर्य के दृष्टान्त से शिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख है इसी प्रकार विद्वानों 
से भी शिक्षा ग्रहण करने का उपदेश है । विद्वान्‌ भी जनता के लिए सूर्य के समान अविद्या अन्धकार 
का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं ॥ 


परमेष्ठी प्रजापति: । य्वज्ञा:-स्पष्टप्‌ ॥ ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ । धेवतः स्वर: ।। 
केन स यज्ञो ग्राह्मोऽनुष्ठातव्यइचेत्युपदिइयते ॥ 
उक्त यज्ञ का ग्रहण और अनुष्ठान किससे करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 


गायत्रेण त्वा छन्द॑सा परिंग्रहृणामि त्रेष्टभेन त्वा छन्द॑सा परिगृहणामि जागतेन त्वा छन्द॑सा 
परिंग्रहणामि । सुक्ष्मा चासिं शिवा चासिं स्योना चांसि सुपदा च।स्यूजँख्वती चासि पय॑स्वती च|| २७ 


प्य्रब्डश््र:- (गायत्रेण) गायत्र्येव गायत्रं तेन । छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकात स्वार्थ उपसंख्या- 
नम्‌ ॥ अ्० ४। २ । ५५ ॥ श्रनेन गायत्रशब्दे श्रण त्रेष्टुभादिषु श्रन्‌ च (त्वा) परमात्मानं तमिमं यज्ञं वा 
(छन्दसा) ग्राह्लादकारिणा । चन्देरादेशच छः ॥ उ० ४ । २२६ ॥ श्रनेनासुन्‌ प्रत्ययः । (परि) सवंतो भावे । 
परीलि सवंतो भावं प्राह ॥ निरु० १। ३ ॥ (गह्लामि) संपादयामि (त्रेष्टुभेन) त्रिष्टुबेव त्र ष्टुभं तेन (त्वा) 
त्वां सर्वानन्दमयं तं पदार्थंसमूहं वा (छन्दसा) स्वातंत्र्यानन्दप्रदेन (परि) अ्रभितः (गृहामि) संपादयामि 
(जागतेन) जगत्येव जागतं तेन (त्वा) त्वां सुखस्वरूपं तमग्नि वा (छन्दसा) ग्रत्यानन्दप्रकाशेन (परि) 
समन्तात्‌ (गुह्लामि) स्वीकरोमि (सुक्ष्मा) शोभना चासौ क्ष्मेयं पृथिवी च सा । क्ष्मेति पृथिदोनामसु पठितम्‌ ॥ 
निधं १। १॥ (च) समुच्चयार्थ (असि) भवति । अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः (शिवा) मंगलप्रदा (च) समुच्चये 
(गसि) भवति (स्योना) सुखप्रदा । स्योनमिति सुखनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । ६॥ (च) समुच्चये (अ्रसि) 
भवति (सुबदा) सुष्ठ्‌ सीदन्ति यस्यां सा (च) समुच्चये (श्रसि) भवति (ऊजंस्वती) श्रन्नवती । ऊगित्यन्न- 
नाम्रस्‌ पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७। ऊरबंहुविधमन्नं यस्यां सेति भूम्नि मतुप्‌ । ज्योत्स्नातमिस्रा० ॥ ग्र ५। २। 
११४॥ इति निपातितः (च) समुच्चये (असि) भवति (पयस्वती) पयः= प्रशस्तो रसो विद्यतेऽस्यां सा । 
अत्र प्रज्ञंसाये मतुप पयस्त्रती रसवती ॥ श० १। २। ५। ११॥ (च) समुच्चये ॥ श्रयं मंत्रः श० १।२।५। 
१--११ व्याख्यातः ।। २७ ॥ 


प्रस्तर (गायत्रेण) यहां 'छन्दसः प्रत्यय विधाने नपुंसकात्‌ स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ 
(अ्०४।२। ५५) से 'गायत्र' शब्द में 'अणा' और त्रेष्ट्म आदि में अत्र्‌ प्रत्यय हे (छन्दसा) 'चन्देरा- 
देशच छ:' उणादि (४। २२६) से 'चदि' धातु से 'असुन्‌' प्रत्यय और आदि वणं को छकार आदेश करने से 
'छुन्द:' शब्द सिद्ध होता है । (परि) निरुक्त (१ । ३) के अनुसार ' परि' शब्द समन्तात्‌ (चारों तरफ ) 
अर्थ को कहता है । (सुक्ष्मा) 'क्ष्मा' शब्द निघं (१ । १) में पृथिवी-नामों में पढ़ा है । (सि) भवति । इस 


८६ दैयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करैँ 

मन्त्र में सर्वत्र 'असि पद पर पुरुष व्यत्यय है । (स्योना) 'स्योन' शब्द निघं० (३ । ६) में सुखनामों में 
पढ़ा है । (ऊजस्वती) 'ऊर्क॑ शब्द निघं० (२ । ७) में अन्त-नामों में पढ़ा है। तथा 'ज्योत्स्नातमिस्रा० 
(ग्र ५ । २ । ११४) में मतुबन्त 'ऊर्ज स्विन्‌ शब्द निपातित है । (पयस्वती) इस शब्द में प्रशंसा ग्रर्थ में 


मतुप्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।२।५। १- ११) में की गई है ।। १ । २७।। 


स्त्र पव्दाथ्रन्त्िय्त्र:--येन यज्ञेन चोत्तमैः 
पदार्थ: सह सुक्ष्मा शोभना चाऽसौ क्ष्मेयं परथिवी च 
सा ्रसि=भवति, =येन च कल्याणकारिभिगु रो- 
मंनुष्यशचेयं शिवा मङ्गलप्रदा रसि= भवति, = येन 
चाऽनुत्तमः सुखः सहेयं स्योना सुखप्रदा असि= 
भषति, ==येन चोत्तमाभिः सुखकारिकाभिः स्थिति- 
गतिभिः सहेयं सुषदा पुष्ठ सीदन्ति यस्यां सा 
प्रसि =भवति, =येन चोत्तमर्यवादिभिरन्नः सहेयम्‌ 
ऊर्जस्वती श्रन्नवती==ऊग्बंहुविधमन्नं यस्यां 
सा अ्सि=भवति,=येन चोत्तममंधुरादिरसवद्रिभः 
फलयु क्तेयं प्रथिवी पयस्वती पयः==प्रशस्तो रसो 
विद्यतेऽस्यां सा रसवती च जायते । 


ग्रहं यज्ञविद्याविन्मनुष्यो गायत्रेण गायत्र्येव 
गायत्रं तेन छन्दसा ग्राह्नादकारिणा त्वा=तं यज्ञं 
परमात्मामं तमिभ यज्ञं वा परिगह्लामि सर्वतो- 
भावेन सम्पादयामि । 

ग्रह त्रष्ट मेन त्रिष्टुबेव त्र॑ष्ट्भं तेन छन्दज़ा 
स्वातन्त््याऽऽनन्दप्रदेन त्वा =तमिम्नं पदार्थसमूहं त्वां 
सर्वानन्दमयं तं पदार्थसमूहं वा परिगृह्णामि श्रितः 
सम्पादयामि । 

ग्रहं जागतेन जगत्येत्र जागतं तेन छन्दसा ग्रत्या- 
नन्दप्रकाशेन त्वा=तमिममग्निं त्वां सुखस्वरूपं 
तमग्नि वा परिगृह्णामि समन्तात्‌ स्वीकरोमि ।। 


१ | २७|| 


स्जाप्फार्श् जिस यज्ञ के कारण उत्तम 
पदार्थों से (सुक्ष्मा) यह पृथिवी शोभन (सुन्दर) 
(प्रसि) होती है, जिस यज्ञ के कारण कल्याणः 
कारी गुणों और मनुष्यों से यह (शिवा) मंगल- 
कारी (श्रसि) होती है, जिस यज्ञ के कारण ग्रत्यु- 
त्तम सुखों से यह (स्योना) सुखदायक (ऋसि) होती 
है, जिस यज्ञ के कारणा उत्तम, सुखकारक स्थिति 
और गतियों से यह (सुबदा) अच्छी प्रकार बैठने 
योग्य (श्रसि) होती है, जिस यज्ञ के कारणा उत्तम 
यव आदि अन्नो से यह (ऊर्जस्वती) नाना प्रकार 
के अन्त से सम्पन्न (आसि) होती है, और जिस यज्ञ 
के कारणा उत्तम, मधुर आदि रसों वाले फलों से 
युक्त यह प्रथिवी (पयस्वती) प्रशंसनीय रस वाली 
होती है । 

यज्ञ विद्या का ज्ञाता में (गायत्रेण छन्दसा) 
श्रानन्दकारी गायत्री छन्द से (त्वा) उस यज्ञ को 
वा परमात्मा को (परिगक्लामि) सव ओर से 
सिद्ध करता हूँ । 

में-- (त्रव्टुभेनछन्दक्षा) स्वतन्त्रता का आनन्द 
प्रदान करने वाले त्रिष्टुप्‌ छन्द से (त्वा) उस सर्वा- 
नन्दमय पदार्थं समूह को (परिगृह्हामि) सब और 
से सिद्ध करता हूँ। 

मे (जागतेन छन्दसा) ग्रत्यन्त आनन्द को 
प्रकाशित करने वाले जगती छन्द से (त्वा) उस 
अग्नि क वा सुखस्वरूप परमात्मा को ( परिगृह्हामि) 
सब श्रोर से स्वीकार करता हँ ।। १। २७ ॥। 


[ग्रह गायत्रे णा, त्रं ष्टुभेन, जागतेन छन्दसा त्वा =तमिमंयज्ञं, तमिमं पदां समूहं, तमिमग्नि परिगृह्णामि ] 


ग्न्त: वेदप्रकाशकेदवरोऽस्मान्‌ प्रत्य 
भिवदति- युष्माभिर्न चान्त रेणा वेदमन्त्रागां पठनं, 
तदथज्ञान, यज्ञानुष्ठानं, सुखफलं प्राप्तु, सर्वशुभ- 
गुणाढचाः सुखकारिगाऽनेजलवाखादयः पदार्थाः 


३अव्ायश््र-वेदों का प्रकाश करने वाला 
ईदवर हमें उपदेश देता है कि तुम लोग वेद मन्त्रों के 
पाठ, उनके अर्थ का ज्ञान और यज्ञानुष्ठान के बिना 
सुख रूप फल की प्राप्ति, तथा सब शुभ गुणों से 
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शुद्धाइच कतु शक्यन्ते । भरपूर सुखकारी अन्न, जल, वायु आदि पदार्थो की 
शुद्धि नहीं कर सकते । 

तस्मादेतस्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन इसलिये-इस तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि 


निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌ । को प्रयत्न से पूरा करके सुख में स्थित रहो । 
[येन च कहयाणकारि भिगु णं मंनुष्येइचेयं शिताऽसि= भति ] 
हे ये चास्पां वायुजलोषधिदूषका दुगेन्धादयो बु और जो इस प्रथिवी पर वायु, जल और औष- 
दोषा दुष्टाइच मनुष्या: सन्ति ते सर्वदा निवार- यों को दूषित करने वाले दुर्ग न्ध आदि दोष और 
णीमाः ।। १ । २७ ।। दुष्ट मनुष्य हैं उनको सदा दुर हटाश्रो ।। १ । २७॥ 


स्राष्य राार--१. यज्ञ से प्रथिवी का शोधन- यज्ञ से पृथिव्री और इसके पदार्थ उत्तम हो 
जाते हैं जिससे यह सु 1 क्ष्मा (उत्तम-पृथिवी) कहलाती है । यज्ञ के कल्याणकारी गुणों श्रीर याज्ञिक 
लोगों से यह शिवा (मङ्गलकारी), अत्युत्तम सुखो से युक्त होने सुखदायक (स्योना), उत्तम सुखदायक 
स्थिति और गति से निवास योग्य (सुषदा), उत्तम यव आदि अ्रन्तो के कारणा श्रन्नवती (ऊर्जस्वती), 
उत्तम मधुरादि रसों से भरे फलों से युक्त होने से रसवती (पयस्वती) होती है । | | 
२. यज्ञ गायत्री आदि छन्दों से मण्डित वेदमन्त्रों से यज्ञ का अनुष्ठान करे । यज्ञ आह्वाद- 
कारी, स्वतन्त्रता रूप आनन्द का देने वाला तथा ग्रत्यन्तानन्द को प्रकाशित करने वाला है । 
३. ईइवर- यज्ञ के समान ईश्वर भी आह्वादकारी, स्वतन्त्रता रूप आनन्द का देने वाला, सर्वा- 
नन्दमय, अत्यन्त आनन्द का प्रकाश करने वाला और सुखस्वरूप है ।। 
खे 
परमेष्ठी प्रजापतिः । स्ञ्रञ्ञाः=स्पष्टतम्‌ ॥ विराड्‌ ब्राह्मी पंक्ति: \ पंचम: ।। 
ते दोबाः कथं निवारणोयास्तत्र मनुष्यः पुनः कि करणीयमित्युपदिश्यते ॥ 
वे दोष कैसे निवारण करने और वहाँ मनुष्यों को फिर क्या करना चाहिये इस विषय 
का उपदेश किया है ।। 


पुरा क्रुरस्य विरुपों विरप्शिन्नुदादाय॑ प्रथिवी जीवदानुम्‌ । यामेरयश्न्द्रमसि 
स्वधाभिस्तामु धीरांसोऽअनुदिश्यं यजन्ते । प्रोक्षंणीरासांदय द्वितो वधोउसि ॥२८॥ 


साब्दार्थ: -(पुरा) पुरस्तात्‌ (क्र्रस्य) कृन्तन्त्यंगानि यस्मिन्‌ तस्य युद्धस्थ । कृतेः कू 
च ॥ उ० २। २१ ॥ श्रतेन कृन्ततेरक प्रत्ययः । क्र इत्यादेश्च (विसृपः) योद्ध भिविविध यत्सृप्यते तस्य । सृपितृदोः 
कसुन्‌ ॥ प्र० ३। ४। १७ ॥ आपत भा गनत रे सरिवातोः कुन (विरण्शित्‌) महागु णविशिष्टेश्वर वा महैश्वय्यं- 
मिञ च्छुक मनुष्य । विरप्झीति महन्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ३॥ (उदादाय) ऊर्ध्व समन्ताद्‌ गृहीत्वा (पुथि- 
बीम्‌) विस्तृतप्रजायुक्ताम्‌ (जोवदानुम्‌) या जीवेभ्यो जीवनार्थ वस्तु ददाति ताम्‌ (याम्‌) पृथिवीम्‌ (ऐरयन्‌) 
राज्याय प्राप्तुवन्ति । अत्र लड्थे लड (चन्द्रमसि) चन न्द्रलोकसमीप आह्वादे वा ( स्वधाभिः ) अन्न: सह 
वर्तमानाम्‌ । स्तघेत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं २ । ७॥। (ताम्‌ ) एतल्लक्षणाम्‌ (उ) वितक (धीरासः) मेधा- 
विन: । धीर इति मेधाविनामसु पठितम्‌ ॥ निघं०। ३। १५॥ (श्रनुदिशय) प्राप्तु शोधयितुमनुलक्ष्य (यजन्ते) 
पूजयन्ति=संगति कुवंते ( प्रोक्षणीः) प्रकृष्टतया सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः पात्रेर्वा ता: (आ) समन्तात्‌ 
(सादय) स्थापय (द्विषतः) शत्रोः (वधः) हननम्‌ (ऋसि) भवेत्‌ । अत्रापि पुरुषव्यत्ययो लिङ थें लट्‌ च ॥ 
गयं मंत्रः श० १। २। ५। १६-२६ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


८८ दयानन्द-यजुर्बैद भाष्य-भास्कर 


प्रन््रजणा२- (क्र्रस्य) 'क्रर' शब्द 'कृतेश्छः क्र च' उणादि (२ । २१) से 'कृति' धातु 
से 'रक्‌ प्रत्यय और क्र_' आदेश करने से सिद्ध होता है । (विसृपः) 'विशृपः' शब्द 'सृपितृदों: कसुन्‌ 
ग्र (३ । ४ । १७) से भावलक्षण अर्थ में 'सृप्‌' धातु से 'कसुन्‌' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । पक (विर- 
प्शिज्‌) 'विरथ्शो' शब्द तिबं० (३ । ३) में महान्‌-तामों में पढ़ा है । (ऐरयन्‌) १ प्राप्नुवन्ति । यहाँ लद 
्र्थं में लड्‌ लकार है । (स्वघाभिः) 'स्वधा' शब्द निघं० (२। ७) में अन्न-नाम में पढ़ा है । (धीरासः) 
'घीर शब्द निघ० (३ । १५) में मेधावी-नामों में पढ़ा है । (असि) भवेत्‌ । यहाँ भी पुरुष-व्यत्यय और 


लिइ-प्रथं में लट लहार है 
गई है। १ । २८।। 


रउपाब्दार्श्शान्जिया : हे विरण्शिन ! = 
जगदोश्वर महागुणविशिष्टेश्वर भवतेत्र या प्रथिवी 
स्वधाभि अन्न: सह वत्तमानो युक्ष्ता जीबदानुः या 
जीवेभ्यो जीवनार्थं वस्तु ददाति तां पूथिवी विस्तृत- 
प्रजायुक्ता उदादाय ऊर्ध्व समन्तार्‌ गृहीत्वा चन्द्रमसि 
चन्द्रलोकसमीपे स्थापिता तस्माद्‌ धीरासः मेधाविनः 
ताम्‌ =इमाम्‌ एतल्लक्षणां पृथिवीं विस्तृतप्रजायुक्तां 
प्राप्य भवन्तमनुदिइय प्राप्त्‌ =शोधयितुमनुलक्ष्य सेनां 
झस्त्राण्युदादाय ऊर्ध्वं समन्ताद्‌ गृहीत्वा विसृपः 
योदधृभिविविधं यत्सृप्यते तस्य क्ररस्य कृन्त- 
्त्यङ्गानि यस्मिन्‌ तस्य युद्धस्य मध्ये त्रन्‌ जित्वा 
राज्यमरयन्‌ = प्राप्नुवन्ति राज्याय प्राप्नुवन्ति । 


यथा चवं कृत्वा धीरासो मेधातिनो [यजन्ते ] 
पूजयन्ति=सङ्गीत कृते, पुरा पुरस्तात्‌ 
(प्रोक्षणीः) प्रकृष्टतया सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभ्निः 
ात्रर्वा ता: चासादितवन्तस्तथंव हे विरष्डिन्‌ ! 


महेश्वर मिञ डुक मनुष्य ! त्वमपि उ = इति वितके 


सवितर्क तां प्राप्येश्वर यज, प्रोक्षणीः प्रकृष्टतया 
सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः पात्रैर्वा ताः च ग्रसादय 
समन्तात्स्थापय, यथा च द्विषतः शत्रोः वधो हननम्‌ 
श्रसि=भवेत, तथा कृत्वा | चन्द्रमसि ] श्रानन्दे श्रह- 
लादे वा नित्यं प्रवर्तस्व ।। १ । २८ |। 


। इय मन्त्र को व्याख्या शत० (१।२।५। १६-२६) में की 


=३उप््रश्- हे (विरव्शिन्‌) महान्‌ गुणों 
से युक्त जगदीश्वर ! आपने ही (याम्‌) जिस 
(स्त्धाभिः) श्रन्नों से युक्त (जीवदानुम ) प्राशियों के 
जावन के लिये वस्तुओं को देने वाली (पृथिवीम्‌) 
विस्तृत प्रजा से युक्त पृथिवी को (उदादाथ) सब 
आर से ग्रहणा करके (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक 
के समीप स्थापित किया है, इसलिये 
(धीरासः) मेधावी लोग (ताव्‌) इस उक्त लक्षणों 
वाली (पृथिवीम्‌) विस्तृत प्रजा से युक्त प्रथिवी को 
प्राप्त करके श्रापको (श्रनुदिइय) प्राप्त करने के लिये 
सेना एवं शश्रों को (उदादाय) सब ओर से ग्रहगा 
करके (विसृपः) योद्धाश्रों की विविध चेष्टाग्रों के 
स्थल (क्रूरस्य) एवं शत्रुओं के ग्रंगों को काटने 
वाले युद्ध में शत्रुश्रों को जीत कर राज्य को 
(ऐरयन्‌) प्राप्त करते हैं । 


श्रौर--जेसे इस प्रकार करके (धीरासः) मेधावी 
लोग [यजन्ते] पूजा एवं संगति करते हैं तथा 
(पुरा) पहले (प्रोक्षणीः) उत्तमरीति से सेचन करने 
वाली क्रियाओं वा पात्रों को प्राप्त करते हैं वसे ही 
हे (विरप्शिन्‌) महान्‌ ऐश्वयं के इच्छुक मनुष्य ! तू 
भी (उ) विचारपूर्वक उस प्रोक्षणी को प्राप्त करके 
ईश्वर को पूजा एवं संग कर और (प्रोक्षणी: ) उत्तम 
रीति से सेचन करने वाली क्रियाश्रों वा पात्रों को 
(आसादय) सब श्रोर स्थापित कर, और जिस 
प्रकार से (द्विषतः) शत्रु का (वधः) नाश (श्रसि) 
हो वेसे उसका नाझ करके सदा श्रानन्द में रह ॥। 
१।२८॥ 


[हे विरप्किन्‌ = जगदीइव र ! मवतेद- पृथिवीमुदादाथ चन्दमसि स्थापिता | 
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स्त्रात्ार्थ्य:-येनेश्वरेगान्तरित्रे पृथिव्यस- नावा जिस ईश्वर ने अन्तरिक्ष में 


तत्समीपे चन्द्रास्तत्समीपे पृथिव्पो, ऽन्योऽन्यं समी- पृथिवियाँ, उनके समीप चन्द्र, और उनके समीप 


पस्थानि नक्षत्राणि, सर्वेषां मध्ये सूर्यलोकाः, एतेषु पृथिवियाँ, एक दूसरे के समीप नक्षत्र, सबके मध्य में 
विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः । सर्वँस्तत्रः सूर्येलोक तथा इनमें विविध प्रजा को रच कर 
स्थेमंनुष्येः स एवोपासितु' योग्योऽस्ति । स्थापित किया है । वहाँ रहने वाले सब मनुष्यों को 
| उसी ईश्वर की उपासना करना योग्य है । 
[धोरास:--सेनां शत्त्राण्युदादायु-क्र्रस्य मध्ये शकून जित्वा राज्यमरयन्‌ | 
न यावन्मनुष्या बलक्रियाम्यां युक्ता भूत्वा शत्रन जत्र तक मनुष्य बल और पुरुषार्थ से युक्त 
विजयन्ते, नैव तावत्‌ स्थिर राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति । होकर श्षत्रुओं को नहीं जीतते हैं तब तक उन 
नेव युद्धवलाभ्यां बिना शत्रवो विभ्यति।न च स्थिर राज प-सुख प्राप्त नहीं हो सकता । युद्ध और 
विद्यान्यायविनये विना यथावत्‌ प्रजाः पालयितु बल (सेना) के बिना शत्र कभी नहीं डरते । विद्या, 
शक्नुवन्ति । न्याय और विनय के बिना प्रजा का पालन नहीं हो 
सकता । 


[ तथा-_ (चन्द्रमसि ) श्रानंदे नित्यं प्रवर्तस्व | 
तस्मात्‌ -सर्व जितेन्द्रिये भू त्वेतत्समासाद्य सर्वेषां इसलिये- सबको जितेन्द्रिय होकर उक्त राज्य 
सुखं कतु मनुलक्ष्य नित्यं प्रयतितव्याम्‌ ।। १ । २८।। को प्राप्त करके सबको सुख देने का लक्ष्य बना कर 
नित्य प्रयत्न करना चाहिये ।। १ । २८ ।। 


न््राज्य्रस्त्र्रर--१. ईशबर- महान्‌ गुणों से विशिष्ट होने से ईश्वर का नाम विरप्शी 
है। महान्‌ ऐश्वर्य का इच्छुक मनुष्य भी 'विरप्शी' कहलाता है । ईश्वर ने ही चन्द्रलोक के समीप पृथिवी 
को स्थापित किया है । 


२. प्रृथिवो--श्रन्नों से युक्त, प्राणियों के जीवन के लिये सब वस्तुओं को देने वाली है। 
विस्तृत प्रजा से युक्त है ।। 


३: मनुष्यों का कत्तंव्य--इस पृथिवी पर सेना और श्रं के बल से युद्ध में मेधावी लोग 
शत्रुओ को जीत कर राज्य प्राप्त करें । 


४. यज्ञ से दोषों का निवारण- महान्‌ ऐश्वर्य के इच्छुक मनुष्य ईश्वर का यजन करें । यज्ञ 
से सब दोषों एवं शत्रुओं का निवारण करके नित्य ग्रानन्द में रहें ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । स्टञ्ञो देवता सर्वस्य । पूर्वाद्धे त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । उत्तराद्धे 


त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ।। 
1) 


पुनः स संग्रामः कि कृत्वा जेतव्यो यज्ञश्‍चानुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥। 
दा. फिर उक्त संग्राम केसे जीतना और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिये इस विषय का 
रश किया है ।। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
प्रत्युष्ट£ रक्ष; अत्युष्टा ऽ अरातयो निष्ट्॑éं रक्षो निष्टा ऽ अरातयः | 
a £ रोऽसि जिने न सम्माज्मि 
अनिशितोडसि सपत्नक्षिद्राजिने त्वा वाजेध्याये सम्माज्मि। 
प्रत्युष्र& रक्षः प्रत्युष्टा 5 अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता ऽ अरातयः । 
शिता दद सपत्नलिद्राजिनी गाणे २ अ सम्माञ्मि | ` 

अनिंशिताऽसि सपत्नक्षिद्राजिनी त्वा वाजेध्याये सम्माञ्मि॥२९॥ 
प््न्ाश्अ:- (प्रत्युष्टम्‌) प्रतिदग्धव्यम्‌ (रक्षः) ग) विघ्नकारी प्राणी (प्रत्युष्टाः) प्रतिदगधव्याः 
(श्ररातय:) सत्यविरोधिनोऽरयः (निष्टष्तम्‌) यन्नितरां तप्यते तत्‌ (रक्षः) बन्धनेन रक्षयितव्यम्‌ (निष्टष्ताः) 
नितरां तप्यन्ते ये ते (श्ररातयः) विद्याविघ्नकारिणाः (श्रनिशितः) न विद्यते नितरां शिता==तीव्रा क्रिया 
यस्मिन्स सग्रामो यज्ञपात्रं वा (असि) भवति । अत्र पुरुषव्यत्ययः (सपत्नक्षित्‌) सपत्नान्‌= शत्रन क्षयति 
येन सः । अत्र कृतो बहुलमिति वात्तिरेन करणकारके क्विप्‌ । क्षि क्षये इत्यस्य रूपम्‌ । एतदुवटमहीधराभ्यां क्षिण 
हिसायामित्यस्य शत्या व्याख्यातम्‌ (वाजिनम्‌) ग्रन्नवन्तं वेगवन्तं वा । वाज इत्यन्तनामस्‌ पठितम्‌ ॥ निघंटौ 
२। ७॥ (त्वा) तम (वाजेध्याय) वाजेनान्नेन युद्धेन वा इध्या==दीपनीया सेना यज्ञपात्रं वा यया क्रियया 
तस्ये (संमाज्मि) सम्यक्‌ शोधयामि {प्रत्युष्टम्‌) नित्यं प्रजापालनाय तापनीयः (रक्षः) परसुखासहो मनुष्यः 
(प्रत्युष्टाः) प्रत्यक्ष ज्वालनीया: (्ररातयः) परसुखासोढारः (निष्टप्तम्‌) निःसारणीयः (अरातयः) अन्ये- 
भ्यो दुःखप्रदा: (निशिता) अ्रतिविस्तीर्ा सेना कार्य्या वेदिर्वा (असि) अस्ति । अत्रापि व्यत्ययः (सपत्न- 
क्षित्‌) सपत्नान्‌ क्षयति यया सा (वाजिनीम्‌) वलवेगवतीम (त्वा) त्वाम (वाजेध्याये) वाजेन=वबहुसाधन- 
समूहेन संग्रामेण सेनया यज्ञेन वा प्रकाशनीयायें सत्यनीत्ये (संमाज्मि) सम्यक्‌ झ्िक्षया शोधयामि ।। श्रयं 
मत्र: श० १ । ३ । १ । ४- ११ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

अत्रन्प्रणाउश्ज -(अ्रसि) भवति । यहां पुरुष-व्यत्यय है । (सपत्नक्षित्‌) क्षय श्र्थ वाली 'क्षि' 
धातु से क्रतो बहुलम इस वात्तिक से करणा-कारक में क्विप्‌ प्रत्यय करने से यह शब्द सिद्ध होता है । 
(वाजिनम्‌) ' वाज शब्द निर्घ० (२ । ७) में अन्ननामों में पढ़ा है । ( श्रसि) भवति । यहां भी पुरुष व्यत्यय 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । ३ । १ । ४- ११ ) में की गई है | १ । २६ ॥। 


€ © 


| संग्रामः ] [संग्राम | 

स्त्र पच्दार्थपान्त्त्रिया:- ग्रह येन | ग्रनि- ख्राणप्याणश्य॑-- मैं जिस [ ्रनिशितः ] तीव्र 
शितः] =श्रनिश्ितेन न विद्यते नितरां शिता= क्रिया से सर्वथा रहित [सपत्नक्षित | सपत्न अर्थात्‌ 
तीव्रा क्रिया यस्मिन्‌ स संग्राम: (तेन) [सपत्न- आात्रश्रों का क्षय करने वाले संग्राम से (रक्षः) विघ्न- 
क्षित] सपत्नक्षिता= संग्रामेण सपत्नान्‌=शत्रन्‌ कारी प्राणी को ( प्रत्युष्टम्‌) जला दिया जाता 
क्षयति येन सः, (तेन) प्रत्युष्टं प्रतिदग्धव्यं रक्षः है, (ञ्ररातयः) सत्य के विरोधी शत्रओं को भी 
विध्नकार । प्राग, प्रत्युष्टा: प्रति दग्धव्या: अरातयः (प्रत्युष्टाः) जला दिया जाता है, ( रक्षः ) बन्धन में 
सत्यविरोधिनोऽरयः, निष्टप्तं यन्नितरां तप्यते तत्‌ रखने योग्य मनुष्य को (निष्टप्तम्‌ ) सन्ताप युक्त 
रक्षः बन्धनेन रक्षदितव्यं, निष्टप्ता: नितरां तप्यन्ते किया जाता है, (अरातय:) विद्या में विघ्न करने 
थ ते श्ररातयः विद्याविध्नकारिणः [श्रसि]= वाले लोगों को (निष्टय्ताः) सन्ताप युक्त किया 
भवन्ति, [त्वा] तं वाजिनं युद्धाङ्भानि वेगवन्तं जाता [श्रसि | है, [त्वा] उस (वाजिनम्‌) उस 
बजिध्याये वाजेन--युद्धेन इध्या--दीपनीया सेना वेगवान्‌ युद्ध को एवं उसके श्रङ्गों को (वाजेध्याये) 
यया क्रियया तस्ये सम्माज्मि सम्यक शोधयामि ।। युद्ध से चमकने वाली सेना के लिए ( सम्माज्मि) 

उत्तम नीति से शुद्ध करता हूँ ।! 





प्रथम अध्याय 


। [सेना ] 

श्रहं यया [सपत्नक्षित्‌ | =सपन्नक्षिता सपत्नान्‌ 
=शत्रन्‌ क्षवति यया सा (तया), [ श्रनिशिता ] = 
आऋनिजशितया=सेतया ग्रतिविस्तीर्णा सेना कार्या 
(तया), प्रत्युष्ट नित्यं प्रजापालनाय तापनीय: रक्षः 
परसुखासहो मनुष्यः, प्रत्युष्टाः प्रत्यक्षं ज्वालनीया 
श्ररातय: परसुखासोढारः, निष्टप्तं निःसारशीयः 
रक्षः परसुखासहो मतुष्यः, निष्टध्ताः नितरां 
तप्यन्ते ये ते श्ररातयः श्रन्येभ्यो दुःखप्रदा [श्रसि] 
न्ञ्भवन्ति [त्वा] =तां वाजितों=सेनां बलवेगत्रतीं 
शिक्षया चाजेध्यायं वाजेत८-युद्धेत इध्या =दीष- 
नीया सेना यया क्रिया तस्ये, वजिन --यहुसाधन- 
सधूहेन सेनया प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये सम्माज्मि 
सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि ।। 


[ यज्ञः ] 

ग्रहं येत [अनिशितः | =श्रनिशितेन न विद्यते 
नितरां शिता=्तीत्रा क्रिया यस्मिँस्तद्‌ यज्ञपात्रं 
(तेन), प्रतिविस्तीर्णा वेदिः कार्या (तया) वा 
[सपत्तक्षित्‌ ] =सपत्नक्षिता=यज्ञेन सपत्नान्‌= 
शत्रून्‌ क्षयति येन सः(तेन), प्रत्युष्टं प्रतिदग्धव्यं रक्षः 
विघ्नकारी प्राणी, प्रत्युष्टा: प्रतिदग्धव्याः ग्ररातव्य: 
सत्यविरोधिनोऽरयः, निष्टष्लं यन्तितरां तप्यते 
तत्‌ रक्षः बन्धनेन रक्षितव्यं, निष्टप्ताः नितरां 
तप्यन्ते ये ते श्ररातयः विद्याविघनकारिणः [श्रसि | 
= भवन्ति [त्वा] =तं वाजिनं =यज्ञम्‌ श्रन्नवन्तं 
वाजेध्याये वाजेनः=ग्रन्बेन इध्या=दीपनीयं यज्ञ- 
पात्रं यथा क्रियया तस्ये, वाजेन =वहु साधन समूहेन 
यज्ञेन प्रकाशनीयायँ सत्यनीत्ये सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि ॥ १ । २९ ॥ 


६१ 

[सेना ] 
मैं, जिस [ सपत्नसित्‌ ] सपत्न श्रर्थात्‌ शत्रुओं का 
क्षय करने वाली [ग्रनिशिता | अति विस्तीग सेना 
से (रक्षः) दूसरे के सुख को न सहन करने वाले मनुष्य 
को (प्रत्युष्टन्‌) प्रजा-पालन के लिये सन्ताप युक्त 
किया जाता है, (अरातयः) दूसरों के सुखों को न 
सहन करने वाने लोगों को (प्रत्युष्टा:) प्रत्यक्ष जला 
देना चाहिए, (रक्षः) दूसरे के सुख को न सहन करने 
वाले मनुष्य को (तिष्टप्तत्‌) निकाल देना चाहिए, 
(अरातयः) दूसरों को दुःख देने वाले लोगों को 
(निऽ्टप्ताः) सन्ताप युक्त किया जाता [प्रसि] है 
[त्वा] उस (वाजिनीम) बल और वेग वाली सेना 
को (बाजेध्याथ) युद्ध से चमकने वाली सेना के 
लिये तथा बहुत सावनों से सेना के द्वारा प्रकाशित 
की जाने वाली सत्य नीति के लिये (सम्माज्मि) उसे 

शिक्षा से शुद्ध करता हूँ । 

[यज्ञ] 

मैं, [अनिशितः | तीव्र क्रिया से रहित यज्ञपात्र 
वाले एवं अति विस्तीणां वेदि वाले [सपत्नशित्‌ | 
सपत्न अर्थात्‌ शत्रुओं का क्षय करने वाले जिस यज्ञ 
से (रक्षः) विघ्नकारी प्राणी को (प्रत्युष्टम्‌) विनष्ट 
किया जाता है, (रातयः) सत्य के विरोधी शत्रुओं 
को (प्रत्युष्टाः) नष्ट किया जाता है, (रक्षः) बन्धन 
में रखने योग्य मनुष्य को निष्टप्तम्‌) सन्ताप युक्त 
किया जाता है, (श्ररातयः) विद्या में विघ्न करने 
वाले लोगों को (निष्टप्ताः) सन्ताप युक्त किया 
जाता (असि) है [त्वाम्‌] उस (वाजिनम्‌) अन्त 
के निमित्त यज्ञ को (बाजेध्याय) ग्रन्त से सुशोभित 
यज्ञ पात्र के लिये एवं बहुत साधनों वाले यज्ञ से 
प्रकाशित होने वाली सत्यनीति के लिए (सम्मा- 
ज्मि) उत्तम नीति से पवित्र करता हूँ ॥ १ । २६ ॥ 


[अहँ येन' ` ` सगत्नक्षिता' ` ` निष्टप्ता ग्ररातयो [असि] अत्रन्ति तं वाजिनं'` 'वाजेच्यायं सर्म्माज्म] 


ईदवर ग्राज्ञापयति- सर्वे ममुष्ये विद्याशुभगुरा- 
दीप्तया दुष्टशत्रनिवारणाय नित्यं पुरुषाथः 
कत्तंऽ्यः । 


ग्ातागर्थ्य-ईरवर आज्ञा देता है कि सब 
मनुष्यों को विद्यादि शुभ गुणों के प्रकाशक से दुष्ट 
शत्रओं को हटाने के लिये नित्य पुरुषाथ करना 
चाहिए । 


६२ दयानन्द-यजुर्वेद्भाष्य-भास्कर 
[प्रहं यया' ' 'प्रनिशितया = सेनया' ` ' `` ' निष्टप्ता प्ररातया: [ग्रसि ] भवन्ति [त्वा | तां" ` ` ` ''शिक्षया वाजेध्याय॑ 
सम्माज्मिं ] 
सुशिक्षया शस्त्रास्त्रसत्‌पुरुषाढयसेनया श्रेष्ठानां उत्तम शिक्षा से,शर त्र-्रस्त्र तथा सत्पुरुषों से 


भरपूर सेना के द्वारा श्रेष्ठ जनों की रक्षा और 


रक्षणा दृष्टानां ताडनं च नित्यं कत्तंव्पम । 
दुष्टों की ताड़ना नित्य करनी चाहिए । 


[ यज्ञेन" ' `` ` ' सम्माज्मि ] 
यतोऽशुद्धिक्षयात्‌ संत्र पवित्रता प्रवत्तेत जिससे--अशुद्धि के नाश से सर्वत्र पवित्रता 
॥ १ । २६ ॥ का प्रसार हो ॥ १ । २६ ॥ 


ना प्व्धाश् व| जेध्याये =विद्याशुभगुर दीप्तये । शास्त्रास्त्र सत्पुरुषाढयसेनायै । 
न्याष्यरउजर- १. संग्राम विजय--संग्राम से विघ्नकारी प्राशियों का दहन करें। और 
जो सत्य के विरोधी, विद्या आदि शुभ कर्मो में विघ्न करने वाते शत्रु हैं उन्हें संग्राम से सन्तापयुक्त रखें । 
युद्ध से सेना के गुण प्रदीप्त होते हैं एवं सेना की शुद्धि होती है। युद्ध से सेना को शुद्ध करते रहें। 
विशुद्ध विशाल सेना से राक्षस लोगों को प्रजा की रक्षा के लिये नितान्त सन्तापयुक्त रखें। शत्रु लोगों 
को “त्यक्ष (सब के सामने) जलायें। अपनी सेना को प्रशिक्षित करके संग्राम में सदा विजय प्राप्त करे । 


२. यज्ञानुष्ठान-यहाँ यज्ञ को तीव्र क्रिया से रहित बतलाया है । अत: यज्ञ का शान्तिपूर्वक 
अनुष्ठान कर । यज्ञ के लिए एक अति विस्तृत वेदि बनायें । यज्ञ से विघ्नकारी प्राणियों तथा सत्य के 
विरोधी विद्या आदि शुभ कार्यों में बाधा डालने वाले लोगों का निवारण करें। यज्ञ अन्न का शोधक 
एवं सत्य नीति का प्रकाशक है । यज्ञ से अन्नादि पदार्थों की शुद्धि तथा लोगों के दृष्ट गुणों का भी 
शोधन करें । यज्ञ से ही लोगों के राक्षस-स्वभाव और अराति स्वभाव का दहन होता है। अतः यज्ञा- 
नुष्ठान नित्य करें ॥ 

___ _रमपरैक्षाा--सपत्नक्षित्‌' इस पद की व्याख्या में महषि लिखते हैं--' 'सपत्नान्‌ =शत्रून 
क्षयति येन सः। अत्र 'कृतो बहुलम्‌’ (३।३। ११३ भा० वा०) इति वात्तिकेन करणकारके क्विप्‌ । 
क्षि क्षये इत्यस्य रूपम्‌ । एतदुवटमहीधराम्यां क्षिणु हिसायामित्यस्य श्रान्त्वा व्याख्यात म्‌' अर्थात-- 
शत्रुश्रों का जिस साधन से क्षय किवा जाता है उसे 'सपत्नक्षित' कहते हैं । यहां 'कृतो बहुलम्‌’ इस भाष्य 
वात्तिक से करगा-कारक (साधन-अर्थ ) में किविम्‌ प्रत्यय है। य ह 'क्षि क्षये' धातु का रूप है । इसके विपरीत 
तथाकथित वेदभाष्यकर उवट और महीधर लिखते हैं--“सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षित्‌ । क्षिण क्षिणि 
हिसायाम्‌ । क्षिण हिसार्थ:” (उवट) ॥ क्षिशु हिसायाम्‌ । सपत्नानस्मच्छत्रून्‌ क्षिणोति हिनस्तीति 
सपत्नाक्षित्‌ (महोधर) ॥ अर्थात्‌ 'सपत्नाक्षित्‌' पंड सपत्न उपपद हिसार्थक क्षिणु धातु से सिद्ध होता है । 
किसी शब्द की सिद्धि में केवल धातु का निर्देश मात्र कर देना पर्याप्त नहीं । धातु और प्रत्यय दोनों का 
निदेश करना चाहिये । क्षिणु धातु से क्या प्रत्यय किया जाये जिससे ' क्षित्‌' शब्द सिद्ध हो इसका उवट 
श्रौर महीधर ने कोई निर्देश नहीं किया । क्विप्‌ प्रत्यय सम्भव है, उससे क्षित्‌ वन नहीं सकता, क्षिण 
वनगा । ग्रत: उवट और महीधर की यह व्याकरणा ज्ञान शून्यता नहीं तो श्रौर क्या है ॥ १ । २६॥ 








प्रथम अ्रध्याय ६३ 


परमेष्ठी प्रजापति: । य्गज्ञा :--स्पष्टम्‌ । निचुज्जगती । निषाद: ॥ 
पुनः स यज्ञः कोहदाः किफलो भवतीत्युपदिश्यते ॥ 
फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और किस फल का देने वाला होता है, यह उपदेश 
किया है ॥। 
आदित्ये रास्नासि विष्णोवंप्पोस्युज्जे त्वाऽद॑व्येन त्वा चक्षुपाव॑पश्यामि | 
जग्नेजिह्वासिं सहूर्देवेभ्यों धाम्नें धाम्ने मे भव यर्जुपे यजुषे ॥३०॥ 

प्रब्द :- (श्रदित्ये) पृथिव्या श्रन्तरिक्षस्य वा | भ्रत्र षष्ठ्यथं चतुर्यो । अदितिरिति पृथिवीनामस्‌ 
पठितम्‌ ॥ निघं० १। १ ॥ पदनामसु च ॥ निघं० ४। १॥ श्रतेन गननागमतव्य तरहारप्राप्ति हेतुर वकाञञोऽन्त रिक्षं 
गह्यते (रास्ता) रसहेतुभूता क्रिया । रास्ना सारना स्थूणा वीणा : ॥ उ० ३ । १५॥ श्रतेन रतधातोनियातनान्न : 
प्रत्ययः (असि) श्रस्ति वा । ग्रत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः (विष्णोः) व्यापकेदवरस्य यज्ञस्य वा । यज्ञो बे विष्णु: ॥ 
बा० १।१।२।१३॥ (व्रेऽषः) वेत्रेष्ट =° पाप्नोति पृथिवीमन्तरिक्षं बा स यज्ञोत्यो वाष्यो ज्ञानसमूहो वा। 
पानीविषिभ्य : प: ॥ उ० ३। २३ ॥ श्रनेन त्रिषेः पः प्रत्यवः (अति) अस्ति वा (उज्जे) अन्ताय रसाय परा- 
क्रमाय च (त्वा) स्वां त॑ वा (अदब्धेन) सुखयुक्त न (त्वा)त्वां तं वा (चक्षुबा) विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमारोन नेत्रेगा 
(आब) क्रियार्थ । श्रवेति विनिग्रहार्यीय: ॥ निरु» १। ३॥ (पश्यामि) संप्रेत (श्रग्ने :) भौतिकस्य (जिह्वा) 
जिहीते =विजानाति रसमनया सा । श्रेवायह्वाजिल्वा ० ॥ उ० १।१५४॥ श्रनेनायं निपातितः । (असि) 
अस्ति वा (सुहु :) सुष्ठ हयते यो या वा सा कृतो बहुलमिति कर्मणि ह्वेञ्‌ इत्यस्य क्विबन्तः प्रयोगः (देवेभ्यः) 
विद्दरभथो दिव्यगुरोभ्यो वा (धाम्ने धाम्ने) दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिन्‌ तस्मे प्रत्यधि करण- 
प्राप्तये । धाप्तानि त्रयाणि भरन्ति स्थातानि नामाभि जन्मातीति। निरु० & । २5 ॥ अत्र वीप्सायां दित्वय्‌ (भव) 
भवति वा (यजुबे यज्ुबे) यजन्ति येन तस्मे प्रति यजुर्वेदमन्त्रम्‌ ।। श्रयं मंत्र: शझ० १।३। १। १२- १६ 
व्याख्यात : ॥ ३० ॥ 

बत्रसएणाणश्अ-- (रादित्य) प्रथिव्याः । यहां षष्ठी-ग्रथं में चतुर्थी विभक्ति है । 'अदिति शब्द 
निघं० (१ । १) में एथिवी-नामों में और निघं० (४ । १) में पद-न [मों में पढ़ा है । इससे गमन-आगमन रूप 
व्यवहार का प्राप्ति का हेतु प्रवकाश (श्रन्तरिक्ष) का ग्रहण होता है । (रास्ता) 'रास्ना' शब्द “रास्ता सास्ना 
स्थूणा वीणा: उणादि (३ । १५) से “रस धातु से न-प्रत्ययाग्ता निपातित है । (असि) ग्रस्ति । इस मन्त्र 
में सर्वत्र असि' पद पर पाक्षिक व्यत्यय है । (विष्णोः) शत (१। १।२। १३) के अनुसार 'विष्णु' का 
` ग्रथ 'यज्ञ' है । (बेष्पः) 'वेष्प' शब्द 'पानी विषिभ्यः प: उणादि (३ ॥ २३) से 'प प्रत्यय करने पर सिद्ध 

होता है । (श्रव) निरु» (१।३) के अनुसार अव उपसगं' को अथ | नियन्त्रण (दबाना) है। ( जिह्वा ) 

'जिह्वा' शब्द 'शेवा यह्वा जिह्वा०' उणादि (१। १५४ ) से नियातित हे । (सुहुः) यहां 'कृतो बहुलम्‌ से 
कम में 'ह्ले जा' धातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय का प्रयोग है । (धाम्ने-धाम्ने) निर्‌ (६-२८) के अनुसार स्थान, 
नाम और जन्म ये तीन 'धाम' होते हैं । वीप्सा-श्रर्थ में 'धाम शब्द का दो बार पाठ हुआ है । इस मन्त्र 
की ब्याख्या शत० (१ । ३ । १। १२-१६) में की गई है। १। ३० ॥ 


रञप्ब्रब्दाश््रन्त्रयतः--हे जगदीइवरः ! म्र उष्त्रार्थ्य- हे जगदीश्वर ! जो आप 
यस्त्वम्‌ [ अ्रदित्ये | =श्जादिस्याः पृथिव्या रास्ना [आदित्य | पृथिवी के (रास्ता) पदार्थों को रस- 
रसहेतुभूता क्रिया असि [विष्णोः | विष्णु: व्याप- युक्त करने वाले (श्रसि) हो, [विष्णोः | व्यापक 
केदवरो असि, सर्वस्य वेष्पः वेवेष्टि=व्याप्नोति ईश्वर (असि) हो, सब (वेष्पः) पृथिवी वा अन्त- 


९४ दयानन्द-यजुवेदभाष्प-भास्कर 


पृथिवीमन्तरिक्ष का स ज्ञान-समूहः असि, श्रर्नेः 
भौतिकस्य जिह्वा जिहीते=विजानाति रसमनया 
सा असि, देवेभ्यः विद्वदभ्यो दिव्यगुणोभ्यो वा 
धाम्ने धाम्ने दधति वस्तूनि सुखानि च थस्मिन्‌ 
तस्मे प्रत्यधिकरराप्राप्तये यजुषे यजुषे यजन्ति येन 
तस्म प्रति यजुर्वेदमन्त्रं सुहुः सुष्ठ्‌ हृयते यो या वा 
सा श्रसि । 


एवम्भूतं | त्वा | =त्वामहमदब्धेन सुयुक्तेन 
चक्षुषा विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाशोन नेत्रेश ऊज्जे ग्रन्नाय 
रसाय पराक्रमाय च ग्रदित्ये पृथिव्या ग्रन्तरिक्षस्य 
वा देवेभ्यो विद्वद्धयो दिव्यगुरोभ्यो वा धाम्ने धाम्ने 
दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिस्तस्मै प्रत्यधि- 
करणाप्राप्तये यजुषे यजुषे यजन्ति येन तस्मै प्रति 
यजुव दमंत्र चाऽवषञ्यामि संप्रेक्षे । 


स च त्वमस्वाभिः संत्र कृपया विदितः पुजि- 
तरच [मे] भवेत्येक: ।। 


छिलीयमरन्वयम्रा ड. यतोऽयं यज्ञो 
| ऽदित्ये ] =अदित्याः ग्रन्तःरक्षस्पर रास्ता रस- 
हेतुभूता क्रिया [श्रक्षि | ~अ्रस्ति, विष्णोः यज्ञस्य 
वेष्पः वेवे।प्ट--व्याप्नेति पृथिवीमन्तरिक्षं वा 
स यज्ञोत्थो वाण्पो |्रप्ति] = ग्रस्त, श्रग्नेः भौति- 
कस्थ जिह्वा जिहीते=विजानाति रसमतथा सा 
[असि | =असित, देवेम्पो बिउ यी दिव्यगुरोभ्यो वा 
धाम्ने धाम्ने दधाति वस्तूनि सुवानि च यस्मिँस्तस्मै 
प्रत्यधिकररण प्राप्तये यजु बे यजु यजन्ति येन तस्मे 
प्रतियजुर्वेदमन्त्रं सुहः सुष्ठु ह्यते यो यावा सा 
[भव | --भवत्ति, तस्मात्तमहमदब्धेन सुखयुक्तेन 
चक्षुषा विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाशोन नेत्रेण ऊज्जें 
अन्नाय रसाय पराक्रमाय च अ्रवपध्यामि संप्रेक्षे, 
तथा$दित्ये पृथिव्या अन्तरिक्षस्य वा देवेभ्यो 
विद्ृद्धयो दिव्यगुणेभ्यो वा धाम्ने धाम्ने दधाति 
वस्तूनि मुखानि च य स्मिस्तस्मे प्रत्यधिकरणा प्राप्तये 


रिक्ष को व्याप्त करने वाले ज्ञानभण्डार (गसि) 
हो, (श्रग्ने) भौतिक अग्नि के (जिह्वा) रस को | 
जानने वाले (सि) हो, (देबेम्यः) विद्वानों वा दिव्य 
गुणों की प्राप्ति के लिये, (धाम्ने धाम्ने ) वस्तुओं 
श्रौर सुखों के प्रत्येक श्राधार की प्राप्ति के लिये, 
(यजुषे यजुषे) यज्ञ करने के साधन प्रत्येक यजुवद 
के मन्त्र के लिये (सुहुः) उत्तम हवन सामग्री 
(श्रसि) हो । 


इस प्रकार के [त्वा] आपको मैं ( श्रदब्धेन) 
सुख युक्त (चक्षुषा) विज्ञान एवं प्रत्यक्ष प्रमाण रूप 
नेत्र से (ऊर्जे) अन्न, रस और पराक्रम की प्राप्ति 
के लिये (आदित्य) परथिवी वा ग्रन्तरिक्ष के (देवेभ्यः) 
विद्वानों ता दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए (धाम्ने 
धाम्ने) वस्तुओं और सुखों के प्रत्येक आधार की 
प्राप्ति के लिये और (यजुबे यजुबे) यज्ञ के साधन 
प्रत्येक यजुर्वेद के मन्त्र के ज्ञान के लिये (अ्रव- 
पश्यामि) उत्तम रीति से देखता हुँ । 


कृपा करके [मे] मेरे लिए 
होश्रो ॥ यह मन्त्र का पहला 


और आप सवंत्र 
विदित और पुजित 
अन्वय है ॥। 

हसरा अन्लाय्थ--जिस कारण यह 
यज्ञ [आदित्य] अन्तरिक्ष को (रास्ना) रस 
उक्त करने वाला [श्रि] है, (विष्णोः ) यज्ञ 
का (वेष्प:) पृथिवी वा अन्तरिक्ष को व्याप्त 
करने वाला यज्ञ से उत्पन्न वाष्प (भांप) रूप 
[श्रि] है, (श्रग्नेः) भौतिक श्रस्नि के (जिह्वा) 
रसों को ग्रहण करने वाला [श्रति] है (देवेभ्यः) 
विद्वानों वा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए (धाम्ने 
धाम्ने) वस्तुओं और सुखो के प्रत्येक आधार की 
प्राप्ति के लिते, (यजुषे यजुवे) यज्ञ के साधन 
यजुवद के प्रत्येक वन्त्र के लिये (सुहः) उत्तम हवन 
सामग्री [भव] बनता है । इस लिये उस यज्ञ को 

(श्रदब्धेन) सुखयुक्त (चक्षुषा) विज्ञान एवं 
प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन नेत्र से (ऊर्जे) अन्न, 
प्रौर पराक्रम की प्राप्ति के लिये (अवपश्यामि) 
देखता हूँ, तथा--( श्रदित्य) पृथिवी व 









प्रथम अ्रध्याय ५ 


5 “sl बे यज्ञे यजन्ति येन तस्मे भ्रतिय ुर्वेदमन्त्रं के (देवेभ्यः) विद्वानों वा दिव्य गुणों की प्राप्ति फ़ 
हितायाउवपिद्ययामि संप्रेक्षे [इति द्वितीयः] लिये (धाम्ने धाम्ने) वस्तुश्रों वा सुखो के प्रत्येक 
॥ १।३०॥ आधार की प्राप्ति के लिये (यजुषे यजुषे) यज्ञ के 
साधन प्रत्येक यजुर्वेद के मन्त्र को धारगा करने के 
लिये (श्रवपश्यामि) उत्तम रीति से देखता 
हैँ ॥ १। ३० ॥ 

[हे जगदीइत्रर ! `" त्वं `` धाम्ने धाम्ने'` आसि, स चत्त्रम'' 'त्रिदितः पुजितइ्च'' ` मव | 
म्जतरव्त्राश््ः- प्रत्र इतेषालंकारः ॥ सर्व- ग्ज्व इस मन्त्र में इतेष श्रलङ्कार है ॥ 
मनुष्येरयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु स्थितः प्रतिपादितः सब मनुष्यों को ऐसा मानना चाहिये कि यह 
पुज्यश्च भवतीति मन्तव्यम्‌ । जगदीइवर, प्रत्येक वस्तु में स्थित है, वेदों में 

प्रतिपादित है, और पूजा के योग्य हे । 





[श्रयं रज्ञः `" यजुषे यजुषे सुहुभत्रति,'' 'तमहत ` -ऊ्जे' ` 'श्रदित्यं देवेभ्यः" ` धाम्ने धाम्ने ` अत्र ` ` पझ्यामि | 





- न ०२ न्य ज 
१ तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेणा सम्यमुनुष्ठितः प्रौर--यह यज्ञ प्रत्येक मन्त्र से विधिपूवक 
सवं प्राशाभ्यः प्रतिवस्तुषु पराक्रमबलप्राप्तये भव- किया हुआ सब प्राशायों के लिये प्रत्येक वस्तु में 
तीति ॥ १ । ३० ॥ पराक्रम ग्रौर बल देने वाला होता है ॥ १ । ३० ॥ 


खळ पव्दार्थ्य:-धाम्ने धाम्ने=प्रतिवस्तुषु । यजुषे यजुषे ==प्रतिमन्त्रेशा । ऊर्जे =बल- 
पराक्रम प्राप्तये । देवेभ्यः ==सर्वप्राणिभ्यः ॥ 
-ातच्सरस्रजर-- १. ईइवर--पृथिवी पर रसयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाला, सर्व- 
व्यापक, ज्ञानस्वरूप, श्रग्नि आदि पदार्थो के तत्त्व को जानने वाला, विद्वानों वा दिव्यगुणों को प्राप्ति 
कराने वाला है, प्रत्येक धाम और प्रत्येक यजुर्वेद के मन्त्र को उत्तम रीति से देने वाला है ॥। 

२. ईश्वर दशेन- उक्त गुणों वाले ईश्वर को सुखदायक, प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से युक्‍त, 
विज्ञान के नेत्र से देखें । ईश्‍वर दशंन से ही सब प्रकार का बल, दिव्यगुण, विद्वत्संग, प्रत्येक धाम तथा 
प्रत्येक यजुर्मन्त्र की उपलब्धि होती है ॥ 

३. यज्ञ-यज्ञ एक ऐसी क्रिया है जो पृथिवी और आकाश के पदार्थों को रस से युक्त कर देती 
है । यज्ञ से उत्थित वाष्प पृथिवी और ग्रन्तरिक्ष को वेष्टित कर लेता है । इसीलिये इसको पृथिवी और 
अन्तरिक्ष की त्वचा कहा गया है । यह यज्ञ भौतिक अग्नि की जिह्वा है | यज्ञ से ही श्रग्नि जिह्वा 
के समान पदार्थों को ग्रहणा करती है और हव्य-द्रव्यों के गुरों को वितरित करती है। यज्ञ से विद्वानों को 
पूजा, उनका संग तथा उनको दान आदि का सब व्यवहार सिद्ध होता है । यज्ञ से ही दिव्य गुणों की 

. प्राप्ति होती हे । यज्ञ प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक सुख का देने वाला वाला है । प्रतेक यजुर्वेद के मन्त्र का 
ज्ञान भी यज्ञ से ही होता है । इसलिये अन्त, रस और बल की प्राप्ति के लिये परम सुखदायक विज्ञान के 
नेत्र से इस यज्ञ विद्या को समभे ।। 


बहि ॐ 


é 
९६ दयानन्द+प जुर्वे दश्चाष्य-भास्कर 


परमेष्ठी प्रजापतिः । सङ्लो = देवता सवस्य । पूर्वाद्धे गती छन्द: । निषादः स्वर: । तेजो- 
ऽसीत्यस्याऽनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्वोरः स्वरः ॥ 
सः यज्ञः कथं पवित्रीक रोतीत्युपदिइयते ।। 
उक्त यज्ञ केसे पवित्र करता है, यह उपदेश किया है ॥ 


सवितृस्त्वा प्रसवऽउत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पतित्रेण सूर्यस्य रस्मिभिः । 
सवितृवेः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण प॒षित्रेण सूय्येभ्य रस्मिभिः । 
तेजो सि शुक्रपस्यमृतमसि धाम्‌ नामासि प्रिये देवानामनांध्रष्रं देवयज॑नमसि ॥ ३१ ॥ 


प्पन्बश््॑:-_ (सवितुः) परमेरवरस्य सूय्यंलोकस्य वा (त्वा) त्वां जगदीश्वर तं यज्ञं वा (प्रसवे) 
प्रकृष्टतयोत्पद्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिँस्तस्मिन्संसारे (उतु) उत्क्ष्टार्थे। । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं प्राह ॥ 
निरु० १। ३ ॥ (पुनामि) पवित्रो करोमि (अच्छिद्रेण) न विद्यते छिद्र =छेदनं यस्मिन्‌ तेन (पवित्रेण) 
शुद्धेन | सुयंस्य | चराचरात्मनः परमेरवरस्य प्रकाशमयस्य सूरय्यलोकस्य वा । सरति--जानाति प्रकाशयति 
चराचरं जगदिति । राजसूयसूब्यं० ॥ श्र० ३। १। ११४॥ अनेत निपातितः (रह्मिभिः ) प्रकाशकंगु णः 
किररोर्वा (सवितुः) उक्तार्थस्य (बः) युष्मानेताँश्च (प्रसबे) उक्तार्थे (श्रच्छिद्रेण) निर॑तरेगा (पवित्रेण) 
शुद्धिकारकेगा (सूर्य्यस्य) यः सुवत्येर्वर्य्यं ददाति । ऐइवय्यं हेतून्‌ प्रेरयति सः परमेश्वर: प्राणो वा तस्य 
(रझ्मिभिः) ्न्तःप्रकाशकंगु णीः (तेजः) स्वप्रकाशः प्रकाशहेतुर्वा (असि) अ्रस्ति वा । अत्र सर्वत्र पक्षे 
व्यत्ययः (शुक्र {) शुद्धं गुद्धिहेतुर्वा (ऋसि) ग्रस्ति वा (अमृत) अप्रृतात्मक मोक्षसुखं प्रकाशनं वा (ग्रसि) 
ग्रस्ति वा (धाम) धीयन्ते सर्वे पदार्था थस्मिन्‌ तत्‌ (नाम) नमस्क्ररणीयो जलहेतुर्बा । नाम इत्युदकनामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० १। १२॥ (असि) अस्ति वा (प्रियम्‌) प्रीतिकारकम्‌ (देवानाम्‌) विदुषां दिव्यगुरगानां वा 
(श्रनावृष्टम्‌) यन्न समन्ताद्वप्यत इ त्यनाधृष्टम्‌ (देवयजनम्‌) देवेर्य दिज्यते येन वा देवानां यजनं = देवयजनं 
तत्‌ (सि) अस्ति वा । श्रयं मंत्रः श० १।३।१।२२--२८॥ १।३।२।॥ १- १३ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 





ख्रन््ररणथ्य -(उत्‌) निरुक्त (१ । ३) के अनुसार 'उद्‌' यह उपसर्ग 'नि' और 'ग्रव' दोनों 
के विपरीत ग्रथ को कहता है । (सूय्येस्य) 'सुय्यं' शब्द , राजसूय सुय्यं०' (अ० ३ । १।.११४) में निपातित 
है । (श्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में सर्वत्र 'असि' पद पर पक्ष में पुरुष-व्यत्यय है । (नाम) 'नाम' शब्द निघं० 
(१ । १२) में जलनामो में पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।३।१। २२-२६ ERENT 
१-१८) में को गई है ॥ १ । ३१ ॥ | 


स्पव्यार्थ््रान्तयत्:--यो यज्ञोऽच्छिद्रण उप्पर -जो यज्ञ (अछिद्रेण) निरन्तर 
न विद्यते छिद्रं जछेदनं यस्मिंस्तेन पवित्रेण गुद्धेन (पवित्रेण ) शुद्ध गुण से (सूर्यस्य) चराचर के 
पूयस्य चराचरात्मन: परमेश्वरस्य प्रकाशमयस्य आत्मा परमेश्वर वा प्रकाशमय सूयंलोक की 
सूय्यलाकस्य वा रदिमभिः प्रकाशकंगु शो: किरगौर्वा (रह्मिभिः) प्रकाश गुणों वा किरणों के संग से 
सह सर्वान्‌ पार्थान्‌ पुनाति, तमहमुन्पुनामि सव पदार्थो को पवित्र करता है, उस यज्ञ को मैं 
उत्कृष्टतथा पवित्रीकरोमि [त्वा] =त्वां यजमानं ( उत्पुनामि) उत्कृष्ट रीति से पवित्र करता ह 
वा । [त्वा] और तुझ यजमान को भी । 


एवं च सवितुः Nr प्रसवे प्रकृष्टतयो- ग्रौरइस प्रकार (सवितुः) परमेश्वर के 
प्ययन्त सव पदार्था यस्मिस्तस्मिन्त्संसारे अ्रच्छिद्रेण ( प्रसवे) उत्तम रीति से सब पदार्थों के उत्पत्तिस्थान 








निरन्तरेश पवित्रेण शुद्धि-कारकेगा सूर्यस्य 'यः 
सुवत्येइवर्य्य ददाति तस्य, ऐववर्थ हेतून प्रेरयति सः 
परमेश्‍वर: प्राणोवातस्य रदिमभि: शन्तः प्रकाशकँगु' 
वः=युष्मानेतांश्च पदार्थान्‌ यज्ञेनोत्पुनामि उत्क्रण्ट- 
तया पवित्रीकरोमि । 


- हे ब्रह्मन्‌ ! यतस्त्वं तेजः स्वप्रकाशः श्रसि, 
शुक्र शुद्धम्‌ श्रसि, श्रमृतम्‌ श्रमृताऽऽत्मकं मोक्षसुखम्‌ 
श्रसि, धाम धीयन्ते सर्वे पदार्था यस्मिँस्तद्‌ ्रसि, 
नाम नमस्करणीयो श्रसि, देवानां विदुषां प्रियं 
प्रीतिकारकम्‌ श्रसि, श्रनाधृष्टं यन्न समन्ताद्‌ 
धृष्यते इत्यनाधृष्टम्‌ श्रसि, देवयजनं देवेर्यदिज्यते 
तद्‌ श्रसि, तस्मात्‌ [त्वा] =त्वां त्वां जगदीश्वरम्‌ 
एवाऽहमाश्रयामि । इत्येकः ।। 


Iङत्ीयन्प्रन्त्त्रय्त्रम्मतत्क यतोऽयं यज्ञ- 
स्तेज: प्रकाशहेतुः | श्रसि] --अस्ति, शुक्रं शुदिहेतुः 
[श्रसि] =अ्स्ति, श्रमृतम्‌ श्रमृतात्मक प्रकाशनम्‌ 
[श्रसि | =अ™स्ति, धाम धीयन्ते सर्वे पदार्था 
यस्मिंस्तद्‌ [अ्सि | =अ्रस्ति, नाम जलहेतुः [अ्रसि ] 
च==भ्रस्ति, देवानां दिव्यगुगानां प्रियं प्रीतिकारः 
कम्‌ 'श्रनाधृष्टं यन्त समन्ताद्‌ घुष्यते इत्यनाधृष्टं 
देवयजनं येन देवानां थजनं देवयजनं तद्‌ [ श्रसि ] = 
ग्रस्त, तेनाऽनेन यज्ञेनाऽहं सवितुः = जगदीइवरस्य 
परमेरवरस्प प्रसवे प्रकृष्ठतयोत्यद्यन्ते सर्वे पदार्था 
यस्मिंस्तस्मिन्‌ संसारे अच्छिद्रेण निरन्तरेण 
पवित्रेण शुद्धिकारकेणा सुर्यस्य यः सुवत्येरवर्थ 
ददाति, ऐइवय्यं हेतून्‌ प्रेरयति स परमेश्वर: प्राणो 
वा तस्प रझ्मिभिः ग्रन्तःप्रकाशकंग्‌ णोः वः 
युष्मानेतान्‌ सर्तान्‌ पदार्थाइचोत्पुनामि उत्कृण्टतया 
पवित्रीकरोमि। इति द्वितीयः ।। १ । ३१ ॥ 


संसार में (श्रच्छिद्रेण) निरन्तर (पवित्रेण) शुद्धि- 
कारक यज्ञ के गुण से (सर्यस्थ) गज्वयं के दाता 
ऐश्‍वर्य के कारणों के प्रेरक परमेदवर वा प्रागगो का 
(रङ्मिभिः) श्रन्तर्मात्मा को प्रकाशित करने वाले 
गुणों से (वः) तुम्हें और इन पदार्थों को यज्ञ से 
(उत्पुनामि) उत्कृष्ट रीति से पवित्र करता हैं । 

हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि आप (तेजः) स्वप्रकाश- 
स्वरूप (्रसि) हो, (शुक्रम्‌) शुद्ध हो, ( प्रमृतम) 
अमृत आत्मक मोक्ष सुख वाले (श्रसि) हो, (धाम) 
सब पदार्थों के आधार (असि) हो, (नाम) नमस्कार 
के योग्य (श्रसि) हो, (देवानाम्‌) विद्वानों के 
(प्रियम्‌) प्रिय (ग्रसि) हो, (श्रनाधृष्टम्‌) निर्भय 
(आसि) हो, (देव थजनम्‌) देवों के पूज्य (असि) 
हो, इसलिये [त्वा] श्राप (जगदीश्वर) की ही मैं 
शरण ग्रहण करता हूँ ॥ यह मन्त्र का पहला 
ग्रन्वय है ॥ 

ब्र्रजरण अआन्जया- क्योकि-यह यज्ञ 
(तेजः) प्रकाश का हेतु [श्रसि] है, (शुक्रम्‌) 
शुद्धि का निमित्त [श्रसि] है, (अ्रमृतम्‌) सुख- 
[यक प्रकाश करने वाला [श्रसि] है, (घाम) 





सब हव्य पदार्थों का आधार [अ्रसि] है, (नाम) 
जल का हेतु [श्रसि] है, (देवानाम्‌) दिव्यगुणों 
से (प्रियम्‌) प्रीति कराने वाला, (अनाधृष्टम्‌) 
दुर्गन्ध आदि दोषों से न_ दवने वाला, 
(देवयजनम्‌) विद्वानों वा दिव्यगुणों का सङ्गम 
[ब्रस्ति] हैं, इसलिये इस यज्ञ से में (सवितुः) 
जगत्‌ के स्वामी--परमेश्वर के (प्रसवे) सव 
पदार्थों के उत्पत्ति स्थान संसार में (अच्छिद्रेण) 
निरन्तर (पवित्रेण) शुद्धिकारक गुण से (सूय॑स्य) 
ऐइवर्थं के दाता, ऐश्वय के कारणों के प्रेरक 
परमेशवर वा प्राणा की (रहिमिभिः) अन्तरात्मा को 
प्रकाशित करने वाले गुणों से (बः) तुम्हे और इन 
सब पदार्थो को (उत्पुनामि) उत्तम रीति से पवित्र 
करता हूँ ॥ मन्त्र का दूसरा अ्रन्वय है ॥ १। ३१॥ 


[यज्ञोऽच्छिद्रोण पवित्रेण सुर्यस्य रङ्मिभिः सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति ] 


सर्त श्लेषालङ्कारः ॥ ईश्वरो म्पाव्यार्श्- इस मन्त्र त ष Ms है ; 
थज्ञविद्याफलं ज्ञापयति-युष्माभिर्यंथावदनुष्ठितो ईश्वर यज्ञ विद्या के फल को उपदेश करता 


ध्द दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


यज्ञ: सूयंस्य र श्मभिविहरति, स स्वकीयेन पवि- कि तुम लोगों से विधिपूर्वक किया हुआ यज्ञ सूर्य 
त्रेणाच्छिद्रेण गुरोन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पवित्रयति। की किरणों से विहार करता है वह अ्रपने सतत 
| पवित्रता गुरा से सब पदार्थों को पवित्र करता है । vk 
स च तद्द्वारा सूर्यस्य रङ्मिभिस्तेजस्विनः श्रौर-वह उक्त पवित्र गुणा से सूर्य की किरण 
शुद्रानमृतरसान्‌ सुखहेतुकान्‌ प्रसन्नता जनकान्‌ के द्वारा सब पदार्थो को तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस 
ढान्‌ यज्ञहेतून्‌ पदार्थान्‌ करोति, यतस्तदभोजना- से युक्त, सुखकारक, प्रसन्नता उत्पादक, हढ, एवं 
च्छादन द्वारा वयं शरीर पुष्टि बुद्धिबलाहीन्‌ यज्ञ के योग्य बनाता है, जिससे उनके भोजन- 
शुद्धगुणांइच संपाद्य नित्यं सुखयाम इति ॥१।३१॥ आच्छादन से हम लोग शरीरपुष्टि, बुद्धिबल आदि 
श्रौर शुद्ध गुणों को सिद्ध करके नित्य सुखी रहें 
॥ १। ३१॥ 
[ संक्षेपेण प्रथमाध्याये प्रदत्तामीइवराज्ञामाह ] 
ईस्वरेणास्मिन्तध्याये मनुष्यान्‌ प्रति-शुद्ध - ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध 
कर्मानुष्ठातु , दोषान्‌ शर्तूश्च निवारयितुं यज्ञक्रिया कर्मों के आचरण (१), दोष और शत्रओ के 
फलं ज्ञात्‌ं, सम्यक्‌ पुरुषार्थं कतु, विद्या विस्तारः निवारण (२८), यज्ञ क्रिया का फल जानने (१०), 
यितु, धर्मे प्रजाः पालयितुं, धर्मानुष्ठाने निर्भय- उत्तम रीति से पुरुषार्थ करने (९), विद्या का 
तया स्थातुं, सर्वे: सह मित्रतामाचरितुं, वेदाध्ययना विस्तार करने (८), धमंपूवक प्रजा का पालन 
घ्यापनाभ्यां सर्वा विद्या ग्र हीतुं ग्राहयित्‌ं । शुद्धये करने (७), धर्माचरण में निर्भय होकर रहने (२३), 
परोपकाराय च प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति; सेयं सब के साथ मित्रता करने (८), वेद के पठन- 
सेमं नुष्ये यं थावदनुष्ठा तव्येति ॥ पाठन से सब विद्याश्रों को ग्रहणा करने-कराने 
(२७), शुद्धि और परोपकार के लिए प्रयत्न करने 
(३१), की आज्ञा दी है। सब मनुष्य इस आज्ञा का 
यथावत पालन करं । 

सताख्यरत्रार--१. ईश्वर चराचर का आत्मा होने से ईड्वर का नाम सूर्य है। उसके 
प्रकाशक- गुण ही किरणं हैं । ऐश्वर्य के कारणों का प्रेरक होने से भी ईशर का नाम सूर्य है । 

२. यज्ञ- चराचर के आत्मा ईश्वर को स्तुति रूप किरणों से यज्ञ सबको पवित्र करता है तथा 
प्रकाशमय सूयलोक की किरणों से यज्ञ सब पदार्थों को पवित्र कर देता है । यज्ञ प्रकाश और शुद्धि का 
हेतु है । मोक्ष का प्रकाशक है । सव सुखों और पदार्थो का धाम है । जल का हेतु है । विद्वानों और दिव्य 
गुणों में स्नेह उत्पन्न करने वाला है । इसके गुणों को कोई दवा नहीं सकता और यज्ञ करने वाले व्यक्ति में 
इतना आत्मबल उत्पन्न हो जाता है कि वह किसी दुष्ट से दब नहीं सकता । यज्ञ देवों और दिव्यगुणों 
का सङ्गम हे । 

३. सूर्य का श्र्थ ईश्वर । प्राण । ऐश्वयं का हेतु सूर्यलोक । 

४. ईश्वर प्राथना -हे ईश्वर ! आप स्वप्रकाशस्वरूप, शुद्ध, मोक्ष, सुखदायक, -सर्वाधार, 
नमस्करणीय, विद्वानों के प्रिय, निर्भय, और देवों के पूज्य हो । इसलिये मैं आप की ही शरणा हैँ । आप 
को छोड़ कर कहाँ जाउँ ।। 


इति श्रौ पण्डित सुदर्शनदेवाचार्यकृते दयानन्द यजुरवेदभाष्य 
भास्करे प्रथमोऽध्यायः सम्पुणंः ॥१॥ 





द्वितीय अध्याय 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | यद भद्रं तन्न आसुव ॥ १ | 
य० ३० । ३ ।। 


परमेष्ठी प्रजापति: । य्व्ज्ञा:--स्पष्टम्‌ । निच॒त्पंक्ति: । पञ्चमः ।। 
ईश्वरेणेतत्‌ सब॑माद्येऽध्याये विधायेदानीं द्वितीयेऽध्याये प्राणिनां सुखायो क्तार्थस्य 
सिद्धि कत्तु विशिष्टा विद्याः प्रकाव्यन्ते ॥ तत्रादौ वेद्यादिरचनमृपदिइयते ॥ 


ईश्वर ने यह सब प्रथम अ्रध्याय में विधान करके अब द्वितीय अध्याय में प्राणियों के सुख के 
लिए उक्तार्थ की सिद्धि करने के लिए विशिष्ट विद्याओरों का प्रकाश किया है । उनमें से आदि में वेदि 
आदि को रचना का उपदेश किया जाता है ॥ 


कृऽणे।ऽस्याखः?ऽठोऽग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषें त्वा जुष्टां प्रोक्षामि 
बहिरसि खुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १॥ 


प्मव्दार्श्ज:--( कृष्णः ) अग्निना छिन्नो वायुनाऽऽकपितो यज्ञः ( ्रस्ि ) भवति । अत्र सर्वत्र 
व्यत्ययः (श्राखरेष्ठ:) समन्तात्खनति यं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति सः | खनोडडरेकेकवकाः ॥ ग्र ३।३। १२५॥ 
गनेन वातिकेना5ऽख रः सिध्यति (अग्नये) हवनार्थाय (त्वा) तद्धविः (जुष्टम्‌) प्रीत्या संशोधितम्‌ (प्रोक्षामि) 
शोधितेन घृतादिनाऽऽद्री करोमि (वेदिः) विन्दति सुखान्यनया सा (ऋसि) भवति (बहिष) अन्तरिक्ष- 
गमनाय । बहिरित्यन्तरिक्षनामसु पठितब्‌ ॥ निघं० १। ३॥ (त्वा) तां वेदिम्‌ (जुष्टाम्‌) प्रीत्या संपादिताम्‌ 
(प्रोक्षामि) प्रकृष्टतया घृतादिना सिचामि (बहिः) शुद्धमुदकम्‌ । बहिरित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
१॥ १२॥ (अ्रसि) भवति (स्युटम्य:) ख्नावयन्ति==गमयन्ति हवियभ्यस्तेभ्यः । अत्र त्रु गतावित्यस्मात्‌ । 
चिक च ॥ उ० २। ६१ ॥ अनेन चिक प्रत्ययः (त्वा) तत्‌ (जुष्टः) पुष्टयादिगुणायुक्तं प्रीतिकरं जलं पवनं 
वा (प्रोक्षामि) शोधयामि ॥ भ्रयं मंत्रः श० १। ३। ३ । १- २ व्याख्यातः ।। १ ।। 

प्रास्णण्घर्थ (असि) भवति। यहाँ सब जगह व्यत्यय है । (आखरेष्ठः) 'खनो ड-डर-इक- 
इकबकाः' (अ्र० ३ । ३। १२५) इस वात्तिक से 'श्राखरः' शब्द सिद्ध होता है । (बहिषे) वहि:- शब्द निघं० 
१।३ में भ्रन्तरिक्ष नामों में पढ़ा गया है। (बहिः) बहिः शब्द निघं० १ । १२ में उदक (जल) नामों में 
पढ़ा गया है । (स्रग्भ्यः) यहां 'ख्‌ गतौ' धातु से 'चिक्‌ च' उ० २ । ६१ इस उणादि सूत्र से चिक्‌ प्रत्यय 
द्रोता है ॥ २। १ ॥। 


रञप्ब्रब्डाश्त्रान्ब्य्ः- यतोऽयं यज्ञ ग्राख- म््राप्य्राश् जिससे यह यज्ञं (शरख रेष्ठ) 


१०० 


रेष्ठ: समन्तात्‌ खनति यं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति सः 
कृष्णः अग्निना छिन्नो वायुनाऽऽकषितो यज्ञः 
[असि ] =भवति, तस्मात्‌ त्वार-तं तद्धतिः ग्रह- 
मग्नये हवनाऽर्थाय जुष्टं प्रीत्या संशोधितं प्रोक्षामि 
शोधितेन घृतादिनाऽऽद्रर्की रोमि । 

यत इयं वेदिः विन्दति सुखान्यनया सा अ्रन्त- 
रिक्षस्था ्रसि= भवति, तस्मादहं त्वा=तामि- मां 
तां वेदि बहिषे अन्तरिक्षगमनाथ जुष्टां प्रीत्या 
सम्पादिता प्रोक्षामि प्रकृष्टतया घृताऽऽदिना 
सिञ्चामि । 

यत इदं बहिः=उदक शुद्धमुदकम्‌ श्रन्तरिक्षस्थं 
सच्छुद्धिकारि | रसि] =भवति, तस्मात्‌ त्वा=-तत्‌ 
शोधितं जुध्टं=हवबिः पुष्ट्‌यादिगुणयुक्तं प्रीतिकरं 
जल पवन वा स्न्‌ ग्भ्यः ख्रावयन्ति=गमयन्ति हवि- 
यभ्यस्तेम्यः श्रहं प्रोक्षामि शोधयामि ॥ २ । १॥ 


देयानन्द-यजुवे दभाष्य-भास्कर 


सब ओर से खुदे हुए वेदि-स्थान में स्थित होकर 
(कृष्णः) अग्नि से सूक्ष्म-रूप तथा वायु से आकर्षित 
[भ्रसि | है, इसलिए (त्वा) उस होम-सामग्री को 
मैं (अग्नये) हवन करने के लिए (जुष्टम) प्रीति- 
पूर्वक (प्रोक्षामि) शुद्ध घृतादि से सींचता हूँ । 

जिस कारण से यह (वेदिः) सब सुखों को देने 
वाली वेदि अन्तरिक्ष में स्थित (असि) है, इसलिए 
में (त्वा) उस वेदिस्थ हवि को (बहिषे) अन्तरिक्ष 
में पहुँचाने के लिए (जुथ्टाम) प्रीति से बनाई वेदि 
को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार घृतादि से सींचता हुँ । 

जिससे यह (बहिः) शुद्ध जल अन्तरिक्ष में 
स्थित होकर शुद्धि करने वाला होता है, इसलिए 
(त्वा) उस शुद्ध किए हुए (जुष्टम्‌) हवि को श्रथवा 
पुष्टि आदि गुणों से युक्त, प्रीतिकारक जल वा पवन 
को (स्रग्भ्यः) हवि देने के साधन स्न वाश्रों से मै 
(प्रोक्षामि) शुद्ध करता हैं ॥ २। १ ॥ 


[इयं वेदः' ` `` ` यत इदं बहिः=उदकमन्त रिक्षस्थं सच्छुद्धिकारि [अ्रसि] भवति; तस्मात्‌ त्वा=तच्छोधितं 
जुष्ट हविः स्रूगभ्योऽहं प्रोक्षामि ] 


नपन्तर्ः-ईर्वर उपदिशति- सर्वेमनुष्यै- 
वेदि रचयित्वा, पात्रादि-सामग्रीं गृहीत्वा, सम्यक्‌ 
शोधित्वा' तद्धविरग्नौ हुत्वा, कृतो यज्ञः युद्धेन 
वृष्टिज नेन सर्वाग्रोषधीः पोषयति । 


न्ान्गाथ् ईश्वर उपदेश करता है कि 
सव मनुष्यों से, वेदि रच कर, पात्र आदि सामग्री 
को ग्रहण करके, अच्छी प्रकार शुद्ध को हुई उस 
हवि को अग्नि में होम करके किया हुश्रा यज्ञ, शुद्ध 
वर्षा जल से सब औषधियों को पुष्ट करता है। 


[ कत्तव्यमाह-- ] 


तेन सर्वे प्राणिनः सुखयितव्या इति ॥ २ । १॥ 


उस यज्ञ से सब प्राणियों को सुखी करो 
॥ २ । १॥ 


नज खरसत्ररर--१. यज्ञ-यह यज्ञ सब ओर से खोदे हुए हवन-कुण्ड में स्थित रहता है । 


यज्ञ में होम किए हुए पदार्थ अग्नि 


से सुक्ष्म रूष हो जाते हैं जिन्हें वायु आकृष्ट कर लेता है । वेदि 


ग्र्थात्‌ वेदि में स्थित यज्ञ अन्तरिक्ष में स्थित हो जाता है। जिससे अन्तरिक्ष में स्थित जल एवं पवन शुद्ध 


होते हैं । 


२. वेदि श्रादि की रचना--इस उक्त यज्ञ के लिए वेदि बनावें तथा स्रवा श्रादि अन्य 


की भी रचना करे । 


यज्ञपात्रों 
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परमेष्ठी प्रजापति: । य्रज्ञाः--स्पष्टम्‌ ॥ स्वराडजगती: । निषाद: ॥ 
एवं कृतो यज्ञः किहेतुको भवतोत्युपदिव्यते ॥ 
इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करने वाला होता है, यह उपदेश किया है ॥। 


अदित्यै व्युन्द॑नमसि विष्णों स्तुपो 5स्यूर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो 
भुवंपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भृतानां पत॑ये स्वाहा ॥ २ ॥ 


प्मव्दाश्प्र:--(श्रदित्ये) पृथिव्याः । अत्र चतुथ्यंथे बहुलं छन्दसि ॥ श्र» २।३।६२ ॥ इति 
बष्ठ्ययं चवुर्यो (व्युन्दनम्‌) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं क्लेदनं येन तत्‌ (असि ) भवति । अत्र सर्वत्र 
व्यत्यय: ( विष्णो: ) यज्ञस्य ( स्तुप:) शिखा । यज्ञो व विष्णुस्तश्येयभेत्र शिखा स्तुप: ॥ श० १।३।३।५॥ 
(असि) अस्ति (ऊर्णा्रदसम्‌) ऊर्णानि=धान्याच्छादनानि तुषाणि म्रदयति येन तं पापागामयम (त्वा) 
तम्‌ (स्तृणामि) ग्राच्छादयामि (स्वासस्थाम्‌) सुष्ठ ्रासाः=प्रक्षिप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌ । 
यत्र 'घञ्यं कविधानम्‌’ ॥ ग्र ३ । ३ । ५८ ॥ इति वात्तिकेन कः प्रत्ययः (देवेभ्यः) विद्ठ-द्भयो दिव्यसुखेम्यो वा 
(भ्रुवपतये ) भवन्त्युत्पन्ते भूतानि यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मे जगदीदवराय । ग्राहवनीयाल्याग्नये वा । 
श्रत्र बाहुलकाद्‌ भूधातोरोणादिकः कः प्रत्ययः (स्वाहा ) सत्यभाषरायुक्ता वाक्‌ । स्वाहेति वाङ्नामस्‌ पठितम्‌ ॥ 
निघं० १ । ११ ॥ स्वाहाशब्दस्यार्थं निरुक्तकार एवं समाचष्टे- स्वाहाक्कतयः स्वाहेत्येतत्स आहेति वा स्वा वागाहेति 
वा स्वं प्राहेति वा स्ताहुतं हविजु होतीति वा ॥ निरु० ८। २० ॥ यत्‌ शोमतं वचनं सत्यकवनं स्वपदार्थांन्‌ प्रति 
ममत्ववचो मंत्रोच्चाररोन हवनं चेति स्वाहादाब्दार्या विज्ञेयाः (भुवनपतये) भुवनानां =सर्वेयां लोकानां पति:-- 
पालक ईश्वरः, पालनहेतुभौतिको वा तस्म (स्वाहा) उक्तार्थः (भूतानां पतये) भूतान्युत्पन्नानि यावन्ति 
वस्तूनि सन्ति तेषां यः पतिः=स्वामीरवर ऐइ्वय्यंहेतुभोतिको वा तस्मे (स्वाहा) उक्तार्थः । श्रयं मंत्रः 
श० १।३।४--१७ व्याख्यातः ॥ २॥ 

मन्त्रणा (अदित्य) प्रथिव्याः । यहाँ 'चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि अ्रष्टा० (२।३। ६२) 
से षष्ठो-अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है । (असि) भवति | यहां सर्वत्र व्यत्यय है । (विष्णोः) शतः (१।३। 
३।५ ) के अनुसार “विष्णु का अरथे यज्ञ है, उस यज्ञ की जो शिखा हैं वह स्तुप है'। (स्वासस्याम्‌) 
यहां 'घत्रर्थ कविधानम्‌' अष्टा० (३।३।५८) के वात्तिक से `क प्रत्यय है । (भुवपतये) यहां बहुल 
कर्‌ के “भू धातु से औणादिक 'क' प्रत्यय है । (स्वाहा) 'स्वाहा' शब्द निघं० (१। ११) में वाणी- 
नामों में पढ़ा है । निरु० ( ८। २० ) के अनुसार 'स्वाहा' शब्द का अर्थ इस प्रकार है । 'स्वाहाक्कति' का 
ग्रथ स्वाहा करना मन्त्रों के अन्त में 'स्वाहा' बोलना । स्वाहा बहुत उत्तम कहना- श्रर्थात्‌ मधुर वा 
प्रिय वचन कल्याणकारी वचन । अपने हृदय की वाणी को कहना स्वाहा है । अ्रपनी ही वस्तु को कहना 
(ग्रहण करना) 'स्वाहा' है । अच्छी प्रकार देखभाल कर सब सामग्री को स्वच्छ करके विधिपूर्वक 
श्रद्धा से यज्ञ करना 'स्वाहा हे । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( १।३। ३ । ४--१७) में की गई 
है॥२।२॥ 


न १. उक्त सूत्र के अनुसार चतुर्थी-विभक्ति के अर्थ में बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है किन्तु यहाँ 
षष्ठी के ग्रर्थ में चतुर्थो हे । इसी सूत्र पर वात्तिका है-“बषष्ठचर्थ चतुर्थो वक्तव्यों” इस वात्तिक के अनुसार 
षष्ठी विभक्ति के अर्थ में चतुर्थो विभक्ति होती है । वास्तव में वह वात्तिक सुत्र में आए बहुलपद की व्याख्या है । 
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स्तपव्यार्शत्रान्त्िर्त्र:--यतोञ्यं विष्णुः-- 
यज्ञ: | भ्रदित्ये ]--प्रदित्याः प्रथिव्या: | व्युन्दनम्‌ ] 
=व्युन्दनकारी विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं = 
क्लेदनं येन तद्‌ असि--भवति, तस्मात्तमहमनु-- 
तिष्ठामि । अस्य विष्णोः=यज्ञस्य स्तुप: = प्रस्तर 
उलुखलाऽऽख्यः साधकः शिखा अ्सि=ग्रस्ति, 
तस्मात्तमहम्‌णंत्रदसम्‌ ऊर्पानि=धान्याच्छादनानि 
तुषारि म्रदयति येन तं पाषाणमयं [त्वा] तं 
स्तृणामि आच्छादयामि । 


वेदिद वेभ्यः विद्रद्भयो दिव्यसुखेभ्यो वा हिताऽसि 
“भवति, तस्मात्तामहं स्वासस्थां सुष्ठ आसा: = 
रक्षिप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्तां रचयामि, 
कस्म प्रयोजनाय ? इत्यत्राऽऽह-- 


यतोऽयं भुवपतिभु वनपतिर्भतानां पतिरीइवरः 
प्रसन्नो भवति, भौतिको वा सुखसाधको भवति, 
तस्म भुवपतथे भवन्त्युत्पद्यन्ते भूतानि यस्मिन्‌ 
संसारे तस्य पतिस्तस्मे जगदीइत् राथ, ग्राहवनी- 
याख्याञनथे वा स्वाहा सत्यभाषणायुक्ता वाग्‌ 
विधेया, भुवनपतये भुवनानां =सर्वेचां लोकानां 
पति: पालक ईइवर:, पालनहेतुर्भातिको वा तस्मे 
स्वाहा सत्यभाषणायुक्ता वाग्‌ वाच्या, भुतानां च 
पतये भूतान्युत्पन्नानि यावन्ति वस्तुनि सन्ति तेषां 
यः पतिः स्वामीश्वर ऐद्वर्य हेतुभातिको वा तस्मै 
स्वाहा सत्यभाषरणयुक्ता वाक्‌ प्रयोज्या भवतोत्यस्मे 
प्रयोजनाय ।। २ । २ ॥ 


नर पर्थ जिससे यह विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ 
[भ्रदित्य | प्रथिवी के (व्युन्दनम्‌) विविध औषधि 
आदि पदार्थो का सींचने वाला (असि) है, इसलिए 
में उसका अनुष्ठान करता हँ । इस (विष्णोः) यज्ञ 
के (स्तुपः) शिखा रूप ऊखल नामक पत्थर जो 
सिद्ध करने वाला है, इसलिए में (ऊएंस्रदसम्‌) 
धान्य के छिलकों को दूर वाले पापारामय [त्वा] 
उस ऊखल को (स्तृणामि) ढकता हूँ । 


वेदि (देवेभ्यः) विद्वानों तथा दिव्य सुखो की 
प्राप्ति के लिए हितकारी (श्रसि ) है, इसलिए मैं 
(स्वासस्थाम्‌) होम किए हुए पदार्थो को अच्छी 
प्रकार अपने में स्थित करने वाली वेदि को बनाता 
हैं। किस प्रयोजन के लिए ? यहाँ ईश्वर उपदेश 
करता है-- 


जिससे यह संसार, लोकलोकान्तर, एवं भूतों 
का पति ईश्वर प्रसन्न होता है, ग्रथवा भौतिक 
अग्नि सुखों को सिद्ध करने वाला होता है इसलिए 
उस (भुवपतये) भूतो के उत्पत्ति स्थान संसार के 
पति जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा 
श्राहवनीय नामक अग्नि के लिए (स्वाहा) सत्य- 
भाषण युक्त वाणी का प्रयोग करें। ( भुवनपतये) 
सव लोकों के पालक ईश्वर अथवा पालन के 
निमित्त भौतिक श्रग्नि की सिद्धि के लिए (स्वाहा) 
सत्य भाषण युक्त वाणी बोलें (भूतानां च पतये ) 
उत्पन्न मात्र सब वस्तुओं के स्वामी ईश्वर अथवा 
ऐश्वर्य के हेतु भौतिक श्रग्नि की सिद्धि के लिए 
(स्वाहा) सत्यभाषण युक्त वाणी का प्रयोग करना 
होता है, इस प्रयोजन के लिए वेदि को रचता 
हँ ॥ २।२॥ 


[ वेदिदंवेम्यो हिताऽसि == मवति, तस्मात्तामहं--रचयामि, यतोऽवं भवपति--ईदवर: प्रसन्नो भवति ] 


_ न्यव्यण््ः--ईदवरः सर्वंमनुष्येभ्य इदमृप- 
दिशति--युष्माभिवेंद्यादी नि यज्ञसाधनानि संपाद्य 
सवंप्राणिनां सुखाय, परमेश्वरप्रतिये च सम्यक 
क्रियायज्ञ: कार्य: । | 


नजनपर्थ- ईश्वर सब मनुष्यों को यह उप- 
देश करता है कि तुम वेदि आदि यज्ञ के साधनों को 
सिद्ध करके सब प्राशियों गे सुख के लिए और 
परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए श्रच्छी प्रकार क्रिया- 
यज्ञ का अनुष्ठान करो | 
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ह्य | स्वाहा ] 

| | १ ॥ सदैव सत्यमेव वाच्यम्‌ । सदा सत्य ही बोलो । 

| | भुवपतये, भुवनपतये, भूतानां च पतये स्वाहा प्रयोज्या ] 
.. यथाञ्ह न्यायेन सर्व विश्वं पालयामि तथैव जेसे मैं त्याय से सब विश्व का पालन करता 
युष्माभिरपि पक्षपातं विहाय सर्वेषां पालनेन सुखं हँ वेसे तुम लोग भी पक्षपात छोड कर सबकी 
संपादनीयमिति ।। २ । २ ॥ रक्षा से सुख को सिद्ध करो ॥ २ । २ ॥ 


नपछ प्प्रन्द्ः- देवेभ्यः =सर्वप्राशाभ्यः । स्वाहा सदेव सत्यभापगाम ।। 

नज रजगर- १. यज्ञ यह पृथिवी की विविध औषधियों का क्नेदन करता है। सर्वत्र 
व्याप्त होने से विष्णु है । उलूखल इसका साधक है । यहाँ उलूखल को यज्ञ की शिखा कहा गया है । 

जिसमें धान्यों के तुषों का मर्दन किया जाता है । 
| २. यज्ञ वेदि यह विद्वानों और दिव्य सुखो की प्राप्ति के लिए होती है । होम किया हुग्रा 
पदार्थ इसमें अच्छी प्रकार स्थित होता है। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है । इसमें स्थित भौतिक अग्नि 
सुखों को सिद्ध करने वाला होता है । 

३. ईइवर- संसार में उत्पन्न होने वाले भूतों का पति होने से ईश्वर का नाम ' भुवपति' है । 
भ्रूतों का रक्षक होने से श्राहवनीय अग्नि को भी भुवपति कहते हैं । सब लोकों का रक्षक होने से ईश्वर 
का नाम भुवनपति है । सब लोकों का पालन-हेतु होने से भौतिक अ्रग्ति भी भुवनपति है । उत्पन्नमात्र 
वस्तुओं का स्वामी होने से ईश्वर को “भूतानां पतिः' कहा है । ऐश्‍वर्य का हेतु होने से भौतिक अग्नि भी 
“भूतानां पति: है । ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्यभाषण करे । 

कि 
परमेष्ठी प्रजापति: । उ्ररिन्त्र:--सू्यः, विद्युत्‌, स्थूलाग्नि: ॥ आद्यस्य भुरिगाच्ची त्रिष्टुप्‌ । 
धेवतः । मध्य भागस्यभुरिगार्च्चीपं क्तिः । अत्यन्स्य पंक्ति: । उभवत्र पंचमः । 
स यज्ञोऽगन्यादिभिर्धा्य्यंत इत्युपदिश्यते ॥ 
उस यज्ञ अग्नि आदि पदार्थों से धारणा किया जाता है, यह उपदेश किया है ॥ 
गन्ध॒वेस्त्व। विश्वावसुः परिंदधातु विश्वस्यारिष्ट्ये यज॑मानस्य परिधिरंस्य- 
ग्िरिडऽईडितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिंष्ट्ये यज॑मानस्य 
परिधिरस्यग्निरिडऽईँडितः । मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिंधत्तां ध्र॒वेण 
धर्मणा विश्वस्यारिष्र्ये यज॑मानस्य परिधिर॑स्यृग्निरिङ ऽ ईडितः ॥ ३ ॥ 


पाब्याथः- (गन्धर्वः) यो गां=पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धर्व: सूर्य्यलोकः 

at तम्‌ (विश्वावसुः) विश्वं वासयति यः सः (षरि) सर्वंतोभावे (दधातु) दधाति वा । न्मत्र लडे लोट्‌ 

(विइवस्थ) सवस्य जगतः (श्ररिष्ट्यं) दुःखनिवारऐोन सुखाय (यजमानस्य) यज्ञानुष्ठातुः (परिधिः) 
परित: =सरवंतः सर्वाणि वस्तूनि धीयन्ते येन सः (अ्ंसि) भवति । अत्र चतुष्‌ प्रयोगेष्‌ पुरुषव्यत्ययः ( ग्निः) 
(इडः) स्तोतुमर्हः । भ्रत्र वरपंव्यस्ययेन ह्वस्वादेशः (ईडितः) स्तुतः (इन्द्रस्य) सूय्यं स्य (बाहुः) वलं बलकारी 
बा (श्रसि) ग्रस्ति (दक्षिणः) वष्टेः प्रापकः । दक्षषातोगंत्यथंत्वादत्र प्राप्त्यर्थो गृह्यते (विश्वस्थ) सर्व प्रा रि" 





१०४ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


समूहस्य (श्ररिष्ट्य प (यजम शल्पविद्यां चिकीषों: (परिधिः) विद्यापरिधानम्‌ (श्रसि) 
समूहस्य (श्ररिष्ट्यं) सुखाय ( यजमानस्य) शिल्पविद्यां हो (परिधिः) मति) 
भवति (श्रग्निः) विद्युत्‌ (इडः) दाहपकाशादिगुणा धिक्येन स्तोतुमर्ह, (ईडितः) ग्रध्येशित: । | ] 
(त्वा) तम्‌ (उत्तरत:) उत्तरकाले (प रिधत्ताम्‌) सवंतो धारयतो वा । भ्रत्र लड्थे लोट्‌ (श्रुवेण) निश्चलेन 
(धमंणा) स्वाभाविकधारशाशक्तचा (विइवस्य) चराचरस्य (श्ररिष्ट्र्य ) सुखहेतवे (यजमानस्य) सर्वं मित्रस्य 


(परिधिः) विद्यावधिः (ग्निः) 


प्रत्यक्षो भौतिकः (इडः) विद्याप्राप्तये र तोतुमहंः 


(ईडितः) विद्यामीप्सुभिः 


सम्यगध्येषितव्यः | श्रयं मंत्रः हठ १।३।४। १- ५ व्याश्यातः ॥ ३ ॥ 


अगन्तगणप्र्श्र-- (दधातु) दधाति वा । यहा लट्‌ के अर्थ में लोट्‌ लकार है । (रसि) भवति। 
यहा चारों प्रयोगों में पुरुष व्यत्यय है । (इडः) यहाँ वर्णा व्यत्यय से हस्व--आदेश है । (दक्षिणः) दक्ष धातु 


गत्यर्थक है इसलिए यहां प्राप्ति-ग्र्थ 


प्रहा किया जाता है। ( परिधत्ताम्‌) यहां लट्‌ के अर्थ में लोट्‌ 


लकार हे । इस मन्त्र की व्याख्या शत (१।३।४। १-५) में की गई है ॥२।३॥ 


सत्र प्रब्दयर्थ्शानजया:- -बिद्वाद्धिर्योज्य गन्धर्व: 
यो गां पृथिवीं बाणीं व धरति धारयति वा स 
गन्धर्व: सूर्यलोकः विश्वावसुः विश्व वासयति यः स 
इडः स्तोतृमहंः [श्रग्निः] ईडितः स्तृतः अ्रसि= 
श्रस्ति, स विश्वस्य सर्वस्य जगतो यजमानस्थ यज्ञो- 
ऽनुष्ठात्‌: चाऽरिष्ट्ये दृःखनिवारणोन सखाय यज्ञं 
` परि+दधाति, तस्मात्‌ [त्वा] =तं विद्यासिद्धयर्थं ` 
मनुष्यो यथावत्‌ परिदधातु सर्वतो दधाति वा । 


विदुषा यो वायुरिन्द्रस्य सूयंस्य बाहु: बलं 
बलकारी वा दक्षिण: वृष्टे: प्रापक: परिधिः परितः == 
सरवतः सर्वाणि वस्तूनि धीयन्ते येन स इड: दाह- 
प्रकाशादिगुणाऽऽधिक्येन स्तोतुमह: ईडितः अध्ये- 
षितः श्रग्निः विद्युत्‌ चाऽसि--श्रस्ति भवति, स 
सम्यक्‌ प्रयोजितो यजमानस्य शिल्पविद्यां चिकीर्षो: 
विउबस्व सर्वंप्ररसमृहस्य श्ररिव्ट्ये सुखाय असि 
भवति । 


यो ब्रह्माण्डस्थौ गमनागमनशोलो मित्रावरुणौ -- 
प्राणाऽपानो स्तस्तौ ध्रुवेण निञचत्रेन धमंणा स्वा- 


भाविकवाराशक्त्या. उत्तरत: उत्तरकाले विश्ववस्य 
चराचरस्य यजमानस्य सर्वमित्रस्य श्ररिष्ट्‌यं 
सुखहेतवे [त्वा]==तं यज्ञ परिधत्ताम्‌ --सर्व तो 
धारयतः | 





श्ररष्परर्श््र--विद्वानों ने जो यह (गन्धर्वः) 
प्रथिवी वा वाणी को धारण करने वाला सूयंलोक 
है, रौर (विश्वावसुः) जो विश्व को बसाने वाला है 
तथा (इडः) स्तुति करने योग्य (श्रग्निः ) जिस 
भ्रग्नि की (ईडितः) प्रशंसा की (श्रसि) है, वह 
(विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत्‌ और (यजमानस्य) यज्ञ 
करने वाले व्यक्ति के (अरिष्ट्ये) दुःख-निवारणा से 
सुख प्रदान कर यज्ञ को धारण करता है इसलिए 
उस अग्नि को विद्या की सिद्धि के लिए मनुष्य 
यथावत्‌ (परिदधातु) सब तरह से धारण करें । 
विद्वान्‌ के द्वारा जो वायु (इन्द्रस्थ) सूर्यं का 
(बाहुः) बल बढ़ाने वाला, (दक्षिणः) वर्षा की 
प्राप्ति कराने वाला (परिधिः ) सब ओर से सब 
वस्तुओं का धारक (इडः) और जो स्तुति करने 
योग्य (ईडितः) तथा प्रशंसा किया हुआ्ना ( अग्नि) 
विद्युत्‌ (ग्रसि) है, वह वायु और विद्युत्‌ अच्छी 
प्रकार प्रयोग में लाया हुआ (यजमानस्य) शिल्प- 
विद्या के अभिलाषी (विश्वस्य) तथा प्राशिमात्र के 
(अरिष्ट्य) सुख के लिए (श्रसि) होता है । और--- 
ब्रह्मांड में स्थित गमनागमन स्वभाव वाले जो 
) प्राण और अपान हैं, वे (श्रुवेण) 
निश्चल तथा ( धमंणा) अपनी स्वाभाविक धारणा 
शक्ति से (उत्तरतः) उत्तर-काल में (विश्वस्य) 
चराचर जगत्‌ तथा ( यजमानस्य) सब के मित्र 
विद्वान्‌ के लिए (अरिष्ट्ये) सुख-कारक | त्वा] उस 
यज्ञ को (परिधत्ताम) सब ओर से धारणा करते हैं। 





द्वितीय ग्रध्याय १०५ 


जिर य ल 1. हा ९ स्तोतुमह | १०७ जो विद्वानों के द्वारा (इडः) विद्या-प्राप्ति के 
अन द्याञ्व इतः विद्यामभीप्सभि: लिए स्तुति करने योग्य (परिधिः) विद्या का 
यगध्येषितव्यः श्रग्निः--विद्युत प्रत्यक्षो भौतिकः परिधान तथा (ईडितः) विद्याभिलाषी जनों से 
[श्रसि | >-अ्रस्ति, सो5पीम॑ यज्ञ सर्वतः परिद्धात्ये- अ्रच्छे प्रकार पूजित (श्रग्निः) प्रत्यक्ष भौतिक बिजली 
तान्मनुष्यो यथागुणं सम्यग्‌ दधातु ॥ २ । ३ ॥ (ग्रसि) है, वह भी इस यज्ञ को सव ओर से धारण 
करता है । इस बिजली का भी मनुष्य गुण-ज्ञान- 
पूर्वक उपयोग करे ॥ २ । ३ ॥ 
[योऽयं गन्धर्वः... श्रग्निः=विद्य॒त्‌ [श्रसि] ==श्रस्ति; सोऽपीमं यज्ञं सवतः परिदधात्येतान मनष्यो 
यथागुण सम्यम्‌ दधातु ] A) 
ग््व्त्राश््रः-ईश्वरेगा यः सूर्य--विद्युत्‌-- म्पाव्यर्थ ईश्वर ने जो सूर्य, विद्य॒त्‌ और 
प्रत्यक्षरूपेण त्रिविधोऽग्निमिमितः स मनुष्येविद्यया प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि रूप तीन प्रकार का अग्नि 
सम्यग्योजितः सन्‌ बहुनि कार्याणि साधयतीति बनावा है वह मनुष्य से विद्या क द्वारा अच्छी प्रकार 
॥२।३॥ उपयोग में लाया हुआ बहुत से कार्यो को सिद्ध 
करता है ॥ २। ३॥। 


| गाय रत्ार--१. सूर्य-पृथिवी को धारण करता है एवं वाणी को धारण कराता है, 
संसार के वास का हेतु है, सब संसार के तथा यज्ञ करने वाले ० क्ति के दुःखों का निवारण करके सुखों 
को देने वाला है । विद्वानों से स्तुति करने योग्य है ग्रर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग सूर्य के गुणों को जानें तथा विद्या 
की सिद्धि के लिए उन्हें ग्रहगा कर । 

२. वायु-सूर्य का बल है, वृष्टि को प्राप्त कराने वाला है, सब वस्तुओं का धारक है, 
दाह प्रकाश श्रादि गुणों को बढ़ाने वाला है, शिल्प विद्या के साधक तथा सब प्र [शियों के लिए सुख- 
दायक है। विद्वानों से स्तुति करने योग्य है अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग वायु के गुणों को जानकर उनका 
उपयोग करे । 

३. प्राण-अपान--मित्र ओर वरुण ग्रर्थात्‌ प्राणा और ग्रपान वायु के ही भेद हैं, जो ब्रह्मांड में 
स्थित हैं । जो गमनशील अर्थात्‌ बाहर निकलता है वह प्राण है और जो आगमनशील अर्थात्‌ बाहर से 
अरन्दर आता है वह अपान है । ये स्थिर ग्रपनी स्वाभाविक धारण-शक्ति से चराचर जगत को सुख देने 
वाले हैं और यज्ञ को धारण करते हैं । 

४. अग्नि (विद्युत्‌) सूर्य का बल है, वृष्टि का प्रापक हैं, सब वस्तुओं को धारण करने वाला 
है, दाह और प्रकाश आदि गुणों को अधिकता से प्रशंसा के योग्य है, शिल्प विद्या के इच्छुक व्यक्ति तथा 
सब प्राणियों के लिए सुखकारक है । विद्वान्‌ लोग इसका अच्छी प्रकार से उपयोग करे । 


५. अग्नि (भौतिक स्थूल)--अग्नि विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वान्‌ लोग इसके गुणों का वर्णन 


करते हैं। यह ग्रस्नि विद्या की एक अवधि है। जो अ्रग्नि विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं वे इसकी 
कामना करें। यह अग्नि यज्ञ को धारण करता है। मनुष्य इसके गुरणों को जान कर इसे ग्रहण 


करे ॥ २। ३॥ 
के 


१०६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


परमेष्ठी प्रजापति: | उजिन्ज:-- ईश्वरः, 


भोतिकश्वा । निचृद्‌ गायत्री । षडज: । 


अथाग्निशब्देनो भावार्थावुपदिश्येते ॥। 

अब अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि अर्थो का उपदेश किया जाता है ।। 

वीतिहोत्रं त्वा कवे युमन्त% समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ ४॥ 
प्रब्द: (वोतिहोत्रम्‌) वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेइवरेणा । यद्वा वीतय: 
प्राप्तिहेतवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्तं परमेश्वर भौतिकं वा | बी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । 
इत्यस्य रूगम्‌ (त्वा) त्वां तं वा । अत्र पन्ने व्यत्यय: (कवे) सवंज्ञ क्रान्तप्रज्ञ, कवि क्रान्तदर्शनं भौतिकं वा 
(दुयुमन्तम्‌) द्यौबहप्रकाशो विद्यते पस्मिँस्तम्‌ । अत्र भुम्न्यथे मतुप (सम्‌) सम्यगर्थे (इधीमहि) प्रकाशयेमहि । 
पत्र बहुल छन्दसीति इनमो लुक (ग्रम्ने) ज्ञानस्वरूपेइवर प्राप्तिहेतुं भौतिक वा (बृहन्तम्‌) सर्वेभ्यो महान्तं 


सुखवधकमीश्वर बृहतां कार्य्याणां साधकं भौतिकः 
श°० १।३।४।६॥।४॥। 


अम्र7णप्रथ्॑- (वोतिहोत्रम्‌ ) 'वीति यह 
(फंकना) और खाना इन ग्रर्थो वाली 'वी' धातु का 


वा (श्रध्वरे) मित्रभावेऽहिसनीये यज्ञे वा ॥ श्रयं मंत्र: 


गति, व्याप्ति, प्रजन (गर्भ धारण), कान्ति, श्रसन 


रूप है । (त्वा) त्वां तं वा । यहां पक्ष में व्यत्यय है । 


(द्य॒मन्तम्‌) यहां वहत ग्रथ में मतुप्‌-प्रत्यय है । ( इधीमहि) यहां 'बहुलं छन्दसि’ इस से इनम्‌ का लुक्‌ है । 
इस मन्त्र का व्याख्या शत० (१।३।४।६ ) में की गई है ॥। २। ४ ॥। 


स्र्प्रन्दरश्प्रन्त्त्रय्त्रः-हे कवे ! सर्वज्ञ 
कान्तप्रज्ञ ! अग्ने ! =जगदीइवर ज्ञानस्वरूपेइत्रर ! 
वयमध्वरे मित्रभावे बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं 
सुखवर्धकमीश्वर द्युमन्तं द्यौ बंहुप्रकाशो विद्यते 
यस्मिंस्तं बोलिहोत्रं वीतयो विज्ञापिता होत्राऽऽख्या 
यज्ञा येनेश्वरेण तं परमेश्वर [त्वा ] त्वां समी- 
धोमहि सम्यक्‌: प्रकाशयेमहि । इत्येक: ।। 


वयमध्वरे अहिसनीये यज्ञे वोतिहोत्रं वीतय: 
प्राप्तिहितवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्तं 
भौतिकं द्युमन्तं द्यौब॑हप्रकाशो विद्यते यस्मिंस्त 
हहन्त बृहतां कार्य्याणां साधकं भौतिक कैका 
कान्तदर्शेनं भौतिक त्वा=तम्‌ ्रग्ने =- भोतिकमग्निं 
प्राप्तिहेतृं भौतिक समिधीमहि सम्यक प्रकाशये- 
महि ।। इति द्वितीय: । २। ४।। 


उप्रा हे (कवे !) सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ ! 
(ग्ने !) ज्ञानस्वरूप परमेइवर ! हेम (अध्वरे) 
मित्रता से रहने के लिए (बृहन्तम्‌) सत्र से महान्‌ 
तथा सुखों के बढ़ाने वाले ( द्य॒मन्तम्‌) अत्यन्त 
प्रकाश वाले (बीलिहोत्रम्‌) श्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञो 
के बतलाने वाले [त्वा] आप परमेश्वर को 
(समिधीमहि) हृदय में प्रदीप्त करें ।। यह इस मन्त्र 
का प्रथम अर्थ हे !। 

हम लोग (श्रध्बरे) हिसा से रहित यज्ञ में 
(बोतिहोत्रत्‌) सुख-प्राप्ति की हेतु अग्निहोत्र आदि 
यज्ञ-क्रियाएँ जिससे सिद्ध होती हैं उस भौतिक 
प्रग्नि को (द्युमन्तम्‌) बहुत प्रकाश से युक्त 
(बृहन्तम्‌) वहुत कार्यों के साधक ( कवे) क्रान्तदर्शी 
कवि रूप भौतिक (त्वा) उस (ग्रग्ने) प्राप्ति के हेतु 
श्रग्ति को (समिधीमहि) अच्छे प्रकार प्रकाशित 


कर ।। यह इस मन्त्र का दूसरा श्रर्थ हुआ ॥ 


[ हे" ' 'अग्ने = जगदीइवबर | वयं [त्वा ] >त्वां समिधीमहि] ` 


ख्रायप्र्थ:--अत्र इलेषालङ्कारः ।। यावन्ति 


अब्र -इस मन्त्र में श्लेष ग्रलङ्कार है ॥ 


क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सन्ति जितने भी क्रिया के साधन तथ 1 क्रिया से साध्य 





. 





) द्वितीय अध्याय १०७ 
वनी 
तानि सर्वाणीशवरेगोव रचयित्वा प्रियन्ते, पदार्थ हैं उन सबको ईश्वर ने ही रच कर धारण 
किया है । 
[ तात्पयंमाह-- | 
मनुष्येस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञान क्रियाभ्यां बहव मनुष्य उनसे गुणज्ञान और क्रिया के द्वारा 
उपकाराः संग्राह्याः ।। २ । ४ ।। बहुत से उपकारो को ग्रहण करे ।। २। ४ ॥। 
म्पाष्जराजर- १. अग्नि (ईइवर)- सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, ज्ञानस्वरूप, सबसे महान्‌, सुखवद्धेक 
अभ्निहोत्र श्रादि का उपदेश करने वाला है । जो मैत्री आदि भावों से हृदय में प्रकाशित होता हे । 
२. अग्नि (भौतिक) - श्रग्तिहोत्र नामक यज्ञ को प्राप्त कराने वाला, प्रकाश गुण वाला, महान्‌ 
कार्यों का साधक, चलते समय मार्ग का दर्शक है । हिंसा रहित यज्ञ में प्रदीप्त करने योग्य है ।। 


परमेष्ठी प्रजापति: । य्ग्रह्ञ:--स्पष्टम्‌ ॥ निचुद्ब्राह्मी । बहती: । मध्यम: ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपदियइन्ते ।। 
फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश किया जाता है ॥ 


समिदसि सूय्यैस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्यांश्रिटभिशस्त्यै । 
सबितुर्वाइ स्थ 5 उणेश्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य5आ त्वा 
वस॑वो रुद्रा 5 आदित्याः सदन्तु ॥ ५ ॥ 


साब्दार्थः--(समित्‌) सम्यगिध्यतेऽनयाऽनेन वा सा समिदग्निप्रदीपकं काष्ठादिकं, वसंतऋतुर्वा 

गसि) भवति । अत्र व्यत्ययः (सूर्य्यः) सुवत्येइवथ्यं हेतुर्भवति सोऽयं सूर्ययलोकः (त्वा) तम्‌ (पुरस्तात्‌) 
पूर्वस्मादिति पुरस्ताप्‌ (पातु) रक्षति । श्रत्र लडे लोट (कस्याः) कस्ये स्वस्थ । अत्र चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि’ ॥ 
प्र २।३।६२॥ इति चतुथ्यंथें षष्ठी (चित्‌) चिदित युपमार्थे ॥ निरु» १। ४ ॥ (अभिदस्त्ये) आभि- 
मुख्याये स्तुतये । शंसु स्तुतादित्यस्य बितन्‌ प्रत्ययान्त: प्रयोग: (सवितुः) सूर्य्यलोकस्य (बाहू ) बलवीर्य्याख्यो 
(स्थः) स्त: । अत्र व्यत्ययः (ऊणं भ्रदसम्‌) ऊर्णानि> सुखाच्छादनानि म्रदयति येन तं यज्ञम्‌ (त्वा) तम्‌ 
(स्तृणामि) यामग्रचाऽऽच्छादयामि (स्वासस्थम्‌) शोभने ग्रासे--उपवेशने तिष्टतीति तम्‌ (देवेभ्यः) 
दिव्यगुणेभ्यः (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (त्वा) तम्‌ (वसवः) ग्रगन्यादयोऽष्टौ (रुद्राः) प्रणापानव्यानो- 
दानसमान--नागर्कमकृकलदेवद त्तथनंजयाख्या दश प्राणा ए कादशो जीवइ्चेत्येकादश रुद्रा: ( दित्याः) 
द्वादश मासा: । कतमे वसत इति ? श्रग्निशच पृथिवी च वायुइचांत रिक्षं चाडित्यइच द्यौइच चन्द्रमाश्च नक्षत्राशि चते 
वसव एतेष हीद? सबं वस्‌ हितमेते ही३! सवं बासयन्ते तद्यदिद २) सवं वासयन्ते तशभाद्वसव इति ॥ कतमे रुद्रा 
इति ? दछ्षेमे पुरुषे प्राणा श्रात्मं काददास्ते यदास्मान्मर्त्याच्छरी रादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति । तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्र.द्रा इति । 


कतम आादित्या इति ? द्वादश मासाः संजत्सरस्यैत आदित्या एतैहीद!? तर्वमाददाता यन्ति तद्यदि(9दांसर्वमाददाना 


यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ श० १४।६। ६ । ४--६७ (सद्न्ठु) ग्रवस्थापयन्ति । षद्ल्‌ इत्यस्य स्थाने बा 
च्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ती ति' सीदादेशाभादो लड्ये लोट्‌ च ॥ अय मंत्रः श० १ । ३। ४ । ७-१२ 
ब्यार्यातः ।। ५ ।। 

त्रसााणय्अ- (ऋसि) भवति । यहां व्यत्यय है । (पातु) रक्षति । यहां लट्‌ के अर्थ में 


१०६ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं कर 


लोट-लकार है । (कस्या:) कस्ये सर्वस्ये । यहां “चतुथ्यंथे बहुलं छन्दसि (अ० २ । ३ । ६२ ) इससे 
चतुर्थी-श्र्थं में षष्ठी है । (चित्‌) यह (निरु० १ । ४) में उपमा-भ्रथ में है । (अ्रभिदस्त्ये) यह 'शंसु-स्तुतौ, 
इस धातु का क्तिनु-प्रत्ययान्त प्रयोग है। (स्थः) स्तः । यहां व्यत्यय है । (वसव:) कौन-कौन ९५५ हैं? 
प्रगति, पृथिवी, वायु, अन्त रिक्ष, आदित्य= सूर्य, द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र ये सब बसु हैं । इन्हीं ही में 
समस्त धन निहित है । ये ही इस सारे जगत्‌ को बसाते हैं। जिसलिए सारे जगत्‌ को बसाते हैं, इसीलिए 
वसु कहलाते हैं । (शत० १४ । ६। & । ४-६) । (रुद्राः) कौन २ से रुद्र हैं ? पुरुष-शरीर में स्थित ये दस 
प्राण और ग्यारहवाँ जीवात्मा । वे जब इस मरणा-धर्मा शरीर से निकलते हैं तब रुलाते हैं । तो जिस 
कारणा ये रुलाते हैं, इसी कारणा ही रुद्र कहाते हैं (शत० १४ । ६ । ६ । ४-६) । (आदित्याः) कौन-कौन 
से आदित्य हैं ? ये संवत्सर (वर्ष) के बारह मास ग्रादित्य-संज्ञक हैं । ये ही इस सारी (आयु) को लेते 
चले जाते हैं । जिस कारणा ये सारी आयु को लेते चले जाते हैं इसी कारण आदित्य कहाते हैं 
(शत० १४ । ६ । & । ४-६) (सदन्तु) ्रवस्थापयन्ति । 'षद्लृ' इस धातु के स्थान में “वा छन्दसि सवं 
विधयो भवन्ति’ इस नियम से सीद-श्रादेश का अभाव और लट के भ्रथं में लोट्‌-लकार है । इस मन्त्र की 


व्याख्या (शत० १ । ३। ४। ७-१२) ॥ २। ५ ॥ 


सचाब्दयार्शान्तिया;--चितृस्स्यथा कङ्चि- 
न्मत्त्यं: सुखार्थं क्रियासिद्धानि द्रव्यारिण रक्षित्वाऽ- 
ऽनन्दयते, तथव योऽयं यज्ञः समित्‌ सम्यगिध्यतेञ्तया- 
ऽनेन वा सा समिदर्निप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्त- 
ऋतुर्वा रसि= भवति । [त्वा] =तं सूय्यंः सुवत्येश्‍व- 
्यं हेतुर्भवति सोऽयं सूय्यंलोक: कस्याः कस्ये सवंस्ये 
ग्रभिदस्त्ये ग्रभिमुख्याये स्तुतये पुरस्तात्‌ पूर्वस्मा- 
दिति पुरस्तात्‌ पातु=षति रक्षति । 


यौ सवितुः सूय्यंलोकस्य बाहू बलवीर्य्याऽऽख्यौ 
स्थः==स्तः, यो याभ्यां नित्यं विस्तोय्येते, [त्वा] = 
तम्‌ ऊरणंप्रदसम्‌ ऊर्गानि=सुखाऽऽच्छादनानि 
म्रदयति येन तं यज्ञ स्वासस्थम्‌ =यज्ञं शोभने श्रासे 
= उपवेशने तिष्ठतीति तं बसव: श्रग्न्यादयोऽष्टौ 
रुद्राः प्रागाऽपान व्यानोदानसमाननागङ्कमं- 
कृकलदेवदत्तधनञ्जयाऽऽख्या दश प्राणा एकादशो 
जीवर्चेत्येकादश रुद्रा श्रादित्याः द्वादश मासाः 
सदन्तु = श्रबस्थापयन्ति प्रापयन्ति । 


[त्वा] =तं यज्ञमहभपि सुखाय देवेभ्यो दिव्य- 
गुरोभ्यः श्रास्तुणामि समेत्तात्‌ सामग्रयाऽऽच्छादयामि 
।। २। ५॥ 


ना घार (चित्‌) जंसे कोई मनुष्य सुख- 
प्राप्ति के लिए क्रिया द्वारा सिद्ध किए गए पदार्थों 
की रक्षा करके आनन्दित होता है, वसे ही यह यज्ञ 
(समित्‌) अ्रग्नि को प्रदीप्त करने वाले काष्ठादि 
अथवा वसन्त-ऋतु के समान [श्रसि] सुखदायक 
होता है । [त्वा] उसकी (सूर्यः) ऐश्वयंन्प्राप्ति का 
हेतु सूर्यलोक (कस्याः) सब (ग्रभिदास्त्ये) प्रमुख 
स्तुति के लिए (पुरस्तात्‌) पहले से ही (पातु) रक्षा 
करता है । 

जो (सबितुः) सूर्य्यलोक के (बाहू) बल और 
वीर्य्यं नामक बाहु (स्थः) हैं, जिनसे यह यज्ञ नित्य 
विस्तार को प्राप्त होता है, [त्वा] उस (ऊणास्रद- 
सभ्‌) सुख के साधनों को मृदू बनाने वाले एवं 
(स्वासस्थम्‌) सुन्दर अन्तरिक्ष रूपी आसन पर 
विराजमान उस यज्ञ को (वसवः) अग्नि आदि आठ 
वसु (रुद्राः) प्राणा, अ्रपान, व्यान, उदान, समान, 
नाग, क्रमे, कृकल, देवदत्त श्रौर धनञ्जय तथा 
ग्यारहवां जीव, ये ग्यारह रुद्र (आदित्याः) बारह 
मास (सदन्तु) प्राप्त कराते हैं । 

[त्वा] उस यज्ञ को मैं भी सुख तथा (देवेभ्यः) 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए (आ-- स्तृणामि) 
सब श्रोर से सामग्री के द्वारा श्राच्छादित करतां 
हँ॥२।५॥ 





द्वितीय अध्याय १०६ 
| स्वासस्थं --यज्ञं वसवो रुद्रा श्रादित्याः सदन्तुः ] 

= श्रत्रोपमालङ्कारः ।। ईश्वर: सर्वे- म्अउब्त्रश्् इस मन्त्र में उपमा अलद्भार 
मनुष्येवसुरुद्रादित्याख्येम्यो यर्‌- है ॥ ईश्वर सबको यह उपदेश करता है कि मनुष्य 

शक्यं तत्तत्सर्वस्याभिरक्षणाय नित्य- वमु, रुद्र श्रौर श्रादित्यों से जो-जो उपकार कर सकें 

वह वह सबकी रक्षा के लिए नित्य करे । 
[योऽयं यज्ञः समिदसि==भवति तं सूर्यः पातु--पाति | 

द्रव्याणां प्रक्षेप: क्रियते स सूर्य वायं वा जो अग्नि में द्रव्यों का प्रक्षेप किया जाता 
तावेव तप्पृथग्भूत॑ द्रव्यं रक्षित्वा पुनः है वह सूर्य वा वायु को प्राप्त होता है, वे दोनों 


प्रति विमुञ्चतः । ही उसे पृथक्‌ द्रव्य रूप में रखकर फिर उमे पृथिवी 
पर छोड़ते हैं । 



























[त्वा==तं यज्ञमहमपि देवेभ्य श्रास्तृरामि ] 

येन पृथिव्यां दिव्या ्रोषध्यादयः पदार्था जायन्ते जिस यज्ञ से प्रथिवी पर दिव्य औषधि आदि 

च प्राणनां नित्यं सुखं भवति, तस्मादेतत्स- पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और जिसमे प्राशियों को 

देवानुष्ठेयमिति ।। २। ५॥ नित्य सुख होता है इसलिये उक्त यज्ञ का सदा 
अनुष्ठान करें ।। २ । ५ ।। 

म्अ7० प्ाव्टार्थ्य _ देवेभ्यः=दिव्यौषध्यादिभ्यः । श्रास्तृणामि=सदेवानुतिष्ठामि ।। 

म्अ्रष्य्त्रसत्रगर--१. यज्ञ के साधक ग्रग्नि को प्रदीप्त करने वाले काष्ठ आदि यज्ञ के 

हैं । प्रदीपक होने से यहां समित्‌ का ग्रर्थ वसन्त ऋतु भी किया है। वसन्त ऋतु भी यज्ञ का 

है । सूयं भो यज्ञ का साधक है जो यज्ञ की रक्षा करता है। सूर्य लोक के बल वीर्य्यं रूप बाहु 

का नित्य विस्तार करते हैं। आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य भी यज्ञ के साधक हैं । 


स्‌ये- ऐश्वयं का हेतु है । बल और वीयं सूयंलोक के बाहु 
यज्ञ - सुख को श्रच्छादित करने वालों का मर्दक है । दिव्य गुणों का प्रापक है ।। 


जे 
। परमेष्ठी प्रजापति: । ऋव्त्रिण्एटुः=यज्ञः ॥ पट्पष्टितमाक्षरपय्यंतं ब्राह्मी त्रिष्टुप । अग्रे 
चत्त्रिष्टुप्‌ । सर्वस्य धैवत; ।। 
॥ ६ 
! स कि कि प्रियं सुखं साधयतीत्युपदिश्यते ।॥। 
उक्त यज्ञ से क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
सिं जुहर्नान्ना सेदं प्रियेण धाज्नां श्रिय७ सद5आसींद पृताच्य- 


Fe न पुपभन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना म्रियसदरऽआसींद घृताच्यंसि धवा नाम्ना सेदं 
` प्रियेण धाम्नां प्रिय सद्‌ऽआसींद म्रियेण धाम्नां भिय सदऽआसींद । 


११० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रब्दः (घताची) घृतमाज्यमंचति प्राप्तोत्यनया5दानक्रियया सा (श्रसि) भवति । 
प्रत्र सवंत्र व्यत्ययः (जुहुः) जुहोति--ददाति हविरादत्ते सुखं चानया सा । हु दानादनयोरित्यस्मात्‌ । हुवः 
इलुवच्च || उ० २ । ५६ ।। अनेन क्किप्‌ प्रत्ययो दीघाँदेशश्च (नाम्ना) प्रसिद्धेन (सा) पूर्वोक्ता (इदम्‌) 
प्रत्यक्षम्‌ (प्रियेण) सुखेस्तपंकेश कमनीयेन (धाम्ना) स्थानेन (प्रियम्‌) प्रीणाति=सुखयति यत्तत्‌ (सदः ) 
सीदन्ति= प्राप्नुवंति सुखानि यस्मिन्‌ तइृशृहस्‌ (अआ) समन्तात्‌ (सोद) सादयति । ग्रत्रोभयत्र लडथे 
लोडन्तगंतो ष्यर्थो व्यत्ययश्च (घृताचो) या होमक्रिया घृतमुदकमञ्चति प्रापयति सा । घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ 
॥ निघं १ | १२॥ (असि) अस्ति (उवभत्‌) योपगतं विभर्त्यनया हस्तक्रियया सा (नाम्ना) प्रख्यातेन (सा) 
पूर्वोक्ता (इदम्‌) ओषध्यादिकम्‌ (प्रिये) प्रतिहेतुना (धाम्ना) स्थलेन (प्रियम्‌) प्रीतये सुखयत्यारोग्येन 
यत्तत्‌ (सदः) सोदन्ति=घन्ति दुःखानि येन तदौषधसेवनं पथ्याचरणां च । श्रत्र सदेदशरणार्थः (ग्रा) 
समन्तात्‌ (सोद) प्रापयति (घृलाचोः) घृतमायुनिमित्तमञ्चति प्राप्नोत्यनया सुनियंमाचरराक्रियया सा 
(असि) भत्रति (ध्रुवा) ध्र वन्ति= प्राप्नुवन्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया सा । ध्रुगतिस्थंय्ययो रित्यस्य 
कप्रत्ययान्तः प्रयोगः । कृतो बहुलमिति करणकारके (नाम्ना) प्रसिद्धेन (सा) उक्तार्था (इदम्‌) जीवनम्‌ (प्रियेण) 
प्रीतिकरेणा (धाम्ना) स्थित्यथेन (प्रियम्‌) आनन्दकरम्‌ (सदः) वस्तु (श्रा) ग्रभितः (सीद) सीदति 
गमयति । अत्रोभयत्र लडथे लोड्‌ व्यत्ययश्च (प्रियेण) प्रीतिसाधकेन (धाम्ना) हृदयेन (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ 
(सदः) सीदति=जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ (श्रा) सर्वतः (सोद) सीदति= प्राप्नोति (ध्रुवा) भ्र वाशि == 
निइचलाति वस्तूनि । अत्र जञेश्छन्दसि बहुलमिति लोपः (श्रसदन्‌) भवेयुः । श्रत्र लिझथे लड वा छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्तीति, सोदादेशो न (ऋतस्य) शुद्धस्य सत्यस्य (योनौ) यज्ञे । यज्ञो वा ऋतस्य योनिः ॥ श० 
१।३।४।१६॥ (ता) तानि। अ्रत्रावि शेलॉपः (विष्णो) व्यापकेशवर (पाहि) रक्ष (पाहि) पालय (यज्ञम्‌) 
पूर्वोक्त त्रिविवम्‌ (पाहि) पालय (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्य पालकं यजमानम्‌ (पाहि) रक्ष ( माम्‌) होतार- 
मध्वय्यु मुदृगातारं ब्रह्मारां वा (यज्ञन्यम्‌) ,यज्ञं नयति=प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ । अत्र असिपुर्वः 
॥ ग्र ६। १ । १०६ ॥। इत्यत्र वा छन्दसोत्यनुवतं नात्पूर्वरूपादेशो न भवति । श्रयं मंत्र: श० १। ३। ४। १३- १६ 
व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


अ्रम्रप्रणपर्श््र--(अ्रसि) भवति । यहां (मन्त्र में) सर्वत्र व्यत्यय है । ( जुहूः) 'हु दानादनयोः 
इस धातु से 'हुवः इलुवच्च (उणादि० २। ५६) इससे क्विप्‌-प्रत्यय और दीघं-आदेश है ( सीद) सादयति । 
यहां दोनों जगह लट्‌ कं अर्थ में लोटू-लकार अन्तर्गत शिच-प्रत्यय का श्रर्थ और व्यत्यय भी है । 
(घृताची) घृत शब्द निघं० १ । १२ में उदक नामों में पढ़ा गया है। (सद: ) यहां 'पद्ल' धातु का 
विशरणा=नष्ट करना अर्थ है । (धुवा) “श्र, गतिस्थैर्ययोः इस धातु का क-प्रत्ययान्त प्रयोग 'कृतो 
वहुलम्‌ इस नियम से करणा-कारक में है । (सीद) सीदति गमयति । यहां दोनों जगह लट्‌ अर्थ में लोट्‌- 
लकार और व्यत्यय .है । (असदन्‌) भवेयुः । यहां लिङ-ग्रर्थ में लङ्‌-लकार है, वा छन्दसि सर्वे विधयो 
भवन्ति, इस वचन से धातु को सीद-आदेश नहीं हुआ । (योनौ) यज्ञे । यज्ञ ऋत =सत्य की योनि-- 
निमित्त है (शत० १ । ३ । ४। १६) । (भ्रुवा) घ्र वार । यहां शेइछन्दसि बहुलम्‌, इस सूत्रसेशिका 
लोप है । (ता) तानि । यहां भी 'शि' का लोप है । (यज्ञन्यम्‌) यहाँ 'श्रमि पूर्व: (अ० ६ । १ । १०६ ) इस 
सूत्र में 'वाछन्दसि' इसकी अनुवृत्ति श्राने से पूर्वरूप श्रादेश नहीं होता है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(१।३।४। १३--१६) में की गई है ॥ २ । ६ ॥। 


सत्र जच्घर्श्रान्लया;--या जुहः जुहोति न्त्रष्या२ई-जो (जुहुः) हवि देने वाली तथा 
ददाति हविरादत्ते सुखं चाऽनया सा नाम्ना प्रसिद्धेन सुख लाने वाली स्रुक्‌ (नाम्ना) नाम से प्रसिद्ध 
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९ व रि क - 
| य्रताची apr 
सा का सुलेस्नरपके भवति, > पूर्वोक्ता यज्ञे प्रयुक्ता सती 
 बत्तमानं इदं हि सुखयति यत्तत्‌ 
सदः सीदन्ति प्राप्नुवन्ति सुखानि यस्मिँस्तद्‌ गृहम्‌ 

a 1. ५ +सीद =श्रासादयति 1 ) 

। या उपभृत्‌ योपगतं विभत्त्यनया हस्तक्रियया 
।। सा नाम्ना प्रख्यातेन घृताची या होमक्रिया घृत- 
' मुदकमञ्चति प्रापयति सा अ्रप्ति--अस्ति, सा 
` पूर्वेक्ता श्रथ यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण प्री तिहेतुना 





धाम्ना स्थलेन इदम्‌ ओषध्यादिक प्रियं प्रीतये 
` सुलयत्यारोग्येन यत्तत्‌ सदः सीदन्ति ध्नन्ति दुःखानि 
येन तदौषधसेव्रनं पथ्याचरणां च श्रा।-सौद=- 
` समन्तात्‌ प्रापयति । 


% त 


। 
। हे 
॥ ८ या ध्रुंबा भ्रवन्ति प्राप्नुवन्ति स्थिराणि 
सुखान्यनया विद्यया सा नाम्ना प्रसिद्धेन घृताची 
घृतमाथुनिमित्तमञ्चति प्राप्नोत्यनथा सुनियमा- 
चरणाक्रियया सा श्रसि=भवति, सा उक्तार्था 
सम्यक्‌ स्थापिता सती प्रियेण प्रीतिकरेण धाम्ना 
 स्थित्यर्थंन इदं जीवनं प्रियम्‌ श्रोनन्दकर' सदः वस्तु 
आ +सीद==्गमयति श्रभितः सीदति गमयति । 


यया क्रियया प्रियेण प्रीतिसाधकेन धाम्ना 
हृदयेन प्रियं प्रीतिकरं सदः सीदति जानाति येन तज्‌ 
ज्ञानम्‌ ्रा-सीद=समन्तात्‌ प्राप्नोति सर्वतः 
सीदति प्राप्नोति सा उक्तार्था सर्वेनित्यं साध्या । 


है 








@ 


. हे विष्णो ! व्यापकेशवर ! यथेमानि ऋतस्य 
शुद्धस्य सत्यस्य योनौ यज्ञे ध्रुवा=ध्रुवाशि वस्तूनि 
_ धुवाणिः=निश्चलानि वस्तूनि ्रसदन्‌ भवेयुः 
| . स्तथंब [ता] --एतानि तानि निरन्तरं पाहि रक्ष, 
तथा कृपया यज्ञं पूर्वोक्त (१-२) त्रिविधं पाहि 
लय, थज्ञन्थं यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तं 
जञ्पात यज्ञस्य पालकं यजमानं पाहि पालय, 
यज्ञन्यं मां होतारमध्वय्यु मुद्रातारं ब्रह्माणां वा च 
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(घृताची) श्रादान-क्रिया से घृत को प्राप्त कराने 
वाली घृताची (श्रसि) होती है, (सा ) वह पूर्वोक्त 
यज्ञ में प्रयुक्त की हुई (प्रिये) मुखों से तृप्त करने 
वाल =्कामना-योग्य (धाम्ना) स्थान से युक्त 
(इदम्‌) इस (प्रियम्‌) प्यारे (सदः) सर्व -सुखदायक 
घर को (श्रा+-सीद) सब ओर से प्राप्त कराती है । 


जो (उपभृत्‌) समीप गए हुए को हेस्त-क्रिया से 
भरने वाली (नाम्ना) उपभृत्‌ नाभ से प्रसिद्ध 
(घृताचो) जो होम-क्रिया द्वारा जल को प्राप्त कराने 
वाली घृताची (ब्रसि) है, (सा ) वह यज्ञ में प्रयुक्त 
की हुई (प्रियेण) प्रीतिकारक (धाम्ना) स्थान से 
युक्त (इदम्‌) इस औषध आदि (प्रियम्‌) ग्रारोग्य 
से सुखदायक (सदः) दुःखों के नाशक श्रौपध-सेवन 
श्रौर पश्याचरण को (्रा+सीद) सब ओर से 
प्राप्त कराती है । 


जो (ध्रुवा) स्थिर सुखों को प्राप्त कराने वाली 
विद्या (नाम्ना) ध्वा नाम से प्रसिद्ध (घृताची) सुनि- 
यमा चरणा रूप क्रिया से श्रायु को प्राप्त कराने 
वाली घृताची (अ्रसि) है, (सा) वह अच्छे प्रकार 
स्थापित की हुई (प्रियेण) प्रीतिकारक (धाम्ना) 
स्थिति के हेतु (इदम्‌) इस जीवन के लिए ( प्रियम्‌) 
श्रानन्द- दायक (सदः) वस्तु को (ग्रा: सोद) सब 
ओर से प्राप्त कराती है । 

जिस क्रिया के द्वारा (प्रियेण) प्रीति के साधक 
(धाम्ना) हृदय से (इदम्‌) इस (प्रियम्‌) प्रीति- 
कारक (सदः) जिससे जाना जाता है उस ज्ञान को 
(गरा सोद) सब ओर से प्राप्त कराता है, (सा) 
वह क्रिया सबको नित्य सिद्ध करनी चाहिए । 


हे (बिष्णो !) व्यापक परमेश्वर ! जेसे ये 
(ऋतस्य) सर्वथा शुद्ध सत्य के हेत्‌ (योनो) यज्ञ में 
(श्रवा) स्थिर पदार्थ (असदन्‌) होवे, वेसे ही इनकी 
सदा (पाहि) रक्षा कर तथा कृपा करके (यज्ञम्‌) 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ की (पाहि) रक्षा कर, 
(यज्ञन्यम्‌) यज्ञ के नायक (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ के पालक 
यजमान की (पाहि) रक्षा कर, यज्ञ के नायक 
(माम्‌) मुझ होला, अध्वय्यु , उदृगाता और ब्रह्मा 


११२ दयानन्द-यजु्बे दभाष्य-भास्कर 


पाहि रक्ष ।। २। ६ ॥ की (पाहि) रक्षा कर ।। २। ६॥ 
[या जुहर्नात्ना घृताच्यसि= भवति, सा यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वत्तंमानमिदं. प्रियं सद श्रासीद ] 
जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र के अनुसार वसु, रुद्र श्रौर 
ग्रादित्यों से सिद्ध होता है वह वायु ग्रौर जल की 
शुद्धि के द्वारा सब स्थानों को, सब वस्तुओं को प्रिय 
तथा निश्चल सूख के साधक और ज्ञानवद्धंक 


म्परन्त्रश्दर:--यो यज्ञः पूर्वोक्त मन्त्रे वसु- 
रद्रादित्येः सिध्यति स वायु जल-शुद्धिद्वारा सर्वाणि 
स्थानानि, सर्वाशि वस्तूनि च, प्रियाणि निइचल- 
सुखसाधकानि ज्ञानवर्धेकानि च करोति । 


बनाता है । 
[हे विष्णो ! `''`'` [ता] एतानि निरन्तरं पाहि | 
तेषां वृद्धये रक्षणाय च सर्वमनुष्येवर्यापके- उनकी वृद्धि और रक्षा के लिये सब मनुष्य 
इवरस्य प्रार्थना, सम्य पुरुषार्थश्च कत्तंव्य इति सर्वव्यापक ईश्वर की प्रार्थना और उत्तम पुरुषार्थ 
॥२।६॥ किया करे ॥ २। ६॥। 


न्््रण्स्ब्ररत्रर- १. यज्ञ से प्रिय सुखों को सिद्धि-यज्ञ सुख को देने वाला है । यज्ञ में दी 
हुई घृताहुति सुखो से तृप्त करने वाले, कामना करने योग्य स्थान एवं घर को प्राप्त कराती है, दुःखनाशक 
अ्रौषधियों को प्राप्त कराती है, जीवन प्रदान करती हे एवं श्रानन्दकारक वस्तुओं को प्राप्त कराती है । 
प्रीतिकारक ज्ञान को भी देने वाली है । 

२. ्राहुति के मेद-जुह=सुख को देने वाली । उपभूत्‌=समीपस्थ का धारणा-पोषण करने 
वाली । ध्रुवा=स्थिर सुख देने वालो । 

३. ईश्वर प्रार्थना--हे सर्वव्यापक ईइवर ! आप सत्य के हेतु यज्ञ में स्थिर वस्तुश्रों को प्राप्त 
कराने वाले हो, आप यज्ञ की सब वस्तुओं की रक्षा कीजिए । श्राप देवपूजा, संगतिकरणा एवं दान रूप 
त्रिविध यज्ञ, यज्ञनायक, यजमान, होता, अ्रध्वयु , उद्गाता और ब्रह्मा इनकी रक्षा कीजिए । 


परमेष्ठी प्रजापति: । अऋडन्जः=भौतिकोऽग्निः । बृहतीः । मध्यमः ॥ 
पुनः स यज्ञः कोहृश इत्युपदिइयते ॥ 
फिर वह यज्ञ केसा है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है ॥ 


अग्नं वाजजिद्‌ वाजँ त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माँज्मि 
नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥७॥ 


प्रब्द: (श्रग्ने) अग्निर्भातिकः (बाजजित्‌) वाजमन्नं जयति येन सः । बाज इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ७ ॥ श्रत्रोभयत्र कृतो बहुलमिति करणो क्विप्‌ (वाजम्‌) वेगवन्तम्‌ (त्वा ) तम्‌ (सरि- 
ष्यन्तम्‌) सर्वान्‌ पदार्थानन्तरिक्षं गमयिष्यन्यत्तम्‌ (वाजजितम्‌) वाजं युद्धं जयति येन तम्‌ (सम्‌ ) सम्यगर्थ 
(माज्मि) माष्टि वा श्रत्र पक्षे पुरुषव्यत्ययः (नमः ) श्रमृतात्मकं जलम्‌ । नम इत्युवकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
१।१२॥ (देवेभ्यः) दिव्यसुखकारकेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यो वस्वादिभ्यः (स्वधा) अ्रमृतात्मकमन्तम्‌ । स्वधेत्यन्त- 


नामसु पठितम्‌ ॥ नि० २। ७॥ स्वं=स्वकीयं सुखं दधात्यनया सा (पितृभ्यः) पालनहेतुभ्यः ऋतुभ्यः । 


eS 


~ 2D हर 
७ | क. १० हे ही ती... 
हि रर WR RNR ॥ (सु) 
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के अनुसार ऋतुओं को पिता कहते हैं । (भूयास्तम्‌) 


रेत्रप्रब्द्यर्थरान्जियाः--यतोष्यम्‌ | श्रग्ने | == 
अग्नि: अग्निभोतिको वाजजित्‌ वाजमन्नं जयति 
यन सः, भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संमाष्टि, तस्मात्‌ 
_ [त्वा] =तमहं वाजं वेगवन्तं सरिष्यन्तम्‌ सर्वान्‌ 
` पदार्थातन्तरिक्षं गमयिष्यन्तं वाजितं वाज॑-- युद्धं 
जयति येन त सम्‌+ माज्मि सम्यङ माज्मि । 


कु 


येन यज्ञेन प्रयुक्त नाऽग्निना देवेभ्यो दिव्यसुख- 
` कारकेभ्यः पूर्वोक्ते भ्यो वस्वादिभ्यो नमः श्रमृतात्मक 
जलं पितृभ्यः पालनहेतुभ्य ऋतुभ्यः स्वधा श्रमृ- 
त्तात्मकमन्नं  स्वं=स्वकीयं सुखं दधात्यनया सा 
सुयमे शोभनं यच्छन्ति बलपराक्रमौ याभ्यां ते 
__ भवतस्तेनेते मे=मम सुयमे शोभनं यच्छन्ति बल- 
` पराक्रमौ याभ्यां ते भूयास्तम्‌=भुयास्ताम्‌ ।। 
२।७॥ 


1). ५ व नाना = के 
न्ान्रा्ः ईश्वर उपदिशति मनुष्ये य॑ : 


` परवंमन्तरोक्तोऽगिनर्यज्ञस्य मुख्य साधनः कत्तव्यः । 
७ 2 
7 
_ कुतः ? श्रन्नेरूध्वंगमनशीलेः थंच्छेद- 
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199 (वाजजित्‌) वाज शब्द निघं० (२ । ७) में अन्न-नामो में पढा गया है । 
यहाँ पक्ष में पुरुष-ब्य 'कृतो बहुलम्‌' इस वचन से करणा-कारक में क्विप्‌ है। (माज्मि) माष्टि वा। 
पक्ष में पुरुष-व्यत्यय है। (नमः) नम: शब्द निघ 

_(स्वधा) स्वघा शब्द निघं० (२ । ७) में ग्रन्न-नामो में पढ़ा 
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हा हि. 


शोभने5थ (यमे) यच्छन्ति बलपराक्रमौ याभ्यां ते 
॥ भुयास्तम्‌) | भूयास्ताम्‌ । श्रत्र व्यत्ययः ॥ अनयं मंत्र; श० १।४।४।१५तथा १।४।५। १ 


यहा 


(१ । १२) में ` उदक-नामों में पढ़ा गया है । 
गया है। (पितृभ्यः) शत० २। ४॥२ । २४ 


न १।४।४।१५ तथा १।४।५। १ में को गई है ॥ २ 


। ७ || 


न्प्र जिससे यह [ग्रग्ने ] भौतिक 
प्रग्न (वाजजित्‌) 


श्रन्न को जीतने वाला होकर 
सब पदार्थों को शुद्ध करता है, इसलिए [त्वा] उस 
श्रनि को में (बाजम्‌) जो वेग वाला ( सरिष्यन्तम्‌) 
सव पदार्थो को अन्तरिक्ष में प हुँचाने वाला श्रौर 
(वाजजितम्‌) युद्ध को जिताने वाला है, उसे (सम्‌ + 
(माज्मि) अच्छे प्रकार शुद्ध करता हुँ । 

यज्ञ में प्रयुक्त जिस अग्नि से (देवेभ्यः) दिव्य 
सुखदायक पूर्वोक्त वसु आदिको के लिए (नमः) 
अशर नल | रूप जल (पितृभ्यः) पालन करने वाली 
ऋतुओ के लिए (स्वधा) सुख को धारण करने 
वाले श्रभृत रूप अन्न (सु) सुन्दर रीति से (यमे) | 
बल पराक्रम को देने वाले होते हैं, इसलिए ये दोनों | 
अन्न, जल (मे) मुझे भो बल-पराक्रम को देने बाले 
(भुयास्तम्‌) होवं ॥ २ । ७॥। 





[ अयम्‌ [श्रग्ने] अग्नि: ] 


ग्त्रन्त्रा् ईश्वर उपदेश करता है कि-- 


मनुष्यों को पुर्व मन्त्र में कथित अग्नि को यज्ञ का 
मुख्य साधन बनाना चाहिये । 


[ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सम्माष्टि ] 


क्योंकि ? अग्नि स्वभाव से ऊपर जाने वाला 


होने से सवं पदार्थो का छेदक हैं । 
[तमहं वाजं सरिष्यन्तं बाजजितं सम्माज्मि ] 






यानास्त्रेषु सम्यक्‌ प्रयुक्तेन शी घ्रगमन विजय- यान और अ्रस्त्रों में अग्नि का विधिपूर्वक 
हेतुः सन्‌, . प्रयोग करने से वह शीघ्र गति और विजय कां 


हेतु होकर, 


११४ दयानन्द-बजुवेदभाषय-भास्कर 


| घज्ञेन प्रयुक्तेनाउग्ता देवेभ्यो नम: पितृभ्यः स्थधा | 
ऋतुभिदिव्यान्‌ पद र्थान्‌ सम्पाद्य शुद्धे सुख- ऋतुओं के द्वारा दिव्य पदार्यों को सिद्ध करके 
प्रापके ग्रन्नजले करोतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ २।७।। शुद्ध एवं सुखदाथक अन्न और जलों का साधक है, 
इस विज्ञान को समभना चाहिये ॥ २॥ ७॥ 
स्त पाव्दार्थ्य :--| अग्ने अग्निः ==यज्ञस्य मुख्य--साधनम्‌ । वाजम=शी श्रगमनहेतुम्‌ । 
वाजजितम्‌ =विजयहेतुस्‌ । देवेभ्यः==दिव्यपदार्थभ्थः । स्वधा=शुद्धं सुखप्रापकमन्नम्‌ । नमः =-शुद्धं 
सुखप्रापक जलम्‌ ॥। 
म्साष्यारजागर- यज्ञ भौतिक अग्नि यज्ञ का मुख्य साधन हे । यज्ञ वाज श्रर्थात्‌ श्रन्न को 
प्राप्त कराने बाला, एवं सब पदार्थों का शोधक हे । यज्ञ का मुख्य साधक अग्नि वेगवान अर्थात्‌ शीध्रगमन 
का हेतु युद्धों में यान और ग्रस्त्रो में प्रयोग करने से विजय का हेतु है । यज्ञ की अभ्रग्ति से अन्त और जल 
शुद्ध होते हैं जो बल और पराक्रम के देने वाले हैं ॥ 


परमेष्ठी प्रजापति । ब्णिषजु:--यज्ञ:। विराट्‌ ब्राह्मो पंक्तिः | पंचमः ॥ 
पुनः स कोट्टशो भूत्वा कि करोतीत्पुपदिइयते ॥ 
फिर उक्त यज्ञ कंसा होकर क्या करता है, यह उपदेश किया जाता है॥ 


अस्कन्नमद्य देवेभ्य 5 आज्य% संभ्त्रियासमर्डिघणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वस॑मतीमग्ने 
ते च्छायामृपस्थेषं विष्णो स्थान॑मसीतं इइन्द्रों वीस्यमकणोद्‌ध्वो ऽध्वरऽआस्थांत्‌ ।॥८॥ 


प्प्रन्ड््रः- (श्रस्कन्नम्‌) अविक्षुब्धम्‌ (श्रद्य) अस्मिन्नहनि (देवेभ्यः) दिव्यसुखानां प्राप्तये 
(आज्यम्‌) घृतादिकम्‌ (सम्‌) क्रियायोगे (ञ्रियासम्‌) धारयेयम्‌ (सम्‌) क्रियायोगे (अंघ्रिणा) गमनसाधने- 
नाग्निना (विष्णो) व्यापकेरवर (मा) निपेधाथ (त्वा) तं वा (अव) अवेति विनिग्रहार्थोयः ।॥। निरु» १।३॥ 
(क्रमिषम्‌) उल्लघयेयम्‌ । श्रत्र लिङर्थे लुङ्‌ (बसुमतीम्‌) वसूनि==्रहनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां ताम्‌ । 
रत्र भूमन्यर्ये मतुष्‌ (अग्ले) परमेश्वर भौतिको वा (ते) तव तस्य वा (छायाम्‌) श्राश्रयम्‌ (उप) क्रियार्थं 
(स्थेषम्‌) उपपत्सीय । श्रत्र लिङचाशिव्यङ्त्यिङि कृते छन्दस्युभयथेति सार्वंधातुकत्वादियादेश श्राद्धंधातुकत्बात्स- 
कारलोपो न भत्रति (विष्णो:) यज्ञस्य (स्थानम्‌) स्थित्यर्थम्‌ (असि) भवति । श्रत्र व्यत्ययः (इतः) स्थानात्‌ 
(इन्द्रः) सूर्य्यो वायुर्वा (बीय्यं त्‌) वी रस्य कर्म पराक्रमं वा (क्ृणोत्‌) करोति । श्रत्र लडथें लड (ऊध्वंः) 
्राकाशस्थः सन्‌ (ग्रध्वरः) यज्ञः (ग्रा) समन्तात्‌ (ग्रस्थात्‌) तिष्ठति । श्रत्र लडथे लुङ्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० 
१।४॥।५।१-_ ३ व्याख्यातः || ८॥ 

श्रम्त्ााणण (अब) अरव शब्द निरु १।३ में विनिग्रह (नियमन) अर्थ वाला है। 
(क्रमिषम्‌) यहां लिङ-अर्थं में लुङ्‌-लकार है । (वसुमतीम्‌) यहां बहुत ग्रथ में मतुम्‌ प्रत्यय है । (स्थेषम्‌) 
यहां 'लिङ्याशिष्यङ्‌' इससे अङ्‌ (विकरश) करने पर 'छन्द-स्युभयथा' इससे श्राशीलिङ प्रत्यय सार्व- 
धातुक होने के कारण 'इय-आदेश' होता है, तथा आर्घधातुक होने से सकार-लोप नहीं होता है । (शसि) 
भवति । यहां व्यत्यय है । (ग्रकृणोत्‌) करोति । यहां लट्‌-अर्थं में लडू-लकार है । ( प्रस्थात्‌) ` तिष्ठति । 
यहां लट्-ग्रथ में लुङ्‌-लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।४।५। १-३) में की गई है 
।। २।८॥।| 






के * ७7९ द्वितीय श्रध्याय ११५ 


अयर िन्त्स्त्रः-- | विष्णो ! | व्याप- स्ञराष्त्रार्श्ग्र-- | विष्णो ! | हे सब मे व्याप्त 
अह देवेस्योः दिव्यसुखानां प्राप्तये प्रभो ! में (देवेभ्यः) दिव्य सुखो की प्राप्ति के लिए 
पविक्रुथ्धमाज्यं घृता$5दिकम श्रडि- जो (श्रस्कन्नत्‌) स्थिर (आज्यम्‌) घृत आदि पदार्थं 
सम्‌ | श्रियासं धार- हैं, उनको (अ्रङि श्रणा) गति के साधन रूप अग्नि 
त्वाच्तत्‌ तं वा श्रहं के द्वारा (संश्वियासम्‌) ग्रच्छे प्रकार धारणा करूँ 
श्रौर (अ्रद्य) आज (त्वा) उसका मैं (मा-अवक्रमिषम्‌ ) 

परित्याग न करूँ । 


र $ & 
` हेश्रम्ने! =जगदोइबर परमेश्वर ! भौतिको हे (अग्ने !) परमेश्वर ! वा भौतिक श्रग्नि ! 
चाः तेन््तव तव तस्य वसुमतीं वसूनि==बहूनि (ते) आप के वा उस अग्नि के (बसुमतोम्‌) बहुत 
- वस्तूनि भवन्ति यस्याँ तां छायाम्‌ आश्रयम्‌ अहमुप- वस्तुओं वाले (छायाम्‌) श्राश्रय को मैं (उप-- 
है स्थेम = उपपत्पीय । स्थेषम) प्राप्त होऊं । 
। ग्रोऽ्यमग्निविऽ्णोः=थज्ञस्य स्थानं स्थित्यथंम्‌ जो यह अग्नि (विष्णोः) यज्ञ की (स्थानम्‌) 
| झसिरम्रस्ति भवति, तस्यापि वसुमतीं वसूनि- स्थिति के लिए (असि) होता है, उस (वसुमतोम्‌) 
| हैः - बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां छायाप्र्‌ आश्रवम्‌ वहुत वस्तुओ्रों वाले (छायाम्‌) ग्राश्रय को भी प्राप्त 
उपस्थाय यज्ञं साधयामि। य ऊध्वं: आकाशस्थ: सन्‌ करके यज्ञ को सिद्ध करूँ | और जो (ऊर्ध्बः) ग्राकाश 
' _ग्रध्वरः=भ्रग्नौ हुतो यज्ञः [आ+1-अस्थात्‌ |-- में स्थित होता हुआ (श्रध्वरः) अग्नि में हुत--हवन 
समन्तात्‌ तिष्ठति, तमित: स्थानाद इन्द्र: सूर्य्यो रूप यज्ञ (ग्रा: अस्थात्‌) सब ओर स्थित होता है, 
। वायुर्वा धृत्वा वीर्य्यं वीरस्य कर्म्म पराक्रमं वा उसको (इतः) इस स्थान से (इन्द्रः) सूय्य अथवा 
। शोत्‌"-करोति ।। २ । ८ ॥ बायु धारण करके (वीर्यम्‌) वीर पुरुष का कम्मं 
५ अथवा पराक्रम (अकृणोत्‌) बना देते हैं | २ । 5॥। 
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हे a 


८७ 

हे [अहं देवेभ्यो यदस्कन्नम्‌ = अअविक्षुब्धमाज्यं `` ` ` ` सम्भ्रियासम्‌ ] 

म््रव्रारश््र:--ईइवर उपदिशति येन पूर्वो- म्ाव्णार्थ् ईश्वर उपदेश करता है-जिस 

कतेन अज्ञेनान्नजले शुद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्य पूर्वोक्त यज्ञ से अन्न श्रौर जल शुद्ध एव प्रधिक मात्रा 

.. सिद्धचर्थे मनुष्येः पुष्कलाः सम्भाराः सदा चेतव्या: । में उत्पन्न होते हैं उस यज्ञ की सिद्धि के लिए मनुष्यों 
2 1४ को बहुत सी यज्ञ सामग्री सदा जोड़नो चाहिए । 


ae [ [दिष्शो ]'` `` `` ₹शा=- तदहंमाऽउक्रमिषं == मोल्लङ्‌ घयेयम्‌ ] 


हर 4) तो. 02 
शा ‘Ni जैव मम व्यापकस्याज्ञामुल्लंध्य वितव्यम्‌ । मुझ ब्यापक ईश्वर को इस आज्ञा का कभी 


कि 










2! किन्तु उल्लंघन न करे । किन्तु 
> [ दसुततीं छायामुपस्थाय यज्ञं साधयामि ] 
ने, ` बहुसुखप्रापक | * मदाश्चयं ग्रृहीत्वाऽग्नौ यो यज्ञः बहुत सुखों को प्राप्त कराने वाले मेरे आश्रय 





kira म्‌. कौ लेकर अग्नि में जो यज्ञ किया जाता है 
007) ६ ये ऊध्यो$ध्वर: == अग्तो हुतः [शा श्रस्यात्‌] समन्तात्‌ तिष्ठलि तमित इन्द्रोधत्वा दीर्यभक्णोत्‌= करोति | 
Eu sila ` विन्द्रः स्वकीयैः किरशोड्छित्वा वायुना जिसे सूर्य अपनी किरणों से सुक्ष्म cep `, 
' सहो्ध्वभाक्ृष्योध्वं मेघमण्डले स्थापयति, पुनस्त की सहायता से ऊपर खच कर ऊ Ke 
स्माद भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महदुवीर्य मण्डल में स्थापित करता है, फिर वहाँ से उ 


११६ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
भूमि पर गिराता है, जिससे भूमि में महान्‌ शक्ति 
उत्पन्न होती है, उस यज्ञ का सदा अनुष्ठान करना 
चाहिए ॥| २।८॥। 

स्पा प्सव्द्ार्थ्या:--सम्भ्रियासम्‌ =पुष्कलं सम्भारं सदा चिनुयाम्‌ । अवक्रमिषम्‌ =आआज्ञा- 
मुल्लंघ्य वतिषीय । वसुमतीम्‌ चबहुसुख प्रापिकाम्‌ । छायाम्‌ = मदाश्रयम्‌ । आ श्रस्थात्‌ + मेघमण्डले 
स्थापयति । 

म्पापष्यरजजर- यज्ञ कसा है- मनुष्य दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए अग्नि में घृतादि 
पदार्थों का होम करें तथा यज्ञ सामग्री का पुष्कल संचय करें । यह परमेश्वर की आज्ञा है इसका उल्लंघन 
कभी न करें । ईइवर की इस आज्ञा का पालन करने से बहुत सुखों को प्राप्त कराने वाली उसकी छाया 
प्राप्त होती है । 

विष्णु अर्थात्‌ व्यापक यज्ञ का स्थिति-स्थान अग्नि है । अग्नि का आश्रय भी बहुत वस्तुओं एवं 
सुखो को प्राप्त कराने वाला है । इस अग्नि से यज्ञ का अनुष्ठान कर । 

यज्ञ का फल- अग्नि में होम किए हुए घृतादि पदार्थ आकाश में मेघमण्डल में स्थित हो जाते 
हैं जिन्हें सूय वायु के सहयोग से धारण करता है और उन्हें वर्षा के रूप में भूमि पर वीर्य बनाकर 
बरसाता है । जिससे सब दिव्य गुणों से युक्त औषधि और वनस्पति उत्पन्न होती है ॥ 


जायते, स सदा$नुष्ठांतव्य इति ॥ २। ऽ ॥ 





परमेष्ठी प्रजापति:। आरिन्ज:--ईश्वरः, भोतिको$ग्निइच ।। जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तेन कि भवतीत्युपदिश्यते ॥ 
फिर उस यज्ञ से क्या लाभ होता है, यह उपदेश किया है ॥ 
अग्ने वेहोंत्रं वेदेत्युमवतां त्वां द्यावापूथिवी$अव त्वं द्यावापृथिवी 
स्विष्टकृदेवेभ्य5इन्द्र 5 आज्येन हविषां भुत्खाहा सं ज्योतिंपा ज्योति: ॥ ९ ॥ 


प्ाव्द्यर्थ्य:--(ग्रग्ने) परमेश्वर भौतिको वा (वेः) विद्धि वेदयति प्रापयति वा । भ्रत्रोभयत्र 
लडे लड़ । वी गति० इत्यस्य प्रयो गोऽडमातरइच (होत्रम्‌) जुह्वित यस्मिन्‌ तद्यज्ञकमं (वेः) विद्वि-वेदयति 
प्रापयति वा । (दूत्यम्‌) दूतस्य कर्म तत्‌ । दूतस्य भागकर्मणी ॥ श्र०। ४। ४ । १२१ ॥ श्रनेन यत्प्रत्ययः (्रवताम्‌) 
रक्षतः (त्वाम्‌) तत्‌ (द्यावापृथिवी) दयौरच प्रथिवी च ते । दिवो द्यात्रा ॥ श्र० ६। ३ । २६ ॥ श्रतेन द्वन्द्व 
समासे दिवः स्थाने द्यावादेशः (व) रक्ष रक्षति वा । श्रत्र पक्षे व्यत्ययः (त्वम्‌) स वा (द्यावापृथिवी) 
अ्रस्मत्प्राप्ते न्यायप्रकाशपृथिवी राज्ये । द्यावापृथिबी इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५। ३॥ इत्यत्र प्राप्त्यर्थो 
गृह्यते (स्विष्टकृत्‌) यः शोभनमिष्टं करोति सः (देवेभ्यः) विद्व द्यो दिव्यसुखेभ्यो वा (इन्द्रः) भौतिकः सूर्य्यो 
वायुर्वा | इन्द्रेण वायुना ।। ऋ० १। १४। १० ॥ अनेतेन्द्रशब्देत वायुरपि गृह्यते (ज्येन) यज्ञेऽनो च 
्रक्षेपितं योग्येन घृतादिना (हविषा) संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन ( भूत ) भवति | श्रत्र लडये लुङ्‌ । 
श्रडमावइच (स्वाहा) वेदवाणीदं कर्माह (सम्‌) सम्यगर्थ (ज्योतिबा) तेजस्विना लोकसमूहेन सह (ज्योतिः) 
प्रकादावान्‌ दयृतेरिसन्नादेशचजः ॥ उ० २। १०५ ॥ इति द्युतधातोरिसन्प्रत्यव श्रादेजंका रादेशइच ॥ श्रयं मंत्रः 
श० १।४।५।४--६ व्याख्यातः ।। & ॥ 
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११७ 
्त्रन्त्रणातरथ्अ (वेः) इस मन्त्रस्थ पद में दोनों जगह लट्‌ ग्रथ में लङ लकार है। 'वी 
गति०' इस धातु का यह प्रथोग है" और ग्रट्--ग्रागम का अभाव है । ( दूत्यम्‌ ) ' दूतस्य भागकमंगी' 
(ग्र. ४ । ४। १२१) इस सूत्र से यत्‌-प्रत्यय होता है । ( द्यावावृथिवो) 'दिवोद्यावा' (त्र. ६ । ३ । २६ ) इस 
सै दन्द्र समास में दिव्‌ शब्द के स्थान में द्यावा-श्रादेश होता है । (ग्ब) रक्ष रक्षति वा। यहां पक्ष में 
व्यत्यय है । ( द्यावापृथिवी ) द्यावापृथिवी शब्द निघं० (५ । ३) पद-नामों में पढ़ा गया है । इस लिए 
इस मन्त्र में प्राप्ति-अर्थ लिया जाता है। (इन्द्र: ) 'इन्द्रेगा वायुना (ऋ० १ । १४। १ 5 ) इस प्रमाण 
से इन्द्र शब्द से वायु ग्रर्थ भी ग्रहण किया जाता है। (भूत्‌) भवति । यहां लट अर्थ में लुङ-लकार और 
अट्-आगम का अभाव है । (ज्योतिः) 'द्युतेरिसन्नादेश्चज: (उणादि० २ । १०५) इस सूत्र में द्यत धातु से 
इसन्‌-प्रत्यय और आदि (दकार) को जकार-आदेश होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ | ४। ५। 


४--६) में की गई है ॥ २। & ॥ 


स्तपच्दारश््रान्त्त्रिय्र:-हे | श्रग्ने ! | परमे- 
श्वर (परमेश्वर) भौतिकों वा! ये द्यावापृथिवी 
द्यौश्च प्रथिवी च ते यज्ञमवताम्‌=रक्षतस्ते त्वं स 
वा बेः= रक्ष विद्धि (वेदयति प्रापयति वा) । 










यथाऽयमग्निहेत्रि जुह्वति यस्मिन्‌ तद्यज्ञकम्मं 
दूत्यं च कम्मं दूतस्य कर्मं तत्‌ प्राप्तो द्यावापृथिवी 
ग्रस्मत्प्राप्ते न्यायप्रकाशप्रथिवीराज्ये [श्रव] = 
रक्षति तथा हे भगवन्‌ ! देवेभ्यो विद्रद्भयो दिव्य- 
सुखेभ्यो वा स्विष्टकृत्‌ य: शोभनमिष्टं करोति स 
त्वमस्मान्‌ वेः=सदा पालय (विद्धि) । 


यथाऽयमाज्येन यज्ञेऽग्नो च प्रक्षेपितुं* योग्येन 
घतादिना हविषा संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन 
ज्योतिषा तेजस्विना लोकसमूहेन सह ज्योतिः 
प्रकाशवान्‌ स्विष्टकृद्‌ यः शोभनमिष्टं करोति 
इन्द्र: भौतिकः सूर्य्यो वायुर्वा द्यावापृथिव्यो रक्षको 
ES 'भुत्‌-भवति, तथा त्वं विज्ञानज्योतिःप्रदानेनाऽस्मान्‌ 
सम्‌ ग्रव सम्यग्रक्ष (रक्षति वा) इति स्वाहा 
3 वेदवाणीदं कर्म्माऽऽह ।। २ । & ।। 


है 


२. प्रक्षेप्तुं । 


१. विद्धि' इस व्याख्या को देखते हुए 'बिद्‌' धातु का प्रयोग भी संभव है । 


म्रा्रष्रगर्श्ध-हे [ग्रग्ने ! | परमेश्वर ग्रथवा 
भौतिक अग्ने ! जो (द्यावापृथिवी) द्यलोक और 
पृथिवी लोक यज्ञ की (ग्रवतात्‌) रक्षा करते हैं 
उनकी (त्वम्‌) आप या यह भौतिक अग्नि (वेः) 
रक्षा करें। 

जसे यह अग्नि ( होत्रम्‌ ) यज्ञ-कर्म और 
(दूत्यम्‌) दूत-कर्म को प्राप्त होकर (द्यावापृथिवी) 
हमारे लिए प्राप्त न्याय-प्रकाश और पृथिवी के 
राज्य की [अरव] रक्षा करता है, वसे हे भगवन्‌ ! 
(देवेभ्यः) विद्वानों वा दिव्यसुखों के लिए (स्विष्ट- 
कृत्‌) अच्छे-अच्छे इष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाला 
तू भौतिक-अग्नि हमारी भी (बेः) सदा पालना कर । 

जैसे यह८""अग्नि (आज्येन) यज्ञ और अग्नि 
में डालने योग्य घृतादि से (हविषा) शुद्ध हव्य 
पदार्थ से (ज्योतिषा) तेजस्वी लोकसमूह के साथ 
(ज्योतिः) प्रकाशमान स्विष्टकृत) बहुत इष्टकारी 
(इन्द्रः) सूय्यं अथवा वायु (द्यावापृथिवो) हमारे 
लिए प्राप्त न्याय-प्रकाश और पृथिवी के राज्य का 
रक्षक (भुत) है, वेसे त्‌=जगदीइवर विज्ञान रूप 
ज्योति के दान से हमारी (सम्‌ +अब) भली-भांति 
सदा रक्षा कर, ऐसा (स्वाहा) वेदवाणी ने इस 
कत्तेव्य-क्रमं का उपदेश किया है।। २।९॥ 


[ अयमग्निोत्रं ‘दूत्यं च कर्म प्राप्तो द्यावापृथिवी [श्रत] रक्षति'''हे भगवन्‌ !` ` स्विष्ट्कृत्‌ त्वमस्मान्‌ 
वे:= सदा पालम] 





चक भास्कर 
११८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
म्प्रव्ााश्ः -ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेषूपदिष्ट- माग ईश्वर ने मनुष्यों को वेदों में 


वानस्ति -- मनुष्येयं द्यदग्निपृ थिवीसूर्यवाटवादिभ्यः उपदेश किया है- मनुष्य जो जो अग्नि, कळ सूर्य, वायु 
पदार्थेभ्यो होत्र दूत्यं च कर्मनिमित्तं विदित्वाध्नु- आदि पदार्थों से अग्निहोत्र और दूतकर्म को कर्म 


ष्ठीयते तत्तदिष्टकारि भवति । का निमित्त जानकर करते हैं वह कर्म इष्टकारक 
होता है । 
[मन्त्रसंगतिमाह-- ] 
प्रष्ठममन्त्रेण यज्ञसाधनं यदुक्तं तत्फलं नवमेन ग्राठवें मन्त्र में जो यज्ञ के साधनों का उपदेश 
प्रकाशितमिति ।। २ । ६ ॥ किया है यहाँ नवम मन्त्र में उस यज्ञ के फल को 


प्रकाशित किया है ॥ २। &॥। 

म्पाष्यासणर- यज्ञ -द्यो और पृथिवी यज्ञ की रक्षा करती हैं और उनकी ईश्वर रक्षा करता 
है ७ यज्ञ में होम करने योग्य शुद्ध घ॒त आदि पदार्थो से सूर्य और वायु, द्यौ ग्रौर पृथिवी की रक्षा करते हैं । 
सूर्य ज्योतिर्मय लोको का प्रकाशक और स्वयं भी प्रकाशवान्‌ है, जो अत्यन्त इष्टकारी (लाभकारी) है । 

ईश्वर प्रार्थना- हे अग्ने--परमेश्वर ! आप द्यौ और पृथिवी की रक्षा कीजिए । हे भगवन्‌ ! 
आप विद्वानो वा दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त इष्टकारी हो । श्रत: आप हमारी सदा पालना 
करो । आप सूर्य के समान विज्ञान ज्योति प्रदान करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ 

रग्नि भौतिक अग्नि, अग्निहोत्र और दूतकर्म का साधक है । न्यायप्रकाश और पृथिवी राज्य 
का रक्षक है ।। 

१ 


परमेष्ठी प्रजापति: | डन्जन्दोः ईश्वर: ॥ भुरिग्ब्राह्मीपक्तिः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
ग्रथ तज्जन्यं फलमुपदिश्यते ॥ 
श्रव उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया है ॥ 
मयीदमिन्द्रऽइन्द्रियं द॑धात्वस्मान रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माक॑ॐसन्त्वाशिषंः सत्या नः सन्त्वाशिष5उप॑हूता प्रथिवी मातोप मां 
पृथिवी माता ह्वयतामग्रिराग्नीप्रात्‌ स्वाहा || १०॥ 
साब्यार्थः- (इन्द्रः) परमेश्वरः (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्येश्वर्य्यप्राप्तेलिङ्ग चिह्वमिन्द्रेणा परमेइवरेणा 
दृष्टमिन्द्रेश सृष्टं प्रकाशितमिन्द्रेशा विद्यावता जीवेन जुष्टं संप्रीत्या सेवितमिन्द्रेण परमेश्वरेण यद्दत्तं 
सवंसुखज्ञानसाधकम्‌ । इन्द्रियमिद्रालगमिन्द्रहृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्दरजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥ श्र ५ । २। ६३ ॥ श्रनेनो- 
क्तेष्वर्थे हिउन्द्रियजञब्दो निपातितः (दधातु) नित्यं धारयतु (श्रस्मान्‌) मनुष्यान्‌ (रायः) विद्यासुवरांचक्रवत्ति- 
राज्यादिधनानि । राय इति धननामसु पठितम्‌ ॥ निघं०२। १०॥ (मघवानः) मघानि==वहूनि धनानि 
विद्यन्ते येश्वषवर्थ्ययोगेष्‌ ते । अत्र भूम्न्यर्थे मतुप्‌ । मघमिति घननामघेयं मंहतेर्दानकर्मणः ॥ निरु० २। ७॥ 
(सचन्ताम्‌) समवेताः ==प्राप्ता भवन्तु (्रस्माकम्‌) परोपकारिणां धामिकाणां मानवानाम्‌ (सन्तु) 
भवन्तु (आशिषः) कामनाः (सत्याः) सिद्धाः (नः) श्रस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌ । (सन्तु) भवन्तु 
(आशिषः) न्यायेच्छाविशिष्टाः क्रियाः । शास इत्वे श्राशासः क्यावुपसंख्यानस्‌ ॥ ग्र ६। ४ । ३४ ॥ ग्रनेन 
वात्तिकेनाशीरिति सिद्धः (उपहूता) उपहयते जनेराज्यसुखार्थं या (पृथिवी) पृथुसुखनिमित्ता (माता) 
मान्यकरगाहेतुः (उप) गतार्थं (माम्‌) सुखाथिनं धामिकम्‌ (प्रथिवी) पृथुसुखदात्रो विद्या (माता) 
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ह थिकाम सिद्धघा मान्यदात्री (ह्वयताम्‌) स्पर्वतामुपदिशताम्‌ (अग्निः) ईश्वर: (आग्नोध्रात्‌ ) 
अग्निरिध्यते८-प्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं शरगामाश्रयगां तस्मात्‌ । गरग्नीधः शः रो रा भं च॥ ग्र ४।३। १२०॥ 
अनेन | वात्तिकेताधिक रणआचिनः वित्रबन्तादग्तीध्‌ प्रातिपदिका दजत्रत्त्रयः (स्वाहा) सुहुतमाह यया सा ।। अ्रय मंत्रः 
श० १। ८ । १ । ४२ तथा ४१ व्याख्यातः ।। १०।। 

उत्रम््ररणतश्ई (इन्द्रियम्‌) 'इन्द्रियमिन्द्रलिर्ङ्गमन्द्रट्प्टमि नद्रसष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा 
(अ० ५।२।९३) से उपयुक्त अर्थ में यह शब्द निपातित है। (राथः) यह शब्द निघं० (२। १०) में 
घन नामों में पढ़ा है। (मघवानः) यहां आधिक्य श्रर्थ में 'मतुप्‌ प्रत्यय है । निरुक्त (२। ७) के अनुसार 
मघ का अर्थ धन है, क्योंकि मघ शब्द दानार्थक 'मंह 'पातु से बनता है। (आशिषः) यह शब्द 'शास इत्वे 
आशासः क्काबुपसंख्यानम्‌ (ग्र ६। ४। ३४ ) वात्तिक से सिद्ध होता है | ( प्राग्नी भ्रात ) यह शब्द 
है 'ग्रग्तीध: शरणे रणा भं च' (ग्र०४। ३ । १२०) वार्तिक से अधिकरशावाची क्विवन्त ' ग्रग्नीब' प्रातिपदिक 
से 'रण' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है! । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ ।८५। १। ४२) में की गई है । 











२।१०॥ 


रत्रप्प्रब्दाश्ग्ररन्व्त्रय्रः- इन्द्रः परमेश्वरो 
मयीदमिन्द्रियम नद स्येइवय्यंप्राप्तेलिङ्ग= चिह्नः 
मिन्द्रेणा --परमेद्वरेण दृष्टमिन्द्रेणा सृष्टम्‌ =प्रका- 
शितमिन्द्रेणा ==विद्यावता जीवेन जुष्टम्‌ = संप्रीत्या 
सेवितमिन्द्रेणा --परमेश्वरेण यर दत्तं सर्वसुखज्ञान- 
साधकं रायः विद्यासुवर्गाचक्रवत्तिराज्यादिधनानि च 
दधातु नित्यं धारयतु । 


तत्कृपया स्वपुरुषार्थेन च यथा वयं मघवानो 

मघानि=ब्रहूनि धनानि विद्यन्ते येष्वैश्व्यं योगेषु ते 

भवेम, तथाऽस्मान्‌ मनुष्यान्‌ रायो विद्यासुवर्णा- 

चक्रवत्तिराज्यादिधनानि सचन्तां समवेताः= प्राप्ता 

भवन्तु । 

एवं चाऽस्माकं परोपकारिगां धामिकाणां मान- 

वानाम्‌ [नः] श्रस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनां 

ओ- झाशिषः कामनाः न्यायेच्छाविशिष्टाः क्रियाः सत्याः 
सिद्धाः सन्तु भवन्तु । 

एबं माता मान्यकरणाहेतुः धर्माथं काममोक्ष- 

सिद्धया मान्यदात्री इयं प्रथिवी=विद्या पृथुसुख- 

निमित्ता पृथुसुखदात्री विद्या उपहूता उपहयते जने 

f  राज्यसुखार्थ या च सती मां सुखाथिनं धामिकम्‌ उप 

Chibi + ह्ूयताम्‌ =उपदिशतां स्पद्धताम्‌ ( उपदिशताम्‌ ) । 









स्त्राप्प्रार्थ (इन्द्र) परमेश्वर (मयि) मुझ 
में (इदम्‌) इस (इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय श्रर्थात्‌ इन्द्र का 
जो ऐववर्य-प्राप्ति का चिह्न है, इन्द्र=परमेखवर ने 
जो देखा है, इन्द्र ने जो प्रकाशित किया है, इन्द्र 
अर्थात्‌ विद्या-सम्पन्न जीव ने जो प्रेमपूवक सेवन 
किया है, इन्द्र श्रर्थात्‌ परमेश्‍वर ने जो सब सुख और 
ज्ञान का साधन प्रदान किया है, उस इन्द्रिय(मन) को 
और (रायः) विद्या, सोना तथा चक्रवत्ति राज्य 
आदि धनों को (दधातु) सदा धारण करावे । 

उस परमेश्‍वर की कृपा और अपने पुरुषार्थ से 
जैसे हम लोग (मघवानः) अत्यन्त ऐश्वर्य-सम्पन्न 
होवें, वैसे (अस्मान्‌) हम मनुष्यों को (रायः) विद्या, 
सोना, तथा चक्रबत्ति राज्य आदि धनों को 
(सचन्ताम्‌ ) प्राप्त होवे । 


रौर इस प्रकार (म्रस्माकम्‌) हम परोपकारी, 
धामिक मनुष्यों की [नः] विद्वान्‌ राज्य सेवकों 
की (आशिषः) कामनाएं न्यायेच्छा से युक्त क्रियायें 
(सत्याः) सिद्ध (सन्तु) होव । 

इसी प्रकार (माता) मान प्राप्ति की हेतु तथा 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि से मान देने वाला 
(पृथिवी) अत्यन्त सुखकारी जो भूमि और विद्या 
हैं कि (उपहता) जिसे लोग राज्य-सुख के लिए 
सेवन करते हैं, उसका (माम्‌) मुझ सुख के अभि- 


१. रण प्रत्ययान्त अग्नीम्न शब्द से श्रग्नीक्ष साधारणाभ्यामज्‌ (५ । ४ । ३६) से स्वार्थ में अज्‌ प्रत्यय ] हो जाता है । 








१२० ७ 


तथा मया$नुष्ठितो$यमग्निः ईश्वर आग्नीक्राद 
अग्निरिध्यते ==प्रदीप्यते यस्मिँस्तस्येदै शरणा- 
माश्रयणां तस्माद इष्टकृत्सन्‌ नः=्रस्माकम 
सुखान्पुपह्णयति, एवं सम्यग्धुतमिष्टकारि भवतीति 
स्वाहा=वेदवाण्याह सुहृतमाह यया सा ॥ २। १०॥ 


लाषी धामिक जन के लिए (उप | ह्वयताम्‌) उप- 
देश कीजिए । 

तथा मेरे द्वारा उपासित यह (अग्निः) ईश्वर 
(्राग्नोध्रात्‌) श्रग्नि जिसमें प्रदीप्त की जाती है, 
उसका आश्रय होने से ग्रत्यन्त इष्टकारी होता 
हुआ (नः) हमें सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार 
विधि-पूर्वक किया हुआ हवन अत्यन्त इष्टकारक 
होता है, (स्वाहा) ऐसा वेदवाणी होम करने का 
सब मनुष्यों को उपदेश करती है ।। २। १०।। 


[इन्द्रो मयीदमिन्द्रियं'' `` `` दधात्‌, तत्कृपया स्तपुरुषार्थेन च ` यथा वयं मघवानो भवेम, तथाऽस्मान्‌ रायः 
सचन्ताम्‌, एवं चास्माकमाशिषः सत्याः सन्तु ] 


न्त्रः ये पुरुषाथिन ईश्वरोपासका स्त 


न्जात्त्रार्श्त्र--जो मनुष्य पुरुषार्थी और ईश्वर 


एव शोभनं मनः श्रेष्ठान्युत्तमानि धनानि सत्या के उपासक हैं वे ही स्वच्छ मन, श्रेष्ठ==उत्तम धन 


इच्छाइच प्राप्नुवन्ति; नेतरे । 


श्रौर कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं; दूसरे नहीं । 


[ पृथिवी ] 


सवंस्य मान्य प्राप्तिहेतुत्वा र भूमिविद्ये पृथिवी- 
शब्देनात्र प्रकाशिते स्तः । सर्वेरेते सदोपकत्तंव्ये 
भवत इती₹्वरोऽनेन वेदमन्त्रेणाह । 


सवके मान प्राप्ति के हेतु भूमि ग्रौर विद्या 


पृथिवी शब्द से यहां प्रकाशित किए हैं । सब इनसे 
सदा उपकार करें यह ईश्वर ने उस मन्त्र के द्वारा 
उपदेश किया है । 


[ मन्त्रसंगतिमाह-- | 


नवममन्त्रंगाग्न्यादिभ्यः साधितेभ्य इष्टसुख- 


नवम मन्त्र के द्वारा सिद्ध किए गए ग्रग्नि 


प्राप्तिरुदिता सेवानेन दशमेन मन्त्रेण प्रकाझितेति आदि पदार्थो से जो ग्रभीष्ट सुख प्राप्ति का उपदेश 


|| २॥ १० || 


किया गया है वही इस दशम मन्त्र के द्वारा भी 
प्रकाशित किया है ।। २। १०॥ 


नपछ परन्दयश्यः- इन्द्रियम्‌ =शोभनं मन: । मघवानः=श्रेष्ठ न्युत्तमानि धनानि । पृथिवी = 


भूमिः, विद्या । 


तअगज्स्सत्रार-यज्ञ का फल--यज्ञ से ईश्वर स्वच्छ मन, विद्या, सुवणा, चक्रवत्ति राज्य, 


श्रादि धन प्रदान करता है । यज्ञ से परोपकारी धामिक- 


जनों की कामनाश्रों की सिद्धि होती है । यज्ञ से 


मान प्राप्ति के हेतु भूमि और विद्या की प्राप्ति होती है । यज्ञ से ईश्‍वर सब अभीष्ट सुख प्रदान करता 


हैं । यह वेद का उपदेश है ।। 


पृथिवी- यहाँ पृथिवी शब्द से भूमि और विद्या अर्थ ग्रहण किए हैं। भूमि को माता इस लिए 
कहा है कि यह मान प्राप्ति का हेतु है । विद्या को भी माता इस लिए कहा है कि धमं, श्रथ, काम और मोक्ष 
को सिद्धि से मान प्रदान करने वाली है एवं अत्यन्त सुख देने वाली है । 
| नस्तत्र ल्याख्य्रत्व--महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋम्बेदादिभाष्य भूमिका 
(प्राथंनायाचनासमपंणा विषय) में इस प्रकार की है :-- 
(क) “(मयोदमिन्द्र०) हे उत्तम ऐदवर्ययुकत परमेश्‍वर ! आप अपनी कृषा से श्रोत्र प्रादि 





उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुक में स्थिर कीजिये अर्थात्‌ हमको उत्तम गुगा और 

. पदार्थो के सहित संब दिन के लिये कीजिये ( श्रस्मान्‌ रा०) हे परम धन वाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य 
ग्रादि धन वाले हमको सदा के लिये कीजिये (सचन्तां०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि 
है मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम हो कर्मों का सेवन 
सदा करते रहो (ग्रस्माकं स०) हे भगवन्‌ ! श्राप की करुया से हम लोगों की सत्र इच्छा सर्वदा सत्य ही 
होती रहे । तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो किन्तु चक्रवर्ती राज्य आदि बडे-बडे काम करने 
की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिए ।” क. 

्रार्याभिविनय (२। ५१) में इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार हैँ: 

(ख) “हे इन्द्र =परमेश्वर्थवान्‌ ईश्वर ! 'मयि' मुझ में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 'राय:' उत्तम घन 
को 'मंघवानः' परम धनवान्‌ श्राप 'सचन्ताम्‌' सद्यः प्राप्त करो । हे सवंकाम पूर्ण करने वाले ईश्वर ! 
आपकी कृपा से हमारी श्राशा सत्य ही होनी चाहिए ( पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम और त्वरा द्योतनार्थ है) । हे 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा श्राप शीघ्र ही सत्य कीजिए जिससे हमारी न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने 
से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ' ।। २। १० ॥ | 


परमेष्ठी प्रजापति: | व्या त्तप्क्रस्त्रिव्वी --प्रकाशस्वरूप ईश्वरः, प्रथिवी च ॥ मध्यम: ।। 
पुनस्तमेवाथं हढयति* ।। 
फिर भी उक्त अर्थ को हृढ़ किया है ॥ 


उपहतो द्योप्पितोप मां द्रोष्पिता हंयतामशिरात्रीधात स्वाहा । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$व्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
प्रतिंगरह्माम्यग्ेष्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥११॥ 


प्ज्रव्द्ार्थ्;--(उयहतः) कृतोपह्वानः (द्यौः) प्रकाशरूपः (पिता) सर्वपालक ईश्वरः (उप) 


क्रियार्थं (मात्‌) सुखभोक्तारम्‌ (द्योः) प्रकाशमयः (पिता) पालनहेतुः सूर्य्यलोकः (ह्वयताम्‌) ह्वयति । 
रत्र ब्यत्ययेन लडथ लोट्‌ (गिनः) जाठरस्थः (अग्निध्नात्‌) ग्रन्नाशयात्‌ । साधुस्त्रमस्य पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ (स्वाहा) 
सुहुतं सुखकायहिश्वर: (देवेस्य) हषकरस्य (त्वा) त्वां तं वा (सवितुः) सर्व॑स्य जगतः प्रसवितुरीइवरस्य 
(प्रसवे) उत्पन्तेऽस्मिन्‌ जगति (अश्विनोः) प्राणापानयोः (बाहुभ्याम्‌) ग्राकर्ष णा-धारराभ्याम्‌ (पृष्राः) 
पुष्टिहेलोः समानस्य वायोः (हस्ताभ्याम्‌) शोधनसर्वाङ्ग-प्रापणाभ्याम्‌ (प्रतिगृह्ामि) नित्यं स्वीकरोमि 
(अग्ने:) भोतिकस्य पाचकस्य (त्वा) तं भक्ष्यं पदार्थम्‌ (ग्रास्येन) मुखेन । श्रोळात्त्रभूति प्राक्काकलकादात्यम्‌ ॥ 
ग्र» १। १।९॥ इति महाभाष्ये । अ्रस्यन्ति==प्रक्षिपन्ति उदरेऽन्नादिकं येन तदास्यं मुखम्‌ (प्र) गुणायत्प्रकृष्ट 
तदर्थे । क्रियायोगे । प्रपरेत्येतस्व प्रातिलोम्यं प्राह ॥ निरु» १। ३ ॥ (अइनामि) भेजे ॥ ग्रयं मंत्रः श० १। ८। 
१ । ४१ व्याश्पातः ॥ ११ ॥ 

प्ररसा णाश (ह्वयताम्‌) ह्वयति । यहां व्यत्यय से लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार है । (आग्नो- 





| _ १ व्रढयति । 


लि -.. की ~ क-न 





१२२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


घरात) इस शब्द को साधुत्व पूर्ववत्‌ (२। १०) समभें (आ्रास्पेन) महाभाष्य (अ० १। १। ९) के 
प्रनुसार ओष्ठ से लेकर काकलक (टेंदुए) से पूर्व तक के भाग को आस्य० (मुख) कहा गया है। (प्र) 
निरु० (१। ३) के अनुसार 'प्र' और 'परा' ये दोनों उपसर्ग 'श्रा' के प्रतिकूल अर्थ को कहते हैं। इस मन्त्र | | 
की व्याख्या शत० (१।६।३। ३६--४४) में की गई है। २। ११ ॥ 

र्रप्ज्रन्बतरश््रान्ब्जरस्ञः- मया सोः प्रकाश- नज पाथ मेरे द्वारा (द्योः) प्रकाशस्वरूप | 


स्वरूपः, पिता--ईश्वरः सर्वपालक (ईश्वरः) उपहृतः (पिता) सब का पालन करने वाला परमेश्वर 
कृतोपह्वानो मां सुखभोक्तारम्‌ उप+ह्वयताम्‌= (उपहतः) उपासना किया हुंग्रा (माम्‌) सुखोपभोग 


स्वीकरोतु । करने वाले मुझको (उपह्वयताम्‌) अपनी शरण 
में लेता है । | 
एवं मया द्योः प्रकाशमय: पिता= पालनहेतुः इसी प्रकार मेरे द्वारा (द्यौः) प्रकाशमय (पिता) | 


सूर्यलोक उपहूतः =स्पाद्धितः सन्‌ कृतोपह्नानों मां पालन करने वाला सूर्यलोक (उपहूतः) सेवन किया 
सुखभोक्तार विद्यायं [ उपह्वयताम्‌ ] =उपह्वणयति। हुआ (माम्‌) मुझ सुख उपभोक्ता को ज्ञान प्रदान 
करता है । 
योऽग्निः जाठरस्थः स्वाहा=सुहुतं भुक्तमन्नं जो (अग्निः) जाठर--श्रग्नि= (स्वाहा) जिसमें 
(सुहुतं) सुखकायहिशवर आग्नीध्रात्‌ अन्नाशयात्‌ होम किया हुग्रा ईश्वर ने सुखकारी बतलाया है 
पचति, यो देवस्य हषकारस्य सवितुः सवस्य जगतः श्रवा खाए हुए अन्न को (्राग्नीश्रात्‌) अन्नाशय 
प्रसवितुरीञवरस्य प्रसवे उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति से पकाता है, जो (देवेस्य) आनन्ददायक (सबितुः) 
वत्तंमानोऽस्ति, तं अ्रहं [त्वा]=भोगं तं भक्ष्यं सव जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले ईश्वर के (प्रसवे) 
पदार्थम्‌ अशिवनोः प्राणाऽपानयोः बाहुभ्याम्‌ श्राक- पैदा किए इस जगत्‌ में विद्यमान है, [त्वा] उस 
पंणाधारणाम्यां पुष्णः पुष्टिहेतोः समानस्य वायोः भोग (भक्ष्य-पदार्थ) को में (श्रशिवनो:) प्राण और 
हस्ताभ्यां शोधनसर्वाङ्गप्रापणाम्यां प्रति “-गृह्हामि श्रपान की (बाहुभ्याम्‌) श्राकर्षण और धारण 
नित्यं स्वीक रोमि । शक्ति के द्वारा तथा (पूष्णः) पुष्टिकारक समान- 
वायु के (हस्ताभ्याम्‌) शोधन और शरीर के श्रद्ध 
अ्रद्ध में पहुँचाने वाले रूप गुणों से (प्रतिगृह्ामि) 
नित्य ग्रहण करता हुँ । 
गृहीत्वा च प्रदीप्तस्याऽग्नेः भौतिकस्य, पाचकस्य श्रौर ग्रहणा करके प्रज्वलित (श्रग्ने:) भौतिक 
मध्ये पाचयित्वा [त्वा] तं (त्वां तं वा) श्रास्येन पाचक श्रग्नि में पकाकर [त्वा] उस भक्ष्य-पदार्थं 
मुखेन प्राइनामि प्रकर्षण भुञ्जे ।। २। ११ ॥ को (श्रास्येन) मुख से (प्र+-अ्इनामि) अच्छे प्रकार 
खाता हुँ ।। २। ११॥ 
[मया द्यौः पिता _ईइवर उपहूतो मां मुपह्वयत। ==स्त्रीकरोतु... विद्यायं | उपह्वयताम्‌ | --उपह्वयति ] 
ब्रानप्र्ध:--अत्र इलेषालङ्कारः ॥ मनुष्ये- नावा इस मन्त्र में इलेष अलङ्कार है ॥ 
रात्मशुद्वधर्थमनन्तविद्याप्रकाशकस्य परमेशवरस्या- मनुष्यों को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये श्रनन्त 
ह्वानं नित्यं कार्यम्‌ । तथा च--विद्या सिद्धये-- विद्या के प्रकाशक परमेश्वर की उपासना नित्य 
करनी चाहिए और विद्या की सिद्धि के लिये-- 
(अग्नि; स्वाहा सुहुतं भुक्तमत्र माग्नोध्रात्‌ पचति ] 





चक्षुषा संशोध्य, जाठराग्नि प्रदीप्य संस्कृतं आँखों से भली प्रकार देखकर, जाठराग्नि को 
मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ । प्रदीप्त कर शुद्ध एवं परिमित भोजन नित्य करें । 
[देवस्य सवितुः प्रसवे श्रहं [त्वा] भोगं--हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ] 
ईदवरेश जगत्युत्पादितेः पदाथथ: सर्वो भोगः ईश्वर के द्वारा जगत में उत्पन्न किये पदार्थो 
सिध्यति, स च विद्याधर्मयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो से जो सब भोग सिद्ध होते हैं उनका विद्या और 
भोजयितव्यश्च । धर्म से युक्त व्यवहार से स्वयं उपभोग करं और 
करावें । 


| मन्त्रसंगतिमाह- ] 
थे पूर्वमन्त्रेण प्रथिव्यां विद्यया प्राप्तव्या मान्य- पूर्व मन्त्र के द्वारा प्रथिवो पर विद्या से प्राप्त 
कारिणा: पदार्था उकतास्तेषां भोगो धमण युक्त्या होने वाले, मान के हेतु पदार्थ कहे हैं उनका 
च सर्वेः कार्य इत्यनेन प्रतिपादित: ॥ २। ११॥ उपभोग धर्म और युक्तिपूर्वंक सब जनों को करना 
उचित है । यह इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपादित 
किया है ॥ २। ११॥ 
नमळ प्रन्डश्:- यौः ==भ्रनन्त विद्या प्रकाशक ईश्वरः । श्रग्निः=जाठराग्निः । 
म्जत्रण्य्तरस्त्रर- १. ईश्वर प्रनन्त विद्या को प्रकाशित करने वाला, सब का पालक, 
उपासना से उपासक को स्वीकार करने वाला है । 
२. सूर्य-प्रकाशमय और पालन का हेतु है । सुख के उपभोक्ता को सूर्य, विद्या की प्राप्ति 
के लिए मानो बुला रहा है । 
३. अग्नि--ईञ्वर के उत्पन्न किये इस संसार में विद्यमान है । जाठराग्नि के रूप में विद्यमान 
अग्नि युक्त अन्न को श्रन्ताशय में पकाता है । 
४. भोग- भक्ष्य पदार्थ प्राणा और अ्रपान की धारणा एवं आकषंण रूप शक्तियों से तथा 
पुष्टिकारक समान वायु के शोधन एवं सर्वाङ्गप्राप्ति रूप गुणों के कारणा ग्रहणा किये जाते हैं तत्पश्चात्‌ 
उन्हें अग्नि में पकाकर उनका उपभोग किया जाता है ।। 


परमेष्ठी प्रजापति: । साब्गित्तग्र--ईइवर: ॥ भुरिग्बृहती । मध्यमः ।। 
कस्मे प्रयोजनाय केनायं विद्याप्रबन्ध: प्रकाशित इत्युपदिश्यते । 
किस प्रयोजन के लिए और किस ने यह विद्या का प्रबन्ध प्रकाशित किया है, यह उपदेश 
किया जाता है ।। | 
एतं तें देव सवितयज्ञं प्राहुवृहस्पतंये ब्रह्मणे । 
तेन॑ यज्ञमंव तेन॑ यज्ञपतिं तेन॒ मामव ॥ १२॥ 


प्रब्दः (एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (ते) तव (देव) दिव्यसुखगुरणानां दातः (सवितः) सकलैश्वय्यं- 


ओ- विधातजंगदीहवर (यज्ञम्‌) य सुखाय यष्टुमहँम्‌ (प्राहुः) प्रकृष्टं ब्रुवन्ति (बृहस्पतये) बृहत्या वेदवाण्याः 


१२४ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं 


पालकाय (ब्रह्मणे) चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय (तेन) बृहद्विज्ञानदानेन पूर्वोक्तं 
त्रिविधम्‌ (श्रव) नित्यं रक्ष (तेन) धर्मानुष्ठानेन (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्यानुष्ठानेन पालकम्‌ ( तेन) विद्याधमं- 
प्रकाशेन (माम्‌) (श्रव) रक्ष ।। यं मंत्रः श० १ । ७ । ४ । २१ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


ॐ 
प्न्प्रणाण१्:- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । ७ । ४ । २१) में की गई है। २। १२॥ 


सा पब्यर्थरान्जियः- हे देव ! दिव्यगुण- नअउप्तर््- हे (देव!) दिव्य सुख और गुणों 
सुखानां दातः ! सवितः=जगदीइवर सकलेइ्वय्यं- के दातः ! (सवितः) सकल ऐश्वयं के विधाता 
विधातः (जगदीइवर) ! वेदा विद्वांसच यमेतं जगदीरवर ! वेद और विद्वान्‌ लोग जिस. (एतम्‌) 
पूर्वोक्त यज्ञं यं सुखाय यष्टुमहं भवत्प्रकाशितं इस पूर्वोक्त सुखदायक यज्ञ को आप से प्रकाशित 
प्र+ राहुः प्रकृष्ट ब्रुवन्ति, येन बृहस्पतये बृहत्या हुआ (प्राहुः) बतलाते हैं, जिससे (बृहस्पतये) सब से 
वेदवाण्या:ः पालकाय ब्रह्मणो चतुवंदाऽध्ययनेन बड़ी वेद-वाणी का पालन करने वाले (ब्रह्मणो) 
्रह्मत्वाऽधिकार प्राप्ताय सुखाऽधिकाराःः प्राप्नुवन्ति, चारों वेदों के अध्ययन से ब्रह्मा के पद को जिसने 
तेन बृहद्रिज्ञान-दानेन इमं यज्ञं पूर्वोक्त त्रिविधं, प्राप्त किया है, उस विद्वान्‌ को सुख एवं श्रेष्ठ 
[तेन] धर्माऽनुष्ठानेन यज्ञपति यज्ञस्यऽनुष्ठानेन अधिकार प्राप्त होते हैं (तेन) उस महान्‌ विज्ञान 
पालकम्‌, [तेन] विद्या-धम-प्रकाशेन मां चाऽव= के प्रदान से इस (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ 
सततं रक्ष नित्यं (रक्ष) ।। २। १२ ॥ को, [तेन] उस यज्ञ का रूप धर्मानुष्ठान से 
(यज्ञपतिम्‌) यज्ञाऽनुष्ठान से यज्ञ की रक्षा करने 
वाले की, और (तेन) उस विद्या-धर्म रूप प्रकाश के 
द्वारा (माम्‌) मेरी भी (श्रव) सदा रक्षा कर 
॥ २। १२॥। 
[हे सवितः =जगदीरवर ! वेदा विद्वांसइच''' यज्ञं भवत्प्रकाशितसाहु:, येन बहस्पतये ब्रह्मणे सुखाधि- 
काराः प्राप्नुवन्ति ] 
नावा थ:- ईशरेण सृष्टचादौ गुणव<मभ्यो २३अब्अअ०अ-ईर्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में 
ऽग्निवायुरव्य ङ्गिरो भ्यश्चतुर्वे दोपदेशेन सर्वेषां मनु- दिव्य गुणों वाले अग्नि, वायु, रवि (आदित्य) और 
प्याणां विद्याप्राप्तथा सुखाय यज्ञानुष्ठानविधि- अङ्गिरा ऋषियों लिए चारों बेदों का उपदेश करके 
रूपदिष्टोऽनेनेव रक्षण विधानं च । सब मनुष्यों को विद्याप्राप्ति से सखी होने के लिये 
यज्ञ करने की विधि का उपदेश किया तथा इसी 
से रक्षा की विधि भी बतलाई । 


[तेनेमं यज्ञं, यज्ञपति, मां चाऽत==सततं रक्ष] 


नेव विद्या शुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुख- विद्या श्रौर शुद्धि क्रिया के विना किसी को भी 
रक्षणे भवितुमहंतस्तस्मात्‌ सर्वेः परस्पर प्रीतये सुख और रक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए 


तयोवृं द्विरक्षरो प्रयत्नतः सदैव कार्य । सव लोग परस्पर प्रीति के लिये उनकी वृद्धि और 
| रक्षा प्रयत्नपूर्वक सदा करें । 
[ मन्त्रसंगतिमाह---] 
यइचेकादशेन मन्त्रेण यज्ञकलभोग उक्तस्त और--ो ग्यारहवें मन्त्र के द्वारा यज्ञफल के 


तप्रकाश ईइवरेगोव कृत इति गम्यते ।। २। १२॥। उपभोग का उपदेश किया गया है, उसका प्रकाश 
ईश्वर ने ही किया है ।। २। १२॥ 





कतै 





द्वितीय अध्याय १२५ 

जी न््राज्यस्त्रार १. ईइबर--दिव्य गुणों और सुखों का दाता और सकल ऐइव्रय का विधाता 
है । यज्ञ का रक्षक है । 

२. यज्ञ वेद और विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि यज्ञ का प्रकाश ईश्वर ने किया है । यज्ञ से ही 


बृहस्पति और ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है । वेदवाणी के पालक को बृहस्पति और चारों वेदों के श्रध्येता 
को ब्रह्मा कहते हैं । 

३. ईश्वर प्रार्थना हे जगदीइवर ! आप महान्‌ विज्ञान के प्रदान से उक्त तीन प्रकार के यज्ञ 
की रक्षा कीजिए । घर्मानुष्ठान की शिक्षा से यज्ञपति की रक्षा कीजिए । विद्या श्रौर धर्म को मेरे हृदय में 
प्रकाशित करके मेरी रक्षा कीजिए । 


परमेष्ठी प्रजापतिः । व्द्रह्वरुप्तरात्तरिः=-ईइवरः ।। विराड्‌ जगती । निषादः ।। 
घेन यज्ञ: कर्त शक्यस्तदुपदिश्यते ॥ 
जिस से यज्ञ किया जा सकता है, उस विषय का उपदेश किया है ।। 


मनो जृतिजपतामाज्य॑स्य वृहस्पतियज्ञमिम तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधात्‌ । 
विश्वें देवास॑ऽइह मादयन्तामो ३ म्मति्ठ ॥ १३ ॥ 


चाब्दार्था--(मन:) मननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ (जूतिः) वेगेन = पाप्तिकर्मं । ऊतियूतिजृति० 
॥ झ० ३। ३। ६७॥ प्रतेन निगतितः (जुबताम्‌) प्रीत्या सेवताम्‌ (राज्यस्य) यज्ञसामग्रीम्‌ । सुषां सुलुगिति 
द्वितीतास्थाने षष्ठी (बहस्पतिः) बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पतिः=>पालको जगदीइवरः । तद्‌ बृहतोः करपत्यो- 
इचोरदेवतयोः सुद्‌ तलोपइच ॥ ६। १। १५७॥ श्रनेन वात्तिकेत बहस्पतिशब्दो निपातितः (यज्ञम्‌) संसा रास्यम्‌ 
(इमम्‌) प्रत्यक्षाप्र.यक्षं सुखभोगहेतुम्‌ (तनातु) विस्तारयतु (श्ररिष्टम्‌) रिष्यते ==हिस्यते यः स रिष्टो न 


रिष्टोऽरिष्टस्तम्‌ (यज्ञ्‌) प्रस्माभिरनुष्ठातुमहंम्‌ (सम्‌) एकीभावे क्रिय [योगे (इमम्‌) समक्षं विज्ञानयज्ञम्‌ 
(दधातु) धारयतु (बिइवेदेवासः) सवं विद्वांस: । अत्र जसेरसुगागम: (इह) अस्मिन्‌ संसारे हृदये वा (माद- 
यन्तान्‌) हृषन्तु' (श्रोम्‌`) ईइवरवाचको यज्ञो वेदविद्या वा ॥ श्रो३म्‌ खं ब्रह्म ॥ यजुः० ४० । १७ ॥ अत्र । 
ग्रवतेष्टिलोपक्ष्च ॥ उ० १ । १४२ ॥ श्रनेनाऽत्रधातोर्मन्‌ प्रत्ययोऽस्य टिलो पइच (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति वा अत्रान्त्यपक्षे 
व्यत्थ्यो लडथे लोट्‌ च ॥ श्रयं मंत्रः श०# १ । ७। ४। २२॥ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 

| श्रसणण्णर्ण -(जूतिः) जूति शब्द 'ऊतियूतिजूति०' श्रष्टा० (३।३। ६७ ) से निपातित है । 
(श्राज्यस्य) यज्ञसाभप्रीम्‌ । यहां 'सुपां सुलुक9 ' से द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति है । (बहस्पतिः) 
यह शब्द 'तद्‌ बृहतो: करपत्योइचोर देवतयोः सुट्‌ तलोपश्च अष्टा (६।१। १५७) व त्तिक से सिद्ध 
होता है । (देवासः) यहां बहुवचन में जस ' को 'असुक्‌' आगम है । (ओम) यजुर्वेद (४० । १७) के अनु- 
सार 'श्रोम' शब्द ईदवर-वाचक है । “श्रवतेष्टिलोपइच' उशा० (१। १४२) से अव्‌ धातु से 'मन्‌' प्रत्यय 
ओ और उसके द्वि-भाग का लोप करने पर '्रोम्‌ शब्द सिद्ध होता है । (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति । यहां ग्रन्तिम 
। पक्ष में व्यत्यय श्रौर लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।६।२।२२) में को 
गई हैं २। १३।। 


E काया का)... -.... | १ - हृष्यन्तु । २. (झो३म्‌) & मत भें श्रो३म्‌ गाब्द नहीं है । 





१२६ 

रजपाब्दगर्ञञ्ान्त्जया:- मम पदक । वेगेन 
व्याप्तिकर्म मनो मननशोलं ज्ञानसाधनम्‌ आज्यस्य 
यज्ञसामग्रीं जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । 


बहस्पतिः बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पतिः पालको 
जगदीइवरो यमिमं प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षं सुखभोगहेत्‌ं यज्ञं 
संसाराऽऽख्यम्‌ रिष्टं रिष्यते हिस्यते यः स रिष्टो 
न रिष्टोऽरिष्टतं तनोतु 'विस्तारयतु, सम्‌+ दधातु 
एकीभावेन धारथतु । 


हे विइवेदेवासः ! सर्वे विद्वांसः ! इमम्‌=एतं 
समक्षं विज्ञानयज्ञम्‌ श्ररिष्टं रिष्यते हिस्यते य: स 
रिष्टो न रिष्टोऽरिष्टस्तं | यज्ञं | =यत्रद्वयम्‌ अस्या- 
भिरनुष्ठातुमहं सन्तन्य संधाय च इह श्रस्मिन्‌ संसारे 
हृदये वा मादयन्तां हृषन्तु ' । 


हे [ओ३म ] =्रोंकारवाच्य ब॒हस्पतये ईश्वर- 
वाचको यज्ञो वेदविद्या वा ! त्वमिह अ्रस्मिन्‌ संसारे 
हृदये वा प्रतिष्ठ (प्रतिष्ठति वा), कृषयेमं यज्ञं विद्यां 
च प्रतिष्ठामय | २। १३ ॥। 


दयानन्द-य जुर्वेदभाषय-भास्करं 


स्ञाप्तार्थ् मेरा (जूतिः) अत्यन्त वेग से 
कर्मों में व्याप्त होने वाला (मनः) मननशील, ज्ञान- 
प्राप्ति का साधन मन (आज्यस्य) यज्ञ-सामग्री का 
(जुषताम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करे । ` 

(बहस्पतिः) बड़े २ प्रकृति रौर आकाश आदि 
का रक्षक जगदीरवर जिस (इमम्‌) प्रत्यक्ष-श्रप्रत्यक्ष 
रूप सुखभोग के नियम (यज्ञम्‌) संसार का जो यज्ञ 
(अ्ररिष्टम्‌) नाश-रहित है, (तनोतु) उसका विस्तार 
करे वा (सम्‌ +दधातु) एकता के भाव से धारणा 
क्रे । 

हे (विइवेदेबासः !) सब विद्वानों ! (इमम्‌) 
प्रत्यक्ष जो ज्ञान-यज्ञ है वह (श्ररिष्टम्‌) विनाश-रहित 
तथा (यज्ञम्‌) हमारे द्वारा अनुष्ठान करने योग्य 
है । इस प्रकार के विनाश-रहित एवं हिसा-शून्य 
दोनों यज्ञों का विस्तार ग्रौर एकीभाव से धारण 
करके (इह) इस संसार में अथवा अपने हृदय में 
मादयन्ताम्‌ सदा आनन्दित रहो । 

हे [ो३म्‌! | । श्रोंकार-वाच्य (बृहस्पते) ईश्वर 
नामक यज्ञ वा वेदविद्या ! तू (इह) इस संसार वा 
मेरे हृदय में (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठित हो एवं कृपा करके 
इस यज्ञ वा वेदविद्या को स्थापित कोजिए 
।। २ । १३ ।। 


[मम जतिमंन ग्राज्यस्य जुष्ताम्‌ ] 


स्जाव्जार्थ्त्र: ईश्वर आज्ञापयति-हे मनुष्या ! 
युष्मन्यनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु । 


न्मात्ार्थ्ये ईइवर आज्ञा देता है-हे 
मनुष्यो ! तुम्हारा मन शुभ कर्मो को ही प्राप्त हो । 


[हे दिइवेदेआसः ! इमम्‌--एतमरिष्टं [ यज्ञं | --यज्ञद्वयं सन्तन्य संधाय चहे मादयन्ताम्‌ | 


मया यो" ऽयं संसारे यज्ञः कत्तु माज्ञाप्यते 
तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु, भावयन्तु वा । 


में इस संसार में जिस यज्ञ को करने के लिये 
ञ्राज्ञा देता हुँ उसी का अनुष्ठान करके स्वयं सुखी 
रहो तथा श्रन्यों को भी सुखी करो । 


हे [श्रो३थ्‌] ओंकारवाच्य ! ] 


प्रोमिति परमेइवरस्येव नाम, यथा पिता पुत्रयोः 


'ग्रोईम्‌' यह परमेश्वर का ही नाम है। जसे 


प्रियः सम्बन्धस्तथैवेश्वरेण सहोंकारस्य सम्बन्धों- पिता और पुत्र का प्रिय सम्बन्ध है वसे ही ईश्वर के 


अस्ति । 


१. हृष्यन्त्‌ । 
२, यमिमं संसारे यज्ञ । 


साथ '्रोंकार' का सम्बन्ध है । 





~ 








द्वितीय अध्याय १२७ 


[बहस्पते ! त्वमहि प्रतिष्ठ, कृपयेमं यज्ञ दिद्यां च प्रतिष्ठापय ] 
नेव कस्यचित्‌ सत्क्रियया विना प्रतिष्ठा शुभ कर्म के विना किसी की भी प्रतिष्ठा 
भीवेतुमर्हेति, तस्मात्‌ सर्वेमंनुध्येः सर्वे त्राऽधर्मं विहाथ (सम्मान) नहीं हो सकती, इस लिये सब मनुष्य सब 
धर्मकार्याष्येव सेवनीयानि, यतः खल्वविद्या- काल में अधम को छोड़कर व धर्म-कार्यो का ही 
न्धकारनिवृत्तये विद्यार्कः प्रकाशेत । सेवन करें, जिससे निश्चय ही श्रविद्या श्रन्धकार की 
निवृत्ति होकर विद्या का सूर्य चमक सके । 
| मन्त्रसंगतिमाह-- ] 





द्वादशमन्त्रेशा यो: यज्ञः प्रकाशितस्तस्यानुष्ठानेन बारहवें मन्त्र के द्वारा जिस यज्ञ का उपदेश 
सर्वेषां प्रतिष्ठासुवे भवत इत्यनेन प्रकाशितम्‌ ॥ किया गया है उसके अनुष्ठान से सबको प्रतिष्ठा 
।। २। १३ ।। श्रौर सुख प्राप्त होते हैं, यह इस मन्त्र के द्वारा 


प्रकाशित किया गया है ॥ २ । १३ ।। 

मान पान्दाश्त्रः-जुषताम्‌==सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु । मादयन्ताम्‌=सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
वा । श्रो३म्‌ =परमेश्वरस्येव नाम । 

म्पजष्यारजजर- यज्ञ- ज्ञान का साधन मन हैं, जो वेगवान्‌ होने से कर्मों को शीघ्र व्याप्त कर 
लेता है, वह मन यज्ञादि शुभ कर्मो को प्राप्त करे । संसार एक यज्ञ है जो सब प्रकार के सुख भोगों का 
हेतु एवं हिसारहित है । प्रकृति एवं आकाश श्रादि के पालक बृहस्पति जगदीइवर ने इस संसार रूप यज्ञ 
का विस्तार किया है वही एक मात्र इसको धारण कर रहा है । विज्ञान भी एक यज्ञ है जो हिसा से रहित 
है । विद्वान्‌ लोग संसार यज्ञ का संसार में विस्तार करके तथा विज्ञान यज्ञ को हृदय में धारण करके सदा 
प्रसन्न रहते हैं । 

ईइवर प्रार्थना- हे ईश्‍वर ! आप कृपा करके संसार में यज्ञ को प्रतिष्ठित कीजिए तथा वेदविद्या 
को हृदय में प्रकाशित कीजिए ।। २ । १३ ॥। 


परमेष्ठी प्रजापति: । अग्रठिन्अ!=ईङ्वरो भोतिकरच ॥ पूर्वोऽनुष्टुप्‌ः । गान्धारः । अग्ने 
वाजजिदित्यत्र भुरिगार्चीगायत्री । षड्जः ॥। 
ग्निना यज्ञे कथमुपकारो ग्राह्य इत्युपदिइयते ॥ 
यज्ञ में अग्नि से कैसे उपकार लेना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
एषा तेंऽअग्ने समित्तया वर्धेख चा च प्यायस्व । 
वधिषीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि। 
अग्ने वाजजिद्राज त्वा ससृवार्ण्स वाजजित॒ॐ सम्माञ्मि॥ १४॥ 
प्ब्रब्डा््ः-- (एषा) प्रदीप्तिहेतुः (ते) तव तस्य वा (अग्ने) परमेश्वर ' भौतिको वा (समित्‌) 
सभ्यगिध्यते=दीव्यतेऽनया सा विद्या काष्ठादिर्वा (तया) विद्यया समिधा वा (वर्धस्व) वधते वा | सवंत्रांत्य- 
क्षे व्यत्ययो लड्ये लोट्‌ च (च) समुच्चये (झा) क्रियायोगे (च) पुनरथं (प्यायस्व) प्यायते वा ( वधिषोमहि) 
स्पष्टार्थम्‌ (च) समुच्चये (बयम्‌) विद्यावन्तो धाम्मिकाः (शा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (च) ग्रन्वाचये 


वक 


१२८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


(प्यासिषीमहि) अत्र प्यंङ्धातोः सिबुत्सर्गश्घदस्‌ ॥ ० ३। १। ३४॥ ग्रनेन वातिकेन सिष्प्रत्ययः (ग्रग्ने ) 
जानस्वरूपविजयप्रदेशवर ! भौतिको वा (बाजजित्‌) वाज =सर्वंस्य वेगं जयति स ईश्वरः । वाजं जयति 
थेन वा स भौतिक: (बाजम्‌) ज्ञानवन्तं वेगवन्तं वा (त्वा) त्वां तं वा (सक्त्रांसब्‌) सर्व ज्ञानवन्तं शिल्प- 
विद्यागुणप्राप्तिमन्तं वा (बाजजितम्‌) यो येन वा वाज॑=संग्रामं जयति तभ्‌ (सम्‌) सम्यगर्थे (माज्मि) 
शुद्धी भवामि शोधयामि वा ॥ अयं मंत्रः श० १। ८। ४- ६ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 

उन््ररणातश््- (वधंस्व) वधते वा । यहां अन्तिम पक्ष में व्यत्यय और लट अर्थ में लोट्‌ 
लकार है। (प्यासिषीसहि) यहां “प्येङ' धातु से 'सिबुत्सर्गशछन्दसि' अष्टा० (३ । १। ३४) वातिक से सिप्‌ 
प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या (१।८।२।४--६) में की गई है। २। १४॥ 


रजपाव्यार्थानवयाः- हे श्रस्ते ! =जग- 
दीश्वर परमेश्वर ! ते=तव येबा प्राप्तिहेतुः समित्‌ 
=वेदविद्या सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या 
ग्रस्ति तया विद्यया अस्माभिः स्तुतः सँस्त्वं वर्धस्व 
चाऽस्मान्‌ नित्यं वर्षय । 


हे भगवन्‌ ! एवं भवद्विदितगुगारस्माभिः 
प्रकाशितः संस्त्वं | ्रा+ ] प्यायस्व चाऽस्मान्‌ नित्यं 
व्यापय । 

हे श्रग्ने ! =भगवन्‌ ज्ञानस्वरूप विजयप्रदेश्व र! 
वाजजित्‌ वाजं सर्वस्य वेगं जयति स ईश्वरो वाजं 
ज्ञानवन्त ससवांसं सर्व ज्ञानवन्तं [वाजजितम्‌] यो 
वाज साङग्रामं जयति तं त्वा त्वां वयं विद्यावन्तो 
धामिका वधिषीमहि । 


कृपया भवान्‌ चाऽस्मानपि वाजजितः सन्न्‌ षो 
वाजान्‌ करोतु । यथा वयं विद्यावन्तो धार्मिका 
भवन्तम्‌ [श्रा] समन्तात्‌ प्यासिषीमहि तथंव 
भर्वाँइचाऽस्मान्‌ सर्वेः शुभगुण राप्यायताम्‌ । 


ग्रहं भवन्तमाश्चित्य सम्‌ + माज्म्‌= भव राज्ञा- 
ऽनुष्ठानेन शुद्धो भवामि । इत्येकः ।। 


या एषा प्रदो प्तिहेतु: ते = प्रस्य तस्य श्रग्ने षंद्विका 
समित्‌ सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया सा काष्ठादि: श्रस्ति, 
तया समिधा चाऽयं [वर्धस्व | ==वर्धते आप्यायते 
च । वय विद्यावन्तो धामिका [त्वा] =तं वाजं 





नउ ष्र हे (रम्ने!) जगदीश्वर ! (तव) 
तेरी जो (एषा) यह प्रकाश का निमित्त (समित्‌) 
सब पदार्थों के गुणों को प्रकाशित करने वाली 
वेदविद्या है, (तया) उसी विद्या के द्वारा स्तुति किए 
हुए आप (वघंस्व) हमारे ज्ञान में बढ़ते हो अथवा 
वेद-विद्या बढ़ाती है और आप हमें नित्य बढ़ाश्रो । 

हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार आपके गुणों को 
जानने वाले हम लोगों से भी प्रकाशित होकर श्राप 
(श्रा+प्यायस्व) बढ़े और हमें सदा बढ़ाइये । 

हे (श्रग्ने! ) ज्ञानस्वरूप श्रौर विजय प्रदान करने 
वाले भगवन्‌ ! (वाजजित्‌) सबके वेग को जीतने 
वाले (वाजम्‌) ज्ञान-सम्पन्न (ससृवांसम) सबको 
जानने वाले [वाजजितम्‌] सङग्राम को जीतने वाले 
जगदीरवर (त्वा) ्रापकी महिमा को (वथम्‌) हम 
विद्यावान्‌ और धामिक (बधिषीमहि) बढ़ावें । 

कृपा करके आप हमें भी सबके बल के विजेता, 
सब व्यवहारो को जानने वाले एवं ज्ञानसम्पन्न 
कीजिए । जिस प्रकार ( वयम्‌) हम विद्यावान्‌ 
धामिक आप को महिमा को (आ +-प्यासिबीमहि) 
सदा बढ़ाते रहें-वंसे आप भी हमें सब गुणों से 
भरपूर करें । 

मैं आप की शरण में आकर (सम्‌+माज्मि) 
श्राप की श्राज्ञा के पालन से पवित्र हो जाऊ । यह 
मन्त्र का पहला ग्रथ है ।। 

जो (एषा) यह प्रकाश के निमित्त (ते) आपकी 
इस अग्नि को बढ़ाने वाली (समित्‌) श्रच्छी प्रकार 
जलने योग्य काष्ठादि है, (लया) उस काण्ठादि से 
यह अग्नि (वर्धस्व) बढ़ता है । हम विद्यावान्‌ 








कक 


द्वितीय अध्याय 00 


"he केन शिल्पविद्यागुशप्राप्तिमन्तं वाज- धार्मिक लोग [त्वा] उस (वाजम) वेगवान 
जितम्‌= येन वाजं सङग्रामं जयति तं बधि- (ससृवांसम्‌) शिल्पविद्या के गुणों को प्राप्त करने 
षीमहि श्रा समन्तात्‌ प्यासिषीमहि च । वाले (वाजजितम्‌) सङग्राम को जीतने वाले अग्नि 
को विद्या की वृद्धि के लिए (वधिषीमहि ्राव्यासि- 
षीमहि च) अब ओर से बढ़ाते हैं। 
` यतो$य॑ शिल्प-बिद्यासिद्धेविमानादिमिर्थानेर्वा- जिससे यह अ्रग्नि शिल्पविद्या से सिद्ध किए गए 
जान्‌ सस्रषो बाजजितोःस्मान्‌ बिजयेन वर्धयति, विमानादि यानों के द्वारा वेग वाले, शिल्प-विद्या के 
[त्वा] >-तमहं सम्‌ +माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि। ज्ञाता और सङग्राम के विजेता हम लोगों को 
इति हितीय: ।। २ । १४॥। बिजय-प्रदान से बढ़ाता है, [त्वा] उस अग्नि को 
में (सम्‌+-माज्मि) अच्छे प्रकार शुद्ध करता हैं । 
यह मन्त्र का दूसरा अर्थ है ।। २ । १४॥। 





[ क्रियाह्ययाभिप्रायमाह-- ] 

नाता अ्थ:- अत्र श्लेषालङ्कार: ॥ क्रियाद्वय न्राल्ा्थ--इस मन्त्र में इत्रेष ग्रलङ्कार है ।। 
चादरार्थ विज्ञेयम्‌ । 'वर्धस्व' और 'प्यायस्व' ये दो क्रियायें आदर के 

लिये समभे । 

[हे श्रग्ने !......वाजं ससवांसं [वाजजितं] त्या वयं वधिषीमहि ] 
ये मनुष्याः परमेश्वराज्ञापालने क्रियाकौशले च जो मनुष्य परमेश्वर को आज्ञा पालन और 
वद्धेन्ते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा दुष्टान्‌ शत्रूच क्रिया कौशल में उन्नति करते हैं वे विद्या में सवको 
जित्वा छुद्धा भूत्वा सुखयन्ति; नेतरे$लसा: । ग्रानन्दित करके, दुष्ट शत्रुओं को जीत कर एवं 
शुद्ध होकर सुखी होते हैं, दूसरे आलसी मनुष्य 
नहीं । 

[चकारचतुष्टयाभिप्रायमाह- | 
चकार चतुष्टयेनेश्वराज्ञा धर्म्या सूक्ष्मस्थुलतया- यहाँ चार चकारों के पाठ से यह जानना कि 
पनेकविधाईस्त तथा-क्रियाकाण्डे कर्तव्यानि ईश्वर को धर्मानुकल श्राज्ञा सूक्ष्म, स्थुल भेद से 
कर्माण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌ । अनेक प्रकार की है, तथा क्रियाकाण्ड में कत्तंव्य 


कर्म भी अनेक हैं । 
[ मन्त्रसंगतिमाह--- ] 
अयोदशमन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्त तेरहवे मन्त्र के द्वारा जिस वेद विद्या का प्रति- 
तया सुखार्थं यज्ञसंधानमुकतमनेनेतयेबं पुरुषा थः पादन किया गया है उससे सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ 
कार्य इलि प्रकाशितम्‌ ।। २। १४ ॥ धारण का उपदेश है, और इस मन्त्र के द्वारा इस 
वेदविद्या से इस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिये, 
इस बिषय का प्रकाश किया है ॥ २ । १४॥ 


ग्वाष्य्रराार अग्नि से यज्ञ में उपकार ग्रहण- यहाँ अ्रग्नि शब्द के ईश्वर आर भौतिक 
अग्नि दो अर्थ हे । प्रथम ईङ्बर भ्र्थ ग्रहण किया जाता है । ईइ्वर- हे अग्ते--जगदीहवर ! हम आपको 


वेदविद्या के द्वारा स्तुति करते हैं इससे संसार में आपका प्रचार बढ़ता है । आपकी स्तुति से हम भी अपने 
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जीवन में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे भगवन्‌ ! आप ज्ञानस्वरूप हो भ्रोर विजय प्रदान करने वाले हो । 
वेग में आपके समान कोई नहीं आप सबके वेग को जीतने वाले हो । आप ज्ञानवान्‌ एवं सर्वज्ञ हो । युद्धों 
में विजय कराने वाले हो । हम विद्यावान्‌ धार्मिक लोग यज्ञों में ग्रापकी स्तुति गा कर आपको बढ़ाते हैं । 
श्राप कृपा करके हमें भो शुभगुणों से सम्पन्न कीजिये । हमें भी बढ़ाइये । आप शुद्ध स्वरूप हो ॥ यज्ञ में 
आपके गुणगान से आपकी आज्ञानुष्ठान से मुझे भी शुद्ध कीजिए । 
ग्रग्नि (भोतिक)--काष्ठमय समिधा आदि अग्नि को बढ़ाती है । यह भौतिक अग्नि वेंगवान्‌ 
ग्रौर शिल्पविद्या के गुणों को प्राप्त कराने वाला है । संग्रामों में विजय का हेतु है। उसे धामिक विद्वान्‌ 
लोग बढ़ाते हैं। अग्नि विद्या के विकास से शिल्पविद्या के द्वारा विमान-प्रादि यानों की सिद्धि होती है 
जिससे लोगों को वेग, विज्ञान और युद्धों में विजय प्राप्त होती है। इस भौतिक श्रग्नि का विद्वान्‌ लोग 
शोधन करे ॥ २। १४ ।। 
छ 
परमेष्ठी प्रजापति: । उजर न्यी प्योग्त्रौ --प्रग्निजले ॥ ब्राह्मी ब्रहती मध्यमः। उत्तराद्धस्य 
इन्द्राग्नी--वायुविद्युतों ॥ निचृदतिजगती ॥ मध्यम: निषादः ॥ 
ग्रथ तेन कि कि दुरीकत्तेव्यमित्युपदिइयते ।। 
भ्रव उस यज्ञ से क्या-क्या दूर करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।॥। 
अग्नीपोर्ययारुज्जितिमनूज्जेपं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहामि । 
अग्नीषोमा तमर्पनुदता योऽस्मान द्रेष्ठि यं चं वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । 
इन्ट्रागन्योरुडिंजातिमनूज्जेपं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहांमि । 
उन्द्राग्नी त॑मपनुदतां योऽस्मान द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापौहामि ।। १८ ॥ 


प्रब्द: (अग्नीषोमयोः) अग्निश्च सोमश्च तयोः प्रसिद्वाग्निचन्द्रलोकयोः । अत्र ‘ईदग्नेः 
सोमवरुणयोः ॥ अ० ६ । ३ । २७॥ अनेन देत्रताइन्हसमासेऽन्नेरीकारादेज्ञः (उज्जितिम्‌) जयत्यनया सा जिति- 
त्कृष्टा चासौ जितिइच तामुत्कष्टं विजयम्‌ (श्नु) पश्चा-द्भावे (उत्‌) उत्कृष्टार्थ (जेषम्‌) जयं कुर्याम्‌ । 
्रत्र लिङं लुङडमारो वृद्धयमा-इच (वाजस्य) युद्धस्य (मा) मां विजेतारम्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन प्रकृष्टे- 
शव्यंश सह वा (प्रोहामि) प्रकृष्टतया विविधशुद्धतके योजयामि (ग्नोषोमौ) विद्यया सम्यक्‌ प्रयो- 
जितो (तम्‌) शत्रं रोगं वा (अरप) दूरी करणो (नुदताम्‌) प्रेरयतः । श्रत्र लडे लोट्‌ (यः) अ्नन्यायकारी 
(्रस्मान्‌) न्यायकारिणाः (द्वेष्टिः) शत्रूथति (यम्‌) श्रन्यायकारिणम्‌ (च) समुच्चये (बयम्‌) न्यायाधीशा: 
(द्विष्मः) विरुध्यामः' (वाजस्य) यानवेगादिथुक्तस्य सैन्यस्य (एनम्‌) पूर्वोक्त दुष्टम्‌ (प्रसवेन) प्रकृष्टतया 
युद्धविद्याप्ररणोन (्रप) दूरीकरणो (ऊहामि) विविधतकेगा क्षिपामि (इन्द्राग्न्योः) इन्द्रो =वायुरग्नि- 
विद्युत्तयो: (उज्जितिम्‌) विद्यया सम्यगृत्कषं म्‌ (शरनूज्जेषम्‌) श्रनुगतमुत्कर्ष प्राप्नुयाम्‌ । श्रस्य सिद्धि: पूर्ववत्‌ 
(वाजस्य) प्रेरणाप्रेरणावेगप्राप्ते: (सा) माम्‌, वायुवि ्युद्रिद्याप्राप्तम्‌ (प्रसवेन) ऐदवर्या्थमुत्पादितेन 
(प्रोहामि) प्रकृष्टंविविधेस्तर्केः सुखानि प्राप्तोमि (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्तौ सम्यक्साधितौ ( तम्‌) द्वेषस्वभावम्‌ 
(प) निषेधार्थ (नुदताम्‌ ) प्रेरयतः । र्र लडे लोट्‌ (यः) विद्वान्‌ (स्मान्‌) विदुषः (दवेष्टि) अप्रीत- 





१. विरुन्दध्मः । 








किड Te YY 
Es 
AS 3 


यति (यम्‌) दुष्टस्वभावम्‌ (च) समुच्चयार्थ (वयम्‌) विद्वांसः (द्विष्मः) अप्रीतयाम: (वाजस्य) वीज्ञानस्य 


द्वितोय श्रध्याय १३१ 


(एनम्‌) मुखेम्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन (अपर) वर्जने (ऊहामि) विविधां शिक्षां करोमि ॥ श्रयं मंत्रः ० 


१।८।३। १- ४ व्यार्यातः ।। १५ ।। 


| प्रमाणा (भ्रग्नीषोमयोः) यहां 'ईदग्नेः सोमवरुरायो;' अष्टा० (६ । ३ । २७) से देवता 
इन्द्र समास में अग्नि को ईकार ग्रादेश है | ( जेषम ) जय कुर्य्याम्‌ । यहां लिङ ग्रथ में लुङ-नकार तथा 
भरद्‌ एवं वृद्धि का श्रभाव है । (नुदताम्‌) प्रेरयतः। यहां लट्‌ श्रर्थ में लोट्‌ लकार है । (ग्रनुज्जेषम ) 
इसकी सिद्धि भी 'जेषम्‌' के समान जाननी चाहिए । ( नुदताम्‌) यहां भी लट्‌ अर्थ में लोट लकार है । 
इस मन्त्र को व्याख्या शत ० (१ । ८। ३। १-४) में की गई है ।। २। १५॥ छ + 


_ स्त्रपव्टास्रान्त्िय्तः -- अ्रहमग्नीषो मयो: 
ग्रग्निश्‍च सोमइच तपो: प्रसिद्धाउग्निचन्द्रलोकयो: 
उज्जिति जयत्यनया सा जितिरुत्कृष्टा चाऽसौ 
जितिश्च तामुत्कृण्टं विजयम्‌ श्रनूज्जेषं पश्चादुत्कृष्ट- 
तया जयं कुर्याम्‌ । श्रहं वाजस्य युद्धस्य प्रसवेन 
उत्पादनेन प्रकृष्टेश्वथ्यंशा सह वा माऱमां विजे- 
तारं घ्र+ऊहामि प्रकृष्टतया विविध शुद्धतकशा 
योजयामि । 

मया सम्यक्साधितौ श्रग्नोषोमौ विद्यया सम्यक्‌ 
प्रयोजितौ यः श्रन्यायकारी श्रस्मान्‌ न्यायकारिणो 
दवेष्टि शत्रूयति, यम्‌ श्रन्थायकारिणां च बयं न्याया- 
धीशा द्विष्मो विरुध्याम:', तं शत्रूं रोगं वा [अ्रप !- 
नुदताम्‌ | ==ग्रपनुदतो दुर प्रेरयतः । 


अहमेन पूर्वोक्त दुष्टं वाजस्य यानवेगादि- 
नतस्य सेन्यस्य प्रसवेन प्रकृष्टतया युद्धविद्याप्रेरणोन 
आप । अहामि विविधतकण दूर क्षिपामि । 


अहमिन्द्राग्न्यो 


इन्द्रो वायुरग्निविद्यु त्तयो: 


उज्जिति विद्यया सम्यगुत्कषंम्‌ श्रतुज्जेबम्‌ अनुगत- 
मुत्कर्ष प्राप्नुयाम्‌ । 

ग्रहं वाजस्थ प्रेरणाप्रेरण वेगप्राप्ते: प्रसवेन 
न मा==मां वायुविद्यद्विद्याप्राप्तं 


प्रोहामि प्रक्रष्टेविविधेस्तकः सुखानि 








से सुखो को प्राप्त करू । 


ख्राण्राश्य में (अग्निषोमयो:) प्रसिद्ध श्रग्नि 
और चन्द्रलोक के (उज्जितिम्‌) उत्तम विजय को 
(अ्नु-उत्‌-जेबम्‌) श्रनुक्रम से तथा उत्तम रीति से 
जीतूं । में (वाजस्य) युद्ध की (प्रसवेन) उत्पत्ति 
तथा प्रचुर ऐश्वय्य के साथ (मा) मुझ विजेता को 
(प्रोहामि) श्रच्छी रीति से विविध शुद्ध तकं से 
अर्थात्‌ खुब सोच-विचार कर संयुक्त करता हूँ । 


मेरे द्वारा अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए (अग्नी- 
षोमो) विद्या के द्वारा ठीक-ठीक प्रयोग किए गए 
अग्नि और चन्द्र, (यः) जो ग्रन्यायकारी (अस्मान्‌) 
हम न्यायकारियों से (द्वोष्टि) शत्रुता करता है 
(यं च) ओर जिस अ्रन्यायकारी से (वयम्‌) हम 
त्याययाधीश लोग (द्विष्मः) विरोध करते हैं, (तम्‌) 
उस शत्रु व रोग को (्रपनुदताम्‌) दूर करे । 

में (एनम्‌) इस पूर्वोक्त भ्रन्यायकारी शत्रु को 
(वाजस्य) यान और बल आदि से युक्त सेना को 
(प्रसवेन) उत्तम युद्ध-विद्या को शिक्षा से (श्रपोहामि) 
विविध बुद्धि से दूर हटाता हूँ । 

मैं (इन्द्राग्न्योः) इन्द्र ग्रर्थात्‌ वायु अग्नि अर्थात्‌ 
विद्युत्‌ को (उज्जितिम्‌) विद्या के द्वारा अच्छी 
उन्नति को (श्रनु-उत्‌-जेष॑म्‌) प्राप्त करूं । और-- 

मैं (वाजस्य) प्रेरणा को भी प्रेरित करने वाली 
वेग-प्राप्ति को (प्रसवेन) ऐइवय्ये के लिए उत्पन्न 
करके (मा) मुझ वायु विद्या और विद्युद्विद्या को 
प्राप्त होकर सदा (प्र-ऊहामि) उत्तम विविध तर्को 
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ग्रस्माभिः सम्यक्साधिताविन्द्राग्नी पूर्वोक्तो 
सम्यक्साधितौ (वायुविद्युतौ) यः अ्रविद्वान्‌ अस्मान्‌ 
विद्षो द्वेष्टि ग्रप्रीतयति, य॑ दुष्ट-स्वभावं च वयं 
विद्वांसो द्विष्मः अप्रीतयामः, तं द्वेष-स्वभावम्‌ 
[अप + नुदताम्‌ ] = ्रप-नुदतो न प्रेरयतः । 


ग्रहं वाजस्य विज्ञानस्य प्रसवेन उत्पादनेन एनं 
मर्खम्‌ अपोहामि तद्रजंनार्थं विविधां शिक्षां करोमि 
॥ २। १५॥। 


दयानन्द-य जुर्वदभाष्य-भारकर 


हमारे द्वारा उत्तम-रीति से सिद्ध किए हुए 
(इन्द्राग्नि) पूर्वोक्त वायु, और विद्युत हैं वे (यः) 
जो मूर्ख (अस्मान्‌) हम विद्वानों से (द्वेष्टि) प्रीति 
करता है (यं च) और जिस दुष्ट-स्वभाव वाले 
व्यक्ति से (बयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (द्विष्म) 
प्रप्रीति करते हैं, (तम्‌) उस देव-स्वभाव वाले जन 
को [श्रपनुदताम्‌ | दूर करे । 

में (वाजस्य) विज्ञान की (प्रसवेन) उत्पत्ति 
करने के द्वारा (एनम्‌) इस मूखं को (श्रप-ऊहामि) 
मूखेता त्यागार्थ नाना प्रकार की शिक्षा करता हूँ 
।। २।१५॥ 


[ अ्रहमग्नीवोमयोरु ज्जितिमतुज्जेषं......मया सम्यक्साधिताव ग्रोबोमौ इन्द्राग्नी योऽम्रान्‌ द्वेष्टि यं चं वयं 
द्विष्मस्तं [अपनुदताम्‌ ] == श्रपनुदतः ] 


म्वा: ईश्‍वर उपदिशति- सर्वेरमनुष्ये- 
रिह विद्यायुक्तिभ्यामग्निजलयोमलनेन कलाकोश- 
लाद्‌ वेगादिगुणानां प्रकाशेन तथा वायुविद्युतो 
विद्यया सवं दारिद्रचनाशेन शत्रूणां विजयेन, 


म्प्रन्त्राश््-ईरवर उपदेश करता है कि 
सब मनुष्य इस संसार में विद्या और युक्ति के द्वारा 
प्रग्नि और जल के मेल से कलाकोशल से वेगादि 
गुणों को प्रकाशित करके तथा वायुविद्या और 
विद्यृत-विद्या के द्वारा सब दरिद्रता को नष्ट करके 
शत्रुओं को जीत कर, और-- 


[ श्रहं वाजस्य प्रसवेनेनमपोहामि ] 


सुशिक्षया मनुष्याणां मूढत्वं दूरीकृत्य, विद्वत्त्वं 
प्रापय्य च विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि, प्राप- 
यित्तव्यानि च । 


उत्तम शिक्षा से मनुष्यों की मूर्खता को दूर 
करके, श्रौर विद्वत्ता को प्राप्त करा कर विविध सुखों 
को स्वयं प्राप्त करें तथा अ्रन्यों को भी करावं । 


| तात्पर्यमाह- ] 


एवं सम्यक्‌ सर्वाः पदार्थ विद्या जगति प्रकाश- 
नीयाः । 


इस प्रकार उत्तम रीति से सब पदार्थ विद्याओं 
को जगत में प्रकाशित करें । 


[ मन्त्रसंगतिमाह-- ] 


पूवंगा मन्त्रेगा यत्कार्यं प्रकाशितं तदनेन 
पोषितम्‌ ॥ २ । १५ ॥ 


पूर्व मन्त्र के द्वारा जो कार्य प्रकाशित किया है 
उसको पुष्टि इस मन्त्र के द्वारा की गई है ॥ 
२। १५॥ 


२३76 सब्य: अग्नीषोमयोः = श्रग्निजलयोः । इन्द्राग्नचोः = वायुविद्युतोः । एनम्‌ = मूढम्‌, 


दुष्टं च । 


_ न्तररष्यससरजर- यज्ञ- मनुष्य अग्नि और सोम (जल) पर विजय प्राप्त करें । श्रौर उनका 
युद्धा एव ऐश्वय प्राप्ति के लिये ऊहा-पूर्वंक उपयोग करें । यह यज्ञ है । इस यज्ञ के द्वारा अच्छे प्रकार सिद्ध 
किये हुये अग्नि और सोम (जल) शत्रुओं और रोगों को दूर हटाते हैं । 
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इसी प्रकार मनुष्य वायु और विद्यत्‌ पर भी विजय प्राप्त करे इनसे अपने उत्कर्ष की सिद्धि 
करे । इनके ऊहापूर्वक प्रयोग करने से विविध सुखो की प्राप्ति करें तथा शत्रुओं को दूर हटावें । विज्ञान 
की उत्पत्ति से मूर्खता का नाश और नाना प्रकार को विद्याओ्रों की शिक्षा कर ।। 


परमेष्ठी प्रजापति: । पूर्व्राच्ट व्याणापुधथ्यिनी मिनच्ञानलरूणा च --सुर्यप्रकाज्ञ: 
भूमिः, प्राणः, उदानइच ।। भुरिगार्ची पंक्ति: । पंचमः । व्यन्तुवय इत्यारभ्यान्त्यपर्य्यन्तस्याग्नि: भौतिक: 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
तस्मात्‌ कि भवतोत्युपदिइयते ॥ 
उक्त यज्ञ से क्या होता है, यह उपदेश किया है ।। 


वसेभ्यस्त्वा र्टरेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्टयावताम्‌ । 
व्यन्तु वयोक्त% रिहाणा मरुतां पूर्षतीगेच्छ वशा प्रदिनभूर्वा दिवँ गच्छ ततों ना 
वृष्टिमावह । चक्षुष्पाऽअंग्नेऽसि चक्षर्म पाहि ॥ १६ ॥ 


खाब्डार्थ्ः- (वसुभ्यः) अ’ग्नयादिम्योऽष्टभ्यः (त्वा) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ (रुद्रेभ्यः) पूर्वाक्तिम्य 
एकादशभ्यः (त्वा) तम्‌ (्रादित्येभ्यः) द्वादशभ्यो मासेभ्यः (त्वा) तं क्रियासमूहम्‌ (सम्‌) सम्यगथ 
(जानाथाम्‌) जानीत:=प्रादुभ्‌ तविद्यासाधिके भवतः । श्रत्र व्यत्ययो लडे लोट्‌ च (द्यावावृथिवो) सूय्य- 
प्रकाशो भूमिइच । श्रत्र दिओ द्यावेति द्यावादेश: (मित्रावरुणौ) यः सव प्राणो बहि:स्थो वायुवरुणोऽन्तस्थ 
उदानो वायुशच तौ (त्वा) तमिमं संसारम्‌ (वृष्ट्या) शुद्वजलवषंरोन (अवताम्‌) रक्षतः (व्यन्तु) व्यन्ति 
प्राप्नुवन्ति । भ्रत्र सर्वत्र लडथं लोट्‌ (वयः) पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि (ग्र क्तम्‌) प्रकटं वस तु सुखं वा 
(रिहाणा:) अ्रचंकाः । रिहतोत्यचतिकर्मसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १४॥ [मरुताम्‌) वायूनाम्‌ । पृषतोः) 
पृषन्ति सिञ्चन्ति याभिर्नाडी भिर्न दी भिर्यास्ताः (गच्छ) गच्छति (ब, कामिताहृतिः ( पृदिनः ग्रन्त- 
रिक्षस्था: । पृदिनरिति साधारण नामसु पठितस्‌ ॥ निघं० १। ४॥ (भत्वा। भा नरमित्वा । च्त्रान्तर्गतो ण्यर्थः 
(दिवम्‌) सूय्यंप्रकाशम्‌ (गच्छ) गच्छति (ततः) तस्मात्‌ (नः) अ्रस्माकम्र (ब्ृष्टिम्‌) जलसमूहम्‌ J ग्रा) 
समन्तात्‌ क्रियायोगे (वह) वहति प्रापयति (चक्षुष्पाः) चक्षुदंश॑न रक्षतीति स : ( ग्रग्ने) अग्निभीतिक: 
(प्रसि) भवति । भ्रत्र स्त्र पुरुषव्यत्ययः (चक्षुः) वाह्ममाभ्यन्तरं विज्ञानं तत्साधनं वा (मे) मम ( पाहि) 
पाति रक्षति ॥ श्रयं मंत्र श० १। ८। ३। ८- १४ व्याख्यातः ।। १६ ।। 
म््रस्प्ररणतरश्--(जानाथाम्‌) जानीतः । यहाँ व्यत्यय और लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । 
(द्यावापृथिवी) यहाँ (दिवो द्यावा' इस सूत्र से 'दिव्‌' को 'द्यावा' आदेश है । (व्यन्तु) व्यन्ति । इस मन्त्र 
में सर्वत्र लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । (रिहाशाः) श्रचंका: । 'रिहति' पद निघं० (३ । १४) ८4 पूजा 
अर्थो में पढ़ा है । (पृश्‍िनिः) यह शब्द निघं० (१ । ४) में यलोक और आदित्य के साधारण नामों में पढ़ा 
है । (भूत्वा) भावयित्वा । यहां अन्तर्भावित प्यर्थ हे । (असि) भवति । इस मन्त्र में सवत्र पुरुषव्यत्यय 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । ८। ३। ८१९) में की गई है ।। २। १६ || 
रञप््रब्डतश्त्ररन्व्त्रयञ्रः- वयं वसुभ्यः भ्रग्न्या- माण हम लोग (वसुभ्यः) अग्नि आदि 


१. पर्षन्ति । 


१३४ 
दिभ्योऽष्टभ्यः त्वा=तं (तं) पूर्वोवतं यज्ञं रुद्रेभ्यः 
ूर्वोक्तेभ्य एकादशभ्यः त्वा=तम्‌ आदित्येभ्यो 
द्वादशभ्यो मासेभ्यः त्वा=तं (तम्‌) क्रिया-समूहं 
नित्यं प्रोहामः । यज्ञेनेमे द्यावाप्रृथिवी सूर्यप्रकाशो 
भूमिशच सम्‌+ जानाथां सम्यग्‌ जानीतः ==प्रादुभू त- 
विद्यासाधिके भवतः । 


मित्रावरुणौ यः सर्वप्राणो बहिःस्थो वायुवं- 
रुणोऽन्तस्य उदानो वायुरच तौ वृष्ट्या शुद्धजल- 
वर्षणोन त्वा==तमिमं संसार द्यावापृथिवीस्थमवताम्‌ 
==्रवतो रक्षतः । 


यथा वयः=पक्षिणः पक्षिणा इव गायत्र्यादीनि 
छन्दांसि अरक्तम्‌ =व्यक्तं स्थानं प्रकट वस्तु सुखं वा 
व्यन्तु=व्यन्ति=गच्छन्ति (वयन्ति) प्राप्नुवन्ति, == 
तथा रिहाणाः श्रचंका वयं छन्दोभिः तं यज्ञं नित्य- 
मनुतिष्ठामः । 

यज्ञे कृताऽऽहतिवंशा कामिताहृतिः प्रश्निः = 
श्रन्तरिक्षे श्रन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरुतां 
वायूनां सङ्ग न दिवं सूय्यंप्रकाशं गच्छ=गच्छति । 


सा तत: तस्मात्‌ नः=ब्रस्मारं वृष्टिं जलसमूहम्‌ 
भ्रावह समन्ताद्‌ वर्ष यति वहति प्रापयति । 


तज्जलं प्रषती:--नाडीनंदीर्वा पृषन्ति' 
सिञ्चन्ति याभिर्नाडिभिनदीभिर्यास्ताः [गच्छ] = 
गच्छति । 

यतोऽवयम्‌ [अग्ने | =ग्रग्निः श्रग्निभातिकः 
चक्षुष्पा: चक्ष॒दर्गनं रक्षतीति सः श्रवि =>ब्रस्ति 
भवति, श्रतो मे-मम चक्ष्‌ः ब्राह्मामाभ्यन्तरं विज्ञानं 
तत्साधनं वा पाहि=पाति (पाति) रक्षति।। 
२।१६॥ 


देयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्कर 


प्राठ वसुओं से (त्वा) उस पूर्वोक्त यज्ञ को 
(रुद्रेभ्यः) पूर्वोक्त ग्यारह रुद्रों से (त्वा) उस यज्ञ 
को (आदित्येभ्यः) बारह मास रूप आदित्यो से 
(त्वा) उस क्रिया-समूह को सदा तक से जाने । 
और यज्ञा के द्वारा ये (द्यावापृथिवी) सूर्य -प्रकाश 
ग्रौर भूमि (सञ्जानाथाम्‌) उन से उत्पन्न होने 
वाली शिल्प-विद्या को सिद्ध करने वाले हैं। 

(मित्रावरुणौ) मित्र ग्रर्थात्‌ सब का प्राण 
बाह्य-वायु, वरुणा श्रर्थात्‌ आन्तरिक उदान वायु, 
ये दोनों (वृष्ट्या) शुद्ध जल को वर्षा से (त्वा) इस 
यावापृथिवी में स्थित संसार को (श्रवताम्‌) 
रक्षा करते हैं । 

जेसे (बयः) पक्षी के समान गायत्री आदि छन्द 
(श्रक्‍्तम्‌) प्रकट वस्तु, सुख अथवा स्थान को 
(व्यन्तु) प्राप्त होते हैं, वसे हो (रिहाणाः) ईश्वर 
पूजक हम लोग छन्दों के द्वारा उस यज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान करते हैं । 

यज्ञ में दी हुई आहुति (वश!) का मित-श्राहुति 
(प्रझ्निः) श्राकाश में स्थित (भत्वा) होकर 
(मरुताम्‌) वायुश्रों के सङ्ग से (दिवम्‌) सूर्य-प्रकाश 
को (गच्छ) प्राप्त होती है । 

वह=श्राहुति (ततः) वहाँ से (नः) हमारे 
(बृष्टिम्‌) जल-समूह को (श्रावह) चारों ओर से 
बरसाती है। और-- 

वह जल (पृषतो:) सेचन के साधन नाड़ी श्रथवा 
नदियों को [गच्छ] प्राप्त होता है । 


जिससे यह [श्रग्ने ] भौतिक-श्रग्नि (चक्षुष्पाः) 
चक्षु का रक्षक (श्रि) होता है, इससे (मे) मेरे 
(चक्षुः) वाह्य चक्षु श्रौर ग्रान्तरिक-चक्षु विज्ञान 
श्रौर उसके साधनों की (पाहि) रक्षा करे ॥ 
२ । १६ ॥ 


[ भ्रनुवृत्तिमाह-- ] 


ग्त्ात्त्रार्श्बर:--प्रत्र लुप्तोपमालङ्कार: ॥ 'प्रो- 








१. _ १ पर्वात । न्ति। 





न्त्य इस मन्त्र में लुप्तोपमा श्रलङ्कार 


हक 


द्वितीय अध्याय १३५ 
हामि' 'अपोहामी' ति पदद्वयानुवृत्तिश्च । है ।। और--'प्रोहामि' तथा ' अपोहामि' इन दो पदों 
की श्रनुवृत्ति है।। 


[ यज्ञे कृता$हुतिवंशा पृरिनः == श्रन्त रिक्षे भूत्वा मरुतां सङ्ग न दिव गच्छ-- गच्छति, सा ततो न:=-श्रस्माक 
वृष्टिभावह == समन्ताद्‌ वहति ] 
मनुष्यं रग्नौ याऽऽहतिः क्रियते सा वायोः सङ गेन मनुष्य अग्नि में जो ग्राहति डालते ॐ वह वायु 
मेघमण्डलं गत्वा सूर्याकाषितजलं शुद्धं भावयित्वा के संयोग से मेघमण्डल में जाकर, सूर्य से खे चे हुए 
पुनस्तस्मात्पृथिवीमागत्यौषधी: पुष्णाति, सा वेद- जलको शुद्ध बनाकर, फिर वहाँ से परथिवी पर 
मन्त्रेरेव कत्तंव्या, यतस्त स्याः फलज्ञाने नित्य श्राकर, श्रौषधियों को पुष्ट करती है । वह प्राहुति 
श्रद्धोत्पद्येत । वेदमन्त्रो से ही करनी चाहिये जिससे उसके फल- 
ज्ञान में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होती रहे । 
[ यतोऽयम्‌ [ श्रग्ने | =श्रग्निञचक्षषपा श्रसि = श्रस्ति, श्रतो मे=मम चक्ष्‌: पाहि--पाति ] 
्रयमग्निः सूर्यरूपो भूत्वा सर्वं प्रकाशयत्यतो यह अग्नि सूर्य रूप होकर सब को प्रकाशित 
दृष्टिव्पवहारस्य पालनं जायते । करता है, इसी से देखने रूप व्यवहार की रक्षा 
होती है 
[वयं वसुभ्यो रुद्र भ्यस्त्वा =तमावित्येभ्यस्त्वा तं नित्यं प्रोहाम: | 
एतेभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेणा दुष्टानां इन वसु श्रादिकों से विद्या के द्वारा उपकार 
गुणानां प्राणिनां चापोहनं=निवारशां नित्यं ग्रहणा करके दुष्ट गुणों और दुष्ट प्राणियों का 
कत्तेव्यम्‌ । इदमेव सर्वेषां पूजनं सत्करणां चेति । निवारण नित्य करें । यही सबकी पूजा और 


सत्कार है । 
| मन्त्रसंगतिमाह ] 
यत्‌ पुरवण मन्त्रेणोक्तं तदनेन विशिष्टतया जो पूवं मन्त्र में कहा गया है वही इस मन्त्र में 
प्रकाशितमिति ॥ २। १६ ॥ विशेषतया प्रकाशित किया है ॥ २ । १६ ।। 


न्० प्रब्द: चक्षुष्पा: --हृष्टिव्यवहारस्य पालक: । 

नजप्य््रसजर- १. यज्ञ का फल--आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्यों से यज्ञ को 
सिद्ध करें । यज्ञ से सूयं और भूमि की विद्याओं को भी जाने । यज्ञ से प्राण और उदान वायु शुद्ध वर्षा 
जल से द्युलोक और भूलोक में स्थित संसार की रक्षा करते हैं । 
| यज्ञ में कामनापूर्वक दी हुई आहुति आकाश में स्थित होकर वायु के संग से सूयंप्रकाश को 
प्राप्त होती है। फिर वह चहुँ ग्रोर वृष्टि के रूप में बरसती है फिर वह्‌ वर्षाजल औषधियों की नाड़ियों 
में वा नदियों में पहुँच कर सबका पोषण करता है । 

२. अग्नि- यह भौतिक अग्नि चक्षु- व्यवहार का पालक है । ग्रर्थात्‌ अग्नि के बिना नेत्र का 
व्यवहार बन्द हो जाता है इसके व्यवहार का निमित्त अग्नि ही है । अग्नि विज्ञान और उसके साधनों का 
भी रक्षक है ॥ २। १६ ॥ 


१३६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर i 


उल: । आजिन्तः--ईइवरो भौतिकईच ॥ निच॒द्‌ जगती । निषादः ॥ 
सोऽग्निः कोहृश इत्युपदिश्यते ॥। 
उक्त अग्नि कैसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


यं परिधि पस्यध॑त्था5 अग्ने 


देवपृणिभिंगुह्यमांनः । 


तं तडएतमनु जोषं भराम्येष नेच्वद॑पचेतयांताऽ अग्नेः प्रियं पाथोऽपींतम्‌ ॥ १७॥ 


प्रब्दः (यम्‌) एतद्‌ सुणविशिष्टम्‌ (परिधिम्‌ ) 
ग्रत्र लडथे लङ पक्षे व्यत्ययश्च (अग्ने ) म 
दिव्यगुणवतामग्निपृथिव्यादीनाँ विदुषां वा परा यो व्यवहारा: स्तुतयश्च 


धत्थाः) सर्वतो दधासि दधाति वा । 
वा (देवपरिभि:) देवानां 


ताभिः (गुहामानः) सम्यक्‌ ब्रियमारा: (तत्‌) परिधिम्‌ 


परितः सबंतो धीयते यस्मिँस्तम्‌ (पथ्य 
सर्वत्र व्यापकेश्वर ! भौतिको 


(ते) तव (एतभ्‌) यथोक्तम्‌ (अनु) पश्चादर्थे । 


ग्रन्विति साहश्यापरभाव॑ प्राह ॥ निरु १। ३ ॥ (जोषम्‌) जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तम्‌ ( भरामि) धारयामि 


आ 


(एषः) परिधिरहं वा (मा) प्रतिषेधे 
(अष) दूराथं (चेतयात) चेतयेत्‌ । चिती 
जगदीश्वरस्य भौतिकस्य वा 


(इत्‌) 


(प्रियम्‌) प्रीतिजनकम्‌ (पाथः) 
प्रन्ने च ॥ उ० ४। २०५ ॥ अनेन पातेरन्नेऽसुन्प्रस्यमः थुडागमशच 


एव (स्वत्‌) श्रन्तर्यामिनो जगदीइवरात्तस्मादन्नेर्वा 
संज्ञाने इति ण्यन्तस्य लेटः प्रथमपुरुषस्येक वचने प्रयोगाश्यम्‌ (अग्ने:) 


पाति शरीरमात्मानं च येन तत्तदन्नम्‌। 
(अपीतम्‌) अपि संयोगे । श्रपीति संसग 


प्राह ॥ निरु० १। ३ ॥ इतं प्राप्तम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० १। 5 । ३। २२ व्याख्पातः ।। १७ ॥। 


प्रस्तर णातश्--(पर्य्यंधत्थाः) दधासि दधाति वा । यहा लट्‌ श थे में लङ और पक्ष में व्यत्यय 
है । (अनु) निरु० (१। ३) के अनुसार “अनु उपसर्ग का अर्थ “साईश्य तथा अयरभाव श्रर्थात्‌ अनुगमन. 


बताया है । (चेतयात) चेतयेत । 


यह रूप संज्ञान अर्थ वाली 'चिती' धातु के णिजन्त में लेट्‌ लकार के 


प्रथम पुरुष के एक वचन का है । (पाथः) अन्नम्‌ । 'पाथः' शब्द 'श्नन्ने च उणा (४ । २०५) से पा 
धातु से 'ग्रसुन्‌' प्रत्यय और 'थुट्‌' आगम करने पर सिद्ध होता है । (्रपीतम्‌) निरु० (१। ३) में 'श्रपि 
उपसर्ग का अर्थ संसर्ग बताया गया है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।८।३।२२ ) में की गई है 


॥ २। १७॥ 


रञप्प्रन्बार््रान्व्स्त्रः-हे अग्ने! =जग- 
दीइवर सर्वत्र व्यापक्रेशवर ! एषः परिधिः देवे- 
पिभिः देवानां दिव्यगुरावतां विदुषां पशायो 
व्यवहारा: स्तुतयञ्च ताभि गुह्यमानः सम्यग्‌ 
ब्रियमाणाः त्वं यम्‌ एतद गुणाविशिष्टम्‌ एबं यथोकतं 
जोषं जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तं परिधि परितः सवंतो 
धीयते यस्मिंस्तं पर्य्यधत्थाः=सरवंतो दधासि । तं 
परिधिम्‌ इद्र एव त्वामहमनुभरामि पश्चाद्‌ 
धारयामि । 


गहं [त्वत्‌] श्रन्तर्यामिनो जगदीइवरात्‌ माऽप- 
चेतयात==कदाचिट्ठि रुद्धो मा भवेयम्‌, 


स्पराष्य्यार्थ-हे (अग्ने ) सर्वत्र व्यापक जग- 
दीश्वर! (एषः) यह परिधि (देवपरिभिः) दिव्य 
गुणों वाले विद्वानों के व्यवहार और स्लुतियों से 
(गुह्ामानः) अच्छी प्रकार वर्णन किए गए श्राप 
(यम्‌) इन गुणों से विशिष्ट जिस (एतम्‌) इस 
यथो क्त (जोषम्‌ ) प्री तिपूर्वक सेवनीय (परिधम्‌) सब 
प्रोर से जिसमें धारण-पोषणा निहित है उस प्रश्रुता 
को (परिश्रधत्थाः) सव ओर से धारण करते हो, 
(तम्‌) उस परिधि को (इत्‌) ही यह मैं (श्रनु- 
भरामि) हृदय में पश्चात्‌ धारण करता हूँ । 

मैं [त्वत्‌] तुभ अन्तर्यामी जगदीश्वर से (मा, 
्रप-चेतयाते) कभी भी विरुद्ध न होऊ, 





द्वितीय अध्याय 


मया [ते ] =तव श्रग्ते:--जगदी£वरस्य सृष्टौ 
यत्‌ प्रियं प्रीतिजनकं पाथः पाति शरीरमात्मानङ्च 
येन तत्तदन्तम्‌ अ्रपीतं संयोगेन प्राप्तं, तस्मादहं मा 
कदाचिदपचेतयात । इत्येकः ।। 


[अ्रग्ने! | =जगदीइवर तेन्त्तब सुंष्टौ यः 
[एषः] =ग्रयमहं देवपशिभिः दिव्यगुशावताम ग्नि- 
पथिव्यादीनां पणयो व्यवहाराइच ताभिः गुह्ममान: 
सम्यग्‌ ब्रियमाण एषः श्रहम्‌, प्रग्निः यं एतद्रज 
विशिष्टं परिधि परितः सर्वतो धीयते यस्मिंस्तं जोषं 
जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तं प्यं धत्थाः =सवतो दधाति, 
तं परिधिम्‌ इद्र एव तमेबाऽहमनुभरामि पश्चाद्‌ 
धारयामि, तस्मात्‌ कदाचिन्मा$पचेतयात चेतयेत्‌ । 


मया यदस्याऽग्नेः भौतिकस्य प्रियं प्रीतिजनकं 
पाथः पाति शरीरमात्मानञ्च येन उत्ततदन्नम्‌ 
अपीतं संयोगेन प्राप्तं, तदहं जोषं जुष्यते प्रीत्या 
सेव्यते तं नित्यमनुभरामि पर्चाद्‌ धारयामि ।। 
इति द्वितीय: ।। २। १७॥ 


१२३७ 


मैंने [ते] श्राप (अग्ने:) जगदोइत्रर की सृष्टि 
में जो (प्रियम्‌) प्री तिकारक (पाथः) जिससे शरीर 
और आत्मा की रक्षा होती है, वह वह अन्न (श्रपि- 
इतम्‌) संयोग से प्राप्त किया है, इसलिए मैं आप 
के प्रतिकूल कभी आच रणा न कहूँ ।। यह मन्त्र का 
पहला ग्रथ है ।। 

हे [अग्ने! ] जगदीइवर ! (ते) तेरी सृष्टि में 
जो [एषः] यह मैं (देवपशिभिः) दिव्य-गुणों वाले 
अग्नि और प्रथिवी आदि के व्यवहारो से 
(गुह्यमानः) भले प्रकार प्रकट हुआ (एषः) यह मैं 
अग्नि (यम्‌) जिस गुण से विशिष्ट (परिधिम्‌) 
प्रभुता को (जोषम्‌) प्रीतिपूर्वक (परि-ग्रधत्थाः) 
सब ओर से धारण करता है, (तम्‌) उसी परिधि 
को (इत्‌) ही मैं (अ्नु-भरामि) पश्चात्‌ धारणा 
करता हुँ । उससे मैं कभी भो (मा, अरप-चेतयाते) 
दूर न होऊ । 

मैने जो इस (अग्नेः) भौतिक-श्रग्नि का 
(प्रियम्‌) प्रीतिकारक (पाथः) शरीर और आत्मा 
का रक्षक अन्न (अऋषि-इतम्‌) सं गोग से प्राप्त किया 
है, इसलिए मैं (जोषम्‌) प्रीति से सेवनीय उस 
अग्नि को नित्य (श्नु-भरामि) पश्चात्‌ धारणा 
करता हुँ ॥ यह मन्त्र का दूसरा अर्थ है॥ 
२। १७ ।। 


[ हे अग्नेत््जगदीइवर ! '' देवपारिभिगु ह्यमान रत्त्वं' ` परिधि पयंधत्या: > सर्वतो दधासि ] 


ग्प्रन््राश्ः- शत्र श्तेषालद्भार: ॥ सर्वे- 
मंनुष्येये: प्रतिवस्तुषु' व्यापकत्वेन धारको, विद्‌- 
वद्भिः स्तोतव्यः स प्रीत्या नित्यमनुसेवनीय: । 


म्वा इस मन्त्र में ३ नेष अलङ्कार है ।। 
सब मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु में व्यापक होकर 
उन्हें धारणा करने वाला, विद्वानों के द्वारा स्तुति 
करने योग्य ईश्वर है उसकी प्रीतिपूर्वंक नित्य 
उपासना कर । 


[ग्रहं [त्त्‌] माऽर-वेतयातं ==कदाचिद्‌ विरुद्धो मा भवेयभ्‌, प्रियं पाथोऽपोतं .. . | 
कयोंकि--उसकी आज्ञा पालन करने से ही 

प्रिय सुख प्राप्त होते हैं । 

[हे [ग्रग्ने | ==जगदीइवर ! तव सृष्टौ यः.. झग्निर्यं परिधि जोषं पर्यघत्याः = सर्वतो दधाति तं...अनुभ रामि | 

प्रकाशदाहवेगगुणादिसहितो 


यतस्तदाज्ञापालनेन प्रियं सुख प्राप्नुयुः । 


सोऽयमीइवरेरा 


ईश्वर ने प्रकाश, दाह, वेग आदि गुणों से 












१३८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


मूत्तद्रव्पानुगतो5ग्नी रचितस्तस्मान्मनुष्ये: कला- युक्त, मूत्ते द्रव्यों में व्याप्त अग्नि रचा हैं; मनुष्य 
कौशला दिपु प्रयोजितादग्ने्व्यवहाराः संसाधनीया: । उसका कला-कौशल आरादि में प्रयोग करके अग्नि से 
सब व्यवहारों को सिद्ध करें । | 


[मया'' ` प्रियं पाथोऽपीतं-- ] ॥ 
यतः सुखानि सिध्येयु: । जिससे--सब सुख सिद्ध हों । 
[ मन्त्रसंगतिमाह-- ] 
यत्पूर्वेण मन्त्रेण वृष्ट्यादिसाधकत्वमुक्‍तं जिस अग्नि को पूर्व मन्त्र में वृष्टि श्रादि का 
तस्यानेन व्यापकत्वं प्रकाशितमिति संगतिः साधक कहा है उसको इस मन्त्र के द्वारा व्यापक / 
।। २ । १७॥ बतलाया गया है, यह संगति है ।॥ २। १७॥। ४, ) 


१ है| 


स्प्रपरष्ययर्ार--१. श्रग्नि (ईश्वर)- यहाँ श्लेष ग्रलङ्कार से अग्नि शब्द के ईश्वर और 
भौतिक अग्नि दो अर्थ हैं । ईश्वर सवंत्र व्यापक है, विद्वान्‌ लोग इसकी स्तुति करते हैं और उनकी : 
स्तुतियों से ही इसका संवरण होता है। प्रत्येक वस्तु में व्यापक होकर उन्हें धारण करने वाला ईश्वर ही 
है । मनुष्य इस अन्तर्यामी ईश्वर की श्राज्ञा के विरुद्ध कभी श्राचरणा न करें क्योंकि इसकी कृपा से ही _ 
प्रीतिकारक भोग प्राप्त होते हैं । 

२. अग्नि (भौतिक) यह भौतिक अग्नि पृथिवी आदि से संवृत=द्ुपा रहता है, प्रकट रूप में 
दिखाई नहीं देता । यह प्रत्येक बस्तु में व्यापक होकर उन्हें सब श्रोर से धारण कर रहा है । विद्वान्‌ लोगं 
इस अग्नि विद्या को धारणा करें तथा इससे प्रीतिकारक भोगों को सिद्ध करे ॥ २। १७॥। [ 


® nF 
परमेष्ठी प्रजापति: । ईव्तरिरुन्ज्ेव्े व्रः: =-बिद्वांसः ॥ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥। 
स यज्ञः कथं किमर्थञ्च कत्तव्य इत्युपदिशथते ॥ 
वह यज्ञ कैसे और किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


स%स्रवभ।गा स्थेषा बृहन्तं; अस्तरेष्ठाः परिधेयाश् देवा! । 
इमां वाच॑मभि विशवे गृणन्तऽआसद्यास्मिन्‌ बहिपिंमादयध्व ४ स्वाहा वाटू ॥ १८ || 


प्त्रब्ड ०: (संख्रवभागाः) सम्यक स्र यन्ते ये ते संस्रवाः, भज्यन्ते ये ते भागाः, संस्रवा भागा 
येषां ते (स्थ) भवत (इषा) इष्यते ज्ञायते येन तदिट्‌ ज्ञानम्‌, [तेन | । इषगतावित्यस्य क्विवन्तस्य रूपमु । कृतो 
बहुलमिति करणे क्विप्‌ (ब॒हन्तः) वर्धमाना वर्धयन्तक्ष्च (प्रस्तरेष्ठाः) शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते । 
तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ॥ ० ६। ३। १४ ॥ इति सप्तम्या ग्रलुक्‌ (परिघेयाः) परितः सवतो धातुं धापयितुमहाः 
(च) समुच्चयार्थ (देवाः) विद्वांसो दिव्याः पदार्था वा (इमाम्‌) प्रत्यक्षाम्‌ (वाचम्‌) वचन्ति वाचयन्ति सर्वा 
विद्या यया ताम्‌, सत्थलक्षणां वेदचतुष्टयीम्‌ । वागिति पदनामसु पठित ॥ निघं० ५। ५॥ (अभि) भ्रभीत्या- 
मिषुख्यं प्राह ॥ निरु० १। ३ ॥ (बिइवे) सवं (गृणन्तः) स्तुवन्त उपदिशन्तो वा (आसद्य) समंताद्विज्ञाय 
स्थित्वा वा । (श्रस्मिन्‌) प्रत्यक्षश्राप्ते (बहिषि) वृ हन्ते वर्धयन्ते येन तद्वहिज्ञनं प्राप्तं कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ _ 


< 


द्वितीय अध्याय 


(मादयध्वम्‌) हर्षयध्वम्‌ (स्वाहा) सु श्राहेत्यस्मिन्तथं (वाट्‌) 


१३६ 


वहन्ति, सुखानि यया क्रियया सा वाट 


निपातोऽयम्‌ । श्रयं मंत्रः । श० १ । ८ । ३। २५ व्याख्यातः ॥ १८॥ 
प्रसाणाजर्थ्य--(इषा) गति श्रर्थं वाली क्विबन्त 'इष्‌' धातु का यह रूप है । 'कृतो बहुलम्‌' 


इससे करणा में क्विप्‌ प्रत्यय हे । (प्रस्तरेष्ठा: ) 


यहां 'तत्पुरुषं कृति बहुलम्‌ श्रष्टा० (६। 
सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं है। (वाचम्‌) 'वाक' शब्द निघं० (५ । ५) 
निरू० (१ । ३) में अभि उपसर्ग का अर्थ संमुखता' क (वाट०) 


३ । १४) से 
पद नामा में पढ़ा हे । (ग्रभि) 
शब्द निपातों में पठित है । 


इस मन्त्र की व्याख्या शत» (१।८। ३ | २५) मे की गई है । २। १८ |। 


रजपाब्दयार्शान्विवः- हे बहन्तः ! वध- 
माना वग्रयन्तशच ! प्रस्तरेष्ठा: ! शुभे न्याय- 
विद्याऽऽसने तिष्ठन्ति ते ! परिघेयाः ! परितः 
सर्वतो धातुं धापयितु-महीः ! देवाः ! विद्वांसो 
(विद्वांसाः) दिव्प्राः पदार्था वा ! यूयमिमां प्रत्यक्षां 
वाचं वचन्ति वाचथन्ति सर्वा विद्या यया ताम्‌, 
सत्यलक्षणां वेदचतुष्टयीम्‌ अ्रभिगृणन्तः ्रभिमुखं 
स्तुवन्त उपदिशन्तो वा इषा इष्यते ज्ञायते येन 
तदिट ज्ञानं [तेन] संल्लवभागाः सम्यक स्र यन्ते 
ये ते संस्रवा:, भजन्ते ये ते भागाः, संस्रवा भागा 
येषां ते स्थ=भवत । 
स्वाहा सु श्राहेत्यस्मिन्नर्थं बाट्‌ वहन्ति सुखानि 
यथा क्रियया सा वाट्‌ आसद्य समन्ताद्‌ विज्ञाय 
स्थित्वा वा अस्मिन्‌ प्रत्यक्षप्राप्ते बाहुषि बृहन्ते? 
वर्धथन्ते येन तद्व हिर्ज्ञानं प्राप्तं कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ 
मादयध्वम्‌ =ग्रन्यानेतल्लक्षणान्‌ मनुष्यान्‌ कृत्वा 
हषयत हर्षयध्य च । 
` एवमस्पित्‌ बहिबि इमां वाचत्‌ श्रभिग्‌रादिभ- 
यष्माभिरिषा स्वाहा वाट ग्रासद्य प्रस्तरेष्ठा विइवे- 
देवा:--सर्वें विद्वांसः संदा परिधेयाः, तान्‌ प्राप्य 
चाऽस्मिन्‌ वहिबि मादयध्वम्‌ ।। २ । १८ || 


न्जष्प्रतश्् हे (बहन्तः !) स्वयं बढ़ने वाले 
तथा ग्रन्यो को बढ़ाने वाले ! (प्रस्तरेष्ठाः !) शुभ 
न्याय-विद्या के ग्रासन पर विराजमान और (परि- 
घेयाः ! ) सव ओर से धारणा करने योग्य ! (देवा: !) 
विद्वानों ! वा दिव्य पदार्थो ! तुम सब (इमाम्‌) 
इस प्रत्यक्ष (वाचन) सब विद्याओं का उपदेश करने 
वाली वेदवाणी को (अभिगृणान्तः) स्तुति वा उप- 
देश करते हुए (इषा) ज्ञान के द्वारा (संत्रवभागाः) 
घृत आदि पदार्थों से होम करने वाले (स्थ) हो । 
तथा -- 


(स्वाहा) मधुर-वाणी से (बाट) सुख प्राप्त 
कराने वाले कर्म्मो को (श्रासद्य) प्राप्त होकर 
(अस्मिन्‌) इस (बहिषि) वृद्धि को प्राप्त कराने वाले 
ज्ञान वा कम्मं-काण्ड में (मादयध्वम्‌) हषित होश्रो, 
अन्य पुरुषों को भी इन लक्षणों से युक्त करके 
हषित करो । 

इस प्रकार--इस यज्ञ में इस वेदवाणी का 
उपदेश करते हुए आप लोग ज्ञान से उत्तम सुख- 
कारक क्रियाश्रों को प्राप्त करके न्याय और विद्या 
के आसन पर विराजमान सब विद्वानों का सदा 
पालन करें, और उन्हें प्राप्त करके इस यज्ञ में 
सदा प्रसन्त रहें ।। २। १८ ॥ 


[हे बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिघेया देवा:--विद्वांसः ! युयमिव्‌मां वाचमभिगुणन्तः | 


म्ञान्त्राश््रः ईश्वर ग्राज्ञापयति- यै मनुष्या 
धार्मिकाः पुरुषाथिनों वेदविद्याप्रचारे, उत्तमे 
व्यवहारे च नित्यं वर्त्तन्ते तेषामेव बृह|न्त सुखानि 
भवन्ति । 


१. बंहयन्ति । 





स्ञारव्का४त्र ईश्वर आज्ञा देता है-जो 
धामिक और पुरुषार्थी मनुष्य वेद विद्या के प्रचार 
आर उत्तम व्यवहार में सदा वत्तेमान रहते हैं उन्हें 
ही बड़े-बड़े सुख प्राप्त होते 


१४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
| मन्त्रसंगतिमाह-- ] 5 
यौ पूर्व स्मिन्‌ मन्त्रेऽग्निशब्दे नेश्‍वर भौतिकार्था- Fg पहने मंत्र में अग्नि शब्द से जो ईश्वर और 
वक्तावनेन तयो: सकाशांदीहशा उपकारा ग्राह्या भौतिक अग्नि अर्थ का ग्रहण किया है, इस मन्त्र 
इत्युच्यते ।। २ । १८ ।। के द्वारा उनसे इस प्रकार के उपकार ग्रहण करने 
| चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ २। १८॥ 
ग्त्राष्य्रस्प्रर- १. यज्ञ का प्रकार- वेद विद्या के ज्ञाता होने से सब से महान्‌, न्याय और 
विद्या के आसन पर विराजमान, विद्वान्‌ लोग सत्य वेद विद्या का उपदेश करें। वेद विद्या का दान 
करना यज्ञ है । इस विद्या यज्ञ की बहती हुई धारा का विद्वान्‌ लोग सेवन करते हैं, इस धारा में स्नान 
करते हैं । | 6 
२. यज्ञ का प्रयोजन- यज्ञ को वेदादि शास्त्रों ने श्रेष्ठ कम कहा है । यज्ञ-क्रिया से सब सुखों 
की प्राप्ति होती है । ज्ञान और कर्म के वर्धक इस यज्ञ से सब को हर्ष की प्राप्ति होती है । वेद विद्या 
वा उपदेश करने वाले विद्वानों का सम्मान, धारण और पोषण होता है । सर्वत्र हषं का संचार होता 
है ॥ २। १८॥ 
3 
परमेष्ठी प्रजापति: | ञआररिन्जत्त्रास्त्रू । भुरिक्‌ पंक्तिः । पंचम: ॥। 
अ्रथोक्तन यज्ञेन कि भवतोत्युपदिश्यते ।। 
ग्रब उक्त यज्ञ से क्या होता है, यह उपदेश किया है ।। 


प्रताची स्थो धुयौं पात सुम्ने स्थः सुम्ने मां धत्तम्‌ । 
यज्ञ नमश्च त्‌ऽउपं च य॒ज्ञस्यं शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्व ॥ १९ ॥ 


पाब्याथ:- (घृताचो) घृतमुदकमंचत इति घृताची भ्रग्निवाय्वोर्धारणाकषंराक्रिये । क्त्र 
पुर्वसवर्णदिशः । इतरित्युदत्कनामसु पठितब्‌ ॥ निघं० १। १२॥ (स्थः) स्तः । अत्र सवत्र पुरुषच्यत्ययः (धुर्य्यौ) 
धुरं =यज्ञस्याग्रं मुख्याळगं वहतस्तों । श्रत्र घुरो यङ्ढको' ।। ग्र ४। ४ । ७७॥ इति यत्प्रत्ययः (पातम्‌) 
रक्षतः (सुम्ने) सुखकारिके उवते क्रिये । सुम्नमिति सुखनामसु पठितचू ॥ निघं० ३।६॥ (स्थः) भवतः 
(सुम्ने) श्रत्युत्कृष्टे सुखे (मा) मां यज्ञानुष्ठातारम्‌ (घत्तम्‌) धारयतः । (यज्ञ) इज्यते सर्वेर्जनेः स यज्ञ 
ईइवरस्तत्सम्बुद्धौ, क्रियासाध्यो वा श्रत्रन्त्ये पक्षे सुषां सुलुगिति सोलुक्‌ (नमः) नम्रीभावार्थे (च) समुच्चये 
(ते) तुभ्यं तस्य वा (उप) समीप्ये क्रियायोगे । उपेत्युपजनं प्राह ॥ निर १। ३॥ (च) पइ्चादर्थे (यज्ञस्य) 
ज्ञानाक्रियाभ्यामनुष्ठेयस्य (शिवे) कल्यारासाधिके ।। सर्वनिश्ृष्व० उ०॥ १। १५१ ॥ इत्ययं सिद्धः (संतिष्ठस्व) 
संतिष्ठते । श्रत्र लड्थे लोट्‌ (स्विष्टे) शोभनमिष्टं याम्यां ते (मे) मम (संतिष्ठस्व) सुष्ठुसाधने स्थिरो भव, 
संतिष्ठते वा ।। श्रयं मंत्र: हा० १। ८। ३ । २७ व्याख्यातः ।। १६ ।। 


प्रस्ाणाा क (घृताची) यहां पूर्व-सवर्गा ्रादेश है। (घृतम्‌) 'वृत' शब्द निघं० (१ । १२) 
में जल नामों में पढ़ा है । (स्थः) स्तः । इस मन्त्र में संत्र पुरुष व्यत्यय है । (धुर्य्यो) धुय्यं शब्द “धुरो 
यड्ढको' अप्टा० (४ । ४ । ७७) से यत्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । (सुम्ने) 'सुम्न' शब्द निघं० 
(३ । ६) में सुख नामों में पढ़ा है । (यज्ञ) यहां अन्तिम पक्ष में “सुपां सुलुक्‌०' से सु- प्रत्यय का लुक है । 
(उष) निरु० (१॥ ३) में 'उप' उपसर्गे का श्रर्थ 'उपजन'=ग्राधिक्य कहा गया है । (शिवे) 'शिव' शब्द 


है 


ग... | 


नी 


द्वितीय अ्रध्याय 


१४१ 


उणा० (१ । १५१) में निपातित है । (संतिष्ठस्व) संतिष्ठते । यहां लट ग्रर्थ में लोट लकार है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१ । ५ । ३ । २७) में की गई है । २। १६ ॥ शत: में यज्ञ नमइच० इत्यादि मन्त्रांदा 


नहीं है । 


त्रप्प्रब्द्रश्प्रन्ल्य्त्र:--यावग्निवाय्‌ यज्ञस्य 
ज्ञानक्रियाभ्यामनुष्ठेयस्य धुय्यो धुरं न्यज्ञस्याओग्रं 
मुख्याऽङ्ग वहतस्तो सुम्ने सुखकारिके उक्ते क्रिये 
स्थः स्तः, घृताची घृत मुदकमञ्चत इति घृताची 
ऋग्निवाय्वोर्धारणाऽऽकर्षणक्रिये स्थो भवत, सर्व 
जगत पातम्‌ =रक्षतस्तो मया सम्यक प्रयोजितो 
सुम्ने-सुखे अत्युत्कृष्टे सुखे मा=मां (माम्‌) यज्ञस्या- 
ऽनुष्ठातार धत्तम्‌-धारयतः । 








यज्ञ ! इज्यते सर्वेर्जनः स यज्ञ ईश्वर 
स्तत्सम्बुद्धौ ! क्रियासाध्यो वा नमः नम्रीभावः च 
ये यथा तेच""तव तुभ्यं तस्य वा शिवे कल्यारा- 
साधिके उपसंतिष्ठेते, मे-मम ग्रप्येते तथव 
संतिष्ठेताम्‌ । | 

तस्माद्यथाऽहं तस्य यज्ञस्य ज्ञानक्रियाभ्याम- 
नुष्ठेयस्य ग्रनुष्ठाने संतिष्ठे तथा त्वमध्यत्र सम्‌+ 
तिष्ठस्व सुष्ठ साधने स्थिरो भव (संतिष्ठते वा) । 

यथाऽहं यज्ञमनुष्ठाय [स्विष्टे] सुखे शोभन- 
मिष्टं याभ्यां ते संतिष्ठे तथा त्वमपि तत्र संतिष्ठस्व 
सुष्ठ साधने स्थिरो भव (स्रंतिष्ठते वा) ॥ २। १६ ।। 


| घावग्निवाय्‌ ताची, सवं जगत्‌ पातं = रक्षतः, सुम्ने, यज्ञस्य घुर्य्यौ' ` `` ` “सुम्ने मा=प्रां धत्तम्‌ । `` 


ग्ञडप्पाश्‍्त्र जो प्रग्नि और वायु (यज्ञस्व) 
ज्ञान और क्रिया द्वारा श्रनुष्ठान-योग्य यज्ञ के 
(धुर्य्यो) यज्ञ की धुरा को वहन करने वाले हैं (च) 
और (सुम्ने) सुखकारक धारगा-श्राकर्षण क्रिया 
वाले हैं, और (घृताची) जल को प्राप्त कराने वाले 

अग्नि और वायु की जो धारणा-श्राकर्षणा क्रिया 
(स्यः) हैं, वे सब जगत्‌ की (पातम्‌) रक्षा करती हैं । 
वे दोनों अग्नि और वायु अच्छे प्रकार मेरे द्वारा 
प्रयोग किए हुए (सुम्ने) अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 
(मा) मुझ यज्ञ करने वाले को (धत्तम्‌) प्रदान 
करते हैं । 

(यज्ञ ¦) हे सब जनों के पूज्य ईश्वर ! यवा 
क्रिया-साध्य यज्ञ (नमः, च) और नम्रता, ये दोनों 
जेसे (ते) तेरे अथवा उस के (शिवे) कल्याण- 
साधक हैं, वसे हो (मे) मेरे भो ये दोनों कल्याण- 
कारक हों । 

इसलिए जसे मैं उस (यज्ञस्य) यज्ञ के अनुष्ठान 
में स्थिर होऊ, वसे तू भो इसमें (सम्‌ । तिष्ठस्व) 
उत्तम रीति से स्थिर हो । 

जसे मैं यज्ञ का अनुष्ठान करके [स्विष्टे] सुख 
में स्थिर होता हूँ, वसे तू भो उसमें (सम्‌ । तिष्ठस्व) 
स्थिर हो | २ । १६ ॥ 

'शिख 


उपसं तिष्ठेते ] 


म्ावणार्श्य:- सत्र लुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ ईश्वरो 
` $भिवदति- हे मनुष्या ! यूयमेतयो रसच्छेदक- 
रकथोर्जगत्पालनहेत्वोः, सुखकारिणोः, क्रिया- 

निमित्तयो रूधध्वं तियं ग्गमनशीलथो रग्नि- 


सुखे ु 





वाय्वोः सकाशात्‌ कार्याणि साधिस्वा' 


संस्थात कुरुत । 


न्त्ररन्त्राश्् इस मन्त्र में लुप्तोपमा अलङ्कार 
है ॥ ईश्‍वर उपदेश करता है- हे मनुष्यो ! तुम इन 
रस का छेदन और धारणा करने वाले, जगत्‌ के 
पालक, सुखकारी, कर्मकाण्ड के निमित्त, ऊपर और 
टेढी-मेढी गति करने वाले, अग्नि और वायु से 
कार्यो को सिद्ध करके स्थिर सुख प्राप्त करो । 


[ यज्ञो नमश्च | 





FET" म 


१४२ दैयानन्द-यजुबंदभाष्य-भास्कर 


महायज्ञापालन मां च सततं नमस्कुरुत । मेरी श्राज्ञा का पालन और मुझे सदा नमस्कार 
करो । 
[ सन्त्रसंग तिमाह-- ] 
पृं मन्त्रोक्तेरु्पकारेः परमं सुखं भवतीत्यने- पूर्व मन्त्र में कथित उपकारों से परम सुख 
नोक्तमिति ॥ २। १९ ॥ होता है, यह इस मन्त्र में बतलाया गया है 
॥ २। १६॥ 


म्7 पाब्याथ्:- घृताची =रसच्छेदकधारको (श्रग्निबायू) सुम्ने=सुखकारिणौ । 
यज्ञस्य = क्रियाकाण्डस्य । 

म्पजष्यसउजर- यज्ञ का फल- यज्ञ ज्ञान और क्रिया के द्वारा सिद्ध होता है । अग्नि और 
वायु इस यज्ञ की धुरा का वहन करते हैं। यज्ञ से अग्नि और वायु सुखकारी तथा अपनी धारण श्रौर 
आकर्षण शक्ति से जल के प्रापक, तथा सब जगत्‌ के रक्षक एवं यजमान के धारक होते हैं । 

ईश्वर को आज्ञा का पालन करना यज्ञ है। ईश्वर को नमस्कार करने से श्रभिमान का त्याग 
और नम्रता की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की श्राज्ञा के पालन तथा नमस्कार से उपासक की कल्याण में 
संस्थिति होती है । इस यज्ञ कर्म के लिए भ्रन्यों को भी प्रेरित कर के सुखी करे ॥ २। १६ ॥ 


परमेष्ठी प्रजापति: । आआरिन्जसार स्बत्यरी --ईश्वरो वेदवाणी च ।। 
भुरिरब्राह्मीत्रिष्टुष्‌ । घेवतः ।। 
ग्रथ सोऽग्निः कीदृशः किमथंः प्रार्थनीयश्चेत्युपदिश्यते ॥ 
उक्त अग्नि कंसा है और क्यों प्रार्थना करने योग्य है, यह उपदेश किया है ।। 
अग्नेऽदव्धायोऽशीतम पाहि मा टिदयोः पाहि प्ासेत्ये पाहि दृरिष्ट्थै पाहि 
र्र दमन्याऽअंविषं न॑ः पितुं कणु । सुषदा योनो स्वाहा वाडरनये संवेशपतये 
स्वाहा सर॑स्वत्ये यशोभगिन्ये स्वाहा ॥ २० ॥ 


प््न्दश््:- (अग्ने) जगदीश्वर ! भौतिको वा (श्रदब्धायो) श्रदब्धमहिसितमायुर्यस्मात्‌ 
तत्संबुद्धौ अदब्धायुर्वा (अज्ञीतम) ग्रश्नुते 5प्राप्नोति चराचरं यज्ञं सोऽतिशयितस्तत्संबुद्धौ स वा । भ्रन्ये- 
षामपि हृश्यत इति दीघंः (पाहि) रक्ष पाति वा (मा) माम्‌ (दिद्योः) अतिदुःखात्‌ । दिवु धातोः 'कुभंडच' । उ० 
॥ १ । २२ ॥ इति चकारेण कुप्रत्ययो बाहुलकाढृकारलोपश्च (पाहि) रक्ष रक्षति वा (प्रसित्य) प्रकृष्टा चासौ 
सितिबन्धन यस्यां तस्याः । श्रत्र पञ्चम्यर्थे चतुर्थी (पाहि) पाति वा (दुरिष्टं) दृष्टा इष्टियंजनं यस्यां 
तस्याः । अत्रापि पंचम्यर्थे चतुर्थी (पाहि) पाति वा (दुरद्मन्ये) दुष्टा ग्रद्मनी श्रनदक्रिया यस्यां तस्याः । 
त्रापि पंचम्यर्थ चतुर्थी (अविषम्‌) विषादिदोषरहितम्‌ (नः) ग्रास्माकम्‌ (पितुम्‌) श्रन्तम्‌ । पितुरित्यन्ननामस 
पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ७ ॥ (कृणु) कुरु करोति वा । श्रत्र सर्वत्र पक्षे लड़थे लोट्‌ (सुबदा) सुखेन सीदन्ति यस्यां 
तस्याम्‌ । अत्र सुपां सुलुगिति डे: स्यान श्राकारादेदः (योनो) युवन्ति यस्यां सा योनि? हं जन्मान्तरं बा 
तस्याम्‌ । योनिरिति गृहनामसु पठितन्‌ ॥ निचं० ३ । ४ ॥ (स्वाहा) सु श्राहानया सा (वाट) क्रियार्थ । (अ्रग्नये) 
परमेश्वराय भौतिकाय वा (संवेशपतये) सम्यक्‌ विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः पदाथस्तिषां पतिः पालकस्तस्मे 
(स्वाहा) सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा (सरस्वत्यं) सरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो ज्ञानं तत्प्रशस्तं विद्यते 








` अइ्नुते 
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यस्यां बाचि तस्ये । सरस्वतीति वराइनामसु पठिलश्र ॥ निघं० १ ११ ॥ (यज्ोभगिन्य) यशांसि सत्यवचना- 
दीनि कर्माणि भजित्‌ं' शीलं यस्यास्तस्ये (स्वाहा) स्वकीयं पदार्थं प्रत्थाह यस्यां क्रियायां सा ।। श्रयं मन्त्र: 
श० १।९।२।२० व्याख्यात: ॥ २० ॥ (अग्नये इत्यादि मन्त्रांश शतः में नहीं है ।) 


तरन्त्ररण्ाश्अ (श्रशीतम) यहाँ 'श्रन्येषामपि दृश्यते' से दीर्घं है 


(दिद्योः) यहाँ 'दिव्‌' धातु 


से 'कृश्ररच' उशा० (१ । २२) से 'कु' प्रत्यय और द्वित्वं होकर बहल करके 'दिव' के वकार का लोप . 


करने पर 'दिद्य शब्द सिद्ध है (प्रसित्ये) यहाँ पञ्चमी-ग्रर्थ में चतुर्थी विभक्ति 


(दुरिष्टय) यहाँ भी 


पंचमी अर्थ में चतुर्थी है। (दुरद्मन्ये) यहाँ भी पंचमी श्रर्थ में चतुर्थी है । (पितुम्‌) 'पित' शब्द 


निघं० (२ । ७) में अन्न नामों में पढ़ा 
लोट्‌ लकार है । (सुषदा) यहाँ सुपां सुलुक्‌० 
'योनि' शब्द निघं० (३ । ४) 


स्त्रप्पव्दाथ्त्रान्त्तियः-- हे अ्रदब्धायो ! 
अदब्धमहिसितमायुर्यस्मात्‌ तत्सम्बुद्धौ ! अशीतम ! 
पाप्नोति चराऽचरं यज्ञं सोऽतिशयित- 
स्तत्मम्बुद्धौ! श्रग्ने! =जगदीइवर ! त्वं यज्ञं दुरिष्ट्ये 
दुष्टा इष्टियेजनं यस्यां तस्याः पाहि रक्ष (पाति वा) 
[मा] मां दिद्योः प्रमादाद्‌ दुःखाद्‌ ग्रतिदु:खात्‌ 
पाहि रक्ष, प्रसित्यं प्रकृष्टा चाऽसौ सितिबन्धनं यस्यां 
तस्याः पाहि (पाति वा), दुरद्मन्यं दुष्टा श्रद्मनी = 
अदनक्रिया यस्यां तस्याः पाहि रक्ष (पाति वा) 

नः अ्रस्माकमविषं विषाऽदिदोषरहितं पितुम्‌ 
अन्न कृणु कुरु । 

नः=म्रस्सान्‌ [सुषदा] =सुषदायां सुखेन 
सीदन्ति यस्यां तस्यां योनौ युवन्ति यस्यां सा योनि- 
गुहं जन्माऽन्तरं वा तस्यां स्वाहा सु आहाऽनथा सा 
बाट =सत्क्रियायां च कृणु कुरु । 

बयं यंशोभगिन्ये यशांसि=सत्यवचनादीनि 
कर्म्माणि भजितं' शीलं यस्यास्तस्ये स्वाहा स्वकीयं 
पदार्थ प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा, सरस्वत्य 
सरन्ति==जानन्ति येन तत्सरो ज्ञानं तत्प्रशस्तं विद्यते 
यस्यां वाचि तस्ये स्वाहा सुष्टु आहुतं करोति यस्यां 
सा । 

संदेशपतये सम्यग विशन्ति ये ते पृथिव्यादय 
पदार्थास्तेषां पतिः पालकस्तस्मे श्रग्नये तुभ्यं 
परमेश्वराय (भोतिकाय वा) स्वाहा सुष्ठु श्राहुतं 





१. भक्तु । 


है। (कृणु) कुरु करीति वा । यहाँ पक्ष में सवत्र लट ग्रर्थ में 


'डि के स्थान में आकार आदेश है । (योनौ) 


गृहनामों में पढ़ा है। (सरस्वत्यं) 'सरस्वती' शब्द निघं० (१। ११) 
में वाणी नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या दात० (१।६। 


२०) में की गई है। २। २० ॥ 


बम्पर हे (ग्रदब्धायो !) निविघ्न आय 
को देने वाले ! (अशीतम! ) चराचर संसार यज्ञ में 
अत्यन्त व्यापक : (ग्रग्ने!) जगदीइवर ! आप यज्ञ 

(दुरिष्ट्य) दुष्ट कर्मो से (पाहि) रक्षा करो 
और (मा) मेरी (दिद्योः) प्रमाद रूप अत्यन्त दुःख 
से (पाहि) रक्षा करो, तथा (प्रसित्य) भारी 
बन्धन से (पाहि) रक्षा करो, (दुरक्मन्ये) दुष्ट 
भोजन से (पाहि) रक्षा करो । | 


(नः) हमारा (विषम्‌) विषादि से रहित 
(पितुम्‌) अन्न (कृणु) करो 
हमें [सुबदा] जिसमें सुख से रहते हैं 
उस (योनौ) घर अथवा जन्मान्तर (स्वाहा) 
प्रत्यन्त प्रशंसनीय (वाट्‌) शुभ कर्म्मो में (कृशु) 
स्थिर कीजिए । 
हम लोग (यञ्ञोभगिन्ये) यश, सत्यवचन और 
कर्म्मो का सेवन करने वाली (सरस्वत्य) प्रशस्त 
ज्ञान से युक्त वेद-वाणी के लिए (स्वाहा) स्वाहा 
करते हैं अर्थात्‌ उसे स्वीकार करते हैं । 


(संवेशपतये) संवेश ग्रर्थात्‌ पृथिवी आदि 
पदार्थों के पालक (श्रग्नये) तुझ परमेश्‍वर के लिए 
हम (स्वाहा) नित्य ही नमस्कार करते हैं ॥ 


ES णाय 
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करोति यस्यां सा, नस$च नित्यं कुम्म: । इत्येकः ॥ 

हे जगदीश्वर ! योऽयं भवता [अदब्धायो | = 
ग्रदब्धायु: अदव्धमहिसितमायुर्यस्मात्‌ [ अ्रशीतम्‌ | = 
अशीतम:=्रग्निः अछतुते व्याप्नोति चराचरं यज्ञं 
सोऽतिशयितः निर्मितः स यज्ञं [दुरिष्ट ये] = 
दुरिष्ट्याः दृष्टा इष्टियंजनं यस्यां तस्थाः [पाहि ] = 
पाति, [मा]=मां दिद्योः प्रतिदुःखात्‌ | पाहि] = 
पाति रक्षति, | प्रसित्यं | =प्रसित्याः प्रकृष्टा चाऽसौ 
सितिबन्धनं यस्यां तस्याः [पाहि] =पाति, 
[ दुरद्मन्य | =-दुरद्मन्याः दृष्टा अ्रद्मनी =्रदनक्रिया 
यस्यां तस्याः | पाहि ] =पाति । 


नः भ्रस्ताकमविषं विपादिदोपर हितं पितुम्‌ श्रन्नं 
[ कृणु | =करोति । 

| सुषदा | =सुबदायां सुखेन सीदन्ति यस्यां 
तस्यां योनो युवन्ति यस्यां सा योनियु हं 
जन्माऽन्तर वा तस्यां स्वाहा सु ग्राहाऽनया सा, 
वाट्‌ =सत्क्रियायां च हेतुरस्ति, वयं तस्मे संवेशपतये 
सम्यग्‌ विशन्ति ये ते प्रथिव्यादयः पदार्थास्तेषां पतिः 
पालकस्तस्मे अ्रग्नये भौतिकाय स्वाहा सुष्ठु ्राहुतं 
करोति यस्यां सा, 

यज्ञोभगिन्ये यशांसि सत्यवचनादीनि कर्मारि 
भजितुं ' शीलं यस्यास्तस्यं सरस्वत्यं सरन्ति 
जानन्ति येन तत्सरो ज्ञानं, तत्प्रशस्तं विद्यते यस्थां 
वाचि तस्यं स्वाहा स्वकीयं पदार्थ प्रत्याह यस्यां 
क्रियायां सा कुम्मः । इति द्वितीयः ॥ २ । २०॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्क र 


यह मन्त्र का पहिला ग्रथं हुआ ॥ 

हे जगदीइवर ! जो यह आपने (श्रदब्धायो) 
निविघ्न आयु का निमित्त (श्रशीतम्‌) सवंत्र व्यापक 
श्ररिनि रचा है, वह यज्ञ की (दुरिष्ट्ये) दुष्ट यज्ञ से 
(पाहि) रक्षा करता है, [मा] मेरी (दिद्योः) श्रति 
दुःख से (पाहि) रक्षा करता है, [प्रसित्ये] बड़े 
बन्धन से (पाहि) रक्षा करता है, [दुरदान्ये ] दुष्ट 
भोजन से (पाहि) रक्षा करता है । और-- 


(नः) हमारे (श्रविबम्‌) विष श्रादि दोषों से 
रहित (पितुम्‌) अन्न को (कृछु) सिद्ध करता है । 

[सुबदा ] सुख-दायक (योनौ) घर वा जन्मा- 
ऽन्तर में (स्वाहा) जिसे हम स्वीकार करते हैं 
(वाट) और जो यज्ञ आदि शुभ कर्मो का हेतु है, 
हम उस (संवेशपतये) पृथिवी आदि पदार्थो का 
पालन करने बाल्ने (अग्नये) भौतिक अग्नि को 
(स्वाहा) अच्छी ग्राहुति देते हैं । 


(यञज्ञोभगिन्ये) यश-दायक सत्यभाषणा आदि 
का उपदेश करने वाली (सरस्वत्ये) जिसमें कि 
प्रशंसनीय ज्ञान है, उस वेदवाणी को (स्वाहा) हम 
श्रपनाते हैं, उस का सम्मान करते हैं ।। यह मन्त्र 
का दूसरा अर्थ है 1 २ । २० ॥ 


[हे 'अग्ने=जगदीइवर ! त्यै" [मा ] =म्ां दिद्योः =प्रमादाद दुःखात्‌ पाहि, प्रसित्यं पाहि, बुरन्द्यय पाहि] 


न्त्रा्तार्थ्त्र- ग्रत्र रलेषाल ङ्कारः ।। मनुष्यैर्य: 
सर्वथा सवंस्मादु दुःखाद रक्षक उत्तम जन्म निमित्त 
कर्माज्ञापक, उत्तमभोगप्रदाता जगदीइवरोऽस्ति, स 
एव सदा सेवनीय: । 


*अगब्तरय््-इस मन्त्र के इलेष अलङ्कार है ॥ 
मनुष्य, जो सब प्रकार से सव दुःखों से रक्षा करने 
वाला, उत्तम जन्म के हेतु शुभ कर्मो का उपदेश 
करने वाला, उत्तम भोगों का दाता परमेइवर है, 
इसी की सदा उपासना करें । 


[हे जगदीइवर ! योऽथ भवता" ` `ग्रज्ञीतमः =अ्ग्निनिमितः स'`'[मा]==मां [पाहि] ==पाति,' `` नः = 





TR 





१. मक्तुं। 





श्रस्याकमविषं पितुं [कृणु] करोति] 
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तेन स्वसृष्टो सूर्य विद्युत्‌ प्रत्यक्ष-रूपेणा योऽय- उस ईश्वर ने अपनी सृष्टि में सूर्य, विद्यत्‌ , 
मग्नि: प्रकाशितः सोऽपि सम्यक विद्योपकारे संयो- और प्रत्यक्ष रूप में जो यह अग्नि प्रकाशित किया 


जितः सन्‌ सवंथा रक्षणोत्तमभोगहेतुभेवति । है वह भी उत्तम रीति से विद्या के द्वारा उपकार में 
लगाया हुआ सव प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग- 
प्राप्ति का हेतु बनता है । 


[वयं ... यशोभगिन्ये सरस्वत्य स्वाहा कुम: ] 
यी यथा कीतिहेतुभूतया सत्यलक्षणया वेदरूपया जिस कीति की हेतु, सत्यलक्षण से युक्त वेद- 
त्तमानि शॉ जन्मानि सवंपदार्थम्यः उत्कृष्टा वाणी से उत्तम जन्मों की प्राप्ति, सब पदार्थों से 
विविधा | च प्रकाशिता भवति, सा सदैव उत्तम विविध प्रकार. की विद्या प्रकाशित होती है 
स्वीकत्तंव्या, स्वीकारयितव्या वेति । वह सदा स्वयं स्वीकार करने योग्य तथा अन्यों से 
भी स्वीकार कराने योग्य है । 
[ श्रनुवृत्तिमाह-- | 
ग्रत्र नमो यज्ञ इति पदद्वयं पूर्वस्मान्मन्त्रादा- यहां 'नम:' और “यज्ञ ये दो पद पहले मन्त्र से 
काषितम्‌' । ग्रहण किये हैं । 
[मन्त्रसंगतिमाह- ] 
पूर्वमन्त्रोक्तानां मनुष्य रनुष्ठितानां कर्मणां फल- पहले मन्त्र में कहें, मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठान 
मनेनोक्तमिति वेद्यम्‌ ।। २ । २० ॥ किये गये कर्मों का फल इस मन्त्र के द्वारा उपदेश 
किया गया है, ऐसा समझ ।। २। २० ॥ 
ममा जान्दा दिद्योः=सर्वस्माद्‌ दुःखात्‌ । श्रशीतम्‌ः=सूर्यविद्य॒त्‌ प्रत्यक्षरूपोऽग्निः । 


यशोभगिन्यै की तिहेतुभूताये । सरस्वत्ये =सत्य लक्षण वेद रूप वाचे । 


म्पाष्यरजजर- १. अग्नि--यहां इलेष श्रलङ्कार से अग्नि शब्द के ईश्वर ग्रौर भौतिक अग्नि 
दो अर्थ हैं । प्रथम ईश्वर के विषय में कहते हें अग्नि अर्थात्‌ इश्वर निविध्न श्रायु को प्रदान करने वाला, 
चराचर संसार यज्ञ को सर्वाधिक व्याप्त करने वाला है । 

२. ईइवर प्रार्थना - हे श्रग्ने ! जगदोइवर श्राप हमें दुष्ट कर्मो, प्रमाद, एवं सब प्रकार के दुःखों, 
सांसारिक बन्धनों से मुक्त करो, उत्तम भोग प्रदान करके दुष्ट भोगों से हमारी रक्षा करो । हम रे अन्न 
को विष आदि दोषों से रहित करों श्राप हमें सभा में, घर में एवं जन्मान्तर में भी प्रशंसा योग्य सत्कार 
से युक्त करो । हम लोग यशदायक सत्यभाषरा ग्रादि कर्मों का नित्य अनुष्ठान करं । जो अपने पदारथ हैं, 
उन्हें ही अपनायें । दूसरे के पदार्थों को लेने की कभी इच्छा न कर । प्रशस्त ज्ञान वाली वेदवाणी की 
प्राप्ति के लिए होम यज्ञ आदि शुभ कर्मो को करते रह । पृथिवी आदि पदार्थ सब आपके अन्दर श्र विष्ट 
हैं, आप से बाहर नहीं हैं, आप ही इनके पति=पालक हो, ग्रापकी प्राप्ति के लिए हम श्रेष्ठ कर्मे करते हैं 
और नित्य नमस्कार करते हैं । 

३. अग्नि (भौतिक) पह भौतिक अग्नि निविध्न आयु का निमित्त है । सब चराचर जगत्‌ में 
व्याप्त है । यज्ञ का रक्षक है, दुःखों का निवारक है, बन्धन को दूर करने वाला है, दुष्ट भोजन क्रिया से 
बचाता का 23031 22003: MA अन्न को विष दि दोषों से रहित करता है, सभा, घर, वा जन्म [न्तर में सत्कार का हेतु है । 


१. कृष्टम्‌ । 








दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


हम लोग जो अग्नि, पृथिवी आदि का पालक है उसकी शुद्धि के लिये होम करें । यहावद्धंक 
वेदवाणी की प्राप्ति के लिये सदा सत्य भाषण करे ॥| २। २०॥ 


वामदेव: । ज्न्‍्जपपप्रत्त्रि::- ईश्वर: ॥ भृरिम्ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ।। 
स जगदीश्वरः कोहश्ो ऽस्तीत्युपदिइयते ॥। 
वह जगदीश्वर कसा है, यह उपदेश किया है ।। 


वेटो उसे येन त्वं देव वेद देवेभ्यों वेदो$भवस्तेन मह्य॑ वेदो भूयाः । 
देवा गातुविदो गातं विच्चा गातुमिंत । मनंसस्पतऽइभं देव यज्ञ स्वाहा वातें धाः ॥ २१ ॥ 


प्रब्दः (वेदः) वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीइवरः। विदन्ति येन स॒ ऋग्वेदादिर्वा 
(प्रस) भवसि वा (येन) विज्ञानेन वेदेन वा (त्वम्‌) (देव) शुभगुणादातः (वेद) जानासि वेत्ति वा 
(देवेभ्यः) विद्वद्धयः (बेदः) वेदयिता (अ्रभवः) भवसि (तेन) विज्ञानप्रकाशनेन (मह्यम्‌) विज्ञानं जिज्ञासवे 
(वेदः) ज्ञापकः (भूयाः) (देवाः) विद्वांसः (गातुविदः) गीथते स्तूयतेऽनया सा गातुः स्तुतिस्तस्या विदो 
वक्तारः । कमिमनिजनि० ॥ उ० १ । ७३ ॥ अनेन गास्तुतावित्यस्मात्‌ तुः प्रत्ययः ( गातुम्‌ ) गीयते ज्ञायते येन स 
गातुं दस्तम्‌ । गातुरिति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ४ । १ ॥ अनेन ज्ञानार्थो गृह्यते (वित्त्वा) लब्ध्वा (गातुम्‌) 
गीयते शब्द्यते यस्तं यज्ञम्‌ (इत) प्राप्नुत (मनसः) विज्ञानस्य (पते) पालक (इमम्‌) प्रत्यक्षमनुष्ठितमनु- 
ष्ठातव्य वा (देब) सवेजगत्प्रकाशक (यज्ञम्‌) क्रियाकाण्डजन्यं संसारम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु आहृतं हविः 
करोत्यनया सा (बाते) वायौ (धाः) धापय धापयति वा । अत्र सर्वत्र पक्षान्तरे व्यत्ययेन प्रथमः । बहुलं छन्दस्य- 
माङ्योगेऽपीत्मडभावः ॥ श्रयं मंत्रः श० १॥ ९ । २॥ २३- २६ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 

उ्रन्त्ररण उश ~ (गातुविदः) 'गातु' शब्द 'कमि मनिजनि०' उणा० (१ । ७३) से स्तुति अर्थ 
वाली "गा धातु से “तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (गातुम्‌) 'गातु' शब्द निघ (४। १ ) में पद- 
नामों में पढ़ा है । इससे यहां ज्ञान-श्र्थ ग्रहणा होता है । (धाः) धापय धापयति वा । यहां सवत्र दूसरे पक्ष 
में व्यत्यय से प्रथम पुरुष है । 'बहुलं छन्दरस्यमाङयोगेऽपि' से अट नहीं है । इस मन्त्र की व्याख्या दात० 
(१।६।२।२३-२८) में की गई है । २ । २१ ॥। 


१४६ 


रतरप्ब्रन्द््रान्व्त्रसञः- हे देव! = जगदीइवर 


न्त्राप्त्रार्थ्ये हे (देव!) शुभगुणों के देने वाले 
शुभगुणादातः ! येन विज्ञानेन वेदेन वा त्वं वेदो 


जगदीइवर ! (येन) जिस जगत विज्ञान अथवा वेद 

















वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति येन स 
ऋग्वेदादिर्वा श्रसि भवसि सर्वं च वेद जानासि 
(वेत्ति वा) । 


येन विज्ञानेन वेदेन वा च त्वं बा देवेभ्यो 
विद्वद्भयो बेदो वेदयिता ऋभवो भवसि, लेन विज्ञान- 
प्रकाशेन त्बं मह्य विज्ञानं जिज्ञासवे श्रषि वेदो 
ज्ञापको भूयाः । 


से (त्वम्‌) आप (वेदः) चराचर जगत्‌ के जानने 
वाले हो तथा ज्ञान के साधन ऋम्वेदादि के देने 
वाले भी आप (असि) हो और श्राप सबको जानते 
हो । 

(येन च) ग्रोर जिस विज्ञान वा वेद से श्राप 
(देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (बेब:) जनाने वाले 
(भवसि) हो, (लेन) उस विज्ञान के प्रकाश से आप 
(मह्यम्‌) मुझ विज्ञान के जिज्ञासु को भी (वेदः) 
वतलाने बाले (भूयाः) हो । 


हे गातुविदः ! गीयते स्तूयतेऽनया सा गातु:-- 
स्तुतिस्तस्या विदो वित्तारः ! देवाः ! विद्वांसः! 
भवन्तो येन वेदेन सर्वा विद्या विदन्ति, तेन यूयं 
गातु' गीयते=ज्ञायते येन स गातुर्वदस्तं वित्त्वा 
लब्ध्वा गातु. गीयते=दाब्द्यते यस्तं यज्ञम्‌ इत 
प्राप्नुत । 

हे मनसः विज्ञानस्य पते ! पालक ! देव ! 
सर्व जगत्प्रकाशक ! त्बमिमं प्रत्यक्षमनुष्ठितमनुष्ठा- 
तव्यं यज्ञं क्रिया-काण्डजन्यं संसारं बाते वायो धाः 
धापय (धापयति वा) स्वाहा सुष्ठु श्राहुतं हविः 
करोत्यनया सा । 


हे देवा: ! तमिप्रं मनसर्स्पात परमेइवरमेव देवं 
नित्यघुपासीध्वम्‌ ।। २ । २१ ॥। 


द्वितीय श्रध्याय 
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हे (गातुविदः ! ) स्तुति के जानने वाले ! (देवा!) 
विद्वानों ' आप जिस वेद से सारी विद्याएँ जानते हैं, 
उससे तुम लोग (गातुम्‌) ज्ञान के साधन वेद को 
(वित्त्वा) प्राप्त करके (गातुम्‌) प्रशंसा के योग्य 
यज्ञ कों (इत) प्राप्त करो । 


हे (मनसः) विज्ञान का (पते!) पालन करने 
वाले (देव: ! ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले ! 
(त्वम्‌) आप (इमम्‌) प्रत्यक्ष किया हुआ अथवा 
करने योग्य (यज्ञम्‌) कर्म-काण्ड से उत्पन्न संसार 
को (बाते) वायु में (धाः) धारण कर रहे हो, 
(स्वाहा) हम उसके लिए शुद्ध हवि प्रदान करते हैं । 

हे विद्वानो ! तुम उस विज्ञान के पति= 
परमेश्वर देव की ही सदा उपासना किया करो 
।। २।२१॥ 


[हे गुणविदो देवा ! भवन्तो येन वेदेन सर्वाविद्मा विदन्ति, तेन यूयं गातु वित्त्वा गातुमित, हे मनमस्पते ! 


देव ! त्वमिमं यज्ञं वाते धाः] 


स्ञाव्डार्थ्ब:-हे विद्वांसो मनुष्या ! यूयं येन 
सर्ववेत्रा* वेदविद्या प्रकाशिता तमेवो पास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्ड मनुष्ठाय सर्वहितं सम्पादयत । नेव 
वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानुकुलस्यानुष्ठानेन च 
विना मनुष्याणां कदाचित्‌ सुखं सम्भवति । 


स्वार्थ हे विद्वात्‌ मनुष्यों तुम लोग 
जिस सर्वज्ञ ईश्वर ने वेदविद्या प्रकाशित की है उसी 
को उपासना के योग्य जानकर, कर्मकाण्ड का 
ग्रनुष्ठान करके सबका कल्याण करो। क्योंकि वेद 
विज्ञान और उसमें प्रतिपादित विधान के अनुकूल 
आचरण किए बिना मनुष्यों को कभी भी सुख नहीं 
हो सकता । 


[हे देवा ! तमिमं मनसर्स्यात परमेइवरमेव देवं नित्यमुपासीध्अम्‌ | 


वेदविद्यया सर्व॑साक्षिणमीशवरं देवं सर्वतो 
व्यापकं मत्वैव नित्यधर्मस्यानुष्ठातारो भवतेति 
॥२।२१॥ 


वेदविद्या के द्वारा सबके द्रष्टा ईश्वर-देव को 
सर्वव्यापक समभ कर ही नित्य धमं के पालक बनो 
॥२।२१॥ 


म्अ० चाब्दार्थ:- गातुम्‌==उपास्यम्‌ । यज्ञम्‌ = क्रियाकाडण्म्‌ । मनसस्पतिम्‌ =सवं साक्षिणाम्‌ ॥ 

म्ाष्यासणर- १. ईइवर- जगदीश्वर शुभगुणों का दाता, वेद वा विज्ञान से सब चराचर 
जगत्‌ को जानने वाला, सर्वज्ञ है । और वेद वा विज्ञान के द्वारा सत्र विद्वानों को कि कराने वाला है । 
विज्ञान का पालक, सब जगत्‌ का प्रकाशक और संसार को वायु में धारण करने वाला हं । 


२. ईश्वर प्रार्थना- हे जगदीश्वर ! आप 
वेदों के द्वारा सब विद्याग्रो का बोध कर ने वा 


१, 0 लल कत्या सर्ववेदित्रा । 


प. चराचर जगत्‌ को जानने वाले हो, विद्वानों को 
ले हो, कृपा करके 


प्रपने विज्ञान के प्रकाश से मुझ 





१४८ दयानन्द-य जुर्वे दभाष्य-भास्कर 

जिज्ञासु को भी अपने बिज्ञान का बोध कराओ, विज्ञान का दान करो । आप इस यज्ञ रूप संसार को 

धारणा करो । | | | 
हे स्तुति के जानने वाले विद्वानो ! ! आप लोग सवंविद्या-निधान वेद के द्वारा हो बेद को जानकर 

स्तुति योग्य यज्ञ कर्म को प्राप्त करो और सुर्वज्ञ परमेश्‍वर की ही नित्य उपासना करो । 


वामदेव: ! छन्ज्टःन्सूर्यः ।। विराट्त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
ग्रग्नौ हुतं द्रव्यमन्तरिक्षस्थं सूत्वा केन चरतोत्युपदिइयुते ॥ 
यज्ञ में होम किया हुभ्रा पदार्थ अन्तरिक्ष में ठहर कर किसके साथ रहता है, यह उपदेश 
किया है ।। 
सं बहिरंडकक्तां" हविष। घृतेन समांदित्यैसुवेभि! सम्परुद्धि; । 


ss = 


समिन्द्रों विश्वदेवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभों गच्छतु यत्‌ स्वाहां ॥ २२ ॥ 


प्रब्दः (सम्‌) एकीभावे क्रियायोगे (बाहुः) बृहन्ते सर्व पदार्था यस्मित्‌ तदन्तरिक्षष्‌ । 


बहिरित्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ॥ निघं १। ३॥ (श्रङकाम्‌) संयोजयतु (हविषा) होतुमहं शुद्धं संस्कृतं 
हविस्तेन (घृतेन) सुगन्ध्यादिगुशायुवतेनाज्येन सह (सम्‌) संयोगार्थे (्रादित्यंः) द्वादशभिर्मासेः (वसुभिः) 
प्रग्न्यादिभिरष्टभिः (सम्‌) मिश्रीभावे (मरुद्भिः) वायुविशेषेः सह (सम्‌) मेलने (इन्द्रः) सूय्यंलोकः 
(विइवदेवेभिः) स्वकीये रश्मिभि: । रझ्मयो ह्यस्य दिइत्रदेवाः ॥ श० ३। ७। ३।६॥ (अङ्काम्‌) प्रकटं 
संथोजयति (दिव्यम्‌) दिवि प्रकाशे भवम्‌ । द्युघ्ागपागुदक्‌प्रतीचो यत्‌ ॥ प्र ४। २ । १०१ ॥ इति ज्ञेषिको यत्‌ 
(नभः) जलम्‌ । नभ इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १२ ॥ (गच्छतु) गच्छति (यत्‌) सदा (स्वाहा) 
शोभनं हविजु होति यया क्रियया सा ॥ अयं मंत्रः श० १। ६ । २-३१ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 


प्ररम्भ्प्रणाप्र्थ (बहिः) 'बहिः' शब्द निघं० (१ । ३) में श्रन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा है । 
(विइवदेवेभिः) शत० (३ । ७। ३ । ६) के अनुसार 'विश्वदेव' शब्द का अर्थ सूर्य रश्मियाँ हैं । (दिव्यम्‌) 
'दिव्य' शब्द 'द्युप्रागयागुदकूश्रतीचो यत्‌' अष्टा० (४।२। १०१) से शैषिक 'यत्‌' प्रत्यय करने से सिद्ध 
होता है । (नभः) 'नभः' शब्द निघं० (१ । १२) में जलनामों में पढ़ा है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० 
(१ । & । २--३१) में को गई है ॥ २ । २२ ॥। 





र पाब्दयार्शान्वयः:- हे मनुष्य ! भवा- 
निदं यत्‌ =यदा होतव्यं द्रव्यं हविषा होतुमह शुद्ध 
संस्कृतं हविस्तेन घृतेन सुगन्ध्थादिगुरायुक्तेनाऽऽज्येन 
(सह) सह संयुक्त कृत्वाऽदित्य द्वादशभिर्मासँः 
वसुभिः ग्रग्न्यारिभिरष्टभि: मरुद्धिः सह वायु- 
विशेष: सह | बाहः] ब॒ हन्ते सर्वे पदार्था यस्मिँस्त- 
दन्तरिक्षं सुखं सम्‌+ श्रङ्क्ताम एकीभावेन संयो- 
जयतु । 

श्रयमिन्द्रः सूय्यं लोको यज्ञे स्वाहा शोभनं हविजु - 


नागा हे मनुष्य ! आप यह (यत्‌) जो 
हवन करने योग्य द्रव्य है (हविषा) इसको शुद्ध 
आहुति रूप (घृतेन) सुगन्धि आदि गुणों से युक्त घृत 
के साथ (सम्‌) संथुक्त=मिला करके (अदित्यः) 
बारह मास, (वसुभिः) अग्नि आदि आठ वसु और 
(मरुस्दि:) वायु-विशेषों के साथ [बहिः] ग्रन्तरिक्ष 
को सुख से (सम्‌+अ्ङक्ताम्‌) एकीभावपूर्वक 
संयुक्त कीजिये । 

यह (इग्द्रः) सूय्यंजोक यज्ञ में (स्वाहा) सुगन्धि 








द्वितीय अध्याय १४६ 


होति यया क्रियया सा यत्सुगन्ध्यादि द्रव्य-युक्ते आदि गुणों से युक्त हवि को (सम्‌+ श्रङ्कताम्‌ ) 


हविः सम्‌+ श्रङ्क्तां मेलनेन प्रकट योजयति । प्रकट रूप में संयुक्त करता हैं । 
यत्सम्मिश्रितेबिइबदेवेभिः स्वकीये रश्मिभि: संयुक्त हुई (विइवदेवेभिः) अपनी किरणों से 


दिव्यं दिवि प्रकाशे भवं नभो जलं सम्‌+ गच्छतु= (दिव्यम्‌) द्युलोक में विद्यमान (नभः) जल को 
सम्यक्‌ प्रकटयति मिश्री भावेन गच्छति ।। २। २२॥ (सम्‌ गच्छतु) अच्छे प्रकार मेलपूर्वक प्रकट 
करता है ॥| २। २२ ॥ 
[हे मनुष्य ! मवा निदं '' ` होतव्यं द्रव्यं हविषा घृतेन सह संयुक्त कृत आ55दित्यँवंसुभिर्मरुद्‌भि: सह [बहिः | सुखं 
समङक्ताम्‌' ' ' विइवदेवेभिदिव्य नमः संगच्छतु | 
स्त्ात्त्रारथश्त्र:--यज्ञे संशोधितं यद्धविरग्नौ म्न्य यज्ञ में शुद्ध किया हुश्रा जो हवि 
प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलसूयंकिरण: सह अग्नि में डाला जाता है वह आकाश में वायु, जल 
बर्तमानमितस्ततो गत्वाऽऽकाझास्थान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्रौर सूर्य किरणों के साथ रहकर, इधर-उधर 
दिव्याम्‌ कृत्वा सततं प्रजा: सुखयति । जाकर आकाश के सव पदार्थो को दिव्य गुणों से 
युक्त बनाकर निरन्तर प्रजा को सुख देता है । 
[ तात्पर्यमाह-_ | 
तस्मात्‌- सर्वै मे नुष्ये रुत्तमसामग्रचा श्रेष्ठे: इसलिये--सब मनुष्य उत्तम सामग्री एवं श्रेष्ठ 
साधने स्त्रविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेय इति | २।२२॥ साधनों से तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अनुष्ठान 
करं ॥ २। २२ ।। 
स्वाष्य््रस्पार--होम के योग्य द्रव्य प्रथम यश में होम करने योग्य द्रव्य को घी में मिलावं 
फिर बारह महीने निरन्तर अ्रग्नि ओर वायु शर दि के सहयोग से उसे श्रन्तरिक्ष में स्थित करें । अन्त 
रिक्षस्थ सूर्य यज्ञ में होम किये हुये सुगन्वि श्रा दि से युक्त घृत को मिश्रित कर देता है। फिर वह मिश्रो 
भाव को प्राप्त हवि रूप घृत दिव्य गुणों से युक्त जलभाव को प्राप्त हा जाता है । जो प्रजा के लिये 
सुखदायक होते हैं ।। 
करै 
वामदेव: । खऋष्/ाप्यत्वि:--ईइवर:। निचुदृव्‌ हती: । मध्यमः ।। 
प्रग्नौ द्रव्यं किमर्थं प्रक्षिप्यत इत्युपदिइयते ॥। 
अग्नि में किस लिये पदार्थ डाला जाता है, यह उपदेश किया है ।। 
कस्त्वा विम॑श्वति स त्या विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विभुश्चति । 
पोषाय रक्ष॑सां भागोसि ॥ २२ ॥ 


प्रब्दः (कः) सुखकारी यजमानः (त्वा) तम्‌ (वि) विविधार्थं क्रि यायोगे । ब्यपेत्येतस्य 
प्रातिलोभ्यं प्राह ॥ निरु० १ । ३ ॥ (मुञ्चति) त्यजति (सः ) यज्ञः (त्वा) त्वाम्‌ (वि) विशेषाथ ( मुञ्चति ) 
त्यजति (कस्म) प्रयोजनाय (त्वा ) त्वाम्‌ (वि) विविक्तार्थे (मुः्चति) प्रक्षिपति (तस्म ) यतः सर्वसुख- 
प्राप्तिर्भवेत्तस्मं (त्वा) पदाथसमूहम्‌ (बि) विशिष्टार्थ (मुञ्चति) त्यजति ( पोषाय ) पुष्यन्ति प्राणिनो 
यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे (रक्षसाम्‌ ) दुष्टानाम्‌ (भागः ) भजनीयः ( यसि) भवति ।। श्रयं मंत्रः श० ¦ । ६।२। 
३३- ३५ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 


१५० 


| चुक? 


प्रम्प्रएणाप्रश्य्र (वि) निरु० (१ । ३) केअनुसार 'वि' उपसर्ग का अर्थ 'सम्‌ का विपरीत 
होना बताया है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (१।६। २ । ३३--३५) में की गई है। २ । २३ ॥ 


रउप्ब्रब्दयश्ग्रान्त्त्रयञ्रः-कः सुखकारी यज- 
मान: मनुष्यः त्वा=तं यज्ञं वि + मुत्ति विविधतया 
त्यजति ? कोऽपि नेत्यर्थः । यइच यज्ञं वि) मुः्चति 
विशेषेण त्यजति, [त्वा] =तं सः=यज्ञः परमेश्वरो 
(यज्ञः) विमुच्चति । 

यज्ञकर्ता कस्म=प्रयोजनाय [त्वा] =तं त्वां 
पदाथंसमुहमग्नो वि+ मुञ्चति विविक्ततया प्रक्षि- 
पति ? [तस्मे] =यतः सवंसुखप्राप्तिभेवेत्‌ तस्म, 
पोषाय पुष्यन्ति प्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे 
त्वा=तं पदार्थसमूहं वि+मुचति विशिष्टतया 
त्यजति । किन्तु यः पदार्थः सर्वोपकारे यज्ञे न 
प्रयुज्यते, स रक्षसां दुष्टानां भागो भजनीयः 
ग्रसि->भवति ।। २। २३ ॥ 


[ यझ्च यज्ञं विमुञ्चति [त्वा] =तं स 


न्अव्त्राश््रः- यो मनुष्य ईइवरेणा वेद द्वारा 
ऽज्ञापितं व्यवहारं त्यजति स सर्वेः सुखेहीनों भूत्वा 
दुष्ट: पोडितः सन्‌ सवदा दुःखी भवति। 


केनचित्‌ कंचित्‌ प्रति पृष्टंयो यज्ञं त्यजति 
तस्मे कि भवतीति? स॒ ्राह--ईदइवरोऽपितं 
त्यजतीति । 

स पुनराह--ईश्वरः कस्म प्रयोजनाय तं 
त्यजतीति, स ब्रूते तस्मे दुःखमेव स्यादित्यस्मं । 


म्प्रप््ाश् (कः) कौन सुख देने वाला 
यजमान मनुष्य (त्वा) उस यज्ञ को (वि-मुः्चति) 
छोड़ देता है ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं श्रौर--जो उस 
यज्ञ को (वि--पुश्चवति) छोड़ देता है, [त्वा] उसको 
(सः) वह यज्ञ-स्वरूप परमेश्वर भी त्याग देता है । 

यज्ञ करने वाला मनुष्य (कस्म) किस प्रयोजन 
के लिए [त्वा] उस हवन-सामग्री को श्रग्नों में 
(वि-मु्चति) डालता है? जिससे सब सुखों की 
प्राप्ति एवं (तस्म, पोषाय) जिससे सब प्राणियों का 
पोषण होता है, इसलिए (त्वा) उस हवन-सामग्री 
को याजक (बि-मुञ्चति) अग्नि में डालता है । किन्तु 
जो पदार्थं सब के उपकारक यज्ञ में प्रयुक्त नहीं होता, 
वह (रक्षसाम्‌) दुष्ट-जनों से (भाग) उपभोग करने 
योग्य (असि) होता है ॥ २ । २३ ॥ 
:=यज्ञं सु परमेइवरो विमुञ्चति ] 

न्वत्र जो मनुष्य ईश्वर से वेद के द्वारा 
राज्ञा किये हुये ब्यवहार को छोड़ देता है वह संब 
सुखों से होन हो कर दुष्ट जनों से पीडित हुआ सदा 
दुःखी रहता है । 

किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को छोड़ 
देता है उसका क्या होता है ? उसने कहा कि ईश्वर 
भी उसको छोड़ देता है । 

उसने फिर पूछा कि ईश्वर क्यों उसे छोड़ देता 

दै डर उसने उत्तर दिया कि वह सदा दुःखी रहे, इस 
लिये । 


| पोषाय त्वा =तं विमुञ्चति ] 


यरचेश्‍वराज्ञां पालयति स सुखैः पोषितुमहं ति । 


श्रौर जो ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करतः है, 
वह सुखों से पुष्ट रहता है । 


[यः पदार्थ: सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयुज्यते, स रक्षसां भागोइसि--भवतति ] 


यश्च त्यजति स एवं राक्षसो भवतीति ॥। 
२।२३॥ 


श्रौर जो उसकी आज्ञा को छोड़ देता है, बही 
राक्षस कहलाता है ।। २ । २३ ॥ 


नज रत्जर- १. यज्ञ त्याग का फल-- प्र०--कौन यजमान यज्ञ का परित्याग करता है? 
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उन ० कोई तहीं, प्रीर जौ यज्ञ को छोड़ देता है उसे परमेदवर भी छोड़ देता है जिससे वह सदा दुखी 
| | | रडला > | जं पट २ 5, ८ 
२, श्रव्नि में द्रव्य होम का प्रयोजन प्र०- यजमान किस लिये पदार्थों का अग्नि में प्रक्षेप करता 
है? ३७ सव सु्खो की प्राप्ति के लिये तथा सब प्राणियों की पुष्टि के लिये । जो पदार्थ सर्वोपकारक 
. पले ते प्रयोग नहीं किया जाता वह राक्षसों का भाग है। जो यजञ-शेष पदार्थों का उपयोग करते हँ | वे 
ईश्वर के प्राज्ञापालक देवता # श्रौर जौ ईदवर की इस आज्ञा का पालन नहीं करते, वे राक्षस हैं ।। 
.. ३। ३३ || | 


बामदैव; । त्खाष्टा ==ईदबरः । विराट त्रिष्टुप्‌ । धत्तः ।। 
तेन यज्ञेन वयं कि कि प्राप्नुम इत्युपदिव्यते ॥ 
उत्ता यज्ञ से हम लोग क्या-क्या प्राप्त करते हैं, यह उपदेश किया है ।। 


संवर्बसा पय॑सा सं तनमिरगॅन्महि मन॑सा स'शिवेन॑ । 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो ऽनुमाष्ट तन्वी यद्रिर्टिष्टमू ॥ २४ ॥ 


प्रचारा; (सम) सम्यगर्थं (वचसा) वचंन्ते दीप्यन्ते सवं पदार्था यस्मिन्‌ वेदाध्ययने तेन 
(पप) पयले विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थात्‌ येन ज्ञानेन तेन (सम्‌) संधानार्थं (तनुभिः) तन्वते सुखानि 
र्मा च यासु ताभिः (प्रगस्महि) प्राप्नुमः । गमधातोल्‌ंङि उत्तमबहुवचने । मंत्रेधसह्ररणश० ॥ श्र २।४। 
५० ॥ पग्रतैश कलेलुक । स्वीकृत ॥ ८। २। ६५ ॥ प्रनेत मकारस्य नकारादेशः । श्रत्र लडथ लङ्‌ (मनसा) मन्यन्ते 
ज्ञायत सर्वे व्यवहारा येनान्तःकररोन तेन (सम्‌) मिश्रीभावे (ज्ञिवेन) सर्वसुखनिमित्तेन (त्वष्टा) त्वक्षति 
तत्करोति दुःखानि प्रलये सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति वा स जगदीइवरः (सुदत्रः) सुष्ठ॒ सुखं ददातीति 
सः (बिदधातु) विधानं करोतु (रायः) विद्याचक्रवत्तिराज्यश्चि यादीनि धनानि (अनु) परुचादर्थं (माष्टं) 
शोधपतु (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) यावत्‌ (विलिष्टम्‌) परिपूर्णा म्‌ । श्रत्र विरुद्धार्थे विशब्दः ॥ यं मंत्र: श० 
१ । ९ । ऐ । ६ ्याण्यातः ॥ २४ ॥ 


प्ररणाणााफ (श्रगन्महि) यह रूप 'गम' धातु के लुङ्‌ लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन का 
है । 'मन्त्रे पसहूरगाश"० ' प्रष्टा० (२ । ४ । ८०) से 'च्लि' का लुक्‌ है। “म्वोश्च' अष्टा० (६ । २ । ६५) 
से मकार को नकारादेश है । यहां लट ग्रथ में लुङ्‌ लकार है । ( विलिष्टम्‌) यहां विरुद्ध श्रथ में 'वि' शब्द 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत: (१। ६ । ३। ६ ) में की गई है। २। २४ |। 


स्वप्न न्लकया:--बय यस्य कृपया न्काप्पार्थ्य -जिसकी कृपा से (वच्चंसा) 

बच्चसा घचचेन्ते --दीप्पन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ जिसमें सब पदार्थ चमक उठते हैं, उस वेदाघ्ययन 
बेदाध्यगते तेन पयसा पगन्ते --विजानन्ति सर्वान्‌ से (पयसा) जिससे सब पदार्थों को जानते हैं, उस 

. तदार्थान्‌ ग्रेन ज्ञानेन तेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते ज्ञान से (मनसा) जिससे सब व्यवहार जाने जाते 
ह. सबै व्यवहारा गेनाऽत्तःकरशोन तेन शिवेन सवंसुख- हैं, उस ग्रन्त:करणा से ( पक सब सुखों के हेतु 
__ सिंभित्तेन तन्‌भिः तन्वते सुखानि कर्म्मारि च यासु (तन्‌भिः) जिनसे सब सुखो और शुभकर्मा का 
ताभिः च सहः रायः विद्याचक्र्वात्तराज्यक्रियादीनि विस्तार करते हैं, उन शरीरों के साथ (रायः) 


HN © © . १. , जक किनकी sh 


१५२ 
धनानि सम्‌ ¦ अगन्महि सम्यक्‌ प्राप्नुमः । 


सुदत्रः सुष्ठ सुखं ददातीति स त्बष्टा=ईइ्बरः 
त्वक्ष तिम=ततक रोति दुःखानि प्रलये सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
छिनत्ति वा स जगदोृवर: कृषयाऽस्मम्यं रायः 
विद्याचक्रवत्तिराज्यक्रियादीनि धनानि सम्‌ +वि~+- 
दधातु ससन्धानं विधानं करोतु । 


यद्‌ यावद्‌ अस्माकं तन्वः शरीरस्य विलिष्टं 
परिपूर्णा तत्समनुमाष्टं मिश्रीभावेन पञ्चात्‌ शोध- 
यतु ॥ २ । २४॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाषप-भास्कर 


विद्या, चक्रवत्ति-राज्यलक्ष्मी ग्रादि धनों को 
(समगन्महि) अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं । वह 

(सुदत्रः) उत्तम सुखों का दाता (त्बष्टा) सब 
दुःखों को हल्का करने वाला तथा प्रलय-काल में 
सब पदार्थो को सूक्ष्म करने वाला जगदीश्वर कृपा 
करके हमें (रायः) विद्या तथा चक्रवत्ति-राज्य- 
लक्ष्मी आदि धनों से (संविदधातु) सदा संयुक्त 
रखें । 

(यत्‌) जितनी हमारी (तन्वः) शरीर के 
व्यवहारों की (बिलिष्टम्‌) परिपूणांता है उसको 
(सम्‌ +-श्रनु+-माष्टं) हम से संयुक्त करके शुद्ध 
करे ।। २। २४ ॥। 


[सुदत्रः... ईञ्वरः करृषयाऽस्मभ्यं रायः संविदधातु, वयं यस्य कृपया वचसा, पयसा, मनसा, शिवेन, तत्रुभिइच 
सह राय: सम.गन्महि ] 


न्वात्त्रार्श्त्र:--मनुष्ये: सर्वकामप्रदस्पेश्‍वरस्या 
ज्ञापालन-सम्यक्‌ पुरुषार्थाभ्यां विद्याध्ययनं, 
विज्ञानं, शरोरवलमनःशुद्धिः, कल्याशासिद्धिः, 
सर्वोत्तमश्री प्राप्तिरच सदेव कार्या । 


माजा मनुष्य, सब कामनाओं को पूर्ण 
करने वाले ईश्वर की आज्ञा का पालन तथा उत्तम 


पुरुषार्थ के द्वारा विद्या-प्रध्ययन, विज्ञान, शरीरबल 
ग्रोर मन को शुद्धि, कल्याण की सिद्धि और 
सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदा करे । 


[ यदस्माकं तन्वो विलिष्टं तत्‌ समनुमाष्ट्‌ं ] 


तथा--सर्व व्यवहाराः पदार्थाइच नित्यं शुद्धा 
भावनीयाः ॥ २ । २४ ।। 


तथा--सब व्यवहार और पदार्थो को सदा 
शुद्ध रखें | २। २४ ॥ 


न्प्र० पन्हा: वर्चसा =विद्याध्ययनेन । पयसा=विज्ञानेन । मनसा==मनःशुद्धधा । 
शिवेन =कल्याणासिद्धधा । तनूभि:८"-शरी रबलशुद्धया । राय:ः==सर्वोत्तमश्रियः ॥। 
न्त्र्र्य्स्तूररर-१. ईश्वर--उत्तम सुखों का दाता, क्लेशो का ततूकर््ता, और प्रलय समय 


में सब पदार्थो का छेदक है । 


२. यज्ञ से प्राप्ति--ईश्वर की आज्ञा रूप यज्ञानुष्ठान से विद्या, विज्ञान, मन की शुद्धि, कल्यारा- 
सिद्धि, शारीरिक बल का यथोचित प्रयोग रूप शुद्धि, सर्वोत्तम वेदविद्या अर चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्‍वर्य 


की प्राप्ति होती है । 


३. ईश्वर-प्रार्थना- हे सव सुखों के दाता तथा सब दुःखों के तनूकर्त्ता ईश्‍वर ! आप कृपा करके 


हमें विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि ऐइवयं प्रदान कीजिए । जब तक हमारे शरीर की परिपूरांता हो 
तब तक उसे आप उत्तम रीति से अनुकूल, शुद्ध रखिये। आपकी कृपा से हम लोग विद्या, विज्ञान, मन 
को शुद्धि, कल्याणसिद्धि, शारीरिक बल, वेद विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्‍वर्यो को प्राप्त हों 
॥ २।२४॥ 





हँ 


च बैबैष्टिन्व्याप्तोत्यन्तरिक्षस्यलवास्वादिदाध | _-ढप्राप्नोत्यन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ स्‌ जो 


ला 
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वामदेव: । व्त्रिष्णु:> यज्ञ: | दिवीत्यारभ्य द्विष्म इत्यन्तस्य निचुदार्ची पक्तिः तथाऽन्तः 
ह... द्विष्मः पय्येन्तस्थार्ची पंक्ति: । पंचमः । पृथिव्यामित्यारम्यान्तपय्यंन्तस्य भुरिग्‌ जगती । 
निषादः ।। $ 


स यज्ञस्त्रिषु लोकेषु विस्तृतः सन्‌ कि कि सुखं साधयतीत्युपदिश्यते ।। 
वह यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर क्या क्या सुख सिद्ध करता है, यह उपदेश किया हे ॥ 


दिवि विषणुर्व्यक्रस्त गागतेन च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योस्मान्ट्रेष्टि यं चे वय 
द्विष्पो 5न्तरिक्षे विष्गुव्येक्रशस्त तरेष्टेमेन च्छन्द॑सा ततो निभेक्ता यो 5स्मान्त्रेष्रि यं 


चे वयं दिष्मः । पृंथिव्यां विष्णुव्यक्र४स्त गायत्रेण च्छन्द॑सा तते! निर्मक्ता पा5- 
समान्द्रेष्टि यं चं वयं द्विप्मो5स्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया5अग॑न् स्वुः सं ज्योतिंपाभूम ॥ >“ ॥ 

सब्द - (दिवि) सूरय्यप्रकाश (विष्णुः) यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थलवाय्वा दिपदार्थान्‌ 
स यज्ञ: । यज्ञो बं विष्णु: ॥ श० १। १। २। १३॥ (वि) विविधार्थ क्रियायोगे (अक्र9स्त) क्रमते । श्रज्ञ 
सर्वत्र लड्ये लुङ (जागतेन) जगत्येव जागतं सर्वेलोकसुखकारक तेन (छन्दसा) श्राह्लादकारक्रेगा (ततः) 
तस्मात्‌ द्य॒लोकात्‌ (निर्भक्तः) विभागं प्राप्तः (यः) विरोधी (अ्रस्मान्‌) यज्ञानुष्ठातृन्‌ (द्वेष्टि) वि रुणद्धि 
(यम्‌) शासितुं योग्य दुष्टं प्रारिनम्‌ (च ) पुनरर्थे (वयम्‌) यज्ञक्रियानुष्ठातारः (द्विष्मः) विरुन्ध्म: 
(अन्तरिक्षे) श्रवकाशे (विऽ्छुः) यज्ञः (वि) विविधगमने क्रियार्थं (अक्र9स्त) गच्छति (त्रष्ट मेन) 
क्रि्युबेव तरेऽ भं त्रिविधसुलहेतुस्तेन (छन्दसा) स्वच्छन्द्रताप्रदेन (ततः) तस्मादन्तरिक्षात्‌ (निभक्तः) 
पृथग्भूतः (यः) दुःखप्रद: प्राणी (अ्रस्मात्‌) सर्वोपकारकान्‌ (द्रेष्टि) दुःखयति (यम्‌) सर्वाहितकरम्‌ (च) 
समुच्चये (वयम्‌) सवं हितकारिणाः (द्विष्मः) पीडयामः (पृथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूम (विष्छुः) यज्ञः (वि) 
विविधमुखसाधने (अक्र(9स्त) विविधसुखप्राप्तिहेतुना क्रमते* (छन्दसा) ग्रानन्दप्रदेन (ततः) तस्मात्पृथिवी- 
स्थानात्‌ (निर्भेक्तः) पृथग्भूत्वाऽन्तरिक्षं गतः (यः) ग्रस्मद्राज्यविरोधी (अस्मान्‌) न्यायाधीशान्‌ (द्वेष्टि) 
वैरायते (यम्‌) शत्रम्‌ (च) समुच्चये (वथम्‌) राज्याधीशाः (द्विष्मः) वेरायामहें (अस्मत्‌) प्रत्यक्षाचज्ञ- 
शोधितात्‌ (श्रन्नात्‌) श्रत्तं योग्यात्‌ ( ग्रस्यं प्रत्यक्ष प्राप्ताये (प्रति ष्ठाय) प्रति तिष्ठन्ति सत्कारं प्राप्वुर्वान्त 
यस्यां तस्ये (्रगन्स) प्राप्नुयाम (स्वः) सुखम्‌ । स्त्ररिति साधा रखनाभठु प ठित्‌ ॥ निघंञ १। ४ ॥ (सम्‌) 
सम्यगर्थे (ज्योतिषा) विद्याधर्मप्रकाशकारकेण संयुक्ता: (अभूम) संगता भवेम ।। भ्रयं मंत्रः श० १।६। ३। 
१२- १४ व्याख्यातः || २५ ।। 

प्रसाणार्थ््र--(विष्शुः) शत (१।१।२।१३ ) के श्रनुसार 'विष्ण शब्द का ग्र्थं 
'यज्ञ' है । (म्रक्रस्त) क्रमते । इस मन्त्र में सवंत्र लट्‌ अर्थे में लुङ लकार है । एव) त्त: पाल निघं० 
(१ । ४) में द्युलोक तथा सूर्य के साधारण नामों में पढ़ा हैं। इस मन्त्र को व्याख्या शत० (१। &।२ ! 
१२--१४) में की गई है। २। २५॥। 


स्रप्यन्डा्न्त््रय्:- अस्माभिर्जागतेन जग- म्याप -हमारे द्वारा (जागतेन) सब 
व्येन जागतं सवं लोकसुखकारक तेन छन्दसा लोकों को सुख देने वाले (छन्दसा ग्रानन्दकारी 
श्राह्मादकारकेरा ग्रनुष्ठितोऽयं विष्शुः= यज्ञो यो जगती-छन्द के द्वारा किया हुआ यह यज्ञ ( विष्शुः) 
पो अन्तरिक्ष में स्थित जल, वायु आदि पदार्था मे 





१. (गाघत्रेण) पद का ग्रथ छूट गया है,। 


१४४ 


यज्ञो दिवि सुय्यँप्रकाशे वि + श्रक्रस्त विविधं क्रमते, 
स पुनः ततः तस्पाः द्युलोकात्‌ निर्भक्तः विभागं 
प्राप्तः सन्‌ छन्दसा श्रह्नादकारकेणा सर्वं जगत्‌ 
प्रीणाति । यो विरोधी अस्मान्‌ यज्ञाऽनुष्ठातुन्‌ द्वेष्टि 
विरुगाच्छि, यं शासितु योग्यं दुष्टं प्राशनं च वयं 
यज्ञक्रियाऽनुष्ठातारो द्विष्मो विरुन्ध्मः, तमनेन 
निराकुम 21 


ग्रस्माभियों5यं विष्णु: = यज्ञ स्त्रेष्ट्भेन त्रिष्टुबेव 


त्रैष्टुभं विविधसुखहेतुस्तेन छन्दसा स्त्रच्छन्दता- 
प्रदेन श्रग्नौ प्रयोजितेऽन्तरिक्षे अवकाशे {व + अ्रक्रस्त 
विविधं गच्छति, स पुनस्ततः =स्थानात्‌ तस्मादन्त- 
रिक्षात्‌ निभक्तः पृथाग्भूतः सन्‌ वायु-वृष्टिजल- 
शुद्धिद्वारा सर्व जगत्‌ सुखयति । यः दुःखप्रदः प्राणी 
ग्रस्मान्‌ सर्वोपकारकान्‌ द्वेष्टि दुःखयति, यं सर्वा- 
ऽहितकरं च वयं सर्व हितकारिणो द्विष्मः पीडयामः, 
तमनेन निवारयाम: । 


अ्रस्माभिर्योऽयं बिष्णु: = यज्ञो गायत्रे |गाय- 
त्येव गायत्रं" °°" कका "बल डोला ] छन्दसा 
ग्रनन्दप्रदेन पृथिव्याम्‌ अनुष्ठीयते, स पृथिव्यां 
वि: अंक्रस्त विविध सुखप्राप्तिहेतुना क्रमते । स ततः 
तस्मात्पृथिवीस्थानात्‌ निर्भक्तः पृथम्भूत्वाउन्तरिक्ष॑ं 
गतः सन्‌ पृथिवोस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति । यो 
ग्रस्मद्राज्यविरोघी अ्रस्मान्‌ न्यायाऽत्रोशान्‌ द्वेष्ट 
वेरायते, यं शत्रं च वयं राज्याधीशा द्विष्प्रो वे राया- 
महे, तमनेन निषिध्यास्म । 


वयस्ममात्‌ प्रत्यक्षायजशोधिताद्‌ श्रन्नादू अत्तु 
योग्यात्‌ स्वः सुखम्‌ श्रगन्म प्राप्नुयाम । 


दयानन्द-ग्रजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


व्याप्त है, वह यज्ञ (दिवि) र में (विश्रक्रन्स्त) 
विविध प्रकार से विचरता है, फिर वह (ततः) उस 
द्यलोक से (निर्भक्तः) पृथक्‌ होकर आनन्द से सब 
जगत्‌ को तृप्त कर देता है। और (यः) जो शत्रु 
(अस्मान्‌) हम यज्ञ करने वालों से (द्वेष्टि) विरोध 
करता है, (यम्‌ च) और शासन में रखने योग्य जिस 
दृष्ट प्राणी से (वयम) यज्ञादि शुभ कर्म करने हारे 
(द्विष्मः) विरोध करते हैं, उसे इस यज्ञ से दूर 
करते हैं । 

हमारे द्वारा जो (विष्ण:) यज्ञ (त्रेष्ट्भेन) तीन 
प्रकार के सुखों के निमित्त (छन्दसा) स्वतन्त्रता 
प्रदान करने वाले त्रिष्टुपू-छन्द से श्रग्नि के प्रयोग 
करने पर (अन्तरिक्ष) आकाश में (व्यक्रस्त) 
विविधगति करता है, वह फिर (ततः) उस श्रन्त- 
रिक्ष स्थान से (निर्भक्तः) प्रथक्‌ होकर वायु और 
वर्षा जल की शुद्धि के द्वारा सब जगत्‌ को सुखी 
बनाता है और (यः) जो कष्ट देने वाला प्राणी 
(श्रस्मान्‌) सबका उपकार करने वाले हम लोगों 
को (द्वेष्टि) दुःख देता है, और (यम्‌) जिस सबका 
प्रहित चाहने वाले को (वयम) सबके हितकारी 
हम लोग (द्विष्म) पीड़ा देते हैं, उसको इस यज्ञ से 
हटाते हैं । 


हमारे द्वारा जो पह (विष्णुः) यज्ञ (गायत्रेण) 
संसार की रक्षा करने वाले (छन्दसा) श्रानन्ददायक 
गायत्री छन्द से (पृथिव्याम्‌) इस विशाल भूमि में 
किया जाता है, वह प्रथिबी पर (व्यक्रस्त) विविध 
सुख प्राप्ति का निमित्त बन कर फलता है । वह 
(ततः) उस पृथिवी-स्थान से (निभक्तः) पृथक्‌ 
होकर आकाश में पहुँच कर प्रथिवी के पदार्थो को 
पुष्ट करता है । (यः) जो हमारे राज्य का शत्रु 
(श्रस्मान्‌) हम न्यायाधीशों से (द्वेष्टि) बर करता 
है, और (यम्‌ च) जिस शत्रु से (बयम्‌) हम राज्य 
के स्वामी (द्विष्मः) वेर करते हैं उसको इस यज्ञ से 
रोकते हैं । 

हम (ग्रस्मात्‌) इस प्रत्यक्ष यज्ञ से शुद्ध किए 
(अन्नात्‌) भक्षणा-योग्य अ्रन्न से (स्वः) सुख को 
(श्रगन्म) प्राप्त करते हैं । 





द्वितीय अध्याय १५५ 















मनेन यज्ञेनाऽस्यं प्रत्यक्षं प्राप्ताये प्रतिष्ठाय हमने इस यज्ञ से (स्ये) इस प्रत्यक्ष-प्राप्त 
[न्ति सत्कारं प्राप्नुवन्ति यस्यां तस्यं (प्रतिष्ठाय) सम्मान के लिए (ज्योतिषा) विद्या 
ब्योतिषा विद्याधमंप्रकाशकारकेण संयुक्ताः सम्‌+ और धर्म का प्रकाश करने वाले परमेश्वर के साथ 
प्रभुम =भवेम सम्यक्‌ सङ्गता भवेम ॥ २। २५।। (सममूम्‌) सदा सङ्गत्‌ रहें ।। २ । २५ ॥। 
[ग्रस्ताभि:' ` श्रनुष्ठितोऽयं दिष्णुः=-यज्ञो दिवि व्यक्रंस्त, स ततो निर्भक्तः सन्‌ छन्दसा सवं जगत्‌ प्रोरणाति, 
| "` "अन्तरिक्षे व्यक्रंस्त, स पुनस्ततः स्थानान्निर्भक्तः सन्‌ वायु वृष्टिजलशुद्धि द्वारा सर्व जगत्‌ सुखयति ] 
स्जात्त्ार्श्ब; -मनुष्येर्यावन्ति सुगन्ध्यादिगुण- स्राव थ्-मनुष्य, जितने सुगन्धि आदि 
युक्तानि द्रव्पाण्यग्नो प्रक्षिप्यन्ते तानि पृथक्‌ २ भूत्वा गुणों से युक्त पदार्थ अग्नि में डालते हैं वे सूक्ष्म 
सूर्यप्रकाशे, ग्राकाशे, भूमौ च विहृत्य सर्वाशि होकर, सूर्य-प्रकाश, आकाश और भूमि में विचरा 
सुखानि साधयन्ति, कर सब सुखों को सिद्ध करते हैं । 
तथा च--वाय्वग्निजलपृथिव्पादीनि शिल्प- प्रौर--जो वायु, अग्ति, जल, पृथिवी आदि 
| सिद्धैः कलायन्त्रै विमानादियानेषु प्रयोज्यन्ते, पदार्थं शिल्प विद्या से सिद्ध किये कलायन्त्रो से 
तानि सूर्यप्रकाशेऽन्तरिक्षे च सर्वान्‌ प्राणिनः सुखेन विमानादि यानों में प्रयुक्त किये जाते हैं, वे स्‌ ये 
| प्रकाश और श्रन्तरिक्ष में सब प्राशियों को सुख से 


~ 4 विहार कराते हैं । 
FT ही [स पृथिव्यां व्यक्रंस्त, स ततो निर्भक्तः सन्‌ पृथिवीस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोबर्यात | 
__ यद्‌ द्रव्य सूर्यकिरणाग्नि द्वारा विच्छिद्यान्तरिक्ष जो पदार्थ सूर्य किरण एवं अग्नि के द्वारा सूक्ष्म 
पुनस्तदेव भुवभागत्य, पुनर्भूमे: सकाशादुपरिगत्वा, होकर आकाश में, फिर वही द्रव्य भूमि पर आकर 
पुनस्तत आगच्छति, फिर भूमि से ऊपर जाकर, फिर वहाँ से आता है । 
[योऽस्परान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्सस्तमनेन निषिध्यास्म वयमस्मादन्नात्स्व र्गन्म ] 
एवमेव पुनः पुनमंनुष्येरित्थं पुरुषार्थन दोष इस प्रकार बार-बार इस विधि से मनुष्य 
 ढुःखछत्र्नु सम्य ह निवायं, सुखं भोक्तव्यं भोजयित- पुरुष र्थ के द्वारा दोषों, दुःखों और मत्रुग्रों को 
व्यं च । अच्छी प्रकार निवारण करके सुख का उपभोग कर 
और करावें । 


[ व्यमनेन यज्ञेनाऽस्यं प्रतिष्ठायं ज्योतिषा संयुक्ताः समभूम = भवेम ] 


यज्ञश्षोधितैर्वायुजलौ षध्यन्नशुद्धै रा रोग्यबुद्धिशरी- यज्ञ से शुद्ध किये वायु, जल, औषधि और 

रबलवर्धनान्महत्सुं प्राप्य विद्याप्रकाशेन नित्यं अन्न से आरोग्य, बुद्धि और शारीरिक बल बढ़ाकर, 

प्रलिष्ठीयताम्‌ ।। २ । २५ ।। महान्‌ सुख प्राप्त करके विद्या के प्रकाश से नित्य 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करे ॥ २ । २५ ॥ 


>त्रा० पान्दाथ्ईः--ज्योतिषा=विद्याप्रकाशेन ॥ 
_ म्प्राज्यस्रपर--१. द्युलोक में विस्तृत यज्ञ-तीनों लोकों में व्यापक होने से यहाँ यज्ञ को 
हे कहा है । द्यलोक में व्याप्त यज्ञ वहाँ से विस्तृत होकर सब जगत्‌ को तृप्त करता है । जो द्युलोक 
सम्बन्धी पीडाएँ हैं उन्हें यज्ञ दूर करता है । | 
है २. अन्तरिक्ष में विस्तृत यज्ञ-अन्‍्तरिक्ष लोक में व्याप्त यज्ञ वायु को तथा वर्षा जल को गुद्ध 
है । जो श्रन्तरिक्ष सम्बन्धी कष्ट हैं उन्हें दूर हटाता है । 









१५६ डत 


३. भूलोक में विस्तृत यज्ञ- पृथिवी में व्याप्त यज्ञ पृथिवीस्थ पदार्थों को पुष्ट करता है, पृथि- 
वीस्थ दोष, दुःख और शत्रुओं को दुर हटाता है । यज्ञ से पृथिवी पर अन्न उत्पन्न होता है जिससे सब 
सुखो की प्राप्ति होती है । 

४. यज्ञ से प्रतिष्ठा- -यज्ञ से विद्या और धर्म का प्रकाश प्राप्त होता है । जिससे प्रतिष्ठा की. 
उपलब्धि होती है । 

® 
वामदेव: । हइ व्ञरः=ईइ्वर और विद्वान्‌ । उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
ग्रथ सुय्यंशब्देनेइवरविद्वदर्थावुपदिव्येते ॥ 
प्रब सूर्य्यं शब्द से ईश्वर और विद्वान्‌ मनुष्य का उपदेश किया है ।। 


स्वयंभूरसि श्रेष्ठी र श्मिवेचाँदाऽआसे वचो मे देहि । सूयेस्यावृतमन्वावते ॥ २६ || 


साब्दार्थः--(स्वयंभ्नु:) स्वयं भवतीत्यनादिस्वरूपः (असि) अस्ति वा (श्रेष्ठः) श्रतिशयेन 
प्रशस्तः (रङ्मिः) प्रकाशकः प्रकाशमयो वा (वर्चोदाः) वर्चो विद्यां दीप्ति वा ददातीति (असि) भवसि 
(वर्चः) विज्ञानं प्रकाशन वा (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति वा (सूर्य्यस्य) चराचरस्यात्मनो जगदीश्चरस्य 
विदषो जीवस्य वा । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषईच० ।। य० ७ । ४२ ॥ श्रतेनेइवरस्य ग्रहणम्‌ । इति पदनामसु 
पठितम निर्घ० ५। ६॥ इति गत्यर्थेन ज्ञानरूरत्त्रादीउवरो व्य रहारप्रापकत्तराहिदवानेत्राऽत्र गह्यते ( श्रावृतम्‌ ) 
समन्ताद्वत्तन्ते यस्मित्‌ तमीश्वराज्ञापालनमुषदेशश्रकाशनं वा (अनु) पश्चादथ (ग्रा) ग्रभ्यथ (वत्ते) स्पष्टार्थ: || 
श्रयं मंत्रः शर» १।९।३। १५-१७ व्याख्यात; ॥ २६ ॥ 


ब््रसपाण्घर्थ- (सूर्य्यस्य) यजुवद (७ । ४२) के अनुसार सूर्य्यं का अर्थ ईश्वर है । सूर्य 
शब्द निघंऽ (५ । ६) में पद नामों में पढ़ा । इससे गत्यर्थ होने से ज्ञानस्वरूप ईश्वर और व्यवहार-भ्राप्ति 
का हेतु होने से विद्वान्‌ का ग्रहण किया है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (१ । ६ । ३। १५-१७) में की गई 
है । २1२६ 11 


र चब्याथान्तियाः- हे जगदीश्वर ! ख्राष्राश्न-हे जगदीश्वर अथवा विद्वन्‌ ! 
बिदट्वन्‌ वा ! त्वं श्रेष्ठः अतिशयेन प्रशस्तो रश्मि: आप (श्रेष्ठः) अत्यन्त प्रशंसनीय (रश्मिः) सब को 
प्रकाशक: प्रकाशमयो वा स्वयम्भू: स्वयं भवतीत्य- प्रकाश देने वाले तथा स्वयं प्रकाशमान (स्वयम्भूः) 
नादिस्वरूपः असि (श्रस्ति वा), वर्च्चोदाः वरच्चो= श्रनादि-स्वरूप (असि) हो, (वर्च्चोदाः) विद्या वा 
विद्यां दीप्तिं वा ददातीति असि भवसि, त्वं मे मह्य प्रकाश देने वाने (ग्रसि) हो, श्राप (मे) मुझे 


वर्च्चो विज्ञानं प्रकाशन वा देहि (ददाति वा) । (वच्चंः)विज्ञान वा प्रकाश (देहि) दीजिए, अथवा 
देते ही हो । 
ग्रहं सुययस्य चराचरस्यऽऽत्मनो जगदीश्वरस्य में (सुर्यस्य) चराचर जगत्‌ के श्रात्मा व्यापक 


विदृपो जीवस्य वा तव श्रावृतम्‌ =श्राज्ञा-पालनं तुझ जगदीश्वर श्रथवा विद्वान्‌ जीव के (आ्रावृतम्‌) 
समन्ताद्वत्तेन्ते यस्मिनु तमीदवराऽऽज्ञापालनमुपदेश- सज्जन लोग जिसमें सदा वरत्त॑मात रहते हैं उस 
प्रकाशन वा श्रनु+श्रा+वर्ते पश्चादाभिमुख्येन ग्राज्ञापालन ग्रथवा उपदेशों को प्रकाशित करने में 
| वत्तेमानो भवेयम्‌ | ।। २ । २६ ।। (ग्रनु-आ-वर्त्ते ) सदा लगा रहँ ॥ २। २६ ॥ 

[है जगदीइवर विद्वन्‌ ! वा त्वं रचयम्भू रसि ] 
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स्जाव्ार्श्त्र:- नेव परमेद्वरस्थ विदृषो न्त्वत्र परमेश्वर और विद्वान्‌ जीव के ॥ 
जीवस्य वा कौचिन्माता पितरौ कदाचित्स्तः. कोई माता पिता नहीं हैं किन्तु यह ईश्वर ही सब 
किन्त्वयमेव सर्वस्य माता पिता चारित्त । का माता और पिता है । 


[श्रष्ठः, वर्च्चोदा श्रसि] 
तथा--नेतस्मत्‌ कङ्चिदुत्तम: प्रकाशहेतुविद्याप्रदो और--इससे उत्तम, प्रकाश का हेतु तथा विद्या- 


| पदार्थो5स्ति । प्रदान करने वाला नहीं है । 

[अहं सूर्यस्य तवावतम्‌ --आज्ञापालनमन्चवत्त ] 
अत: सर्वेमतृष्येरस्येवाज्ञायामनुयत्तंनीयम्‌ ।। इस लिये सब मनुष्य ईश्वर और । विद्वान्‌ को 
२॥ २६ ॥ ग्राज्ञा में रहें ।। २ । २६ ॥ 


न्य चब्डाश्थ:--स्वयम्भूःज्-परमेश्वरो विद्वान्‌ जीवो वा । यस्य कौचिन्मातापिरो न स्तः, 
किन्त्वमेव सर्वस्य माता पिता चास्ति ॥ श्रेऽ्ठः=नेतस्मात्कद्चिदुत्तमः (ई०) । वर्चोदा चूप्रकाशहेतुविद्याप्रदो 


वा (ई० । विद्वान्‌) 
न्ाष्यर्ार--१. ईश्वर- यहाँ सूर्य शब्द के इलेष से दो अर्थ हैं--एक ईश्वर और दूसरा 
विद्वान्‌ । प्रथम ईश्वर श्रर्थं कहते हैँ-जगदीश्वर सब से उत्तम, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशित करने 


| वाला एवं स्वयं प्रकाशमय है । ईश्वर के माता-पिता कोई नहीं वही सब का माता-पिता है क्योंकि वह 
____ “स्वयम्भ' है प्रकाश एवं विद्या को देने वाला है, विज्ञान का दाता भी वही है । हम सदा ईश्वर को आज्ञा 


में रहें । 
२. विद्वान्‌- विद्वान्‌ पुरुष मनुष्यों में सब से श्रेष्ठ होता है, समाज के लिये प्रकाश देने वाला और 
| स्वयं प्रकाश से भरपूर होता है । यहां विद्वान्‌ की आत्मा को दृष्टि से कहा गथा है कि जीव के माता पिता 
कोई नहीं होते क्योंकि आत्मा भी श्रनादि होने से स्वयम्भू है । विद्वान्‌ विद्या और विज्ञान का देने वाला 
है । अतः श्रन्थ पुरुष विद्वान्‌ की आज्ञा में रहें ।। 
न 


परमेष्ठी प्रजापतिः । वामदेवः। आहएिन्ग:--ईइवर:, विद्वान्‌, भौतिकश्च ।। पञ्चमः । पूर्वाद्ध 
निचृत्पंक्तिः । पञ्चमः । उत्तराद्धे गायत्रोः । षड्जः ।। 
ग्रथ गृहाश्रमिभिरस्यानुष्ठानेन कि कि साधनीयमित्युपदिञ्यते ॥ 
गृहस्थ लोगों को इस यज्ञ के अनुष्ठान से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 
अग्ने ग्रहपते सुगृहपतिश्त्वय।5ग्ने5हँ शरृह॑तिना भूयास सुश्ृहपतिस्त्वं मयांऽग्ने 
गृहप॑तिना भूयाः । अस्थूरि णो गाहँपत्यानि सन्तु शत हिमाः सूयस्याव्रतमन्वावते ॥ २७ ॥ 
प्य्रब्दश०ईः- (अग्ने) परमेश्‍वर भौतिको वा (गृहपते) गृह्लून्ति स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मिन्‌ 
ब्रह्माण्डे शरीरे निवासार्थे वा गृहे तस्य यः पतिः पालयिता तत्संबुद्धौ ( सुगृहपति :) शोभनानां गृहाणां पति 
पालयिता (त्वया) जगदीश्वरेणानेन विज्ञान सुग्ृहस्थेन वा (ग्ने) सर्वस्वामिन्‌ विद्याप्राप्तिसाधको वा 
(महम्‌) गृहस्वामी मनुष्यो यज्ञानुष्ठाता वा (गृहपतिना ) सर्वस्वामिना गृहपालकेन वा (झुयासम्‌) स्पष्टाथः 
त (सुगृहपतिः) शोभनश्रासो शृहस्य पालकश्च सः (त्वम्‌) जगदीश्चरोऽयं धामिको वा (मया ) सत्कर्मानुष्ठात्रा 
सह्‌ (श्रग्ने) जगदीइवर ! प्रशस्तविद्य वा ( गृहपतिना) धामिकेण पुरुषाथिना गृहपालकेन वा (भुयाः) 


फि का जि जज जज MN. 
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भवेः (अ्रस्थूरि) तिष्ठन्ति यस्मिन्नालस्ये तत्स्थुर तन्निन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्थुरि न सक्रि यथा 
स्यात्तथा । अत्र निन्दार्ब इनिः (नौ) वयोग हसंबन्धिनो: स्त्रीपुरुषयोः (गाहंपत्यानि) गृहपतिना संयुक्तानि 
कर्माणि । गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः ॥ अ० ४।४।६०॥ (सन्तु) भवन्तु (शतम्‌) शतादधिकानि वा 
(हिमाः) हेमन्ततंवः । भूया(9सि शताद्वषंभ्यः पुरुषो जीवति ॥ श० १ । ७। ४ । १६ ॥ (सुय्यंस्य) स्वप्रकाश- 
स्येश्वरस्य विद्यान्यायभ्रकाशकस्य विदुषो वा (श्रावृतम) समन्ताद्वततन्तेऽहोरात्राशि यस्मिन्‌ तं समथम्‌ 
(झनु) अनुगताथं (श्रा) समन्तात्‌ (वत्तं) वत्तंमानो भवेयम्‌ ।। थ्रयं मंत्रः श० १।९।३। १९-२० व्या- 


ह्यात: ॥ २७ ॥ 


प्रम्त्राणाउ् - (अस्थुरि) यहां निन्दा अर्थ में 'इनि' प्रत्यय है । (गाहंपत्यानि) “गृहपतिना 
संयुक्ते ज्यः' अष्टा० (४ । ४। ९०) से गृहपति शब्द से यहां 'ञ्य' प्रत्यय है । (शतम्‌) शतादधिकानि= 
सौ से भी अधिक । शत० (१। ७। ४। १९) मे “सौ से भी अधिक वर्षों तक पुरुष जीवित रहता है 
लिखा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।६।३। १६-२०) में की गई है । २। २७ ।। 


स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मित्‌ ब्रह्माण्डे शरीरे 


निवासार्थं वा गृहे तस्य यः पतिः पालयिता 
तत्सम्बुद्धों ! अग्ने ! =जगदोइवर विद्वन्‌ वा! पर- 
मेश्वर भौतिको वा ! त्बं जगदीश्वरोऽयं धामिको वा 
सुगृहपतिः शोभनानां गृहाणां पतिः पालयिता 
असि । 


[अग्ने ! | सवस्वामिनु विद्याप्राप्तिसाधको वा ! 
त्वया जगदीश्वरेणाऽनेन विज्ञानसुगृहस्पेन वा 
गृहपतिना सवंस्वामिना शृहपालकेन वा सहाऽहं 
गृह-स्वामी मनुष्यो यज्ञाऽनुष्ठाता वा सुग॒हपतिः 
शोभनइचासौ गृहस्य पालकशच स भुयासप्‌ । 


[भ्रग्ने !| जगदीश्वर प्रशस्तविद्य वा ! मया 
सत्कर्माऽनुष्ठात्रा सह गृहपतिना घामिकेणा 
पुरुषाथिना शृहपालकेन वा उपासितस्ःवं मम 
गहपतिभू याः भवेः । 


एवं नो--स्त्रोषुइषयोः ्रावयो गृरहसम्बन्धिनोः 
स्त्रीपुरुषयोः गाहंषत्यानि गृहपतिना संयुक्तानि 
कर्म्मारि ग्रस्थूरि तिष्ठन्ति यस्मिन्नालस्ये तत्स्थ्र, 
तन्निन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्थूरि, न स्थुरि यथा 
स्यात्तथा सन्तु भवन्तु । 


म्प्रतच््राश््- हे (गृहपते ! ) जिसमें सब पदार्थ 
स्थापित किए जाते हैं, उस ब्रह्माण्ड, शरीर अथवा 
निवास के लिए रचे घर के पति श्रर्थातु पालन 
करने वाले ! (ग््नेः !) परमेश्वर, भौतिक-अग्ति 
अथवा विद्वन्‌ ! (त्वम) श्राप जगदीश्वर अथवा 
धामिक जन (सुगृहपतिः) उत्तम घरों के पति हो । 


[अग्ने ! ] हे सर्वस्वामित्‌ जगदीइवर अथवा 
विद्या्राप्ति के लिए साधक जन ! (त्वया) श्राप 
जगदीइवर एवं इस विद्वान्‌ उत्तम गृहस्थ 
(गृहपतिना) सब के स्वामी श्रथवा घर के पालक के 
साथ (श्रहम्‌) में घर का स्वामी अथवा होता 
यज्ञाऽनुष्ठाता (सुग्ृहषतिः) उत्तम गृहपति (भुथासम्‌) 
बन्‌ । 

| श्रग्ने ! | हे जगदीश्वर अथवा प्रशंसनीय 
विद्याओं से युक्त जन ! (मया) मुझ शुभ कर्मो के 
अनुष्ठान करने वाले के साथ (गृहपतिना) धामिक, 
पुरुषार्थी वा गृहपति के द्वारा उपासना किए हुए 
आप मेरे गृहपति (भूयाः) बनो । 


इस प्रकार (नो) हम दोनों घर से सम्बन्ध रखने 
वाले स्त्री-पुरुषों के (गाहंपत्यानि) गृहपति से सम्बद्ध 
कार्य (श्रस्थ्रुरि) श्रालस्य से भरपूर न होकर पुरुषार्थ 
से सदा युक्त (सन्तु) होव । 
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र है एवं वत्तंमानो5हं वत्तमाना च सूर्य्यस्य इस प्रकार बर्ताव करते हुए मैं पुरुष और स्त्री 
शस्पेश्वरस्य विद्यान्यायश्रकाशकस्य विदुषो (सुर्यस्य) स्वप्रकाशस्वरूप ईश्वर, विद्या और न्याय 
 वाग्राबृलं समन्ताद्वततन्तेऽहो रात्राणि यस्मिंस्तं समयं का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ के (ग्रावृतम्‌) समय 
शलं शतादधिकानि वा हिमाः हेमन्तर्त्तवो को (शतम्‌) सौ अथवा सौ से भी अधिक (हिमाः) 
 श्रनु+आ+वर्ते समन्ताद्वर्तमानो भवेयम्‌ ।। हेमन्त ऋतु पर्यन्त (श्रन्वावत्ते) ठीक टीक वर्त्ताव 
२।२७॥ में लाऊं ॥ २।२७॥ 
[हं गुहपते ! भ्रग्ने=्5जगदीइवर विद्वन्‌ वा त्वं सुगृहपतिरसि, त्वया गृहपतिना सहाऽहं सुगहपति मूं यासम्‌ 
एवं नौ =स्त्री पुरुबयोर्गाहः्ययान्यस्थरि सन्तु] 
स्त्ाव्नार्थ्त्र:--प्रत्र श्‍लेषालंकार: ।। आवां स्त्री- स्जात्त्रार्श्त्र इस मन्त्र में श्लेष ्रलङ्कार है ।। 
पुरुषौ पुरुषाथिनौ भूत्वा योऽस्य सर्वेषां स्थित्यर्थस्य हम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषार्थी होकर, सब की 
जगतो ग्रहस्य सततं रक्षको जगदीइवरो विद्वान्‌ स्थिति के लिये जो इस जगत्‌ रूप घर का निरन्तर 
वाऽस्ति, तमाश्रित्य भोतिकाग्न्यादिभ्यः पदार्थभ्यः रक्षक जगदीदवर अथवा विद्वान्‌ हैं, उसी की शरण 
 स्थिरसुखसाधकानि सर्वाणि कर्माणि संसाध्य, लेकर भौतिक अग्नि आदि पदार्थो से, स्थिर सुखों 
को सिद्ध करने वाले सब कर्मो को प्राप्त करके-- 
[एवं दर्तमानोऽहं वतंमाना च, सूर्यस्यात्रतं शतं हिमा श्रन्त्रातरते | 


शतं वर्षाणि जीवेव, तथा--जितेन्द्रियत्वभावेन सौ वर्ष तक जीवें, श्रौर जितेन्द्रियता से सौ वर्ष 
शतादधिकमपि सुखेन जीवनं भुंज्वहे इति।। से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करे ।। 
२ । २७ ।। २ । २७ ।। 


ख्राष्य स्प्रर--१. ईश्वर- यहाँ श्लेष श्रलङ्कार से अग्नि शब्द के ईश्वर, विद्वान्‌ और 
भौतिक अग्नि यह तीन अर्थ हँ । प्रथम ईश्वर अ्र्थ को कहते हैं-ब्रह्माण्ड एक घर है । यह शरीर भी 
एक घर है । प्राणियों के निवासस्थान को भी घर कहते हैं। ईश्वर ब्रह्माण्ड रूप घर का सवसे अच्छा 
'ग्ृृहपति है। उसकी सहायता एवं कृपा से हम अच्छे गृहपति बने । गृहपति ईश्वर की उपासना से वह 
हमारे गृहों का भी रक्षक बनता है, रक्षा करता है। ईश्वर की रक्षा से स्त्री पुरुषों के रचे घर सब दोषों 
से रहित होते हैं । ईश्वर की श्राज्ञा-पालन करते हुये घरों में हम सौ वर्ष तक सुखपूर्वक रहें । जितेन्द्रिय 
होकर सौ वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवित रह सकते हैं । 

२. बिद्वान्‌--विद्वान्‌ पुरुष उत्तम गृहपति होता है । विद्वान्‌ के सङ्ग से सब लोग उत्तम गृहपति 
बनें । धामिक विद्वान्‌ ईश्वर की उपासना करता है, उपासना से ईश्वर उसके घर की रक्षा करता है। 
इसी प्रकार अन्य लोग भी ईश्वर की उपासना करें तथा ईश्वरीय सुरक्षा को प्राप्त करें । विद्वान्‌ पुरुष के 
गृहसम्बन्धी कर्म आलस्प से भरपूर नहीं होते । विद्वान्‌ पुरुषार्थी होता है । यहाँ वेद में आलस्य की निन्दा 
की गई है । श्रत: घर में आलसी होकर न पड़े रहें । सदा पुरुषार्थी रहें । विद्वान्‌ के समान ईश्वर को आज्ञा 
का सौ वर्ष तक पालन करने के लिये जीवित रहेँ । जितेन्द्रिय होकर सौ वर्ष से अधिक भी ईश्वर की 
आज्ञाओं का पालन करें ।। 
ही च ३. भौतिक अग्नि- भौतिक अग्नि भी घर का रक्षक है क्योंकि इसके बिना गृहस्थ के यज्ञ ग्रादि 
शुभ कर्म सिद्ध नहीं हो सकते जो स्थिर सुखों को प्राप्त कराने वाले हैं शिल्प विद्या की सहायता से 
हस्थ लोग घरों में भ्रग्नि का पुरा उपभोग करे ।। 


१६० दयानन्द" मी 


वामदेव: । आशिन्त्रः_-ईइवरः ॥ भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
ग्रथ यत्सत्याचरशोन सुखं भवेत्तदुषदिइयते ।। 
अब जो सत्याचरण से सुख होता है, उसका उपदेश किया जाता है ॥ & 
अग्ने व्रतपते व्रतमंचारिषं तदंशकं तन्मेऽराधोदमहं यऽएवाऽस्मि सोऽस्मि ॥ २८॥ 

साव्यार्थः- (अग्ने) सत्यस्वरूपेशवर ! (ब्रतपते) ब्रतं=नियतं यन्त्याय्यं कमं तत्पतिस्त- 

त्संवुद्धी (व्रतम्‌) सत्यलेक्षणम्‌ (अचारिषम्‌) चरितवान्‌ (तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (श्रशकम्‌) शक्तवान्‌ (तत्‌) 
मथा चरितं योग्यम्‌ (मे) मम (अराधि) संतावितम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षमाचरितुरितुम्‌ (अहम्‌) मनुष्यः (यः) 
याहशकमंकारी (एब) निइ्चयार्थं (अस्मि) वत्त (सः) ताइंशकर्मेभोजी (अस्मि) भत्रामि ।। अवं मंत्रः 


श० १।६।३॥।२२- २३ व्याहृपातः ॥ २८ ॥ 


प्रस्त्राण्यश्- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१ । ६ । ३। २२-२३) में की गई है । २ । २८ ॥ 
शतः में अग्ने ब्रतपते इत्यादि अंश नहीं है । शत० १। १।१।३मेंतो है । 


रत पाब्दयार्थरान्विया:- हे व्रतपते ! व्रतं = 
नियतं यन्त्याय्यं कम्मे तत्यतितत्सम्बुद्धौ ! अग्ने ! 
सत्यस्वरूपेशवर ! भवता कृपया मदर्थ' यद्‌ [ इदम्‌ ] 
प्रत्यक्षमाचरित्‌ं व्रतं सत्यलक्षणाम्‌ अ्रराधि संसा- 
धितम्‌, तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ ग्रह मनुष्यः अशकं शक्त- 
वान्‌, अचारियं चरितवान्‌ । 


यन्म्रयाऽराधि संसाधितम्‌, तत्‌ मया चरितुं 
योग्यम्‌ एव निश्चयेन अह भुञ्जे । 


योऽहं =याहृशकमकाय्यंस्मि वत्ते, सोऽहं ताहश- 
फलभोग्यः ताहशफलभोजी ्रस्मि-=भवामि ॥ 
२। २८ || 


न्रष्य॥२३ हे (व्रतपते! ) व्रत अर्थात्‌ न्यायो- 
चित कर्मो के पति ! (श्रग्ने !) सत्यस्वरूप परमे- 
इवर ! आपने कृपा करके मेरे लिये जो [इदम्‌ ] यह 
प्रत्यक्ष रूप से आच रणीय (व्रतम्‌) सत्य-लक्षरायुक्त 
व्रत (अराधि) बनाया है, (तत्‌) वह==पूर्वोक्ति व्रत 
मेरे द्वारा आचरण में लाने योग्य है, उसे (अहम) 
मैं मनुष्य (शकम्‌) कर सका, (्रचारिषम्‌) और 
आचरण में लाया । 

जो मैंने ब्रत सिद्ध किया (तत्‌) उस आचरण 
करने योग्य ब्रत का (एब) ही मैं भोग करता 
हैं। और-- 

जो जेसा कमं करने वाला मैं (अस्मि) हैं, 
(सोऽहम्‌) वह मैं वेसा ही कर्मो का भोग करने 
वाला भी (अस्मि) हैं | २ । २८॥ 


[हे ब्रपतेऽग्ने !' ` 'यन्म्रयाऽराधि तदे वाहं भृञ्जे, योऽहं याहृशकर्मकार्यस्मि सोऽहं ताहशफल मोगयोऽस्मि==भवामि ] 


न्रव्््रः- मनुष्येणोदं निइचेतव्यं-मयेदानीं 
यादृशं कम क्रियते ताहशमेवेश्वरव्यवस्थया फलं 
भुज्यते, भोक्ष्यते च । 


नहि कङ्चिदपि जीवः स्वकमं पनाच फल 
मधिक न्यूनं वा प्राप्तुं शक्नोति । 
कर्माणि 


तस्मात्‌ सुखभोगाय धर्माष्येव 





मअतर्त्राश््-मनुष्य को यह निश्चय करना 
चाहिये कि मैंने इस समय जेसा कर्म किया है वेसा 
ही ईश्वर की व्यवस्था से फल मिल रहा है, और 


मिलेगा । 


कोई भी जीव अपने कर्म से विरुद्ध-अधिक 
वा न्यून कर्म फल नहीं प्राप्त कर सकता । 
| तात्पयंमाहृ-_ ] 
इसलिये-सुख युक्त भोगों के प्राप्ति के लिये 
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हर”, 
द्वितीय श्रध्याय 


| 
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कार्याणि, यतो नेव कदाचिद्‌ दुःखानि स्युरिति ।। धर्मानुसार ही कर्म करें जिससे कभी दुःख प्राप्त न 


५० ओड हो ॥ २। २८॥ 


hc स््रशऽ्रत्रस्त्ररर--१. ईश्वर न्यायोचित कर्म करना व्रत कहलाता है । ईश्वर सदा न्याथ युक्त 
कर्म करता है। जो मनुष्य जसा कम करता है ईश्वर उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करता है । ईइवर 
अपने इस व्रत का सदा पालन करता है श्रतः ईश्वर व्रजपति है । सत्यस्वरूप होने से यहाँ ईश्वरको 
अग्नि भी कहा गया है । | 
२. सत्याचरण से सुख--मन, वचन, कर्म से सत्य का आचरणा करना महान्‌ व्रत है । उस 
ब्रतपति ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य सत्यत्रत के पालन करने में समर्थ हो सकता है, एवं सत्यव्रत का 
आचरण कर सकता है। सत्यव्रत के श्राचरण से ही मनुष्य सुख को प्राप्त होता है । जीव जैसा कर्म 
करता है उसका वसे ही फल मिलता है । सत्यभाषण आदि शुभ कर्मों का फल सुख और मिथ्याभाषणा आदि 
दुष्कर्मों का फल दुःख है ।। 
€ 
वामदेवः । आरि न्त्र :-- भोतिकोऽग्निः ॥ स्वराडार्षी अनुष्टुप्‌ । गान्वारः ।। 
गथ भौतिकावग्नोषोमो कीहृज्ञगुणों वतते इत्युपदिइयते ॥ 
अब भौतिक अग्नि और सोम केसे गुण वाले हैं, यह उपदेश किया है ।। 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । 
अपहता 5 असरा रक्षसि वेदिषदः ॥ २९ ॥ 


साड्यार्थः- (अग्नये) ग्रङ्गति==सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दग्ध्वा देशान्तरे श्रापथति तस्मं (कव्यवाहनाय ) 
कुवन्ति =शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः क्रान्तदर्शनाः क्रान्तश्रज्ञारच तेभ्यो हितानि कर्माशि कव्यानि, 
तानि यो वहति= घ्रापयति तस्मे (स्वाहा) सुष्ठु आह यस्यां सा (सोमाय) सुवन्त्येश्वरय्यार आप्नुवन्ति 
यस्मिन्‌ संसारे तस्मै (पितृमते) पितर =ऋततो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्म । श्रत्र नित्ययोगे मतुप्‌ । 
ऋतवः पितरः ॥ श० २। ४। २ । २४॥ (स्वाहा) स्वं दधात्यनया सा स्वाहा क्रिया (अपहता: ) प्रपहिसिता: । 
(सुराः) श्रविद्वांसो दुष्टस्वभावाः प्राणिनः (रक्षांसि) परपीडकाः, स्वाथिनः (वेदिषदः) ये वेद्यां =एथिव्यां 
सीदन्ति ते । यावती वेदिस्तावती पृथिवी ॥ श० १।२।३।७॥ अ पं मन्त्रः शा० २॥ ४ । २। १२--१३ 
ब्यास्यातः ।। २६ ।। 

ब्जरम््रमणाा०ई- (पितमते) यहां नित्य-योग में 'मतुप्‌' प्रत्यय है। शत० (२।४।२।२ ४) 
के अनुसार 'पितृ' शब्द का अर्थ “ऋतु किया है । (वेदिषदः) शत० (१। २ । 2 । ७) के अनुसार 'वेदि 
का अर्थ पृथिवी' है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ४। २ । १२-१३) में की गई है। २ । २६ ।। 
शत० में अपहता इत्यादि मंत्राश नहीं है । 


स्त्रपाव्दाश्त्रान्त्त्रिरत्र:- मनुष्ये: कव्यवाह- न्तरष्याश्-मनुष्यों को (कव्य-वाहनाय) 


नाथ कवन्ति --शब्दय्ति सर्वा विद्या ये ते कवय;ःन्न्‌ सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, क्रान्तदर्शी, 


1: क्रान्तप्रज्ञाइच, तेभ्पो हितानि कर्माणि श्रेष्ठ बुद्धि वाजे शिल्पी कवि-जनों के लिए हित- 


कव्यानि , तानि यो वहतिः=प्रापयति तस्मै श्रानये कारी कर्मों को प्राप्त कराने वाने ( प्रग्नपे) सब 
म्रङ्गति=सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दन्ध्वा देशान्तरे प्रापपति पदार्थो को भस्म करके देशान्तर में भ्राप्त कराने 
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तस्मे स्वाहा सुष्ट श्राह यस्यां सा, पितृमते पितर: > 
ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते अस्मिन्‌ तस्मं सोमाय 
सुवन्ति=ऐइव्यारि प्राप्नुवन्ति यस्मिन्‌ संसारे 
तस्मे स्वाहा स्वं दधात्यनया सा स्वाहा क्रिया 
[तां] विधाय ये वेदिषदो ये वेद्यां=पृथिव्यां 
सीदन्ति ते रक्षांसि परपीडका:, स्वाथिनः असुराः 
श्रविद्वांसो दुष्टस्वभावाः प्राणिनः ते नित्यमपहताः 
ग्रपहिसिता: कार्य्याः ।। २ । २६ ॥ 


Mee. 


वाले अग्नि के लिये (स्वाहा) सच्ची वेद-वाणी से 
आहुति करनी चाहिये, तथा (पितुमते) पितर श्रर्थात्‌ 
ऋतुएँ जिसमें सदा संयुक्त रहती हैं, उस (सोमाय) 
ऐश्वर्य्यं प्राप्त कराने वाले संसार के लिए (स्वाहा) 
ऐश्‍वर्य धारणा करने वाली स्त्राहा-क्रिया करके जो 
(वेदिषदः) प्रथिवी पर रहने वाले (रक्षांसि) दूसरों 
को पीड़ा देने वाले स्वार्थी और राक्षस और 
(असुराः) अविद्वान्‌ एवं दृष्ट-स्वभाव वाले प्राणी 
हैं, उनका सदा (श्रपहताः) विनाश करना चाहिये 
।। २। २६ ।। म 


[ मनुष्यः कव्यवाहनायाग्नये स्वाहा ] 


व्जाव्ग्ार्श्य:- विद्वदभियंक्त्या संयोजितो 


5यमग्नि : शिल्पिनां कार्यारिण वहति, 


न्अजत्कार्थ्य --विद्वानों के द्वारा युक्ति से प्रयोग 


में लाया हुआ यह अन्नि शिल्पी जनों के कार्यों को 
सिद्ध करता है । 


[ सोमाय स्वाहा'' 'वेदिषदो रक्षांसि, भ्रसुराः, ते नित्यमपहताः कार्याः ] 


येन संसारस्योपकारेगा सामयिक सुखं पृथिवी- 


जिससे संसार के उपकार से सामयिक सुख एवं 


स्थानां दुष्टानां दोषाणां च निवृत्ति: स्यादयं प्रयत्नो पृथ्वी पर रहने वाले दुष्टों और दोषों की निवृत्ति 


नित्यं विवेय इति ॥ २।९॥। 


हो, ऐसा प्रयत्न विद्वान्‌ नित्य करें । ।। २ । २६ ॥ 


नाळ प्ब्दश््: कव्यवाहनाय =शिल्पिनां कार्यवाहनाय । सोमाय=संसारस्योपकाराय । 
स्वाहा =सामयिक सुखम्‌ । वेदिषदः=पृथिवीस्थाः । रक्षांसि =दोषा :। श्रसुराः= दुष्टाः । 

न्रण्य्ूरत्ररर- १. श्रग्नि=भौतिक अग्नि शिल्पी जनों के कार्यों को सिद्ध करने वाला है । 
सब पदार्थो को दग्ध करके देशान्तर में प्राप्त कराने वाला है । इससे मनुष्य पृथिवी पर रहने वाले दुष्टों 
का विनाश करें । पृथिवीस्थ दोषों का भी निवारण करें । 

२- सोम-यहां सोम का श्रथ संसार है । यह संसार ऋतुशरों से नित्य युक्त रहता है । ऐशवर्य 
प्राप्ति का स्थान है । इस में ऋतु अनुसार सव सुखों का उपभोग करे । संसार के दोषों एवं दुष्ट जनों का 


सदा निवारण करते रहें । 


© 


वामदेवः । अअ=न्जः=ईश्वरः ॥। भूरिक पंक्ति: । पंचमः ॥ 
कीहग्लक्षणास्तेऽसुरा भवन्तीत्युपदिइयते ।। 
उक्त असुर केसे लक्षणों वाले होते हैं, यह उपदेश किया है ।। 
ये रूपाणिं ्रतिमृञ्चमांना ऽ असुराः सन्त; स्वधया चर॑न्ति | 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टील्लोकात्‌ प्रणुंदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
पाव्दार्थ्य:--(ये) मनुष्याः (रूपाणि) ग्रन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये याहक्ानि जञानानि सन्ति तानि 
(प्रतिमुः्चमानाः) मुञ्चन्त श्राभिमुख्यं ये प्रतीतं मुञ्चन्ते त्यजन्ति ते (असुराः) .धर्म्माच्छादकाः (सन्तः) 





द्वितीय ग्रध्याय 
_ वत्तंमानाः (स्वधया) प्रथिव्या सह । सधे इति द्यावा 


वत्तन्ते (परापुरः) परागतानि स्वसुखार्थान्यधमंकार्य्यागा पिपुरति 
पिपुरति पूरथन्ति ते । श्रत्रोमयत्र कित्रप (ये) स्वार्थसा 


(श्रग्निः) 
(लोकात्‌) स्यानादस्मद्शनाद्रा 
२।४। २ । १५ व्याख्यातः ॥ ३०॥ 


प्रसा णार्श्ई्-- (स्वधया) 'स्वमे' शब्द निघं० 
है । (श्रग्निव्टाँन्‌) यहां 'युष्मत्ततश्ुष्वन्त: पादम्‌ ग्रष्टाऽ (द।३। १० 


१६३ 


वृथिव्योर्नामसु पठितचू ॥ निघं० ३ । ३० ॥ (चरन्ति) 


ते (निपुरः) निकृष्टान्‌ दृष्टस्वभावान्‌ 


४० वनतत्परा: (भरन्ति) ग्रन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति 
जगदीश्वर: । युष्मत्ततक्षुऽअन्तः पादम्‌ ॥ श्र ८।३। १०३ ॥ श्रलेत मृद्धेन्यादेश : ( तान्‌) दष्टा न्‌ 
(प्रणुदाति) दूरीकरोतु पे 


(अस्मात्‌) प्रत्यक्षात्‌ ॥ भ्रयं मंत्रः बा० 


) में द्यावा-पृथिवी नामों में पढ़ा 


(३।३०) 
३) से मृद्धन्यादेश है । (निषुरः) यहां 


पालन और पूणां भ्रथं वाली 'पृ धातु से 'क्त्रिप्‌' प्रत्यय है । इस मन्त्र की 5 पाल्या शत० (२। ४। २-१५) 


में की गई है २ । ३० || 


स््पान्‍रगर्शथ्रान्दारयय:--अग्नि:--ईइवरो जग- 
दीश्वरो ये मनुष्या रूपाणि श्रन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये 
याहशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
मुञ्चन्त ग्राभिमुख्यं ये प्रतीतं मुञ्चन्ते=त्यजन्ति 
ते श्रसुरा धर्माऽऽच्छादकाः सन्तो वर्त्तमानाः स्वधया 
पृथिव्या सह चरन्ति वत्तन्ते, 

ये स्वार्थासाधनतत्पराः च परापुरः परागतानि 
स्वसुखार्थान्यिधम्मंकार्य्यारि पिपुरति ते निपुरो 
निक्रृष्टान्‌ दृष्टस्वभावान्‌ पिपुरति= पूरयन्ति ते 
सन्तोऽन्यायेन परपदार्थात्‌ भरन्ति-धरन्ति ग्रन्यायेन 
परपदार्थान्‌ धरन्ति, तान्‌ दृष्टान्‌ ग्रस्मात प्रत्यक्षात्‌ 
लोकात्‌ स्थानादस्म ३द्ना द्व प्र 1 शुदाति-दुरीकरोतु 
॥ २। ३० ॥ 


२३अष्यअ०अ--(अ्रग्नि) जगदीश्वर (ये) जो 
मनुष्य (रूपाणि) श्रन्तःकरणा में जैसा ज्ञान है 
उसका(प्रतिमुः्चमानाः) दूसरे के सामने परित्याग 
करने वाले (श्रसुराः) धर्मं का लोप करने वाले 
असुर (सन्तः) वन कर (स्वधया) पृथिवी पर 
(चरन्ति) रहते हैं 

(ये च) और जो स्वार्थ सिद्धि में लगे 
हुए (परापुरः) अपने सुख के लिये ग्रधमं के 
कार्यों को पूरा करने वाले (निपुरः) नीच, दुष्ट- 
स्वभाव वाले जनों की सहायता करने वाले अन्याय 
से दूसरों के पदार्थों को (भरन्ति) हडप कर लेते 
हैं, (तान्‌) उन दृष्ट लोगों को (म्रस्मात्‌) इस 
(लोकात्‌) स्थान से अथवा हमारी नजर से (प्रणु- 
दाति) दूर कर देवे ॥ २। ३० ॥ 


[ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना श्रसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति, '''ये'' अन्यायेन प रपदार्यान्‌ भरग्ति=धरन्ति ] 


य्जात्जार्श्बर:--ये दृष्टा मनुष्या मनोदेहवार्भि- 
मिथ्या चरित्वा पृथिव्यामत्याथेन प्राशिनः पीडयित्वा 
स्वसुखाय परपदार्थान सञ्चिन्वन्ति । 


न३यब्अ२अ--जो दुष्ट मनुष्य मन, शरीर और 
वाणी से मिथ्या व्यवहार करके प्रथिवी पर अन्याय 


से प्राणियों को पीड़ा पंचा कर अपने सुख के लिये 
पर-पदार्थो का संग्रह करते हैं, 


[ श्रग्तिः == ईइव रो ` ` ` `` ` तान्‌स्मालजो काअणु दाति == दूरो क रोतु ] 


` ईद्वरस्तान्‌ दुःखयुक्तान्‌ मनुष्येतरनीचशरीर- 


ईश्वर उनको दुःख युक्त, मनुष्य से भिन्न नीच 


धारिणः कृत्वा येषु पापफलानि भुक्त्वा पुनर्मनुष्य- शरीरधारी बनाकर, जिनमें पाप-फला को भोगकर, 


देहधारणो योग्यान्‌ करोति । 


फिर उन्हें मनुष्य देह धारण करने के योग्य बनाता है । 


[ तात्मर्यभाह-- ] 


अतो मनुष्ये रीहशेभ्यो मनुष्येभ्यः पापकमं भ्यो 


इस लिये सब मनुष्य, ऐसे मनुष्यों से वा पाप- 


ज्याक ... 








१६४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
वा पृथक्‌ स्थित्वा सदेव धर्म एक सेवनीय इति॥ कर्मों से पृथक्‌ रहकर सदा जा का ही सेवन 
२। ३० ॥ करे ॥ २। ३०॥ 


२३1० पाब्घर्ः- असुराः ==दृष्टा मनुष्याः । भरन्ति= संचिन्वन्ति । 

सख्य स्त्रजर- १. असुर का लक्षणा-हृदय में जैसा ज्ञान है उसका परित्याग करके, 
मन, शरोर और वाणी से मिथ्या आचरण करने वाले, धमं को तिरोहित करने वाले, स्वार्थ साधन में 
तत्पर, अपने सुख के लिये श्रधर्म-कायों को भी पूरा करने वाले दुष्ठः स्वभाव वाले पुरुषों का पालन-पोषण 
करने वाले, अन्याय से पर पदाथा को हडप करने वाले लोग ग्रधुर कहाते हैं । 


२. हे अग्ने--जगदीश्वर ! आप जो अपने ज्ञान के विरुद्ध आचरण करने वाले असुर लोग 
हैं उन्हें इस लोक से अथवा हमारी आँखों के आगे से दूर कर दीजिये ॥ 
वामदेवः । प्य्ित्वर:८-विह्वांस:। मध्यमः ।। 
मनुष्ये ्घामिका ज्ञानिनो विद्वांसः कथं सत्कतंव्या इत्युपदिइयते ।। 
मनुष्य धर्मात्मा, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुषों का केसे सत्कार करें, यह उपदेश किया है ॥ 


अत्र॑ पितरो मादयध्वं यथाभागमावृंपायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमावंपायिषतं ॥ ३१ ॥ 


प्ड्व्दार्श्ग:--(श्रत्र) अस्माकं सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने वा (पितरः) पान्ति पालयन्ति 
सद्विद्याशिक्षाम्यां ये ते तत्संबुद्धौ (मादयध्वम्‌) हर्पयध्वम्‌ (यथाभागम्‌) भागमनतिक्रम्य कुर्वन्तीति यथा- 
भागम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (वृबायध्व/) अआनन्दसेक्तारो वृषा इवाचरत । कर्ठः बयङ्‌ सलोपइ्च ॥ भ्र ३। १। 
११ ॥ श्रनेन क्यङ्‌ प्रत्ययः (श्रमोमदन्त) ग्रानन्दयतास्यमान्‌ मोदयत विद्यां ज्ञापयत वा (पितरः) विद्वांसो 
विद्यादानेन रक्षकाः (यथाभागम्‌) भाग भागं प्रतोति यथाभागम्‌ । अत्र वीप्सार्थे प्रतिः । (आ) भ्राभि- 
मुख्यतया (श्रवषायिषत) विद्याधमं शिक्षया हपंकारका भवत । लोडर्थे लुङ्‌ ॥ अर्थ मंत्रः श० २। ४।२। 
२०-२२ व्याख्यातः || ३१ ।। 


मन्त्रणा -(वषायध्वम्‌) यहां वृष शब्द से 'कत्तंः क्यङ्‌ सलोपश्च' ग्रष्ट० (३। १। ११) 
से 'क्यङ' प्रत्यय होने से उक्त पद सिद्ध है । (यथाभागम्‌) =भागं भागं प्रति । यहां वीप्सा ग्रर्थं में प्रति शब्द 
है (श्रवषाथिषत) यहां लोट्‌ श्रर्थं में लुङ्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।४। २। २०-२२ ) 
में को गई है । २ । ३१ ॥। 


रस्तप्ाव्टाश्प्रान्व्तिसिः- हे पितरः! पान्ति== २३उष्प2०्2 हे (पितरः !) उत्तम विद्या और 
पालयन्ति सद्रिद्याशिक्षाग्यां ये ते, तत्सम्बुद्रों, शिक्षा के द्वारा पालन करने वाले पितर जनो ! 
यूयमत्र अस्माक सत्कार-संयुक्ते व्यवहारे, स्थाने तुम सव (श्रत्र) हमारे इस सत्कार-युक्त व्यवहार 
वा यथाभागं भागमनतिक्रम्य कुर्वन्तीति यथा- अथवा स्थान में (यथाभागम्‌) यथायोग्य अपने 


भागम्‌ श्र+व॒षायध्वं समन्तादानन्दसेक्तारो वृषा भाग का ग्रतिक्रमणा न करके (ग्रा-व॒षायध्वम्‌) 
इवा55चरत । सब ओर आनन्द से सिञ्चन करने बाले साँड के 


समान प्रसन्न रहो । 


द्वितीय ग्रध्याय 
[षितरः ! ] विद्वांसो विद्यादानेन रक्षकाः! हे [पितरः 
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! | विद्या के दान द्वारा रक्षा करने 





० जु 


मादयध्वं हषयध्वम्‌, अ्रस्मान यथाभागं भागं 
भाग प्रतीति यथाभागम्‌ श्रा प्रवबायिषत ग्राभि- 
मुख्यतया विद्या-धर्म-शिक्षया हर्षकारका भवत, 
श्रमीमदन्त=अ्रस्मान्‌ हर्षयत य्रानन्दयतास्मान्‌ 
मोदयत विद्यां ज्ञापयत वा ।। २।३१।। 


न्रादापर्थ्र ;---ईइव श्राज्ञापयति--मातापित्रा- 
दीन्‌ विदुषोऽध्यापकान्‌, धामिकान्‌ पितृन्‌ समीप- 
स्थानागच्छतरच दृष्ट्वंवं वच्य, सेवनं च कार्यम्‌ - 


[ हे पितरः | 

हे श्रस्मत्पितरो ! यूयं स्त्रागतमागच्छतास्मद- 

विषये, यथायोग्यान्‌ भोगानासनादीशचेमानस्मदद- 

त्तान्‌ स्वीकृत्य सुखयत, यद्यदावश्यकंथुष्माकमिष्टं 
वस्त्वस्-माभिरानेत्‌ं योग्यं शदाज्ञापयत । 


वाले विद्वानों ! (मादयध्वम) हमें भी प्रसन्न 
रक्‍वों । तथा (यथाभागम) प्रत्येक भाग में (आ- 
श्रवृधायिषत) विद्या और धर्म की शिक्षा से सर्वथा 
सम्मुख हष उत्पन्त करने वाले बनो । । और-- 

(श्रमीमदन्त) हमें आनन्दित एवं मृदित करो 
आर विद्या सिखलाग्रो ॥ २। ३१ ।। 

गनर इश्वर आज्ञा देता है कि माता, 
पिता श्रादि तथा विद्वान्‌ अध्यापक, धामिक पितर- 
जनों को निकट एवं आते हए देखकर इस प्रकार 
कहें और सेवा करं --- 


युयमत्र यथाभागमाव षायध्वम ] 


हे हमारे पितर-जनो ! श्रापका स्वागत है, 
आप हमारे देश में श्राइये, हमारे द्वारा प्रदान किये 
इन यथायोग्य भोग्य-पदार्थों तथा आसन आदि को 
स्वीकार करके हमें सुखी करो, जो जो आपकी 
आवश्यक तथा प्रिय वस्तु हो उसे लाने के लिये 
ग्राज्ञा दीजिये । 


[[पितरः ! ] मादयध्त्रमस्मान्‌ यथाभागमावुषाधिवत, अमीमदन्त =अस्मान्‌ हर्षयत ] 


एवमत्राऽस्माभिः साकृता: सन्तो भवन्तः प्रश्‍नो- 
्तरविधानेनाऽस्मान्‌ स्थुलसूक्ष्मविद्याधर्मोपदेशेन 
यथावद्‌ वद्धयन्तु । युष्मद्वद्धिता वयं नित्यं 
सत्क्रियाः कृत्वाऽन्येः कारयित्वा च सवां प्राशिनां 
सुखविद्योन्नतीः नित्यं कुयमिति ॥ २ । ३१॥ 


2३1७ चाब्डाख्प्र:- पितरः=मातापित्रादयः, 


भोगम्‌ । 


ऽत्रन्स्त्रन्त्र च्यार्य्ात इस मन्त्र को 


(पितृयज्ञविषय) में इस प्रकार को हैः-- 


इस प्रकार यहां हम से सत्कृत हुये श्राप लोग 
प्रश्न-उत्तर से हमें स्थुल और सूक्ष्म विद्या तथा 
धर्मापदेश से उन्नत करो । आपके सदुपदेश से वृद्धि 
को श्राप्त हुये हम लोग सदा सत्कार करके तथा 
श्रन्यों से भी करवा के सब श्राणियों के सुख तथा 
विद्या की उन्नति नित्य कर ।। २। ३१॥ 


विद्ांसो$ध्यापका: । यथाभागम=-यथायोग्यं 


ह 


व्याख्या मर्हाष ने ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका 


(अत्र पितरो मा०)- हे पितर लोगो ! श्राप यहा हमारे स्थान में आनन्द कोजिये (यथाभाग 
माव०) अपती इच्छा के अनुकूल भोजन, वस्त्रादि भोग से आनन्दित हुजिये (अ्रमौभदम्त पितरः०) 


आप यहाँ विद्या के प्रचार से सबको ग्रानन्दयुक्त कीजिये । (यथाभागमा०) 
सत्कार को प्राप्त होकर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हमको भी आनन्दित कीजिये ॥ 


प्र लोगों से यथायोग्य 
॥ ३१ ॥। 


म्अ्रज्य््रत्Iर- १. पितरो का लक्षणा--उत्तम विद्या ओर शिक्षा के द्वारा पालन करने वाले 
माता-पिता, विद्यादान से रक्षा करने वाजे विद्वान्‌ अध्य/पक्र लोगो को पितर कहते हैं । 








१६६ म 


२. पितरों का सत्कार- पितर लोगों को अपने घर तथा सत्कार के स्थान सभा ग्रादि में 
निमन्त्रित करे ग्रौर उनका स्वागत करें, यथायोग्य खाद्य-पदार्थ तथा आसन आदि से उनको सेब! करें, 
जो उनकी प्रिय वस्तु हो उसे लाने के लिये उनसे आज्ञा मांगे, आनन्द की वर्षा करने वाले पितर जनों 
से प्रहन-उत्तर के द्वारा विद्या और धर्मोपदेश ग्रहणा करके सदा हर्ष में रहें । पितर जनों के सत्कार 
से विद्या और सुख की उन्नति नित्य करते रहें ॥ 

द्धी 


वामदेवः । चितारः =जनकादयः । मन्यवे पर्यन्तस्य ब्राह्मी बृहती । अग्रे निचुद्‌ बृहती । 
मध्यमः ।। 
ग्रथ कथं किमर्थोऽयं पितृयज्ञः क्रियत इत्युषदिइयते ॥ 
प्रब पितृयज्ञ किस प्रकार से और किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह उपदेश 
किया है ॥। 
नमों वः पितरो रसाय नमो वः पितर; शोषाय नमों वः पितरो जीवाय नमो 
प: पितरः स्वधाये नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितंरो मन्यवे नमो वः 
पिता; पितरो नमों वो गृहान्नः पितरो दत्त स॒तो बंः पितरो देष्मेतद्रैः पितरो वास॑ः ॥ ३२ ॥ 
प्ड्रन्टर०4: (नमः) नम्रीभोवे । यज्ञो नमो यर्.यानेवेनानेतत्रोति ॥ ० २। ४। २ । २४॥ 
(वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) विद्यानन्ददाथकास्तल्संबुद्धो (रसाय) रसभूताय विज्ञानानन्दप्रापणाय (नमः) 
श्राद्रीभावे (बः) युष्मभ्यस्‌ (पितरः) दृःखनाशकत्वेन रक्षकास्तत्संब्रुद्धौ (शोषाय) दुःखानां शत्रणां वा 
निवारणाय (नमः) निरभिमानार्थ (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) धर्म्यंजीविकाज्ञापकास्तत्संबुद्धौ (जीवाय) 
जीवति प्राणां धारयति प्रााधारणोन समर्थो भवति यस्मिन्नायुपि तस्मे (नमः) शीलधारणारथे (बः) 
युष्मभ्यम्‌ (पितरः) ग्रन्तभोगादिविद्याशिक्षकास्तत्संवुद्धौ (स्वधाय) श्रन्ताय पथिवीराज्याय न्यायप्रकाशाय 
वा । स उधेत्यन्तनाससु पठितम्‌ ॥ निधं २ । ७॥ स्तवे इति द्याडावृथिव्योर्नामसु पठितच्‌ ॥ निघं ३। ३० ॥ (नमः) 
नन्नत्वधाररप (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) पापापत्कालनिवारकास्तत्संबुद्धौ (घोराय) हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ 
तद्‌ घोर त।न्तवारणाय । हन्तेरच्‌ घुर्‌ च ॥ उ० ५ । ६४॥ श्रनेन घो? इति सिद्धयति (नमः) क्रोधत्यागे (बः) 
युष्मभ्यम्‌ (पितरः) श्रेष्ठाना पालका दुष्टेषु कोधकारिशास्तत्संबुद्धौ (मन्यवे) मन्यन्तेऽभिमानं कुर्वन्ति यस्मिन्‌ 
स मन्युः क्रोधो दुष्टाचररोषु दृष्टेषु तद्भावनाथ । यजिमनि० ॥ उ० ३ । २० ॥ श्रनेन सन्यतेयु च्‌ प्रत्ययः (नसः) 
सत्कारे (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) प्रीत्यापालकास्तत्सं वुद्धौ? (नमः) ज्ञानग्रहणार्थ (बः) युष्मभ्यम्‌ (गृहान्‌) 
गृह्हन्ति विद्यांदिपदार्थान्‌ येषु तान्‌ (नः) अस्मभ्यमस्भाकं वा (पितरः) विद्यादातारस्तत्सं बुद्धौ (दत्त) 
तत्तद्दान कुरुतं (मतः) विद्यमानानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ (बः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः ) जनकादयस्तत्सं वुद्धो (देष्म) 
देयास्म । डदान्‌ इत्यस्मादाज्ञी लिङ च.त्त बहु रचने ॥ लिड्याशिव्प ङ्त्यिङ्‌ । छन्दस्पुमयथेति मस श्राद्धंधातुकसंज्ञामा श्रित्य 
सकारलोयाभोज: । सर्व बातुकतंज्ञामाश्रित्यातों येय इतोबादेशइच (एतत्‌) अस्मदृत्तम (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) 
सेवितुं योग्यास्तत्संबुद्धौ (बासः) वसते आच्छादयन्ते शरी र॑ येन तद्वस्त्रादिकम्‌ ।। श्रथं मंत्रः ० २।४।२।२४ 
व्याख्यातः || ३२ ।। 


उ्न््राणा२-(नमः) शत (२। ४। २ । २४) के अनुसार नमः का ग्रर्थं यज्ञ है, क्योंकि जो 





१ कतरः का पवार छूट गया।.... nu ककन छूट गया । 








क 


नमस्कार करता उसे यह यज्ञिय बना देता है । (स्त्रधाय) 'स्वधा' शब्द 


द्वितीय श्रध्याय 


१६७ 
निघं० (२ । ७) में अन्न नामों 


में पढ़ा है तथा निघं० (३ । ३०) में द्यावा पृथिवी नामों में पढ़ा है । (घोराय) 'घोर' शब्द 'हन्तेरच घुर 
च उ० (५ । ६४) से सिद्ध होता है । (मन्यत्र) 'मन्यु' शःद 'थजिमनि०' उ० (३ । २०) से मन धातु 
से युच्‌ करने पर सिद्ध होता है । (देऽम) यह रूप 'ङ्दात्र्‌' के आशोलिङ के उत्तम-पुरुष के बहवचन का 
है । 'लिझ्याशिष्य' से ग्र और 'छन्दस्पुभयथा' इस सूत्र से श्रार्धवातुकसंज्ञा का आश्रय करके सकार 
का लोप नहीं है तथा सार्वधातुकसंज्ञा के आश्रय से 'ग्रतोयेवः इस सूत्र से 'इय' आदेश है । इस मन्त्र 
को व्याख्या शत० (२।४।२। २४) में की गई है । २। ३२॥| हक 


रज पब्दार्थ्रान्विया:- हे पितरः! विद्या55- 
नन्ददायकास्तस्सम्बुद्धी ! रसाय रसभूताय विज्ञाना- 
ऽऽनन्दघ्रापशाय वः=युष्मभ्यं नमः नम्नीभावत्वम्‌ 
श्रस्तु । 

हे पितरः ! दुःखनाशकत्वेन रक्षकास्तत्सम्बुद्धौ ! 
शोषाय दुःखानां शत्रूणां वा निवारगाय वो 
युष्मभ्यं नम श्राद्रीर्भावः श्रस्तु । 


हे पितरः ! धर्म्यंजीविका ज्ञापकास्तत्सब्ुम्द्धौ ! 
जीवाय जीवति=ध्रागां घारयति, प्राधारगोन 
समर्यो भवति यस्मिन्ताथुषि तस्मे वो युष्मभ्यं नमो 
निरभिमानत्वम्‌ श्रस्तु । 


हे पितरः ! श्रन्तभोगादिविद्याशिक्षक्ास्तत्स- 
म्बुद्धौ ! स्त्रधाये श्रन्नाय पृथिवीराज्याय स्याय- 
प्रकाशाय वा बो युष्मभ्यं नमः शीलधारणात्वम्‌ 
प्रस्तु । 


हे पितरः! पापाऽऽपत्कालनिवा रकास्तत्सम्बुद्धौ' 
घोराय हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ तृ घोरं तन्तिवा- 
रणाय वो युष्मभ्यं नमो नम्रत्वधारगाग्‌ अरस्तु । 


हे पितरः ! श्रेष्ठानां पालका दुष्टेषु क्रोधकारि- 
णास्तत्सम्बुद्धौ ! मन्यवे मन्यन्ते ्रभिमानं कुर्वंन्ति 
यस्मिन्‌ स मन्युः क्रोधो दुष्टाचरणोषु दुष्टेषु तद 
भावाय वो युष्मभ्यं नमः क्रोधत्यागः जस्तु । 


हे पितरः ! प्रीत्या पालकास्तत्सम्बुद्धौ ` 


नप्र हे (पितरः ! ) विद्या के आनन्द 
को देने वाले विद्वानो ! (रसाय) रस रूप विद्या के 
आनन्द को प्राप्त करने के लिये (वः) तुम्हें हमारा 
(नमः) नम्रता-पूर्वेक नमस्कार हो । 


हे (पितरः !) दु:ख नाश करके रक्षा करने वाले 
पितरो ! (ज्ञोषाय) दुःख अथवा शत्रुओं को द्र 
भगाने के लिए (बः) तुम्हें हमारा (नमः) सरसता- 
पूवक नमस्कार हो । 

हे (पितरः) धमं के ग्रनुसार जीविका कमाने 
का. उपदेश करने वाले पितर जनो ! (जीवाय) 
प्राणों को धारणा करके जिस आयु में समर्थं होता 
उस आयु को प्राप्ति के लिये (वः) तुम्हें हमारा 
(नमः) निरभिमानतापूवेक नमस्कार हो । 

हे (पितरः) ग्रन्न-भोग तथा विद्या की शिक्षा 
देने वाले पितर-जनो ! (स्वधाय) अन्न, पृथिवी का 
राज्य तथा न्याय को प्रकाशित करने के लिए 
(बः) तुम्हें हमारा (नमः) सुशीलतापूर्वक नम- 
स्कार हो | 

हे (पितरः !) पाप और श्रापत्काल को दूर 
भगाने वाले पितर जनो ! (घोराय) जिसमें सुखों 
का विनाश हो जाता है, ऐसे कर्मो को दूर हटाने 
के लिए (बः) तुम्हें (नमः) नम्रता-पूवंक 
नमस्कार हो । 

हे (पितरः !) श्रेष्ठो के रक्षक तथा दुष्टों पर 
क्रोध करने वाले पितर जनो ! (मन्यवे) 
ग्राचरण करने वाले दुष्ट-जनों पर मन्यु अर्थात्‌ 
अभिमान-पूर्ण क्रोध करने के लिए (बः) तुम्हें 
हमारा (नमः) क्रोध-त्यागपूर्वंक नमस्कार हो । 

हे (पितरः !) प्रीतिपूर्वंक पालन करने बाले 


१६८ 
विधाय वो युष्मभ्यं नमः सत्कारः श्रस्तु । 


हे पितरः ! सत्काराय वो युष्मम्य नमो 
ज्ञानग्रहणा म अस्तु । 

हे पितरः ! विद्यादातारस्तत्सम्बुद्धौ ! यूयं 
[नः] =अ्रस्माकम्‌ अ्स्मभ्यमस्माकं वा [गृहान्‌] = 
गहारिण गृहरान्ति विद्यादिषदार्यान्‌ येषु तान्‌ नित्य- 
मागच्छत, आगत्य च शिक्षाविद्यो नित्यं दत्त 
तत्तदृदान कुरुत । 

हे पितरः ! जनकादयस्तत्सम्बुद्धौ ! वयं व: = 
युष्मभ्यं सतः =पदार्थान्‌ विद्यानमानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ 
नित्यं देष्म देयास्म । 

हे पितरः ! सेवितुं योग्यास्तत्सम्बुद्धौ पूय- 
यस्माभिः [वः] युष्मभ्यम्‌ एतद्व भ्रस्म्दत्तं बासः 
==वस्त्रादिकं वसते=ग्राच्छादयन्ते शरीरं येन तद्‌ 
वस्त्रादिकं स्वीकुरुत ।। २ । ३२ ॥। 


दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


पितर जनो ! बिद्या की प्राप्ति के तले (बः) आप 
का (नमः) सत्कार है । 

हे (पितरः !) पिता जनो ! सत्कार के लिये 
(वः) आपसे हम (नमः) ज्ञान ग्रहण करे । 

हे (पितरः) विद्या के देने वाले पितर जनो ! 
आप [नः] हमारे [गृहान्‌] जहाँ विद्यादि गुण 
ग्रहण किए जाते हैं उन पाठशालाओं में नित्य 
आइये और आकर हमें शिक्षा और विद्या नित्य 
(दत्त) दान कीजिए । 

हे (पितरः !) जनक"-पिता आदि पितर जनो ¦ 
हम (वः) तुम्हें (सतः) अपने पास विद्यमान उत्तम 
पदार्थों को सदा (देष्म) प्रदान करें । 

है (पितरः) सेवा के योग्य पितर जनो ! श्राप 
हमारे द्वारा [बः] आपको (एतद्र) इन दिए हुए 
(वासः) शरीर को श्राच्छादित करने के साधन वस्त्र 
आदि पदार्थों को स्वीकार कीजिये ।। २ । ३२ ।। 


[ प्रनेक नमः पदानाममिप्रायमाह - ] 


म्जव्ारश््ः--श्रत्रानेके नमः शाब्दा अनेक- 
शुभगुसासत्कार द्योतनार्थाः । 


न्जरव्अअश््- इस मन्त्र में अनेक 'नमः' शब्द 
अनेक शुभगुण एवं सत्कार के प्रकाशक हैं । 


[हि पितरः ! रसाय, शोषाय, जीवाय, स्वधायं, घोराय, मन्यवे वो नमोऽस्तु | 


यथा वसन्तग्रीध्मवर्षाशरद्धेहमन्तशिशिराः 
षड्तवो रसशौषजीवान्नघनत्वमन्यूत्पादका भवन्ति, 


[हे पितर: ! विद्यायं, सत्काराय वो नमोऽस्तु,` ' ययं 


ज॑से- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और 
शिशिर छः ऋतुये रस, शोषण, जीवन, अन्त, 
घनत्व और मन्यु को उत्पादक हैं । 


`` "विद्या्ञक्षं नित्यं दत्त, ` ' धयं व: == युष्प्रभ्यं सतः == 


पदार्थान्‌ देष्म ] 


तर्थव--ये | पितरोऽनेकविद्यो पदेशे मनुष्यान्‌ 
सततं प्रीरायन्ति तानुत्तमँ: पदार्थ: सत्कृत्य तेभ्यः 
सततं विद्योपदेशा ग्राह्याः ।। २ । ३२ ।। 


वेसे ही--जो पितर जन अनेक विद्याओं के 
उपदेश से मनुष्यों को सदा तृप्त करते हैं उन्हे 
उत्तम पदार्थो से सत्कृत करके उनसे सदा विद्याश्रों 
का उपदेश ग्रहणा करे ।। २ । ३२ ।। 


३३० प्च्द र्र: पित रः = वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्वेमन्त-शिशिराः षड ऋतवः । 
अन स्तव्त्र त्यार्यागत्--इस मन्त्र की व्याख्या महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(पितृयज्ञविषय ) में इस प्रकार की हैः- | 


(क) “(नमो वः०) हे पितर लोगो ! हम लोग श्राप को नमस्कार करते हैं इसलिए कि आप के द्वारा 





हमको रस श्रर्थात्‌ विद्यानन्द, औषधि और जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो तथा (नमो वः०) शोष 
ग्रर्थात्‌ अग्नि और वायु की विद्या कि जिससे ग्रौषधि और जल सूख जाते हैं उतके बोध होने के लिए भी 





द्वितीय अध्याय १६९ 


हम श्रापको नमस्कार करते हैं (नमो वः०) हे पितर लोगो ! आप की पत्य शिक्षा से हम लोग प्रमाद 
रहित और जितेन्द्रिय होके पूर्णा उमर को भोगे इसलिए हम ग्राप को नमस्कार करते हैं (नमो वः०) 
हे विद्वान्‌ लोगो ! अमृत रूप मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिये हम श्राप को नमस्कार करते हैं (नमो वः० ) 
हे पितरो ! घोर विपत्‌ अर्थात्‌ ्रापत्क्राल में निर्वाह करने की विद्याश्रों को जानने की इच्छा से दःखों के 
पार उतरने के लिए हम लोग आप की सेवा करते हैं (नमो बः०) हे पितरो ! दृष्ट जीव और दृष्ट कर्मों 
पर नित्य अप्रोति करने की विद्या सीखने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं (नमो वः० ) हम आप 
लोगों को बारबार नमस्कार इस लिये करते हैं कि गृहाश्रम आदि करने के लिये जो जो विद्या ग्रवव्य 
हैं सो सो सब आप लोग हमको देवे । (सतो वः० ) है पितर लोगों श्राप सब गुणों और सव संसारी यखों 
के देने वाले हैं, इसलिये हम लोग श्राप को उत्तम २ पदार्थ देते हैं, इनक्रो श्राप प्रीति से लीजिये तथा 
प्रतिष्ठा के लिये उत्तम २ वस्त्र भी देते हैं, इनको श्राप धारणा कीजिये और प्रसन्न होके सबके सुख के 
ग्रथ संसार में सत्य विद्या का प्रचार कीजिये ।।'' 

(ख) “ 'नमो वःपितरो रसाय” इत्यादि मन्त्र पितरों की मेवा और सत्कार में प्रमागा ठे 
(पञ्चमहायज्ञविधि) ।। २ । ३२ ॥। 

न्राष्य स््ार-- १, पितरों का लक्षण विद्याग्रों का ग्रानन्द देने वाले, दःखों का नाश 
करके रक्षा करने वाले, धमंपूर्वक जीविकार्जन का उपदेश करने वाले, खान-पान आदि विद्या की 
शिक्षा करने वाले, पाप और आपत्काल का निवारशा करने वाले, श्रेष्ठों की रक्षा और दष्टों पर क्रोध 
करने वाले, श्रीतिपूवक पालना करने वाले, विद्या का दान करने वाले, जन्म देने वाले, सेवा 
करने के थोग्य सत्पुरुषों को पितर कहते हैं। पालन का हेतु |: ऋतुओं को भी 'पितर' कहा 
जाता है । 

२. “नमः पद के श्रथं-नम्रता, श्रारद्रीभाव (हृदय को कोमलता), निरभिमानता, शील का 
धारण करना, नम्रता का धारणा करना, क्रोध का त्याग, सत्कार करना, ज्ञान ग्रहण करना ॥ 

३. पितृ यज्ञ का प्रकार--विद्या आदि शुभ गुणों को देने वाले पितर जनों को अपने घर पर आदर 
पूर्वक निमन्त्रित करें और उनका यथायोग्य सत्कार करें तथा उनसे विद्या और उत्तम शिक्षा ग्रहणा करें । 
उत्तम खाद्य पदार्थो एवं वस्त्रादि प्रदान से उनका सत्कार करे । 

४. पितृ यज्ञ का प्रयोजन- पितृ यज्ञ से विज्ञान-श्रानन्द को प्राप्ति, दुःख और शत्रुओं का 
निवारण, आयु की प्राप्ति, अन्न, प्रथिवी का राज्य और न्याय के प्रकाश को उपलब्धि, पाप को निवृत्ति 
श्रेष्ठी की रक्षा तथा दुध्टों पर क्रोध गुण की प्राप्ति, विद्या को प्राप्ति, सत्कार की रीति का ज्ञान प्राप्त 


होता है ॥। 
शि 
वामदेवः । प्त्रित्वर: विद्वांस: ।। निच्द्गायत्री । षड्ज: ।। 
तेः कि कि कत्तंव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
~ उक्त पितरों को क्या-क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
जु आधत्त पितरो गभे कुमारं पुष्करख्रजम्‌ | यथेह पुरुषोऽसत्‌ ।। ३३ | 
प्रब्द: (ग्रा) समन्तात्‌ (धत्त) धारयत (पितरः) ये पाति विद्यान्तादिदानेन तत्संबुद्धौ 





१७० 


(गर्भम्‌) गर्भमिव (कुमारम्‌) ब्रह्मच 


रेन प्रकारेणा (इह) अस्मिन्‌ संसारेऽस्मत्कुले वा (पुरुषः) विद्यापुरुषार्थयुक्तोऽयं मनुष्य: 


लेट प्रयोगोऽयम्‌ ॥ ३३ ॥ 





दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
[रिणाम्‌ (पुष्करस्रजम्‌) विद्याग्रहणार्था ग्‌ धारिता येन तम्‌ (यथा) 


(असत्‌) भवेत्‌ । 


प्रम्घ्गरणगर्श्व (ग्रसत्‌) भवेत्‌ । यह लेट लकार का प्रयोग है ॥ २ । ३३ ॥ 


सप्ब्दश्ग्रान्त्रस्रः-हे पितरः ! ये 
पान्ति तिद्याऽन्तादि-दानेन तत्सम्बुद्धौ ! यूयं यथा 
थेन प्रकारेश अयं ब्रह्मचारीह अस्मिन्‌ संसारेऽस्म- 
त्कुले वा शरीराऽऽत्मबलं प्राप्य [ पुरुषः ] = पुरुषवद्‌, 
विद्या-पुरुषार्थंयुक्तोऽयं मनुष्यः | श्रसत्‌ | = भर्वात 
भवेत्‌, त्थंव गर्भ गर्भमिव पुष्करर्नज विद्या- 
ग्रहयार्था स्रग्‌ धारिता येन तं कुमारम्‌ = विद्याथिनं 
ब्रह्मचारिणास्‌ ्आ/-घत्त=धारयत समन्ताद 
धारयत ।। २ । ३३ ।। | 


स्पा हे (पितरः! ) विद्या और 
ग्रन्नादि के दान से रक्षा करने वाले पितर जनो ! 
तुम लोग (यथा) जसे यह ब्रह्मचारी (इह) इस 
संसार में अथवा हमारे कुल में शारीरिक और 
आत्मिक बल प्राप्त करके [पुरुषः] विद्वान्‌ श्रौर 
पुरुषार्थी मनुष्य [अ्सत्‌ | बन जावे, बसे (गभम्‌) 
गर्भ के समान (पुष्कारसूजम्‌) विद्या-ग्रहणा के लिये. 
माला धारणा करने वाले (कुमारम्‌) ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी को (श्ा+धत्त) सव ओर से धारण 
करो ॥ २। ३३ ।। 


[हे पितरो ! यूय गर्भ पुष्करखजं कुमारं == दिद्याथिनमाइतत्त=धारयत | । 


न्वः अत्र लुप्तोपमालङ्कार: ।। ईश्वर 
आज्ञापयति--विईव ईभिविदु षीभिएच विद्याथिन: 
कुमारा, विद्याथिन्यः कुमार्यश्च विद्यादानाय गर्भ- 
वद्धार्या: । 


यया गर्भे देह: क्रमेणा वर्धते त्थेव सुशिक्षयंव, 
एतञ्च स विद्यायां वर्धेयितव्या: पालनोयइच, यतो 
विद्यायोगेन धामिकाः पुरुषार्थयुवता भूत्वा सदेव 
सुखयुक्ता भवेयुरित्येतत्‌ सदेवानुष्ठैयमिति ।। 
२।३३॥ 


माका इस मन्त्र में लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है ।। ईश्वर ब्राज्ञा देता है कि विद्वान्‌ और विदुषी 
देवियाँ क्रमशः विद्या के ग्रभिलाषी कुमारों तथा 
विद्या की श्रभिलाषिणी कुमारियों को विद्या-दान 
के लिये गर्भ के समान धारणा करें । 

जैसे गर्भ में शरीर क्रम से बढ़ता है वसे उत्तम 
शिक्षा से इन कुमार और कुमारियों को सदविद्या 
में बढावें और इनका पालन भी करें, जिससे | 
के द्वारा धामिक और पुरुषार्थी होकर सदा सुखी 
रहें, इसका सदा अनुष्ठान करें ॥। २। ३३ ॥ 


अन्तरत व्यारख्याता- इस मन्त्र को व्याख्या महषि ने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिकार 


(पिठृयज्ञविषय०) में इस प्रकार की है :-- 


“ (अधत्त पितरो०) हे विद्या के देने बाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के 


समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिये, कि जिससे वह विद्वान्‌ हो के (पुष्करस्रजम्‌ ) जसे पुष्पों को माला 
धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होवे (यथेह 
पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संवार में मनुष्यों को विद्यादि गुणों से उत्तम कीति और सब 
मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके वैसा ही प्रयत्न आप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के 
प्रति है । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें ।। २ । ३३ ॥। 


..._ स्प्राष्यासार--१. पितर का लक्षण-विद्या और यन्न आदि के दान से रक्षा करने 
वाले जनों को पितर कहते हैं । 






re 
it 
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| २. पितरों का कत्तव्य-जंसे इस संसार में ब्रह्मचारो शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त करके 
विद्वान्‌ और पुरुषार्थी मनुष्य बन सके वसे पितर लोग प्रयत्न कर । विद्वान्‌ पुरुष विद्या के श्रभिलाषी 
कुमारों को तथा विदुषी देवियों विद्या की अभिलापिणी कुमारियों को विद्या-दान करने के लिये गर्भ 
के समान धारणा करे । जैसे गर्भ में शरीर शने:-शने: बढ़ता है इसी प्रकार इन कुमार और कुमारियों 
को विद्या में शनै:-शनै बढ़ाते जावें गर्भ के समान इनका पालन भी करें । कुमार और कुमारियों को विद्या 
ग्रहण करने के लिये विद्या के चिह्न यज्ञोपवीत रूप माला का धारण कराये । त 


सकु 
वामदेवः ! अभ्रप्त्रः=जलम्‌ ।। भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
एते पितरः केन २ पदार्थन सतक तव्या इत्युपदिश्यते ॥। 
इन पितरौ का किस-किस पदार्थ से सत्कार करे, यह उपदेश किया है ।। 


ऊज्ञे वहन्तीरमृतं प्रतं पय॑ः कीलालं परिस्रुतम्‌ । स्तथा स्थ तपयंत मे पितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्ग्रन्बरश््:--(ऊज्जम्‌) इष्ट विविधं रसम्‌ । ऊर्गः ॥ ० १। ७।१।२॥ (वहन्तीः) 
प्रापयन्ती: स्वादिष्ठा आप: (श्रवृतभ) सर्वरोगहरं सुरसं मिष्टादिकम्‌ (घृतम्‌) श्राज्यम्‌ (पयः) दुग्धम्‌ 
(कीलालम्‌) सुसंस्कृतमन्नम्‌ । कीलालं इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७ ॥ ( परिस्न तम्‌) परितः=सवतः 
स्न तं =सुरसयोगेन परिपक्वं फलादिकम्‌ (स्वधाः) थे स्वमेव दधते ते (स्थ) सर्व पितृसेविनो भवत (तष्प यत) 
सुखयत (मे) मम (पितन्‌) पूर्वोक्तान्‌ ।। ३४ ॥। 

प्रासणाणणर्ण - (ऊज्ज॑म्‌) शत० (१।७।१।२) के अनुसार ऊक शब्द का श्र थं रस है। 
(कीलालम्‌) कीलाल शब्द निघं० (२ । ७) में श्रः न-नामों में पढ़ा है । २। ३४ ॥ 


स्त्रपव्दाथ्त्रन्त्त्रियः- हे पुत्रादयः ! यूयं म्प्य हे पुत्रादि जनो ! तुम (मे) मेरे 
मे=मम पितुन्‌ पूर्वोक्तान्‌ ऊज्जंम्‌ इष्टं विविधं रसं (पितम्‌) पूर्वोक्त पितर लोगों को (ऊज्ज॑भ्‌) प्रिय 
बहन्तीः प्रापयन्तीः स्वादिष्ठा आप: श्रमृतं सर्व रोग- विविध रसों का (अहन्तीः) प्राप्त कराने वाले 
हर सुरसं मिप्टादिकं घृतम्‌ ग्राज्यं पथो दुग्धं स्वादिष्ट जल, (अमृतम्‌) सब रोगां को हरण करने 
कोलालं सुसंस्कृतमन्न परिस्रुतं परितः=स बतः सुतं वाले रसीले मिष्ठान आदि (घृतम्‌ ) घी (पयः) दूध 
सुरसयोगेन परिपक्वं फलादिकं दत्त्वा तप्पयत (कीलालम्‌) पवित्र भोजन, (परिसुतम्‌) सव श्रार 


सुखयत । से रस से परिपूर्णा पके हुए फलादि पदार्थों को देकर 
(तप्पयत) तृप्त करो । 

. एवं ततसेवनेन विद्याः प्राप्य स्वधाः=परस्व- इस प्रकार उनकी सेवा से विद्याओं को प्राप्त 

च्यागेन सदा स्वसेविनो ये स्वमेव दधते ते स्थ करके (स्वधा: ) पर धन का त्याग कर अपने धन से 

भवत सर्व पितृसेविनो भवत ।। २ । ३४ ॥ सेवा करने वाले (स्थ) तुम सब पितर जनों के 


सेवक बनो ॥ २ । ३४ ॥। 
| हे पुत्रादयः ! यूयं ये=मम पितन्‌ `` तर्पयत | 
म्प्रन्त्राश्त्रः-ईइ्वर आआज्ञापयति=मनुष्याः ग्वा ईइवर आज्ञा देता है कि सब 
सर्वान्‌ पुत्रप्रभृतीन्‌ प्रत्येव मादिशन्तु--युष्मा भिर्मम मनुष्य अपने सब पुत्र-्रादिकों को इस प्रकार आदेश 
पितरो जनका विद्याप्रदाइच प्रीत्या नित्यं सेवनीयाः, देव कि तुम लोग मेरे पितर, जनक ग्रौर विद्या देने 
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वाले अध्यापकों की प्रीतिपू्वंक नित्य सेवा 
करो । 

यथा --तेर्बाल्यावस्थायां विद्याप्रदान समये च जैसे उन्होंने बचपन में और विद्यादान के समय 
वयं यूयं च पालितास्त्थवारमाभिरपि ते सर्वदा में हमारी और तुम्हारी पालना की है वेसे ही हम 


सवंथा सत्कत्तंव्याः । भी उनका सब काल में श्रौर सब प्रकार से सत्कार 


कर । 
[ हेतुमाह-- | गक 
यतो नेवाऽस्माकं मध्ये कदाचिर्‌ विद्यानाश जिससे--हमारे मध्य में कभी भी विद्या का 
कृतघ्नदोषौ भवेतामिति ॥ २ । ३४ ॥ नाश और कृतघ्नता दोष उत्पन्न न हों ।। २ । ३४ ॥। 


३7० पढ्दा: --पितृन्‌ =जनकान्‌ विद्या भ्रदाँश्च । तर्पंयत--प्रीत्या नित्यं सेवध्वम्‌ । 

अन्यत्र व्यागरव्यात्य--महाषि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
(पितृयज्ञविषय) में इस प्रकार की है :-- 

(ऊर्ज वह०) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री और नौकरों को इ प्रकार आज्ञा देवें कि 
(तर्पयत मे०) जो २ हमारे मान्य पिता, पितामहादि, माता, मातामहादि और आचार्य तथा इनसे भिन्न 
भी विद्वान्‌ लोग जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य हैं तुम लोग उनकी (ऊजे ०) 
उत्तम २ जल (अमृत) रोग नाश करने वाले उत्तम अन्न (परिसुतं) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस 
आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो कि जिससे वे प्रसन्त हो के तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें 
क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । ' 

पञ्चमहायज्ञ विधि में मर्हाप ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार को है: -- 

“(ऊर्ज बहन्ती०) पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री और नौकरों को सब दिन के लिये आज्ञा 
दे के कहे कि-(तर्षवत में पितृन्‌) जो मेरै पिता, पितामहादि, माता, मातामहादि तथा आचार्य और 
इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य हैं उन सब के श्रात्माश्रों को 
यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं :-- 

(ऊर्ज वहन्ती०) जो उत्तम २ जल (अमृतम्‌) श्रतेक विध रस (घृतम्‌) घी (पयः) दुध 
(कीलालम्‌) अनेक संस्कारों से सिद्ध किए रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न (परिस्रुतम्‌) सब प्रकार 
के उत्तम २ फल हैं इन सब पदार्थों से उनको सेवा सदा करते रहो । जिससे उनका ग्रात्मा प्रसन्न होके 
तुम लोगों को आशीर्वाद देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो । 

(स्वधा स्थ०) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृत रूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी 
रहो, और जिस पदार्थ को तुमको अपने लिये इच्छा हो, जो २ हम लोग कर सकें, उस-उस की आज्ञा 
सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कर्म से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार 
का दुःख मत पाश्रो । ज॑से तुम लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, 
वेसे हम को भो श्राप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये, जिससे हमको कृतघ्नता दोष न प्राप्त 
हो ॥॥ २। ३४ ॥ 

_ खााण्य साार-१. पितरों का सत्कार- सब मनुष्य अपने पुत्र आदि को आदेश करें कि 
जो हमारे पिता, और अध्यापक हैं उनकी विविध रस, स्वादिष्ट जल, रोगनाशक रसीले मिष्ठान आदि: 
घी, दूध, संस्कृत अन्न, पके हुए फल आदि पदार्थों से नित्य सेवा करो । 
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२. पितरों की सेवा का फल--पितर जनों की सेवा से विद्या की प्राप्ति तथा परपदार्थो का 


त्याग और स्वपदार्थी का ग्रहण श्रादि गुणों की उत्पत्ति, विद्या की वृद्धि और कृतघ्नता आदि दोषों की 


निवृत्ति होती है ।। 


३. पुत्रादि का कत्तेव्य वात्यावस्था में तथा विद्या पढ़ते समय तुम्हारे पिता और तुम्हारी भी 
पालना जित पितर जतों ने की है वपे तुम पुत्र आदि भी उनका सदा सब प्रकार से सत्कार किया करो। 


| अध्यायसंगतिमाह | 


ईइवरेगा यद्यदस्मिग्नध्याये वेद्यादिरचनं यज्ञस्य 


फलगमनसाघकाति सामग्री धारण मग्नेद्‌ तत्व प्रकाशन- 


मात्मैन्द्रियादिशोधनं सुखभोगो वेदप्रकाशन पुरुपाथ- 
साधनं युद्धे विजयकरणां शत्रुनिवारगां द्वेषत्यागो- 
ऽग्न्यादीनां यानेषु योजनं प्रथिव्यादिभ्य उपकार 


ग्रहणा मीदवरेप्री तिदिव्यगुणाविस्तरणां सर्वरक्षगां 
बेदशब्दार्थवर्गान॑ वाय्वग्न्यादीनां परस्परमेलनं 


पुरुषार्थग्रहगामुत्तमानां पदार्थानां स्त्रीकरगां त्रिषु 
लोकेषु यज्ञाहुतद्रवस्य गमनं पुनस्तस्मादागमनं 
स्वयं भूश्दार्थवर्गानं गृहस्थक्रृत्ये सत्याचरगामग्नौ 
होमो दुष्टानां निवारणां पितूशां सेवनं चोक्तं 
तत्तन्यमनुष्येः संप्रीत्या सेवनीयमिति प्रथमा- 
ध्यायार्थन सहास्य द्वितीयाध्यायार्थस्य संगति- 
रस्तीति वेद्यम ।॥ २ । ३४ ॥। 


इति श्री पण्डित सुदर्शनदेवाचायंविरचिते दयानन्द यजुवद भाष्य 


ईश्वर ने जो जो इस अध्याय में वेदि की आदि 
रचना (१) यज्ञ के फल प्राप्त के सावन (२) यज्ञ 
सामग्री का धारणा (३) अग्नि के दूत कम का 
प्रकाशन (६) आत्मा और इन्द्रिय आदि को शुद्धि 
(१०) सुखों का भोग (११) वेदों का प्रकाश (१२) 
पुरुषार्थ की सिद्धि (१४) युद्ध में विजय (१५) शत्र 
का निवारण (१५) द्वेष का त्याग (१५) अग्नि 
प्रादि का यानों में प्रयोग (१७) प्रथिवी आदि से 
उपकार लेना (१६) ईश्वर में प्रीति (१६) दिव्य 
गुणों का विस्तार (१६) सबकी रक्षा (२०) वेद 
शब्द का श्रर्थवर्गान (२१) वायु, अग्नि, आदि 
पदार्थो को परस्पर मिलाना (२२) पुरुषार्थ का 
ग्रहण करना (२४) उत्तम पदार्थो को स्वीकार 
करना (२४) यज्ञ में होम किये हुये द्रव्य का तीनों 
लोकों में जाना, फिर वहाँ से आना (२५) 
स्वयम्भू शब्द का श्रर्थवर्णान (२६) गृहस्थ के कत्तव्य 
(२७) सत्य का श्राचरण (२८) अग्नि में होम 
करना (२६) दुष्टों का निवारण (३०) और 
पितर जनों की सेवा (३१-३४) का उपदेश किया 
है उसे मनुष्य प्रीतिपूर्वक सेवन कर । इस प्रकार 
प्रथमाध्याय के अर्थ के साय द्वितीथाध्याय के अर्थ 
की संगति समभ ।। २ । ३४ ।। 


भास्करे द्वितीयोऽध्यायः सम्पुरंः ॥। २॥। 


॥ 


तृतीय अध्याय 


अस्मिन्नध्याये त्रिपष्टिमन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
ओं विश्वानि देव सवितईरितानि पतांसुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥ 
| य० ३०। ३ ॥ 
प्राङ्गिरस: । अरि न्जःत-भौतिको$ग्नि: । गायत्री । षड्ज: ॥ 
ग्रथ भौतिकोऽग्निः क्व क्वोपयोक्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
प्रब तीसरे अध्याय के पहने मन्त्र में भौतिक ग्रग्नि का किस-किस काम में उपयोग करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
समिधाग्नि दुंवस्थेत घृतैबाँधयतातिथिमू । आस्मिन हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 
पाच्य -(समिधा) सम्यगिध्यते-प्रदीप्यते यया तया । अत्र सस्पूर्वादिस्थे: कृतो बहुलमिति करणे 
ब्विप्‌ (अग्निम्‌) भौतिकम्‌ (दुवस्थत) सेवध्यम्‌ ( घृतः) शोधितेः सुगन्ध्यादियुक्तै वृ तादिभियनिषु जलवाष्पा- 
दिभिर्वा । बृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १२ ॥ श्रत्र बहुवचनमनेक पाधनद्योतनार्थम्‌ (बोधयत) उद्दोपपत 
(प्रतिथिम्‌) अविद्यमाना तिथिर्यंस्य तम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ ( श्रस्मिन्‌) अग्नौ (हव्या) दातुमत्तुमादातुमर्हाणि 
वस्तूनि । अत्र ज्ेश्छन्दसि बहुलमिति लोयः (जुहोतन) प्रक्षिपत । अत्र हुधातोर्लोटि मध्यमबहुवचने । तप्तनप्‌ इतित- 
नबादेश: ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ६। ५। ५ । ६ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


आ्रस्णण्णर्य (समिधा) यहां 'सम्‌' उपसर्ग पूर्वक 'इन्ध' धातु से 'कृतो बहुलम्‌ [श्र 
३। ३ । ११३] वात्तिक से करण श्र्थं में 'क्विप प्रत्यय है । (घृतः) शब्द निघं० (१ । १२) में जलनामों 
में पढ़ा है। बहुत से साधनों को प्रकाशित करने के लिये यहां बहुवचन का प्रयोग है । (हव्या) यहां 
'दोइछन्दसि बलुलम्‌' [अ० ६ । १। ६८] सूत्र से 'शि' का लोप है । (जुहोतन) यहाँ 'हु' धातु के लोट्‌ 
लकार के मध्यम पुरुष के वहुवचन में 'त' के स्थान में 'तप्तनप्तन०' [७ । १ । ४५] सूत्र से ' तनप्‌ आदेश 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (६। ५। ५। ६ ) में की गई है। ३। १॥ 
स्रपन्दाश्तररन्तः- हे विद्वांसः ! पूयं न्प्र हे विद्वानों ! तुम (समिधा) अच्छे 
समिधा सम्परगिध्यते==प्रदीप्यते यया तया धृतेः प्रकार अग्नि को प्रदीप्त करने वाली समिधा से 
शौधितैः सुगन्ध्यादियुक्तेधुंतादिभिर्यानेषु जलवा- ( घत) शुद्ध सुगन्धि आदि से युक्त घृत श्रादि से 
घ्पादिभिर्वा श्रग्निं भौतिकं बोधयत उद्दीपयत, एवं यानों में जल-वाष्प आदि से (अग्निम्‌) भौतिक 
तमतिथिम्‌ श्रविद्यमाना तिथियंस्य तम्‌ इव दुवस्यत अग्नि को (उद्दीपयत) प्रदीप्त करो ग्रौर उसको 
सेवध्वम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रग्नौ हव्या =होतव्यानि द्रव्याणि, (अतिथिम्‌) जिसकी श्राने ग्रौर जाने की तिथि 
दातुमत्त मादातुमर्हाणि वस्तूनि आजुहोतन=प्रक्षित निड्चित फे, उस अतिथि के समान (दुवस्यत) उस अतिथि के समान (दुवस्यत) 
(समन्तात्‌ प्रक्षिपते) ॥ ३ । १॥ सेवा करो । तथा (श्रस्मिन्‌) इस अग्नि में (हव्या) 
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तृतीय अध्याय १७५ 


करने योग्य वस्तुओं का (आजुहोतन) उत्तम रीति 
से होम करो ॥ ३ । १ ॥ 
[तमति थिमिव दुवस्यत | 
स्म्ाव्जाश्त्र:-म्रच वाचकलुप्तो पमालङ्कार ॥ स्म्ात्त्रार्श्त्र--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
गृहस्था मनुष्या श्रासनान्नजलवस्त्रप्रियवच- ग्रलङ्कार है ।। जँते गृहस्थ लोग आसन, अन्न, जल, 
नादिभिरुत्तमगुगामर्तिथि सेवन्ते, वस्त्र, प्रिय वचन आदि से उत्तम गुणा वाजे अतिथि 
| को सेवा करते हैं, 
[हे त्रिहांसो ! यूनं समिधा धृतंरग्निं बोधयत | 
तथव क्दिवद्‌ भियंज्ञवेदीकलायन्त्रयानेष्वग्नि वेसे हो-विद्रान्‌ लोग यज्ञ वेदी, कलायन्त्र, 
स्थापयित्त्रा यथायोग्येरिन्धनाज्यजलादिभिः प्रदीप्य तथा यानों में अग्ति को स्थापित करके यथायोग्य 
बायुवृष्टिजलशुद्धियानोपकाराश्च नित्यं कार्या इंधन, घृत, जल आदि से प्रदीप्त करके वायु और 





इति ।। ३ । १ ।। वर्षा जल की शुद्धि एवं यानों में उपयोग करके 
| संसार का उपकार सदा किया करें ॥ ३। ? ।। 


ग्वा पाव्दाश्व:--य्रतिथिम > उत्तमगुगामतिथिम । दुवस्यत"-आसनान्‍नजलव्स्त्रप्रियव- 
चनादिभि: सेवध्वम्‌ । समिधा==इन्धनेन । घृतेः=ग्राज्यजलादिभिः । 

अत्रन्सस्ग्रत्त्र ल्यागरू्या7त्त--प्रहषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (सामान्य 
प्रकरण ) में समिधा को दूसरी श्राहुति देने में किया है । 

महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (पंचमहायज्ञविषय) में इस प्रकार की 
है “(समिधा रिनं०) हे मनुष्यो तुम लोग वांयु औषधि और वर्षा जल की शुद्धि से सव के उपकार के 
अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा य्रर्थात्‌ आम्र वा ढाक आदि काष्टों से श्रतिथिरूप अग्नि को नित्य 
प्रकाशमान करो फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट मधुर सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शर्करा, गुड़ 
केशर कस्तूरी ग्रादि श्रोर रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं उनका अच्छी 
प्रकार नित्य अग्नि होत्र करके सब का उपकार करो ॥ १ ॥ 


म्त्रत्रष्य््ररत्र्रर- १. श्रतिथि यज्ञ- गृहस्थ लोग जिसकी आने को तिथि निश्चित नहीं 
ऐसे उत्तम गुण वाले श्रतिथि की श्रासन, अन्न, जल, वस्त्र, प्रियवचन श्रादि से सेवा कर । 


२. भौतिक श्रग्नि का उपयोग--ज से गृहस्थ लोग अतिथि को सेवा करते हैं, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
लोग यज्ञ वेदी, कलायन्त्र और यानों में उपयोग करें । यज्ञवेदी में भौतिक अग्नि को स्थापित करके समिधा 
(इन्धन) और 'घृत आदि पदार्थों की आहुति से इसे प्रदीप्त कर वायु और वृष्टिजल को शुद्धि करें। कला- 
यन्त्र श्रौर यानो में उपयोग करके जल (बाष्प) के द्वारा यानों से संसार का उपकार करे ॥ 


है 


८! ३.-श्रलंकार- यहाँ अतिथि से अग्नि की उपमा की गई है और मन्त्र में इव आदि उपमा- 


| hi शब्द लुप्त है । इसलिये वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है ॥। 
lh 
बौ. ® 


। 


ति ॥ 


होम करने योग्य द्रव्य, एवं देने खाने और ग्रहण |) #* ' 


१७६ 


च 


सुश्र॒त: । अरि नअ: = भौतिकोऽग्निः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स को ह॒शः क बुपयोजनी यइचेत्युप दिश्यते | 





फिर वह भौतिक अग्नि केसा है और उसका किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का 


उपदेश किया है ।। 


सुस॑मिद्धाय शोचिषे धूर्त तीज जुंहोतेन । अग्नये जातवेद से ॥ २ ॥ 


प्यब्दाश््रः- (सुसमिद्धाय) 


सुष्ठ सम्यगिद्वो--दीप्तस्तस्मिन्‌ । अत्र 


सर्वत्र सुया सुलुगिति 


सप्तमीस्थाने चतुर्थी (शोचिष) शो विते = रोषनिवारके (घृजम्‌)प्राज्यादिकम्‌ (तीव्रम्‌) सवं दोषां निवारणो 


तीक्ष्णस्वभावम्‌ (जुहोतन) 
(जातवेदसे) जाते जाते = उत्पन्ते उत्पन्ने पदार्थ 


प्रक्षिपत । किडिरस्य पूर्ववत्‌ 
विद्यमानस्तस्मिनु । जाते जाते विद्यत इति वा । जातडित्तो वा 


(ग्रग्नये) छुपदाहप्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे 


जातधनो जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो यत्तज्जात: पशून विन्दते ति तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति ॥ निरु० ७। १६ ॥ २॥ 


प्रसरण (सुसमिद्धाय) यहाँ 'सुपा सुलुक्‌० ' (ग्र ७ । १ । ३६) सूत्र से सप्तमी के 
स्थान में चतुर्थी विभक्ति है । ( जातवेद से) निरु० (७ । १६) के अनुसार जातवेदस्‌' शब्द का अर्थ इस 


प्रकार है- “यह प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान रहता है । इससे धन उत्पन्न 


होता है, यह स्वभाव से 


ज्ञानवान्‌ होता है अथवा स्वभाव से प्रकाश से प्रकाशशील है । क्योंकि उत्पन्न होते ही इसने देखने वाले 
मनुष्य आदि प्राशियों को प्राप्त किया । इस लिए इस जात वेश: का जातवेदस्त्व है । ३ । २॥ 


स्त्रप्यन्दाश्ग्रान्त्य्त्ः- हें मनुष्याः ! यूयं 
सुसमिद्धाय--सुसमिद्धे सुष्ट सम्यगिद्धो --दीप्त- 
क्तास्मिन शोचिषे =शोचिषि शोधिते दोषनिवारके 
जातवेदसे=-जातवेदसि जाते जाते = उत्पन्ते उत्पन्ने 
पदार्थ विद्यमानस्तस्मिन्‌, अअग्नये=्रग्नौ रूपदाह 
प्रकादाच्छे दनादिगुणास्वभावे तीव्र सर्वदोषाणां 
निवारणे तीक्ष्ण स्वभावं घृतम्‌ श्राज्यादिक 
जुहोतन प्रक्षिपत ।। ३ । २।। 
[हे मनुष्याः ! यूयं सुसमिद्धाय = सुसमिद्धे 
म्वा: मनुष्येरस्तिन्‌ प्रदीप्तेऽग्नौ 
शीघ्र दोषनिवारकारि शोधितानि द्रव्यारि प्रक्षिप्य 
सुखानि साधनीयानीति ।। ३ । २ ।। 





मान पन्दाश्जः 
शोधितं द्रव्यम्‌ ।। 


म्रा हे मनुष्यो ! तुम (सुसमिद्धाय) 
अच्छे प्रकार प्रदीप्त (शोचित) शुद्ध, दोषों का 
निवारण करने वाले (जातवेदसे) उत्पन्नमात्र 
पदार्थ में विद्यमान (श्रग्नये) रूप, दाह, प्रकाश, 
छेदन आदि गुरा स्वभाव वाले श्रग्नि में (तीव्रम्‌) 
सब दोषों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव 
वाले (घुतम्‌) घृत आदि का (जुहोतन) होम करो 
10 SKS कारको FS 


..अग्तये = श्रग्नौ .. तीव्रं घृतं जुहोतन | 


म्स्त सत्र मनुष्य इस प्रदीप्त अग्नि 
में शीत्र दोषों का निवारण करने वाले शुद्ध किए 
हुये द्रव्यों का होम करके सब सुखों को सिद्ध करें 
।।३।२॥ 


सुसमिद्धाय = प्रदीप्ताय । तीब्रम्‌==शीघ्रः दोष । घृतम्‌= 


झाल्यात रर कक महि ने इस मन्त्र का विनियोग सँस्कारविधि (सामान्य 
प्रकरणा) में समिधा की दूसरी श्राहुति देने में किया है ॥। 


>ग्राष्य््रर्यार १. अग्नि (भौतिक) कंसा है-प्रच्छी प्रकार प्रदीप्त होने वाला, शुद्ध होने 
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पर ३ क्लच दोषों का निवारण करने वाला, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, रूप, दाह, प्रकाश, छेदन 
आदि गुण स्वभाव वाला हे ।। 
२  प्रग्नि का उपयोग मनुष्य उत्त, गुरा वाले श्रग्नि में शीघ्र दोषों का निवारण करने वाले, 
शुद्ध किये हुये घृत आदि द्रव्यों को होम करके सुखों को सिद्ध करें ।। ३ । २ ॥ 
ज्ज हह 
भारद्वाज: कत्र रिन्त = भौतिकोऽग्निः | गायत्री । पडज: ।। 
मनुष्य: स नित्यं वद्धंनीय इत्युपदिइयते ॥ 
मनुष्यों को भौतिक अ्रग्नि की नित्य वुद्धि करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


तं त्वां समिदिभरङ्किरो घृतेन॑ वद्धयामसि । वृहच्छोंचा यविष्च ॥ ३ ॥ 


पाब्दाथः- (तम्‌) भौतिकमग्निम्‌ (त्वा) यः ॥ अत्र व्यत्ययः (समिद्धि:) काष्ठादिभिः (अङ्गिरः) 
अज्भति --प्रापयति यः सोऽकङ्गिरः । श्रङ्काराऽद्रंकनाऽग्रञ्चनाः ॥ निरु० ३। १७॥ (घृतेन) पूर्वोक्रतिन (वद्ध॑ंथामसि) 
वद्धयाम: । त्रेरतो मतीतीकारादेशः (बहत्‌) महत्‌ यथा स्यात्तथा (शोच) शोचति==प्रक़ाशते । अत्र व्यत्ययेन 
लडथें लोट्‌ । द्वबचोजस्तिङ इति दीवश्च (यविष्ठ्य) योतिशयेन युवा=पदार्थानाममिश्रीकरणो बलवान्‌ सः । 
यविष्ठ एव यविष्ठ्यः । अत्र युवन्‌ शब्दादिष्ठन्‌ प्रत्ययस्ततो नवसुरमतंय विष्ठेभ्यो यत्‌ ॥ अ० ५ । ४। ३६ ।। 
इति वातिकेन स्वार्थ यत्प्रत्ययः ॥ श्रयं मन्त्रः श० १। ३। ३ | २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
प्रग्ग्राणापर्श्य्र -(त्व) यः । यहां व्यत्यय है । (अ्रड्धिरः) निर (३। १७) में 'ग्रङ्गरस्‌ 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार को है-“जेसे ग्रङ्गारो में धूमादि दोष नहीं होते, उसो प्रकार दोष-रहित 
बिद्या से प्रकाशित व्यक्ति को 'श्रद्भिरा' कहते हैं। श्रङ्गारों को श्रंगार इसलिए कहते हैं कि जहां ये 
गिरते हैं; उस स्थान को चिह्नत कर देते हैं। अथवा ये प्राप्ति के साधक होते हैं । (वद्धंयामसि) 
वद्ध॑यामः । यहाँ ‘इदन्तो मसि’ [ श्र० ७ । १। ४६] सूत्र से इकार आदेश है। (शोचा) शोचति । यहां 
व्यत्यय से लड़ अर्ज में लोट्‌ लकार और द्वयचोञ्तस्तिङः [श्र०६।३। १३५ ] सूत्र से दोर्घं है। 
(यविष्ठ्य) यहां 'युवन्‌' शब्द से 'इष्ठन्‌ प्रत्यय करने के पश्चात्‌ 'नवशूरमर्तं विष्ठेम्यो यत्‌ (० ५ । 
४। ३६) वात्तिक से स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय करने पर 'यविष्ठय शब्द सिद्ध होता है। इस मन्त्र को व्याख्या 
शत० (१।३।३।२५-२६) में की गई है। ३। ३॥ 


रतरप्त्रब्डाश्ग्रन्त्त्रय्रः--वयं [त्वा] =यो- स्पा घार हम लोग जो (अङ्गिरः) सुख- 
ऽङ्गिरः= झरा भति ति य. सो र -ति==प्रापयति यः सोऽङ्गिरः प्रापक (यविष्ठ्य) अत्यन्त युवा, पदार्थ, को पृथक. को पृथक्‌ 
यविष्ठ्य=याविष्ठ्योऽर्निः, योऽतिशयेन युवा= करने में बलवान्‌ ( बृहत्‌) महान्‌ है श्रौर (त्वा) जो 
पदार्थनाममि श्रीकरणो बलवान्‌ स_ [यविष्ठः] (शोच) प्रकाश करता हे (तम्‌) उस भौतिक अग्नि 
यविष्ठ एव यविष्ठ्य बहत्‌च्तमहइ यथा स्यात्‌ तथा, को (समिद्भि) समिधा आदि से (घृतेन) पूर्वाक्त 
Fr प, = 













_ क्योच--शोचति = प्रकाशते त्व=तं [तम्‌ | भोतिक- घृत से (बद्ध यामसि) प्रदीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं ।। 


ति ग्तिं सभिद्धिः कष्ठादिभिः घृतेन पुर्वाक्तिन २ ॥ ३॥। 

वद्धंयामसि । वर्धंयामः--प्रदीपयामः ।। ३ । ३ ।। 

[द ] =यो' `` बृहत्‌ = महद्‌-शोच =शोचति प्रकादाते त्वा सतं समिद्भिध्‌ तेन वद्धयामसि==वद्ध॑याभः | 
ई; --मनुष्येर्यो गुणेमंहान्‌ पूर्वोक्तो ग्हात्त्रार्थ् -मतुष्य, जो गुणो के कारणा 


बी 
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ऽग्निर्वर्तते स होमझिल्पविद्यासिद्धये साधनेरिन्ध- महान्‌ पूर्वोक्त भौतिक श्रग्नि है उसका होम एवं 
नादिभिः सेवित्वा नित्यं वर्धनीय इति॥ ३। ३॥ शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये इंधन श्रादि 
साधनों से सेवन करके उसकी नित्य वृद्धि करें 
॥३।३॥। 
ख््र७ पाच्डां:- बहत्‌च्गुणँमंहान्‌ । समिरभिःर्‍इन्धने: साधने: । 
अन्यच्त ल्यारूया7त्त -महषि ने इस मन्त्र का उल्लेख संस्कार विधि (सामान्य प्रकरण) 
में समिधावान में किया है और लिखा है-- इस मन्त्र से तोसरो समिधा की आहुति देवे'' ॥ 
ख्राष्य््रस्यत्गर १. भौतिक श्रग्नि कसा है--पदार्थों को एक देश से दूसरे देश में प्रापक एवं 
सुखो का भी प्राप्त कराने वाला हें, पदार्थों को पृथक्‌-पृथक्‌ करने में बड़ा बलवान्‌, और अपने गुणों के 
कारण से महान्‌ हें ॥ 
२. अग्नि को वृद्धि उक्त गुणों वाले अग्नि को होम (यज्ञ) में शुद्ध घृत आदि साधनों से 
तथा शिल्पविद्या की सिद्धि में इंधन आदि साधनों से नित्य बढ़ावें ॥ ३ । ३॥। 


ल्म 
प्रजापति: । अर न्ञः=भोतिकोऽग्निः । गायत्री । षडज: ।। 
पुनः स कीहश इत्युपदिश्यते ॥ 


फिर वह अग्नि केसा है ? इसका उपदेश किया जाता है ॥ 
उप त्वाग्ने हविष्मती प्रताचीयन्तु हर्यत । जुपस्व॑ समिधो मम॑ ॥ ४ ॥ 


प्टब्ड श्॑:- (उप) सामीत्ये (त्वा) तम्‌ (ग्राने) अग्रिम (हविष्मतो: ) प्रशस्तानि हवींषि 
विद्यन्ते यासु ताः । अत्र ्रशंवार्थे मतुप (घृताचीः) या घृतमाज्यादिकं जलं वाऽञ्चन्ति= प्रापयन्ति ताः 
(यन्तु) प्राप्नुवन्तु (हर्यंत) प्रापकः कमनीयो वा (जुषस्ब) जुषते । श्रत्र व्यत्ययो लड्ये लोट च (समिधः) 
काष्ठादिसामग्रीः (मम) कर्मानुष्ठातुः ।। ४ ॥ 

श्रमाएणपर्थ्र- (हविष्मतीः) यहां प्रशंसा अर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय है । (जुषस्व) जुषते । यहाँ 
पुरुष-व्यत्यय और लट्‌ में लोट्‌-लकार है । ३ । ४।। | 


 स्त्रपरब्यर्थ्शान्जया;- हे मनुष्याः ! यो न्त्राप्प्रार्थ्य-हे मनुष्यो ! जो (हर्यत) सुख- 
हयेत + अग्ते जप्रापकः कमनीयोऽग्निमंम कर्मा- प्रापक, कामना करने योग्य (अग्ने) अग्नि है वह 
नुष्ठातुः समिधः काष्ठादिसामग्री: जुबस्व--जुबते-- (मम) मुझ कार्यकर्ता की (समिधः) समिधादि 
सेवते, यथा [त्वा] =तम्‌ [अग्ने] श्रग्निम्‌ एताः सामग्री का (जुषस्व) सेवन करता है । जैसे (त्वा) 
समिध [उप-] _यन्तु=-प्राप्नुबन्तु समीपं प्राप्नुवन्तु उस अग्नि को यह समिधायें ( उपयन्तु ) प्राप्त करें 
तथाऽस्मिन्‌ यूयं हविष्मतीः प्रशस्तानि हवींषि वैसे इस में तुम (हविष्मतीः) प्रशंसा के योग्य 
विद्यन्ते यासु ता: घृताचीः या घृतभाज्यादिक जलं हेविवाली (घृताचीः) घृत और जल को प्राप्त 
वाऽञ्चन्ति प्रापयन्ति ताः समिघः प्रतिदिनं संचिनुत कराने वाली समिधाश्रों को प्रतिदिन चिनो 
॥ ३ । ४ ॥ ।। ३ । ४ ।। | 

[ यथा [त्वा] तम्‌ | ्रग्ने | श्रग्रिम एताः समिधः | उप ] यन्तु = प्राप्नुवन्तु तथाऽस्मिन ययं हविष्मतीः" ` ` 
समिधः `` 'संचिनुत, हर्यताग्ने == प्रापकः ` ' “अग्नि; | be 








5. तृतीय अध्याय १७४ 





® 


| न्प्र; मनुष्येर्यदाऽस्मिन्नग्नौ समिध स्ज्ात्ताथ्त्र मनुष्य, जव इस अग्नि में 
'ग्राहुतयईच प्रक्षित्यन्ते स एताः परमसूक्ष्माः कृत्वा, समिधायें और श्राहृतियाँ डालते हैं तत्र वह इन्हे 


वायुना सह देशान्तर प्रापयित्वा, दुर्गन्धादि्दोषागां परम सूक्ष्म करके वायु के साथ देशान्तर में पहुँचा 
निवारणोन सर्वान्‌ सुखयतीति वेदितव्यम्‌ || ३।४।। कर, दुर्गन्ध श्रादि दोषों को दूर हटा कर सबको 
सुख प्रदान करता है, ऐसा जानो ॥ ३ । ४॥ 
स्पा पाब्दयार्थ: -हर्यत==वायुना सह देशान्तर प्रापकः । 
न्््रऽस्त्ररत्रार--१. श्रग्नि (भौतिक) कता है- डाली हुई समिधा और श्राहुति को परम 
सूक्ष्म करके वायु की सहायता से देशान्तर में पउचाने वाला, कामना करने के योग्य, और काष्ठ आदि 

सामग्री को सेवन करने वाला है । 

२. समिधा-समिधाश्रों में प्रशस्त हवि (आहुति) दी जाती है, ये समिधायें घृत रूप आहति को 
प्राप्त करती हैं तया जल को भो प्राप्त कराती हैं ।। 


प्रजापतिः । अअम व्रपस्त्रुरत्रूरय्ञरःः =स्वष्टम्‌ ॥ देवी बृहती | द्यौरिवेत्यस्थ निवद बृहती । 
उभयत्र मध्यम: स्वर: ।। 


पुनः स किमथं उपयोजनीय इत्युपदिश्यते ॥। 

फिर उस अग्नि का किस लिये उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
भूभृवः स्वृ योरिव भुम्ना प्रैथिवीव॑ वरिम्णा | 

तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठ ऽग्निमन्नादभन्नादयायाद भे ॥ 


bp) 


प्ााव्दार्थ््र:--(भुः) भूमि | भूरिति बं प्रजागतिरिमामजनवत (भुः) भूवरित्यन्तरिक्षम्‌ (स्वः) 
स्वरिति दिवमेतावद्वा इद११ सर्व यावदिमे लोकाः, सर्वेशंवाधीयते ॥ शत० २। १।४। ११॥ (द्योरिव ) यथा 
सूर्यप्रकाशयुक्त आकाशे (भूम्ना) विभुना (प्रिथिवीव) यथा विस्तृता भूमिः (वरिम्णा) श्रेष्ठगुरासमूहेन 
(तस्याः) वक्ष्यमाणाया: (ते) श्रस्याः प्रत्यक्षायाः । श्रत्र व्यत्ययः (पृथिवि) पृथिव्या: (देवयजनि) देवा 
यजन्ति यस्यां तस्याः । ग्रत्रोभयत्र प्रातिपदिक निर्देशानामर्थतन्त्रत्यात्बष्ठयर्थे प्रवमा विपरिणम्यते (पृष्ठे) उपरि 
(अग्निष्‌) भौतिकम्‌ (श्रन्तादम्‌) योऽन्नं तत्यवादिक सर्वमत्ति तम्‌ (अन्नाद्याय) अत्तुं योग्यमद्यमन्नं च 
तदद्यं चान्ताद्यं तस्मे (श्रा) समतात्‌ (दधे) स्थापयामि ।। भ्रयं मंत्रः शत० २। १। ४। & २० व्याख्यातः 
॥ ५ ॥ 


प्रासागणाार्थ्य (भूर्भवः स्वः) शत० (२। १। ४ । ११) के अनुसार 'भूः भुवः स्वः, का अर्थ 
इस प्रकार है--(भूः) “भू का अर्थ भूमि है । प्रजापति ने इसको उत्पन्न किया है। (भुवः) 
'भुव:' का अर्थ अन्तरिक्ष है । । (स्वः) 'स्वः' का अर्थ द्युलोक है । यह तीनों ही सब कुछ है।सवं से हो 
आधान किया जाता है, असर्व से नहीं । (ते) ग्रस्पा: । यहां व्यत्यय है । (पृथिवि) पृथिव्याः । (देवयजनि) 


देब यजन्याः । यहां निर्दिष्ट दोनों प्रतिपादिकों में श्रथ को प्रधान मान कर षष्ठी विभक्ति का विपरिणाम 
किया है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। १। ४। २५) में की गई है । ३ । ५ ॥ 


रअ पाब्दार्थानिजया:- ग्रहमन्नाद्याय ग्रत, म्प्य में (अ्न्ताद्याय) भक्ष्य अन्त के 





१८७ दैयानन्द-यजुवँदभाष्य-भास्करैँ 


योग्यमद्यमन्नं च तदद्यं चान्नाद्यं तस्मे भूम्ना विभुना 
द्यौरिव यया सूर्यप्रकाशयुक्त आकाशे वरिम्णा श्रेष्ठः 
गुरासम्‌ हेन पृथिबीब यथा विस्तृता भूमि ते=्रस्याः 
प्रत्यक्षायाः तस्याः =अ्रप्रत्यक्षाया श्रन्तरिक्षलोक- 
स्थाया वक्ष्यमारणाया: देवयजनि = देवयजन्या: देवा 
यजन्ति यस्यां तस्याः प्रथिवि=पृृथिव्याः पृष्ठ = 
पृष्ठोपरि भुः भूमि भुवः (मुवरित्यन्तरिक्ष) स्वः 
(स्वरिति दिवं) लोकान्तर्गतमन्तादं योऽन्नं= 
यवादिकं सर्वमत्ति तम अऋरिन भोतिकम्‌ श्रादधे= 
स्थापयामि समन्तात्‌ स्थापयामि ॥ ३।५॥। 


लिये (सुम्ना) व्यापक (द्योरिव) सूर्यं त प्रकाश से 
युक्त आकाश के समान (वरिम्णा) श्रेष्ठ गुणों 


वाली (पृथिवीव) विस्तृत भूमि को समान | 


[अग्नि को] (ते) इस प्रत्यक्ष (तस्याः) श्रप्रत्यक्ष 
भ्रन्तरिक्ष लोक में स्थित (देवयजनि) जहां विद्वान्‌ 
लोग यज्ञ करते हैं उस (प्रथिवी) पृथिवी की (पृष्ठे) 
पीठ पर (श्रुः) भूमि (भुवः) श्रन्तरिक्ष (स्वः) 
यलोक इन लोकों के अन्तर्गत (श्रन्नादम्‌) सत्र यव 
प्रादि अन्न का भक्षण करने वाली (श्रग्निम्‌) 
भौतिक अग्नि को (आदधे) स्थापित करता हूँ 
| ३।५॥ 


[हम्‌ ' 'भम्ना छौ रिव, वरिम्णा पृथिरीत्रः` "भूर्भुवः स्तर्लोकान्तर्गेतम्‌' ` भ्रग्निमादघे == स्थापयामि | 


२३उव््रश््रः- ग्रत्रोपमालङ्कारौ ॥ हे मनुष्या ! 
यूथमीञ्वरेणा रचितं त्रेलोक्योपकारकं स्वव्याप्तथा 
ूर्यप्रकाशसहृशं श्रेय्ठेर्ग गोः प्ूथिवीसमानं स्वस्वलोके 
सन्निहितमिममग्ति कार्यसिद्धर्थ प्रयत्तेनोपयोजयत 
।। ३।५॥ 


मअअ७ प्प्रब्द्रश्यः- भूम्ना =स्वव्याप्तचा । 


स्ञात्तार्थ्श--इस मन्त्र में दो उपमा श्रलङ्कार 
हैं ॥ हे मनुष्यो ! तुम ईश्वर-रचित, तीनों लोकों के 
उपकारक, अपनी व्याप्ति से सूर्य के प्रकाश के 
समान, श्रेष्ठ गुणों से पृथिवी के समान, अपने 
अपने लोकों में स्थित इस अग्नि को कार्ये की सिद्धि 
के लिए प्रयत्नपूर्वक उपयोग में लाग्नो ॥ ३ । ५ ॥ 


द्यौरिव =सूर्यप्रकाशसरृशः । वरिम्गा = 


श्रेष्ठेग गो: । पृथिवीव =पृथिवीसमानः । श्राद ते ==प्रयत्नेनोपयोजयामि ॥ 

अन्त्र उब्द्छत्ज-महपि ने इस मन्त्र का उल्लेख संस्कार विधि (सामान्य प्रकरण) 
में अग्न्याधान में किया है और लिखा है--“इस मन्त्र से वेदी के बीच में श्रग्नि को धर, उस पर छोटे २ 
काष्ठ श्रौर थोड़ा कपूर धर श्रगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करे । 


न्व्ररष्य्यस्ररर--१: अग्नि (भौतिक) कसा है- जँसे सूर्य का प्रकाश व्याप्त है इसी प्रकार 
अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जेसे पृथिवी विस्तृत है इसी प्रकार श्रग्नि भी अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण सवंत्र 
विस्तृत है । श्रग्नि भूलोक, श्रन्तरिक्षलोक और द्यैलोक इन तीनों लोकों में विद्यमान हे । 


२. अग्नि का उवयोग--अ्रन्न आदि भक्ष्य पदार्थों की सिद्धि के लिये इस भौतिक ग्रग्नि का 


प्रयत्नपूर्वक यज्ञ आदि में उपयोग करें । 


३. पृथिवरी-पृथिवी का कुछ भाग प्रत्यक्ष है और शेष ग्रन्तरिक्ष में स्थित अप्रत्यक्ष है। देवता 


लोग इसमें यज्ञ करते हैं इस लिए इस प्रथिवी को 'देवयजनी' भी कहते हें । 


श्रलङ्कार हैं ।। 


४. श्रलङ्कार- यहाँ सूर्यप्रकाश श्रौर पृथिवी से ग्रग्ति की उपमा की गई है । श्रत: दो उपमा | 
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॥ १ 1४ । २६ निगदव्याख्यातः ॥ ६ ॥।। 


| 


तृतीय अध्याय 
[४+- | भौतिको:5ग्नि: | । गायत्री । षड्ज: ॥ 
पृथिवी भ्रमणाविषय उपदिद्यते ।। 
का भ्रमण होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
8 मातर पुरः । पितरं च प्रयच्त्खः || 

गआ) ग्रभ्यर्थे (श्रयम्‌) प्रत्यक्ष 
१। १ ॥ गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌ । यद दूरं गता भउति । यच्चास्यां भूतानि 
(प्रदिः) श्रन्तरिःते । अत्र सुपां सुलुगिति सप्तम्येकवचने प्रवमंक३चनम्‌ । पृष्निरिति 
॥ निघं० १। ४॥ (म्रक्रमीत्‌) क्राम्यति । श्रत्र लड्थे लुङ्‌ (ग्रलदत) स्वकक्ष्ययायां 
'लडथें लुङ्‌ (मातरभ्‌) स्त्रयोनिमपः, जलनिमितेन पृथिव्युत्पत्तः (पुरः) पूवं पूर्वम्‌ 
(प्रयत्‌) प्रकृष्टतया गच्छन्‌ (स्त्रः) श्रादित्यम्‌ । स्त्ररादित्यो भत्ति ॥ निर० २ । १४ ॥ 


गोः) यो गच्छति स भूगोल:। गौरिति 


hs 
बसणार (गोः) 'गौ' शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी-नामों में पढ़ा है। निरु» 
५) के 'गौ' शब्द की व्याख्या इस प्रकार हे--“गौ पृथिवी का नाम 

| bat है और इसमें सभी भूत (प्राणी) गति करते हैं ।'' (षृडिनिः) 
७। १। ३६] सूत्र से सप्तमी एक वचन के स्थान में प्रथमा-विभक्ति का एक वचन है । 


क्योंकि यह 
तरिते । यहां 'सुपां 


', यदि J क निघं० (१ । ४) में द्यलोक और आदित्य के साधारण नामों में पढ़ा है । (अक्रमोत्‌) 























| बवा क. य 
कि पया 
~ रै ह ।। ३।६॥ 


_ सासः रं परत्य गौः-- 

५. गोल: यो गच्छति स भूगोलः स्वः श्रादित्यं 

तरं पालकं पुरः पूर्व पूर्व प्रथन्‌ प्रकृष्टतया गच्छन्‌ 

तरम्‌5-अपइच स्वयोनिमपः, जलनिमित्तेन 

प्रयत्‌ पृरिनः=श्रन्तरिक्षे श्राक्रमोत्‌ = 

अभितःक्राम्यति, [ श्रसदत्‌ | =समन्ताद्र 
यायां रमति ।। ३ । ६॥। 


१७ स्थाभिः प्रतिक्षणा भ्रमत 


La 


१८.५ न 
कक ५ क्छ 


लट्‌ अर्थ में लुङ लकार है। (झसदत्‌) यहां भी लट्‌ श्रर्थ में लुझ्‌ लकार है। (स्वः) 
अर्थ निरु० (२ । १४) में आदित्य है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। १।४। 


२९) में 


स्माष्तारश्त्र- (ग्यम) यह प्रत्यक्ष (गोः) 
गति करने वाला भूगोल (स्त्रः) आदित्य (पितरम्‌) 
रक्षक के (पुरः) चारों ओर (प्रयत) गति करता 
हुआ (मातरम्‌) अपने उत्पत्ति-निमित्त जल की भो 
गति करता हुआ (पृर्निः) अन्तरिक्ष में (आक्रमोत्‌) 
चारों ओर घूमता है तथा [श्रसदत्‌ ] श्रपनो कक्ष्या 
में भी घूमता है ।। ३। ६ 


गौ ==प्रथित्रीगोलः स्त्रः पितरं पुरः प्रयन्‌, मातरम्‌ ==ग्~पञ्च प्रयत्‌, पृरिनः अन्तरिक्षे श्राक्रमोत्‌ > 
[क्राम्यति =समन्ताद्‌ रमति, [असदत्‌ ] स्वकक्ष्यायां भ्रमति | 

श्र; मनुष्य 'यंस्माज्जलाग्निनिमित्तो- 

 भुगोलोञ्न्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकपंरोन 


स्ञगव्कार्श्ब्र जल और अग्नि के निमित्त से 
उत्पन्न हुआ यह पृथिवी का गोला आकाश में 
अपनी कक्ष्या में आकर्षण शक्ति से रक्षक सूयं के 
चारों ओर प्रतिक्षण घूमता है, 


[फलमाह | 
रात्रशुक्लकृष्णपक्षत्व॑यनादीनि 


इस लिये दिन, रात, शुक्ल पक्ष, कृष्णा पक्ष, 





- : “SR 


कालविभागा: क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌ ।। ऋतु, अयन आदि काल विभाग क्रमशः बनते हें । 
३।६।। ऐसा सब मनुष्यों को जानना योग्य है ।। ३।६॥ _ 

सान पाव्टार्थ्य गौः==भूगोलः। स्वः=सूर्यस्‌। पितरम्‌=रक्षकम्‌। पुर =भ्रभि । 
ग्राक्रमीत्‌=प्रतिक्षणां भ्रमति ।। 

न्प्र व्य्यारूय्ायत्ा--महषि ने सत्यार्थप्रकाश (श्रष्टम समुल्लास) में इम मन्त्र की 
ब्याख्या में इस प्रकार लिखा है--“अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूयं के चारों ओर घूमता जाता है 
इस लिये भूमि घूमा करती है ॥। 

इस मन्त्र की व्याख्या ऋस्वेदादिभाष्य भूमिका (पृथिव्यादिलोक भ्रमरा बिषय) में इस प्रकार 
की गई है--' (आयं गोः) गो नाम है पृथिवी सूर्य चनद्रमादिः लोकों का, वे सव श्रपनी-श्रपनी परिघि में 
ग्रंतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं, परन्तु जो जल है सों पूथिवी की माता के समान है, क्यों क 
पृथिवी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमा णुओं कें,संयोग सें ही उत्पन्न हुई है, ग्रौर मेघमण्डल के 
जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है और सुग्प उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के चारों 
ग्रोर घूमती है । इसी प्रकार सूर्य्यं का पिता वायु और आकाश माता तथा चन्द्रमा का ग्रग्नि पिता और 
जल माता, उनके प्रति वे घूमते हैं । इसी प्रकार से सब लोक श्रपनी-प्रपनो कक्षा में सदा घूमते हैं। 
इस विषय का संस्कृत में निघंटु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा 
जो वायु है उसके श्राधार और श्राकपेशा से सब लोकों का धारण और भ्रमण होता है तथा परमेश्वर 
अपने सामर्थ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है 

ख्राष्य्त्रस्यग्रर-- १. प्रथिवी को उत्पत्ति-पृथिवी का अग्नि पिता है और जल माता है यह 
ग्रग्नि ग्रोर जल से उत्पन्न होती है । 

२. प्रथिवी त्रमण-सूर्य पृथिवी का पिता है, रक्षक है इसलिये पृथिवी ग्राकषंगा शक्ति से 
आकाश में सूय के चारों ओर अपनी कक्ष्या में भ्रमण करती हे । पृ थिवी के भ्रमण का निमित्त अग्नि 
(सुर्य) है । सूर्य के चारों ओर प्रथिवी के भ्रमरा से ही दिन, रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, छः ऋतुये तथा 
उत्तरायण एवं दक्षिगायन काल विभाग बनते हैं । 

(9 
सर्प राज्ञी कद्र: । आउरिन्ग्र:-- [ विद्युत्‌ | । गायत्री । षड्जः । 
सोग्निः कथंभूत इत्युपदिश्यते ।। 
वह अग्नि कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
अन्तञ्चरति रोचनास्य ग्राणाद॑पान॒ती | व्यंख्यन महिषो दिव॑म्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रब्दः (श्रन्तः) ब्रह्माण्डशरीरयोर्मध्ये ( चरति ) गच्छति ( रोचना ) दीप्तिः ( श्रस्य ) 
ग्रग्ने: (प्राणात्‌) ब्रह्माण्डशरी रथोमंध्य ऊर्ध्वंगममनशीलात्‌ (श्र पानती) अ्रपानमत्रोगमनशीलं वायं निष्पा- 
दयंती विद्युत्‌ (बि) विविधार्थं (श्रह्यत्‌) ख्यापयति । श्रत्र लडर्वे लुडत्तगंतो ण्यथंदच (महिषः) स्वगुशोमेहान्‌ 
(दिवम्‌) सूर्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 

म्रम््राणाउ०् (श्रख्यत) ख्यापयति । यहाँ लट्‌ अर्थ में लङ लकार श्रौर ग्रन्तर्भावित ण्यर्थं 
है। ३ । ७॥ 


१८२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करै 











` ब्रह्माण्डशरोरयोमंध्प़ अध्वंगमन्‌ शील: 
न ~ नमध्ोगमनशीलं वाय निष्पादयन्ती 
[त्‌ सत्रीरोचना=दीप्तििद्ुच्छरीब्रह्माण्ड- 
: ब्रह्माण्डशरीरयोर्मध्ये चरति गच्छति । 


ग्ज अ] व्काथ्तः ३ [:---मानवेर्यो$ग्निविद्युदाख्या सर्वा- 
न्तःस्था कान्तिवंतते सा प्राणापानाभ्यां सह संयुज्य 
` सर्वान्‌ भ्राणापानाग्निप्रकाशगत्यादीन्‌ चेष्टाव्य- 

` बहारान प्रसिद्धी करोतीति वोध्यम्‌ ॥ ३। ७ ।। 
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तृतीय श्रध्याय 


१८२ 


न्प्र जो (अस्थ) इस अग्नि की 
(प्राणात्‌) ब्रह्माण्ड और शरीर में ऊर्ध्व गमनशील 
प्राण से (श्रपानती) नीचे गमत करने वाली वायु 
को उत्पन्न करती हुई (रोचता) दोप्तिमव विद्युत्‌ 
है, वह शरीर और ब्रह्माण्ड के (श्रन्तः) मध्य में 
(चरति) गति करती है । और-- 

वह ( महिषः ) अपने गुणों से महान्‌ अग्नि 
(दिवम्‌) सूर्य लोक को ( व्यख्यत्‌ ) नाना प्रकार 
से प्रसिद्ध करती है ॥ ३। ७॥ 


[ श्रस्थ -- अग्ने: घ्राणाद गातती सती रोचना == दीर्प्तिउद्यच्छरीर ब्रह्माण्डयो रन्तइ्च रति ] 


मा वाथ जो अग्नि विद्युत्‌ नाम से प्रसिद्ध, 
सब के मध्य में कान्ति रूप में विद्यमान है वह प्रागा 
और श्रपान के साथ संयुक्त होकर प्रागा, अ्रपान, 
अग्नि के प्रकाश की गति रोदि चेष्टा एवं व्यवहारों 
को प्रक्रट करता हँ, ऐसा सब मनुष्यों को जानना 
योग्य है ।। ३119 1/. 


मा० चाब्डाथा: रोचनास्-कान्ति: | व्यख्यत्‌ = चेष्ष्टाव्यवहारन्‌ प्रसिद्धीकरोति ॥ 


म्पाष्यरजआार -- श्रग्नि (भौतिक) कंसा है-श्रग्नि विद्युत्‌ रूप है । यह ब्रह्माण्ड और 





हरीर में भी प्राण अर्थात्‌ ऊध्वंगमतशोल वायु श्रपान अर्थात्‌ अधोगमनशील वायु का साधक है । विद्युत्‌ 
a | ग्रग्ति जो सब्र पदार्थों के मध्य में विद्यमान कान्ति रूप है, वह प्राणा और अपान की सहायता से 


ति, ग्रधोगति आदि चेष्टाश्रों को सिद्ध करता है। अग्नि के प्रकाश की गति का भी साधक है। 


अपने इन उक्त गुणों के कारण अग्नि महान्‌ है । द्यूलोक को व्याख्या अग्नि है ॥। 


सर्पराज्ञी कदर: | आरिन्‍यः--विद्युत्‌ । गायत्री । षड्जः ।। 
पुनः स कीहृश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर बह अग्नि केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


< त्रिपशद्धाम विराजति वाकू पतङ्गाय धीयते | प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ ८ ॥ 





wy हे प्रज्ड शः 





(त्रिशत्‌) पृथिव्पादीनि, त्रयस्त्रिशतो वस्वादीनां देवानां मध्ये पठितानि । अन्तरि- 
वर त्यमग्नि च विहाय त्रिशत्संह्पाकानि (धाम) दधति येषु तानि धामानि | श्रत्र सुपां सुलुगिति शसो 
बुक (वि) विशेषार्थे (राजति) प्रकाशयति । श्रत्नांतर्गतो ण्यर्थः (वाक्‌) उच्यते यथा सा । hs 
तम । निघं० । १। ११।। (पतङ्काय) पतति=गच्छतीति पतङ्गस्तस्मा ग्रग्नये (धीयते) धायताम्‌ 


वागिति वाङनामसु 


पका (प्रति) वीप्सायाम्‌ (वस्ताः) दिनं दिनम्‌ । बस्तोरित्यहर्नामसु पठितम्‌ ॥ निधेः १। ६ ॥ (ग्रह) विनिग्रहार्थ । 


ग्रह इति विनिग्रहार्थीय:॥ निरु» १ । ५ ॥ (द्युभि:) प्रकाशा 


निरा» १३ । २५ ॥ ८ ॥ 


दिंगुशविशेषै: । दिवो द्योतनकर्म शामा दित्यरश्मीनाम्‌ ॥ 


१८४ 


प्रसणा7र्थ्ग--(धाम) ड । यहां 'सुपां सुलुक्‌ ० [ श्र०७। १ 
ग्रम्तनिहित है । (वाकू) 
शब्द निघं० (१ । ९) में दिन नाम 


का लक है । (राजति) यहां शिच्‌ का ग्रथ 
वाशी-नामों में पढ़ा है । (वस्तोः) “वस्ती: | 
(१॥ ५) के अनुसार 'अह्‌ 


दयानन्द-य जुर्वैदभाष्य-भास्कर 


शब्द का अर्थ विनिग्रह 





। ३६ ] से 'शस' प्रत्यय 
'वाक' शब्द निघं० ( १। ११) में 
रं में पढ़ा है । (ग्रह) निरु० ` 
(नियमन) है (द्युभिः) निरु० ( १३ । १५) के 


ग्रनुसार प्रकाश करने वाली सूर्य की किरणों का नाम 'द्यु है। ३।८॥। 


सत्रप्रन्दार्रा न्त्यः मनुष्येयोऽग्निद्य॒ भिः 
प्रकाशदि गुसाविशेषैः प्रतिबस्तोः दिनं दिनं त्रिशत्‌ 
पृथिव्यादीनि, त्रयस्त्रिशतो वस्वादीनां देवानां मध्ये 
पठितानि, अ्रन्7रिक्षमादित्यमग्निं च विहाय त्रिश- 
त्संख्याकानि, घाम--धामानि दधति येषु तानि 
धामानि त्रिराजति --प्रकाज्ञयति विशेषण प्रकाश- 
यति । 

तस्मे पत ङ्काय=पतनपाउनादिगुराप्रकाशि- 
ताय, पतति=गच्टतीःत पतङ्गरतरमा अग्नये प्रति- 
वस्तोः== प्रतिदिनं वि्ठदभिरह सदिनिग्रहं दाक्‌ उच्यते 
यया सा [धीयते] =धीयताम्‌ धार्यताम्‌ ॥ ३ । ८ ॥ 


म्प्र जो अग्ति (द्युभिः) प्रकाश 
आदि गुण विशेषों से (प्रतिवस्तीः) प्रतिदिन 
( त्रिशत्‌ ) प्रथिवी आदि तेतीस जो वसु आदि देवों 
में पढ़े गये हैं उनमें से अन्तरिक्ष, श्रा दित्य और 
ग्रग्नि इन तीनों को छोड़कर तीस ( धाम ) धामों 
को (विराजति) विशेषतया प्रकाशित करता है । 


उस (पतङ्गाय) पतन पातन आदि गुणों से प्रका- 
शित एवं गतिशील श्रग्नि के लिये (प्रतिवस्तोः) 
प्रतिदिन विद्वान्‌ लोग (श्रह) संयम से (वाकू) 
वाणी को [धयते] धारणा कर । ग्रर्थात्‌ उक्त अग्नि 
के गुणों का उपदेश करे ॥ ३ । ८ ॥। 


[ मनुष्ये योऽग्निद्य सिः प्रति स्तोः `` 'त्रिशदृधाम == धामानि विराजति = प्रकाज्ञयति | 


स्म्ाव्तार्श्य;--या वाणी प्रणायुक्तेन शरीर- 
स्थेन विद्युदाख्येनाग्निना नित्यं प्रकाइयते, 


ग्रायार्श्चध-जो वाणी प्रागायुक्‍त शरीर में 
स्थित विद्युत नामक श्रम्नि के द्वारा नित्य प्रकाशित 
की जाती है, 


[ तस्मे पत ङ्गाय ==पतनपातनादिगुणप्रकाशिताय प्रतिवर्तोः==प्रति दिन विद्बदभि रह वाक्‌ [धीयते] = 


धीयताम ] 


सा तद्गुराप्रकाशाय विदुवद्‌भिनित्यमुपदेष्टव्या 
श्रोतव्या चेति ॥ ३ । ऽ ॥ 


स्पा पाब्दार्थः- श्रग्निः=विद्युदाढयः । 


नित्यम्‌ । धीयते == उपदिश्वते श्रूयते च ॥ 


उस श्रम्नि के गुणों को प्रकाशित करने के लिये 
विद्वान्‌ लोग उस वाणी का उपदेश और श्रवणा 
नित्य किया करें ।। ३ । ८ || 


पततङ्गायः=त दगुर,प्रकाशाय । प्रतिवस्तोः= 


सााष्यस्त्रार- प्रग्नि भौतिक) कंसा है-यह विद्युत्‌ रूप भौतिक अग्नि अपने प्रकाश 
श्रादि गुणों से प्रूथिवी आदि तीस धामों को प्रकाशित करने वाला, गतिशील तथा विद्वानों को वाणी से 


नित्य उपदेश करने के योग्य है ॥ 


ळे 
प्रजापतिः । आजिन्जरुय्टौं =-भौतिकोऽग्निः सुयंस्तथेवरः ॥। पंक्ति: । पंचमः॥ ज्योतिः 


रित्यस्य याजुषी बहती छन्दः । मध्यमः स्वर: ॥ 














द 


तृतीय अध्याय 


श्रथाग्निसुर्यो कोहृशावित्युपदिइयते ।। 


अग्नि और सूय्यं कंसे हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


ल्य पा लिज्ज्याति गनि; स्वाहा सूर्या ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य्यः स्वाहां | ग्रग्नि्वच्चा ज्यो- 
_ तिवेच्चेः स्वाहा सूयो वच्चो ज्योंतिवेच्चः स्वाहां | ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥ ९ ॥ 


साब्दाः- (श्रग्निः) परमेइवरः (ज्योतिः) सर्वप्रकाशकः (ज्योतिः ) प्रकाशमयः, झिल्पविद्या- 
साधनप्रकाशक (अग्नि ) भौतिकः | भ्रग्निरिति पद्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं ५ । ४ ॥ श्रनेनाग्तेगंत्यर्थत्वेन ज्ञान- 

ह्वरूत्पवांदौदवर त रः प्राप्तिहेतुत्वा-्रौतिकोर्थो वा गृह्यते (स्वाहा) सुष्ठु सत्यमाह स्यां वाचि सा । स्ताहेति वाङ्नाममु 
ठितयूँ ॥ निधं० १। ११ ॥ (सूर्यः) चराचरात्मा । यः सरत्ति--जानाति चराचरं जगत्स जगदीरवरः | 
सूर्य श्रात्माजगतस्त€युषदच्च ।। मजु० ७। ४२ ॥ श्रनेन सर्वस्यांतर्यांमी परःमेररोर्यो गहाते (ज्योतिः) सर्वात्म- 
प्रकाशको >- वेदद्वारा सकलविद्योपदेशक: (ज्योतिः) प्रथिव्यादिमूतंद्रव्यप्रकाशकः (सूर्थः) य: सुवति-- 
स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवति स सूर्थलोकः । सूर्य इति पदनामसु पढितन्‌ ॥ निघं० ५। ६ ॥ अनेन ज्ञा उकेनेइ उरो, 
ब्यवहारसिद्धः प्राव्तिहेतुत्जात्सूयंलोको वा गृह्मते (स्वाहा) स्वा स्वकीया हृदयस्था वाग्‌ यदाह तदेव सत्यं 
वाच्यं नाशृतभित्यस्मिन्नर्थे (अग्निः) सर्व विद्योपदेष्टा (वच्च) व॑ चन्ते = दीप्यनेऽनेन तत्‌ वर्च्चो विद्याप्रापराम्‌ 
(ज्योतिः) सकलपदार्थप्रकाशनम्‌ (च्चः) विद्याव्यवहारप्रापकम्‌ (स्वाहा) मनुष्ये: स्वकीयान्पदार्थान्प्रति 
ममेति वाच्यं नान्यपदार्थान्प्रतीत्यस्मिन्तर्थे ( सूर्यः) सकलविद्यादिव्यवहारप्रापकत्वेन वर्तमानः प्रागा दिससूह 
वॉयुगुणाः (बच्चंः) प्रकाशक विद्यत्सूर्यप्रसिद्वाग्न्याख्य तेज: (ज्योतिः) सवंव्यवहारप्रकाशकम (ज्योतिः ) 
सत्यप्रकाशकः (सुः) सवंव्यापक ईश्वरः (स्वाहा) वेदवागी यज्ञक्रियामा हेत्यस्मिन्नर्थे । स्वाहादाब्दार्थ 
निरुक्तकार एवं समाचष्डे । स्तराहा कृतयः रु ब्राहेत्येतत्सु ्राहेति स्वा वागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हत्रिजु होतीति 
बा ॥ निरु» ८ । २० ॥ ग्रयं मंत्रः शत० २। २॥ ३ । १- ३६ व्याख्यातः ।| ९ ॥ 
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व उत्रन्त्ररण्--(श्रग्नि) 'अग्नि' शब्द निघं० (५ । ४) में पद नामों में पढ़ा गया है । इसलिए 
अग्नि शब्द गत्यथंक होने से ज्ञानस्वरूप ईदवर और प्राप्त्यर्थक भौतिक ्रग्नि का ग्र हक होता है । (स्वाहा) 
“स्वॉहा' शब्द निघं० (१ । ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है। (सुर्यः) यजु० (७। ४२) के श्रनुसार “सूयं 
स्थावर और जंगम जगत्‌ का आत्मा है” इस प्रमाण से सर्वान्तर्यामी परमेश्वर का ग्रहण होता है। (सूर्यः) 
सूर्य शब्द निघं० (५। ६) में पद नामों में पढ़ा है। (स्तर हा) निरु० (= । २०) में 'स्वाहा' शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार हे--“स्वाहाकृति का अर्थ स्वाहा करना, मन्त्रों के ग्रन्त में स्वाहा बोलना । स्वाहा 
का अर्थ बहुत ही उत्तम (प्रिय) कहा है, श्रपनी (अपने हृदयको) ही वाणी कहना, अपने ही पदार्थो को 
कहता अर्थात्‌ अपनी ही वस्तु को ग्रहणा करना अथवा सुन्दर रीति से सत्र सामग्री को स्वच्छ करके विधि» 
पूर्वक श्रद्धा से हवन करता ।' इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।२।३। १--१६ ) में की गई है। 


व्मप्य्ब्या््प्रा नलरसज:-अश्रिने: -- जगदीदव र:, श्राणष्रार्ध--(झग्नि) जगत्‌ का स्वामी 
परमेश्वर शव ५ स्वाहा सुष्ठ सत्यमाह यस्यां वाचि सा, परमेश्वर (स्वाहा) सत्य भाषण करने वाली वाणी 
उ्षीलिः =सवंप्रकाश कः सर्वस्म ददाति । एंबं रूप (ज्योतिः) सर्वप्रकाशक ज्योति सब को प्रदान 
[श्रग्निः ] = भोतिकोऽग्निः [ज्योतिः] सर्वग्रेकाशकै करता है । इसी प्रकार [ग्रग्निः] भौतिक श्रग्नि 
ज्यौंतिदं दाति । भी [ज्योतिः] सर्वं प्रकाशक ज्योति प्रदान 
करता है । 








१८६ 

सूर्थः=चराचरात्मा, यः सरति==जानाति 
चराचरं जगत्स जगदीञQवरः स्वाहा स्वात स्वकीया 
हृदयस्था वाग्‌ यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नानृतम्‌ 
ज्योतिः सर्वात्मप्रकाशको =वेदद्वारा सकलविद्योप- 
देशक: सर्वात्मसु ज्ञानं ददाति । 


[सूर्यः ] श्रयं सुर्येलोकः यः सुवति ==स्वप्रकाशेन 
प्रेरणा हेतुर्भवति सं सूर्यलोक: [ज्योतिः] (पृथि- 
व्यादिमूतंद्रव्यप्रकाशकः ) ज्योतिर्दानं मूत्तद्रव्य- 
प्रकाशनं च करोति । 

[ग्निः] ==सबंविद्य प्रकाशको 5ग्निजंगदोशवर: 
सर्व विद्योपदेष्टा मनुष्याथं सवं विद्याधिकरणं वच्चें: = 
बेदचतुष्टयं वर्चेन्ते= दीप्यन्तेऽनेन ददवर्च्चो चच 
विद्याप्रापशां प्रादुर्भावयति । एवं ज्योतिः = विद्यदा- 
ख्योप्यमग्नि: शरीरक्नह्माण्डस्थ:, सकलपदार्थ प्रका- 
शानं, वच्चे:--विद्या वृष्टिहेतुः, विद्याव्यवहार- 


प्रापकं, भवति । 


सूयं: ==सकलविद्याप्रकाशको जगदीइवरः, सव- 
व्यापक ईइवर:, सर्वमनुष्यार्थ स्वाहा मनुष्य: 
स्वकीयान्‌ पदार्थान्‌ प्रति ममेति वाच्यं नान्ययं- 
पदार्थान्‌ प्रति ज्योतिः सत्य प्रकाशकः बच्चे: = 
प्रकाशक विद्युत्‌ सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः करोति, 
एबं ज्योतिः सर्वव्यवहारप्रकाशकः सुर्यलोकोपि 
बच्चे: = शरी रात्मबलं प्रकाशयति । 


सुर्ये:--प्राण: सकलविद्यादिव्य वहा रप्रापकत्वेन 
वतमानः प्राणादिसमूहो वायुगुएः ज्योतिः=सकल- 
विद्याप्रकाशक ज्ञानं कारयति । 


तथाऽयं ज्योतिपंय: सूर्यः=जगदीइवरः स्वाह ` 


वेदवाणी यज्ञक्रियामाह ज्योतिः=स्वाहुतं हविः 
स्वस्टष्ट पदार्थेषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति 
॥ ३। ६ ।। 


दयानन्द-पजु्वंदभाष्य-भास्कर 


(सूर्यः) चराचर का श्रात्मा एवं चराचर को 
जानने वाला जगदीश्वर (स्वाहा) हृदयस्थ सत्य- 
वाणी द्वारा (ज्योतिः) सब श्रात्माश्रों को प्रकाश 
देने वाला, सकल विद्याओरों का उपदेश करने बाला 
[जगदीइवर] सबकी ग्रात्माओ्रों में ज्ञान प्रदान 
करता है । 

[सूयः] अपने प्रकाश से सबको प्रेरणा देने 
बाला सूर्यलोक [ज्योतिः | ज्योति प्रदान एबं 
पृथिवी श्रादि मूतं द्रव्यो को प्रकाशित करता है । 


[श्रग्नि: ] सब विद्याओं का उपदेशक एवं प्रका- 
शक जगदीइवर मनुष्यों के लिए सब विद्याओं का 
आधार (बच्चं:) सब विद्याश्रों के प्राप्ति साधन चारों 
वेदों को ऋषियों के हृदय में प्रकाशित करता है । 
इसी प्रकार (ज्योतिः) शरीर और ब्रह्माण्ड म 
स्थित, सकल पदार्थो को प्रकाशित करने वाला 
विद्युत्‌ नामक यह अग्नि ( बच्चे:) विद्या श्रौर 
वृष्टि का निमित्त एवं विद्या ग्रौर व्यवहार का 
साधक है । 

(सूयः) सकल विद्या प्रकाशक, सर्वं व्यापक 
जगदीइबर ने सब मनुष्यों के लिये (स्वाहा) यह 
उपदेश किया है कि हे मनुष्यों ! तुम अपने पदार्थों को 
ही 'मेरा' कहो अन्यो के पदार्थों को नहीं । (ज्योति:) 
सत्य प्रकाशक परमेश्वर (वच्चं:) प्रकाश करने वाले 
विद्युत्‌, सूर्यं और प्रसिद्ध अग्नि नामक तेज को 
बनाता है । तथा (ज्योति:) सब १ प्रवहारों का 
प्रकाशक सूर्यलोक भी (वच्चंः) शरीर और आ्रात्मा 
के बल को प्रकाशित करता है । 

(सरथः) सकल विद्यादि व्यवहारों का प्रापक 
प्राणादि समूह (ज्योतिः) सकल विद्याओं के प्रका- 
शक ज्ञान के साधन हैं । 

-तथा यह ज्योतिर्मय (सुर्थः) जगदीइवर 
(स्वाहा) वेदवारी एवं यज्ञादि शुभ कर्मों का उप- 


देश करता है तथा (ज्योतिः) उत्तम रीति से आहुत 


की हुई हवि को अपने रचे पदार्थों में श्रपनी शक्ति 
से संत्र फैलाता है । ३ । & ॥। 


| 








तृतीय प्रध्याय १८७ 
[स्वाहा शब्दाथ प्रमाणमाह- ] 





a न्वाा२4:_स्वाहाशब्दार्थो निसक्तकार- न्भजव्णर्थ यहां 'स्वाहा' शब्द का अर्थ 
__ रीत्या गृहीतः । निरुक्तकार की रीति से ग्रहण किया गया है । 
> [ ब्रग्नि न>जगदीइवर: श्वाहा ज्योति: सर्वस्मंददाति, एवं [श्रग्निः | भौतिको5ग्नि [ज्योतिः] सर्वप्रकाश 
ज्योतिवंदाति ] 


ईइवरेणा5ग्निता कारशोनाग्न्यादिकं जगत्‌ ईश्वर कारशा रूप श्रग्नि से स्थूल अग्नि जगत्‌ 
प्रकाइयते, तत्राग्नि: स्वध्रकाशेन स्वं, स्वतरं विशवंच को प्रकाशित करता है, जगत्‌ में अग्नि अपने प्रकाश 
प्रकाशयति । से स्वयं को और अपने से भिन्न विश्व को प्रकाशित 

करता है । 
[ [प्रग्निः ] सं विद्याप्रकाशकोऽरिनि-जगदीइवरो मनुष्याथं सर्बविद्याधिकररं वचं: =-वेदचतुष्टयं प्रा वुर्माद- 
भरति क ] 

- परमेश्वरो वेदद्वारा सर्वाविद्याः प्रकाशयत्येव- परमेश्वर वेदों के द्वारा सब विद्याओं को प्रका- 
मञ्निसूर्यावपि शिल्पविद्याः प्रकाशयत इति शित करता है इसी प्रकार अग्नि और सूयं भी 
॥३।६॥। शिल्प विद्याश्रों को प्रकाशित करते हैं ।। ३ । ६ ।। 


अ्ग्रन्त्स्तरव्त्र न्यणरन्याजत- मर्हाष ने इस मन्त्र का उल्लेख पञ्चमहायज्ञ विधि (देवयज्ञ- 
विधि) में सायंकाल तथा प्रात:काल के होम मन्त्रों में किया है रौर इस प्रकार व्याख्या की है: 


५ (ग्ग्निज्या०) अग्नि जो परमेश्वर ज्योतिः स्वरूप है उसकी आज्ञा से हम परोपकार के लिये 
होम करते हैं। ग्रोर उसका रचा हुआ जो यह भौतिकाग्नि है, जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इस लिये है कि 
उन द्रव्यों को परमाणु करके जल और वायु, वृष्टि के साथ मिलाके उनको शुद्ध कर दे । जिससे सत्र 
संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो ।। १ ।। 

(अग्लिवंच्चों) अग्ति जो परमेश्वर वच्वं ग्रर्थात्‌ तब विद्याग्रों का देने वाला तथा ग्रग्नि 
` आरोग्य और बुद्धि बढ़ाने का हेतु है । इसलिए हम लोग होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यह 
दूसरी थ्राहुति हुई ।। २ ।। तीसरी ग्राहुति प्रथम [गअग्निज्याँ०] मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये 
1 ३॥ 





(सुर्य्योज्यो०) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप ग्रौर सूर्यादिप्रकाशक लोकों का भी प्रका- 
है, उसको प्रसन्तता के लिए हम लोग होम करते हैं ॥ १ ॥ 

(सूर्यो ब०) जो सूर्य परमेदवर हमको सब विद्याग्रों का देने वाला, और हम लोगों से उनका 
प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह के लिए हम लोग अग्नि होत्र करते हैं ।। २ ।। 

(ज्योतिः सुय) जो ग्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने बाला, सूर्यं अर्थात्‌ सब 
संसार का ईश्वर है उसकी प्रसन्तता के अर्थ हम लोग होम करते है" ।। ४ ।। 
TE मर्हाष ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक।(पंचमहायज्ञविषय) में इस प्रकार की है:-- 
॥(सु्य्यो ज्यो०) जो चराचर क। आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्य्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करने 
वाला है उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते हैं ।। १॥ 
(सूर्य्यो वच्चों) सूर्य जो परमेश्वर है वह हम लोगों को सब विद्याग्रो का देने वाला और हम से 






4 । 





१८ देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करे 


उनका प्रचार कराने वाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ।। २॥ 

(ज्योतिः सु०) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूयं अर्थात्‌ संसार का 
ईश्वर है उसकी प्रसन्तता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ।। ३ ॥ ॥ 

(अग्निज्यों०) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के 
लिए होम करते हैं और उसका रचा हुआ यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणु- 
रूप करके वायु और वर्षाजल के साथ मिला के शुद्ध कर दे जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता 
की वृद्धि हो ॥ १ ॥ 

(अग्निवंच्चो० ) अग्नि परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सब विद्याश्रों का देने वाला और भौतिक अग्नि 
आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ाने वाला है इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं यह 
दूसरी आहुति है तीसरी मौन होके प्रथम (श्रभ्निर्ज्यो०) मन्त्र से करनी'' ।। २ । ३ ॥ 

महषि ने इस मन्त्र का वितियोग संस्कार विधि (ग॒हाश्रमप्रकरण) अग्निहोत्र में सायं तथा 
प्रातःकाल की आहतियों में किथा है । 

न्त्रप्रष्य्त्रस्त्रर--१. अग्नि (ईश्वर) केसा है--प रमेश्वर सत्य भाषण युक्त वाणो प्रदान करता 
है, सबका प्रकाशक होने से जगदीश्वर का नाम “ज्योति है । सब विद्याश्रों को प्रकाशित करने वाला होने 
से जगदीशवर का नाम 'ग्रग्नि' है जो सब मनुष्यों के लिये चारों वेदों को प्रकट करता है । 

२. अग्नि (भौतिक) कसा है--यह भौतिक अग्नि अपना तथा अपने से भिन्न सकल विश्व का 
प्रकाशक है । इस विद्यु! [ रूप अग्ति का नाम 'ज्योति' है । यह विद्युत-ज्योति शरीर में और ब्रह्माण्ड में 
स्थित है, जो सब पदार्थों को प्रकाशित करती है तथा शिल्प विद्या और वर्षा का हेतु है । 

३. सूये (ईश्‍वर) कता है--चर और ग्रचर जगत्‌ को जानने वाला तथा सब विद्याओं का प्रकाशक 
होने से ईश्वर का नाम 'सूयं' है । इसीलिये ईश्वर को चराचर का आत्मा कहते हैं, सबकी आ्रात्माओं को 
प्रकाश देने वाला एव वेदों के द्वारा सब विद्यात्रों का उपदेशक तथा सत्य का प्रकाशक होने से ईश्वर का 
नाम ज्योति भी है जो सबकी आत्माश्रों में ज्ञान-प्रदान करता है । प्रकाशक विद्युत्‌, सूर्य और अग्नि 
नामक तेज का कर्ता है । ज्योतिमंय सूर्य (जगदीदवर) वेदवाणी के द्वारा किये गये यज्ञ की आहुति को 
अपने रचे पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फेला देता है । 

! ४. सूर्य (भौतिक) कसा है--यह सूर्य लोक श्रपने भ्रकाश से जगत्‌ के लिये प्रेरणा का हेतु है, 
पृथिवी आदि मूत्त द्रव्यो का प्रकाशक है, ज्योति का दाता है, सव व्यवहार को प्रकाशित करने वाला होने 
से यह 'ज्योति-ज्योति' कहलाता है, सूयं लोक भी शरीर और आत्मा के बल का प्रकाशक हैँ । 

व ५. सूर्य (वायु)- सूर्यं का अर्थ वायु भी है जो सकल विद्यादि व्यवहार का प्रापक प्राण रूप है, 
जो सकल विद्या के प्रकाशक ज्ञान का हेतु है । 

६. ज्योति शब्द के भ्रथं--१. सर्व प्रकाशक जगदीश्व र, २. सबके ग्रात्माग्रों का प्रकाशक ण्वं 
वेद द्वारा सकल विद्या का उपदेशक ईदवर, ३. पृथिवी आदि मूर्त ्रव्यों का प्रकाशक सूर्य, ४. शरीर 
और ब्रह्माण्ड में स्थित विद्युत्‌ नामक अग्नि, ५. सत्य का प्रकाशक ईश्वर, ६. सब व्यवहारों कां प्रकाशक 
सूर्य, ७. सकल विद्याग्रों का प्रकाशक ज्ञान =. अच्छी प्रकार आहुत की हुई हवि । । 

७. चच्चः शब्द के श्रर्थ वेदचतुष्टय (चारों वेद), विद्या को प्राप्त करने के साधन, शिल्प 
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विद्या और वर्षा का निमित, विद्य॒, सूर्य प्रौर भौतिक अग्नि का तेज, शारीरिक और आत्मिक बल । 
८. स्वाहा शब्द के श्रर्थ--सत्यभाषण युक्त वाणी, अपने पदार्थों कों ही अपना कहना, दूसरों के 
पदार्थों को नहीं, वेदवाणी के द्वारा यज्ञ क्रिया का उपदेश ।। 
छु 
प्रजापतिः । प्पूत्बास्टिस्णनिन्प्ररूतराळ्ट रर. रत्रुस््रे चत्र = भोतिकार्थः ।। पूर्वाद्धस्य 
गायत्युत्तराद्वध॑स्य भुरिग्गायत्री च छन्दः | षड्ज: ।। 
भौतिकावग्निसूर्यो कस्य सत्तया वतत इत्युपदिइयते ॥ 
भौतिक अग्नि और सूर्य किस की सत्ता से वत्तंमान हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


खजुदेवेनं सवित्रा सजू राञ्येन्द्रंवत्या । जुषाणोऽअग्निवेतु स्वाहां । 
सजुर्देवेन॑ सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जवाणः सूर्ये वेतु स्वाहां | १० || 


प्ब्रब्डश्त्रः-(सज्ञः) यः समानं जुषते=सेवते सः (देवेन) सवंजगद्‌ द्योतकेन (सवित्रा) स्वस्थ 
जगत उत्पादकेनेशवरेणोत्पादितया (सजूः) यः समानं जुषते=प्रीगाति सः (रात्र्या) तमोरूपया (इन्द्र- 
वत्या ) ड्न्द्रो ==बह्वी विद्युद्रिद्यते यस्यां तया । अत्र भुम्न्यर्थं मतुप्‌ । स्तन यित्तुरे वेन्द्र : ॥ शात० १४।५।७॥७॥ 
(जुषाणाः) यो जुषते =सेवते सः (अग्नि:) भौतिक: (वेतु) व्याप्नोति । अत्र प लडथें लोट्‌ (स्वाहा) ईदय रस्य 
स्वा गाहेत्यस्मिन्तर्थं (सजुः) उक्तार्थः (देवेन) सूर्वादिप्रकाशकेन (स वित्रा) सर्वातर्यामिना जगदी इव रे गो त्पा दि- 
तथा (सजूः) उक्तार्थः (उबसा) रात्र्यवसानोत्पन्तया दिवसहेतुना (इन्द्रवत्या) | सूर्य प्रकाशसहितथोषसा 
(जुबारणः) सेवमानः ( सूर्यः) सूर्यलोकः (वेतु) व्याप्नोति । अत्रावि लड्यं लोट्‌ (स्वाहा) हुतामाहृतिम्‌ ॥ 
रयं मंत्रः शत २। २। ३ । ३७-३९ व्याख्यातः ।। १० ॥। 


श्रसणणणर्थ (इद्धवत्या) यहां श्राधिक्य अर्थ में 'मतुप्‌ प्रत्यय हे । शत० (१४। ५ । ७। 
७) में 'इन्द्र' शब्द का श्र 'स्ततथित्तु' (विद्युत्‌) है । (वेतु) व्याण्तोति । यहां लट्‌ अब में लोटू लकार 
है । (वेतु) (व्याप्नोति) यहां भी लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार है । इस मन्त्र को व्याख्या शतश (२।२। 
३ । ३७-३९ ) में की गई है ।। ३ । १० ॥। 


सब्द भरिन्स्ञायाः- अ्रयमग्निः भौतिको ख्राण्पप्र्थ--यह (अग्नि:) भौतिक अग्नि 
देवेन सवंजगद्द्योतकेन सवित्रा= जगदीइवरेशो- (देवेन) सत्र जगत्‌ के प्रकाशक (सवित्रा) सब जगत्‌ 
त्यादितया सर्वस्य जगत उत्पादकेनेश्वरेणोत्पादितया के उत्पादक जगदीश्वर के द्वारा उत्पन्न सृष्टि के 
सृष्ट्या सह सजूः यः समानं जुषते=प्रीणाति स साथ (सजुः ) समानता से (जुषाणाः) सेवन की 
जुषाणः यो जुषते = सेवते सः इन्द्रवत्या इन्द्रो जाती हुई तथा (इन्द्रबत्या) विद्युत्‌ वालो (रात्र्या) 
बहवी विद्य रविद्यतेयस्पां तया रात्र्या तमोरूपया तमोरूप रात्रि के साथ [सजुः] समानतया (स्वाहा) 


सह [सजुः] यः समानं जुषते= प्रीणाति स स्वाहा 
ईद्वरस्थ स्वा वागाह जुषाणाः सन्‌ वेतु= सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ व्याप्नोति । 

एवं सूर्य्यः सूर्यलोको देवेन सूर्यादिप्रकाशकेन 
सवित्रा-=सकलजगदुत्पादकेन धारितया, सर्वान्तर्या- 


ईश्वर के उपदेशानुसार (जुषाणः) सेवन को जाती 
हुई [अग्नि] ।बेतु) सब पदा थीं को प्रकाशित 
करती है । 

तथा (सूर्य) सूर्यलोक (देवेन) सूयं आदि के 
प्रकाशक (सघित्रा) सकल जगत्‌ के उत्पादक सर्वान्त- 


tke दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करै 


मिना जगदीइवरेणोरपादितया सृष्ट्या सह सजूः यामी जगदीश्वर के द्वारा धारण एवं उत्पन्न सृष्टि 
उक्ताथंः जुषाणाः सेवमान इन्द्रवत्या सूयंप्रकाशसहि- के साथ (सजुः ) समानता से (जुषाणः) सेवन किया 
तया उषसा रात्र्यवसानोत्मन्तया दिवस हेतुना सह हुआ [सुय] (इन्द्रवत्या) सूर्यं प्रकाश सहित 
स्वाहा हुतामाहुति जुषाणः सेवमानः सन्‌ हुतं द्रव्यं (उषसा) रात्रि-विराम से उत्पन्न, दिन की निमित्त 
बेतु= व्याप्नोति ।। ३ । १० ।। उषा के साथ (स्वाहा) हवन की हुई आहुति को 
(जुबाशः) सेवन करता हुग्रा श्राहुत द्रव्य को (बेतु) 
प्राप्त करता है ।। ३। १० ।। 
[ अयमग्नि्दे वेन सवित्रा= जगदीइवरेशो त्पादितया सृष्टिया सह'''रात्र्या सह'''बेतु=सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ व्याप्नोति ] 
माण क्प्स्थः--हे मनुष्याः ! यूयं योऽयमग्नि- म्पाव्गाथ हे मनुष्यो ! जो यह भ्ग्नि 
रीइवरेण निर्मितः स तत्सतया स्वस्वरूपं धारयन्‌ ईश्वर ने रचा है वह उसको सत्ता से अपने स्वरूप को 
सन्‌ रात्रिस्थान्‌ व्यवहारान्‌ प्रकाशयति । धारण करता हुआ रात्रि के व्यबहारों को प्रकाशित 
करता है। 
[एवं सूर्य: 'उबसा सह द्रव्य वेतु = व्याप्नोति ] 
एवं च सूर्य उषःकालमेत्य सर्वाणि मूत्तद्रव्याशि श्रौर इसी प्रकार सूर्यं उषा काल को प्राप्त 
प्रकायितु शकतोतीति विजानीत ॥ ३ । १० ॥ होकर सब मूत्तं द्रव्यों को प्रकाशित करने में समर्थ 
होता है, ऐसा तुम समको ॥ ३ । १० ।। | 


अन्खव्त्र व्यार्यणता- मर्हाष ने इस मन्त्र के पूर्वाद्धे एवं उत्तराद्धे भाग को पञ्चमहा- 
यज्ञविधि (देअयज्ञविबि) में क्रमशः सायं प्रोर प्रातःकाल को गअ्राहुतियों में विनिथुकत करके वहाँ इस 
प्रकार से व्याख्या को है :-- 

'*(सजूद वेन०) " [सायंकाल को आहुति] जो परमेश्वर प्राण-आदि में ब्यापक, वायु और रात्रि 
के साथ पूर्ण, सब पर श्रोति करने वाला और सबके अरङ्ग २ में व्याप्त है, वह अग्नि परमेश्वर हमको 
प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैं ॥ ४ ॥। 

(सजूद वेन०) [प्रातःकाल को आहुति | जो परमैश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्यापक, वायु और 
दिन के साथ परिपूर्ण सब पर प्रीति करने वाला और सबके अङ्ग-प्रङ्ग में व्याप्त है । वह अग्नि पर- 
मेश्चर हमको विदित हो । उसके अर्थ हम होम करते हैं ॥ ४ ॥ 

महर्षि ने संस्कारविधि (गृहाश्रमग्रकरण) में प्रात: एवं सायंकाल की ्राहुतिथों में इस मन्त्र का 
विनियोग किया है । 

महषि ने इस मन्त्र के दोनों खण्डों की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (पंचमहायज्ञ विषय) 
में इस प्रकार की है-' (सजूर्देवेन) [प्रातः] जो परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्याप्त वायु और दिन के 
साथ संसार का परम हितकारक है वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हये होम को ग्रहा 
करे ।। ४ ॥ 

(सञूर्दे वेन०) | सायं | । जो अग्नि परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और रात्रि के साथ 
संसार का परम हितकारक है वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का ग्रहण करें ।।” 

न्पाजष्यारउजर - १. अग्नि किस को सत्ता से है सब जगत्‌ का प्रकाशक एवं सकल जग्‌ 





ह, 


को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है, उसी ने सृष्टि को रचा है । इस सृष्टि में ईश्वर ने समान रूप से अग्नि 
को भी रचा है । ईश्वर की सत्ता से ही अग्नि की सत्ता है । यह इन्द्र वती (विद्युत वाली) रात्रि के सब 
व्यवहारों को प्रकाशित करता है । सब पदार्थो में व्याप्त है । | 

२. सूर्य किस को सत्ता से है सूर्य आदि लोकों का प्रकाशक एवं सकल जगत्‌ का उत्पा- 
दक ईश्वर है, जो सवान्तर्यामी है । उसने सृष्टि के साथ सूयंलोक को भी रचा है । ईश्वर की सत्ता से 
ही सूर्य की सत्ता है। सूर्य इन्द्रवती (सूर्य प्रकाश वाली) उषा के साथ होम की हुई ग्राहति का सेवन 
करता हुप्रा होम किये हुये द्रव्य को व्यापक्र बना देता है, तथा सब मूर्तं द्रव्यों को प्रकाशित 
करता है । 
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® 
गोतम: । अग्र[$न्जअः=-जगदीइवरः । निचुदगायत्री । षड्जः ॥ 
ग्रथेश्वरेरा स्वस्वरूपमुपदिइयते ॥ 
इस मन्त्र में ईश्वर ने अपने स्वरूप का उपदेश किया है ॥ 


उपप्रयन्तों 5अध्वर मन्त्रं वोचेमाग्नये | आरेऽञ्स्मे चं शुखवते || ११ ॥ 


प्ब्रन्ड्रश्ग्रः--(उपप्रयन्तः) उत्कृष्टं निष्पादयन्तः=जानन्तः (अध्वरम्‌) क्रियामयं यज्ञम्‌ 
(मन्त्रम्‌) वेदस्थं विज्ञानहेतुम्‌ (वोचेम) उच्याम | अ्रयमाशिबि लिचच ङ्‌युत्तमबहुवचने प्रयोगः । लिड्बाशिष्य डित्यडि 
कृते छन्दस्युभययेति सार्वधातुकमाश्रित्येयसकारलोपो। वच उस्‌ ॥ ग्र०७। ४। २०॥ इत्यङि पर उमागमदच 
(भ्रग्नये) विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिने जगदीश्चराय ( रारे) दूरे । श्रार इति दूरनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । २६ ॥ 
(मस्मे) श्रस्माकम्‌ । अन्न सुपां सुलुः त्याम: स्याने शे आवेश: (च) समुच्चये (श्वृष्जते) यो यथाथेतया शृणोति 
तस्मे ॥ ऋय मंत्रः वात० २ । ३। २। ६ । १० व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
प्रम्राण्णाश्र (वोचेम) उच्याम। यह अआशीलिङ के उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। 
'लिङयांशिष्यङ' [श्र० ३। १। ८६] सूत्र से अङ्‌' विक्ररण करने पर 'छन्दस्युभयथा' [ग्र ३। ४ | 
११७] सूत्र से लिङ की सार्वधातुक संज्ञा होने से 'इय्‌' और सकार लोप है। 'वच उम्‌' (अ० ७। ४। २०) 
सूत्र से '्रङ' के परे रहते 'उम्‌' का आगम है । (आरे) निघं० (३ । २६) में आरे शब्द दूर-नामों में पढ़ा 
है । (श्रस्मे) अस्माकम्‌ । यहां “सुपां सुलुक्‌ [श्र० ७। १ । ३९ | सूत्र से आम्‌' के स्थान में 'शे' आदेश 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । २ । &। १० ) में की गई है ॥ ३ । ११ ।। 


सा पब्डार्थ्ीन्वियाः- श्रध्वरं क्रियामयं स्त्राष्प्रार्श (अध्वरम्‌) क्रियामय यज्ञ को 
यज्ञम्‌ उषप्रयन्तः उत्कृष्टं निष्पादयन्तो जानन्तो (उपप्रयन्तः) उत्तम रीति से सिद्ध करते हुए एवं 
वयमस्मे =प्रस्माकम्‌ श्रारे--दूरे चात्समीषे शृण्वते जानते हुए हम लोग (अस्मे) हमारे (झारे) दूर 
यो यथार्थतया शृणोति तस्मै अग्नये ==जगदीइवराय, और चकार से समीप भी (श्वृणावते) वस्तुतः सुनने 
विज्ञानस्वरूपायारन्यामिने जगदीश्वराय मन्त्रं वेदस्थं वाले (अग्नये ) विज्ञान स्वरूप, श्रन्तर्यामी जगदीश्वर 
विज्ञानहेतु वोचेम=उच्याम'॥। ३ । ११।। के लिये (मन्त्र) विज्ञान के निमित्त वेद मन्त्र को 
(बोचेम) उच्चारण करे । अर्थात्‌ वेदमन्त्रों से 

जगदीइवर की स्तुति करे ।। ३। ११ ॥ 


१९२ दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर 


[ ग्रध्दरमुपप्रयन्तो वयम्‌ `` '्जुण्वतेऽग्नये == जगदीइवराय मन्त्र वोचेम == उच्याम | 
ख्रालारश्य:--मनुष्येवेंदमन्त्र रीश्व रस्य स्तुतिः मासा - मनुष्य वेदमन्त्रो से ईश्वर की 
यज्ञनुष्ठाने कृत्वा, य ईश्च रोऽन्त्ं हिश्चा (व्याप्य सर्व स्तुति तथा यज्ञानुष्ठान करके एव जो ईश्वर अन्दर 


शृण्वन्‌ वर्तते, तस्माद्‌ भोत्वा न कदाचिदधर्म और बाहर व्यापक होकर सब सुन रहा है, उससे 


कर्त्तमिच्छापि कार्या । डर कर ग्रधर्म करने की कभी इच्छा भी न करे । 
[ अस्मे = अ्स्माकमारे = दूरे चात्सः्नीपे | 
यदा मनुष्य एत जानातितदा समीपस्थो, यदेनं जब मनुष्य इस ईश्वर को जानता है तब यह 


उपके समीपस्थ तया जब इसको नहीं जानता तब 
दूरस्थ होता है, ऐसा समभे ।। ३ ।। ११ || 

मा० प्पब्डा्ः- भ्रध्वरम्‌ =यज्ञानुष्ठानम्‌ । श्युण्वते--सर्व श्यृण्बन्‌ वर्तते तस्मे । मन्त्रम्‌ = 
बेदमन्त्रम्‌ ।। 

म््राच्यस्र्र- १. ईइवर का स्वरूप अग्नि अर्थात्‌ जगदीश्वर सब के अन्दर ग्रोर बाहर 
व्यापक है, इस लिये उसको अन्तर्यामी कहते हैं। विज्ञान स्वरूप है । अन्तर्यामी और विज्ञान स्वरूप होने 
से सब कुछ सुन रहा है। इस लिये उससे डर कर अ्रधर्म करने की कभी इच्छा भी न करे । जब मनुष्य 
ईश्वर को जानता है तब ईश्वर उसके समीप है और जब नहीं जानता तब उससे वह दूर है। 

२. ईइवर स्तुति-ईश्वेर के स्वरूप को जानने के लिये वेद मन्त्रों से उसकी स्तुति और 
यज्ञानुष्ठान कर । 


न जानाति तदा दूरस्थ इति वेद्यम्‌ ॥ ३। ११ || 


विरूप: | अछि न्जः=ईहवरो भौतिकश्च ॥ निचृद्गायत्री । षड्जः ।। 
ग्रथाग्निशब्देने इव भौतिका तुपदिइयेते ॥ 
ग्र अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥। 


ञग्निमूद्धां दिवः कङृत्पतिंः पर्थिव्या ऽअयम्‌। अपा २५ रेता&ंसि जिन्त्रति ॥ १२ ॥ 

पब्दार्थ: -(अ्रग्नि:) सर्वस्वामीश्चरः, प्रकाञ्चादिगुणावान्भौतिको वा (सूर्डा) सर्वोपरि 
विराजमान: (दिवः) प्रकाशवतः सूयदिज गत: (ककुत्‌) महात्‌ । ककुह इति महन्तामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
३। ३॥ ककुहशब्दस्थ स्थाने ककुत्‌ । पृत्रोदराद्याकृतिगशान्तर्गतत्वात्सिद्ध: (पतिः) पालयिता, पालनहेतुर्वा 
(वृथिब्याः) प्रकाश रहितस्य पृथिव्प्रादैज गत: (अयम्‌) निरूपितपूर्वः (श्रपाम्‌) प्राणानां जलानां वा। भ्राप 
इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ । ३ ॥ अनेन चेष्टा दिव्पवहारंप्रापका: प्राणा गृह्यन्ते । आप इत्युदकनामसु पितम ॥ 
निघं० १। १२॥ (रेतांसि) वीर्याणि (जिन्वति) रचयितुं ज [नाति, प्रापयति वा । जिन्वतीलि गतिकमंसु 
पडितम्‌ ॥ निघं० २ । १४ ॥ श्रयं मंत्रः शत० २। ३ । २। ११ व्याख्यात: ॥ १२ ॥ 

प्रमणण्णार्थ (ककुत्‌) 'ककुह शब्द निघं० (३।३) में महान्‌-नामों में पढ़ा है। ककुह 
शब्द के स्थान में 'ककृत्‌' आदेश है । “पृषोदरादि' एक आकृति गण है, उसी के अन्तगंत 'ककुह शब्दं का 
पाठ मान कर इस शब्द की सिद्धि जाननी चाहिए । (षाम्‌) '्रापः' शब्द निघ० (५ । ३) में पद-नामों 
में पढ़ा है, इसलिए 'ग्रप' शब्द से चेष्टादि व्यवहारों को प्राप्त करने बाले प्राणा, यह अर्थ ग्रहणा किया 
जाता है । निघं० (१ । १२) में 'आपः' दाब्द जल नामों में पढ़ा है । (जिन्वति) यह पद निघं० (२ । १४) 

















_ स्प्णव्टाश्त्रान्त्शिय्ः--हे मनुष्या ! यूयं 
{ ककुत्‌ महान्‌ मूर्वा सर्वोपरि 
विराजमातः श्रग्निः=जगदीइवरः सर्वस्वामीश्चर 
` दिवः भकाशवतः सूर्यादेजंगतः पृथिव्याः प्रकाशः 
रहितस्य प्रथिव्यादेजंगतः च पतिः=पालकः पाल- 
गिता सन्नपां प्राणानां रेतांसि वीर्याणि जिन्वति= 
| छि जाताति रचयितुं जानाति तमेव पूज्य मन्य- 


| 


योऽयं निरूपितपूर्व: श्रग्निः प्रकाशादिगुरावान्‌ 
गौतिक्ः ककुद्‌ महान्‌ दिवः प्रकाशवतः सूर्यादेजंगत 
मुढा सर्वोपरि विराजमानः पृथिव्याः प्रकाश- 
रहितस्य प्ृथिव्यादेर्जंगतश्चपतिः=पालनहेतुः सन्नपां 
जलानां वा रेतांसि वीर्याणि जिन्नवति प्राणानां, स 
सुखं प्रापयतीति द्वितीयः ॥| ३ । १२ ॥ 


न्जात्जार्ज्ज्:-- इ्लेषालङ्कार; ॥ यो 
जगदीश्वरः प्रकाशाप्रकाशवद्‌ द्विविधं जगदर्थात्‌ 
प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकम प्रकाशवत्पृथिव्यादि कं च 
रचयित्वा, पालयित्वा प्राणोषु बलं च दधाति 
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मैं पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ३ । २ । ११) में की गई है॥ 


न्त्र हे मनुष्यो ! तुम जो (श्रयम्‌) 
यह पूर्व वगात (ककुत्‌) महान्‌ (मूर्डा) सव के ऊपर 
विराजमान (्रग्निः) सवका स्वामी जगदीश्वर है 
वह (दिवः) प्रकाशवान्‌ सूर्यादि जगत्‌ (परथिवयाः) 
और प्रकाश रहित प्रथिवी आदि जगत्‌ का (पतिः) 
रक्षक होकर (श्रपाम्‌) प्राणों को (रेतांसि) वलवान्‌ 
(जिन्त्रति) बनाना जानता है श्रत: उसी जगदोइवर 
को पूज्य मानो। यह इस मन्त्र का पहला श्रथ है ॥। 

जो (श्रयम्‌) यह पूर्व ्वागात (अग्निः) प्रकाश 
आदि गुणों से युक्त भौतिक अग्नि है वह (कङ्ुदू) 

महान्‌ है । क्योंकि (दिवः) प्रकाशवान्‌ सूर्यादि जगत्‌ 
(मुर्दा) सब से ऊपर विराजमान शिर है और 
(परथिब्याः) प्रकाशरहित पृथिवी श्रादि जगत्‌ का 
(षिः) पालन हेतु है क्योंकि वह (श्रपाम्‌) प्राणों 
तथा जलों के (रेतांसि) बलों को (जिन्वति) उत्पन्न 
करता है एवं वह सुख पहुँचाता है ॥ यह इस मन्त्र 
का दूसरा अर्थ है ।। 


[योऽयं ` ` ` 'ग्रग्निः ==जगदीकत्ररो दिवः पृथिव्याइच पतिः ==पालकः सन्तपां रेतांसि जिम्त्रति ] 


म्जाव्त्राथ्् इस मन्त्र में श्नेष श्रलङ्कार है ।। 
जो जगदीश्वर प्रकाशवान्‌ और अप्रकाशवान्‌ दो 
प्रकार के जगत्‌ को, अर्थात्‌ प्रकाशवान्‌ सूय श्रादि 
और श्रप्रकाशवान्‌ पृथिवी आदि को रच कर, पालन 
करके प्राणों में बल का भी आधान करता है 


[ योञ्यमग्तिदिव:- प्रृथिव्याइच पतिः ==पालनहेतुः सन्नपां रेतांसि जिन्वति, स सुखं प्रापयति ] 










ेतुर्भत्वा विद्युज्जाठरादिरूप; प्राणानां 


जिन्वति=जनयति ।। 


तथा--योऽयमग्निः पृथिव्यादिजगतः पालन- 
हत" जलानाँ 
बीर्यांशि जनयति, स एव सुखसाधको भवतीति॥ 


प्रौर- जो यह भौतिक अग्नि परथिवी आदि जगत्‌ 
के पालन का हेतु है तथा विद्युत्‌ और जाठराग्नि रूप 
है, वह प्राणों और जल के बलो को उत्पन्न करता 
है, वह ईश्वर और भौतिक अग्नि सुख को सिद्ध 
करने वाला है ।। ३ । १२ || 


गाए प्ब्दाश््ः--रेतांसि=बलानि। जिन्वति=दधाति । अग्नि: --विद्युज्जाठरादिरूप: । 


अआन्यव्त लयाारूयाात्व--महषि ने इस मन्त्र को व्याख्या ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


थप्रामाण्या प्रामाण्य विषय) में इस प्रकार की है--'(अग्नि:) यह जो अग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक 
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है वह (दिवः) प्रकाश वाले और (पृथिव्याः) प्रकाश रहित लोकों का पालन करने वाला तथा (मुर्दा) 
सब पर विराजमान और (ककुत्पतिः) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है 
(व्यत्ययो बहुलम्‌) इस सूत्र से (ककुभ्‌ ) शब्द के भकार को तकार हो गया है (पां रेतांसि ज्ञिन्बलि) वही 
जगदीश्वर प्राण और जलो के वीर्य्यो को पुष्ट करता है इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत्‌ और सूर्य्यं रूप से. 
पूर्वोक्त पदार्थो का पालन और पुष्टि करने वाला है ॥ ३ ॥ 

म्पाष्यासणर- १. अग्नि (ईश्वर)--यह ईदवर, महान्‌, सब के ऊपर विराजमान, सबका 
स्वामी, प्रकाशवान्‌ सूर्यादि तथा प्रकाश रहित पृथिवी आदि जगत्‌ का रचयिता तथा पालक है । यही प्राणों 
में बल की स्थापना करता है इसलिये सबका पूज्य है ॥ 

२. अग्नि (भौतिक)- यह भौतिक अग्नि प्र काशादि गुणों से युक्त, महान्‌, प्रकाशवान सूर्य आदि 
तथा प्रकाशरहित पृथिवी आदि जगत्‌ का पालन हेतु लोक का मूर्द्धा (शिर) है । विद्युत्‌ और जाठरादि 
रूप यह अग्नि प्राणों और जल के वल को पैदा करता है, सुखों को सिद्ध करने वाला है ॥। 

३. अ्रलङ्कार- इस मन्त्र में श्‍लेष अलङ्कार है। इस लिये 'अग्नि' शब्द से ईश्वर और भौतिक 
अग्नि' दो अर्थ ग्रहणा किये हैं ॥ 





® 
भरद्वाज: । छ न्दर न्ग: = ईहवरो वायुविद्युदादिरूपोऽग्रिः । विराट त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ।। 
अथेऽवरभौतिकार्वग्नवायु उपदिइयेते ॥ 
प्रव ईश्वर तया भौतिक अग्नि और वायु का उपदेश किया जाता है ।। 


उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्याऽउ॒भा राध॑सः सह मादयध्यै । 
उभा दाताराविषा& रंयीणामुभा वाज॑स्य सातयें हुवे वाम्‌ ॥ १३ ॥ | 


प्प्रच््ाश्ः (उभा) द्रौ । अत्र सत्र सुर्या सुलुगित्याकारादेशः (बा्‌) तौ । अत्र व्यत्पयः (इन्द्राग्नी) 
इन्द्रो वायुविद्युदादिरूपोऽग्तिश्च तौ (आहु ध्ये) शन्दयितुमुपदेषट्‌ं श्रोतु वा । अन्न हु जित्यस्मातुमर्थ सेसे० | 
इति कथ्यं प्रत्ययः (उभा) उभौ (रावसः) राध्तुवन्तिच्च्सम्यड निर्वर्तयन्ति सुखानि येभ्यः साधनेभ्यस्तानि 
धनानि । राघ इति धननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १० ॥ (सह) परस्परम्‌ ( मादयध्य) मोदयितुम्‌ । अत्र 
मरी हर्जग्ने तयो रिति शिजन्ताच्छः प्रत्ययः (उभा) उभौ (दातारो) सुखदानहेतू (इबान्‌) सरवे जेनेर्वानीष्यन्ते 
तेषाम (रयोशाम्‌) परमोत्तमानां चक्रवर्ति राज्यादिधनानाम्‌ (उभा) ढौ (वाजस्य) श्रत्युतमस्यान्नस्य । 
बाज इत्यन्तनामसु पठितन्‌ ॥ निघं० २। ७ ॥ (सातवे) संभोगाय (हुवे) गृह्णामि । श्रत्र हु दानादनयो रित्यस्माइहुलं 
छन्दसीति शपो लुक व्यत्ययेनात्मनेयदं च (वाम्‌) तौ । त्रापि पूर्वेवद्बचत्यय: ॥ प्यं मंत्रः शत० २) ३ ॥ २॥ 
१२ व्याख्यात: ॥ १३ ॥ 

ग्रस्णण्णर्थ (उभा) उभौ । इस मन्त्र में सर्वत्र ' नम ' पद्‌ पर 'सुपां सुलुकू' [ग्र०७। 
१ । ३९] सूत्र से आकार ग्रादेश है । (वास) तो यहाँ व्यत्यय हैं। (ग्राहुवध्ये) यह पद द्वंत्र्‌ धातु से 
तुमर्थे से से० [#०३।४ | से ' कथ्ये' प्रत्यय करने पर सिद्ध है। (राधसः) 'राधः' शब्द निघ॒ं० 
( २। १० ) में धन-नामों में पढ़ा है । (माद्र ध्ये) यह पद 'हर्ष' और 'ग्लेपन' अर्थ वाली णिजन्त 'मद' 
धातु से 'राध्ये' प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (वाजस्य) 'वाज ' शब्द निघं० ( २। ७) में श्रन्न-नामों में पढ़ा 
है । (हुवे) यह रूप 'दान' और 'अ्रदन (भक्षण) प्रथ वाली 'हु' धातु से 'बहुलं छन्दसि [श्र० २। ४ टी 




















रत्ज्य्त्र:--अहं यौ [उभा] = 
न्न नसुबदानहेतू वर्तेते [वाम्‌] 

इन्द्रो वायुविद्य॒दादिरूपौऽग्निशच तौ 
उपदेष्टु श्रोतुं वा हुवे= 


घ्नुवन्तिन्च्सम्यड निर्वर्तयन्ति सुखानि 
धनानि भोगेन सह माद- 
[उभा]=उभौ वां तो हुवे 


पर्वेर्जनैरपानोष्यन्ते तेषां रथीणां परमोत्त- 
धनानां वाजस्य ग्रत्युतम- 
सम्भोगाय [उभा]=उभो दो 


गृह्णामि ॥ ३ । १३॥ 


र; 


क ८ > OR. 
जज kN A ईडइव रसृष्ठौ * 
हक 


इश: प्रत्र इलेषालद्धारः ॥ ये 
fs ईश्वरसृष्टौ सुष्ठु किलाग्निवायुगुणान्‌ 
ओ विदित्वतौ संप्रयुज्य कार्याणि साधयन्ति, ते सर्वारि 
॥ वंभौमराज्यघतानि प्राप्य नित्यं मोदन्ते; नेतर 


i 
NT 1! ॥ १३ ॥ 
| 1 ॥ 1१ | 1111 | 
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है है 
हे 


रीर ईइवर का ग्रहण किया जाता है ।। 


तृतीय अध्याय 


होने से सिद्ध है तथा यहाँ व्यत्यव से ग्रात्मन्‌ पद भी है । (वान) तौ । यहाँ व्यत्यय 
शत० ( २। ३। २ । १२ ) में की गई है ॥ ३ । १३ ।। 


[ग्रहं' ११ *इन्द्राग्नी 0३ 'हुवे," दी इवां रयीरपां + 
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म्प्र मैं जो (उभा) दोनों (दातारौ) 
सुख देने वाले हें (बाम्‌) उन दोनों (इन्दाग्नी) वायु 
आर विद्युत्‌ श्रादि अग्नि को (ग्राहुवध्यं) उपदेश 
करने वा उसके गुणों को सुनने के लिये (हुबे) ग्रहण 
करता हूँ । 

तथा (राधसः) सब सुखों को सिद्ध करने वाले 
धनों के उपभोग से (सह) आपस में (मादयध्य) 
ग्रानन्द करने के लिये [उभा] दोनों (वाम्‌) उन 
वायु अग्नियों को (हुवे) ग्रहणा करता हूँ । 

(इषाम्‌) सव जतो से कमनीय (रयीणाम्‌) प्रति 
उत्तम चक्रवर्ती राज्य आदि धन और (वाजस्य) 
प्रत्थुत्तम ग्रन्न के (सातवे) उपभोग के लिये (उभा) 
दोनों ( वाम्‌ ) उत वायु-प्रग्तियों को (हुवे) ग्रहण 
करता हुँ ।। ३। १३॥। 

'सातये' ` `वां =तौ हुवे--गह्लामि] 
म्उ््राश्अ- इस मन्त्र में श्‍नेष अलङ्कार है ।। 
जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में उतम रीति से निश्चय 
पूर्वक श्रग्नि और वायु के गुणों को जानकर और 
इनका ठीक-ठीक प्रयोग करके कार्यं को सिद्ध 
करते हैं, वे सब सार्वभौम राज्यधनों को प्राप्त कर 
सदा आनन्द में रहते हैं; दूसरे नहीं ॥ ३ । १३॥ 


प्रबाश: रवोणाम्‌=सावभोमराज्यधनानाम्‌ ।। 
) ' ख्राए्यरसाार--१. वायु और भ्रग्ति-ईश्वर की सृष्टि में वायु और ग्नि सुख के देने वाले 
लिएं वायुत्रिद्या और श्रर्तिविद्या का उपदेश और श्रवण करें । इनसे सब सुखों को सिद्ध करने वाले 
भोग से आनन्दित रहने के लिये इन्हें ग्रहण करे, सब जनों के प्रिय ग्रत्युतम चक्रवर्ती राज्य 
की प्राप्ति के लिये भी वायुविद्या श्रौर अग्नि विद्या को सीखें । 
२. ईश्वर इन्द्र और अग्नि रूप ईश्वर सब सुखों का दाता है, उपदेश एवं श्रवण करने 
है, सब सुखों के साधनों के प्रदान से आनन्दित करने वाला है, सव को प्यारे लगने वाने सार्वभौम 
राज्य श्रादि धनों तथा उतम अन्नों को प्राप्त कराने वाला है । 

३. भ्रलङ्कार--यहां इलेष श्रलङ्कार से इन्द्र और अग्नि शब्द से भ [तिक वायु तथा भौतिक अग्नि 
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देववातभरतौ । आएि न्य:--ईशवरो विद्यच्च ।। विचुद्नुष्टुपू । गान्धारः ॥ 
पुनरीइवर भौतिकावुपदिइयेते ॥ 
फिर ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ 
यं ते यो नि्ृत्वियो यतँ जातोऽअरोंचथा! । 
ते जानन्न॑ग्नऽ आरोहाथा! नो बद्धया रयिम्‌ ॥ १४ ॥ 
साब्दाथ्दः- (अयम्‌) वायुः (ते) तवेश्वरस्य (योनिः) निमित्तकारणम्‌ (ऋत्वियः) ऋतुः 
प्राप्तोऽस्य सः । भ्रत्र छन्दसि घस्‌ ।॥। भ्र ५। १। १०६ ॥ प्रनेन ऋतुशब्दाद्‌ घस्प्रत्ययः (यतः) यस्मात्‌ (जातः) 
प्रादुर्भूतः (अरोचथाः) दीपयति । अत्र व्यत्ययो लडे लङ्‌ (तम्‌) श्रग्निव्‌ (जानन्‌) (श्रग्ने) जगदीश्वरो 
विद्यद्वा (श्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (रोह) उन्नति गमय गमयति वा (श्रथ) ग्रानंतयें । भ्रत्र निपातस्य चेति 
दीः (नः) अस्माकम्‌ (वरद्धंय) सर्वोत्कृष्टतां संपादय संपादयति वा । भ्रत्रान्येषामपीति दीघं: (रयिम्‌) पूर्वोक्तं 
घनम्‌ ॥ यं मंत्रः शत० २। ३ । २। १३ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
म्रस्ाणागाथ (ऋत्वियः) यह शब्द छन्दसि घस्‌' (प्र ५ । १ । १०६) सूत्र से ऋतु शब्द 
से 'घस' प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (्ररोचथाः) दीपयति । यहां पुरुष-व्यत्यय श्रौर लट्‌ अर्थ में लुङः 
लकार है । (अथा) अथ । यहाँ “निपातस्य च' [ग्र० ६। ३ । १३७] सूत्र से दोघं है । (वद्ध या) वद्धंय । 
'गन्येषामपि दृश्यते' [अ० ६। ३ । १३६] सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।३।२। 
१३) में की गई हैं ॥ ३। १४॥ 
स््प्प्रन्दा्द्रान्ब्जय्रः--हे श्रग्ने=-जगदीइवर! न्उउष्प्रथ््- हे (श्रग्ने) जगदीइवर ! (ते) 
तेन्स्तव ईश्वरस्य सृष्टौ य ऋत्वियः ऋतुःप्राप्तोऽस्य तेरी सृष्टि में जो (ऋत्वियः) प्रत्येक ऋतु में प्राप्त 
सः [श्रग्ने | =श्रग्निः विद्युत्‌ वायोः सकाशाज्जातः [श्रग्ने] अग्नि विद्युत्‌ है, वह वायु से उत्पन्न होकर 


प्रादुर्भूतः सन्तारोचथाः=समन्तात्‌ प्रदीपयति । (अरोचथाः) सव ओर प्रकाश करता है । 
[अरय] अनन्तर यः सूर्यादिरूपेण दिवमारोह = [अथ] और जो सूर्य आदि के रूप में द्युलोक 


समन्ताद्रोहति उन्नति गमयति यो नः=भ्रस्माकं में (आरोह) ऊंचा चढ़ जाता है, वह (नः) उमारे 
राथ पूर्वोक्तं धनम्‌ [वद्धय] =वद्धेयति सर्वो- (रयिम्‌) पूर्वोक्त श्रति उत्तम चक्रवर्ती राज्य आदि 
त्कृष्टतां सम्पादयति । धन को (वद्ध य) बढ़ाता एवं सबसे उत्कृष्ट 
बनाता है । 
यस्याग्नेरयं वाथुर्योनिः निमित्तकारगाम्‌ श्रस्ति, जिस श्रग्नि=विद्युत्‌ का (श्रयम्‌) यह वायु 
तम्‌ अग्नि जानंस्त्वं तेन न:=अ्रस्माकं रयि=सार्व- (योनिः) निमित्त कारणा है (तम्‌) उस अग्नि-विद्या 
भोमराज्यादिसिद्धि धनं पूर्वाक्तं धनं वद्धंथ सवो- को जानते हुए श्राप उससे (नः) हमारे (रयिम्‌) 
त्कृष्टतां सम्पादय ॥ ३ । १४॥ सावंभौमराज्य आदि सिद्धि रूप धन को (बढद्धंय) 
बढ़ाओ एवं सबसे उत्कृष्ट बनाओ ॥ ३ । १४ ॥। 
[य ऋत्डियः [ श्रगने ] ==अ्ररितर्वायोः सकाशाज्जात: सन्न रोचयाः,' ` `यो नः =श्रस्माकं रयि [ वद्धंय ] ==वद्ध॑यति ] 
स्जाव्न्ार्थ्य:-मतुष्येयं: [श्रग्निः'] सर्वेषु स्गाव्गर्थः जो विद्युत सब कालों में ठीक 
कालेषु यथाव | योजनीयोऽस्ति, यो वायुनिमित्ते- ठीक उपयोग में लाने योग्य है, जो वायु के निमित्त योऽस्ति, यो वायुनिमित्ते- ठीक उपयोग में लाने योग्य है, जो वायु के निमित्त 
१. 'प्रग्नि पद का पाठ मूल में नहीं है । Fi Br 
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द्यते, य॒ एवानेककार्यसिद्धिकरत्वेन सर्वान्‌ से उत्पन्न होता है, जो अनेक कार्यो की सिद्धि करने 
, तं यथावद्‌ विदित्वा, संप्रयुज्य, कार्यारा वाला होने से सबको सुख देता है, उसको ठीक 

यानीति ॥ ३ । १४॥ ठीक जानकर एवं प्रयोग करके मनुष्य सब कार्यों 

को सिद्ध करें ३। १४॥। 

स्प्ररज्य्ञ्ररत्रत्रर-१. अग्नि (ईइवर)--है ईश्वर ! श्राप की सृष्टि में अग्नि (बिद्यत) वायु से 

उत्पन्न होता है, तथा उसी से वह प्रदीप्त होता है । यही अग्नि द्यलोक में सूर्य आदि के रूप में विद्यमान 

है । आप इस अग्नि विद्या की शिक्षा से हमारे सार्वभौम चकवर्ती राज्य रूप घन को बढ़ाइये । 

श्रग्नि (औतिक)- ईश्वर की इस सृष्टि में यह भौतिक अग्नि सब कालों में यथावत्‌ उपयोग 

हु लाने योग्य है, यह अग्नि वायु से उत्पन्न होता है, और वायु से ही प्रदीप्त होता है, तथा सूर्य आदि के 

में द्युलोक में आरूढ़ है, सावंभौम चक्रवर्ती राज्य आदि धन की वृद्धि एवं उत्कृष्टता का निमित 


डे 
वामदेवः । आशरिन्जः--ईश्वरो भौतिकइच ।। भु रिक त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धेवतः ।। 
पुन: सोऽग्निः कीदृश इत्युपदिश्यते ॥ 
॥ फिर वह अग्नि कसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


है ७ 


4 है अयमिह प्रथमो धायि धातभिहोंता यर्जिष्ठो 5 अध्वरेष्वीडर्य | 
है. जक यमप्नंवानो भृग॑वो विरुरुचुवेनष चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥ १५ | 


2९! है प््रब्डश्ग्रः--(श्रयन्‌) ईश्ववरो भौतिको वा (इह) अस्थां सृष्टी (प्रथमः) यज्ञाक्रियायामुपास्य 
८ पु आदिभ साधनं वा (धायि) घ्रियते । श्रत्र व्त्तंमाने लुङ्‌ । बहुलं छन्दत्यमाड्योगेदीत्यडंभाव (घातृभिः) 
ओ- आज्ञक्रिपाधारकविद्रद्धि: (होता) ग्राहकः (यजिष्ठः) ग्रतिशयेनानन्दशिल्पविद्ययो: संगतिहेतुः (अध्वरेषु) 
. उपासनाग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तेषु शिल्पविद्यान्तगंतेषु वा यज्ञेषु (ईड्यः) उपासितुमध्येषित्‌ वाह: (यम्‌) उक्ताथम्‌ 
येष्प्नान्विद्यासंतानान्कुव॑न्ति ते, अप्न इत्यस्मात्तत्करोति तदाचष्टे ॥ ग्रम ३॥ १। २६॥ श्रनेन 
क र त्यथें शिच । ततोन्येभ्योपि हइयन्त इति वनिप्‌ । श्रप्न इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। २॥ (भृगवः) 
यज्ञविद्यावेत्तारः । भगव इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ । ५ ॥ अनेन ज्ञानउत्त्वं गुह्यते (विरुरुचुः) विदीप- 
यन्ति । त्र लडथे लिट (वनेषु) संभजनीयेषु (चित्रम्‌) ग्रद्भुतगुणम्‌ (विभ्वम्‌) व्यापनशीलम्‌ । अत्र 
_ वा छन्दसीत्यनेन पुर्वरूपादेशो न (विशेविशे) प्रतिप्रजाम्‌ ।। श्रयं मंत्रः शत० २।३।२। १४ व्याख्यात 
“१५ ॥ 
प्रसणणणथ -(घायि) घ्रियते । यहां वर्त्तमान (लट्‌) अर्थ में लुङ्‌ लकार है । 'बहुलं 
इयोगेऽपि' [झ० ६। ४। ७५] सूत्र से 'श्रद्‌' ्रागम का अभाव है {्रप्नवानः) यह शब्द 
| त रोति तदाचष्टे' (ग्र. ३ । १। २६) वातिकसेकरोति (करने) श्रथ में ।णाच्‌ प्रत्यय करने पर 
“अन्येभ्योऽपि हृश्यन्ते' [श्र ३।२। ३५] सूत्र से 'वनिप' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । '्रप्नः शब्द 
(२ । २) में अपत्य-नामों में पढ़ा है । (भृगवः) यह बहुवचनान्त सुगवः शब्द निघं० (५। ५) में 
में पढ़ा है । इससे ज्ञानवत्ता गृहीत होती है । (विरुरुचुः) त्रिदीपयन्ति । यहां लट्‌ अर्थ में लिट्‌- 
है । (विभ्वन्‌) यहां 'वा छन्दसि’ [६ । १। १०६] सूत्र सं पुर्व॑रूप-आदेश नहीं है । इस मन्त्र की 
याख्या शत० (२ । ३ । २।१४) में को गई है ॥ ३। १५ ॥ 


1 वळे 


१९८ 

स्त्रपव्दारथ्यान्व्ज्यः-प्रप्नवानः- येऽप्नान्‌== 
विद्यासन्तानान्कुर्व न्ति ते भृगवः --बिद्वांस: यज्ञ विद्या- 
वेत्तारः इह अस्पां स्टष्टौ बनेषु सम्भजनी येषु भ्रध्बरेषु 
उपासनाग्नि-होत्राय श्रमेवान्तेयु शिल्प विद्यान्तगेतेषु 
वा यज्ञेषु विशे विशे प्रतिप्रज। विभ्वं व्यापनशोलं 
चित्रम्‌ शइभुतगुणां यम्‌ उ क्तार्थम्‌ ्रग्निं विरुरुचः= 
ब्रिदीपयन्ति सोऽयन्‌ ईश्वरो भौति को वा धातृभिः 
अज्ञाक्रियाधारकँविद्वाद्धिः प्रथसः यज्ञाक्तियायामुपा- 
स्य आदिमं साधनं वा ईड्यः उपासितुमध्येषित्‌ 
वाहं: होता ग्राहक: यजिष्ठः आअतिशयेनानन्द शिल्प- 
विद्ययोः सङ्गतिहेतुः अग्निरिह प्रस्यां-स्टष्टौ धायि = 
ध्रियते ।। ३ | १५ ।। 


[भ्रृग्रवः ==विद्वांस इह- अ्रध्यरेषु विशे विशे 

जाव्या: अत्र शनेषालङ्कारः ॥ विद्वांसो 

यज्ञक्रियासिद्धयर्थ मुपास्यसाधनत्वाभ्यामेतम ग्नि स्तु- 

त्वा गृहीत्वा वाऽस्यां सृष्टौ प्रजा सुखानि निर्वतंये 
युरिति ॥ ३ । १५॥ 


म्ञाष्यासपघार १. अग्ति (ईश्वर) जो 
है, उसे विद्वान्‌ लोग सन्ध पोपासिन तथा श्रग्निहोत्र से ले 
यज्ञ क्रिया की सिद्धि 
और स्तुति को ग्रहण कर 


यज्ञ क्रिया को जनने वाले विद्वान्‌ 
करते हैं, ईश्वर विद्वातों को उपासना 
प्रापक है ।। 


२. अग्नि (भौतिक) यह भौतिक अग्नि सब 
विद्वान्‌ लोग अग्निहोत्र से लेकर प्रश्वमेध पथ 
यज्ञो में इमे प्रदीप्त करते हैं, उक्त विद्वान्‌ लोग इते यज्ञ क्रियौ को 


विद्या के जानने वाले 


दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्क र 


जत्रा प्याश: (अप्तबानः) जो विद्या सन्तान 
बनाने वाले (भूगवः) यज्ञ विद्या के वेत्ता विद्वान्‌ हैं, 
वे (इह) इस संसार में (बनेषु) सेवन करने योग्य 
(अव्वरेबु) उपासना तथा अग्निहोत्र से लेकर अश्व- 
मेघ पर्यन्त अथवा शिल्प विद्य -प्रन्तगेत यज्ञो में. 
(विज्ञे विशे) प्रत्येक प्रजा में (विभ्वत्‌) व्यापक 
(चित्रम्‌) अइभुत गुण वाली जिस अग्नि को 
(विरुष्चुः) प्रदीप्त करते हैं, वह (श्रयम्‌) यह ईश्वर 
वा (भौतिक) अग्ति (घातृभिः) यज्ञ को धारण करने 
वाले विद्वानों से (प्रथमः) यज्ञ में उपासना के 
है वा यज्ञ में पहला साधन है और (ईड्यः) उपा- 
सना वा पूजा के योग्य है (होता) ग्रहण करने 
वाला तथा (यजिष्ठः) अत्यन्त ग्रानन्द एवं शिल्प- 
विद्या की संगति का निमित्त है, वह आग्नि (इह) 
इस संसार में (धाथि) उक्त विद्वानों के द्वारा धारण 
किया जाता है । ३ । १५ ।। 
विम्ब अग्नि विरुरुचुः = बिदीपयन्ति | 

स्त्राव इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार है ।। 
विद्वान्‌ लोग यज्ञ क्रिया की सिद्धि के लिये उपासना 
के योग्य अथवा साधन रूप इस अग्नि ( ईश्वर) की 
स्तुति अथवा भौतिक अग्नि को ग्रहण करके इस 
सृष्टि में प्रजा के सब सुखों को सिद्ध करे ॥ 
३ । १५ ॥ 
सम्पूर्णं प्रजा में व्याप्त, श्रद्भुत गुणों वाला ईश्वर 
के अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञो में प्रकाशित करते हैं । 
के लिये उसे उपास्य समभते हैं, उसकी स्तुति 
ने वाला तथा अत्यन्त आनन्द का 


प्रजा में व्याप्त है, अद्भुत गुणों वाला है, यज्ञ 
न्त यज्ञों एवं शिल्प विद्या के ग्रन्तगंत 
सिद्धि मे पहला साधन, पूजा के योग्य, 


हव्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला, शिल्प विद्या कां भ्रापक सॅम कर घारगा करते हैं ॥ 


३. बिद्वात्‌--जो विद्वान्‌ विद्या-सन्तान करते हैं वे 'अप्नवा कह 


जानने वाले हैं वे 'भृगु' कहाते हैं । 


४. अलडूगर-यहां इलेष-श्रल ङ्कार होने से ग्ररि 


ग्रग्नि है ॥। 


लाते हैं तथा जो यज्ञविद्या के 


न गन्द का अर्थ ईश्वर और “जु 



























तृतीय अध्याय १९९ 
गि ग्रवत्सार: । अत्रि न्ञः= | भौतिक अग्नि | । गायत्री । पड॒ज: ।। 
("4 क पुनः स कीहृश इत्युपदिश्यते ॥ 


फिर वह भौतिक अग्नि केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


_ अस्य प्रत्नामनु द्युत४शुक्रे दहरे ऽ अहेयः । पय॑ः सहस्रसामृषिम्‌ | १६ ॥ 


$ पाडा (प्रत्ताम्‌) श्रना दिवत्तमानां पुराणीमनादिस्वरूपेणा नित्याम्‌ । 
प्रत्लमिति पुराणानामसु पढितव्‌ ॥ निवं ३ । २७॥ (अनु) पश्चादर्थ (द्यत ३) कारगास्थां दीप्तिम्‌ । अत्र द्यत 
दीप्तावित्यस्मात्‌ क्किष प्रत्ययः (शुक्रम्‌) शुद्ध कार्यकर साधनम्‌ (दुदुल्व ) प्रपूरयन्ति । श्रत्र वर्तमाने लिट्‌ । 
इरयोरे ॥ ग्र» ६ । ४ । ७६ ॥ ग्रतेनेरे जित्यस्प श्याने रे आदेश: (अ्रह्वयः) प्रह्ववन्ति_्व्पाप्नुवन्ति सर्वा विद्या 
ये ते विद्वांसः । अ्रत्राइहव्पाप्ताजित्यस्माद्वाहुलहेनौणादिकः क्रिः प्रत्ययः महीवरेणायं ह्वी लज्जायामित्यस्य प्रयो- 
गोऽशुद्ध एव व्याख्यात ति (षयः) जलम्‌ । पय इत्युदकनामसु पठितत्र ॥ निघं १ । १२॥ ( सहस्रसाम्‌ ) या 
सहस्त्राण्यसंख्यातानि कार्यारिण सनोति ताम्‌ (ऋषिम्‌) कार्य सिद्धिप्राप्तिहेतुम्‌ । श्रत्रेगुपधात्कित्‌ ॥ उ० ४ । 
` ९२० ॥ प्रनेन ऋषी गतावित्यस्माद्धातो रिन्प्रत्ययः ॥ श्रयं मंत्रः शत० २।३।२। १५ व्याख्यातः ॥ १६॥ 








प््रस्त्र्रणातश् (प्रत्नाम्‌) 'प्रत्न' शब्द निघं० (३ । २७) में पुरागा-नामो में पढ़ा है । (द्युतम्‌) 
यहाँ दीप्ति-अर्थ वाली 'द्यत' धातु से 'विवप्‌' प्रत्यय है । (दुढुह्ण) यहाँ वर्तमान (लट्‌) ग्रर्थ में लिट्‌ लकार 
है और 'इरयोरे' (ग्र० ६ । ४ । ७६) सूत्र से 'इरेच्‌' प्रत्यय के स्थान में 'रे' आदेश है । (ब्रह्नयः) यह शब्द 
व्याप्ति अर्थ वाली 'अह' धातु से बहुलतया ग्रौणादिक 'क्रि' प्रत्यय करने से सिद्ध है । (पयः) यह शब्द 
निघं० (१ । १२) में जल-नामों में पढ़ा है । (ऋषिम्‌) ऋषि शब्द 'इगुप्धाल्कित उणा० (४। १२०) 
सूत्र में गती गति अर्थ वाली 'ऋषि' धातु से 'इन्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र को व्याख्या 
शत० (२।३।२। ६५) में की गई है । ३। १६ ।॥। 


स्तरप्प्रब्दश्त्रान्त्त्रय्ञ्रः- श्रह्मयः= विद्वांसः म््रप्प्राश्- (श्रह्नयः) सव विद्याग्रों को 
अवन्हि त==व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते विद्वांसः प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ लोग (स्य) इस अग्नि 
श्रस्य--प्रग्नेः सहस्रसां या सहस्राण्यसंख्यातानि की (सहस्रसामू) असंख्य कार्यों को सिद्ध करने 
कार्याणि सनोति ताम ऋषि कार्य॑सिद्धिप्राप्तिहितूं वाली (ऋषिम्‌) कार्य को सिद्धि तक पहुँचाने वाली 
प्रत्नाम्‌ अनादिवर्तमानां पुराणीमनादि स्वरूपेण (प्रत्नाम्‌) प्रनादिकाल से वत्तमान, पुराणी, 
नित्यां द्यतं कारणास्थां दीप्ति ज्ञात्वा शुक्र शुद्ध श्रनादि होने से नित्य स्वभाव वाली (द्युतम्‌) कारण 
कार्यकर॑ साधनं पयः जलं च शनुदुदुहे =प्रपरयन्ति में स्थित [अग्नि को] दीप्ति को जानकर (शुक्रम्‌) 


(पश्चात्‌ प्रपूरयन्ति) ।। ३ । १६ ॥। कार्यं को सिद्ध करने वाले शुद्ध साधन को और 
(षयः) जल को (भ्रनुदुढुह्ग ) पीछे दोहन करते हैं 
॥ ३ । १६॥। 
| भ्रह्नयः == विद्वां सो उस्पाग्ने:' `` 'प्रत्नां द्यतं ज्ञात्वा शुक्र पयइ्चानुदुदुह्न ] 
 ब्थात्कार्थ्ज:-मतुष्येयंथाग्नेस्स्वगुशासहितस्य म्मात्तार्थ्ह-मनुष्य जैसे अग्नि का अपने 


शानादित्वेन नित्यत्वं विज्ञेयमस्ति, तथैव- गुणों सहित कारणरूप से अनादित्व एवं नित्यत्व 
ज्येषाम्रपि जगत्स्थानां कार्यद्रव्याणां कारणा समभे वसे ही दूसरे जल आदि जगत्‌ के काय द्रव्या 
रूपेणानादित्वं वेदितव्यम्‌ । का कारशा रूप से श्रनादित्व जाने । 


२०० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[ तात्पयंमाह-- ] eh 
एतद्विदित्वैतान्नग्न्यादीन्‌ पदार्थात्‌ कायंषूप- यह जान कर इन अग्नि आदि पदार्था का कार्या 


कृत्य सर्वे व्यवहाराः संसाधनीया इति ॥ ३ । १६ |। में उपकार ग्रहण करके सब 5 प्रवहारों को सिद्ध 
करे ।। ३। १६।। 
ख्राष्य्र स्पार- अग्नि (भौतिक) कंसा है- असंख्य कार्यों की सिद्धि करने वाला, कार्य 
को सिद्धि तक पउुँचाने में हेतु है । यह अपने गुणों सहित कारण रूप से ग्रनादि नित्य है । इस श्रग्तिके 
ट्ष्टान्त से विद्वान्‌ लोग पृथिवी, जल और वायु को भी कारण रूप से ग्रनादि नित्य समके ।। 
® 
प्रवत्सार; | ऽअ ठि न्जः = | ईश्वर और भौतिक अग्नि ] । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
ग्रथेशवरभौतिकौ कि कुरुत इत्युपदिइयते ॥ 
प्रव ईश्वर और भौतिक अग्नि क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
तनपा 5 अंग्नेऽसि तन्त्रं मे पाद्य युदाऽअग्नेऽस्यायुमे देहि वच्चोंदाऽअंग्नेऽसि वच्चा मे देहि । 
अग्ने यन्मे तन्वाऽऊनं तन्म्‌ऽ आपूण ॥ १७॥ 


पाब्ाख;- (तनपाः) यस्तनूः= सर्वपदार्थदेहान्पाति==रक्षति स जगदीश्वरः, पालनहेतुर्भोतिको 
वा (अग्ने) सर्वाभिरक्षकेश्वर, रक्षाहेतुर्भोतिको वा ( श्रसि) अस्ति वा । श्रत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: (तन्वप्‌) 
शरीरम । अत्र वाच्छादपीत्यमियूर्व इत्यत्रानुवर्ततात्युवंछयादेशो न भवति (मे) मम (पाहि) पाति वा 
(आयुर्दाः) आयु: प्रदः अग्ने (असि) भवति वा (आयुः) जीवनम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति वा (वर्च्चोदाः) 
यो वच्चों--विज्ञानं ददातीति तत्प्राप्तिहेतुर्वा (ग्ने) सर्व विद्यामयेश्वर विद्याहेतुर्वा (असि) भवति 
वा (वच्चेः) विद्याप्राप्ति दीप्ति वा (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति वा (अग्ने) कामानां प्रपूर- 
केश्वरकामपूतिहेतुर्वा (यत्‌) यावद्यस्माढ़ा (मे) मम (तन्वाः) ग्रंतःकरराख्यस्य वाह्यस्य शरीरस्य वा 
(ऊनम्‌) श्रपर्याप्तम्‌ (तत्‌) तावत्तस्माद्वा (मे) मम (आ) समतात्‌ (पृण) पूरयति वा ॥ ग्रय॑ मंत्रः शत० 
३ ॥ ये २ ॥ ९६- २० व्याख्यात. ॥ १७ ॥। 

प्रम्राणार्श्य (असि) रस्ति वा । यहां पक्ष में सर्वत्र व्ययत्य है । (तन्त्रम्‌) यहां 'वा छन्दसिः 
[प्र ६। १ । १०६] सूत्र की 'अमिपूर्व: | ६। १ । १०६ | सूत्र तक प्रुवृत्ति श्राने से पूर्वरूप एकादेश 
नहीं है । इस मन्त्र की शाख्या शत० (२। ३ । २। १६-२९ ) में की गई है । ३। १७॥ | 


सा पब्याथान्जियाः- हे अग्ने--जगदी- म्प्र हे (अ्रग्ने) सबके रक्षक जगदी- 
इवर ! सर्वाभिरक्षकेश्वर ! यद्र्‍च्यस्मात्त्व तनूपाः खर ! (यत्‌) क्योंकि श्राप (तनूपाः ) सब पदार्थो 
यस्तन्‌ः=स्ंपदार्थं देहान्‌ पाति=रक्षति स जगदी- के शरीरों को रक्षा क रने वाले (्रसि) हो, (तत्‌) 
इवरः अ्रसि, तत्‌=तस्मात्‌ मे=मम तन्वं शरीरं इसलिए (मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर की (पाहि) 
पाहि । रक्षा करो । 

हे श्रग्ने ! यदू =यस्मात्त्वमायुर्दाः श्रायुः प्रदः हे (श्रग्ने) जगदीइवर ! (यत्‌) क्योंकि श्राप 


श्रसि, तत्‌=तस्मात्‌ (मे) मह्यम्‌ [श्रायः] पूर्ण मायु:ः (श्रायुर्दाः) श्रायु प्रदान करने वाले (असि) हो, 
जीवनं देहि । (तत्‌) इसलिए (मे) मुभे (आयु) पूर्ण आयु एवं | 


जीवन (देहि) प्रदान कीजिये । 














के जल जन 


है श्रग्ने ! सर्वविद्यामयेश्वर ! यत्‌-यस्मात्त्वं 
- ८] दाः | यो वर्च्चो -- विज्ञान ददातीति श्रसि, 
प्राप्ति देहि । 

* ॥ 11 न 

| श्राग्ने ! कामानां प्रपूरकेश्वर ! मे--मम 
तन्वाः अ्रन्तःकरणाख्यस्य शरीरस्य यद्र=यावद्‌ 
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बद श्रापृणाः=समन्तात्‌ प्रपूरयेत्येकः ॥। 
» जी 

अधम्‌ [ने | >प्ररिन, रक्षाहेतुभोतिक: यदू 
याया ' त | | पालनहेतुभौतिकः [ ग्रसि | श्रस्ति, 
तृच्च्तस्मात्‌ मेचज"मम्त जाठर«पेरा तन्वं शरीर 


हा” । 
















यद्‌- यस्माद्‌ ग्रयस्‌ [ श्रग्ने | --अग्निः आयुर्दा: 


गायुनिमित्तम्‌ [असि[ भवति तत्‌ = तस्मात्‌ मे 


॥ क का जार”, हा 


_ यदुऱ्च्यस्माद [अग्ले] अग्निवर्चोदाः विज्ञान- 


प्राप्तिहेतु: = [श्नसि] = श्रस्ति तत्‌ = तस्माद्‌ 
वच्चः=दीप्ति ददाति। 
` भ्यम्‌ [श्रग्ने] श्रग्निः कामपृतिहेतुभौतिकः 


|] 
नि क र Ee 


यदुऱ्च्यावन्स-<मम तन्वाः वाह्यस्यशरीरस्य 
ङ नम्‌ =श्रपर्याप्तं, तेत्‌ =तावद्र श्रापृणा =समन्ता- 


_ त्पूरयतीति द्वितीयः ॥ ३ । १७॥ 


न्यन्त्राश्I्‌ः अत्र श्लेषालङ्कारः ॥ परमेश्वरे- 
एास्मिङजगति यतः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः शरीरायु- 
_निमित्तविद्याप्रकाश सर्वाङ्गपूतिनिमित्ता, तस्मात्‌-- 
सव पदार्थाः स्वस्वरूपं धारथान्ति, 


। | 


_ तथेवास्य सृष्टौ प्रकाशादिगुणवत्त्वादयमग्निरे- 
तेषां मुख्यः साधकोऽस्तीति सर्वेवेदितव्यम्‌।। 
।। | ४ 


` तृतीय अध्याय 


२०१ 


है (श्रग्ने) सवं विद्यामय ईश्वर ! (यंत) क्योंकि 
श्राप (वर्चोद(:) विज्ञान के देने वाले (असि) हैं, 
(तत्‌) इसलिये (मे) मुझे (वर्च:) पूगां विद्या (देहि) 
प्रदान कीजिये । 

है (श्रग्ने) कामनाश्रों को पूर्णा करने वाले ईश्वर 
(मे) मेरे (तन्वाः) श्रन्तरःकरगा नामक शरीर में 
(यत्‌) जितनी ( ऊनम्‌) बुद्धि, बल, शौर्यं आदि की 
कमी है, (तत्‌) उस सबको ( श्रापृण) चट ओर से 
पूरा करो । यह मन्त्र का पहला ग्रथ है ॥ 

यह (श्रग्ने) रक्षा का निमित्त भौतिक अगिन 
(यत्‌)सव पदार्थों के शरीर की पालना का निमित्त 
(्रसि) है, (तत्‌) इसलिये (मे) मेरी जाठर अग्नि 
रूप से शरीर की रक्षा करता है । 

(यत्‌) क्योंकि यह (अग्ते ) भौतिक ग्रिन 
(श्रायुर्दाः) आयु का निमित्त (सि) है (तत्‌) 
इसलिये (मे) मुझे (आयु:) प्रदान करता है । 

(यत्‌) क्योंकि यह (ग्ने) अग्नि (वर्चोदाः) 
विज्ञान-ध्राष्ति का निमित्त (्रसि) है, (तत्‌) 
इसलिये (बचः) दीप्ति प्रदान करता है । 


यह (अग्ने) कामना पुति का निमित भौतिक 
श्रग्नि (यत्‌) जितनी (मम) मेरे (तन्वाः ) बाह्य- 
शरीर में (ऊनम्‌) कमी है (तत्‌) उसे ( ग्रापृणा) 
चहुँ ओर से पूणां करता है। यह मन्त्र का दूसरा 
प्रथ है ।। ३। १७ ॥ 


[हे श्रग्ने-- जगदीइवर ! त्वं ततुपा भ्रसि...मे--मम तन्वं पाहि, श्रायुर्दा भ्रसि...मह्यम्‌ [प्रायुः ] पूर्ण मायु हि, 
वर्चोदा ग्रसि,--मे मह्या दर्च:--पुरांविद्यां देहि, मे--मम तन्वा यद्‌ >-यावदून॑ . . .तावदापृश == समन्तात्प्रपुरय ] 


न्ाजत्कार्थ्शर-इस मन्त्र में श्‍लेष अलङ्कार 
है ॥ परमेश्वर ने इस जगत्‌ में जिससे सब प्राशिथों 
के लिये शरीर, आयु का निमित्त, विद्या का प्रकाश 
एवं सर्वाङ्गपूत्ति को रचा है, इसलिये सब पदार्थ 
अपने स्वरूप को धारणा कर रहे हैं । 


[ प्रयम्‌ [श्रस्ले ] =ऋग्निः ... ततुपाः [ ्रसि ] =्जस्ति... ] 


वेसे ही-इस परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश 


आदि गुणों वाला होने से यह अग्नि इनका मुख्य 
साधक है, ऐसा सबको जानना योग्य है ।। ३ । १७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


० पान्दाश्ः- वचेः =विद्याप्रकाशम्‌ ।। 
आन्सर स्खारव्सात्ा-महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या आर्याविभिविनय ( २ । ३३) में 
इस प्रकार की है--" हे सर्व रक्षकेश्वराग्ने ! तू हम रे शरीर का रक्षक है। सो शरीर को कृपा से पालन 
कर । हे महावैद्य ! आप आयु (उमर ) बढाने वाले हो, मुझ को सुखरूप उत्तमायु दीजिए । हे अनन्त- 
र्चः ' विद्यादि तेज अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान देने वाले हो, मुभक्रो सर्वोत्कृष्ट 


विद्या तेजयुक्त ! आप "' | 
विद्यादि तेज देग्रो । पूर्वोक्त शरीरादि की रक्षा से हम को सदा आनन्द में रखो और जो-जो कुछ भी 
| ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से आप 


शरीरादि में “ऊनम" न्यून हो, उस उसको कृपा हृष्टि से सुख और 
पूर्णा करो । किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनंता हमको न रहे । आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानन्द 
में रहेंगे, तभी आप पिता की शोभा है । क्योंकि लड़के लोग छोटी वा बड़ी चीज अथवा सुख पिता माता 
को छोड किससे मांगें ? सो आप सर्वशक्तिमान हमारे पिता सब ऐद्वर्य तथा सुख देने बालों में पूणां 
हो” ॥ २। ३३ ॥ 

म्पाष्यासाजर १. अग्नि (ईश्वर) श्रग्नि अर्थात्‌ जगदीश्वर सब पदार्थों के शरीरों का 
रक्षक है । वह मेरे शरीर की भी रक्षा करता है, सबको आयु का देने वाला है, मुझे भी पूर्ण आयु प्रदान 
करता है । सबको विज्ञान का देने वाला है, मुझे भी पूर्णा विद्या देता है । वही मेरे अतःकरणा में बुद्धि, 
बल, शौर्य आदि की न्यूनता को पूरा करता है। ईश्वर श रीर का रक्षक, आयु का दाता, विद्या का प्रका- 
शक, और न्यूनता का पूरक है । इसी लिये जगत्‌ के सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप को धारणा कर रहे हैं । 

२. अग्नि (भौतिक)- यहांभौतिक अग्नि श रीर की रक्षा का हेतु है, जाठराग्नि के रूप में शरीर 
की रक्षा करता है, यह आयु का भी निमित है । इसलिये आयु प्रदान करता है। यह अग्नि विज्ञान 
का निमित्त है, विज्ञान की सहायता से दीप्ति प्रदान करता है। यह कामन [रों का पूरक है श्रतः बाह्य 
शरीर की न्यूनताश्रो को पूरा करता है । शरीर के रक्षा आदि कार्यों में यह भौतिक अग्नि मुख्य साधन हे ।। 

३. अग्नि शब्द के श्र्थ--सव कां रक्षक, संवे विद्यामय, क्रामनाओं का पूरक ईश्वर । रक्षा हेतु 
तथा कामना-पूति का हेतु भौतिक ग्रिन । 

४. अलङ्कार यहाँ श्लेष अलङ्कारः होने से श्रग्नि शब्द के ईश्वर और भौतिक अग्नि अर्थ ग्रहण 


किये जाते हैं ।। 


२०२ 


प्रवत्सार; | आरिन्‍्ग्र:--ईइवरों भौतिकरच ॥ निचुद्ब्राह्मी पंक्ति: । पञ्चमः ।। 
पुनस्तावेबोपदिद्येते ।। | 

फिर परमेइवर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ | | 
इन्धानास्त्वा शत हिमा द्ुमन्त& समिधीमहि । वय॑स्वन्तो वयस्कृत सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । 
अग्ने सपत्नदम्भनमर्दव्धासो5अर्दाभ्यमू । चित्रावसो स्वस्ति तें पारमंशीय ।। १८॥ ` 
न्दः (इन्धानाः) प्रकाशयन्तः (त्वा) त्वामनन्तगुणं जगदीश्वरं प्रकाशादिगुगांवन्तं 


भौतिकं वा (शतम्‌) शतसंख्याकान्संवत्सरानधिकं वा (हिमाः) हेमन्तर्त युक्तानि वर्षाणा । शातं हिमाः शतं 
वर्षाणि जीव्यास्म ॥ शत० २। ३। २। २१॥ (द्युमन्तम्‌) ययौरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्परमेश्वरे वा. 








शस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्भोतिके तम्‌ 


तृतीय अध्याय 


२०३ 


| भ्रत्र भूम्न्ययं प्रशंतायें च मतुप (सम्‌) सम्पगर्थ (इधोमहि) 


जीः मवा (बयस्वन्तः) प्रस्तं पू गँमायुविद्यते येषां ते। श्रत्र प्रशपायें मतुप्‌ (वयस्कृतम) यो वयः 






करोति तम्‌ (सहस्वन्तः) 
करोति कारयति वा तम्‌ 


_ _ अत्राज्जसेरसुगित्यसुगागम: ( ग्रदाभ्यम्‌) अ्रहिसनीयम्‌ 


छ 


 सवंदुःसेभ्यः पृथग्भूतम्‌ (श्रक्ञीय) प्राप्नुयाम्‌ ॥ १८ ॥। 
| प्रसजणारर्थ््र- (जतं हिमाः) शत० (२ । ३। २ । २९ 


सहनं=सहो विद्यते येषां ते । अत्र भूम्न्यथे मतुव्‌ 
तीतिम कर । (अग्ने) विज्ञातरीश्वर कायंप्रापको५ग्निर्वा 
तातः (अदब्धास ) दम्भाहंकाररहिता: अनुपहिसिता ८ 


स्तत्संवुद्धावीश्वर, चित्रारिण वसूनि--धनानि यस्माद्वा 


सुखम्‌ । स्वस्तीति पदनामस्‌ पठितस्‌ ॥ निघं० ५। ५ ॥ श्रनेन प्राप्तव्यं स 


(सहस्कृतम्‌) यः सहः =सहनं 
(सपत्नदम्भनम्‌) यः सपत्नान्‌ दम्भय- 
| । हिनस्ति दभ्नोतीति वधकर्मस्‌ पठितम्‌ ॥ निर्घ २ । १६ ॥ 
(चित्रावसो) चित्रमःभुतं वसु=धनं विद्यते यस्मि 
स भौतिक: । व्रत्रान्येवाम गीति दीर्धः (स्वस्ति) प्राप्तव्यं 
खं गृद्यते (ते) तव तस्य वा (पारम्‌) 


) में 'शतं हिमा:' इन शब्दों का 


रथं इस प्रकार किया है “हम सौ वर्षो तक जीवित रहेँ” । (द्युमन्तम) यहां आधिक्य और प्रशंसा 
५ श्रथ में 'मतुप्‌ प्रत्यय है | (वथस्वन्तः ) यहा प्रश सा अर्थ में 'मतप प्रत्यय टै | ( सहस्वन्तः ) यहाँ ग्राधिक्य 


अर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय है । 


(अदब्धास:) 'हिनस्ति और 'दम्नोति' ये दो पद निघ« 


(२। १६) में हिसा- 


| ._ कमो में पढे गये हैं । 'आज्जसेरसुक्‌' [श्र० ७ । १ । ५०] सूत्र से ' ग्रसुक्‌ आगम हे । (चित्रावसो) यहां 
- अन्येषामपि हृदयते' [श्र ६ । ३ । १३७ | सूत्र से दोघं है । (स्वस्ति ) 'स्वस्ति' शब्द निघं० ५ । ५ में 
पद-नामों में पढ़ा है ।। इससे प्राप्तव्य सुख गृहीत होता है ॥। ३ । १८ ।। 


सखापब्डार्थशान्वियः- हे चित्रावसो ! 
चित्रमदभुतं वसु धनं विद्यते यस्मिंस्तत्‌ सम्बुद्धा- 
वीश्वर श्नग्ने=-जगदीइवर ! विज्ञातरीदवर ! 
अवब्धास दाम्भाहंकाररहिता"-अनुपहिसिता: 
बयस्वन्तः प्रशस्त पूर्णा मायुविद्यते येषां ते सहस्वन्तः 
सहनं=सहो विद्यते येषां ते श्रदाभ्यम्‌ अ्रहिसनीयं 


° सपत्नदम्भनं य: सपत्नान्‌ दभ्भयतीति तं वयस्कृत यो - 


बय: करोति तं सहस्कृतं य: सहः=सहनं करोति तं 
द्युमन्तं द्योरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ परमेइवरे 
तं त्वा त्वाभनन्तगुणां जगद इवरम्‌ इन्धानाः 
प्रकाशयन्तः सन्तो वयं शतं रातसंख्याकान्सं वत्स रान- 
धिकं वा हिमाः हेमन्तर्त युक्तानि वर्षाणि समिधीमहि 

| न्-प्रकाशयेम = जीवेम सम्यक्तया जीवेम । 
| एवं कु्वेन्नहमपि यक्‌ ते-तव कृपया [पारम्‌ | 
 =सर्वदुखेभ्यः पारं सवंदृःखेभ्यः पृथग्भूतं गत्वा 
स्वस्ति प्राप्तव्यं सुखम्‌ श्रशीय- प्राप्नुयामित्येकः ॥ 


हा " 
छर 
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2 






अबब्धास: दम्भाहंकाररहिता:->अनुपहिसिता 
यस्वन्तः प्रशस्तं पूर्ण भायुविद्यते येषां ते सहस्व तर: 


न्राष्प्रर्श--है (चित्रावसो) श्ररभुत घन 
वाले (श्रग्ने) सर्वज्ञ जगदीशवर ! (श्रदन्धास:) दम्भ, 
अ्रहङ्कार एवं हिसा रहित (वयस्वन्ते) प्रशंसनीय 
पूर्ण आयु वाले (सहस्वन्तः) सहनशील [हमलोग] 
(श्रदाभ्यमु) जिसका हिसन नहीं किया किया जा 
सकता (सपत्नदम्भनम्‌) दुष्टों की हिसा करने वाले 
(वयस्कृतम्‌ ) जीवन देने वाले (सहस्कृतम्‌) सहन 
करने वाले (द्युमन्तम्‌) अनन्तप्र काश वाले (त्वा) 
अनन्तगुणों वाले प्राप जगदीश्वर को (इन्धानाः) 
हृदय में प्रकाशित करते हुए हम लोग (जतम्‌) 
सौ वर्ष वा सो वर्ष से अधिक (हिमा) हेमन्त ऋतु 
से युक्त वर्षों तर (समिधीमहि) जीवित रहें । 


इस प्रकार करता हुआ मैं भी (ते) आपकी 
कृपा से (पारम्‌) सब दुखो से पार अर्थात्‌ पृथक्‌ 
होकर (स्वस्ति) जीवन में प्राप्त करने योग्य सुख 
को (श्रशोय) प्राप्त होऊ | यह मन्त्र का पहला 
अथ है ॥ 

(ग्रवब्धासः) दम्भ, ग्रहङ्कार, हिसा से रहित 
(वयस्वन्तः) प्रशंसा के योग्य पूर्ण आयु वाले 
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सहनं सहो विद्यते येषां ते स्वा=तं प्रकाशादिगुश- 
वन्तं भौतिकम्‌ अ्रदाभ्यम्‌ अहिसनीय सपत्नदम्भनं 
य: सपत्नान्‌ दम्भयतीति तं वयस्कृतं यो वयः 
करोति तं सहस्कृतं यः सः=सहनं कारयति तं 
[छा मन्तम्‌ ] =प्रशस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ 
भौतिके तम्‌ श्रम्ने =श्रर्तिं कार्यप्रापकमग्नि नित्य- 
मिन्धाना:--प्रदीपयन्तः प्रकादायन्तः वयं शतं हिमा 
जातं वर्षाणि (शतम्‌ = शतसंख्याकान्संवत्सरानधिक 
बा ट्विमाः=हेमन्तर्त युक्तानि वर्षाणि) समि- 
धीमहि] सम्यग्‌ जीवेमेवं कुवन्नहर्माप योऽयं 
चित्रावसो =-चित्रावसुरग्निस्ते=तस्य सकाशात्‌ 
[पारम्‌ ] =दारिद्रचादिदुःखेभ्यः पाएं गत्वा स्वस्ति 
-_सुखमशीय > प्राप्नुयामिति द्वितीय: ।। ३ । १८ ॥ 


(सहस्वन्तः) सहनशील [हम लोग] (त्वा) उस 
प्रकाश आदि गुणों वाली (श्रदाभ्यम्‌) जिसका 
हिसन नहीं किया जा सकता (सपत्नदम्भनम्‌ ) 
शत्रओं का नाश करने वाली (वयस्कृतम्‌) आयु 
बढ़ाने वाली (सहस्कृतम्‌) सहन शक्ति देने वाली 
(द्य मन्तम्‌) प्रशस्त प्रकाश वाली ( श्रग्ने) कार्यंसा धक 
अग्नि को नित्यः (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुये हम 
लोग (जतं हिमाः) सौ वर्ष तक ( समिधीमहि) 
जीवित रहें । इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो यह 
(चित्रावसो) अद्भुत धन प्राप्ति का साधन भौतिक 
प्रग्नि है (ते) इसके सदुपयोग से (पारम्‌) 
निर्धनता आदि दुःखों से पार होकर (स्वनति) 
सुख को (श्रश्ोय) प्राप्त करूं । यह मत्र का दुसरा 
अर्थ है॥ ३ । १८॥ 


[ है -- अग्ने == अगदी वर । _ त्वेन्थानाः सन्तो वयं शातं हिमाः समिधीमहि = प्रकाशायेम == जीवेन. . .ते =तव 
कृपया [पारम्‌ | ==सबंदुःखेभ्यः पार गत्वा स्वश्त्यशी म == प्राप्नुयाम्‌ ] 


म्पाब्जार्थ्- श्रत्र श्लेषालङ्कारः ॥ मनुष्यः 
पुरुषार्थेनेइव रोपासनवाऽग्न्या दिपद र्थेभ्य उपकार- 
करणोन च सवंदःखान्तं गत्वा पर सुखं प्राप्य शत- 
वर्षपर्यन्त जीवितव्यम्‌ । 


नम्वर इस मन्त्र में इलेष अलङ्कार है॥ 
सब मनुष्य पुरुषार्थं से ईश्वर-उपासना के द्वारा 
तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार करने से सब 
दुःखों का श्रन्त तथा उत्तम सुख को प्राप्त करके 
सौ वर्ष तक जीवित रहें । 


[ तात्पर्यमाह ] 


न च केनाप्येकक्षगा मध्यालस्ये स्थातव्यम्‌, किन्तु- 
तर्थैवानुष्ठातव्यमिति न रहे । किन्तु जिस प्रकार से पुरुषार्थ को वृद्धि हो 


यथा पुरुषार्थो वद्धत 
॥ ३। १८ || 


कोई भी मनुष्य एक क्षण भर भी श्रालस्य में 


वेसा ही श्राचरणा करे ।। ३ । १८ ॥। 


श्राष्य्त्रस्त्रार--१. श्रग्नि (ईइघर )-- प्रग्नि अर्थात्‌ जगदीश्वर अद्भुत धन वाला, सबका 
बिज्ञाता है । यह अहिंसनीय, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सहनशील आदि 


अनन्त गुग्णो वाला है । 


२. शतायु की कामना- दम्भ, प्रहङ्कार एवं हिसा रहित होकर, पूर्णं आयु वाले एवं सहनशक्ति 


वाले हम लोग उक्त गुणों वाले ईइ्वर की उपासना करते हुए तथा अग्नि विद्या को जानते हुए सौ 
श्रथवा सौ से भी अधिक हेमन्त-ऋतु से युक्त वर्षों तक जगत्‌ में प्रकाशित रहें=जीवित रहें । ईइवर की 
कृपा से सब दुःखों से पार होकर सुखों को प्राप्त करें । 

_ ३. अग्नि (भौतिक) यह भौतिक अग्नि प्रकाश आदि गुणों से युक्त, अहिसनीय, शत्रुओं को 
नष्ट करने का साधन, आयुवर्द्धक, सहनज्ञक्ति को बढ़ाने वाला, प्रशस्त प्रकाश वाला और कार्यप्रापक है । 
प्रदुभुत धन प्राप्ति का साधन तथा बारिद्रच आदि दुःखों से पार करके सुखों को प्राप्त कराने वाला है ।। 














तृतीय ग्रध्याय २०५ 


४. भ्रलङ्कार- इस मन्त्र में श्लेष-प्रलङ्कार होने से ग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक-ग्रग्नि 
ग्रहण किया जाता है ।। 
® 


श्रवत्सारः । उ्ररिन्ज:--ईइवरो भौतिकइच ॥ जगती । निषादः ।। 
पुनस्तौ कोहशावित्युपदिव्यते ॥ 
फिर परमेश्वर और अग्नि केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है।। 
सं त्वमंग्ने सूर्यस्य वच्चेसागथाः समृपीणा»स्तुतेन॑ । 
से रयेण धाम्ना समहमायुषा सं वच्चेसा सं प्रजया स% रायस्पोषेण ग्मिपीय ॥ १९ ॥ 
 प्न्डश्यः (सम्‌) समागमे (त्वम्‌) परमेश्चरोऽ्यं भौतिको वा (ग्रम्ने) विज्ञानस्वरूप 
: जक ; हेतुर्वा (सुय्येस्य) सर्वान्तर्गतस्य प्राणस्य सूर्यलोकस्थ वा (वर्च्चसा) दीप्त्या (ग्रगथा:) 
कैप प्राप्तोति वा । अत्र सवंत्र पक्षे व्यत्ययः । वर्तमाने लुङ्‌ । मंत्रे यसह्वरणाज्० ॥ ग्र २ । ४। ८५० ॥ इति 
के लुक च (सम्‌) संगतार्थ (ऋबीणाम) वेदविदां मन्त्रद्रष्टरणा विदुषाम्‌ (स्तुतेन) प्रशंसितेन (सक्‌) एकीभावे 
) प्रसन्नताकारकेश (धाम्नां) स्थानेन (सन्‌) समीची नाथं (अहम्‌) जीवः (आयुषा) जीवनेन (सम) 
संगत्यथ (वचसा) विद्याध्ययनप्रकाशनेन (सम्‌) श्रैष्ठ्यार्थ (प्रजया) संतानेन राज्येन वा (सम्‌) प्रशस्तार्थे 
(रायस्पोषेण) रायो =धनानां भोगपुष्टया (ग्सिषोय) प्राप्नुयाम्‌ । श्रत्राशिषि लिङि वा छन्दसि सर्वे विधयो 
. भवन्तीडागमः । गमहनजन० ॥ श्र ६ । ४। ९८॥ इत्पुषधालोपर्‍च ॥ श्रयं मंत्रः हात २। ३ । २ । २४ 
व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


उत्रम्त्राणयश्अ- (श्रगथाः) यहाँ सवंत्र पक्ष में व्यत्यय है तथा वर्तमान अर्थ में लुङ लकार है । 

 'म॒न्वे घसह्वरगाश०' (श्र०२।४। ८०) सूत्र से च्जि का लुक है। (ग्मिषोय) यहां आशीलिड में 

बा छन्दसि [प्र ३ । ४। ८८] सूत्र से “वेद में सभी विधियाँ बहुल करके होती हैं” इस नियम से यहाँ 

ट्‌ का आगम है और 'गमहनजन०' (्र० ६ । ४।९८) सूत्र से उपधा का लोप है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (२।३।२।२४)में की गई है॥ ३ । १९॥ 


डा 





_ स्करपाव्दार्थ्यान्त्तयत्र:-हे श्रग्ने--जगदीउवर ! स्राणष्रायश--हे (अग्ने) विज्ञानस्वरूप 
_विज्ञानस्वरूप ! यस्त्वं परमेश्वर: सुर्यस्य प्रास्य जगदीइवर ! (त्वम्‌) आप परमेश्वर (सूर्यस्य) सव 
सर्वान्तर्गतस्य प्राणस्य ऋबोणां वेद-विदां के ग्रन्तर्गत प्राणा को जो कि (ऋषीणाम) वेद वेत्ता 
_ मन्त्रद्रण्ट्रणाँ विदुर्षां येन संस्तुतेन सङ्गतं प्रशंसितेत मन्त्र द्रष्टा विद्वानों से (संस्तुतेन) उचित प्रशंसित 

स्प्रियेश एकोभावे न प्रसन्नताकारकेणा संबचंसा है । (सम्प्रियेण) मेल से प्रसन्नता देने वाला है, 
सङ्गत विद्याध्पयनप्रकाशनेन धाम्ना स्थानेन समायुषा (संबचंसा) विद्याध्ययन के प्रकाश से सङ्गत करने 
समीचीनेनजीवनेन संप्रजया श्रेष्ठेन सन्तानेन वाला है, (धाम्ना) स्थान (समायुबा) अच्छा जीवन 
स॑रायस्प प्रशस्तानांरायो =धनानां भोगपुष्टया (सम्प्रजया) उतम सन्तान_ (संरायस्पोषण) ) 
ह समगथा: समागमं गच्छसि तेनवाहम जीवः प्रशंसनीय धनों के भोग से पुष्टि करने वाला है, 
सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय=सम्यक्‌ उसके साथ (समगथाः) समागम को प्राप्त हो । 
यामित्येकः ।। उससे (अहम) में जीव भी सब सुखों को (संग्मिषीय) 

[ अच्छे प्रकार प्राप्त करूं । यह मन्त्र का पहला 
प्रथं है ।। 









न _ = 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


यः | प्रग्ते | >-अग्निः व्पवह। रप्राप्तिहेतुः सुरथस्य जो (अग्ने) प्रहार प्राप्ति की निमित्त अग्नि 
__प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्य सूर्यलोकस्य ऋषीणां है, (सूयंस्य) प्रत्यक्ष सूयंमण्डल को, जो कि 
वेदविदां मन्त्रद्रष्टरणां विदुषां संस्तुतेन संगतं (ऋषीणाम्‌) वेदवेत्ता मन्त्र द्रष्टा विद्वानों से 
प्रशंसितेन सम्म्रियेण एकीभावेन प्रसन्नताकारकेशा (संस्तुतेन) उचित प्रशंसित है, (सम्म्रियेण) मेल से 
संवर्चसा दीप्त्या धाम्ना स्थानेन समायुषा समीचीनेन प्रसादक है, (संवचंसा) कान्ति (धाम्ना) स्थान 
जीवनेन संप्रजया श्रेष्ठराज्येन संरायस्पोषेश (समायुषा) उत्तम जीवन (संप्रजया) उत्तम राज्य 
प्रशास्तानांरायो धनानां भोगपुष्टया समगथा: = (संरायस्पोषेण) उत्तम धनों के भोग से प्राप्त पुष्टि से 
सङ्गतो सुत्वा राजते तेन सं वाधितेनाहं जीवः सर्वाणि (समगथाः ) युक्त होकर चमक रहा है उसी को 
व्यवहारसुखानि संर्सिषीय= सम्यक्‌ प्राप्नुयामिति सिद्धि से (ग्रहम्‌) मैं जीव भी सब १ प्रावहारिक सुखों 
द्वितीयः ।। ३ । १९ ।। को (संग्मिषीय) उत्तम रीति से प्राप्त करूं । यह 

मन्त्र का दूसरा अर्थ है॥ ३ । १६ ।। 
[हे प्रग्ने == जगदीइवर | यस्त्वं सूर्यस्य == प्राणस्य ' ' ` येन संस्तुतेन" ' सह समगथास्तेनेवाहमपि सर्वाणि सुखानि 
संग्मिषीय, यः [द्रम्ने | == श्रर्तिः ` ` समगयाः = संगतो भूत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं स णि व्यवहारः 
सुखानि संगिबिबीय ] - 

म्त्राब्ा््.- प्रत्र इलेषालद्कारः ।। मनुष्या मरार - इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार है ॥ 
ईश्वररस्याज्ञापालनेन, सम्यक्‌ पुरुषा थॅनाग्न्यादिर मनुष्य ईश्वर की श्राज्ञापालत से, उतम पुरुषार्थ से, 
पदार्थानां संप्रयोगेणों तत्सव सुखं श्र! प्नुवन्तीति ॥॥ अग्नि आदि पदार्थो के ठीक-ठीक प्रयोग से यह 
३ । १६॥ सब सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३ । १६ ।। 

स्जख्यास्त्रश्‍र--१. श्रग्नि (ईश्वर) कंसा है- यह अग्नि= जगदीश्वर विज्ञान स्वरूप है, 

जो सबके अन्तर्गत प्राणों तथा मन्त्र द्रष्टा वेदज्ञ विद्वानों की स्तुति से, प्रसन्नता कारक मेल से, विद्या प्रकाश 
के संग से, घामों की रचना से, उत्तम जीवत से, श्रेष्ठ सन्तान से, उत्तम धनों के भोग से, उत्पन्त 
पुष्टि से हमें सुखों को प्राप्त कराता है। किन्तु यह सब सुख उ सकी आज्ञापालन एवं पुरुषार्थ से ही प्राप्त 
होते हैं । 

२. अग्नि (भौतिक) कंसा है- यहं भौतिक अग्नि सब व्यवहारों की प्राप्ति का हेतु है, सू तथा 
वेदज्ञ विद्वानों की स्तुति से तथा प्रसन्नता कारक मेल, दीप्ति, धाम, उत्तम जीवन (श्रायु), उत्तम धनों के 
भोग से, उत्पन्न पुष्टि से, युक्त है । अग्नि विद्या की सिद्धि से सब व्यवहार सुखों को प्राप्त कर । 

३. श्रलड्कार--यहाँ श्लेष अलङ्कार होने से अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि श्रथ ग्रहण 
किये जाते हैं ।। 


२०६ 


® 
याज्ञवल्वय: । अप्त = श्रोषध्यादिपदार्थाः । भुरिग्‌बहतो । मध्यमः ।। 
ग्रथ यज्ञेन कृतशुद्धय श्रौषध्यादय: पदार्था उपदिइयन्ते ॥ 
प्रब यज्ञ से शुद्ध किये औषधि श्रादि पदार्थों का उपदेश किया जाता है ।। 
अन्ध स्थान्यो वो भक्षीय॒ मह स्थ॒ महाँ वो भ क्षीयोज्जे स्थोज्ज वो भक्षीय रायस्पोषं 
स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ २० ॥ 








तृतीय श्रध्याय 


प्जच्टार्थ्य;-- (अन्ध:) ग्रन्तम । 


२०७ 


ध इत्यन्ननामसु पठितम ॥ नि० २ । ७॥ श्रदेनंम धौ च ।। उ० 


४ । २०६ ॥ श्रनेना5देरसुन्प्रत्ययों नुमागमो धकारादेशश्च । वा शप्रकाररो खर्परे लोगो वक्तव्य इति विसर्जनीलोप 
(स्थ) सन्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः (अ्रन्ध:) प्राप्तुं योग्यो रसः । श्रंथ इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ४। २ ॥ 
अनेन प्राप्तव्यो रसो गृह्यते (बः) सर्वषामोषध्यादिपदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेय (महः) महांसि (स्थ) सन्ति 
(महः) महागुणासमूहम्‌ (वः) महतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) स्वीकूर्याम्‌ (ऊर्जः) पराक्रमः (स्थ) सन्ति 
(ऊ्जेप्र) पराक्रमम्‌ (वः) बलवतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेय (रायस्पोषः) या बहगणभोगेन पृष्टयः । 
भूसा व रायस्पोषः ॥ शत० ३। १। १। १२॥ (स्थ) सन्ति (रायस्पोधम्‌) उत्तमानां धनानां भोगम (वः) 


चक्रवत्तिराज्यश्रियादिपदार्थानाम 
ब्याह्यात: ॥ २० ॥। 


(भक्षीय) 


श्रस्त्ररणातरश्य- (ग्रन्थः) 'अन्ध:' शब्द निघं० (२ । ७) में अन्न नामों में पढ़ा है । 
धो च (३० ४ । २०६) सूत्र से 'श्रसुन्‌' प्रत्यय, 'नुम' का आगम और धकार-श्रादेश है 


शप्रकरणे खपरे लोपो वक्तव्य 


ग्रयाम ॥। 


(अ० 5 । ३ । ३६) वात्तिक से विसर्ग का लोप है। (र 


प्रय मत्र, शत० शत० २।३।४। २५ 


प्रदेनं म्‌ 
(अन्धस्थ) यहाँ 'वा 
थ्‌) सन्ति । यहाँ 


सवंत्र व्यत्ययः है । (अन्धः) 'ग्रन्ध शब्द निघं० (४। २) में पद-नामों में पढ़ा है । इसमे प्राप्तव्य रस गटीत 


होता है । (राथस्पोबः) “रायस्पोष' शब्द का अर्थ शत० (३। 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४। २५) में की गई है ।। 


रजप्ग्रब्टाश््र न्त्यः येऽन्धःस्थ, श्रन्धः- 
(अन्तम्‌) वीर्यवन्तो वृक्षोषध्यादयः पदार्थाः, | स्थ] 
सन्ति वः=तेबां सव षामोषध्यादिपदार्थानां सकाशा- 
दहमन्धः=वीयकराण्यन्नानि {प्राप्तुं योग्यं रसं) 
भक्षीय =स्वीकुरर्या सेवेय । 

ये महः स्थ; महो=महान्तो वाय्वग्न्यादयो 
विद्यादयो वा [स्थ] सन्ति, वः=तेषां महतां 
पदार्थानां सकाशात्‌ [महः ] = महांसि क्रियासिद्धि- 
कराणि महागुणासमूहम्‌ ग्रहं भक्षोय स्वीकुर्याम्‌ । 

य ऊर्ज्जः स्थ; ऊर्ज्ज पराक्रमं रसावन्तो जलदुग्ध- 
घृतमधुफलादयः [स्थ] सन्ति वः=तेषां बलवतां 
पदार्थानां सकाशादूर्ज्ज--रसं पराक्रमम्‌ ग्रह 
भक्षीय =भुङजीय सेवेय । 


ये रायस्पोष: स्थ, रायस्पोषो (या बहुगुणा भोगेन 
पुष्टय:) बहुगुरासमूहयुक्ताः पदार्थाः [स्थ] सन्ति व: 
तेषां चक्रवत्तिराज्यश्रियादिपदार्थानां सकाशादहं 
रायस्पोषं =बहुशुभगुणः पोषम्‌ उत्तमानां धनानां 
भोगं भक्षीय=-सेवेय ।। ३ । २० ।। 

[घेऽन्धः सेध, 


। १२) में 'भूमा' [बहुत गुणों से पुष्टि 


। २७ ।। 


न्रप्यश् जो (अन्धः) ग्रन्न एवं बल को 
बढ़ाने वाले वृक्ष औषधि ग्रादि पदार्थ (स्थ) हैं उन 
से मैं (ग्रन्धः) बल वीयं बढ़ाने वाले अन्न एवं प्राप्त 
करने योग्य रस को ( भक्षीय ) ग्रहणा करूँ ्र्थात्‌ 
सेवन करूँ । 

जो (महः) महान्‌ वायु अग्नि आदि वा विद्या 
ग्रादि पदार्थ (स्थ) हैं (बः) उन महान्‌ पदार्थो से 
(महः) महान्‌ सिद्धियों को एवं महान्‌ गुणों को मैं 
(भक्षीय) स्वीकार करू । 

जो (ऊर्ज:) बल पराक्रम बढ़ाने वाले रसीले 
जल, दुग्ध, घो, मधु, फल आदि पदार्थ (स्थ) हैं 
(बः) उन बलदायक पदार्थों से (ऊम्‌) रस एवं 
बल पराक्रम को मैं (भक्षीय) भोग एवं सेवन 
करूँ । 

जो (रायस्पोषः) बहुत गुणों वाले पदार्थो के 
उपभोग से प्राप्त होने वाली पुष्टियाँ (स्थ) हैं (बः) 
उन चक्रवर्ती राज्यश्री आदि से मैं (रायस्पोषम्‌) 
बहुत शुभ गुणों से युक्त पुष्टि तथा उत्तम धनों के 
भोग को (भक्षीय) सेवन करूं ।। ३ । २० || 


ग्रन्धः= वीर्यवन्तो व॒क्षौषघ्यादयः पदार्धाः [स्थः] सन्ति, वः==तेषां सकाशादहमन्धः= 


वीर्घंक राण्यम्नानि मक्षोय ==स्वीकुर्याम्‌ ] 


र ०& 
पदार्थानां 


रा नाउ मनुष्ये जं गत्स्थानां 
संगृह्य सवं 


गुर्गज्ञानपुरःसर क्रियाकौशलेनोपकार 
सुखं भो क्तव्यमिति ॥ ३। २० || 
म्पाष्यसाजर - यज्ञ से शुद्ध किये 


शुद्ध किये हुये, बलकारक वृक्षों के फल, ्रौषधियाँ एव हे 
ग, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं तथा नाना विद्याये हैं, उनसे महान्‌ क्रियाश्र को सिद्ध 
और जो रसीले जल, दूध, घी, मधु, फल आदि पदार्थ हैं, उनसे 
[र और भी जो बहुत गुणों से युक्त पुष्टिकारक पदार्थ हैं, 


महान्‌ प्रथिव 
करे तथा मड़ान्‌ गुणों को प्राप्त कर, 
बल-पराक्रम को प्राप्त करें, इसी प्रक 


उनके सेवन से पूर्णा पुष्टि को प्राप्त कर । किन्तु यह सब पदार्थों के 


सम्भव है ।। 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भार्कर 


को जानकर क्रियाकौशल से उपकार ग्रहण करके 
सब सुखो को भोगे ॥| ३ । २० ॥ 


ग्रौषधि ग्रादि पदार्थों का 


माया मनुष्य जगते के पदार्थों के गुणों 





सेवन--सब मनुष्य यज्ञ से 
ग्रन्नौं का सेवन करें, और जो यज्ञ से शुद्ध हुये 


गुणा ज्ञान एवं क्रियाकौशल से ही 


पाज्ञवल्क्यः । पिङ व्व व्त्राः ==विदासः ।। उष्णिक । ऋषभः ।। 
ग्रथ विदुषां सत्कारायोपदिइयते ॥ 
ग्र विद्वानों कें सत्कार के लिए उपदेश किया जाता है ॥ 


रेवती रमंध्वमृस्मिन्योनाव स्मिम्‌ गोप्ठरेऽस्मिल्लोकृऽस्मिन क्षयें । इहेव स्त॒ मापंगात ॥ २१ ॥ 


== 


प्रदाः (रेवतोः) विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नीतयो गाव 


इन्द्रियाशि पशवः पृथिवीरा- 


ज्यादियुक्ता यासु ताः । अत्र सुरां सुलुगिति पूर्बंसवर्णादेशः प्र सार्थे मतुप च (रमध्वम्‌) रमशां कुर्वन्तु । अत्र ॥ 
व्यत्यय: (अस्मित्‌) प्रत्यते (योनो) जन्मनि स्थने वा (अ्रस्मित्‌) समक्षे (गोष्ठे) गावः=पशव इन्द्रियाणि 


यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ (अस्मिन्‌) सेव्यमाने (लोके) 


सनीये गृहे (इह) एतेषु ( एव ) प्रववारणर्थे (स्त) सन्ति । अत्र व्यत्ययो लडवे लोट्‌ च 
दूराथ (गात) गच्छन्तु । अत्र लोडथें लुङ पुरुषव्यत्ययइच ॥ श्रयं मंत्र: शत० २ । ३। २ । २६ व्यास्यातः ॥ २१ ॥ 

प्रसरण - (रेवतीः) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌ 
ग्रादेश है तथा यहां प्रशंसा अर्थ में 'मतुप्‌ प्रत्यय भी है (रमध्वम्‌) रमयां कुन्तु । यहाँ पुरुष-व्यत्यय है । 
(स्त) सन्ति । यहां पुरुष-व्यत्यथ और लट्‌-श्र्थं में लोड लकार है । (गात) गच्छन्तु । यहां लोट्‌ अर्थ में 


संसारे (अस्मिन्‌) श्रस्माभिः संपादिते 


(क्षये) निव- 
(मा) निमेत्रे (अष) 


प्र [ ७। १। ३९ ] सूत्र से पूर्वं सवरां- 


लुङ्‌ लकार और पुरुष व्यत्यय भी है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।३।२।२६) में की गई है ॥ 


३। २१ ।। 


रत्रप्य्रन्दाश्त्रन्ाय्ः- हे मनुष्याः' प्रशस्ता 
नौत्यादियो रेवती: = रेवत्यः विद्यावनसहिताः 
प्रस्ता नीतयो, गावः=इन्द्रियाशि पशवः पृथिबी- 
राज्यादियुक्ता यासु ताः, ता श्रस्मिन्‌ प्रत्यक्षे योनो 
जन्मनि स्थले वा, अस्मिन्‌ समक्षे गोष्ठे गावः= 
पणव इन्द्रिया यस्मिंस्तिष्ठन्ति तस्तिन्‌, अस्मिन्‌ 
सेव्यमाने लोके संसारे, अस्मिन्‌ अस्माभिः सम्पा- 
दिते क्षये निवसनीये गृहे, रमध्वम्‌=रमम्तां रमां 


म्प्य हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! (रेवतीः) 
विद्या से युक्त प्रशस्त नीतियाँ, गौ, इन्द्रियां, पशु, 
जो पृथिवी के राज्यादि से युक्त हैं, वह ( ग्रस्मिन्‌) 
इस (योनौ) जन्म वा स्थान में, (श्रस्मिन्‌) इ “NO 
(गोष्ठे) गौ, पशु तथा इन्द्रियों के स्थान श्र र्थात्‌ ` 
गौशाला एवं शरीर में - (स्मिन्‌) सेवन करने 
योग्य इस (लोके) संसार में (अस्मिन्‌) हम से 
बनाये गये इस (क्षये) निवास योग्य घर में (रम- 












तृतीय अध्याय 







२०६ 
न्ती भवन्त इह=एतेवेव नित्यं ध्वम्‌) तुम रमण करो । ऐसो इच्छा करते हए 
त्‌ । प्राप लोग (इह) इनमें (एब) ही सदा (स्त) 

| रहो । 
 किन्त्वेतेभ्यो मापगात=कदाचिद्र दूरं मा किन्तु इन से (मा-श्रपगात्‌) कभी दर मत 
च्छन्तु ॥ ३ । २१ ॥ फ ॥॥ ३। २ कह, 
॥ 1 जायरा ॥ ३ । २१ ॥ 


ह [हि मनुष्याः ! प्रशस्ता नीत्यादयो रेवती:-- रेवत्यः" ' रप्रध्तरं-- रमन्तामितीच्छन्तौ भरन्त इह == एतेष्वेव 
| नित्यं | स्त |--प्ररतंन्ताम्‌ ] 
| छ ग्जा ज bs . वन्न विद्व [सो क । निवर्सार = क f = 
- ननी - य्त्रा जा ७ क कभ द्वांसो निवसन्ति तत्र न्जउच्जाञ्र जहा वद्दान लग रहते हैं वहां 
 'द्यादीला गुणाना निवासाव्‌ प्रजा विद्यासुझिक्षा- . विद्या आदि गुणों के निवास होने से प्रजा विद्या 
1 भूत्वा नित्यं सुवेत सह युञ्जते, तस्मा ! सुशिक्ञा और धन से युक्‍त होकर सदा सुखी रहती 








। की मिच्छा कार्या-- है । इसलिए सब ऐसी इच्छा करें-- 
ह ी पय क्र [ एतेभ्यो मागात=कदाचिद्‌ दूरं मा गच्छन्तु | 
अस्माक सङ्गसमीपार विद्वांसो, विदृषां समी- हमारे सङ्ग से विद्वान लोग और विद्वानों के 


पाच्च वय कदाचि; दुरे मा भवेमेति ।। ३।२१॥। संग से हम लोग कभी दूर न हों ।। ३ । ५ ।। 
स्त्रा० पाच्याथ्दः- रेवती: =विद्यासुशिक्षाधनवत्यः प्रजा: । रमध्वम्‌ =नित्यं सुखेन सह यु5ङग- 
ध्वम्‌ । अपगात =दूरे भवत ।। 
न्स न््ारष्य्रस्त्रार--विद्वानों का सत्कार विद्वान्‌ मनुष्य विद्या धन से युक्त, प्रशस्त नीति वाले, 
जितेन्द्रिय, गौ आदि पशु तथा पृथिवी के राज्य आदि से युक्त होते हैं। उतका इस प्रकार सत्कार करें 
कि हे विद्वान म ऽपो ! गरा इसी जन्म तया स्थत में, इसो शरोर तत्रा गोशाला में, इमो संघार में और 
हमारे घर में रम श कोजिये, नित्य निवास कोजिपे । । आप हम से अलग कभो भी न हों और हम 
भो अघि से कभो ग्रलग न हों । क्योंकि श्राप विद्यादि शुभ गुणों से विभूषित हो, आपके यहां निवास 
से हम विद्या, सुशिक्षा, और धन से युक्त हो कर आपके समान नित्य सुखो हो सकेंगे ।। 
क 
वेश्वामित्रो मधुच्छन्दाः । ऽञ्ररिन्जः=विद्य॒त्‌ । पूर्वाद्धस्य भुरिगासुरी गायत्री, उपत्वेत्यंतस्य 
गायत्री च छन्द: । षड्ज: ।। 
ग्रथाग्निशब्देन विद्युत्कर्माण्युपदिव्यन्ते ।। 
ग्रेव ग्रग्निशब्द से बिजुली के कर्मों का उपदेश किया जाता है ॥ 


 संहितासिं विश्वरूप्यूर्जा माविश गोपत्येनं । 
5. . उप त्वाग्ने दिवेदि वेदो पोवस्तद्धिया वयम्‌ । नमोभर॑न्त ऽएमंसि ॥ २२ ॥ 







¢ प्ग्रब्ड््ः-- (संहिता) सर्वपदार्थेः सह वर्त॑माना विद्यु र, सर्वव्यापक ईश्वरो वा (असि) अस्ति 
तो । अन्न सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः (विश्वरूपो) विइवं सर्व रूपं यस्प्राः सा । अत्र जातेरस्त्रीथयाइयोधात्‌ । 
' कक» ४। १ । ६३ ॥ इति ङीव्‌ प्रत्ययः (ऊर्जा) वेगपराक्रमादिगुरायुक्ता (मा) माम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ (विश) 

` विशि (गौपत्येन) गवामिन्द्रियाणां पशूनां वा पतिः=पालकस्तस्य भावः कमं वा तेन । अत्र पत्यन्तपुरो- 


२१० 


दयानन्दन्यजर्वेदभाष्य-भास्कर 


हितादिन्यो सक्‌ ॥ ग्र ५। १। १२८॥ इति यक्‌ प्रःप्रयः (उप) उपगमेष्थें (त्वा) त्वाग (अगले) अग्नि: 
(दिवेदिवे) ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय । दिवेदिव इत्यहर्नामस्‌ पठितम्‌ ॥ निघं० १। & ॥ (दोषावस्तः) दोषां- 
रात्रि वस्ते--स्वतेजसाऽऽद्याद्य निवारयति सोग्निः । दोषेति रात्रिनामसु पठितम्‌ ॥। निघं० १। ७ ॥ (चिद्या) 
कर्मणा प्रज्ञया वा । धीरिति कर्मनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १ ॥ प्रज्ञानामसु चा ॥ निघंञ ३। € ॥ (वयम्‌) 
क्रियाकांडानुष्ठातार': (नमः) अन्नम्‌ । नम इत्यन्ननामस्‌ पठितम्‌ ।। निवं] २। ७ ॥ (भरन्तः ) धारथन्तः ( ग्रा) 
समन्तात्‌ (इमसि) प्राप्नुमः । त्रे रन्तो मसीतीकारादेशः ॥ यं मंत्रः शत० २। ३। २। २७-२८ व्याल्यातः 


॥ २२ ॥ 


त्रस्त्रण्या् (असि) ग्रस्ति। यहां पक्ष में सवंत्र व्यत्यय है । (बिश्वरूपी ) यहां “जाते रस्त्री- 


विषयादयोपधात्‌ (ग्र ४ । १ 


। ६३) सूत्र से 'ङीष्‌' प्रत्यय है । (गौपत्येन) यहां 'पत्यन्तपुरोहिता- 


दिभ्योयक' (अ० ५ । १ । १२८) सूत्र से यक प्रत्यय है । (दिवे-दिवे) 'दिवे-दिवे' शब्द दिघं० (१। ९) में 
दिन-नामों में पढ़ा है । (दोषा) 'दोषा' शब्द निघं० (१ । ७) में रात्रि-नामों में पढ़ा है । (धिया) 'घी' 
शब्द निघं० (२ । १) में कमंनामों में और निघं० (३ । 8) में बुद्धि-तामों में पढ़ा है । (नमः) “नम , शब्द 
निघं० (२ । ७) में अन्त-नामों में पढ़ा है । (इससि ) यहां 'इदन्तो मसि' [श्र० ७ । १। ४६] सूत्र से ‘इकार 
प्रादेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ३। २। २७-२५ ) में की गई है॥ ३।२२॥ 


रञप्प्रब्दाश््ररन्ब््रय्ज्रः- नमः=अ्रन्नं भरन्तः 
धारयन्तः सन्तो वयं क्रियाकाण्डानुष्ठातारः धिया 
कर्मणा प्रज्ञया वा | अग्ते | =योऽग्नि्बिद्युद्रपेण 
सवेषु पदार्थेषु संहिता सर्वपदार्थे: सह वत्तमाना 
विद्य॒ सर्वव्यापक ईश्वरोवा [असि] अस्तिवा 
(ऊर्जा) वेगपराक्रमादि गुणयुक्ता विश्वरूपी 
विश्वं= सर्वं रूपं यस्याः सा गौपत्येन गवामिन्द्रि - 
याणां पशूनाँ वा पतिः=पालकस्तस्य भावः कमं 
वा तेन मा=मां विज प्रविशति । 


त्वा (त्वां) श्रम्ने=तं [दोषावस्तः | =दोषा- 
वस्तारमग्नि दोषां=रात्रि वस्ते स्त्रतेजसाऽऽछाद्य 
निवारयति सोऽग्निः [त्तं] दिवे दिवे=प्रतिदिनं 
ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय उपमसि उपगम्य 
समन्तात्‌ प्राप्नुमः | ३ । २२॥ 


[ | श्रग्ने ] -- योऽग्नितद्य॒दरूपेरा सर्वषु पदार्थषु संहिता 
वेदितव्यं -येने- 
इवेरगा सर्वत्र मूत्तद्रव्येषु विद्यद्रपो व्याप्तः सर्व 
रूपप्रकाशरचेष्टादिव्यवहारहेतुविचित्रगुणोऽग्निनिमि- 


ग्राद्गार्ध - मनुष्य रित्थं 


तस्तस्यैवोपासन नित्यं कार्य मित 11३ । २२ ॥ 


स्तडप्फार्श््र--(नमः) अन्न को (भरन्तः) 
धारणा करते हुये (वयम्‌) क्रिया काण्ड करने वाले 
हम लोग (घिया) कमं वा बुद्धि से (आग्ने) जो 
अग्नि विद्यु र रूष में सब पदार्थो में वर्तमान वा सर्व- 
व्यापक ईश्वर [श्रि] है (ऊर्जा) वेग, पराक्रम 
ग्रादि गुणों से युक्त है, (विश्वरूपी) विश्व को रूप 
देने वाली है, वह (गौपत्येन) गौ अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
पशुओं के पालक भाव से (मा) मुझ में (विश) 
प्रविष्ट हे । 

(त्वा) तुझ (अग्ने) उस अग्नि को जो (दोषा- 
बस्तः) रात्रि को अपने तेज से श्राच्छादित करके 
हटा देती है उसे हम (दिवे दिवे) प्रतिदिन ज्ञान के 
अत्यन्त प्रकाश के लिए (उपमसि) विद्वानों के पास 
जाकर चट ओर से प्राप्त करते हें ।। ३ । २२॥ 


,.. दिइवरूपी गौपत्येन मा- माँ विश-=प्रविजञति ] 


म्ाखागर्थ्र सब मनुष्यों को यह । 
चाहिए कि जिस ईश्वर ने सब मूर्तं द्रव्यों में विद्य॒त्‌ . 
रूप से व्याप्त, सव रूप का प्रकाशक, चेष्टा आदि 
व्यवहार का निमित्त, विचित्र गुणों वाला अग्नि 
रचा है, उसी ईश्वर की उपासना नित्य करनी 


चाहिये ।। ३ । २२ ॥ 





| 
| 











त तृतीय अध्याय २११ 


‘i नाण प्रब्दः -श्रग्ने | श्रग्ति: | --सर्वत्र मूत्तद्रव्येषु विद्य॒दरूपो व्याप्तः सर्वप्रकाश: । 

गौपत्येन =चेष्टादिव्यवहारहेतुना । 

शव डि  _ स्वाष्स्रसत्ार-- १. श्रग्नि (विद्युत) के कर्म यह भौतिक अग्नि विद्युत्‌ रूप में सर्वव्यापक 
ईश्वर के समान सब पदार्थों में वत्तमान है, यह विद्युत्‌ वेग श्रौर पराक्रम आदि गुणों को देने वाली है, 

तथा विश्व को रूप देने वाली यही है, गो अर्थात्‌ इन्द्रियों के चेष्टा श्रादि व्यवहार इसी के कारगा से होते 

हैं, यह प्रत्येक प्राणी में गोपति के रूप में प्रविष्ट है, अत: सब प्राणियों की पालक यही है । यही अपने 

तेज से रात्रि के अन्धकार को हटा देती है । 

२. अग्नि (विद्युत्‌) की प्राप्ति--कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करने वाले लोग अन्न का सेवन करते 
हुए ज्ञान श्रीर कर्म से इस विद्युत्‌ विज्ञान को प्रकाशित करने के लिये विद्वानों के पास जाकर इसे प्राप्त 
कारें और जिस ईदवर ने इस विचित्र गुरा वाली विद्युत्‌ को रचा है, उसकी नित्य उपासना किया करे 
॥ ३ । २२ ॥। 

ऱ्ह 


वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः । ऽञ्रडिन्त्रः=ईइ्वरो भौतिकइच ।। गायत्री षडज: ।। 
पुनरोइवराग्निगुणा उपदिइयन्ते ॥ 
फिर ईश्वर और अग्नि के ग्रुणों का उपदेश किया जाता है ।। 
राजन्तमध्वराणां गोपामतश्य दीदिविम्‌ । वद्धमान% स्वे दमै ॥ २३ ॥ 
प्ब्रब्डर््रः- (राजन्तम्‌) प्रकाशमानम्‌ (श्रध्वराशात्‌) अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तानां शिल्पविद्या- 
साध्याता वा सवथा रक्ष्याणां यज्ञानाम्‌ (गोपात्‌) इन्द्रियपशवादीनां रक्षकम्‌ (ऋतस्य) अ्नादिस्वरूपस्य 
सत्यस्थ कारणस्प जलस्य वा । ऋतमिति सत्यनामस्‌ पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १० ॥ उदकनामस्‌ च ॥ निघं० १। 
१२॥ (दोदिवि त्‌ ) व्यबहारपन्तम्‌ | अत्र दियो द्व दोर्घहचाभ्यासस्य ॥ उ० ४। ५५॥ इति दिव: किवन्प्रत्वयो 
ढ्रित्वाम्या पदीघौं च (वर्षमानन्‌) हानिरहितम्‌ (स्त्रे) स्वकोये(दमे) दाम्यंत्थुपशाम्यन्ति यस्मिस्तस्मिन्स्वस्थाने 
परमोत्कृष्टे प्राप्तुमह पदे ।। भ्रं मंत्रः श्त० २ । ३। २ । २६ व्याख्यात:॥ २३ ॥ 

आ्म्ाणणाथा- (ऋतम्‌) 'क्रत' शब्द निघं० ( ३ । १० ) में सत्यनामो में पढ़ा है और निघं० 
( १ । १२ ) में जल-नामों में पढ़ा है। (दोदिबिन्‌) 'दोदिवि' शब्द 'दिवो द्वे | दीघंइचा म्यासस्य' उ० 
(४ । ५५) सूत्र से 'दित्‌' धातु से 'क्तिन्‌' प्रत्यय, द्वित्व और श्रभ्यास को दोघं करने से सिद्ध होता है । इस 

मन्त्र की व्याख्या शत० ( २। ३ । २ । २६ ) में की गई है ।। ३ । २३ ॥| | 
स्पप्प्च्य्रश्र न्याय य:--तम: अन्नं भरन्तो स्त्रापष्प्र7रश्य॑-- (नमः) अन्त को (भरन्तः) 
धारयन्तो वयं घिया कमं शा प्रज्ञया वा श्रध्वराणाम्‌ धारण करते हुए हम लोग (थिया) कर्म वा बुद्धि से 
अग्निहोत्राद्यरवमेधान्ताना यज्ञानां गोपाम्‌ इन्द्रिय (श्रध्वरागाम्‌) श्रग्निहोत्र से लेकर श्रशवमेघ पर्यन्त 
पश्वादीनां रक्षकं राजन्तं प्रकाशमानम्‌ ऋतस्य यज्ञो के (गोपाम्‌) इन्द्रिय और पशु आदि के रक्षक' 
_ग्रतादिस्वरूपस्प्र सत्थस्य कारगास्य दीदिविम्‌ व्पवहा- (राजन्तम्‌) प्रकाशमान (ऋतस्य) अ्रनादिस्वूप 
` रयन्त स्वे स्वकीये दमे दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यास्मि- सत्यकारणा (प्रकृति) को (दीदिविम्‌) व्यवहार के 
स्तास्मिन्‌ स्वस्थाने परमो त्कृष्टे प्राप्तुमह पदे वर्धमानं योग्य बनाने वाले | जगदीश्वर को] (स्वे) अपने 
हातिरहितं जगदीइवमुपेमासि=नित्यमुपाप्नुभः= (दमे) शान्तिदायक स्थान एवं अत्यन्त उत्कृष्ट 
इत्येकः ॥ प्राप्त करने के योग्य पद पर (वर्धभानम ) बढ़ते हुए 


न्न । 3 ` 
- | 





+ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कर 


हानिरहित जगदीश्वर को [हम लोग] (उपमसि) 
सदा प्राप्त करे । यह मन्त्र का पहला अर्थ है।। 


येन परमात्मनाऽध्वराणां शिल्पविद्यासाध्यानां जिस परमात्मा ने (अध्वाराणाम्‌) शिल्पविद्या 
सर्वया रक्ष्याणां यज्ञानां [गोपाम्‌ | =गोषा इन्द्रिय- से साध्य, सब प्रकार रक्षा करने योग्य यज्ञों के 
पश्वादीनां रक्षकः [राजन्तम्‌] राजन्‌ प्रकाशमान (गोपाम्‌) इन्द्रिय तथा पशु ग्रादि के रक्षक 
ऋतस्य जलस्य [दीदिविम्‌ ]--दीदिवि: व्यवहारन्‌ (राजन्तम्‌) प्रकाशमान (ऋतस्य) जल को (दीदि- 
स्वे स्वकीये दमे -ज्ञान्तस्वरूपे वर्धमानः हानिरहित. विम्‌) व्यवहार योग्य बनाने वाली (स्वे) अपने 
अग्नि: प्रकाशितोऽस्ति तं नमः अन्नं भरन्तो धारयन्तो (दमे) शान्त रूप में (वर्धमानः) बढ़ती हुई जो 
वयं घिया कर्मणा प्रज्ञया वा उपेमसि=नित्यमु- अग्नि प्रकाशित की है, उस (नमः) अन्न को 
पाप्नुम इति द्वितोयः ॥ ३ । २३॥ (भरन्तं) धारणा करते हुये हम लोग (धिया) कमं 
वा बुद्धि से (उष-ए-मसि) सदा प्राप्त करे । यह 

मन्त्र का दूसरा अर्थ है | ३ । २३ ।। 


> 
ऊ जो 
A) 


[ पदानामनुजत्तिमाह-- ] 

म्त्रन्त्राश््र: प्रत्र इलेषालङ्कारः ।। नमः, म्अरच्त्राश्ई- इस मन्त्र में इनेष अ्रलङ्कार है ।। 
भरन्तः, धिया, उप, आ, इमसि, इत्येतेषां षण्णां यहां नमः, भरन्तः, घिया, उप, ग्रा, और इमसि 
पदानां पूर्वस्मान्मन्त्रादनुवृत्तिविज्ञेया । इन छः पदों की पूर्व मन्त्र से ग्रनुवृत्ति समभे । 

[ववं` "ऋतस्य दीरिज ' जगदीश (मुषं मसि= नित्य मुवाप्नुमः, येन परमात्मना ' "ऋतस्य [ दीदित्रिम्‌ | 

दीडिजि: "ग्निः प्रकाशितस्तं नभो भरन्तो वयं घियोवमसि == नित्य पुपाप्नुम: ] 

परवेइवरोऽनादिस्वरूपस्य कारगास्य सकाशात्‌ परमेश्वर ग्रतादिस्वरूप कारशा (प्रकृति) से 
सर्वाशि कार्याशि रचयति, भौतिकोऽग्निशच सब कार्य पदार्थो की रचना करता है, और भौतिक 
जलस्थ प्रापणोन सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति- अग्नि जल को प्राप्त करा कर सब व्यवहारों को 
वेद्यम्‌ ।। ३ । २३ ।। साधता है, ऐसा समभे ॥ ३ । २३ ॥ 

२31० पाब्दाश॥:- ऋतस्य ==श्रनादिस्वरूपस्य कारगास्य । दीदिविम्‌ ==सर्वं कायंम्‌ (व्यवहा- 

रयोग्यम्‌), सवंञयवहारम्‌ ।। 


ख्राष्य्)्रस्यर--१. अग्नि (ईइवर) के गुण--अग्निहोत्र से लेकर अ्रश्वमेघ पर्यन्त यज्ञों के 
प्रक तवा सब प्राशियों का रक्षक, प्रकाशस्वरूप, अ्रनादि कारण (प्रकृति) से व्यवहार के योग्य सब 
कार्य जग] का रचक, जहां सब लोग शान्ति को प्राप्त करते हैं, परम उत्कृष्ट एवं प्राप्त करने के योग्य 
है, हानिरहित है । 

२. अग्नि (भौतिक) के गुण--शिल्पविद्या से साध्य एवं सर्वथा रक्षा करने योग्य यज्ञो के अङ्गो 
तथा सब प्र।शियों का रक्षक है, प्रकाशमान, जल की प्राप्ति से सब व्यवहारो का साधक, शान्तस्वरूष 
इस संसार रूप घर में वृद्धि को प्राप्त होने वाला है । 

३. अग्नि (ईश्‍वर /भोतिक) को प्राप्ति--अन्न आदि उत्तम पदार्थो का सेवन करते हुये ज्ञान 
और कर्म से ईश्वर और अग्नि विद्या को प्राप्त करें ॥ 

४. श्रलंकार- यहां इलेष ग्रलङ्कार होने से अ्रग्नि शब्द से ईइवर और भौतिक अश्नि ग्रर्थों का 
ग्रहण किया जाता है ॥ ३ । २३॥ 














तृतीय अध्याय २१३ 
वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा: । आएि न्ः= ईश्वरः । विराडगायत्री । षड्ज: | 
श्रथाग्रिमेरण मंत्रेरोइवर एवोपदिश्यते ॥। 


अब ग्रगले मन्त्र में ईश्वर का ही उपदेश किया जाता है ॥। 


स न॑ः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व । सच्या नः स्वस्तेयें ॥| २४ ।। 


| F | साब्दाः- (सः) जगदीश्वरः (नः) श्रस्मभ्पम्‌ (पितेव) जनक इव (सूनवे) औरसाय 
संतानाय | सुतुरित्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निवंश २।२ ॥ (श्रग्ने) करुणामय विज्ञानस्वरूप सर्वपितः 
(सुपायनः) सुष्ठपगतमयन =ज्ञानं प्रापण यस्मान्सः (भव) भवसि । श्रत्र लडे लोट्‌ (प्चस्व) संयोजय । 
प्रन्येधामत्रि हइयते इति दीर्घः (नः) प्रस्मन्‌ (स्वस्तये) सुखाय ।। श्रं मंत्रः श० २।३। ४ । ३० व्याख्यातः ॥ 
२४ ॥ 





प्रग्पणएर्थ् --(सूनवे) 'सुनु' शब्द निघं० (२।२) में अपत्य-नामों में पढ़ा है । (भव) 
भवसि । यहां लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । (सचस्वा) सचस्व । यहां ` अन्येषामपि हृव्यते' [अ० ६ । ३। 
१३७] सूत्र से दीर्घ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४.। ३०) में की गई है ॥ ३ । २४ ॥ 


स्त्रप्च्दा्त्रान्व्त्रियत्र:-हे अग्ने जगदोइवर ' स््राष्प्रार्थ-हे (अग्ने) करुणामय, विज्ञान- 
करुणामय विज्ञानस्वरूप सर्वपितः ! थस्त्वं कृपया स्वरूप, सबके पिता जगदीश्वर ! जो आप कृपा 
सुनवे औरसाय सन्तानाय पितेव जनक इव न: करके (सनवे) श्रौरस सन्तान के लिये (पितेव) 
ग्रस्सभ्यं सुपायनः सुष्ठ्पगतमथनं=ज्ञानं प्रापणं पिता के समान (नः) हमारे लिये (सूपायनः) उत्तम 
यस्मात्स [भव | भवसि । ज्ञान के प्राप्त कराने वाले (भव) हो । 


स जगदीश्वरः तवं नः==श्रस्मान्‌ स्वस्तये सुखाय (सः) वह श्राप जगदीश्वर (नः) हमें (स्वस्तये) 
सततं सचस्व = संथोजय ।। ३ । २४ ।। सुखों से निरन्तर (सचस्व) संयुक्त रखो 
च ॥ ३ । २४॥। 
[हे प्रग्ते==जगदीश्वर ! यस्त्वं कृपया सूनवे पितेव नः-अस्मम्यं सूपायनो [ भव ] == भवसि, स त्वं नः= 
ग्रस्मान्‌ स्वस्तये सततं सचर ३ = संयो जय | 
न्त्रः प्रत्रोपमालङ्कार: ॥। हे सवे पितरी- स्मात्क्ार्थ्य इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार है ।। 
यथा कृृावमाणो विद्वात्‌ पिता स्वसन्तानान्‌ हे सबके पिता ईश्वर ! जैसे कृपालु विद्वान्‌ पिता 
रक्ष्य सुशिक्ष्य च विद्याधमंसुशीलतादिषु संयोजयति, भ्रपने सन्तानों को संरक्षित और सुशिक्षित करके 
का थैव भवानस्मान्‌ _ निरन्तर रक्षित्वा श्रेष्ठेषु विद्या, धर्म और सुशीलता श्र [दि में लगाता है, वैसे 
व्यवहारेषु संयोजयत्विति ॥ ३ । २४॥ ही आप हमारी निरन्तर रक्षा करके हमें श्रेष्ठ 
Sri व्यवहारों में लगाइये ॥ ३ । २४ ॥ 
4 % 370 पाव्दार्थ्य;--सूनवे --स्वसन्तानाय । पितेवन्त्यथा विद्वान्‌ पिता । सूपायनः- संरक्ष्य 







क 


प __ सुशिक्ष्य च विद्यादिषु संयोजकः । स्वस्तये = विद्याधमंसुशीलतादये, श्रेष्ठव्यवहाराय ।। 
| १५) है) अन्यरब्त्र लया7रूय्ा7त्त--मह॒षि ने इस मन्त्र की व्याख्या ग्रार्याभिविनय (द्वितोय प्रकाश ) 
मे इस प्रकार की है- ब्रह्म ह्यग्निः इत्यादि शतपथादि प्रामाण्यार ब्रह्मं वात्राग्निर्ग्नाह्मः । हे विज्ञान 
|  _ स्वख्पेश्वराग्ने ! श्राप हमारे लिए “सूपायन: ” सुख से प्राप्त, श्रेष्ठोपाय के प्रापक, अत्युत्तम स्थान के 
.. दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे श्राप ही हो । हे स्वस्तिद्‌ परमात्मन्‌ । सब दुःखों का नाश 


हे 


२१४ दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


करके हमारे लिए सुख का वत्तंमान सदेव कराग्रो, जिससे हमारा वर्त्तमान श्रेष्ठ ही हो । “स नः पितेव 
सूनवे'' जैसे करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है, वैसे श्राप हमको सदा सुखी रक्खो, क्योंकि 
जो हम लोग बुरे होंगे तो उससे आप की शोभा नहीं होगी, किञ्च सन्तानो को सुधारने से ही पिता की 
बढ़ाई होती है ग्रन्यथा नहीं ॥ १५॥ 

ल्‍्त्राष्य्िग्रस्यार-- १. अग्नि (ईइवर)-अग्नि अर्थात्‌ जगदीइवर करुणामय, विज्ञानस्वरूप 
और सबका पिता है । जेमे कृपालु विद्वान्‌ पिता अपने सन्तानों की रक्षा करता है और उन्हें उत्तम शिक्षा 
देकर विद्या, धर्म और सुशीलता आदि में प्रवृत्त करता है इसी प्रकार जगदीश्वर हमें श्रेष्ठ व्यवहारों में 
प्रवृत्त करे ।। 

२. श्रलङ्कर- यहां विद्वान्‌ पिता से ईश्वर की उपमा की गई है इसलिये उपमा श्रलङ्कार है ।। 
३ । २४ ॥ 


® 
सुबधुक्र पि: । आरिनन्‍्ग:-- ईश्वर: । भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनः स कोहदा इत्युपदिइयते ॥ 


फिर वह ईश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अग्ने त्वं नोऽअन्त॑म ऽ उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः 
वसुरग्निरवसुश्रवा 5 अच्छा नक्षि यमत्त॑म& र॒यिं दाः ॥ २५ ॥ 


प्रनाशः (अग्ने) सर्वाभिरक्षकेइवर (त्यब्‌) करुणामय; (नः) श्रस्माकमस्मभ्यं वा (अन्तमः) 
य ्रात्मान्तःस्योऽनिति-जीवयति सोतिशयितः । स उ प्राणस्य प्राणाः ॥ केनोगनिअत्‌ ॥ खं० १। मं० २॥ 
ध्रनेनात्मान्तःस्थोऽन्तर्याम गृह्यते (उत) श्रपि (त्राता) रक्षकः (शिवः) मङ्गलमयो मङ्गलकारी (भव) श्रत्र 
. दृ्यचोतस्तिङ इति दीर्घः (वरुथ्य:) यो वरुथेषु श्रेष्ठेषु गुशाकम्मंस्वभावेषु भवः (वसुः) वसन्ति सर्वारिण 
भूतानि यस्मिन्‌ यो वा सर्वषु भूतेषु वसति सः (अग्निः)  विज्ञानप्रकाशमयः (वसुश्रवाः) वसूनि = सर्वाणि 
श्रवांसि श्रवशानि यस्य सः (श्रच्छु) श्रष्ठार्थं । विपातस्य चेति दीर्घः (नक्षि) सवंत्र व्याप्तोऽसि । श्रत्र णक्ष 
गतावित्यस्माल्लटि मध्यमक उचते बहुलं छन्दतीति शरी लुक्‌ (द्य॒मत्तमम्‌) द्यौः ==प्रशस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिँस्त- 
दतिशयितस्तम्‌ (रयित्‌) विद्याचक्रवतर्यादिधनसमूहम्‌ (दाः) देहि । श्रत्र लोडथे लुङ्‌ बहुलं छन्दस्य माङ? । 
ग्रनेनाडभावइ्च ।। श्रयं मंत्रः श० २। ३। ४ । ३१ व्याख्यातः || २५ ॥ 

श्रसणण््व (अन्तमः) 'श्रन्तम' शब्द का अर्थ जीवन देने वाला है । क्योंकि केनोप निषद्‌ 
(खं० १ । मं० २) में परमात्मा को प्राणों का भी प्राण कहा है । इस प्रमाण से अन्तर्यामी श्रर्थ गृहीत 
होता है । (भवा) भव । यहां द्वयचोञ्चस्तिङ:' [श्रम ६ । ३ । १३५] सूत्र से दीर्घं है । (अच्छा) अच्छ । यहाँ 
'निपातस्यशच (श्र० ६। ३ । १३६) सूत्र से दोघं है। (नक्षि) यह गति अर्थ वालो 'गाक्ष' धातु के लट्‌- 
लकार मध्यम पुरुष के एकवचन का रूप है। बहुल छन्दसि' [श्र० २। ४ । ६३] सूत्र से 'शप्‌' का लुक है। 
(दाः) यहाँ लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । “बहुल छन्दस्णामाङः०' [श्र० ६। ४। ७५] श्रद्‌ का अभाव है । 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४। ३१) में की गई है ।। ३ । २५ ॥। 


रतरप्जन्बतश््रन्ब्त्रय्तः- हे अग्जे ! सर्वाभि- स्पा हे (श्रम्ने) सबके रक्षक ईश्वर | 


रक्षकेइवर ! यस्त्वं करुणामयः वसुश्रवाः वसूनि= जो (ल्बम्‌) श्राप करुणामय (वसुश्रवाः) सब सुनने | 


क्ष के 



















सर्वाणि श्रवांसि श्रवरुतानि यस्य स बसु: वसन्ति 
सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ वा सर्वेषु भूतेषु वसति स 
अग्नि: विज्ञानप्रकाशमयः नक्षि--सवंत्र व्याप्तोऽसि 
> क ब्र नः--श्रस्माकम्‌ श्रस्माकमस्मभ्यं वा ग्रन्तम 
य ग्रात्मान्तःस्थोऽनिति=जीवयति सोतिशयित 

त्राता रक्षकः वरूथ्यः यो वरूथेषु =श्रेष्ठेषु गगा कर्म - 

स्वभावेषु भवः शिवो मङ्गलमयो मङ्गलकारी 


` उत्त-ञ्रपि=नः भ्रस्मभ्यं द्यमत्तमं दयौ:-- 
प्रशस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिस्तदतिशयितस्तं रायि 
[चक्रवर्त्यादिधनसमूहं श्रच्छ (श्रेष्ठम्‌) दाः = 





तृतीय श्रध्याय 


२१५ 


वाले (वसुः) सब भूत जिसमें रहते हैं वा सब भूतों 
में जो रहता है ऐसे आप (श्रग्निः) विज्ञान 
प्रकाशमय (नक्षि) सवंत्र व्यापक हो, वह (त्वम्‌) 
आप (नः) हमारे (श्रन्तमः) ग्रन्तर्यामी रूप से 
आत्मा एवं ग्रन्तःकरगा में स्थित होकर अत्यन्त 
जीवन देने वाले (त्राता) रक्षक (वरूथ्यः) श्रेष्ठ 
गुण क्म स्वभाव वाले श्राप (जिवः) मङ्गलमय एवं 
मङ्गलकारक (भव) हो। 

(उत) श्रौर श्राप (नः) हमारे लिये (द्यमत्तमम्‌) 
ग्रत्यन्त प्रशस्त प्रकाश वाले (रयिम्‌) विद्या तथा 
चक्रवर्ती राज्य श्रादि धनों को (श्रच्छ) अच्छे 


` सम्यग्देहि ।। ३ । २५ | प्रकार से (दाः) प्रदान कीजिये ॥ ३ । २५ ।। 
[है श्रग्ने ``' त्वं नः =अ्रस्माकम्‌' `` त्राता' ` ` मव ] 
न स्वाव्जार्थ्ब: मनुष्यैरित्थे वेदितव्यं--पर- ग्त्रात्त्राथ्गर--सव मनुष्यों को यह जानना 


मैश्वर विहाय नोऽस्माकं कश्चिदन्यो रक्षको चाहिये कि परमेश्वर को छोडकर हमारा और 
नास्तीति, कुतस्तस्य स्वंशक्तिमत्त्वेन सववंत्राभित्या- कोई रक्षक नहीं है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ होने 
पकत्वादिति ।। ३ । २५ ॥ से सवत्र व्यापक है ॥| ३ | २५ !। 


स्बरप्रu्य्त्रर्त्रर-ग्रग्नि (ईइवर) कसा है--अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर सवका रक्षक, करुणामय, 
सब्र सुनने वाला, सब भूत इसमें निवास करते हैं, ग्रथवा यह सब भूतों में निवास करता है, विज्ञानप्रकाश- 
मय, संवंब्यापक, आत्मा और अन्त:ःकरण में स्थित होकर जीवित रखने वाला, रक्षक, श्रेष्ठ गण कर्म 
स्वभाव वाला, मङ्गलमय, मङ्गलकारी, प्रशस्त प्रकाश वाला, विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि घन 
का दाता है । क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ होने से सर्वव्यापक है ॥ ३ । २५ ।। 


छ 

सबन्धुः | आरिन्जः--ईश्वरः ॥ स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः ।। 
पुनः स कोहृश इत्युपदिऱयते ॥ 

फिर वह ईश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे साखिभ्यः । 
स नों बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो 5 अघाय॒तः स॑मस्मात्‌ ॥ २६ ।। 


प्ब्रब्ढाश्ग्रः- (तम्‌) जगदीञ्वरम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) पवित्रतम (दीदिवः) प्रकाशमया- 
रद । अत्र दिवुवांतोइछ*्दसि जिडिति लिट्‌ । क्जसुश्चेति लिटः स्थाने क्त्रसु: । छन्दस्युमयथेति लिडादेशस्य क्वसोः 
वर्वाधातुकत्वादिडभाव: । तुजादीनां दीर्वोभ्यासस्येत्यभ्यासदीचंः । भतु रसो रुः संबुद्धौ छन्दसीति रुरादेशश्च (सुम्नाय) 
पु्लाय । सुस्तप्तति सुखनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ६ ॥ (नूनम्‌) निशचयाथं (ईमहे) याचामहे । ईमह 
इलि याच्ञाकमंमु पठतिम्‌ ॥ निघं०। ३। १६॥ ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः (सः) जगदीश्वरः (नः ) 

्रानस्माकं वा (बोधि) बोधयति । भ्रत्र लड़ये लुङ बहुल छन्दसीत्यडमावोन्तर्गतो ण्यर्थशच (श्रधि) शृणु । 







२१६ 


प्रत्र दय्न॑चोतस्तिडः इति दीर्घ: । बहुल॑ छन्दसीति इतोलक्‌ शुश्टररु० इ ति हेर्ध्यादेशशच 
कण्ड्‌ गाद्याकृतिगरात्तादुरुबशब्दाद्यक्‌ ततोन्येषास रीति दीर्घः (नः) 


तुमहं स्तुतिसमूह यज्ञमूह (उरुष्य) रक्ष । अत्र 


अस्मान्‌ । अत्र नवच धातुर वोरुषुभ्यः ॥ ग्र ८ । ४ २७ ॥ इति शकारादेशः (अघायतः ) 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भारकर $ 


(हवम्‌) श्रोतुं श्रावयितु: 
ग्रः परस्थाधमिच्छत्य- 


घायति ततः | आच। पं प्रत्‌ तिरज्ञा पयति भात्यघशडदान्छ'इसि परेच्छायां वयजिति । यदथसर आघस्यादिति क्परचि प्रकत ईर” 


ब्राघनार्थमाकारं शास्ति ॥ श्र° रे । १। ८ ॥ अस्तिन्सुत्रे भाष्यकारस्य व्याख्यानाशप्ेनेदे 


सिद्धघतीति बोध्यम्‌ (सम- 


स्मात्‌) सवस्मा] । समदाब्दोत्र सर्वपर्यायः ॥ श्र मंत्रः श० २ । ३॥४॥ ३१--रेरे व्याख्यातः ॥ 


प्रम्ाणएपर्श्य (दीदिव:) यहाँ 'दिव्‌' धातु से 
लिट लकार है 'क्वमुझ्च' [ग्र ३। २ । १ ०७] सूत्र से लिट्‌ के स्थान में क्वसु' है। 


म्छुन्दासि लिट [ ख्र० RN ०५] सूत्र से 
“छन्दस्युभयथा ' 


[श्रः ३।४। ११७ ] सूत्र से लिट्‌ आदेश कवु के सार्वधातुक होने से इट्‌ का प्रभाव है । 'तुजादीनां दीर्घो- 


उभ्यासस्य' [अ ६ 


निघं० ( ३। ६ ) में सुख- नामों में पढ़ा है 


घं हैं । 
की सिद्धि जाननी चाहिये (सुम्नाय ) । "सुम्न शब्द 
। (ईमहे) 'ईमहे पद निघं० ( ३ । १६) 


। १ । ७] सूत्र से अभ्यास को दी 
१] सूत्र से रु आदेश है । इस प्रकार से ' दीदिवः पद 


'मतुवसो रु: सम्बुद्धौ छन्दसि' [श्र०८। ३। 


में मांगने अर्थ वाली 


क्रियाग्रो में पढ़ा है । (बोधि) रोधयति । यहां लट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है और 'बहुल छन्दसि’ |° ६। 


४। ७५ ] से 'अट' का अभाव और ण्यर्थ अन्तर्गत है 


। (श्रुधि) श्रुधि । यहां 'दुयचो5तस्तिड ' |अऋ०६। 


३ । १३५] से दीघं है । 'बहुलं छन्दसि' [झ०२।४। ३९ ]सूत्र से 'इनु ' का लुक्‌ और 'शुश्गणु० ' [६।४। 


१०२] सूत्र से हि को 'धि' आदेश है । (उरुष्या) उरुष्य । यहा कण्ड्‌ 3 [दि को आकृति-गण मान कर 'उरुष' 
शब्द से 'यक' प्रत्यय है तथा ' ग्रन्येषामपि दृश्यते' [ग्र ६ । २ । १२७ ] सूत्र से दोघं हे । (उरुष्या णपः) 
न: । यहां 'तश्चे धातुस्थोरुषुभ्यः [झ० ८ । ४ । २७] सूत्र से 'न' को याकार आदेश है । (अ्रघायतः ) 


आचार्य पाणिनि का व्यवहार बत लाता है कि '्रघ शब्द से वेद में 
[० ७ । ४ । ३७ 


क्योंकि आचार्य ने अश्वाव स्था | 
के लिये आकार का उपदेश किया है । इस प्रकार 


के आशय से यह 'ग्रवायतः शब्द सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


की गई है ॥ ३ । २६ |! 


सपनब्दा्न्व्रस्तरः- हे शोचिष्ठ ! पवित्र 
तम ! दीदिवः ! प्रकाशमयानन्दश्रद | जगदीइवर ! 
वयं नः=श्रस्माकं सखिभ्यः मित्रेभ्यः च नूनं 
निङ्चितं सुम्नाय सुखाय तं जगदीइवरं [च्या | = 
त्वामीमहे याचामहे । 


यो भवान्‌ नः==श्रस्मान्‌ ब्रोधि--सम्णग्‌ विज्ञानं 
बोधयति सः जगदीश्वर: त्वं नः ्रस्माकं हवं श्रोत्‌ 
श्रावयितुमर्हं स्तुतिस मूहं यज्ञं श्रुधि==क्ृपया श्र । 
न:=-्रस्मान्‌ समस्मात्‌ =सर्वस्मात्‌ श्रधायतः नाप” 
दीडाकरशारूपात्‌ पापात्‌ य: परस्तात मिच्छत्यघायति 
ततः उरुष्य= सततं पृथक रक्ष ॥ ३ । २६ । 
[हे'`"जगदीइवर ! वर्यं नः ==प्रस्माक 


पर-इच्छा में 'क्यच्‌' प्रत्यय होता ना 


| सूत्र से 'क्यच्‌' प्रत्यय के परे रहने पर 'ईत्वबाधन' 


(० वने क सूत्र पर भाष्यकाX के व्याख्यान 


(२ । ३। ४ ॥ ३१-३३) में 


उप्र -(झोचिष्ठ) श्रत्यन्त पवित्र | 
(दीदिवः) प्रकाशमय, श्रानन्द देने वाले जगदीश्वर ! 
हम लोग (नः) अ्रपने और (सखिभ्यः) अपने 
मित्रों के (नूनम्‌) निश्चित (सुम्नाय ) सुख के लिये 
(तं त्वा) उस तुम जगदीश्वर से (ईमहे) याचना 
करते हैं। 


जो श्राप (नः) हमें (बोधि) उत्तम विज्ञान का 
बोध कराते हैं (सः) वही आप (नः ) हमारी 
(हवम्‌) सुनने सुनाने योग्य 'स्तुतियों को (श्रुधि) 
कृपा से सुनो श्रौर (नः) हमें (सम्मस्मात्‌) सब 
(अधायतः) दूसरों को पीड़ा देने रूप पाप से 
(उरुष्य) सदा पृथक्‌ रखो ॥ ३ । २६ || 


सखिभ्यइच तनं सुम्नाय तं [त्वा] त्वाभोमहे | 




































> 


| पु ह neki ' तृतीय अध्याय २०७ 


त्र; सर्व म ह्य स्वाथ शि स्वमित्रार्थ, म्जाव्ज्राउ सत मनुष्य ग्रपने लिये अपने 


pnd Br को | परमेश्वरः प्रार्थनीय- मित्रों और सब प्राशियों के सुख प्राप्ति के लिये 


NN परमेश्वर से प्रार्थना करें और वैसा ही आचरा 


®, भो कर । 
{: = समस्तान्‌ = सवस्मादधायतः= परपीडाकरररूपात्‌ पापादुरुष्य = सततं पृयक्‌ रक्ष] 


थितः सन्‌ जगदीइत्रोऽधर्मान्निवृत्तिमिच्छुकान प्रार्थना करने से जगदीइवर ग्रधर्म से दर रहने 
ह सर्वेभ्यः पापेभ्यो निवत्तं्रति, के इच्छुक मनुष्यों को अपनी सत्ता से सब पायो से 
न । र्थायां सवम्प: पापेभ्यो हटा देता है, वसे ही अपने विचार और परम- 
त्य चर्भाचररे सर्वेमनुष्यनित्य प्रवतितव्यमिति पुहुपार्थ से सब पापों से दर हो कर धर्माचरता में 
ध्यम्‌ ॥ ३ । २६ ।। सत्र मनुष्य नित्य लगे रहें । ऐसा सव मनष्यों क 
| १, जानना योग्य है ॥ ३ । २६ ॥ 
_ स्पा प्रब्दः सुम्नाय --सुखप्राप्तये । 
i र अ्रळ्स्त्रस्त्रःर ईश्वर कता है--अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर अत्यन्त पवित्र, प्रकाशमय और ग्रानन्द- 
प्राथना करने पर सब मतुष्यों, उनके मित्रों तथा सब प्राशियों को सुख प्रदान करता है, 
बोध कराता है, यह याचक की प्रकार, स्तुति एवं यज्ञ को कृपापूर्वक सुनता है, यह सब पापों 
कर देता है । पाप से निवृत्त होने के लिये जहां परमेश्वर सहायक है, वहां अपना विचार तथा 
भी अपेक्षित है ॥ ३ । २६ ॥ 


® 
बु श्रुतबन्धु । आरिन्ग्र:--ईदवर: || विराड्गायत्री । षड्जः ।। 


पुनः स किमथः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ।। 
फिर ईश्वर से प्रार्थना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता 


ड 5 एद्यदित 5 एहि काम्या ऽ एतं । मयि बः कामधरणं भूयात्‌ । २७ ।। 


प्गव्टाथ्ब--(इडे) इडा=प्ृथिवी । इडेति पृथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १॥ (अरा) समन्तात्‌ 
हि 2) प्र प्नुयात्‌ । अत्र सवत्र व्यत्ययः (अदिते) नाशरहिता राजनीतिः । श्रदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ॥ 
॥ १ ॥ ्रनेनात्र प्राप्त्यर्थो गृह्यते (श्रा) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुयात्‌ (काम्याः) कामयन्त =इष्यन्ते ये 
(ग्रा) संभन्तात्‌ (इत) यन्तु= प्राप्नुवन्तु (मथि) मनुष्ये (बः) तेषां काम्यानां पदार्थानाम्‌ 
कामधरणम्‌) कामानां धरशां==स्थानम्‌ (अयात्‌) ।। श्रयं मंत्रः श० २ । ३ । ४। ३४ व्यास्यातः ॥ २७ ॥ 
ऋ्रमाणाउर्य-- (इडे) 'इडा' शब्द निघं (१। १) में पृथिवी-नामों में पढ़ा है । (इहि) 
नुयात ॥ यहां सवंत्र व्यत्यय है । (रदिते) '्रदिति' शब्द निघं० (४ । १) में पद-नामों प्राप्ति अर्थ में पढ़ा 
प्राप्ति गृहीत होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४। ३४) में की गई है ।। 


¢ 


हि 
७ 
क 
११ 


न १ 


‘Bi +4 
प्र्त ~ हे जगदीइवर ! भव- मअ्रष्पश् हे जगदीश्वर ! आपकी कृपा से 

या | बे | >i प्रथिवी मह्य राज्यः (इडे) यह पृथिवी मेरे लिये राज्य करने के लिये 
[येहि = समन्तात्प्राप्नुयात्‌ । (एहि) चहुँ ओर से प्राप्त हो 





१ ४ 


एवम्‌ [अदिते ] =्रदितिः सबं सुखप्राप्तका 
नाझरहिता राज्यनीतिः नाशरहिता= राजनीतिः 
एहि = प्राप्नुयात्‌ समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 

एवं हे भगवन्‌ ! पृथिवी राज्यनोतिभ्यां महा 
काम्याः काम्यन्त = इष्यन्ते पदार्थास्ते पदार्थाएत = 
समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु । तथा मयि मनुष्ये ब्ः=तेषां 
का त्यातां पदार्थानां कामघरणां कामनां धररां स्थानं 
भूयात्‌ ॥ ३ | २७ ।। 


२१८ दयानन्द-य जुर्व दभाष्य-भास्कर 


तथा (श्रदिते) सव सुखों को प्राप्त कराने वाजी, 
कभी नष्ट न होने वाली राजनीति और राज्पनी ति 
भी (एहि) चटु ओर से प्राप्त हो । 

तथा हे भगवन्‌ ! प्रथिवी का राज्य और राज- 
नीति से मुझे (काम्याः) कामना करने योग्य अभीष् 
सब पदार्थ (एत) सब श्रोर से प्राप्त हो गौर 
(मयि) मुझ में (बः) उन कमनीय पदार्थो की 
(कामधरशाम्‌) कामता भी (सुयात्‌ ) सदा बनी 
रहे ॥ ३ । २७॥ 


[हे भगवन्‌ ।-``मह्यां काम्याः पदार्था एत==समन्तात्‌ प्राप्नुट न्तु ] 


सावा: मनुष्यः काम्यानां पदार्थानां 
कामनः सततं कार्या, तत्प्राप्तये जगदीश्वरस्य प्रार्थना 
पुरुषाथश्च । 


म्रा सब मनुष्य कामना करने योग्य 
पदार्थो की कामना सदा करें और उनकी प्राप्ति के 
लिये जगदीश्वर से प्रार्थना और पुरुषार्थ भी किया 
करे । 


[मयि वः=तेषां काम्यानां पदार्थानां कामधारणां भुयात्‌] 


नहि कञश्चिदप्येकक्षणामपि कामान्‌ विहाय 
स्थातुमर्हति । 


कोई भी मनुष्य एक क्षणा भर भी कामना- 
रहित नहीं रह सकता । 


[ तात्पर्यभाह-- | 


तस्मादधर्म्यव्यवहारात्‌ कामनां निवत्ये धम्यं 
व्यवहारे यावती वर्धयितुं शक्या, तावती नित्य वद्धे- 
नीयेति ॥ ३ । २७ ।। 


इस लिये ग्रधर्म के व्यवहार से कामना को हटा 
कर धर्म-व्यवहार में जितनी कामना बढ़ाई जा सके 
उतनी नित्य बढ़ानी चाहिये ।। ३ । २७ ॥। 


>पाष्य्य्रस्तत्रर - ईइवर प्रार्थना किस लिये- प्रार्थना करने से ईश्वर राज्य करने के लिये 
पृथिवी, सर्वसुखदायक नाशर हित राजनीति एवं राज्यनीति प्रदान करता है । परथिवी श्रौर राज्यनीति 
से ही सब्र कामना करने के योग्य अभोष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर भी कामना 
रहित नहीं रह सकता । अतः ग्रधर्म व्यवहार मे कामना को हटा कर धर्म-व्यवहार की ही कामना को 
धारणा करें । इस घर्म-कामत। को वूब बढ़ावें । ३ । २७ ।। 


& 
बन्धुः । व्ूह्डरुप्त्रत्तिः=ईदबरः ।। विराड्‌ गायत्री । षड्जः ।। 
पुनः स जगदीदवरः किमथंः प्रार्थनीय इत्युपदिइयते ॥ 
फिर उस जगदीश्वर से किस लिए प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 
जाता है ॥ 


सोमान स्वर॑णं कुणुहि त्र॑ह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य 5 औंशिजः ।। २८ ॥ 


साच्खार्थीः  (सोमानम्‌) सुनोति- निष्पादयत्योषधिसारान्‌ विद्यासिद्धीदच । येन तम्‌ (स्वरणम्‌) | 
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बक्तारम्‌ (कृशुहि) संपादय (ब्रह्मशस्पते) सनातनस्य वेदशास्त्रस्य पालकेश्वर ! (कक्षीवन्तम्‌) 
गु =विद्याध्ययनकर्मसु साध्वी नीतिः कक्षा सा बह्वी विद्यते यस्य विद्यां जिवृक्षोस्तम्‌ । श्रत्र मम्न्येथे 
मतुप । कक्ष्यायाः संज्ञायां मतो संप्रसारशां कत्त॑व्यस्‌ ॥ ग्र० ६। १ । ३७ ॥ इति वातिकेन संप्रवारणादेश: । आसंदी- 
वदष्ठी वच्च० ॥ श्र० ८। २। १२॥ इति निगातनान्मका रस्थाने वकारादेशश्च (यः) विद्वान (शिः) यः 
सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ तस्य विद्यापुत्र इव ।॥। यास्कमुनिरिमं मंत्रमेप्तं समाचष्टे: सोमानं सोतारं प्रकादन- 
वन्त कुरु ब्रह्मणस्पते कज्नीअस्तमिव य ओऔशिज: कक्षीवान्‌ कक्ष्यात्रातोशिज उशिजः पुत्रः उञ्िग्त्रषटेः कान्तिकम शो पि 
व्यं मनुष्यकक्ष एाभिम्रेतः स्यात्तं सोमानं सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरू ब्रह्मशास्पते ॥ निरु» ६ । १० ॥ श्रयं मंत्रः 
दात० २। ३ । ४ । ३५ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


उरजरन्त्र्रणश्ई (कक्षीवन्तम्‌) यहां आधिक्य अर्थ में 'मतुप' प्रत्यय है। 'कक्ष्यायाः संज्ञायां 
मतो सम्प्रसारणां कत्तंव्यम्‌ (्र० ६ । १ | ३७) वातिक से सम्प्रसारगा श्रादेश है । 'आसन्दीवदष्ठीवच्च०' 
(अऋ० ८ । २ । १२) सूत्र से निपातन से मकार के स्थान में वकार आदेश है । 'सोमानम्‌०' इत्यादि मन्त्र 
को व्याख्या यास्कमुनि ने निरु (६ । १०) में इस प्रकार को है--सोमानम्‌=सोतारम्‌=्औषधि के 
रसों का सेवन करने वाला, स्वरणाम्‌=प्रकाशनवन्तम्‌ "विद्या से प्रकाशित कृणुहि=कुरुः करो । 
ब्रह्मणास्पते !=वेद-ज्ञास्त्र के पालक ईश्वर, कक्षीवन्तम्‌ =कक्षीवान्‌ =कक्ष्यावान्‌, कक्ष्या=विद्याध्ययन- 
कर्म में उत्तम नीति वाला एवं विद्या का जिज्ञासु । | औशिज:--उशिक का पुत्र । 'उशिक पद कान्ति अर्थ 
वाली “वश धातु से बनता है अर्थात्‌ सब विद्याञ्रों का इच्छुक विद्वान्‌ का पुत्र । (कक्षोबन्तन्‌) इसका 
अभिप्राय मनुष्य की कक्ष्या (कोटि) इस प्रकार ब्रह्मशास्पते ! मुझे सोमानम्‌=्ओोषधिसारों और विद्याओं 
का सेवन करने वाला स्वरशाम्‌ सव विद्या्रों का प्रकाशन करने वाला । इस मन्त्र को व्याख्या शत० 
(२। ३ । ४ । ३५) में को गई है ॥ ३ । २८ ॥ 


स्त्रपाव्टाभ्त्रान्व्त्रियाः-हे ब्रह्मणस्पते! सना- म्अउप्ज्ाश्- (ब्रह्मणस्पते) सनातन वेद 
तनस्थ वेदशास्त्रस्य पालकेइवर ! त्तरं यः विद्वान्‌ शास्त्र के पालक ईश्वर ! (यः) जो मैं विद्वान्‌ 
ग्रहमोशिजः यः सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ (्रोशिजः) सव विद्याश्रों का अभिलाषी विद्यापुत्र 
तस्य विद्यापुत्र इव श्रस्मि, तं कक्षीवन्तं कक्षेपु= हुँ उसे आप (कक्षीवन्तम्‌) विद्या ग्रहणा का इच 
विद्याध्ययनकर्मसु साध्वीनीतिः कक्षा, सा, बह्वी होकर विद्या ग्रध्ययन में उत्तमनीति वाला 
विद्यते यस्य विद्यां जित्रृक्षोस्तं स्वरणं सवंविद्या- (स्वरणम्‌) सब विद्यात्रों का प्रवचन करने वाला 
प्रवक्तारं सोमानं सुनोति=निध्पादयत्योषधि- (सोमानम्‌) षधि सारो का निष्पादन करने 
सारान विद्यासिद्धीरच येन तं मां कृशुहि=सम्पादय वाला एवं विद्यासिद्धि करने वाला मुझे (कृशुहि) 


॥ ३ । २८॥। बना ॥ ३ । २८ ।। 
[हे ब्रह्मणस्पते ! त्वं योऽह तजि जोऽस्मि, तं कक्नीवन्तं, स्वरणं सोमान मां कृणुहि == सम्शादय ] 
म्न्रज्ः- प्रत्र लुप्तोपमालङ्कार: ॥ पुत्रो म्अउब्त्राश् इस मन्त्र में लुप्तोपमा अलड- 


द्विविधघ- एक श्रौरसो द्वितीयो विद्याजः, सर्वेमंनुष्ये- कार है॥ पुत्र दो प्रकार के हे एक अरस (शरीर से 
रीइवर एतदर्थ प्रार्थनीयः, यस्मार वयं विद्या- उत्पन्न) और दूसरा विद्याज (विद्या से उत्पन्न) । 
प्रकाशिते: सर्व क्रियाकुशलेः प्रीत्या विद्याध्यापर्क: इन दो प्रकार के पुत्रा का प्राप्ति के लिये सब 
पुत्र्यः क्ता भवेमेति ॥ ३ । २८ ॥ नृष्य ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे हम लोग 
| विद्या से प्रकाशित, सब क्रियाओं में कुशल, प्रीति- 
पूर्वक विद्या को पढाने वाले पुत्रा स युक्त हा 

॥ ३ । २८ ।। 
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सज पन्बयश््र: भ्रोशिजः=विंद्याजः पुत्र: । स्वरणम्‌ --विद्याध्यापकम्‌ । सोमानम्‌= 
विद्याप्रकाशितं सव क्रियाकुशलम्‌ ॥ 

म्पाष्यासणर- -ईइवर प्रार्थना किस लिये- ईश्वर सनातन वेदशास्त्र का पति है, जो 


प्रार्थना करने से औरस तथा विद्याज पुत्र प्रदान करता है, जौ विद्याग्रध्ययन कर्म में कुशल, विद्या ग्रहण 
के इच्डक, सब विद्याओ के प्रवक्ता, औषधिसारों एवं विद्याओं के साधक, सब क्रियाओं में कुशल और 


विद्या से प्रकाशित होते हैं ॥ ३ । २८ ॥ 


घातिथि: | ल्यव्दरुपाल्तिः_- ईश्वर: ॥ गायत्री । षड्जः ।। 
पुनः स कीट्टश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह ईश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


यो रेवान यो5अमीवहा व॑सुवित्‌ पुष्टिद्धैनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः ॥ २९ ॥ 


प व्टाश्त्र:--(यः) ब्रह्माशास्पतिर्जगदीःधरः (रेवान्‌) विद्याधनवान्‌ । अत्र रयिज्षब्रान्मतुप्‌ । छन्दसीरः ॥ 


ग्र ८॥२॥ १५ ॥ इति मकारस्थाने वकारादेशः। रपेमंती संप्रसारणां बहुलं दक्तव्यम्‌ ॥ झ० ६। १ । ३७ ॥ इति 
वातिकेन यकारस्थाने संप्रसारणादेशइच (यः) महान्‌ (श्रमीवहा) यो5मीवानविद्यादिरोगान्‌ हन्ति सः (वसुवित्‌) 
यो वसूनि =सर्वाणि वस्तूनि यथावद्वेत्ति वेदयति वा सः (पुष्टिऽबद्धेनः) पुष्टि =शरीरात्मबलं धातुसाम्यं च 
वरद्ध॑यतीति (सः) परमात्मा (नः) श्रस्मान्‌ सिषक्तु) संयोजयतु। षच ससवाय इत्यस्माच्छपः स्थाने बहुलं 
छन्दसीति इलुर्बहुलं छन्दीत्यभ्यासस्येकारादेशइच (यः) उक्तो वक्ष्यमाराश्च (तुरः) शीघ्रकारी ॥ श्रयं मंत्रः शत० 
२।॥३।४॥।३५ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

ग्रसाण्णर्थ- (रेवान) यहाँ 'रथि' शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय है तथा 'छन्दसीर: 
(ग्रम ८5 । २ । १५) सूत्र से मकार को वकार आदेश हो गया है । 'रयेमती सम्प्रसारणं बहुलं वक्तव्यम्‌ 
(ग्र ६ । १ । ३७) वात्तिक से यकार को सम्प्रसारण हो गया है । (सिबक्तु) यहां समवाय अर्थ वाली 
'घच' धात से परे 'शप्‌' के स्थान में 'बहुलं छन्दसि' [श्र० २ । ४ । ७३] सूत्र से इलु और 'बहुलं छन्दसि 
[अ० ७ । ४ । ७८] सूत्र से श्रभ्यास का इकार आदेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४। ३५) 
में क। गइ है ॥| ३ । २९ ।। 


सरपाब्दार्शरान्तियाः- यो महान्‌ रेवान्‌ नार (यः) जो महान्‌ (रेवान्‌) विद्या 
विद्यावनवान्‌ श्रमीबहा योऽमीवानविद्यादिरोगान्‌ का धनी है एवं (श्रमीवहा) श्रविद्या श्रादि रोगों 
हन्ति स वसुबित्‌ यो वसूनि=सर्वाणि वस्तूनि का नाशक है तथा (बसुवित्‌) जो सब वस्तुञ्नों को 
यथावट्वेत्ति वेदयति वा स पुष्टिवर्धनः पुष्टि= यथावत्‌ जानता एवं जनाता है और (पुष्टिवद्धन:) 
शरीरात्मवलं धातुसाम्यं च वद्वंथतीति [यः] उक्तो शारीरिक, आत्मिक बलों और धातुओं की साम्य 
वक्ष्यमाशश्च तुरः शीघ्रकारी [यः]=ब्रह्मणस्पति- अवस्था को बढ़ाने वाला और (तुरः) शीघ्रकारी है 
जंगदीइवरोऽस्ति स: परमात्मा नः==्भ्रस्मान्‌ (यः) वह वेदपति जगदीश्वर है सो (नः) हमें शुभ 
शुभेर्गुणः कर्मभिइच सह सिषक्तु =संयोजयतु ॥ ग्रुणों से और शुभ कर्मो से (सिषक्तु) संयुक्त करे ।। 
३।२६॥ ३ । २६ ॥। 














बा जाना: यदिदं विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति 
१0१० [दीश्वरस्येव वतेते । मनुष्यर्याटशी 







र्थनेश्वरस्थ क्रियते स्वे रपि तादृश एव पुरुषार्थः 
| कर्त्तव्य: । | hi nis रेवानितीश्चरस्य विशेषगा- 


| मुब॒त्वा [ थ्या च र्कश्चित्‌ कृतकृत्यों भवति, कि 
तहि- स्वैनापि परमपुरुषार्थेन धनवृद्धि रक्षो सततं 
कार्य । 


तृतीय अध्याय 


ज्म) 
A 
ड त 


` [रेवान्‌] 


“अत्ता जो यह विश्व में घन है वह सब 
ईश्वर का ही है । मनुष्य जेसी ईश्वर से प्रार्थना करे 
स्वयं भो वसा ही पुरुथार्थ करें । जमा रेवान' इस 
ईश्वर के विशेषण को कह कर और सुन कर कोई 
भो कृतार्थ (फलवान्‌) नहीं होता किन्तु अपने परम 
पुरुषार्थं से भी धन की वृद्धि और रक्षा नित्य करनी 
योग्य है । 


[अभीवहा | 


यथा सोऽमीवहा5स्ति, तथेव मनुष्येरपि रोगा 
नित्यं हन्तव्याः । 


जेसे वह ईश्वर श्रमीवहा=रोगहन्ता है वसे ही 
मनुष्य भी रोगों का नित्य हनन करे । 


| वसुवित्‌ | 


यथा स वसुविदस्ति तथव यथाशक्ति पदार्थ- 


विद्या कार्या । 


वह इश्वर वसुवित्‌ वस्तुओं को जानने 


र्ट 
वेपे ही यथाशक्ति पदार्थ विद्या को जाने । 


जन 
वाला है 


[पुष्टिवद्धन: ] 


यथा स सर्वेषां पुष्ट्रिवद्धनस्तथेव सर्वेषां नित्यं 


पुष्टिवंद्धेनीया । 


जसे वह ईश्वर सबका पुष्टि-वद्धक है, वेसे ही 
मनुष्यों को सबको पुष्टि नित्य वढ़ानी चाहिये । 


[तुरः 


यथा स शी घ्रकारी तथवेष्टानि कार्याणि शीघ्र 


जैसे वह ईश्वर तुर च्ञ्शीघ्रकारी है वसे ही सब 


कत्तेव्यानि । मनुष्यों को ग्रभोष्ट कार्य शीघ्र करने चाहिये । 
[ ब्रह्मणस्यतिजंगदीइतर:''''''न: ==्रस्मान्‌ शुभ्गुणेः कर्मभिइच सह = सिषक्तु ज-संयोजयतु ] 


यथा तस्य शुभगुशाकमं प्रात्यर्था प्राथना क्रियते 


जेसे हम उस ईश्वर से शुभ गुणा, कर्म प्राप्ति 


तथैव सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ परमप्रयत्नेन शुभगुण कर्मा- के लिये प्रार्थना करें वैसे ही सब मनुष्यों को परम 


चरशोन सह वर्तमानान्‌ नित्यं संयोजयत्विति ।। 
३॥ २६ ।। 


प्रयत्न से शुभ गुण कर्म आचरण से वह नित्य युक्त 
करे ।। ३। २६ ॥ 


मणष्यासघर- १. ईइवर केसा है--जगदीश्वर महान्‌, विद्या का धनी, अविद्यादि रोगों 
का हन्ता, पदार्थ विद्या का वेत्ता, तथा ज्ञापक, शारीरिक, आत्मिक बल का तथा धातुसाम्य का वद्धंक, 


शीघ्रकारी है । 


२. ईश्वर-प्रार्थना उक्त गुणों वाला ब्रह्मणास्पति=जगदीश्वर हमें शुभ गुण कर्मा से युक्त 


करें ।। ३। २९ ॥। 


| ळे 


सप्तधृतिर्वारणा: । ब्वल्ज्णरस्प्यत्ब्रि:--जगदीशवरः ॥ निचुद्‌ गायत्री । षड्जः ।| 
पुनः स किमथंः प्रार्थनीय इत्युपरिइयते ॥ 
| फिर उस परमेश्वर से किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 





के 
२२२ दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्करं 





मा नः श&सो 5 अर॑रुपो धृतिः प्रणङ मत्यैस्य । रक्षं णो ब्रह्मगस्पते || ३० ॥ 


साब्दयार्थ- (मा) निषेधार्थ (नः) ग्रस्माकम्‌ ((शंप्तः) शंसंतिञ्5स्तुवन्ति यस्मिन्सः (अररूष:) 
राति-ददाति स ररिवान्‌, न ररिवानररिवान्‌ तस्य (धूतिः) हिसा (प्रणक्‌) प्रणाइयतु । अत्र लोडये लुङ्‌ । 
मन्त्र घसह्वरणा० । इति च्नेर्ल्‌क च (म्यस्य) मनुष्यस्य । मर्त्यं इति मनुष्यनानसु पठितश््‌ ॥ निघं० २। ३॥ 
(रक्ष) पालय । अत्र द्वचचोतस्तिङ इति दीर्घः (नः) ग्रस्मान्‌ (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर । षष्ठ्याः पति पुत्र० ॥ 
ग्र ८।३।५३॥ इति वितर्जतीयस्य सकारादेशः ॥ अर्थ मंत्रः शत» २। ३ । ४। ३५ व्याख्यातः || ३० || 


मन्त्ररणाउशअ (प्रणङ्ग) प्रणाञ्यतु । यहां लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है। 'मन्त्र घसह्वर०' 
[ग्र २। ४। ८०] सूत्र से 'च्लि का लुक्‌ है । (मत्यंस्य) “मत्यं ' शब्द निघं० (२ । ३) में मनुष्य नामों 
में पढ़ा है। (रक्षा) रक्ष । यहां 'द्रयचोऽस्तिङ:' [झ० ६ । ३ । १३५] से दोघं है। (ब्रह्मगस्पते) यहां 
'षष्ठ्याः पतिपुत्र' (अ० 5 । ३। ५३) सूत्र से विसगं को सकार हो गया है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


(२।३।४।३५) में को गई है ॥ ३। ३० ॥ 


स्त्रपव्दाथ्ग्रान्व्शिय्त्:-हे ब्रह्मणस्पते ! न३उप्ययश््- हे (ब्रह्मणस्पते) जगदीइवर ! 
जगदोइवर ! भवत्कृपया नः=अस्माकं शंसः आपकी कृपा से (नः) हमारी (शंप्रः) प्रशंसनीय j 
झंसन्ति=स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सः, मा प्रणाक=कदा- कर्म (मा प्रणक) कभी नष्ट न हों । 
चिन्मा प्रणश्यतु । 

याऽरुषः=-परस्वादायिनो राति==ददाति स जो (श्रररुषः) दूसरों के धन को लेने वाले 
ररिवान्‌ न ररिवान ररिवान्‌ तस्य मत्यंस्य (म्यस्य) मनुष्य की (धूतिः) हिसायुक्त वर्तता है, 
मनुष्यस्य घतिः=ईहिसास्ति, तस्याः सकाशास्न:-- उससे (नः) हमारी निरन्तर (रक्ष) रक्षा करो | 










स्मान्‌ सततं रक्ष पालय ॥| ३ । ३० ।। ॥३।३०॥ 
| हे ब्रह्मणस्ते ! भत्रत्कृपयाः नः =श्रस्माकं शंक्तोमा प्रशक ==कदाचिन्मा प्रणश्यतु ] 

न्त्रः - मनुष्यः सदा प्रशंसनीयानि स्थाव्पर्थ्- मनुष्य सदा प्रशंसनीय कर्म 

कर्माणि कत्त॑व्यानिः नेतराणि । करे, निन्दित नहीं । 
| याऽररुषः --प रस्वादायिनो मत्यस्य इतिः =हिसाऽस्ति तस्याः सकाञ्ञान्नः ==श्रस्तान्‌ सततं रक्ष] 
कस्यचिद्‌ द्रोहो दुष्टानां सङ्गश्च नेव कत्तेव्यः । किसी से द्रोह श्रौर दुष्टों का सङ्ग न करें । 
[तात्पयंमाह--] 

धर्मस्य रक्षेश्वरोपासनं च सदेव कर्त्तव्यमिति धमं की रक्षा श्रौर ईश्वर की उपासना सदैव 

।। ३। ३० ।। किया करें ॥ ३ । ३० ॥ 


ग्वा प्न्दा२_शंसः= प्रशंसनीय कर्म । श्रररुषः= दुष्टस्य | धृतिः द्रोह: । 
म३ण्य्रत्रर- ईश्वर प्राथना किस लिये- ईश्वर प्रार्थना करने से हमारे प्रशंसनीय कर्म 
नष्ट नहीं होते, जो अदानशील, दूसरों का धन अ्रपहरणा करने वाले दुष्ट जन हैं, ईश्वर उनके सङ्ग से 
हमारी रक्षा करता है । परद्रोह आदि दोषों से बचाता है। धर्म की रक्षा और ईइवरोपासना के लिये 
प्रेरणा मिलती है ॥| ३ । ३० ॥ 





छ 
तृतीय अध्याय २२३ 


सत्यधृतिवारुिशिः: । आ्रच्डित्यः--ईशवरः ॥ विराडगायत्री । पडज: ।। 


पुनः स किमर्थः प्रार्थनीय इत्युपदिव्यते ॥ 
फिर उस परमेश्वर से किसलिये प्रार्थवा करनी चाहिये इस विषय का उपदेश किया उ. ता है ॥। 


महि त्रीणामोंऽस्तु यक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्ष वरुणस्य ।। ३१ ।। 


प््रब्टाशब्रः--(महि) महत्‌ (त्रीणाम्‌) त्रयाणां सक्राशान्‌ । ग्रत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति 
त्रेस्त्रय इति त्रयादेशो न (श्रत्रः) रक्ष णादिकम्‌ (अस्तु) भवतु (द्यक्षत्‌) द्यौर्नीति: प्रकाशः क्षियति=निवसति 
यस्मिस्तत्‌ (मित्रस्य) वाह्याभ्यन्त रस्थस्य प्रागास्य (श्रर्थम्णः) य ऋच्छति =नियच्छत्याकर्षगोन पृथिव्य़ा- 
दीन्स सूयंलोकस्तस्य । बवन्तुक्षन्पुषन० ॥ उ० १ । १५९ ॥ ग्रतेताय॑ निगातितः (वुराधर्ष म्‌) दुःखेनाधपित योग्यं 


हढ॒म (वरुणस्य) वायोजेलस्य वा । बरुण इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ | ४ ॥ अनेन प्राप्तिसाधनों गह्यते ॥ 
आर्य मन्त्रः श्त० २ । ३ । ४ । ३७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 

उत्रन्त्ररण्णश्-(त्रोणाम्‌) यहाँ वेद में सब विधियां विकल्प से होती हैं, इस नियम से 
त्रेस्त्रयः [श्र० ७ । १ । ५३] सूत्र से 'त्रि' को 'त्रय' आदेश नहीं है। (अर्यम्णः) 'अर्यमा' शब्द 'इवन्नु- 
क्षनपूषतू० उणा० ( १ । १५६ ) सूत्र से निपातन द्वारा सिद्ध है । (वरुणस्य) 'वरुण' शब्द निघं० ( ५ । 
४ ) में पद-नामों में पढ़ा है । इस से प्राप्ति साधन अर्थ गृहीत होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत 
(२।३। ४। ३७) में की गई है ॥ ३ । ३१ ॥। 


रअप्ग्रन्डयरश्द्रन्तत्त्रय्त्रः--हे ब्रह्मणास्पते ! माथ हे (ब्रहाणस्पते) जगदीश्वर ! 
तव कृपया मित्रस्य बाह्याभ्यन्तरस्थस्य प्रागास्य आपकी कृपा से (मित्रस्य) बाहर और अन्दर विद्य- 
अप्यम्णा य ऋच्छति=नियच्छत्याकषंशोन मान प्रागा (अयस्णः) ्राकषंगा के द्वारा पृथिवी 
पृथिव्यादीन्‌ स सूर्यलोकस्तस्य वरुणस्य वायोजंलस्य आदि का नियमन करने वाला सूर्य (वरुणस्य) 
वा त्रोणां त्रयाणां (सकाशात्‌) सकाशात नः= वायु वा जल इन (त्रीणाम्‌) तीनों से (नः) हमें 
भ्रस्माक दक्षं द्यौर्नीति: प्रकाशः क्षियति=निवसति (द्य॒क्षम्‌) नीति और प्रकार के निवास योग्य राज्य 
यस्मिंस्तर्‌ दुराधर्ष दुःखेनाधाषितुं योग्यं हढं का (दुराधर्षम्‌) हृढ़ (महो) महान्‌ (अवः) रक्षणा 
[महि] =महद्र श्रवो रक्षणादिकम्‌ श्रस्तु भवतु ॥ आदि (अस्तु) प्राप्त हो ।। ३ । ३१ ॥ 
३। ३१॥ 
[ भ्रनुवृत्तिमाह--- ] 
स्ञात्त्रार्श्त्र: -प्रत्र पूर्वस्मान्मन्त्राद 'ब्रहारग- म्राब्या यहां पूर्व मन्त्र से 'ब्रह्वाणस्पते' 
स्पते', 'नः इति पदद्वयानुबृत्तिविज्ञेया । श्रौर 'नः' इन दो पदों की अनुवृत्ति समक । 
[ हे ब्रह्मणस्पते ! तव कृपया मित्रस्याय॑ मणों वरुणस्य त्रोणां सकाञ्ञात्‌, नः--अ्रस्माक द्यक्षे ` [महि] महदवोऽस्तु ] 
मनु/यँस्सर्व म्यः पदार्थं भ्यः स्वस्यान्येषां च न्यायेन मनुष्य सब पदार्थों से अपनी और दूसरों की 
रक्षणां कृत्वा राज्यपालनं कार्यमिति ॥ ३।३१॥ न्याय से रक्षा करके राज्य का पालन करें 
।। ३।३१॥ 
न्साए6 पाव्दाजर्श्ब:-युक्षमर्‍न्राज्यमु ।। 
म्पायष्यासणर- ईश्वर प्रार्थना किस लिये--प्राथंना करने से ईश्वर कृपा करके प्रारा, सूयं- 
लोक, वरुण (वायु वा जल) इन तीनों से हमारे हढ़ एवं महान्‌ राज्य की रक्षा करता हे । 
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सप्तघुतिर्वारुणि: । ऽत्रच्छित्स्दोः = ईश्वरः ।। निच॒द्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स कोहृश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह जगदीश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


नहि तेपांममा चन नाध्वसु वारणेष | ईशं रिपुरघशॐसः ।। ३२ ॥ 
प्शव्दार्श्श:- (नहि) निषेधार्थ (तेषाम्‌) परमेश्वरोपासक्रानां सूर्यप्रकाशस्थितानां वा (अमा) 
गृहेषु । श्रमेति गृहनामसु पठितम्र ॥ निघं ३। ४ । (चन) अपि (न) निषेधार्थ (अ्रध्बसु) मार्गेषु (बारशोष) 
वारयन्ति येयुद्धस्तेषु वा वारयन्ति ये चोरदस्युव्याध्रादयो येषु तेषु (ईशे) समर्थो भवामि (रिपुः) शत्रः 
(अधघञ्ञंसः) योऽघानि=पापानि कर्माणि शंसति सः । अथं मंत्रः शत० २॥ ३। ४ । ३७ व्याख्यातः ॥ ३२ ॥ 
प्ररम्भ्रणपप्र शव -(श्रमा) 'ग्रमा' शब्द निघं० (३ । ४) में गृह नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (२। ३ । ४। ३७) में को गई है ॥ ३ । ३२॥ 


रा पब्दयार्थ्रान्जासा:-- य ईइवरोपासका- 
स्तेषां परमेश्वरोपासकानां सूर्यप्रकाशस्थितानां वा 
भ्रमा=गृहेषु, श्रध्वसु मागषु वारणेषु वारयन्ति 
येयंद्धेस्तेषु, वा वारयन्ति ये चोरदस्थुव्याप्रादयो 
येषु तेषु चन अपि ्रघशंसः योऽघानि==पापानि 
कर्मारा शंसति स रिपुः शत्रु: नहा त्तिष्ठते=न 
खलु तान्‌ क्लेशयितु शक्नोति, तं तांइचाहमोशे 
समर्थो भवामि ॥ ३ । ३२॥ 


नउष्ट्राश्् -जो (तेषाम्‌) परमेइवर के उपा- 
सक हैं, उनके वा सूर्य के प्रकाश में रहने वालों के 
(अमा) घरों में (भ्रध्वसु) मार्गो में (वारणेषु) 
युद्धों में एवं चोर, डाक व्याघ्र आदि के स्थान 
जङ्गलों में (चन) भी (ग्घशंसः) पाप कर्मो का 
प्रशंसक (रिपुः) शत्रु, उनको (नहि) क्लेश नहीं दे 
सकता, क्योंकि उस पापी का और उन ईश्वरो- 
पासको का में जगदीश्वर (ईशे) स्वामी हुँ 
॥ ३।३२॥ 


[य ईइवरोपासकास्तेषां'' रिपुनंह्य त्तिष्ठते==न खलु तान्‌ क्नेज्ञयितु' शक्नोति ] 


म्त्र्रव्त्राश्ः ये धर्मात्मानः सर्वोपकारकाः 
सन्ति नेव क्वापि तेषां भयं भवति, येऽजातञञत्रवो 
नेव तेषां कश्चिदपि शत्रूर्जायते ॥ ३ । ३२॥ 


न्अ्न्त्राश्ज--जो धर्मात्मा, सब का उपकार 
करने वाले मनुष्य हैं, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता, . 
जो श्रजातशत्रु मनुष्य हैं उनका कोई भी शत्रु नहीं 
होता ॥ ३ । ३२ ॥ 


नजष्यरजअजर- ईश्वर कसा है--जो ईश्वर की उपासना करने वाले, धर्मात्मा, सर्वोपकारी 


च. 


मनुष्य हैं, उन्हें ईश्वर घर, मागे, युद्ध, जङ्गल सभी स्थानों में निर्भय कर देता है । और जो सूर्य के प्रकाश 


में रहते हैं वे भी निर्भय होते हैं । अपने उपासकों को ईश्वर ्रजातशत्रु बना देता है । उन्हं कोई भी 
दुःख नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर उनको समर्थ बना देता है ॥ ३ । ३२ ।। 


वारुणि: सप्तधृतिः । ऽग्ररस्डित्य्ञ्; = मित्रार्यमवरुणाः ।। विराड्‌ गायत्री । षड्जः ।। 
ग्रादित्यानां कि कर्मास्तीत्युषदिइयते ॥। 


ग्रादित्यों के क्या-क्या कमं हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


ते हि पुत्रासो 5 अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतियेच्छन्त्यरजस्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शत्रु 





तृतीय ग्रध्याय 


२२५ 
पाब्दाष्;- (ते) पूर्वोक्ताः (हि) निश्चये (पुत्रासः) मित्रायंमवरुणा: (अदितेः) प्रखण्डि- 
ताया: कारणाशको: (प्र) प्रकृष्टाथ (जोवसे) जीवितुम्‌ (मर्त्याय) मनुष्याय (ज्प्रोति:) तेज: (यच्छन्ति) 
ददति (ग्रजस्नरम्‌ ) निरन्तरम्‌ ।। श्रयं मन्त्र वात० २ । ३ । ४ । ३७ व्यास्यातः ॥ ३३ ॥ 
्रमणाण्णारथ् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४ । ३७) में की गई है ।। ३ । ३३ || 


स्त्रपाच्दाश्त्रान्त्तियराः--ये $दितेः श्रलण्डि- माण -जो (अदिते:) ग्रवण्डित कारण 
तायाः कारणशक्तेः पुत्रासः=पुत्राः मित्रार्यम- शक्ति के (पुत्रासः) पुत्र, मित्र, अयंमा, वरुण 
वरुणाः ते पूर्वोक्ता हि निश्चयेन मर्त्याय मनुष्याय नामक हैं (ते) वे पूर्वोक्त (हि) निश्चय से (मर्त्याय) 
जीवसे जीवितुम श्रजस्रम्‌ निरन्तर ज्योतिः तेजः मतुष्य के (जीवसे) जीने के लिये (अजम्रप्‌) निर- 
प्रयच्छन्ति प्रकृष्टं ददति ॥। ३ । ३३ ।। न्तर (ज्योतिः) तेज को (प्रयच्छन्ति) उत्तम रीति 
से प्रदान करते हैं।। ३ । ३३ ।। 
| येऽदितेः पु त्रासः==पुत्रास्ते हि मर्त्याय जीवसेऽजसुं ज्योति,: प्रयच्छन्ति ] 
म््र्रव्त्राश्ः- एते काररादुत्पन्नाः प्रागावा- म्त्र्रन्त्राश्ई- ये कारण से उत्पन्न हये प्राण- 
ऽवादयो नित्यं ज्योतिः प्रपच्छन्त: सर्वेषां जीवनाय वागु श्रादि सदा ज्योति प्रदान करते हुये सब के 
मरणाय वा निमित्तानि भवन्तीति ॥ ३ । ३३ ।। जीवन वा मरण के लिये निमित्त होते हैं ॥ 
३ । ३२ ।। 
सआप्य्रस्पार--आदित्यों का कम मित्र --प्राणा, अयं मा >सूर्य, वरुण >तवायु वा जल ये 
कारणा रूप प्रकृति से उत्पन्न होने से अदिति (प्रकृति) के पुत्र कहाते हैं। ग्रखण्डत (अविनाशो) होने 
से प्रकृति का नाम अ्रदिति है। ये प्राण ग्रादि सब के जीवन के लिये ज्योति प्रदान करते हैं । सबके 
जीवन और मरण का निमित्त भी यही है ।। ३ । ३३ || 


मधुच्छन्दाः । छन्ज्यो:-ईववरः ॥ पथ्या बृहती । मध्यमः ।। 
स इन्द्रः कीह॒श इत्युपदिइयते ॥ 
वह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मंघवन भूयऽइन्नु ते दानँ देवस्य पृच्यते | ३४ ॥ 


चाव्दार्थ्य:--(कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) आ्राकांक्षायाम्‌ (स्तरीः) यः सुवः स्तृणात्याच्छादयति 
सः । अत्र ग्रदितू० ॥ उ० ३ । १५८॥ इति ईः प्रत्ययः (प्रसि) भवसि (न) निषेधाथं (इन्द्र) सुखप्रदेश्वर 
(सइचसि) जानासि प्रापयसि वा । सञ्चतीति गतिकर्ममु पठितम्‌ ॥ निघं० २ | १ री ॥ (दाशुषे) विद्यादिद [नक्रं 
(उपोप) सामीप्ये (इत्‌) एति= जानात्यनेन तदिज्ज्ञानम्‌ (नु) क्षिप्रम्‌ । न्रिति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ ॥ निं 
२। १५ ॥ (मघवन्‌) परमधनवन्‌ (भूयः) पुनः (इत्‌) एव (नु) क्षिप्रे (ते) तव (दानम्‌) दाथमानम्‌ 
(देवस्य) कर्म फलप्रदातुः (पृच्यते) संत्रध्यते | श्रयं मंत्रः शत० २। ३ । ४ । ३८ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


आ्रसणण्णर- (स्तरीः) 'स्तरी' शब्द श्राच्छादन ग्रर्थ वाली स्तृ धातृ से ' ग्रवित॒०' उ - 
(३ । १५८) सूत्र से 'ई' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (सङ्चिसि) सझ्चति' शब्द तिघंऽ (२। १४) में 
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गत्यर्थक धातु्रों में पढ़ा है । (नु) 'नु' शब्द निघं० (२ । १५) में क्षिप्र-तामों में पढ़ा है। इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (२॥ ३ । ४ । ३८) में की गई है ॥ ३॥ ३४ ॥। 


रज पाब्दर्थान्िया:- हे इन्द्र ! सुखप्रदेश्वर ! 
यदा त्त्रं स्तरीः यः सुखे: स्तृणात्याच्छादयति स श्रसि 
भवसि, तदा दाशुषे विद्यादिदानक्त्रं कदा कस्मिन्‌ 
काने चन इत्‌ अ्रपि एतिजानात्यनेन तदिज्ज्ञानं 
नुक्षिप्रं न सश्चसि न जानासि प्रापयसि वा । 


तदा हे मधवन्‌ ! परमधनवन्‌ ! देवस्य 
कर्मफजप्रदातुः ते--तव दानं दीयमानं तस्मे दाशुष 


माण हे (इन्द्र) सुखदाता ईश्वर ! 
जव आप (स्तरीः) सब सुखों से श्रच्छादित करने 
वाले (असि) हो, तब (दाशुषे) विद्या आदि के दान 
करने वाले के लिये (कदाचन) कब (इत्‌) ज्ञान को 
(नु) शीघ्रता से (न स$चसि) नहीं प्राप्त कराते 
हो! 

तब हे (मघवन्‌) परम धनवान्‌ ! (देवस्थ) कमं 
का फल देने वाले (ते) ्रापका (वानम्‌) दान उस 


(दाशुषे) विद्या आदि का दान करने वाले के लिये 
(भूयः) फिर (कदाचन) किस काल में (इत्‌) ही 
(नु) शीघ्रता से (नोपोपपृच्यते) उप सम्बन्ध नहीं 
होता है ? ॥ ३। ३४॥ 
[हे मघदन ! देवस्य ते==तव दानं दाशुषे झूयः कदा चनेन्नु नोपपृच्यते ¦ ] 

म्जव्त्राश्त्रः- यदीश्वरः कर्मफलदाता न स्जात्तार्थ् यदि ईश्वर कमं फलों का | 
स्यात्तहि न कश्चिदपि जीवो व्यवस्थया कर्मफलं न हो तो कोई भी जीव व्यवस्थापूर्वक कर्म-फल 
प्राप्नुयादिति ।। ३ । ३४ ॥ है को प्राप्त नहीं कर सकता ।। ३ । ३४ ॥ 

म्पाष्यारजजर - इन्द्र कंसा है- सुखो का दाता इन्द्र सब सुखों से आच्छादित करने वाला है, 

विद्या आदि का दान करने वाजे मनुष्य को वह कब ज्ञान-प्रदान नहीं करता ? श्रर्थात्‌ सदा ही ज्ञान देता 
रहता है । इन्द्र परम धनवान्‌ और कर्म फल का दाता है । इन्द्र विद्या आदि का दान करने वाले मनुष्य 
को उत्तम कर्म-फलं शीघ्र प्रदान करता है ।। ३ । ३४॥ 


लि 
विद्वामित्र: | स्त्रत्त्रिलाा =ईइवरः ।। निच्‌दगायत्री: । षड्जः ॥ 
तस्य जगदीइवरस्य कीहृइयः स्तुतिप्राथंनोपासनाः कार्या इत्युपदिश्यते ॥। 


उस जगदीश्वर की केसी स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया जाता है ।। 


तत स॑वितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रब्द: (तत्‌) वक्ष्यामागामः (सवितुः) सर्व॑स्य जगतः प्रसवितुः । सविता बे बेवानां प्रसवित्ता 
तथो हास्माऽएते सवितृप्रसुता एव सर्वे कामाः समृध्यन्ते ॥ दात० २ । ३। ४। ३६ ॥ (वरेण्यम्‌) श्रतिश्रेष्ठम्‌ । 
प्रश्न बुज एण्यः ॥ उ० ३ । ६८ ॥ श्रनेन बुजुधातोरेण्यप्रत्ययः (भर्गः) भुञ्जन्ति पापानि=दुःखमूलानि येन तत्‌ । 
घ्रन्च्यज्जियुजि० ॥ उ० ४ । २१६ ॥ इति भ्रस्जधातोरसुन्प्रत्ययः क गर्गादेशशच (देवस्य) प्रकाशमयस्य शुद्धस्य 
सर्वसुखप्रदातुः परमेश्चर॑स्य (धीमहि) दधीमहि । श्रत्र डुवाञ्र॒धातोः प्रार्थनायां लिङ छन्वस्पुमयथेत्याधंधातुः 
कत्वाछब्‌ न । श्रातो लोप इटि चेत्याकारलो१इच । (धियः) प्रज्ञा बुद्धि: । धीरिति प्रज्ञानामसु पठितम्रु ॥ निघं ३। ९ ॥ 


विद्यादिदानकत्रे भूयः पुनः कदा कस्मिन्‌ काले चन 
अपि इत्‌ एव नु क्षिप्रं नोपोपपृच्यते समीपं न 
सम्बध्यते ? ॥ ३। ३४ ॥ 
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(घः) सविता देव: परमेश्वरः (नः) श्रस्माकम्‌ (प्र) प्रकृष्टाथ (चोवयात) प्रेरयेत्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत० २।३। 
४ । ३६ व्याश्यातः ॥ ३५ ॥। 


त्रम्त्रणातश्य--(सबितुः) शत० (२।३।४।३६ ) में 'सविता' शब्द का अर्थ “देवों का 
उत्पन्न करने वाला है क्योंकि उस सविता देव से उत्पन्न ये सभी कामनाएँ इस यजमान के लिए समृद्ध 
होती हैं (बरेष्यम्‌) 'वरेण्य' शब्द 'वृञ्ञ एण्यः' उरणा० (३ । €८) से 'वृत्र' घातु से 'एण्य' प्रत्यय करने 
पर सिद्ध होता है । (भगं:) 'भर्गः' शब्द '्रञ्च्यञ्जियुजि०' उणा० (४। २१६ ) से 'भ्रस्ज' धातु 
से 'असुन प्रत्यय और कवर्ग श्रादेश करने पर सिद्ध होता है । (धीमहि) यहां 'डधाज' धात से प्रार्थना 
अर्थ में लिङ्‌ लकार है, 'छन्दस्युभयथा' ग्रष्टा० [३। ४। ११७] सूत्र से आधंधातुक संज्ञा होने से 'शप' 
नहीं हुआ । आतो लोप इटि च' ्रष्टा [६। ४ । ६४] सूत्र से आकार का लोप है । (धिय :) 'धी' शब्द 
निघं० (३। ६) में प्रज्ञा-नामों में पढ़ा है इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ३ । ४। ३६) में की गई है 
।। ३।३५॥ 


रत्रप््न्डश्त्रःन्ब्द्रयञ्रः- वयं सवितुः सवस्य म्प्य हम लोग (सवितुः) सव जगत्‌ 
जगतः प्रसवितुः देवस्य=षरमेइवरस्य प्रकाशमयस्य के उत्पत्ति कर्त्ता (देवस्य) प्रकाशमय, शुद्धस्वरूप, 
शुद्धस्य सर्वेसुखप्रदातुः परमेइवरस्य यद्र बरेष्यम्‌ सव सुख दाता परमेश्वर का जो (वरेष्यन्‌) श्रत 


प्रतिश्रेष्ठं भर्गः भुञ्जन्ति पापानिदुःखमूलानि येन श्रेष्ठ (भर्गः) दुःखमूलक पापों को भस्म करने 





तत्‌ स्वरूपमस्ति तद्‌ धीमहि दधीमहि । वाला स्वरूप है (तत्‌) उसे (धीमहि) धारण 
करं । 

य: सविता देवोऽन्तर्यामी परमेइवरः नः (यः) जो सविता देव अर्थात्‌ अन्तर्यामी 
ग्रस्माक॑ धियः प्रज्ञा: बुद्धीः प्रचोदयात्‌ =प्रेरयेत परमेश्वर है वह (नः) हमारी (धियः) प्रज्ञा एवं 
प्रकृष्टं प्रेरयेत्‌ ।। ३ । ३५ ॥। बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) शुभ कर्मो में प्रेरित करे 

।। ३। ३५॥ 
[वयं सवितुर्देवस्य==परमेइ्वरस्य यब्‌ बरेण्यं मर्ग: स्ञअरूपमस्ति तद्‌ घीर्माह ] 
स्ञात्त्रार्श्य:-मतुष्येः सकलजगदुत्पादकस्य नाउ खाजा - मनुष्य, सकल जगत्‌ के उत्पत्ति- 


सर्वोत्कृष्टस्य सकलदोषनाशकस्य शुद्धस्य परमेश्वर- कर्ता, सबसे उत्तम, सब दोषों को नष्ट करने वाले, 
स्येवोपासना नित्यं कार्या, कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह्‌- शुद्ध स्वरूप, परमेश्वर को उपासना नित्य करें । 
किस प्रयोजन के लिए ? इसके उत्तर में वेद 


कहता हैं :-- 
[यः...न:-- भ्रस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ = प्रेरयेत | 
स स्तुतो, धारितः, प्राथितः, उपासितः सन्न- स्तुति, धारणा, प्राथना और उपासना किया 
स्मान्‌ सर्वेभ्यो दुष्टगुशकमंस्वभावेभ्यः पृथक्‌कृत्य हुम्रा वह परमेश्वर हमें सब दुष्ट गुणा, कमं, 
सर्वेषु गुराकमस्त्रभावेष्‌ नित्यं प्रवर्तये दित्यस्मे । स्वभावों से पृथक करके सब श्रेष्ठ गुण, कमें, 


स्वभावों में सदा प्रवृत्त रखे, इसलिए परमेश्वर की 
स्तुति आदि करना योग्य है । 
[ प्रार्थना सिद्धान्तसाह--- | 
अयमेव प्रार्थनाया मुख्यः सिद्धान्त:-याहझशीं प्राथंना का यहो मुख्य सिद्धान्त है कि जैसी 





२२८ दैयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्राथनां कुर्यात्‌ ताहशमेव कर्माचरेदिति ॥ ३। ३५॥ प्रार्थना करें वेसा ही कर्म (श्राचरण) भी करें । 
॥ ३ । ३५ ॥। 
>अ7० सब्श्रः--सवितु:ज-सकलजगदुत्पादकस्य । वरेण्यम्‌ ==सर्वोत्कृष्टम्‌ । भर्ग:-*सकलदोष- 

नाशकम्‌ । प्रचोदयात्‌ नित्यं प्रवत्तयेत्‌ ॥ 

उत्रनस्रन्र ट्यजरन्यजतजनमहषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (धेदारम्भ 
प्रकरण) में आचायं के द्वारा भात की आहुति देने में किया है ।। 

ग्जाष्यसस्त्रर--१. ईइवर को स्तुति- ईश्वर सब ज गत्‌ का उत्पादक, प्रकाशमय, शुद्ध- 
स्वरूप, सब सुखों का दाता, अतिश्रेष्ठ, और सब पापां को नष्ट करने वाला है । 

२. ईश्वर प्रार्थना--अन्तर्यामी परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सब दुष्ट गुण, कर्म, स्वभावो से 
पृथक करके सर्वश्रेष्ठ गुणा, कर्म स्वभावों में प्रवृत करें । 

३. ईईवर-उपासना--ईइवर के सर्वोत्कृष्ट, सकल दोपनाशक, शुद्ध स्वरूप को हम धारणा करें, 
उसको नित्य उपासना करें ॥ ३ । ३५ ।। 


क 
वामदेवः । छत्ररिन्ज =ईदषरः ॥ निचुद्गायत्री । षड्जः ॥ 
स जगदीश्वर: कोहृश इत्युपदिइयते ।। 
वह परमेश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
परि ते दूडभो रथोऽस्मांरऽअंञ्नोतु विश्वतः । येन रक्ष॑सि दाशुप; ।। ३६ ॥ 


रि 
“क 


प््न्ड््ः- (परि) सर्वतः (ते) तव व्यापकेश्वरस्य (दूडभः) दुखेन दम्भितुं--हिंसितुं योग्य: । 
प्रत्र वंभुवातो: खन प्रस्यव: । बु री शशनाश रमञ्येबु अरव वञ्तक्यनुतरपदावेशव ष्टुत्वम्‌ ॥ प्र» ६। ३ । १०६ ॥ 
एतत्सुत्रमाष्यो३त राति हेन नकारलोवेन चास्थ सिद्धिः (रयः)रयते=जानाति येन स रथ: । रथो रंहतेगंतिकमंणा: 
स्थिरतेर्रा स्थाद्विय तेतस्य रवनाणोत्तिस्तिछतीलि वा स्वतेर्जारसतेजी ॥ नि ६।११॥ (अस्मान्‌) भवदाज्ञासेवकान्‌ 
(अश्नोतु) अश्रुताम्‌ --व्याप्नोतु । अत्र व्यत्यवेन परस्पर पद (विश्वत:) सवंतः (येन) ज्ञानेन ( रक्षसि) पाल- 
यसि (दाशुषः) विद्यादिदानकतुन्‌ ॥ भ्रयं मंत्रः शत» २। ३। ४ । ४०-४ १ । व्याख्यात: ॥ ३६ ॥ 

स्ग्जपारर्थ्--(दूड्भः) यहां 'दम्भु' धातु से 'खल्‌ प्रत्यय है । 'दुरो दाशनाश दभध्येषु ऊत्वं 
वक्तव्यमुत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्‌ ' ग्रष्ट० (६ । ३। १०९) इस भाष्योक्तवातिक से नकार लोप होने से इस 
शब्द को सिद्धि समझनी चाहिए । (रथः) 'रथ' शब्द की व्याख्या निरु० ( €। ११ ) में इस प्रकार की 
गई है--गत्यथंक “रह ' धातु से रथ शब्द बनता है, अथवा 'स्थिर' शब्द का वर्शाविपर्य करने से यह 
शब्द सिद्ध होता है, प्रयवा इस पर रमणीय व्यक्ति ही बेठता है, इसलिये इसे रथ कहते हैं, अथवा 'रप्‌' 
या 'रस धातु से 'रय' शब्द की सिद्धि जाननी चाहिए । (श्रइनोतु) ग्रश्‍नुताम्‌ । यहां व्यत्यय से परस्मैपद ` 
है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (२।३।४।४०-४१ ) में की गई है ॥ ३ । ३६ ।। 


रत पाच्या न्त्जय्त्रा:- हे जगदीइघर ! त्वं नजर हे जगदीश्वर ! आप (येन ) 
येन=रथेन ज्ञानेन दाशुषः _ विद्यादिदानकतृन्‌ जिस रथ भ्रर्था1 ज्ञान से (दाशुषः) विद्या श्रादि के 
बिइबतः सर्वतः रक्षसि पालयसि । दान करने वालों की (बिश्वत:) सब ओर से 
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: औँ (रक्षसि) पालना करते हो । 

ते=तव (तव) व्यापकेइवरस्य दूडभः दुःखेन वह (ते) आप व्यापक ईश्वर का (दूडभः) सुदृढ 
हिसितुं योग्यः रथः=विज्ञानं रयते= (रथः) विज्ञान (विश्वतः) सब ओर से रक्षा करने 
येन स रथः बिइवतः सर्वतः रक्षितुमस्मान्‌ के लिए हम आपके ग्राज्ञा-पालकों को ( पर्यइनोतु ) 
सेवकान्‌ पर्यहनोतु=सवंतः प्राप्नोतु सवंत सब श्रोर से प्राप्त हो ॥ ३ । ३६ | 

ताँ =व्याप्नोतु ।। ३ । ३६ ।। 

जगदीदवर ! त्बं येन रथेन दाशुो विइतरतो रक्षसि, स ते=तव'' रथो विज्ञानं विश्वतो रक्षितुम- 
स्मान पयइनोतु= सवतः प्राप्नोतु ] 

न्त्र: मनुष्यं: सर्वाभिरक्षकस्य परमे ग्अन्त्रथ्य-मनृष्य, सबके रक्षक परमेश्वर 
विज्ञानस्य च प्राप्तये प्रार्थना पुरुषाय नित्यं की और विज्ञान की प्राप्ति के लिये ईश्वर-प्रार्थना 
कत्तंग्यों, यतो रक्षिताः सन्तो वयमसदृविदाऽधर्मा- और पुरुषार्थ नित्य करें, जिससे रक्षा को प्राप्त 
दि दिदो पॉस्त्यक्त्वा सद्विद्याधर्मादिशुभगुणान्‌ प्राप्य हुए हम लोग असद्‌-विद्या और अ्रधर्म आदि दोषों 
सुखिनः स्यामेति ।। ३ । ३६ ॥ को छोड़कर सद्‌-विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों 
को प्राप्त करके सदा सुखी रहें ।। ३ । ३६।। 





























न्पत्रष्स््रस्रार-ईइ्वर कसा है जगदीश्वर सबका रक्षक है, जो अपने विज्ञान से विद्यादि 
गुणों के दाता जनों की सब ओर से रक्षा करता है। उस व्यापक ईश्वर का विज्ञान ऐसा है कि 
कोई दबा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता किन्तु वह विज्ञान उसके श्राज्ञापालक, प्रार्थ एवं पुरुषार्थी 


धे 
वामदेव । अ्त्रञ्त्रप््रत्त्रिः=ईदवरः । ब्राह्यय ष्णिक । ऋषभः ।। 
पुनः स जगदीञ्वरः किमर्थः प्राथंनीय इत्युपदिइयते ॥ 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किसलिए करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 


जात | है ।। 
| भूवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या% सुवीरों वीरेः सुपोपः पोप: । 
नयैं प्रजां में पाहि श%स्यं प्रशून में पाहयथंय पितुं में पाहि ।। ३७ ।। 


पाव्दार्थ्ा:--(भः) प्रियस्वरूपः प्राणः (भुवः) वलनिमित्त उदानः (स्वः) सवंचेष्टानिमित्तो 
तैः सह (सुप्रजाः) शोभना सुशिक्षा सद्विद्यासहिता प्रजा यस्य सः (प्रजाभिः) अनुकूलाभि 
विद्यासन्तानमित्र भृत्यराज्यपश्चादिभिः (स्याम्‌) भवेयम्‌ (सुवीरः) शोभना वौराः=शरीरात्मबल- 
यस्य सः (बीरेः) शौयंघैय विद्याशत्रुनिवारणाप्रजापालनकुशलँः (सुषोषः) श्रेष्ठा: पोषाः=पुष्टयो यस्य 
पोबैः) पुष्टिका रकं राष्तविद्याजनितैर्वोचयुक्तैव्यंवहारेः (नर्य) नीतियुक्तेषु एषु साघु-स्तत्सम्वद्धौ 
। (प्रजाम्‌) सन्तानादिकाम्‌ (मे) मम (पाहि) सततं रक्ष (शंस्य) शंसितुं=सवथा स्तोतुमहं 

शन) गोऽश्वहस्त्यादीन्‌ (मे) मम (पाहि) रक्षय (ग्रथर्थ) संशयरहित । थवंतिश्चरतिकर्म्मा ॥ निरु० ११ । 
थर्वति--संशेते थः स थर्य्यो न थय्योंऽथर्यस्तत्सम्बुद्धौ । अत्र वशांव्यत्ययेत दकारस्थाने यकारः (पितुम्‌) 

म्‌ पन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७॥ (मे) मम (पाहि) रक्ष । अत्रोभयंत्रान्तत्रेतोण्यथः । य 
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मंत्र: दहात २।४। १।१- ६ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 

प्रसणण्णश - (श्रथर्थ) निरु० (११। १८) में 'थवंति' क्रिया 'चरति' अर्थ में है । यहां वर्गा- 
व्यत्यय से वकार के स्थान में यकार है। (पितुम्‌) 'पितु' शब्द निघं० (२। ७) में अ्रन्न-नामों में पढ़ा है । 
(पाहि) यहां दोनों स्थानों में अन्तर्भावितण्यर्थ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ४ । १ । १-६) में 
की गई है ॥ ३ । ३७ ॥ 


सापव्दार्यान्चिया:- हे नर्य्य! नीति नाश हे (नय्ये !) नीतिमान्‌ नरों में 
युक्तेषु तृषु साधुस्तत्सम्बुद्धौ परमेश्वर ! त्तं कृपया श्रेष्ठ परमेश्वर ! आप कृपा करके (मे) मेरी 
से=मम प्रजां सन्तानादिकां पाहि सततं रक्ष । (प्रजाम्‌) सन्तान श्रादि की (पाहि) सदा रक्षा 
करो । 
मे =मम पशन्‌ गोऽइवहस्त्यादीन्‌ पाहि रक्षय । और (मे) मेरे (पशुन्‌) गाय, घोड़े, हाथी श्रादि 
पशुओं की भो (पाहि) रक्षा करो । 
हे ग्रथर्यं ! संशय रहित, थर्वति==संशेते यः स हे (अरथर्य) संशय रहित परमेश्वर ! आप (मे) 


थय्यों न थर्य्यो$थयंस्तत्सम्बुद्धो ! मे=मम पितुम्‌ मेरे (पितुम्‌) श्रन्न की (रक्ष) रक्षा करो । 
ग्रन्नं पाहि रक्ष । 
हे शंस्य=जगदीइवर ! शंसितुं सर्वया हे (शंस्य) सवथा स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! 
स्तोतुमर्हं ! भवत्कृपयाह भूर्भवः स्वः=प्राणापान- आपकी कृपा से मैं [ भुः] प्रिय स्वरूप प्राणा [भुवः] 
व्यानेर्युक्त: सन्‌ [भुः] प्रियस्वरूपः प्राणाः, [भुवः] बल निमित्त उदान [स्व] सव चेष्टाओं के निमित्त 
वलनिमित्त उदानः [स्वः] सवं चेष्टानिमित्तो व्यानश्च व्यान इन प्राण अपान व्यानों से युक्त होकर 
तेः सह प्रजाभिः ग्रतुकुलाभि: स्त्र्यौरसविद्यासन्तान- (प्रजाभिः) अनुक्कल रहने वाले स्त्री, पुत्र, शिष्य, 
मित्रभृत्यराज्यपश्वादिभिः सुप्रजाः शोभना सुझिक्षा- मित्र, सेवक, राज्य, पशु आदि से ( सुप्रजाः) उत्तम 
सरृविद्यासहिता प्रजा यस्थ सः वीर; शोयंबेथंविद्या शिक्षा तथा श्रेष्ठ विद्या से युक्त प्रजा वाला, (वीरः) 
शत्रुनिवारगाप्रजागालनकुशलेः सुवीरः शोभना शौर्य, धेयं तथा विद्या से विभूषित एवं शत्रु 
वीराः=शरीरात्मतरल सहिता यस्य सः पोष: पुष्टि- निवारण तथा प्रजापालन में कुशल (सुबीरः) शरीर 
कारकेराप्तविद्याजनितेतोवियुकते्व्यवहारंः सहच और आत्मा के बलों से युक्त श्रेष्ठ बीरों वाला 
सुपोषः श्रेष्ठा: पोषाः=पृष्रयो यस्य सः स्याम्‌= (पोषे) पुष्टिकारक, ग्राप्त विद्या से उत्पन्न ज्ञान 
नित्यं भवेयम्‌ ॥ ३ । ३७॥। युक्त व्यवहारा से (सुपोषः) श्रेष्ठ पुष्टियों वाला 
(स्याम्‌) सदा रहूँ ।। ३। ३७ ॥ 
[हे शंस्य ==जगदीइतर ! भवत्कृपया5हुं  'प्रजामिः सुप्रजाः, वीर: सुत्रीरः, पोष सह च सु रोषः स्यां =नित्मं भवेयम्‌ ] 
नया: -- मनुष्ये रीश्वरोपासनाज्ञापालन न्उन्त्राथ्अ मनुष्य, ईश्चवरोपासना तथा 
माश्चित्य सुनियमै: पुरुवार्थेन श्रेष्ठप्रजावीरपुष्टया- ईश्वर की ग्राज्ञापालन के ग्राश्रय से उत्तम नियमों 
दिकारगों: प्रजापालनं कृत्वा नित्यं सुखं सम्पाद- एवं पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रजा, बीर पुरुष तथा 
नीयम्‌ ॥ ३ । ३७ ।। पुष्टि आदि कारणों से प्रजा का पालन करके नित्य 
सुख को सिद्ध करे ।। ३। ३७ ॥ 
अन्त्र त्यारव्यात्य-महाषि ने इस मन्त्र की व्याख्या संस्कारविचि (गृहाश्रम प्रकरण ) 
में इस प्रकार की है--“हे स्त्री वा पुरुष मैं तेरा वा अपने के सम्बन्ध से (मुर्भृ्ः, स्त्रः) शारीरिक वाचिक 
भर मानस श्रर्थात्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के (प्रजाभिः) मनुप्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ (सुप्रजाः) 
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जाय (स्याम्‌) होऊं (बीरः) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और भृत्यो से सह वर्त्तमान ( सुवोर:) 
रों ; सहित होऊं (पोष) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से (सुपोषः) उत्तम पृष्ट्रि युक्त होऊे हे 
में सज्जन वीर स्वामिन्‌ (मे) मेरी (प्रजाम्‌) प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (शंस्य ) 
योग्य स्वामिन्‌ श्राप (मे) मेरे (पश्न) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये । वैसे हे नारि 
गुणाथुक्त तू मेरी प्रजा, मेरे पशु श्रौर मेरे ग्रन्न की सदा रक्षा किया कर" ।। 
महपि ने इस मन्त्र की व्याख्या आर्याभिविनय (२ । ३५) में इस प्रकार की है- हे सर्वमद्धल- 
! आप “भू: सदा वत्तेमान हो । “भुवः” वायु आदि पदार्थों के रचने वाले “स्व: सुख रूप 
को सुल दीजिए । हे सर्वाध्यक्ष ! आप कृपा करो जिससे कि मैं पुत्र पौत्र आदि उत्तम गुशा वाली 
¥ श्रेष्ठ प्रजा वाला होऊं, सर्वोत्कृष्ट वीर योद्ाश्रों से “सुवीरः” युद्ध में सदा विजयी होऊं । हे 
हाघुष्टि प्रद ! आप के ग्रनुग्रह से ग्रत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि श्रौषवि सुवर्णादि और नैरोग्यादि 
सरवपुष्टियुक्त होऊ । हे “नयं ' नरों के हितकारक मेरी प्रजा की रक्षा आप करो । हे “शंस्य'' स्तुति करने 
थ ईश्वर ! हस्त्यश्‍वादि पशुओं का पालन करो । हे “्रथर्य'' व्यापक ईश्वर ! “पितम्‌ धरे अन्न की 
। हे दयानिधे ! हम लोगों को सब उत्तम पदार्थो से परिपूर्णा ग्रोर सब दिन श्राप आनन्द में 
वो ॥ २। ३५॥ 
 स््प्स््रस्रा[र- १. ईश्वर प्राथना किस लिये- प्रार्थना करने से जगदीश्वर कृपा करके 
हमाः आदि प्रजा की, गौ, घोड़ा, हाथी आदि पश्ुओं की और श्रन्न की रक्षा करता है । वह प्राण 
रपा न और उदान से युक्त करके अनुकुल स्त्री, औरस सन्तान, विद्या सन्तान, मित्र, भृत्य, राज्य, पशु 
आदि प्रजा से उत्तम विद्या शिक्षा से युक्त प्रजावान्‌ बनाता है । वह शौर्य, धेयं, विद्या, शत्रनिवारणा और 
में कुशल वीरों से हमें शारीरिक--श्रात्मिक बल से भरपूर वीरवान्‌ बनाता है । वही ग्राप्त 
उत्पन्न होने वाले ज्ञानयुकत पुष्टिकारक व्यवहारों से हमें अत्यन्त पुष्ट करता है । 
यह सब सुख ईश्वर को प्राथना के साथ उपासना, श्राज्ञापालन, उत्तम नियमों का आचरण, एवं 
गथ से ही सम्भव है ।। 
२. ईश्वर- जगदीश्वर नीतिमानों में श्रेष्ठ, संशयरहित, और सर्वथा स्तुति के योग्य है ॥ 


® 

ग्रासुरि: । ऽअडन्जरः=ईश्वर और भौतिक अग्नि ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
गअथाग्निशब्देनेइवर भौतिकावर्थादुपदिइयेते ।। 

अब अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता हे ॥ 


आगन्म विश्ववंदसमस्मभ्यँ वसुवित्तमम्‌ । अग्ने सम्राडभि युश्नममि सह 5 आयंच्छस्व ॥ ३८ ।| 


प्रन्डाश््ः-- (श्रा) समन्तात्‌ (गन्म) प्राप्नुयाम । अत्र लिङर्थे लुङ्‌ मन्त्र घसह्वर इति च्लेलुं क्‌ । 
॥ अ० ८1 २। ६५ ॥ इति मकारस्य नकारः (विश्ववेदसम्‌) यो विश्वं वेत्ति स विश्ववेदाः परमेश्वरः । 
रवं =सर्व सुखं वेदयति==प्रापयति स भौतिकोऽग्निर्वा । अत्र विदिनुजिभ्यां व्श्वे॥ उ० ४। २३८ ॥ 
प्रत्ययः (ग्स्मभ्यभ्‌) उपासकेभ्यो यज्ञानुष्ठातृभ्यो वा (वसुवित्तमम्‌) वसून्यूथिव् व्यादिलोकान्वेत्ति 
गौ । पृथिव्यादिलोंकान्‌ वेदय॒ति>-सूर्यरूपेणा ग्निरेतान्प्रकाइय प्रापयति स वसुवित्‌ अतिशयेन 

विदिति वसुवित्तमो वा तम्‌ (अग्ने) विज्ञानस्वरूपेश्व । विज्ञापको भौतिको वा (सम्राट्‌) यः सम्य- 
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ग्राजते --प्रकाशते सः (अभि) आभिमुख्ये (द्य म्नम्‌) 


दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर 
प्रकाशकारकमुत्तमं यशः । द्युश्नं द्योततेयंशों दान्न बा ।। 


नि० ५। ५॥ (अभि) आभिमुख्ये (सहः) उत्तमं बल । सह इति बलनामस्‌ पठितम्‌ ॥ विघं० २। ६ ॥ (ग्रा) 
समन्तान्‌ (यच्छस्त्र) विस्तारय विस्तारयति वा । अत्र पक्षे लडथे लोट्‌ । आ्राको यमहनः ॥ श्र० १। है। २८ ॥ 
ग्रनेनात्मनेयदम्‌ । ग्राडरवंको यमधातु विस्तार थें ॥ ञ्रयं मंत्रः शत० २॥ ४ । १ । ७-८ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 

प्रस्तर णाउरछ (स्रगन्म) यहां लिङ्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है ग्रौर मन्त्रे घसह्वर०' ग्र [२। 
४। ८०] सूत्र से 'च्जि' का लुक्‌ एवं “म्वोश्च ' (५ । २ । ६५) सूत्र से मकार को नकार हो गया है 
(विइववेदसम्‌) 'विश्‍ववेदो: शब्द 'विदिभुजिभ्यां विश्वे' उ० (४। २३८) सूत्र से 'विश्व' शब्द के उपपद 
रहते 'विर' धातु से 'असि' प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (द्यम्तव्‌) निरु० (५। ५) में 'द्युम्न' शब्द का अर्थ 
अन्न और यश किया है । 'द्यम्न' शब्द 'द्युत' धातु से बनता है। (सहः) 'सह' शब्द निघं० (२ । ६) में 
बलनामों में पढ़ा है । (आयच्छस्त्र) यहां पक्ष में लट्‌ ग्र्थ में लोट्‌ लकार है। 'आउसे यम हनः' (१।३॥ 
२८) सूत्र से आत्मनेपद है। आइः पूर्वक 'यम ' घातु का ग्रथ 'विस्तार' होता है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (२। ४। १। ७-5) में की गई है ॥ ३ । ३० ॥। 


रञरप्प्रब्दाश््रान्व्ज्य्त्रः- हें सम्राट्‌ यः सम्य- 
ग्राजते ==प्रकाशते सः अ्ग्ने==जगदीइवर ! विज्ञान- 
स्वरूपेइवर ! त्वमस्यभ्यम्‌ उपासकेभ्थः झा मन 
प्रकाशकारकमुत्तमं यश: सहः उत्तमं बलं चाभ्याय- 
च्छस्व==विस्तारय । श्रभिमुखं समन्ताद्‌ विस्तारये । 

एतदर्थ वयं वसुवित्तमं वसून्‌ =पृथिव्यादिलो- 
कान्वेत्ति सोऽतिशायितस्तं विश्ववेद्स यो विङवंवेत्ति 
स विइववेदाः परमेश्वरः त्वामभ्यागन्म == प्राप्नुथाम्‌ 
ग्रभिमुखं समन्तात्प्राप्नुयाम । इत्येकः ॥ 


य: सम्राट यः सम्य ग्राजते= प्रकाशते सः 
ग्रग्ने =श्रयमग्निः विज्ञापको भौतिकः अस्मभ्यं 
यज्ञानुष्ठातृभ्यः द्युम्नं प्रकाशकारकमुत्तमं यशः 
सहः उत्तमं बलं [ श्रभ्यायच्छस्व | = श्रम्यायच्छति = 
सर्वतो विस्तारयति तं वसुवित्तप्रं प्रथिव्पादिलोकान्‌ 
वेदयति सूर्यरूपेणाग्निरेतान्‌ प्रकाञ्य प्रापयति स 
वसुवित्‌, श्रतिशयेन वसुविदिति वसुवित्तमो वा तं 
विइबवेदसम्‌==श्रग्निं विश्वं सर्वं सुखं वेदयति= 
प्रापयति स भौतिकोऽ5ग्निः (तम्‌) वयमभ्यागन्म = 
प्राप्नुयामेति ।। द्वितीयः ।। ३ । ३८ ।। 


| हे" 'श्रग्ने == जगदीइवर | 


त्यमस्वम्पं द्यम्नं सहइचाभ्यायच्छस्व == विस्तारय । 


स्त्ाष्प्ग्र्भ-है ( सम्राट्‌ ) प्रकाशस्वरूप ! 
( अ्रग्ने ) तथा विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! आप 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम उपासकों के लिये (द्युम्नम्‌). 
प्रकाश करने वाले उत्तम यश तथा ( सहः) उत्तम 
बल को (यच्छस्व) विस्तृत कोजिये । 

इसलिये हम लोग (बसुवित्तमं) वसु=पृथिवी 
आदि लोकों के ज्ञाता ( बिइववेदसम्‌ ) सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को जानने वाले परमेश्वर को (श्रभ्यागन्म) 
प्राप्त करें । यह मन्त्र का पहला अर्थ है । 


जो (सम्राट) प्रकाश करने वाला (श्रग्ने) यह 
रूप को जनाने वाला भौतिक अग्नि (ञ्स्मभ्यम्‌) 
हम यज्ञानुष्ठान करने वालों को (द्युम्नम्‌) प्रकाशक 
उत्तम यश, (सहः) तथा उत्तम बल को (श्अभ्याय- 
च्छस्ब) सब ओर से विस्तृत करता है उस (वसु- 
बित्तमम्‌) वसु=पृथिवी श्रादि लोकों को सूर्यं रूप 
होकर श्रग्नि इनको प्रकाशित करके ग्रहण कराने 
वाले (विइववेदसम्‌) सब सुखों के प्रापक भौतिक 
अग्नि को हम (अभ्यागन्म) प्राप्त करें । यह मन्त्र 
का दूसरा अर्थ है ।। ३। ३८ ॥ 


यः ` ` ` अग्ने == श्रय भग्नि- 


रस्यभ्यं द्यम्नं सह [श्रम्यायच्छस्त्र | ==भ्रम्यायुच्छति== सर्वतो विस्तारयति ] 


म्त्रव्त्ाश््ः- ग्रत्र इनेषालङ्कारः । मनुष्य; 
प्रमेश्चरभौ तिकाग्न्योगु राविज्ञानेन 


न््व्ाा०्%-इस मन्त्र में इलेष श्रलङ्कार है ॥। | 
तदनुसारा- सब मनुष्य, परमेश्वर ग्रौर भौतिक श्रग्नि के गुणों 





तृतीय अध्याय 3 


जळ 
न्न 





७ठानेन सर्वतः कीतिबले नित्यं विस्तारणीये के विज्ञान को प्राप्त करके, उसके ग्रनुसार ग्राचरगा 


४५ इति ॥ ३। ३८ ।॥ ` से सब ओर कीति और बल का नित्य विस्तार 
FS किया करें ।। ३। ३ 
|... ज््रा० प्ब्द्ः द्युम्नम्‌ =कीतिः ॥। 
| स्त्रऽ्स्त्रर्ररर- १. श्रग्नि (ईइवर)--जगदीश्चर सम्राट्‌ (प्रकाशस्वरूप) तथा विज्ञानस्व- 


रूप है, जो उपासकों के यश और बल का विस्तार करता है । प्रथिवी श्रादि लोकों का ज्ञाता एवं समस्त 
बिउव का वेत्ता है। इत्यादि ईश्वर के गुणों के ज्ञान तथा तदनुसार आचरणा करने से यश और वल 
बढ़ता है । 

। रे. अग्नि (भौतिक) -यह भौतिक अग्नि प्रकाशमय तथा अपने प्रकाश से पदार्थो का विज्ञाप 
है । इसमें यज्ञ करते से यह यजमानों के यश और उत्तम बल का विस्तार करता है । यह अग्ति सुर्य रूप 
में परथिवी श्रादि लोकों को प्रकाशित करके ग्रहणा कराता है, और सव सुखों का प्रापक है । इत्यादि 

ग्रग्ति के गुणों के ज्ञान तथा तदनुसार श्राचरणा करने से यश और बल को बढाव ।। ३ । ३८ ॥ 


> (2 
| प्रासुरिः । आशिन्ज;--ईश्वरो भोतिकश्च ।। भुरिग्व हती । मध्यम: ।। 


प्रथेवर भोतिकावग्नी उपदिइयेते ॥ 
भ्रव ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ 


अयम्रग्निगहप तिर्गाहपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः । अग्ने गरहपतेऽभि द्युम्नमभि सह 5आयंच्छस्व ।।३०॥ 
स्ग्रब्ड #२: (श्रयम्‌) प्रत्यक्षी व६यमाराः (श्रप्ति) ईश्वरो विद्यस्सूर्यो ज्वालामयो भौतिको वा 
(गृहपति तिः) गृहाणां=स्थानविशेषाणां पतिः=पालनहेतुः (गाहंपत्य:) रहपतिना संयुक्त: । अत्र गृहपतिना 

संयुक्ते ञ्पः ॥ श्र» ४ । ४ । ६० ॥ भ्रग्ने ञ्यः प्रत्ययः । [घरादिभिर््याकरशाञ्ञानविरहत्वात्‌ गृ 
पति: पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌ (प्रजायाः) विद्यमानायाः (वसुजित्तम:) यो वसूनि--द्रज्याशि वेदयति= 
प्राषयलि सोऽतिशयितः (श्रग्ने) श्रयमर्निः (गृहपते) गृहाभिरक्षकेश्वर, गृहाणां पालयिता वा (अभि) 
| ग्रभितः (य्य॒म्नम्‌) सुखप्रकाशयुक्तं धनम्‌ । द्यम्नमिति धननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १० ॥ (अभि) 
॥ प्रभिमुख्ये सहः) उदक बल वा। सह इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १।१२॥ बलनामसु च ॥ 
E २। & ॥ (गा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (यच्छस्व) सवंतो देहि श्रायच्छति विस्तारयति वा । श्रत्र पक्षे 

व्यत्ययः सिद्धिइच पवंदत्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० २। ४। १। ६-११ व्याख्यातः ॥ ३६॥ 

| _ श्रासागणार्थ् (गाहुपत्यः) यह शब्द 'गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः (ग्र ४। ४ । ६०) सूत्र से 
हि गृह हि शब्द से 'ञ्य' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। (द्ुम्नत्‌) “चुम्न शब्द निघंऽ ( २। | 










बल नामों में पढ़ा है । (्रायच्छस्व) यहां पक्ष में व्यत्यय है इसकी सिद्धि पूर्व मन्त्र में दी हुई सिद्धि 
समान समभे । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( २। ४। १। ६-११) में की गई है ।। ३। ३९॥ 

हि |  रत्रप्परन्डश््रान्त्त्रय्त्रः--हे गृहपते ! गहा- म््रप्यश््- हे (गृहपते) घर के रक्षक 
भिरक्ष | अम्ने =षरमात्मन्‌ ! योऽयं प्रत्यक्षो (अग्ने) परमात्मन्‌ ! जो (अथम्‌) यह उर्पादइप्रमान 
वक्ष्यमाणो भवान्‌ गृहपतिः एृहाणांन्5स्थानविशे- आप (गृहपतिः) घरों के पालक (गाहुंपत्यः) घर के 


२३४ 


वाणां पतिःन्स्पालनहेतुः गार्हपत्यः ग्रहपतिना 
संयुक्तः प्रजायाः विद्यमानायाः वसुवित्तम: यो 
वसूनि =द्रव्याणि वेदयति==प्रापथति सोऽतिशथितः 
ग्रग्निः ईश्वरः अस्ति, तस्मात्त्वमस्मदर्थ यमनं सुख- 
प्रकाश युक्त धनम्‌ अभ्पायच्छस्व ग्रभित:-_*सवेतः 
समन्तात्‌ देहि, सहः वलं चाभ्यायच्छस्च प्रभि मुख्येन 
सर्वतो देहि इत्येकः ।। 

यस्माद गृहपतिः शहारणां=स्थानविशेषाणां 
पतिः=पालनहेतु प्रजायाः विद्यमानायाः वसुवित्तमः 
यो वधूनि=द्रव्पाशि वेदयति प्रापयति सोऽतिश- 
यितः गाहुयत्यः गृहपतिना संयुक्त: अपमग्नि: विद्युत्‌ 
सूर्यो ज्वालामयो भौतिकः स्ति, तस्मात्स | ग हपते | 
ग्रहाणां पालयिता [श्रम्ने] श्रयमग्निः श्रभिद्युम्नम्‌ 
प्रभितः सुखप्रकाशयुक्तं धनं सह उदकं च [अभ्या- 
यच्छस्त | =ग्रम्यायच्छति=ग्रभिषुष्येन समन्तात्‌ 
विस्तारयतोति द्वितीयः ॥ ३। ३९ ।। 


[ हेः" "अग्ने =परमात्मान्‌ ! योऽयं भवान्‌ ' “अग्नि रस्ति, तस्मात्त्वमस्मदर्थं ्युन्नं' `` 
प्रयमयग्नि:' ` ` ्रभिद्यम्नं सहश्च [ ग्रभ्यायच्छस्त्र | = ग्रभ्यायच्छति ] 


म्अव्जश्ः- अत्र श्लेषालङ्कारः ॥ गृहस्थे यं- 
देश्व र मुगास्यैतस्याज्ञायां वातित्वायमग्निः कार्य- 
सिद्धये संयोज्यते तदानेकवित्रे धनबले अत्यन्त 
विस्तारयति । 


| प्रजाया वसुवित्तमः 


कुतः ? प्रजाया मध्येऽस्याग्नेः पदाथंप्राप्तये 
साधकतमत्वादिति ।। ३ । ३६ ।। 


स्त्रठ पाब्डयार्थ्छीः- वसुवित्तम: पदार्थ प्राप्त्ये साधकतम: ।। 

नणाष्यसाणर- १: अग्नि (ईदबर )- यह अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा घरों का रक्षक, ग्रहपतियों 
के साथ संयुक्त रहने वाला, प्रजा को सब द्रव्य प्राप्त कराने वाला है । जो हमें सुखदायक धन श्रौर बल 
भी सब ओर से देता है। किन्तु इसके लिये ईश्‍वर की उपासता और उसको ग्राज्ञा का पालन 


आवश्यक है ॥। 


२. श्रग्नि (भौतिक )--यह भौतिक अग्नि घरों की रक्षा का हेतु है तथा प्रजा में द्रव्यों की प्राप्ति 
के लिये सब से बड़ा सावन है । यह ग्रुहपतियों के साव सदा संयुक्त रहने वाला है । यह विद्युत्‌, सूये और 
ज्वाला रूप है । यह सुखदायक धन श्रौर जल का भी विस्तारक है ॥ ३ । ३६ ॥ £ 


दयानिन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





स्वामी से संयुक्त, (प्रजाथाः) विद्यमान प्रजा के 
(वसुवित्तमः) सब द्रव्यों के प्रदाता (श्रग्निः) ईश्वर 
हो, इसलिये श्राप हमें (द्युम्नम्‌) सुख प्रकाश युक्त 
धन (झभ्यायच्छस्व) सब ओर से दीजिये (सह) 
और वल भी (श्रभ्यायच्छस्व) मुख्यतया सब ओर 
से प्रदान कीजिये । यह मन्त्र का पहला श्रथ है ।। 






















जिससे (गृहपतिः) घरों का पालक (प्रजायाः) 
विद्यमान प्रजा के लिये (वसुवित्तमः) सब द्रव्यों को 
प्रदान करने वाला (गार्हपत्यः) घर के स्वामी से 
संयुक्त यह (अग्निः) विद्युत्‌ सूर्यं वा ज्वालामय 
भौतिक अग्नि है, इसलिये वह [गृहपते | घरों का 
पालन करने वाला [ अग्ने ] अग्नि (अभिय्युम्नम्‌) | 
सब ओर से सुख-प्रकाशवुक्त धन को (सहइ्च) 
ग्रौर जल को (श्रभ्ग्रायच्छस्र) प्रवात तथा चहु 
ओर से विस्तृत करता है। यह मन्त्र का दूसरा 
र्थं है ।। ३ । ३६ ॥ 


ख्त्राच्याार्श - इस मन्त्र में इनेष श्रलङ्कार है ॥ 
गृहस्थ लोग जब ईश्वर की उपासना और इसकी 
ग्राज्ञा में रहकर इस अग्नि को कार्य सिद्धि के लिये 
संयुक्त करते हैं तव अनेक प्रकार के धन श्रौर बल 
को यह अग्नि विस्तृत करता है । | 
""'अयमग्निरस्ति ] 

क्योंकि--प्रजा के मध्य में यह अग्नि पदार्थों 
की प्राप्ति के लिये सब से बड़ा साधक (करण) 
है ।। ई 1३8 ॥। 
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। शप्रान्तिया:- हे प्रोष्य! पृणान्ति 
पूर र्व न्त सुखानि यर्गणस्ते पुरीषास्तेषु साधुस्त- 
दं बिन्‌! सर्वोत्तमपदार्थंप्रापकेइवर ! 
वक्ष्यमाण लक्षण: परीष्यः ये पृणन्ति 
नि तानि पुरीषाणि, तेषु साधुः रयिमान्‌ 
प्रस्ता रययो==धनानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः 
ष्टिवद्धेनः वद्धयतीति वद्धनः, पुष्टेवद्धनः पुष्टिः 
श्रग्निः पूर्वोक्तो भौतिक: अ्रस्ति, तस्माद- 
अभितो विज्ञानसाधकं अभिसहः अ्रभि- 
मुख्येन शारीरात्मबलं वा ख्रभ्पायच्छस्व= 
बिस्तारय (अभितः समन्तारं विस्तारय) 
॥३।४०॥ 


क क | 
ना 


p 


विस्तारणीयमिति ।। ३ । ४० ।। 


वश्यक है ।। 





तृतीय अध्याय 
आसुरिः । उआरिन्ज:--भौतिकः ।। निचुदनुष्टुष्‌ । गान्धारः | 
पुनर्भोतिकोगिन: कोहश इत्युपदिइयते ॥ 
फिर भौतिक अग्नि केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
नः पुरीष्यो रयिमान्‌, पुष्टिबद्धैनः । अग्ने पुरीष्याभि द्यन्नगभि सहऽआय॑च्छस्व || ४० || 


_ स्न्ड््ः (श्रयम्‌) वक्ष्यमाणलक्षणाः (श्रग्निः) पूर्वोक्तो भौतिकः (षुरीष्यः) ये पृरान्ति यानि 
पुरीषाणि तेषु साधुः (रथिमान्‌) प्रशस्ता रययो =धनानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः । अत्र प्रशंसायें 
ब्‌ । रयिरिति धननामसु पठितम्‌ ॥ निर्घ० २। १० ॥। (पुष्टिवद्धं नः) 
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यतीति बद्धनः, पष्टेव द्वंनः पष्टिवर्द्धन 


प्रस थप्रापकेश्वर ! (पुरीष्य) पृणान्ति=पूरयन्ति सुखानि यंग गाँस्ते परीषास्तेष साधस्तत्स- 
बुद्धी (अभि) ग्रभितः (द्युम्नम्‌) विज्ञानसाधकम्‌ (अभि) श्राभिमुख्ये (सः) शरीरात्मवलम (ग्रा) 
मन्तात्‌ | (यच्छस्व) विस्तारय । श्रस्य सिद्धिः पूर्वत्‌ ।। ४० ॥ 

अत्राणा _ (रयिमान्‌) यहाँ प्रशंसा ग्रथ॑ में 'मतुप्‌' प्रत्यय है । 'रयि' शब्द निघं० (२। १०) 
में पढ़ा है । (यच्छस्व) इस पद की सिद्धि पूर्व-मन्त्र के समान है ।। ३ । ४० || 


नाथ हे (पुरीष्य) सुख से भरपूर गुणों 
में श्रेष्ठ (श्रग्ने) विद्वन्‌ ! एवं सव उतम पदार्थों के 
प्रदाता ईश्वर ! जो (श्रयम्‌) यह उपदिश्यमान 
(पुरीष्यः) तृप्त करने वाले गुणों में उत्तम 
(रयिमान्‌) प्रशस्त धनों से युक्त (पुष्टिवद्धंनः) 
पुष्टि को बढ़ाने वाला (श्रग्निः) पूर्वोक्त भौतिक 
अग्नि है, उससे (श्रभिद्युम्नम्‌) सव ग्रोर से विज्ञान 
को तथा (्रभिसहः) मुख्यतया शारीरिक और 
आत्मिक बल को (अभि-आ-यच्छस्व) सब ग्रोर से 
विस्तार करो ।। ३। ४० ॥ 


[ हे” 'झ्रश्ते = विद्व स्त्वं योऽयं `` श्रग्निरस्ति, तस्माद भिद्युम्नम भिसहवायच्छस्व ] 


माण व्यर्थ: मनुष्य: परमेश्च रानुग्रहस्वपुरुषा- 
म्यामग्निविद्यां प्राष्यानेकविध धनं बलं च सवंतो 


म्याप सब मनुष्य, परमेश्वर के अनुग्रह 
ग्रौर अपने पुरुषार्थं से अग्निविद्या को प्राप्त करके 
नाना प्रकार के धन और बल का चहुँ ओर विस्तार 
करें ।। ३ । ४० || 


एय्त्रस््ग्रर--१- अग्नि (ईइबर)- अग्नि ग्रर्थात्‌ ईश्वर पुर्ण विद्वान्‌ है, यह सुख से भर- 
पूर करने वाले गुणों से युक्त जनों में भो सब से श्रेष्ठ है, तथा सर्वोत्तम पदार्थों का प्रापक है। 
| के साधक शारीरिक और ग्रात्मिक बल का दाता है। किन्तु इसमें परमेश्वर का अनुग्रह 


२. प्रग्नि (भौतिक)- यह भौतिक अग्नि तृप्त करने वाले कर्मों का साधक, प्रशस्त धनों का 


२३६ 





देयान॑न्द-यजुर्वेदभाष्य॑-भास्करें 


निवास स्थान तथा पुष्टि को बढ़ाने वाला है। ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषाथं से इस अग्नि विद्या 
को जान कर नाना प्रकार के धन और बल को प्राप्त किया जा सकता है ॥। ३। ४० ।। 


ग्रासुरि: व्त्ररलुर शिन्जःन्गृहाक्षम । आर्षी पंक्तिः । पञ्चमः ।। - 
अथ गृहाश्रमानुष्ठानमुपदिव्यते ॥ 
प्रव गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान का उपदेश किया जाता है ।। 
गरहा मा बिभीत मा बेंपध्वमृज्जे बिभ्र॑त्‌ ऽ एम॑सि । 
ऊज्जै विच्रद्रः सुमनाः सुमेथा गृहानेणि मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 
प्ठ्न्ढ््रः (गृहाः) गृह्णन्ति ब्रह्माचर्याश्रमानन्तरं ग्रहाश्रमं ये मनुष्यास्तत्सबुद्धो (मा) निषेधार्थ 


(ब्रिभोत) भयं कुरुत (मा) प्रतिषे (वेपध्वत्‌) कम्पध्वम्‌ (ऊजं न्‌) पराक्रमम (बिञ्जतः) धारथन्तः (ग्रा) 
समन्तात्‌ (इमि) प्राप्नुमः । अत्रेदन्तो मसीतीदादेशः ( ऊर्जम्‌) श्रनेकविधं बलम्‌ (बिश्रत्‌) धारयन्‌ (बः) | 


युष्मान्‌ (सुमनाः) शोभनं मनो=विज्ञानं यस्य सः (सुमेधाः) सुष्ठु मेधा=धारणा वती सङ्गमिका धीर्यस्य 
सः (गृहान्‌) गृहाश्रमस्थात्‌ विदृषः (अआ) समन्तात्‌ (एमि)' प्राप्नुयाम्‌ । श्रत्र लिङं लट्‌ (मनसा ) विज्ञानेन 
(मोदमानः) हर्षात्स हियुक्त: ।। एतदादिमन्त्रत्रयम्‌ शत० २। ४। १ । १४ व्याख्यातम्‌ ॥ ४१ ।। 


प्रसखाणजर्श् (एमसि) यहाँ 'इदन्तो मसि' [श्र० ७। १। ४६] सूत्र से इकार आदेश है । 
(एमि) प्राप्नुयाम्‌ । यहाँ लिङ्‌- श्र्थं में लट्‌ लकार है । मन्त्र ४१, ४२ श्रौर ४३ की व्याख्या शत० 


(२।४।१।१४) में की गई है। ३।४१॥ 

स्रप्जरन्ड््रान्व्रय्ः-हे ब्रह्मचर्यं कृत- 
विद्या गुहाश्रमिणो मनुष्या ! ऊज्ज पराक्रमं बिभ्रतः 
धारयन्तः गुहाः ! गृह्णन्त ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं 
गृहाश्रम ये मवृष्यास्त | सम्बुद्धौ ! यूयं गृहाश्रमं 
प्राप्नुत ! तदनुष्ठानान्मा बिभोत भय मा कुरुत, मा 
वेपध्वं मा कम्पधघ्वम्‌ । 

ऊर्जन पराक्रमं बिश्रतः धारयन्तः वयं | वः | = 


युष्मान्‌ गृहान्‌ शृहाश्रमस्थान्‌ विदृषः एमसि= 
समन्तात्प्राप्नुसः । 

वः=युष्माकं मद्ये स्थित्वेबं ग॒हाश्रमे वत्तमानः 
समनाः शोभनं मनोविज्ञानं यस्य सः सुमेधाः सुष्ठु 
मेघा धारगावती सङ्कमिका धीयस्य सः मनसा 


विज्ञानेन मोदमानः हर्षत्साहयुक्त: ऊर्जम्‌ श्रनेकविधं 


वलम्‌ बिभ्रत्‌ धारयन्‌ सन्नहं सुखानि ==श्रा-एमि = 
नित्यं प्राप्नुयाम्‌ । समन्तात्‌ प्राप्नुयाम्‌ | ३ । ४१ ।। 


[हे ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहाश्रमिणो मनुष्या ! ऊर्ज्ज बिभ्रतो गृहाः ! यूयं गृहाश्रमं प्राप्नुत ] 


स्अअप्त्ार्थ्-हे ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त 
हुए गृहाश्रमी जनो ! (ऊर्ज त्‌) पराक्रम का (बिञ्जतः) 
धारणा करते हुए (गुह्याः ! ) ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ 
गृहवाश्रम को ग्रहण करने वालो ! तुम गृहाश्रम को 
प्राप्त करो । गृहाश्रम के अनुष्ठान से (मा बिभीत) 
मत डरो और (मा वेपध्वम्‌) मत काँपो । 

(ऊज॑म्‌) पराक्रम को (बिश्रत:) धारणा करते 
हुए हम लोग (बः) तुम (गृहान्‌) गृहाश्रमी विद्वानों 
को (एमसि) =च हुँ ओर से प्राप्त होते हैं । 

(बः) तुम्हारे मध्य में रह कर इस प्रकार गृहा- 
श्रम में रहता हुआ (सुमनाः) उत्तम विज्ञान वाला, 
(सुमेधाः) श्रेष्ठ धारणावती ज्ञान से सङ्गम (मेल) 
कराने वाली बुद्धि वाला (मोदमानः) हर्ष उत्साह से 
युक्त (ऊर्जम) नाना प्रकार के बल को (बिभ्रत्‌) 
धारणा करता हृग्रा मैं सुखों को (श्रा-एमि) चठ श्रोर | 
से सदा प्राप्त करूं ।। ३ । ४१ ॥ 



























) | तृतीय श्रध्यायं २३७ 
जप अब ® छर 0 क मनुष्य 4... "क 22 पू गा - be ब संसेव्य ७ न क क्‌ 
नन्ता: मनुष्य: पूर्णत्रह्वाचर्याश्चमं संसेठ स्मात्क्रार्थर्ज- सव मनुष्य, पूर्ण ब्रह्मचय॑ 
ुवावस्थाय स्वयंवरविधानेन स्वतुल्य स्वभाव श्राश्रम का सेवन करके, युवा अवस्था में स्वयंवर 
'बद्यारूपनलवतं सुपरीक्षितां स्त्रीमुदवाह्य कर, अपने तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप और बल 
गर रात्मबल संपाद्य सन्तानीत्पत्ति विधाय सर्वे: वाली, सुपरीक्षित स्त्री से विवाह कर, शरीर और 


साधन: सद्व्यवहारेषु स्थातव्यम्‌ । आत्मा के बल को सिद्ध कर, सन्तानोत्पत्ति करके, 
| सब साधनों से श्रेष्ठ व्यवहारों में स्थिर रहेँ । 
ग [ तदनुष्ठानान्मा बिमीत, मा वेपध्व च ] 


नेव केनापि ग्हाश्रमानुष्ठा नात्‌ कदाचिद्‌ गृहाश्रम से किसी को कभी भी नहीं डरना 
भेतव्य कम्पनीयं च । कुतः ? सवषां सःव्यवहारा- चाहिए और न काँपना चाहिए । क्योंकि--सव 
गमाश्रमाणां च गृहाश्रमो मूलमस्त्यत एष श्रेष्ठ 5 वहारो और आश्रमो का गृहाश्रम मूल है, 
म्यगनुष्ठातव्य: । नेतेन विना मनुष्य वृद्धो राज्य इसलिये इसका उत्तम रीति से अनुष्ठान करें । इसके 
सिद्धश्बजायते ॥ ३ । ४१॥ विना मनुष्य वृद्धि और राज्य सिद्धि नहीं हो 


es ' सकती ।। ३ । ४१ ॥ 


हे 


नौ 21 + 


क 


` अध्रन्यन्र ट्य्रारन्सपत्र-महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या संस्कारविधि (गहाश्रमप्रकरण) 
मं इस प्रकार को है:-- 
x 


| “हे (गुहाः) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश करने से (मा, बिभीत) मत उरो 
(मा, वेपध्वम्‌) मत कंपायमान होग्रो (ऊर्ज॑म्‌) श्रन्न, पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर 
गृहाश्रम को (बिभ्रतः) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान्‌ लोग (एमसि) प्राप्त होते 


हन 
| 
£, 


गीर सत्योपदेश करते हैं और श्रन्न, पानाच्छादन स्थान से तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो इसलिए तुम्हारा 
गृहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है हे वरानने ! जैसे में तेरा पति (मनसा) अन्तःकर शा से (मोदमानः) 
आनन्दित (सुमनाः) प्रसन्न मन (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त मुझको और हे मेरे पूजनीयतम पिता 
रादि लोगो ! (बः) तुम्हारे लिये (ऊज्जंम्‌) पराक्रम तथा श्रन्नादि ऐश्वर्य को ( बिश्रत्‌) धारण करता 
हुआ तुम (गृहान्‌) गृहस्थों को (श्रा, एमि) सव प्रकार से प्राप्त होता हैँ उसी प्रकार तुम लोग भी मुझसे 
सन्न हो के वार्ता करो” ।। ३॥ 

. महर्षि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋम्वेदादिभाष्य-भूमिका (गृहाश्रमविषथ) में इस प्रकार 


| 
ह.” | Fe 
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' (गृहामा बिभीत०) हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर 
र्थात्‌ श्रपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो और उससे डरो वा कंपो मत । किन्तु 
उससे बल पराक्रम करने वाले पदार्थो को प्राप्त होने की इच्छा करो तथा गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो 
कि मैं परमात्मा की कृपा से श्राप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनन्द को प्राप्त 
कर गृहाश्रम करूं ।। ११ ॥ 

_ श्राष्य स्ार--गृहाश्रम का अनुष्ठान- पुर्ण ब्रह्मचर्यं आश्रम का सेवन करके युवा 
वस्था में अपने तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप और बल वाली, उत्तम रीति से परीक्षा की हुई स्त्री से 
बंवर विवाह करें । सन्तानोत्पत्ति से पूर्वं शारीरिक और आत्मिक बल को धारण करें । गृहाश्रम के 
नुष्ठान से कभी डरे नहीं । क्योंकि सब श्रेष्ठ व्यवहारों का और सव आश्रमो का गृहाश्रम ही मूल है । 


२३८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
बल पराक्रम को धारण करके गृहाश्रमी बि [नों के संग में रह कर मनस्वी और मेधावी बन कर विज्ञान- शा ह 
प्राप्ति से हर्ष और उत्साह से युक्त होकर सब सुखों को नित्य प्राप्त करं ।। ३ । ४२ ॥ 
श्र + 
शंयुः । ब्त्ररुत्जुप््रात्जः= ग॒ हाश्रमी ॥ ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्ते गुहाश्रमिणः कोहशाः सन्तीत्युपदिइयते ॥ 
फिर वह गृहाश्रमी कंसे हैं, इस विषय का उपदेश कहा जाता है ॥ 


येपामद्धचेति प्रवसन्‌ येषं सोमनस बहुः । गृहानुपंह्वयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 


चावट :--(येबाम) एहस्थानाम्‌ । श्रत्र अरचोगर्थदयेज्ञां कर्मणि ॥ अ०२।३। ।। इति 
कर्मणि षष्ठी (ग्रध्येति) स्मरति (प्रवसन्‌) प्रवासं कुर्वन्‌ (येवु) गृहस्थे पु (सौमनसः) शोभनं मनः सुमनस्त- 
स्यायमानन्दः सुहृ द्भावः । अत्र तस्येदमित्यण (बहुः) श्रधिकः (गृहान्‌) गृहस्थान्‌ (उप) सामौप्ये (ह्वयामहे) 
शब्दयामहे ( ते ) गृहस्थाः ( नः) अस्मान्त्रवस' रोऽतिथीन्‌ ( जानन्तु ) विदन्तु ( जानतः ) धामिकान्‌ 
विदुषः ।। ४२ ॥ 

प्रस्राणउर (येषाम्‌) यहाँ 'ग्रधीगथंदयेशां कर्मणि (श्र०२।३।५२ ) सूत्र से कमं में 
षष्ठी विभक्ति है। ( सोमतप्त: ) यहां 'तस्येदम्‌ [श्र० ४। ३ । १२० ] सूत्र से 'ग्रण' प्रत्यय है । 
३ । ४२ ॥ 


रत्प्यान्दाश््रन्व्त्रयाः-- प्रवसन्‌ प्रवासं कुर्वन्‌ म्जष्यरश् (प्रबसन्‌) प्रवास में रहने वाला 
प्रतिथिः येषां गृहस्थानाम ग्रध्येति स्मरति, येषु श्रतिथि (येाम्‌) जिन गुहस्थों को (श्रध्येलि) स्मरण 
गृहस्थेषु बहु: अधिक: सौमनसः शोभनं मनः सुमनः करता है, तथा (येबु) जिन रहस्थों में (बहुः ) 
स्तस्यायमानन्दः सुह {भावः रस्ति, तात्‌ [गृहात] = अत्यधिक ( सौमनसः) शुद्ध मन से उत्पन्न श्रानन्द 
ग॒हस्थान्‌ वयमतिथय उपह्वयामहे । समीपं शब्दः ए वं सौहादर्य विद्यमान है, उन (गृहान्‌) ग्रहस्थों की 
यामहे । ह्म लोग अतिथि के लिये ( उपह्वयामहे ) स्तुति 
करते हैं । 
ये सुहृदो गृहस्थास्ते जानत: धामिकान विदुषः और जो उत्तम हृदय वाले गृहस्थ हैं (ते) वे 
न.--अस्मान तिथीन्‌ (अस्सान्‌ प्रवसतोऽतिथीन्‌) (जानतः) धामिक विद्वानों को तथा (नः) हम प्रवास 
जानन्तु विदन्तु ।। ३ ४२ ।। में रहने वाले अतिथियों को (जानन्तु) समभे । 
यथायोग्य सत्कार करें ॥ ३ । ४२॥ 
[ प्रवसन्‌ --अतिथियेंषामष्येंति, येषु बहुः सौमनसोऽस्ति, तान्‌ [गृहान्‌ ] = गृहस्थान्‌ दयमतिथय उप्रह्वयामहे ] 
सजवा गृहस्थै। सर्वेर्वामिकंविइव{- न्भरव्तास्-सव गृहस्थों को सव धामिक विद्वान्‌ 
भिरतिश्रिभिः सह, शृहस्थैः सहातिथिभिइचात्यन्तः अतिथियों के साथ, और सब श्राति थियों को गृहस्थों 
सह भावो रक्षणीयो; नव दुष्ट: सह । के साथ अत्यन्त स्नेह रखना चाहिये; दृष्टों के साथ 
नहीं । | 
[ये सुहृदो गृहस्थास्ते जानतो नः= ग्रस्त्रानतिथीन्‌ जानन्लु | | 
तेषां संगे परस्परं संलापं कृत्वा विद्योन्नतिः ग्रतिथियों के संग में परस्पर वार्तालाप करके 






























॥ तृतीय अध्याय | २३९ 






कार्या । ये ब परोप्रकारिशो विद्वांसोइतिथयं: सन्ति विद्या की उन्नति करें । जो परोपकारी विद्वान 

तेषां श्रृहस्थेनित्यं सेवा कार्या ॥ ३ । ४२॥ श्रतिथि हैं उनकी गृहस्थ लोग नित्य सेवा करें ।। 
३ । ४२॥ 
स्म चब्दार्थ; त्रहः==ग्रत्यन्तः । 

| अन्त स्व्त्र व्श्ारन्स्त्रात््र -मर्हाप ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (गृहाश्रम 
विषय) में इस प्रकार की है--(येवामध्येति) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है 
उनमें वे मनुष्य अपने सम्बन्धि-मित्र बन्धु ग्रौर ग्राचार्य श्रादि का स्मरणा करते हैं और उन्हीं लोगों को 
विवाहादि शुभकार्य्यो में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको युवावस्था युक्त 
आर विवाहादि नियमों में ठीक-ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जाने अर्थात्‌ हमारे साक्षी हों ।। १२ ॥ 


महर्षि ने इस मन्त्र को व्याख्या संस्क्रारविधि (गहाश्रमघ्रकरणा) में इस प्रकार की है-"हे 
ग्रृहस्थो ! (प्रवश्तत्‌) परदेश को गया हुआ मनुष्य (येषाम्‌) जिनका (श्रध्येति) स्मरण करता है (येषु) 
जिन र में (बहुः) बहुत (सौमनसः) प्रीति होती हे उन (गृहान्‌) गृहस्थो की हम विद्वान्‌ लोग 
(उष, ह्वयामहे) प्रशंसा करते और प्रीति से समीपस्थ बुलाते हैं (ते) वे गृहस्थ लोग (जानत:) उनको 
जानने वाले (नः) हम लोगों को (जानन्जु) सुहृद जाने, वेसे तुम गृहस्थ श्रौर हम संन्यासी लोग आपस 
में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार श्रौर परमार्थ को उन्नति सदा किया कर ॥ ४ ।। 
न््ाच्य््रस्रार -गहाश्रमी केसे हो प्रतिथि लोग जिन गृहस्थों को स्मरणा करते हैं, तथा 
जिन गृहस्थों में वे अत्यन्त सुह रभाव रखते हैं, वे गृहस्थ लोग उन धामिक विद्वान्‌ अतिथि जनों को 
अतिथि यज्ञ के लिये अपने पास बुलाया करें, निमन्त्रित किया करें । अतिथि और गृहस्थ लोग परस्पर 
अत्यन्त स्नेह रखें । परस्पर वार्तालाप करके विद्या को उन्नति करें । अतिथि जनों से सुहृदभाव रखने 
वाले गृहस्थ लोग धामिक विद्वानों को ग्रतिथि समभे । उनकी नित्य सेवा कर ॥ ३ । ४२ || 
हि 
शंयुर्बाहंस्पत्य ऋषिः । त्वास्तु प्रत्त = गृहाश्रमी ।। भुरिग्जगति । निषादः ।। 
पुन: स कोश: संपादनीय इत्युपदिइयते ॥। 
फिर उस गृहस्थाश्रम को कंसा सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


उपट्रताडइह गावऽउपृता ऽअजावर्यः । अथोऽअन्नस्य कीलाल5उपट्रतो गृहेषु नः । 
क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपंये शिव जग्म शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 

प्य्रब्डा०्£ः- (उपहताः) सामीप्यं प्रापिताः (इह) अस्मिन्गृहाश्चमे संसारे वा (गावः) दुग्धप्रदा 
धेनवः (उपहूताः) सामीप्यं प्रापिताः (अजावयः) अजाश्चायवश्च ते ( आथो) श्रानन्तर्यं (अन्तस्य) प्राणा- 
धारगास्य निरन्तरसुखस्य त्च हेतु : | कृव० ॥ उ० ३। १०॥ इत्यनधातोनः प्रत्ययः । धाप३स्यज्य० ॥ उ० ३।६॥ 
इत्यतधातोनंः प्रत्ययः (कीलालः) उत्तमान्तादिपदार्थंसमूहः । कीलालं इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघ २। ७॥ 
(उपहृतः) सम्यक्‌ प्रापितः (गृहेषु) निवसनीयेष प्रासादेषु (नः) अस्माकम्‌ ( क्षेमाय ) रक्षणाय (बः) युष्मा- 
कम्‌ (झान्त्ये) सुखाय (प्रपद्ये) प्राप्नोमि (शिवम्‌) कल्याणा (शम्मस्‌ ) सुखम्‌ (ज्ञयोः) कल्याणवत: 
 साधनात्कर्मणाः सुखवतो वा (शंयो:) सुखात्‌ । श्रत्रोभयत्र । कंशंभ्यां ब्रभयुस्तितुतयसः ॥ ग्र ५ । २। १३८॥ 
_ इति जमो युस्प्रत्ययः । शिवं शग्मं चेति सुखनभासु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । ६॥ ४३ ॥ 






२४० 


खाणार (अन्तस्य) 'झन्न' 
करने पर तथा '“धापृवस्पज्य०" (उ० ३। ६) 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भारकर 


शब्द 'कुत्रु” उणा० (३। १०) से 'अन' धातु से 'न प्रत्यय 
: से अत धातु से 'न प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । 


(कीलालः) 'कीलाल शब्द निघंऽ (२। ७) में अन्न-नार्मो में पढ़ा है। (शंयोः) यहाँ दोनों 'शंथु' शब्दों 
| ) से 'शम्‌' शब्द से 'युस्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होते हैं । 


'कंशंभ्यां' वभयूस्तितुतयसः' (ग्र ५। २। १२८ 


(शिवं शग्मम्‌) ये दो शब्द निघं० (३ । ६) में सुख-नामों में पढे हैं ॥| ३ । ४३ ।। 


र्रप्त्रब्दा्जान्ब्जय्त्रः इह --अस्मिन्‌ संसारे 
प्रस्मिन गृहाश्रमे संसारे वा वः ==घुष्माक् 
झान्त्ये सुखाय नः=अ्रस्माकं क्षेमाय रक्षणा 
गृहेषु निवसनोयेष्‌ प्रासादेव्‌, गावः दुग्धप्रदा धेनवः 
उपहुताः सामोप्यं प्रापिताः श्रजावथः गजाइचावयझ्च 
ते उपहूताः सामोप्यं प्रापिताः प्रथो श्रनत्तरम्‌ 
अन्नस्य प्राणधाररःस्य निर्‌न्तरसुखस्य च हेतुः 
कीलाल: उत्तमान्नादिपदार्थंसमूहः उपहृतः सम्यक्‌ 
प्रापितः रस्तु । 

एवं कुर्वन्नहं गृहस्थः | शंयोः] कल्याणीवतः 
साधनात्कर्मणाः सुखवतो वा शंयोः सुखात्‌ शिवं 
कल्याणां शग्मं सुखं च प्रपद्य प्राप्तोमि । ३ । ४३ ॥ 


स्व्राष्प्रगर्श--(इह) इस गृहाश्रम में वा इस 
संसार में (बः) तुम्हारे (शान्त्ये) सुख के लिये और 
(नः) हमारी (क्षेमाय) रक्षा के लिये (गृहेषु) 
निवास योग्य महलों में (गाबः) दूध देने वाली गाय _ वाली गाये 
(उपहूताः) प्राप्त हों और (श्रजावयः) भेड़ और 
वकरियाँ (उपहूताः) प्राप्त हो । ( अथो) तत्पश्चात्‌ 
(ग्रन्तस्य) प्राणों को धारण कराने वाला निर्बाध 
सुखदायक (कीलालः) उत्तम ग्रन्नादि पदार्थों का 
ढेर (उपहतः) उत्तम रीति से प्राप्त हो। 

ऐसा करके मैं गृहाश्रमी (शंयो) कल्याण कारक 
साधन रूप कर्म वा सुखदायक कर्म से (शंयोः) 
सुखपूर्वक (शिवम्‌) कल्याणा और (शग्मम्‌) आनन्द 
को (प्रपद्ये) प्राप्त करूँ ॥। ४ । ४३ ॥ | 


[इह==श्रस्मित्‌ संसारे वः= पुष्माक झान्त्ये नः==श्रस्माक क्षेमाय गृहेषु गाव उपहूता, श्रजात्रय उपहूता, 
अथोऽन्नाय कीलालः उपहूतोऽस्तु | 


ग्रावा गृहस्थ रोशवरीपासना ज्ञापा- 
लनाभ्यां गोहस्त्यश्वादीच्‌ पशून्‌, भक्ष्यभोज्यले ह्य- 
चृष्यान्‌ पदार्थाइचोपसंचित्य स्वेषामन्येषाँ च रक्षणा 
कृत्वा विज्ञानधर्मपुरुषार्थेरे हिकपारमाथिकी सुखे 
संसेधनीये, नेव केनचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । 


म्जान्त्राथ्- गृहस्थ लोग ईश्वर की उपा- 
सना तथा उसकी ग्राज्ञा पालन से गाय, हाथी, 
घोड़े आदि पशुओं को तथा चबाने, खाने, चाटने 
श्रौर चसने योग्य पदार्थों को अपने पास संग्रह करके 
अपने और दूसरों की रक्षा करके विज्ञान, धर्म और 
पुरुषार्थ से लौकिक और पारमाथिक सुख को सिद्ध 
करें, कोई भी व्यक्ति आलस्य में न पड़ा रहे । 


[एवं कुर्वन्नहं गृहस्थः [ज्ञयोः ] शंयोः शिवं शग्मं च प्रपद्ये ] 


किन्तु--ये मनुष्याः पुरुषार्थवन्तो भूत्वा धमण 
चक्रवत्तिराज्यादीनुपार्ज्यं संरक्ष्योन्तीय सुखानि 
प्राप्नुवन्ति ते श्रेष्ठा गण्यन्ते; नेतरे ।। ३ । ४३ ॥ 


किन्तु--जो मनुष्य पुरुषार्थी होकर धर्म पूर्वं क 
चक्रवर्ती राज्य आदि प्राप्त कर उसकी रक्षा और 
उन्नति करके सुखों को प्राप्त करते हैं, वे श्रेष्ठ | 
पुरुष हैं; दूसरे नहीं ॥ ३ । ४३॥ 


मा पब्दाः--गावः = गोहस्त्यशवादयः पशवः । कीलालः =भक्ष्यभोज्यलेह्य चूष्याः ड । 


क्षेमाय =स्वेषामन्येषां च 


रक्षणाय । शान्त्यै ==विज्ञानधर्मं पुरुषायै रे हिकपा रमाथिकसुलसंसाधनाय । 
शिवम्‌ ==पारमाश्चिकं सुखम्‌ । शग्मम्‌ _-चक्र्वातराज्यादिक में हिकं सुखम्‌ ॥ 














तृतीय अध्याय २४१ 


आनखन् व्यगर्याजता- मर्हाष ने इस मन्त्र को व्याख्या संस्कारविधि (गृहाश्रम प्रकरण) 


में इस प्रकार की है । “हे गृहस्थो (नः) अपने (गृहेषु)घरों में जिस प्रकार (गावः) गौं आदि उत्तम पशु 


(उपहृत्ताः) समीपस्थ हों तथा (श्रजावय:) बकरी भेड़ श्रादि दूध देने वाले पशु (उपहूताः) समीपस्थ हों 
(थो) इसके श्रनन्तर (श्रन्तस्थ) श्रन्नादि पदार्थो के मध्य में उत्तम (कोलालः) श्रन्तादि पदार्थं (उपहूतः) 
प्राप्त होवें, हम लोग वैसा ही प्रयत्न किया करें । हे गृहस्यो ! मैं उपदेशक वा राजा (इह) इस 
गृहाश्रम में (वः) तुम्हारे (क्षेमाय) रक्षण तथा (ज्ञान्त्ये) निरुपद्रवता करने के लिये (प्रपद्ये) प्राप्त होता 
हैं। मैं और आप लोग प्रीति से मिल के (शिवम्‌) कल्याण (ग्मम्‌) व्यावहारिक सुख और (वोः शंयोः) 
पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ५ ॥। 

मर्हाष ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका (गृहाश्रम विषय) में इस प्रकार की है-- 
“(उपह०) हे परमेश्वर आप की कृपा से हम लोगों को शृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, प्रकाश, आनन्द, 
बकरी और भेड़, आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हों तथा हमारे घरों में उत्तम रस युक्त खाने, पीने 
के योग्य पदार्थ सदा बने रहें (बः) यह पद परुष व्यत्यय से सिद्ध होता है हम लोग उक्त पदार्थों 
को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिए प्राप्त हों फिर उस प्राप्ति से हमको परमाथ ग्रौर संसार का 
सुख मिले (शंयोः) यह निघंटु में प्रतिष्ठा श्रर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम है ।। १३ || 


महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या श्रार्याभिविनय (द्वितीय प्रकाश) में इस प्रकार की है-- हे 
पदवादिपते | महात्मन्‌ ! श्राप की ही कृपा से उत्तम उत्तम गाय, भेस, घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा 
उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न सर्वरोगनाशक औषधियों का उत्कृष्ट रस “न हमारे घरों 
में नित्य स्थिर (प्राप्त) रख, जिससे किसी पदार्थ के बिना हमको दुःखन हो। हें विद्वानों ! “वः 
(युष्माकम्‌) तुम्हारे संग और ईइवर की कया से क्षेम कुशलता और शा न्ति तथा सर्वोपद्रव विनाश के 
लिए “शिवम्‌'' मोक्षसुख “शम्मम्‌ और इस संसार के सुख को मैं यथावत्‌ प्राप्त होऊं । मोक्षसुख 
और प्रजासुख इन दोनों की कामना करने वाला जो में हूँ, उन मेरी उक्त कामनाओं को आप 


` यथावत शोत पुरी कोजिये। श्राप का यही स्वभाव है कि अपने भ क्तो को कामना य्रवश्य पुरी करना 


॥ ४६ ॥। 
न्पर्रण्स्स्त्रपर गृहाश्रम को कंसा बनावें--इस संसार में गृहस्थ-आश्रम को ईश्वर की 
उपासना तथा उसकी आज्ञा के पालन से अपने तथा दूसरों के भी सुख और रक्षा के लिए सिद्ध कर । 
गृहस्थ लोग अपने महलों में गाय, हाथी, घोड़े, भेड़, बकरी आदि पशुओं को रखें और भक्ष्य, भाज्य, लह्य 
चृष्य आदि निरन्तर सुखदायक उत्तम अन्त श्रा दि पदार्थों का सेवन करें । विज्ञान, धर्म और पुरुषार्थ को 
उन्नति से चक्रवर्ती राज्य प्रादि लौकिक सुख तथा मोक्ष रूप पारमाथिक सुख को सिद्ध कर । काई भा 
व्यक्ति ग्रालस्य में न पड़ा रहे । सब पुरुषार्थो हों जो पुरुषार्थी होकर धर्मपूर्वक अपने चक्रवर्ता राज्य 
आदि धनों की प्राप्ति, रक्षा और उन्नति करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष हैं और जो श्रालसी हे वे निकृष्ट कहाते 
हैं॥ ३ । ४३ ॥ ४ 
प्रजापति: । म्ररूता;--विद्वांसोइतिथयः, ऋत्विजः । गाय त्री । षडज: ।। 
पुनगृ हस्थैः कि कर्ततेव्यमित्युपदिइयते ।। 
i क्था न वि पय उप वेश रि कया ज तै | 
ग्रहस्थों को फिर क्या करना चाहिये, इस विषय का उपः किया जाता है ।। 





२४२ दयानन्द-यजुर्वेदभाऽय-भास्कर 


प्रवासिनां हवामहे मरुतशच रिशादसः । करम्भेण सजांषसः ।। ४४ ॥ 
प््रन्दश््ः-- (प्रधासिनः) प्रघस्तुमत्तुं शीलमेषां तान ( हवामहे ) ्राह्वयामहे ( इः ) विदु- 
घोऽति थी न्‌ (च) समुच्चये (रिज्ञादसः) रिशान==दोषात्‌ शत्रूश्चादन्ति =हिसन्ति तान्‌ (करंभेण) श्रविद्या- 
हिसनेन । भ्त्र कु हिसायामित्यस्माद्धातोर्बाहुलकादौणादिकोऽभच्‌ प्रत्ययः (सजोषसः) समानप्रीतिसेविनः ।। 
गयं मन्त्र: शत० २।५।२।२१ व्याह्पातः।। ४४॥ 
ऋस्राणउ् (करम्भेण) यहाँ 'करम्भ' शब्द हिया अर्थ वाली 'कृ' धातु से बहुल करके 
्रौशादिक 'ग्रम्भच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।५।२।२१) 
में की गई है॥ ३ । ४४ ।। 
स्रपाव्दाग्यान्व्ग्यः--बयं करम्भेण न्ष्त्राथ्-हम रृहस्थ लोग (करम्भेण) 
प्रवि्याहिसनेन सजोबप्तः समानंप्रीतिसेविनः अविद्या के नाश से (संजोषतः) समान रूप से सबसे 
रिशादसः रिशान्‌=दोषान्‌ शत्रुश्चादन्ति== . प्रीति करने वाले (रिश्ञादसः) दोषों और शत्रुओं का 
हिसन्ति तान्‌ प्रघासिनः=श्रतिथौन्‌ प्रघस्तु- नाश करने वाले (प्राघासिनः) उत्तम भोजन करने 
मतं शोलमेषांतान्‌ महतः--ऋत्विजश्च विदुषो- वाले (मरुतः)विद्वान्‌ श्रतिथिजनों को एवं ऋत्विजों 
ऽतिथोन्‌ हवामहे ग्राह्ययामहे ।। ३ । ४४ ॥। को (हवामहे) श्रामन्त्रित करते हैं ।। ३ । ४४ ॥ 
[वयं करम्मेण' ` ` रिज्ञादसः' ` ' मरुत ऋत्विजइच हवामहे ] 
न्अाव्ााश््रः- मतुष्पेवेद्यान्‌ शझूरवोरान्‌ यज्ञ- स्त्ात्त्रार्थ्य -गृहस्थ लोग वंद्यों, शूरवीरों 
संगाइकात्‌ मतुष्यानाहृथ, सेवित्वा तेम्यो विद्याशिक्षा और यज्ञ करने वाले ऋत्विजों को बुलाकर तथा 
नित्यं संग्राह्या: ॥ ३ । ४४ || उनकी सेवा करके उनसे विद्या और शिक्षा नित्य 
ग्रहण करे ॥ ३। ४४॥। 
ग्वा पब्दाश्ः-रिशादसः=-वेद्याः, शूरवीराः । मरुतः ==यज्ञसंम्पादका मनुष्याः ।। 
मरा प्मस्रपर -गरस्यों का कत्तेव्य- गृहस्थ लोग, सबसे समान रूप से प्रीति करने वाले, 
शरीर आदि के दोषों को नष्ट करने बाले वंद्यों तथा शत्रृश्रों का विनाश करने वाले शुरवीर और उत्तम 
भोजन आदि से सेवा करने योग्य ऋत्विक श्रर्थात्‌ विद्वान्‌ श्रतिथि जनों को निमंत्रित करें, उनकी सेवा 
करे, तथा उनसे विद्या और शिक्षा नित्य प्रहण किया करं ॥ ३ । ४४ ॥ 
पि 
प्रजापति: । न्त्ररूत्जरः = [ गृहस्थी | । स्वराइनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनग्‌ हस्थकृत्यमुपदिश्यते ।॥। 
फिर गृहस्थों के कर्मों का उपदेश किया जाता है ।। 
यद्‌ ग्राम यदरण्ये यन्‌ समायां यदिन्द्रिये यदेनश्चकृमा वयमिदं तदर्वयजामहे स्वाहां ॥ ४५ ॥ 
_ प्लब्ययर्थ:--( यत्‌) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणो (ग्रामे) शालासमुदाये, गृहस्थः सेविते । ग्राम इत्युपलक्षणं 
नगरादीनाम्‌ (यत्‌) यस्मिन्वक्ष्ममाशे (अ्ररण्प्रे) वानत्रस्थः सेवित एकान्तदेशे वने (यत्‌) यस्यां वक्ष्यमाणा- 
याम्‌ (सभायाम्‌) विद्वत्समूहशोभितायाम्‌ (यत्‌) यस्मित्रच्छ प्ठे (इन्द्रिये) मनसि श्रोत्रादौ वा (यत्‌) वक्ष्यः 
माणाम्‌ (एनः) पापम्‌ (चकृव )कुमंहे करिष्यामो वा । अत्र लङ्लृटोरथे लिट्‌ । ्रन्पेवामपीति दीघंश्च (बयम्‌). 


कर्मानुष्ठातारो गृहस्याः (इदभ्‌) प्रत्यक्षमतुष्ठीयमानं करिष्यमाशां वा (तत्‌) कर्मं (श्रब) दुरीकरर । 






























न. 2 
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| | (यजामहे) संगच्छामहे (स्वाहा) सत्यवाचा । स्वाहेति वाइनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११ ॥ श्रयं मंत्र: शस ० 


है 





| 


के लिये (यदिन्द्रिये) 


२। ५ । २ । २५ व्यास्यातः ॥ ४५॥ 


| प्राग्ग्राणापर्श्य्र--( ग्रामे) यहाँ ग्राम शब्द नगर आदि का उपलक्षण है (चकृमा) चक्रम । यहां 
लट और लूट-अर्थ में लिट-लकार है तथा 'ग्रन्येषामपि हृद्यते' [्रा०६। ३ । १३७] सूत्र से दीघं है। 
(स्वाहा) स्वाहा शब्द निघं० ( १ । ११ ) में वाणी-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


( २ । ५ । २ । २५ ) में को गई है। ३ । ३५॥। 
स्त्रपाव्दाशत्रान्त्त्रिय्:--वयं कर्मानुष्ठातारो 
शृहस्त्रा यत्‌ यस्मिन्‌ वक्ष्यमारो ग्रामे शालासमुदाये, 
गृहस्थ: सेविते, ग्राम इत्युपलक्षगां नगरादीनाम, 
यत्‌ यस्मिन्‌ वक्ष्यमा श्ररण्ये वानप्रस्थे: सेवित 
एकान्तदेशे वने यत्‌ यस्यां वक्ष्यमाणायां सभायां 


. विद्वत्समूह-शोभितायां यत्‌ यस्मिक्रछ ष्ठे इन्द्रिये 


मनसि, श्रोत्रादौवा यत्‌==यत्र वक्ष्यमाराम्‌ | इदम्‌ | 
प्रत्यक्षमनुष्ठीयमानं करिष्यमाणं वा एनः पापं 
चक्रम कुर्महे, करिष्यामो वा तत्‌ कर्म श्रव+ यजा- 
महे=दूरी कुमः, दूरं संगच्छामहे । 

यद्‌्न्च्यत्र तत्र स्वाहा=सत्यवाचा पुण्यकम 
चक्रम, तत्‌ तत्‌ सत्र |यजामहे]| = संगच्छामहे ।। 
३ । ४५ ॥। 


म्याप (वयम्‌) सत्य कर्म का आचरणा 
करने वाले हम गृहस्थ लोग (यत) जिस ( ग्रामे ) 
पृहस्थो से सेवित शाला समूह रूप ग्राम तथा 
नगर आदि में (यत) जिस (अरण्ये) 
वानप्रस्थ जनों से सेवित एकान्त देश वाले 
बन में (यत) जिस (सभायाम) विद्वानों के समूह से 
सुशोभित सभा में (यत्‌) जिस श्रेष्ठ (इन्द्रिये) मन 
वा श्रोत्रादि इन्द्रिय में (यत्‌) जो [इदम] यह 
(एनः) पाप कमं (चकृम) करते हैं वा करेंगे (तत) 
उस कम को (अवयजामहे) दूर करते हैं । 

ग्रौर जो जहां तहां (स्वाहा) सत्य वाणी से 
पुण्य कर्मं ( चङ्गम ) करते हैं ( तत्‌ ) उस सब से 


(यजामहे) सदा संगत रहें ।। ३ । ४५ | 


[यद्‌ =यत्र तत्र स्वाहा = सत्याचा पुण्यकर्म चकृम, तत्सर्वं | यजामहे | =संगच्छामहे, यत्‌ समायां `` [ इदम्‌] 
एनइचक्गमस्तदत्रयजामहे ==दू री कुम: | 


२३अव्त्रर२्ई: -चतुराश्रमस्थेमंतुष्येमंनसा वाचा 
कर्मणा सदा सत्यं कर्मावचयं, पापं च त्यक्त्वा सभा- 
विद्याशिक्षाप्रचारेण प्रजायाः सुखोन्नतिः कायं ति ॥। 
३। ४५॥ 


म्व्त्राश्् चारों ग्राश्नभों के मनुष्य मन, 
वचन आर कर्म से सदा सत्य कम का आचरण 
करके और पाप को छोड़कर सभा श्रर्थात्‌ विद्वानों 


के संग से विद्या और शिक्षा के प्रचार से प्रजा की 


सुख-वृद्धि करे ॥ ३ । ४५॥ 


न्रा७ प्पब्डरथ्यः- स्वाहा==मनसा वाचा कर्मणा सदा सत्यकर्माचरशाम्‌ । 
ऽ्रन्पसव्तर व्यारव्याणत्- महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (गृहा- 


श्रम विषय) में इस प्रकार की है--“(यद्ठग्रामे०) 


गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ 


बुके तब अपने तुल्य स्त्रो से स्वयंवर करे और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चले i कि विवाह 
आर नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां लिखते हैं । गृहस्थ स्त्री 
पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासिथो के हित के लिये जो-जो काम करना है तथा ( यदरण्ये ) वनवासियो 
के साथ हित और (यत्सभायान्‌) सभा के बीच में सत्यविचार और अपने सामथ्यं से संसार को सुख देने 


साथ यथावत्‌ करे और 


सर्वथा सब के हितकारी वने ॥ £॥ 


जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये सो-सो सब काम अपने पूरणा पुरुषार्थ के 
(यदेनङचकृ०) पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन र कम से छोड़ कर 





२४४ दयानन्द-यजुबदभाष्य-भास्कर 


म्पाष्यासपार - गुहस्यो का कत्तंव्य कर्मा का अनुष्ठान करने बाले गृहस्थ लोग ग्राम में, 
एकान्त देश जङ्गल में, विद्वानों की सभा में कहीं भी पापाचरण न करे । यहा तक कि मन में भी पाप का 
विचार न करें। किसी इन्द्रिय से पाप करने की चेष्टा न करें, किन्तु मन, वचन, कम से गृहस्थ तथा 
अ्रन्य-ग्राश्रमी भी सत्य-कर्म का आचरण करें, पापकर्म को सदा दूर हटावें । विद्वानों की सभा करके 
विद्या शिक्षा के प्रचार से प्रजा के सुखों को वृद्धि किया करे ।। ३ । ४५ |। 
छ) 
प्रगस्त्य: | छ न्ज्दन्त्रजरूत्त्रौ = ईइवर-शरबीरौ ॥ भुरिकपं क्तिः । पंचम: ॥ 
ईइवरश्रवीरसहाधेन बुद्धे बिजयो भवतोत्युपदिश्यते ।। 
ईश्वर और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है॥ 
मो पू ज॑ 5 इन्द्रात्र पत्सु देबैरस्ति हि प्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
परहश्चिद्यस्थ मीढ़पों य्या हबिष्मतो मर्तो वन्दते मीः ॥ ४६ ॥ 


प्रब्दः (सो) निषेधार्थे (सु) शोभनाथ निगतस्थ चे'त दोघं: (नः) ग्रस्माव्‌ (इन्द्र) 
जगदीश्वर सुवीर वा (अत्र) अस्मिन्‌ संसारे (पृत्सु ) संग्रामेषु । पृत्स्यिति संग्रामतामखु पठितम्‌ ॥ निर्घ० 
२।१७॥ (देत्रेः) विदृद्धि: शूर॑ः (ग्रस्त) (हि) खलु (स्म) वर्तमाने । निगतस्पर चेति दीर्घ: (ते) तव 
(शुष्मिन्‌) अ्नन्तवलवन्‌ पूर्णबलवन्‌ वा । शुष्ममिति बलनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ६ ॥ (अयाः) अ्त्रयजते- 
विनिगह्णाति (महः) महत्तरम्‌ (चित्‌) उपमाथ (यस्य) वक्ष्यमाशस्य (मोद्रुषः) विद्यादिसदुगुरासेचकान्‌ 
(यव्या) यवेषु साधूनि हवींषि यव्यानि । अत्र ्ञेश्छन्दसौति ज्ञे्लोपः (हविष्मतः) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते 
येषु तान्‌ (मरुतः) ऋत्विजः (वन्दते) स्तौति-व इगु'ान्त्रकाश प्रति (गीः) वाणी । गीरिति वाङनामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११ ॥ श्रं संत्रे: दात० २। ५ । २ । २६-२६ व्यारूपातः ॥ ४६॥ 


प्रासणाण्जर्ण (स्‌) सु । यहाँ ‘निपातस्य च' [अ्० ६1 १। १३६] सूत्र से दीर्घ है। (पृत्सु) 














'पृत्सु' शब्द निघं० (२। १७) में सग्राम-नामों में पढ़ा है । (स्मा) स्म। यहां "निपातस्य च [त्र ६ | 
३ । १३६] सूत्र से दोघं है । (शुष्मिन) 'शुष्म' शब्द निघ (२॥। ६ ) में बल-नामों में पढ़ा है। (यव्या) 
यव्यानि । यहाँ 'शेइछन्दसि बहुलम्‌' [ख्र० ६ । १ 1 ७० 
निघं० (१ । ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र को व्याख्या शत० (२ । ५। २ । २६-२८) में की 


गई है ॥ ३ । ४६ ॥। 


रजरप्त्रन्दाश््ररन्ब्त्य्त्रः- हे इन्द्र --शु्रवी रेश्वर 
जगदीश्वर सुवीर वा ! कृपया त्वमत्र श्रस्मिन्‌ संसारे 
पृत्सु संग्रामेषु देवेः=विरवद्‌भिः विद्वरृभि: शूर: 
सहितान्‌ नः=श्रस्मान्‌ सु शोभनतया रक्षमो न 
हिन्धि । 

हे शुष्मिन्‌ ! श्रनन्तवलवन पूर्ग बलवन्‌ वा ¦ 
स्म वर्तमाने [यस्थ] वक्ष्यमारास्य ते=तब मह: 
महत्तरं गीः वाणी हि खलु एतान्‌ मीदुषः विद्या दि- 
सद्गुगासेचकान्‌ हविष्मतः भ्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते 


] से 'शि' प्रत्यय का लोप है ।(गीः) 'गिर्‌ शब्द 

















मज जागर हे (इन्द्र) शूरवीर वा जगदीश्वर ! 
श्राप (अत्र) इस संसार में (प॒त्सु) युद्धों में (देवः) 
शूर विद्वानों के सहित (नः) हमारी (सु) अच्छे 
प्रकार (रक्ष) रक्षा करो (मो) मत (हिन्धि) हिसा 
करो । 

हे (शुष्मिन्‌) श्रनन्तवल ईश्वर एवं पूर्णां बल _ 
वाले शूर ! (स्म) इस समय (यस्य) जिस (ते) 
श्रापकी (महः) महान्‌ (गीः) वाणी (हि) निश्‍चय 
से इन (मीदुब:) विद्या आदि उत्तम गुणों को 


न्‌ मरुतः ऋत्वि जः बन्दते स्तौति--तद्‌ गुर्गान्‌ 














यथा एते त्वां सततं वन्दन्तेऽभिवाद्यानन्द- 

योऽत्रयाः==यजम्रानः ग्रत्रयजते विनि 

[सः] अस्ति, स त्वदाज्ञया यानि यव्यार- 

मः यवेषु साधूनि हवींषि यव्यानि श्रग्नो 

जुहोति, तानि सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयन्तीति ।। 
४६॥ 


| 
hi 
49% 


] 
१ 
कुन्‌ 


जु 


स्जाव्त्ाश्त्र:--प्रत्रोपमाल डार: ।। यदा मनुष्या 

राध्य, सम्यक सामग्री: कृत्वा, युद्धेषु 
त्रन्‌ विजित्य, चक्रवत्तिराज्यं प्राप्य, सम्पाल्य 
भहान्तमानन्दं सेवन्ते, तदा सुराज्यं जायत इति ।। 


४६ ॥ 


है । इसलिये उपमा श्रलङ्कार है ॥ 


तृतीय ग्रध्याय 


२४५ 
सींचने वाने (हविष्मतः) प्रशस्त हवि देने वाले 
(महतः) ऋत्विक्‌ जनों को (वन्दते) स्तुति करती 
है एवं उनके सद्गु णों को प्रकाशित करती है । 


(चित्‌) जसे यह लोग श्रापको सदा बन्दना 
करते हैं एवं अभिवादन करके आनन्दित करते हैं, 
वेसे हो जो (अवया:) यजन करने वाला यजमान 
(अस्ति) है, वह श्रापकी ग्राज्ञा से जिन (यव्या) 
यव आदि उत्तम हवियों को ग्रग्नि में (जुहोति) 
डालता है, वे हवियाँ सश्र प्राणियों को सुख देती 
हैं ॥ ३।४६॥ 


[हि इन्द्र >"शुरदीरेइदर ! कृपया त्वभत्र पृत्सु देव: विद्वद्भिः सहितान्‌ नः=अस्मान्‌ सु रक्ष, यो हिन्धि, यस्य 
तव महो गोहि- भरुतो दन्दते ] 


म््र्रव्त्राश्--इस मन्त्र में उपमा य्रलङ्कार 
है ॥ जव सव मनुष्य परमेश्वर की आराधना करके, 
अच्छे प्रकार सामग्री को बनाकर, युद्धों में शत्रुओं 
को जीत कर, चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर तथा 
उसकी रक्षा भी करके महान्‌ आनन्द का सेवन 
करते हैं तत्र 'सुराज्यर' बनता है ॥ ३ । ४६॥ 


२३7० प्प्रन्दाशअ:- पृत्सु = युद्धेषु । महः =महान्तमानन्दम्‌ ॥ 
म््रज्य्ञ्ररत्रार- १. ईश्वर और श्रवीरों के सहाय से युद्ध में विजय ईश्वर और शूरवोर 

| कृता करके ब्रिद्वानों को तथा हमारी रक्षा करते हें । अनन्त बलवान्‌ जगदीश्वर तथा पूर्ण बलवान्‌ 
एबीरों की महान आनन्दकारक वाशी विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ जनों की सदा प्रशंसा करती हैं, उनके गुणो को 
करती हैं । जेते यजमान ग्रौर ऋत्बिक लोग यज्ञ से सबको आनन्दित करते हैं वसे ही ईश्वर तथा 
की सहायता से मनुष्य युद्धों में विजय प्राप्त करके सबको सुखो करें ।। 


२. ग्रलङ्कार- यहाँ ऋत्विक्‌ जनों से शूरवीरों को उपमा को गई है तथा मन्त्र में चित्‌ पद 


| ४६ ॥। 


अगस्त्यः । आणिन्य:-- [ पुरुषार्थो | । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
के यज्ञयुद्धादिकर्भाणि कतु योग्या भवन्तीत्युपदिशयते ।। 
कौन मनुष्य यज्ञ और युद्ध श्रादि कर्मो के करने योग्य होते हैं, इस विषय का उपदेश 
किया जाता है ।। 
कमै कक्तं: सह वावा मयोभुवा । देवेभ्यः कम कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः || ४७ ॥ 


यन्द: (श्रक्रन्‌) कुर्बन्ति अत्र लिङथं लुङ्‌ । मन्त्रे घवह्वर० इति च्जेलुक (कमं) कतृ रोष्सिततमं 
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कर्म ॥ झ० १। ४॥ ४६॥ कर्तुयंदीप्सितमभीष्टयोग्य चेष्टामयमुत्क्षेपणादिकमस्ति तत्कम्म (कर्मकृतः) ये 
कर्मार कुर्वन्त ते (सह) संगे (वाचा) वेदवाण्या स्वकोयया वा (मयोभुवा) या मयः==सुखं भावयति 
तया सत्यप्रियमङ्कलकारिण्या । मय इति सुखनामसु पठित ॥ निघं० ३ । ६ ॥ श्रत्रान्तर्गतो ण्यर्थः वित्रप्चेति 
कत्रप्‌ (देवेभ्यः) विद्व ३भ्यो दिव्यगुणासुखे भ्यो वा (कर्म) क्रियमाणाम्‌ (कृत्वा) अनुष्ठाय (ग्रस्तम्‌) सुखमयं 
गृहम्‌ । अस्तमिति गृहनामखु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ४ ॥ (प्र) प्रकृष्टाथं (इत) प्राप्नुवन्ति । अत्र व्यत्ययो लडथें 
लोट्‌ च (सचाभुवः) ये सचा=परस्पर संग्यनुवङ्किणो भवन्ति ते ॥ श्रयं मंत्रः शत० २।३।२। २६ 
व्याख्यात: ॥ ४७ ॥ 

प्रसणण्णर्थ (अक्रन्‌) यहाँ लिङ-अर्थं में लुङ्‌ लकार है । 'मन्त्रे घसह्नवर० [्र० २।४। 
८०] सूत्र से 'च्लि' का लुक्‌ है । (कर्म) ' कर्तुरीप्सिततमं कर्म' (अ० १। ४। ४९ ) सूत्र के अनुसार कर्म 
उसे कहते हैं-जो कर्त्ता को अत्यन्त ग्रभीष्ट हो । (मयोभुवा) 'मयोभुवा शब्द में अन्तर्भावित ण्यर्थ और 
'क्विप्‌ च' [३ । २ । ७६] सूत्र से 'क्विप्‌ प्रत्यय है। (ग्रस्तम्‌) 'अ्रस्त' शब्द निघं० (३ । ४) में गृह-नामों 
में पढ़ा है। (इत) प्राप्नुवन्ति । यहां लड्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार और पुरुष-व्यत्यय भी है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (२॥ ५। २ । २६) में की गई है ॥| ३ । ४७ ॥। ५ 

स्त्रपव्दाथ्यान्व्त्ियः:-ये मयोभुवा या म्प्य जो मनुष्य (मयोभुवा) सुखदायक 
मय:--सुखं भावयति तया सत्यप्रियमंगलकारिण्या सच्ची प्यारी मंगलकारिशी (वाचा) वेदवाणी वा | 
वाचा वेदवाण्या, स्वकीयया वा सह सङ्गो सचाभुवः अपनी वाणी के (सह) साथ (सचाभुवः) परस्पर 
ये सचा-परस्पर सम्यनुषङ्गिणो भवन्ति ते कमकृतः सङ्गी-ग्रनुषङ्गी [सहायक] होकर (कमंकृतः) शुभ 
ये कर्माणि कुर्वन्ति ते कमे कत्‌यंदीप्सितमभीष्ट- कम करते हैं, वही (कर्म) कर्त्ता के ग्रभोष्ट चेष्टा- 
योग्यं चेष्टामयभुतक्षेपणादिकमस्ति तत्कर्म्म अक्रन मय उत्तपण आदि कर्म को (अक्रन्‌) भली भान्ति 
कुर्वन्ति; त एतत [कमं ] क्रियमारां कृत्वा अनुष्ठाय करते हैं । वह इस (कर्म) क्रिया माणा कमं को 
देवेभ्यः विद्वद्भ्यो, दिव्यगुणसुखेभ्यो वा अस्तंन्= करके (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये वा दिव्य गुणों 
सुखमयं गृह प्रेत प्राप्नुवन्ति (प्रकृष्टं प्राप्तुवन्ति) से युक्त सुखों के लिये (अ्रस्तम्‌) सुख से भरपूर 
॥ ३।४७॥ घर को (प्रेत) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हूँ 
॥ ३ । ४७ ॥ 















[कर्मकृत: कर्माक्रन्‌ | 


म्न्त्राश््:- मनुष्येनिंत्यं पुरुषार्थं वाति- ग्तवा मनुष्य सदा पुरुषार्थ में लगे रहें, 

तव्यम्‌, न कदाचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । श्रालस्य में कभी न पड़े । 
[ मयोभवा वाचा सह ] 

तथा - वेदविद्यासंस्कृतया वाण्या सह भवि- य्रौर- वेदविद्या से पवित्र वाणी से युक्‍त 

तव्यम्‌, न मूर्खं त्वेन । न कि मूर्खता से । | 
[ सचाभुवः ] 
सदा परस्परं प्रीत्या सहाय: कत्तंव्य: । सदा प्रेमपूर्वक एक-दूसरे की सहायता करे । 
[ त एतत्‌ [कर्म] कृत्दा देवेभ्योऽस्तं==सुखमयं गृहं प्रेत च्च्प्राप्वुवन्ति ] 


ये चेवंभूतास्ते दिव्यसुखयुक्तं मोक्षरव्यं व्यव- जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे दिव्य सुखों से । 
हारिक चानन्द प्राप्य मोदन्ते; न चैवमलसा इति युक्त मोक्ष को और व्यावहारिक ्रालन्द को प्राप्त 


1 
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._॥ ३ । ४७॥ करके प्रसन्‍त रहते हैं; इस प्रकार श्राजसी नहीं 


॥ ३ । ४७ ॥। 


२४७ चाब्डाक्थ:- कर्मक्रतः=परुषाथिनः । कर्म पुरुषार्थ: । वाचान्-वेदविद्यासंस्क्रतया 
वाण्या । सचाभुवः>"सदा परस्पर प्रीत्या सहायकाः । ग्रस्तम्‌ =दिव्यसुख युक्तं मोक्षारक व्यावहारिक 
चानन्दम । 
स्मडष्य् राअर-यज्ञ, युद्धादि कर्मों के करते योग्य कोन हैँ-जो मनुष्य नित्य पुरुषार्थ में 
प्रवृत्त रह कर आलस्य से दूर रहते हैं तथा सुखदायक, सत्य से प्रेम रखे वालो, मङ्गलकारी वेदवागी 
से ग्रथवा वेदविद्या से पवित्र ग्रपनी वाणी से एक-दूसरे के प्रीतिपूर्वक सहायक बनकर कर्म करते हैं, 
वही विद्वानों के लिये तया दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये सुख से भरपूर घर को, दिव्य सुखों से युक्त 
मोक्ष को तथा व्यावहारिक आनन्द को प्राप्त करते हैं । ऐसे पुरुषार्थी लोग ही यज्ञ और युद्ध आदि कर्म 
करने के योग्य हैं; आलसी नहीं ॥ ३ । ४७॥ । 


भ्रौगांवाभ: । य्यज्ञा:--शुभक्मं ।। ब्राह्मचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
ग्रथ यज्ञानुष्ठातृकृत्यमुपदिइयते ।। 
अब यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान के कर्मो का उपदेश किया जाता है ।। 


अवंभूश निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुण; । 
अर्व देवेदेवकृतमेनो5्यासिपमव मत्येमेत्यंक्ृतं पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि ॥ ४८ ॥ 


प्जव्दार्श्त्र:--(श्रवभूथ) विद्याधर्मानुष्ठानेन शुद्ध । श्रत्र अवे भृञ. ॥ उ० २। ३॥ इति क्थन्‌ 
त्ययः (निवुम्षुग) घैर्यण शञ्दविद्याध्यापक्र । नितरां चोपति==मन्द॑मन्दं चलति तत्सम्बुद्धी । अत्र चुप्धातो- 
रबाहुलकाढुण: प्रत्ययो मुमागमइच । नीचे रस्तित्‌ क्रणान्ति नीचं दधतीति वा । श्रउभ्रूय निच॒म्पुणेत्यपि निगमो भत्रति । 
निचम्पुण निचंकुशेति च ॥ निरु० ५ । १८॥ निचुम्पुण इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं> ४ । २ ॥ अनेन प्राप्तज्ञानो 
मनुष्यो गह्यते (निचेरुः) यो नितरां चिनोति सः । अत्र निूर्वेकाच्चिञ्‌ धातोर्जाहुलकादौ शा दिको रुः प्रत्ययः (असि) 
भव । भ्रत्र लोडर्थे लट्‌ (निचुम्पुणः) उक्तार्थः (अब) विनिग्रहार्थ (देवः) योतनात्मकेर्मनग्रादीन्द्रियेः (देव- 
कृतम्‌) यह वै रिन्द्रियेः कृतं तत्‌ (एनः) पापम्‌ (्यासिधम्‌) करोमि । श्रत्र लडथ लुङ्‌ (अव) नीचगत्यर्थे 
(मत्यः) मरणाधम शरीर: (मर्त्यकृतम्र) श्रनित्यदेहेन निष्पादितम्‌ (पुरुरावशः) यः पुरू रि=बहुनि 
दुःखानि राति= ददाति स पुरुरावा तस्मात्‌ । श्रत्र आतो म निन्कनिबरनियइच्ेति वनिप्‌ प्रत्ययः (देव) जगदी - 
स्वर! (रिषः) हिसकाच्छत्रोः पापाच्च (पाहि) रक्ष ॥ ४८ || 
ासणण्णर्श्छ - (अ्रवभृथ) यह शब्द 'अवेभूज:' उणा० ( २।३ ) सूत्र से अव पूर्वक 'भृत्र 
चातु से 'क्थन्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (निचुम्पुण) यह शब्द 'चुप धातु से बहुल करके 'उणा' 
प्रत्यय और 'मुम्‌' को आगम करने से सिद्ध होता है। ' निचुम्पुणा' शब्द की व्याख्या निरु० ( ५ । १८) 
मैं इस प्रकार की है “जिसमे विद्या आदि शुभ गुणा धेयं पूर्वक शब्द करते हैं अथवा जिसमे धर्मानुष्ठान _ 
- आदि धैथंपूर्वेक अपने स्वरूप को धारण करते हैं, उस विद्वान्‌ को 'निचरुम्पुण' करते हैं । इसमें अवशभृथ 
| हे निचुम्पुगा ०' इत्यदि वेदमन्त्र प्रमाण है। निचुम्पुणा ही निचङ्ुरा है 0० निनुम्पुरण शब्द ६ निघ० ल ( ४। 
२) में पदनामों में पढ़ा है इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य ' निजुम्पुण' कहलाता है । (निचेरुः) 
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यह शब्द 'नि' पूर्वक 'चिडा' धातु से बहुल करके श्रौणादिक 'रु प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । (श्रसि) 


भव | यहां लोट्‌ अर्थ में लट्‌ 'लकार है । 


(पुरुरावणः) 'पुरुरावन्‌ शब्द 'आतो मनिन्त्रव।नब्व 
'बनिप्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है ।। ३। ४ ॥। 


रतप्ग्रब्दा्ग्रान्त््रय्त्रः- हे ग्रवभूथ ! विद्या- 
घर्मानुष्ठानेन शुद्ध ! निचुम्पुण ! धैयण शब्दविद्या- 
ध्यापक ! नितरां चोपति=मन्दं-मन्दं चलती तत्स- 
म्वुद्धी ! यथाहं निचुम्पुणः (उक्तार्थः) निचेरुः यो 
नितरां चिनोति सः सन्‌ देवेः=इन्द्रिथः 'योतना- 
त्मकँरमंन्‌ग्रादी न्द्रियः देवकृतं यह वेरिन्द्रियः कृतं 
तत मत्ये: मरगाधर्मे: शरी रेः मत्यंकृतम्‌ श्रनित्यदेहेन 
निष्पादितम्‌ एनः पापम्‌ श्रवायासिषं=दुरतस्त्त्य- 
जामि, विनिग्रहं करोमि, तथा त्वमत्यसि=भव, 
प्रवयाहि == दूरतस्त्यज । 


हे देव=जगदीइवर ! भ्रस्मान्‌ पुरुराव्णः यः 
पुरूणि = बहूनि दुःखानि राति=ददाति स पुरुरावा 
तस्मात्‌ रिषः=हिसालक्षणात्पापात्‌ हिसकात्‌ शत्रोः 
पापाच्च पाहि=दूरे रक्ष ॥ 


(अयासिषम्‌) करोमि। यहाँ लट्‌ श्रर्थं में लुङ्‌ लकार है । 


निपश्च' [श्र० ३। २। ७४] सूत्र से 'रा' धातु से 


साखा हे (ग्रवभृथ) विद्या और धर्मा- 
चरशा से पबित्र ! (निवुम्पुणः) धेयंपूर्वंक शब्द 
विद्या को पढ़ाने वाले एवं सर्वथा मन्द मन्द चलने 
वाले अध्यापक ! जैसे में यजमान (निचुम्पुणः) उक्त 
निवुम्पुण और (निचेहः) समिधायको का चयन 
करने वाला होकर (देवः) प्रकाश रूप मन आदि 
इन्द्रियों से (देवकृतःर) इन्द्रियकृत तथा ( मत्यः) 
मरगाधर्मा शरीरों से (मर्त्यकृतम्‌) श्रनित्य शरीर- 
कृत ( एनः) पाप है, उससे (आवायासिषम्‌) दूर 
रहुँ वैसे श्राप भी (असि) बनो, (श्रवयाहि) पाप 
से दूर रहो । 

हे (देव) जगदीश्वर ! हमें (पुरुरावणः) पुरु 
अर्थात्‌ बहुत दुःख देने वाले (रिषः) हिसारूप पाप 
से एवं हिसक शत्र से (पाहि) दूर रख॥ 
३ । ४८।। 


[ हे देवस्ट्जगदीइवर ! अ्रस्मन्‌'"'पुराराव्छो रिवः =हिालक्षणात्पापात्‌ पाहि-दूरे रक्ष ] 


म्वा अ्रत्र वाचकलुप्तोपमाबङ्कार ।। 
मनुष्ये: पापनिवृत्तये धर्मप्रवृत्तये परमेश्वरो नित्यं 
प्रार्थ यानि मनोवचःकर्मभिः पापानि सन्ति तेभ्यो 
दूरे स्थातव्यम्‌ । 


म्याच इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ।। मनुष्य पाप की निवृत्ति श्रौर धर्म में 
प्रवृत्ति के लिये परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करके, 
जो मन, वचन, कमं से पाप होते हैं, उनसे दूर रहें । 


[ देवे: =इन्दरिये देवकृतं मत्यंमंत्यकृतमेनोऽत्रायासिषच्‌ ==दूरतस्त्यजामि ] 


यक्तिचिदज्ञानात्पापमनुष्ठतिं त इ टुःखफलं विज्ञाय 
द्रितीयबारं न समाचारखीयम्‌, किन्तु--सबंदा 
पवित्रकर्मानुष्ठानमेव वर्धेनीयम्‌ ।। ३ । ४८॥। 


जो कोई श्रज्ञानवश पाप किया है, उसका फल 
दुःख समझ कर उसे दूसरी बार न करे किन्तु सदा 
पवित्र कर्म के आचरण को ही बढ़ावे॥ 
३ । ४८ ॥। 


म्रा० प्यब्द्यर्श्य;--रिष:--मनोबच: कर्मभिः कृतात्‌ पापात्‌ । मत्यकृतम्‌ = भ्रज्ञानादनुष्ठितम्‌ 


(पापम्‌ ) ॥ 


म्जाष्यरजार १. यजमान का कर्तव्य कर्म-जैसे यज्ञ में समिधाश्रों का चयन करने 
वाला विद्वान यजमान मन ग्रादि इन्द्रियों से तथा श्रनित्य शरीर से अ्ज्ञानवश किये हुए पाप का परित्याग 
करता है, पाप का फल दुःख समभ कर उसका दूसरी बार श्राचरण नहीं करता किन्तु सदा पवित्रकर्म 
प्रर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान को बढ़ाता है, इसी प्रकार विद्या और धर्मानुष्ठान से शुद्ध, घेयंपुर्वक व्याकरणा-विद्या | म 
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के अध्यापक, अध्यापन कर्म में मन्द मन्द चलने वाले विद्वान्‌ भी पापाचरण से दूर रहें । पाप से निवृत्त 
आर १ धर्म प्रवृत्ति 4 के लिए : ह बू ८ ह.” 3 बी हि 

॥ [र धर्म में प्रवृत्ति के लिए परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें कि हे जगदीश्वर ! आप हमें अत्यन्त द:खदायक 
_ मन, वचन, कम से किये जाने वाले हिंसात्मक पापों से सदा दूर रखें ।। 

० 8५ ~ र प्रलङ्कार--यहां यजमान से शब्द विद्याध्यापक विद्वान्‌ की उपमा की गई है। मन्त्र में 
 इपमावाचक शब्द लुप्त है श्रत: वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार है ।। ३ । ४८ ॥ 





T ३ 
हे ७ 
0 ग्रोगांवाभ: । य्वज्ञा:--स्पष्टम । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
| यज्ञे हुतं द्रव्यं कीदृशं भवतीत्युपदिव्यते ॥ 
हि र । यज्ञ में हवन किया हुआ पदार्थ केसा होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
®. 
| पूर्णा द्वि सर्प क पुन | वस्नेव विक्र न IF छन | 
| पुणा दवि परा पत सुप्रणा पुनरापंत । वस्नेव विक्रीणावहा5इपमूजी१४शतक्रतो | ४०. ॥ 
के 


सब्द: (पूर्णा) होतव्यद्रव्येण परिपूर्णा (दवि) पाकसाधिका होतव्यद्रव्यग्रहणार्था । 
श्रत्र सुवाँ सुलुगिति सुलोपः ( परा) ऊर्ध्वाथं । परेत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह ॥ निरु० १।३॥ (पल) पतति= 
गच्छति । भ्रत्रोमयत्र व्यत्ययो लडथें लोट्‌ च (सुपूर्णा) या पुष्ठ पूर्यते सा (पुनः) पश्चादर्थ (आ) समन्तात्‌ 
| (पत) पतति च््गच्छति (वस्नेव) पण्यक्रियेव (वि) विश्येषार्थ क्रियायोगे (क्रीरशावहै) व्यवहारयोग्यानि 
वस्तूनि दद्याव गृल्णीयाव वा (इषम्‌) श्रभोष्टमन्नम्‌ (अर्जेम्‌) पराक्रमम्‌ (शतक्रतो) शतमसंख्याताः क्रतवः = 
कर्माणि, प्रज्ञा थस्येश्वरस्य तत्सम्बुद्धो ॥ श्रयं मंत्रः शल० २।५।३। १५-१७ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 


Ee प्रसरण (द्र) यहां 'सुपां सुलुक० [अ्० ७ । १ । ३९] सूत्र से 'सु का लुक है । (परा) 





'वरा' उपसर्ग का ग्रथं निरु० (१। ३) में 'श्रा' उपसर्ग का उल्टा अर्थात्‌ विपरीत है । (षत) पतति । यहां 
उभय पक्ष में व्यत्यय श्रौर लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (२ । १ । ३ । १५-- 
१७) में को गई है ॥ ३ । ४६ ।। 


रत्रप्प्रन्दाश््रन्व्रय्ञ्रः या दावि पाकसाधिका माण जो (द्वि) पाक को सिद्ध करने 
हौतब्यद्रव्यग्रहणार्था [पूर्णा | =होतव्यद्रव्येण पुर्णा वाली एवं होम योग्य द्रव्य को ग्रहण करने वाली 
परिपूर्णा होम्रसाधिका भूत्वा परापत=पतत्यूर्ध्वं चमसी है वह (पुर्णा) होम योग्य घृत श्रा दि द्रव्य 
रव्यं गमयति ऊध्व॑ पतति=गच्छति; याऽऽहृतिरा- से भरी हुई, होम की साधक होकर (परणित) ऊपर 
काइ गत्वा वृष्ट्या [सुपूर्णा] --पूर्णा या सुष्ठ्‌ पूर्यते जाती है अर्थात्‌ र द्रव्य को ऊपर जल है जो 
सा भूत्वा पुनः पश्चात्‌ | ्रापत]=ग्रापतति= आहुत आकाश में जाकर वर्षा से (सुपु) न 
समन्तात --पृथिवी शोभनं जलरसं गमयति, प्रकार परिपूर्णां होकर (पुनः) फिर ( सात ) चरं 
समन्तात्‌ पतति=गच्छति, ग्रोर से परथिवी को उत्तम जल रस पउँचाती है । 
तया हे शतकृतो ! शतमसंख्याता: क्रतवः ` उससे हे ( शतक्रतो ) असंख्य कर्म और प्रज्ञा 
। कर्माशि, प्रज्ञा यस्येश्वरस्य तत्सम्बुद्धौ ! तव कृपया वाले ईश्वर ¦ श्रापका कृपा से हम दाना ऋ त्विक्‌ 
प्रावामृत्विग्यज्ञपतो वस्नेव पण्य क्रियेव इष्‌ प्रभीष्ट और यजमान (वस्नेव) लेने देने क = हः फे 
मन्तम्‌ ऊर्जं परक्रम च विक्रीरावहै विशेषेणा समान (इषम्‌ ) अभीष्ट अन्न (ऊने र) और के 
व्यवहारथोग्यानि वस्तूनि दद्याव, गृह्लीयाव वा पराक्रम को ( वि क्री गावहै ) 3 प्रह [र में ग्ने वाली 
॥ ३ । ४६ ॥। वस्तुओं को देवें वा लेवे ॥ ३ । ४६ || 
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[ या द्रि [पूर्णा] =होतव्यद्रव्येण पुर्णा होमसाधिका भुत्वा परापत > पतत्यूध्व॑ द्रव्यं गमयलि, याऽऽहाराकाश्ञं 
गत्ता वष्ट्या [सुपूर्णा ] --पूर्णा सुत्वा पुनः [झापत ] == आ्रापतति = समन्तात्पृथितों शोभनं जलरसं गमयति ] 
ग्याव्यार्थर:- अत्रोपमालङ्कारः । यन्मनुष्येः म्ाव्ाश्ा- इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार 
सुगन्ध्यादिद्रव्यमग्नो हृयते तदूर्ध्वं गत्वा वायुवृष्टि है ॥ मनुष्य जिस सुगन्धि आदि द्रब्य का अग्नि में 
जतादिकं शोघयत्‌ पुनः पृथिवीमागच्छ ति, येन होम करते हैं वह ऊपर जाक्रर वायु और वर्षा जल आ 
गत्रःदय ग्रोषध्यः शुद्राः सुवपराक्रमप्रदा जायन्ते। को शुद्ध करता हुग्रा फिर पृथिवी पर श्राता हे, 
जिससे यव (जौ) ग्रादि श्रौषधियाँ शुद्ध होकर सुख ' 
एवं पराक्रम को देने वाली होती हैं । | 
[हे शतक्रतो ! तव कृपया श्रावाभृत्त्रिग्यज्ञपती बस्नेवेषमूजं च विक्रोगावहे ] 
प्रथा वरिग्जनों रूप्यादिकं दत्त्वा गृहीत्वा जैसे बशियाँ लोग रुपया आदि देकर तथा 
द्रव्यान्तराणि क्रीणीते, विक्रीणीते च तथैवाग्नौ लेकर नाना द्रव्यों को खरीदते और बेचते हैं वेसे 
द्ृव्पाशि दत्त्वा, प्रक्षिप्य वृष्टिसुखादिकं क्रीणीते, ही अग्नि में द्रव्य को देकर श्रर्वात्‌ डालक्रर यजमान . 
वृष्ट्योषध्यादिक गृहोत्वा पुन व्रृ ष्टये विक्रीणीते5ग्नो वर्षा सुख आदि को खरीदता है, वर्षा से श्रौषधि _ 

















होम: क्रित इति ।। ३॥ ४९ ॥ प्रादि को ग्रहण करके फिर उसे वर्षा के लिये बेच 
देता है अर्थात्‌ श्रग्नि में होम कर देता है॥ 
३ । ४९ ॥। 


सख्या स्तार--१. यज्ञ में होम किया हुआ द्रव्य--यजमान और ऋत्विक लोग होम के 
योग्य सुगन्धित घृत आदि द्रव्यो का अग्नि में दवि (चमसा) से हवन करते हैं । वह होम किया हुआ द्रव्य 
आकाश में जाकर शुद्ध वायु तथा शुद्ध वर्षा का निमित्त बनता है । वर्षा परथिवी को उत्तम जल-रस प्रदान 
करती है, जिससे शुद्ध यव (जौ) आदि औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो सुख ओर पराक्रम प्रदान करती हैं । 
जैसे व्यापारी लोग रुपये के देन-लेन से नाना पदार्थ खरीदते और बेचते हैं, इसी प्रकार अग्नि को द्रव्य. 
देकर ऋत्विक और यजमान लोग वर्षा को खरीदते हैं। वर्षा से श्रौषधियां उत्पन्न करते हैं, फिर उन 
ग्रौषधियो को वर्षा के लिये बेच देते हैं अर्थात्‌ उनका होम करते हैं । यह देन-लेन का चक्र व्यापारी जनों 
के समान ऋत्विक और यजमान लोगों का भी चलता रहता है ।। ३ । ४६ ॥। 

२. अलडूगर-यहाँ ऋत्विक्‌ और यजमानों की व्यापारी जनों से उपमा की गई है। मन्त्र में 
'इव' शब्द उपमावाचक है । इसलिये उपमा ग्रलङ्कार है ॥ ३॥ 


प्रौ्णवाभ: । कूनूब्छ:--व्यवहारविद्या ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः। 
ग्रथ सर्वाश्रमव्यवहार उपदिश्यते ॥ 
अब सब श्राश्रमों के व्यवहारों का उपदेश किया जाता है ॥ 


देहि मे ददामि ते नि में थेहि नि ते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥« ०॥ 


.. घ्रद्यार्थ:--(देहि) (मे) मह्यम (ददामि) (ते) तुभ्यम्‌ (नि) नितराम (से) मम (बेहि) धारय 
नि) नितराम (ते) तव (दघे) धारये (निहारम्‌) मूल्येन क्र तव्यं बस्तु नितरां ह्वियते तत्‌ (च) समुच्चये 
( हरासि ) हरऽ=प्रयच्छ । श्रयं लेटप्रयोगः ( मे ) मह्यम्‌ ( निहारम्‌ ) पदार्थ मूल्यम्‌ (नि) नितराम्‌ ( ५ रण 


Jey" 
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यच्छानि (ते) तुभ्यम्‌ (स्वाहा) सत्यवागाह ॥ श्रयं मंत्र: शत० २।५।३। १६- २० व्याख्यातः ।। ५० || 


(२ =< म नं (हरासि) यहाँ लेट्‌-लकार का प्रयोग हे । ' इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(२।५।३। १९-२०) में की गई है ।। ३ । ५० ॥ 





__ रत्रपच्यर्थ्णानवयाः- हे मित्र ! त्वं यथा न्हे मित्र ! आप जैसे (स्वाहा) 
स्वाहा >-सत्यावागाहेत्येवं मे=्=मह्ममिदं देहाहं च सत्यवाणी कहता है, उसके अनुसार (मे) मुझे यह 
ते = तुभ्यमिदं ददामि । (देहि) प्रदान कर और (ते ) तुझे यह मैं (ददामि) 

| | देता हैं । 

| _ त्वं मे ममेदं वस्तु निघेहि नितरां धारय, श्रहं श्राप (मे) मेरी इस वस्तु को (निधेहि) धारण 
ते =तबेदं निदधे नितरां धारये । करो और मैं (ते) आपकी इस वर तु को (निदधे) 

धारणा करता हूँ । 
| त्व मे=मह्य' निहारं मूल्येन क्रेतव्यं वस्तु श्राप (मे) मुझे (निहारम्‌) मूल्य से खरीदने 


नितरां ह्लियते तत्‌ हरासि हर-प्रयच्छ, श्रह॑ते=वुभ्यं योग्य एवं नितान्त ग्रहण करने योग्य वस्तु को 
निहारं पदार्थमूत्यं निहराणि--नितरां ददानि (हरासि) प्रदान करो। मैं (ते ) आप के लिए 
नितरां प्रयच्छानि ।। ३। ५० ।। (निहारम्‌) पदार्थ का मूल्य (निहराणि) प्रदान 
करता हँ ॥ ३ । ५० ॥ 
[हे मित्र! त्वं यथा स्वाहा = सत्यावागाहेत्येवं मे--मह्य मिदं देह्महं च ते--तुम्यमिदं ददामि ] 
_ श्रवच्यपशय: -- सर्वेमनुष्पैर्दानप्रहरानिःक्षेपो- स्त्र सब मनुष्य देना, लेना, अमानत 
पत्तिध्यादिव्यवहारा: सत्यत्वेनेव कार्याः । तद्यथा- (निःक्षप), धरोहर (उपविधि) आदि व्यवहार 


३ केतचिदुक्तमिदं वस्तु त्वया देयं न वा, यदि वदे इई सत्यतापूर्वक ही करें । जैसे किसी ने कहा कि यह 
` ददामि, दास्यामिवेति तहि तत्तथेव कर्तञ्यम्‌ । वस्तु आपने देनी है वा नहों ? यदि वह यह कहे कि 
३ देता हैँ अथवा दुंगा तो वेसा ही आचरणा करें । 

[ त्वं मे=ममेदं वस्तु निधेहि श्रह॑ ते--तवेदं निदधे ] 
केनचिदुक्तं ममेदं वस्तु त्व॑ स्वसमीपे रक्ष, किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु आप अपने 


_ यदाहमिच्छेयं तदा देयमेवमहं तवेदं वस्तु रक्षयामि पास रखो, जब मुझे चाहिये तब दे देना, इसी 
के. क त्वमेष्यसि तदा दास्यामि=्तस्मिन्‌ समये प्रकार मैं आप की यह वस्तु रखता हुँ, जब आप 







हम मि त्वत्समीपभागमिष्यामि वा, त्वया ग्राह्यं, श्राञ्रोगे तब दे दूंगा अथवा आपके पास ग्रा जाऊंगा, 
च अम समीपमा गन्तव्यमित्यादयो व्यवहाराः सत्य- आप ले लेना, अथवा मेरे पास आ जाना इत्यादि 
वाचा कार्याः । सब व्यवहार सत्य वाणी से कर । 
[ हेतुमाह-- ] 
नेतेविना कस्यचित्‌ प्रतिष्ठाकार्य सिद्धी स्यातां, इन सत्यव्यवहारों के बिना किसी की प्रतिष्ठा 
नैताभ्यां विना काद्चित्‌ सततं सुखं प्राप्तुं शकनो- और कार्यसिद्धि नहीं होती तथा प्रतिष्ठा और कार्य 


त्रीति । ३ । ५० ।। सिद्धि के बिना कोई निरन्तर सुख को प्राप्त नहीं 
| कर सकता ॥ ३ । ५० ॥। 

अअन्स्त्रव्त् लूयगरूय्यगरत्म--महर्षि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

म विषय) में इस प्रकार की है--“परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहि मे०) जो सामाजिक 





२५९ देयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्करें 


नियमों की व्यवस्था के अनुसार ठीक चलना है यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है जो बस्तु किसी 
से लेवे श्रवा देवे सो भी सत्य ब्यबहार के साथ करें (नि मे घेहि निते दधे) ्रर्थात्‌ में तेरे साथ यह काम 
करूँगा और तू मेरे साथ ऐसा करना ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये (निहारं च हराखि 
मे नि०) यह वस्तु मेरे लिए तू दे वा तेरे लिए में दंगा इसको भी यथावत्‌ पूरा करे अर्थात्‌ किसी डर प्रकार 
का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं क्योंकि जो 
गृहस्थ विचारपूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होली है ।। १० ॥। 
स्त्राष्य्)्रस््रार-सब ग्राश्रमों का व्यवहार-ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 
सभी लोग आपध के देन-जेन के व्यवहार को सत्यतापूवक करके आनन्द को प्राप्त करे ।। ३ । ५० ।! 


€ 
गोतमः । ङ न्ब्ड:=स्तभाषतिः । विराट्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 
तेन यज्ञादिव्यब्रहारेण कि भवतीत्युपदिइयते ॥। 
उस यज्ञादि व्यवहार से क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अक्षन्नपीमदन्त ह्यवे प्रिया ऽ अत्रूषत । 
अस्तोंपत स्वभानवो विप्रा नविंछया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १ ॥ 


साब्दयार्थः- (ग्रक्षन्‌) अ्रदन्ति । अत्र लडथे लुङ्‌ । मन्त्रे घसह्न० इति च्लेलंक्‌ । गमहनजन० इत्युपधा- 
लो 7: । शालिरसिय० इति षत्जयू । खरिचेति चन्बेम्‌ (श्रमोमदन्त) आनन्दयन्ति । श्रत्र लड्थे लुङ (हि) खलु 
(व) विरुद्वार्थ (त्रिथाः) प्रवन्तताकारका: (अश्वूबत) दृष्टान्‌ दोषाश्च कम्पयन्ति ।. श्रत्र लडथे लुङ (श्रस्तो- 
षत) स्तुवन्ति । अत्र लड्ये लुङ्‌ (स्वभानवः) स्वकोया भानुर्दीप्तिः प्रकाशो येषां ते (विप्राः) मेधाविनः 
(नविष्ठया) श्रतिशयेन नवा =नविष्टा तय (मतो) मत्या । श्रत्र सुपां सुलुगिति पुर्वसदर्णदेशः (योज) योज- 
यति । अत्र तिक रणव्यत्यवेन शष्‌ । लड़ये लोडन्तगंतो प्यर्थो दृदचोतस्तिङ इति दीघच (नु) क्षिप्रार्थ (इन्द्र) 
सभापते ! (ते) अ्रस्य (हरी) वलपरा क्रमौ ।। ्रयं मन्त्रः शत० २। ६। १ । ३८ व्याख्यातः ॥ ५१॥ 

उन्त्राणाजश्य-(श्रक्षन्‌) अदन्ति । यहाँ लट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है। 'मन्त्रे घसह्वर । 
[.अ० २ । ४। ८० | सूत्र से 'च्लि का लुक्‌ है । ‘गमहन जत०' [ श्र०६।४। ९८ ] सूत्र से उपधा का 
लोप है एवं 'शासिवसिघसीना' च [ श्र 51३1 ६० ] सूत्र से षत्व है और 'खरि च' [ग्रॅ ८ । ४। 
५४] सूत्र से चत्वं है। (अध्मीमदन्त) आनन्दयन्ति । यहाँ लट्‌ ग्रर्थ में लुङ्‌ लकार है (अधूषत) यहाँ लट 
ग्रथ में लुङ्‌ लकार है । (श्रस्तोषत) स्तुवन्ति । यहाँ भी लट्‌ अर्थ में लुङ लकार है । (मती) मत्या । यहाँ 
'सुपां सुलुऊ० | श्र» ७। १॥३९] सूत्र से पूर्ण-सवर्ण श्रादेश है । (योजा) योजथति । यहाँ विकरणः 
व्पत्यव से 'शप्‌ लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार और अन्तर्भावित ण्यर्थं है। 'द्रघचोऽतस्तिङ' [ झ०६।३। 
१२५] सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ६॥ १ । ३४) में की गई हे ।॥। ३ । ५१ ॥ 


रस्ता प्ाव्दाशान्त्त्ि स्त्रः हे इन्द्र सभापते | न्याय -- हे (इन्द्र ) सभापते | (ते) 


ते=तव श्रस्य ये स्वभानत्र: स्वकीया भानुर्दीप्ति:-- आपके जो (स्वभानवः ) अपने ज्ञान विज्ञान से. 


प्रकाशो येषां ते ्रवप्रिथाः विरुद्धं प्रसन्न ताकारकाः दीप्तिमान्‌ (्वप्रियाः ) श्रविद्या के विरोध से प्रस- 
विप्र: मे रावनः निष्ठया अतिशयेन नवा, नविष्ठा न्नता उत्पन्न करने वाले (विघ्राः) मेधावी विद्वान्‌ 
तया मती मत्या हि=खलु परमेशवरमस्तोषत= लोग हैं, वह (नविष्ठया) सर्वथा नवीन (मती) 



















स्तुवन्ति, ग्रक्षन्‌--श्रेष्ठान्नादिकमदन्ति, श्रमीम- 

[: ==्रानन्दयन्ति, तस्मात्त शत्रन दुःखानि च 
नु ग्रधूषत==क्षिप्रं धुन्वन्ति दृष्टान्‌ दोषाँश्च कम्प- 
यन्ति त्वमप्येतेषु [ते] =स्वकीयो हरी=बल- 
पराक्रमो योज =संयोजय (योजयति) ॥ ३। ५१ ।। 


| 


तृतीय अध्याय 


२५२ 


बुद्धि से (हि) स्थिरततापूर्वक परमेश्वर को 
(अस्तोषत) स्तुति करते हैं, (्रक्षन्‌) उत्तम 
भोजन करते हैं, (श्रमोमदन्त) आनन्दित रहते हैं । 
इसलिये वे मेधावी विद्वान्‌ चत्रुश्रों को श्रौर 
दुःखों को (नु) शीघ्रता से (अच्नुषत) दूर हटाते 





एव दुष्टों ग्रौर दोषों को कम्पा देते हैं। इसलिये हे 
सभापते ! आप भी इन दुष्टों और दोषों के हटाने 


) में (ते) अपने (हरी) बल और पराक्रम को (योज) 
लगाओ ।। ३ । ५१ ।। 


[विप्रा नत्रिष्ठया मतो ==प्रत्या हि==ललु परमेइत्र रमस्तोबत--स्तुवान्ति, ग्रक्षत्‌ = शरे ष्ठान्नादिकभदन्ति ] 
4 स्मजत्लार्श्त्र: मनुष्ये: श्रतिदिनंनवीनविज्ञान स्ाव्तार्थ्य मनुष्य प्रतिदिन नये विज्ञान 
क्रियावद्धनेन भवितव्यम्‌ । यथा विद्वत्सङ्गशास्त्रा- और क्रिया को बढ़ावें । जैसे मेधावी लोग विद्वानों 
ध्य्रयनेनवीनां नवीनां मति क्रियां च जनयन्ति तथंव के सङ्ग और शास्त्रों के अध्ययन से नई-नई मति 
सर्वेमं तुष्ये रनुष्ठेयमिति ।। ३ । ५१ ।। (विज्ञान) और क्रिया को उत्पन्न करते हैं, वेसे ही 
सब मनुष्य आरचण करें ॥ ३ । ५१ ।। 


न्जाष्यारसाजर- यज्ञ आदि व्यवहार से क्या होता है- मेधावी विद्वानों के पास विद्या का 
अपना प्रकाश होता है वे श्रविद्या के विरोध से धामिक जनों को प्रसन्न करने वाले होते हैं । वे नवीनतम 
मति से ईश्वर की स्तुति करते हैं। प्रतिदिन नवीन विज्ञान और क्रिया को बढ़ाते हैं, विद्वानों के सङ्ग 
और शास्त्रों के ग्रध्ययन से नई-नई बुद्धि और क्रिया को पैदा करते हैं। उत्तम अन्न आदि पदार्थो 
का सेवन करते हैं तथा श्रानन्द में रहते हैं । शत्रुओं, दुखों, दुष्टों और दोषों को कम्पित करते हैं। 
सभापति का कत्तव्य है कि ऐसे विद्वानों का सत्कार एवं सङ्ग करें। इनके लिये ग्रपने बल पराक्रम 
को लगाव ।। 


छै 
५ गोतम: । हवन जड; इन्द्र: सूर्यश्च ॥ विराट्‌ पंक्ति: । पचमः ॥ 
| स इन्द्र: कोहृश इत्युपदिइयते ॥ 


वह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


सुसन्दृञ् त्वा वयं मघ॑वन्‌ वन्दिपीमहि। | 
प्र नूनं पर्णबन्धुर स्तुतो यांसि वशॉ२५ अनु याजा चन्द्र ते हरी ॥ «२ ॥ 
FT ,, सन च्य हे = 


प्रब्दः -(सुसंदृज्ञम्‌) यः सुष्ठु पश्यति दर्शयति वा तम (त्वा) त्वां तं > वा (वयम्‌) मनुष्याः 
a मघवन्‌) परमोत्कृष्टधनयुक्तेश्व र, धनप्राप्तिहेतुर्वा (वन्दिषीमहि ) नमेम ==स्तुवीमहि (प्र) प्रकष्टथ (नुनम्‌) 
निइचयार्थे (पूर्णाबन्धुरः) य: पुरणश्वासौ वन्धुरश्व सः, एसास्य जगतो वन्धुरो =बन्धनहे कुवा (स्तुतः) स्तुत्या 
| लक्षित: (यासि) प्राप्नोषि प्रापयति वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः (वशात्‌) कामयमानान्‌ पदार्थान्‌ (अनु) कार 
(योज) योजय युङ्क्ते वा । त्रापि पूर्ववद्‌ व्यत्ययदीघंत्वे (नु) उपमाथं (इन्द्र) जगदीश्वर सूर्यस्य वा (ते) 








२५४ 


तवास्य वा (हरी) 
॥ ५२ ॥ 


देयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्करं 


बलपराक्रमौ धारणाकर्षणे वा ॥ श्रयं मंत्रः शत० २।६। १ । ३८ व्याख्यातः 


प्रसणणार्थ (यासि) प्राप्नोषि, प्रापयति वा । यहाँ पक्ष में व्यत्यय है। (योजा) योजय 


| 


को गई ३।५२॥ 


क, 


[ईइत्ररपक्षः | 
रत पाब्दयार्थरन्जयाः- हे मघवन्‌ ! परमो 
कृष्ट धनयुक्तेश्वर ! इन्द्र ! जगदीश्वर ¦ वयं मनुष्या 
ससंहृज्ञं यः सुष्ठ पश्यति तं त्वां [नुनं] निश्चयेन 
वन्दिबोमहि नमेम स्तुवोमहि 


ग्रस्माभि: स्तुतः स्तुत्या लक्षितः पुरबन्धुरः 
यः पूर्णांसचासौ बन्धुरश्च सः संस्त्वं [नु] यथा 
वशान्‌ कामान्‌ कामयमानाच्‌ पदार्थान्‌ [प्र] 
यासि प्रापयसि {प्रकृष्टं प्राप्नोषि) । ते==तव हरी 
बलपराक्रमौ त्वम्‌ [अनुयोज | = अ्रनुप्रयोज पश्चत्‌ 
योजय । इत्येकः ।। 

| सृयपक्षः ] 

वयं मनुष्याः सुसंहर्श सुष्ट दर्शयति तं मघवन्‌ = 
मघवन्तं धनप्राप्तिहेतुं | पुरग बन्धुरः | ==पुणाबन्धुरं 
पूर्णस्य जगतो वन्धुरं =वन्धनहेत्‌ त्वा=र्तमिमं 
[इन्द्र | =सूर्यलोकं नूनं निरचयेन वन्दिषीसहि 
स्तुवीमहि । 


स्तुतः==प्रकाशितगुराः स्तुत्या लक्षितः सन्नयं 
वज्ञान्‌ = उत्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ कामथ- 
मानान्‌ पदार्थान [प्र] यासि=प्रापथति (प्रकृष्टं 
घ्रापयति) । 

हे विद्वंस्त्वं [नु] =यथा ते=ग्रस्पेन्द्रस्य हरी 


घारणाकपगो अस्मित जगति युझअतः, तयव विद्या 
सिद्धिकराण्यनुश्रयोतेति द्वित।यः ।। ३ । ५२ ॥ 


[हे"""इन्द्र ! वयं सुसंहर्श त्यान्-त्याँ [नूनं] वन्दिषीमहि ] 


स्त्रातार्श्ब:-य्रत्र इ्नेषोपमालङ्कारौ ॥ 


युङकते वा । यहाँ भी पूर्ववत्‌ व्यत्यय श्रौर दीर्घं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।६। १। ३८) में 


[ईइबर पक्ष] 
म्प्य हे (मघवन्‌) अत्यन्त उत्तम धन 
से युक्त (इन्द्र) जगदीश्वर ! (बयम्‌) हम लोग 
(सुसन्हृशम्‌) अच्छे प्रकार से देखने वाले (त्वा) 
आपकी (नूनम्‌) निइचथ से (बन्दिबीमहि) भ्रभिवादन 
आर स्तुति करते हैं । 


हमसे (स्तुतः) स्तुति किये हुये (पूणंबन्धुरः) पूर्ण 
स्नेह से भरपूर होकर श्राप [नु]=जैसे (बान) 
श्रभीष्ट पदार्थो को (यासि) प्राप्त कराते हो, प्रदान 
करते हो, वैसे ही कृपा करके (ते) आप अपने 
(हरी) बल पराक्रम को (अनुयोज) हम लोगों की 
सहायता में लगाश्रो । यह मन्त्र का पहला श्रथ है । 


[सूर्य पक्ष ] 

(बयम्‌) हम लोग (सुसन्हशम्‌) प्रच्छे प्रकार 
दिखाने वाला (मघवन्‌) धनों के प्रापक (पुर्ण 
बन्धुरः) सम्पूर्ण जगत्‌ को वान्धने वाले (त्वा) इस 
(इन्द्र) सूर्य लोक की (नूनम्‌) हदता से (वन्दिषीमहि) 
स्तुति करते हैं 

(स्तुतः) सूर्य के गुणों को प्रकाशित करने से 
यह (बश्ञान्‌) उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने वाली 
कामनाग्रों को एवं कमनीय पदार्थो को (यासि) 
प्राप्त कराता है । 

हे विद्वत्‌ ! श्राप (नु) जेसे (ते) इस सूयं के 
(हरी) धारण और आकर्षण शक्ति इस जगत्‌ में 
उपथोगी हैं, वेसे ही विद्या के सिद्विकारक गुणों | 
(ग्रतुप्रथोज) प्रथोग में लाग्रो ॥ ३ । ५२ ।। 


गाया श्र इस मन्त्र में इ्तेष और उपमा 


(र ॥ 
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दीश्वरो वन्दितव्यो ग्रलङ्कार हैं। सब मनुष्य सब जगत के हितकारी 
१ जगदीश्वर का श्रभिवादन और स्तुति करें, दूसरे 
- - AS नहीं । 
ग सूर्थो मुर्त; प्रकाशयति तथोपासित जैसे सूर्य मूर्त द्रव्यों को प्रकाशित करता है, 
क्तजनात्मसु = विज्ञानोत्पादनेन सर्वान्‌ वैसे ही उपासना से वह जगदीइवर भी भक्त जनों 
हारान्‌ प्रकाशयति तस्मान्नेवेश्वरं विहाय की आत्माओं में विज्ञान उत्पन्न करके सब सत्य 
चैदन्यस्योपासन कत्तेव्यमिति ॥ ३। ५२॥ व्यवहारों को प्रकाशित करता है, इसलिये ईश्वर 
- को छोड़ कर किसी दूसरे की उपासना न करें ॥ 
हर १ ३।५२॥। 


न्प्र पब्ब: सुसंृशम्‌ मूतद्रव्यप्रकाशकम्‌ [सूर्य॑म्‌], भक्तजनात्मसु विज्ञानोत्मादनेन 
सत्यव्यवहार प्रकाशकम्‌ (ईइवरम्‌) 
_ म्ाष्यासाप्र 12, इन्द्र (ईश्वर) कंसा है- इन्द्र ग्रर्थात्‌ ईश्वर परम उत्कृष्ट धन से युक्त 
सब : हितकारी, भक्त जनों की आत्माग्रो में विज्ञान उत्पन्न करके सब सत्य व्यवहारो को 
प्रका शित करने वाला है। इसलिये वह श्रभिवादन और स्तुति के योग्य है । स्तुति से वह उपासकों का 
है थु बनकर सब कमनीय पदार्थ प्रदान करता है तथा साथ-साथ वल और पराक्रम भी देता 
को छोड़ कर ग्रन्य कोई उपासनीय नहीं है । 


। ३. इन्द्र (सुर्य) कंसा है- इन्द्र अर्थात्‌ सूयं मूत्तं द्रव्यो का प्रकाशक, धन प्राप्ति का हेतु, सम्पूर्ण 
त्‌ त । में रखने वाला, है । स्तुति करने से अर्थात्‌ सूर्य के गुणों को प्रकाशित करने से वह उत्तम 
सिद्ध करने वाले कमनीय पदार्थों को प्राप्त करता है। यह धारणा और आराकर्षण शक्तियों से 


३. अलंकार--इस मन्त्र में इलेष और उपमा दो अलद्ूार हैं। इलेष अलङ्कार होने से इन्द्र 
और सूर्य अर्थ का ग्रहण किया जाता है। 'नु' पद मन्त्र में उपमा वाचक है तथा 
की उपमा को गई है और सूर्य से ईश्वर की भी उपमा की गई है इसलिये उपमा 


® 
बन्धुः । म्ञ्जन्ज्रः=स्पष्टम्‌ ।। श्रतिपादनिचुद्गायत्री । षड्जः | 
अथ मनसो लक्षणामुपदिइयते ॥ 


प्रब मन के लक्षण का उपदेश किया जाता है ॥ 


मनो न्वाह्वामहे नाराश%सेन स्तोमेन । प्रितृणां च मन्म॑भिः ॥ 


प्रब्दः (मनः) मननशीलं संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (नु) क्षिप्राथ (ग्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे 
ह्वामहे) स्पर्धामहे (नाराशंसेन) नराणां समन्ताच्छंसः=प्रशंसनं नराशंसः, नराशसेन निद त्तस्तेन 
) स्तुतित्रुक्तेन व्यवहारेण (पितृणाम्‌) पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा (च) समुच्चये 
) मन्यन्ते=जानन्ति येस्तेः । त्र सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ॥ उ० ४। १४५॥ इति मन्निनप्रत्ययः ॥ अयं 
२। ६ । १ । ३६ व्याख्यातः || ५३ ।। 
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रप्रप्प्च्याश्यॉन्‍्ब्शय्यः--वर्य नाराशंपेन 
नराणां समन्ताच्छंस:--प्रशंसनं नराशंसः, नराशंसेन 
निर्वृ ततस्तेन स्तोमेत स्तुतिपुक्तेत व्यवहारेण पितणां 
पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा च 
मन्मभिः मन्यन्ते जानन्ति येस्तेः मनः मननशीलं 
संकल्प-विकल्पात्मक नु क्षिप्रम्‌ आह्वामहे समन्तात्‌ 
्पर्द्धामहे ॥ ३ । ५३। 


[वयं नाराशंसेन स्तोमेन, पितणां च मन्ममिर्मनो न्ताह्वामहे ] 


म्प्रव्ज२्ः - मनुष्येमं नुष्यजन्मसाफल्याथ 
विद्यादिगुशायुक्तं मनः कर्तंव्यम्‌ । 


यथर्तवः स्वान्‌ स्वान्‌ गुणात्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति 
यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यामन्यां च विद्यां 
साक्षात्कुर्व न्ति, तथेव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ 
प्राप्तयौ ॥ ३ । ५३ ॥ 


नअ प्ज्न्दाश््:-पितृणाम्‌=ऋतूनाम्‌-विदृषाम्‌ । 


साक्षात्कार: ।। 


न्त्रष्स््ररररर- मन का लक्षण- मानव को मननशील संकल्प-विकल्प श्रात्मक शक्ति 
मन कहते हैं । मानव जीवन की सफलता के लिए मन का विद्यादि गुणों से युक्त होता आवश्यक है । 
नर मन को प्रशसा करते हैं, इसके गुणों का वणन करते हैं, उनको की हुई स्तुति से इस मन के 


दयानन्द-य जुव दभाष्य-भास्कर 


प्न्त्रा णा _ (मन्मभिः) यहाँ 'मन्‌' धातु से 'सर्व॑धातुभ्यो मनित्‌' उणा० (४। १४५) 
से 'मनिन्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ । ६ । १। ३९) में की गई है ॥ ३ । ५३ ॥ 


RF 


Ee | 
उ 
हे 





>»उप्ार्श्बर हम लोग (नाराशंप्तेन) नरों की _ 
चहुँ ओर की प्रशंसा से बने (स्तोमेन) स्तुतियुक्त 
व्यवहार से और पितणाम्‌) पालक क्रतुग्रोंबा 
ज्ञानी मनुष्यों के (मन्मभिः) ज्ञान-साधनों से (मन:) 
मननशील संकल्प-विक़ल्प आत्मक मन को (नु) 
शीघ्र (अह्वामहे) विद्यादि गुणों से युक्त करते हैं 
॥ ३ । ५३ ।। 





व 
















नायव मनुष्प मानव-जन्म को सफल 
करने के लिए मन को विद्यादि गुणों से युक्त 
करें । 

जेसे ऋतुएँ अपने-प्रपने गुणों को क्रमशः प्रका- | 
शित करती हैं, और जैसे विद्वान्‌ लोग क्रमशः एक 
के पश्चात्‌ दूसरी विद्या को प्रत्यक्ष करते हैं, वेसे 
ही सव मनुष्य निरन्तर ग्राचरण करके विद्या और 
प्रकाश को प्राप्त करें ॥| ३ । ५३ ।। 


मन्मभि:--गुणप्रकाशँ:/विद्या-. 


1 समभने की स्पर्धा करे । तथा ऋतुओं और विद्वानों के उदाहरणा से भी मन के स्वरूप को समझें । 
छः ऋतुयें अपने-अपने गुणों को क्रमशः प्रकाशित करती हैं तथा विद्वान्‌ लोग भी विद्याओं का क्रमश: 
साक्षात्कार करते हैं। इसी प्रकार मन भी क्रमश: ज्ञान को ग्रहण करता है, सहसा नहीं । यहाँ न्याय 
शास्त्रकार का मन का लक्षण कितना संगत है कि--'युगपज्ज्ञानानुपपत्तिमंनसोलिज्भम । सहसा ज्ञान 
को ग्रहणा न करना मन का लक्षण है । 







हे 
बन्धु: । ब्जन्य:--स्पष्टम्‌ ।। विराड्‌ गायत्री । पडजः ॥। 
पुनस्तन्मन: कीहशमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह मन केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


आ न॑ ऽएतु मन्‌: पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ ५४ ॥ 
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पाच्य; (प्रा) समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (एतु) प्राप्नोतु (मनः) स्मरणात्मकं चित्तम्‌ 
(पुनः) वारं वारं जन्मनि जन्मनि वा (क्रत्वे) सद्वि्याशुभकर्मानुभूतसंस्कारस्प्ृतये । कतुरिति कर्षनामसु 
प्रितम ॥ निघं० २ । १ ॥। (दक्षाय) वलप्राप्तये । दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌ ॥ नियं २। & ॥ (जीवसे) 
EF; जीवतुम गीवतुम । अत्र तुमर्थे से० । इत्यसे प्रत्ययः (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (च) समुच्चये (सूर्यम्‌) परमेश्वरं सवितृमण्डल 
प्राणं वा (हशे) द्रष्टुम्‌ । रत्र हशे रि छपे च ॥ प्र ३। ४। ११॥ इत्ययं निपातितः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० २। ६। 
ब.) १॥ ३९ व्याख्यातः ॥ ५४ ॥ 


pi द अतरन्त्रयणागर्थ््र (क्रत्वे) 'क्रतु' शब्द निघ (२।१ ) में कम-नाभो. में पढ़ा है । (दक्षाय) 
'दक्ष' शब्द निघं० ( २। ९ ) र में वल-नामो में पढ़ा है । ( जीवसे ) यह पद 'जोव' धातु से 'तुमर्थे से०' 
॥ अ० ३ । ४ | ६ ] सूत्र से 'श्रपे' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (हशे) यह एंड “हशे विख्ये च' [ ० 
३ । ४। ११ ] सूत्र द्वारा निपातन से सिद्ध है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ६। १ । ३९) में 


की गई है ॥ ३ । ५४ ।। | 
१ 4 


' रजप्त्रन्डाश्त्रन्ब्त्ररत्रः- यन्मनः स्मरणात्मकं माण -जो (मनः) स्मरशात्मक चित्त 
चित्त ज्योक्‌--निरन्तर सूर्य परमेश्वर, सवितृमण्डल, है, वह (ज्योक्‌) लगातार (सूयन) परमेश्वर, सूर्य- 
प्राणं वा हशे दुष्ट क्रत्वे सद्विद्याशुभकर्मानुभूतं- मण्डल वा प्राण को (दृशे) देखने के लिये (क्रत्वे) 
संस्कारस्तृत ये दक्षाथ बलप्राप्तये जोवपे जीवितुं श्रेष्ठ विद्या, शुभकर्म तथा ग्रनुभूत संस्कारों की 
च==ग्रन्येबां शुभकम शामनुष्ठानायस्ति तत्‌ नः= स्मृति के लिये (दक्षाय) वल प्राप्ति के लिये (जीव- 
अस्पान पुनः | = नः पुतः,वारं वारं जन्मनि जन्मनि से) प्राणधारण के लिये (च) और ग्रन्य शुभ कर्मों 


वा ग्रा=समन्ताद्‌ एतु=प्राप्नोतु ।। ३ । ५४॥ के ग्राचरणा के लिये है ऐसा मन (नः) हमें (पुनः) 
NR > बार बार वा प्रत्येक जन्म में (ग्रा) सब ओर से 
क्म, (एतु) प्राप्त हो ।। ३ । ५४ ॥ 


| [ यन्मनः" ` `करत्वे'' जीवसे च-=-श्रन्येषां शुभकर्मणामनुष्ठानायास्ति तन्नः=अ्रस्मात्‌ [ पुनः | >-पुनः पुनः 
9 श्रा = समन्तादेतु = प्राप्नोतु ] 
 न्जन्त्रा्यः मनुष्यः श्रेष्ठ कर्मानुष्ठानेन स्पा सब मनुष्य श्रेळ कर्मो के श्राच- 
चित्तशुद्धि कृत्वा पुनःपुनर्जन्मनि चित्त प्राप्तिरेवा- रण से चित की शुद्धि करके बार-बार जन्म में 
पेक्ष्या, येन मनुष्यजन्म प्राप्येश्वरोपासनं संराध्य चित्त-प्राप्ति की ही ग्राकक्षा करे, जिस से मानव 
' निरन्तर सद्वर्मोऽनुसेव्य इति ॥ ३ । ५४॥। जीवन को प्राप्त करके ईश्वरोपासना को सिद्धि से 
| सदा सत्यधर्म का सेवन कर सक ॥ ३ । ५४ ।। 


। 









स्त्राष्यर्रार-- मन कंसा है-स्मरणात्मक चित्त का नाम मन है जो परमेश्वर, सूर्यमण्डल 
| रीर प्राणों को देखने का साधन है । स्मरणात्मक होने से उत्तम विद्या और शुभकर्मो के अनुभूत संस्कारों 
को स्मरण करने वाला है । यह मन बल प्राप्ति, प्राणधारणा तथा शुभकर्मो के अनुष्ठान का सावन है । 

_ श्रेष्ठ कर्मों के श्र पुष्ठान से चित्त को शुद्धि होतो है । यह प्रत्येक जन्म में प्राप्त होता है। इस से मानव 


जीवन में ईश्व रोपासना और सत्यधर्म का सेवन किया जाता है ।। ३ । ५४ ॥ 































क - 


२५८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


बन्धुः । मान्जःल्टबुद्धिः ॥ निचुद्गायत्री । षड्ज: ॥ 
पुनर्मनः शब्देन बुद्धिरुपदिइयते ॥ हे 
फिर मन शब्द से बुद्धि का उपदेश किया जाता है !। 
पुनंनेः पितरो मनो ददांतृ देव्यो जनेः । जीवं ब्रातंॐसचेमहि ।। ५८ ॥। 
साब्दारथरः (पुनः) अस्मिन्‌ जन्मनि पुनर्जन्मनि वा (नः) श्रस्मभ्यम्‌ ( पितरः ) पान्त्यन्न- 
सुशिक्षाविद्यादानेन तत्संबुद्धौ (मनः) धारण [वतीं बुद्धिम्‌ (ददातु) प्रयच्छतु (देव्यः) यो देवेषु = विद्वत्सु 
जातो विद्वान्‌ । अत्र देत्राद्याअजौ ॥ ग्र ४। १ । ८५॥ इति वातिकेन प्रागुदीव्यतीयान्त्गंते जातेथे यञ्‌ प्रत्ययः (जनः) 
यो विद्याधर्माभ्यां परोपकाराव्‌ जनयति==भ्रकटयति (जीवम्‌) ज्ञानसाधनयुक्तम्‌ (ब्रातम्‌) व्रतानां = सत्यः 
भाषगादीनां समूहस्तत्‌ (सचेमहि) समवेयाम ॥ श्रयं मंत्रः शत० २। ६ । १ । ३९ व्याख्यातः ॥ ५५ ॥। 
प्रसणण्णर्थ (देव्यः) यहां देव शब्द से 'देवाद्यजञ (श्र । १। ८५) वात्तिक से प्राग्दी- 
व्यतीय प्रकरण के अन्तर्गत जात= (उत्पन्न) ग्रर्थ में 'यडा, प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(२।६।१।३९) में की गई है ॥ ३ । ५५॥ 


सत्र पब्दार्थान्तयाः--रे पितरः! = न्ञाष्त्रार्थ्ब्र -हे (पितरः) श्रन्न आदि तथा 
जनका ! विद्याप्रदाइच पान्त्यन्नसुसिक्षाविद्यादानेन विद्या दान से रक्षा करने वाले माता पिता तथा 
तत्सम्बुद्ौ ! भवच्छिक्षया दंव्यः यो देवेषु=विद्वत्सु गुरुजनो | आपकी शिक्षा से (देव्यः) विद्वानों में 
जातो जनो यो विद्याधर्माभ्यां परोपकारान्‌ जनयति उत्पन्न हुआ (जनः) विद्या और धर्म से परोपकार _ 
प्रकटयति [सः] विद्वान्‌ नः=्मस्मभ्यं पुनः पुनः करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह (नः) हमें 
परस्मिन्‌ जन्मनि पुनर्जन्मनि बा मनः=-धारणाबतों (पुनः) इस जन्म में वा दूसरे जन्म में (मनः) 





बुद्धि ददातु प्रयच्छतु । धारणावती बुद्धि को (ददातु) प्रदान करे । 

येन वय॑ जीवं ज्ञानसावनशुक्तं ब्रातं व्रतानां == जिससे हम लोग (जीवम्‌) ज्ञान से सम्पन्न. 
सत्यभाषणादीनां समूहस्तत्‌ सचेमहि=समवेयाम जीवन को (व्रातम्‌) सत्यभाषण आदि ब्रतों से 
॥ ३ । ५५ || (सचेमहि) समवेत (संयुक्त) रहें ।। ३ । ५५ ॥ 


[हे पितरः--जनका ! यिद्याप्रदाशच भाच्छि्नया'`"बि्वान्‌ तः८-अ्रस्मम्यं पुनः पुनर्मनः =धारणवतीं बुद्धि बदातु] 
ग्ञात्ार्श्ब्र:--नहि मनुष्याणां, विदुर्षा माता- ग्वार - विद्वानों की तथा माता, पित्ता | 
पित्राचार्याएां च सुशिक्षया बिना मनुष्यजन्म- और आचार्य जनों की उत्तम शिक्षा के बिना | 
साफल्यं सम्भवति, मनुष्यों का यह मानव-जन्म सफल नहीं हो सकता, | 


[ येन वयं जोवं व्रातं सचेमहि = समवेयाम ] 
न च मनुष्यास्तया बिना पूर्णा जीवनं कमं च श्रोर--उस उत्तम शिक्षा के बिना मनुष्य पूर्ण 
समवैतु शक्नुवन्ति । जीवन और कर्म को प्राप्त नहीं कर सकते । . 
[ तात्ययंमाह-- ] १ ती 
तस्मा {सर्वदा मातापित्राचार्ये: स्वसन्तानानि इसलिये--सदा माता, पिता और श्राचार्य ल ग 
सम्यगुपदेशेन शरीरात्मवलवन्ति कर्तव्यानीति अपनी सन्तानों को उत्तम उपदेश से शरीर और 
॥ ३ । ५५ ।। ग्रात्मा से बलवान्‌ बनाव ॥ ३ । ५५ ।। ८ | 


र 






| | | क कं [ 





| 2 







___ श्रातमच्च्कमं ॥ 








तृतीय ग्रध्याय 


२५९ 


स्ाडळ पन्हा: -पितरः=विद्रांसो मातापित्राचार्या: | जीवम=मनष्यजन्म, जीवनम । 


न्प्रऽस्त्रस्त्रत्रर- मन शब्द से बुद्धि का उपदेश- पितर श्रर्थात्‌ विद्वान्‌ 

= न्‌ माता, पिता और 
आचार्य लोगों की उत्तम शिक्षा और विद्या के बिता मानव जीवन सफल नहीं हो सकता । इसलिए चितर 

लोग मनुष्यों को इस जन्म में और आगामी जन्मों में भी मन श्रर्थात्‌ मेधा बुद्धि प्रदान करें । क्योंकि 


कभी नहीं हो सकती । इसलिये माता, पिता और श्राचार्यं जन अपने सन्तानों के मन श्रर्थात बुद्धि को 
अपने सदुपदेश से शुद्ध करके उन्हे शारीरिक और आत्मिक बल से सम्पन्न करें ।। 


। ५५॥ 


वन्धुः । रुतरोम्त्रः च-ईशवर, औषधिरसइच ॥। गायत्री । पड॒ज: || 
अथ सोमदाब्देनेश्‍वरौषधिरसा उपदिश्यन्ते ॥। 
ग्रब सोम शब्द से ईश्वर श्रौर औषधियों के रसों का उपदेश किया जाता है ।। 


वय सोम व्रते तव मनस्तनूपु विश्वतः । 


प्रजावन्तः सचेमहि ।। ५६ ।। 


चाब्दार्थः- (वथम्‌) मनुष्याः (सोम) सुवति चराचरं जगत्तत्सम्बुद्वौ जगदीइवर ! अथवा 
सूयन्ते रसा यस्मात्स सोम श्रोषधिराजः (ब्रते) सत्यभाषरादिधर्मानुष्ठाने (तव) अस्य वा (मनः) 


पितर जनों की उत्तम शिक्षा के बिना जीवन की पूर्णता और सत्य भाषण श्रादि शुभ कर्मो की प्रा 
॥ 
$ 
|) 


अन्त;करशस्याहङ्कारादिवबृत्तिम्‌ (तनूबु) विस्तृतमुखशरीरेषु (बिश्रतः) धारयन्तः पोषयन्तश्च (प्रजावन्तः) 


) बह्वयः सुसन्तानराष्ट्राख्या: प्रजा विद्यन्ते येषान्ते । । अत्र भूम्न्ययें मतुप (सचेमहि) समवेयाम ।। ५६ ॥ 
है प्रसारणात (प्रजावन्तः) यहाँ आधिक्य श्रर्थ में 'मतुप्‌ प्रत्यय है ॥ ३ । ५६ ।। 



















० 
स््पाव्दासानित्तायाः-हे सोम=जगदोशवर ! 
चराचरं जगत्तत्सम्वुद्धी जगदीइवर ! तव 
]<-सत्याचरणरूये ब्रते सत्यभाषणादिधर्मा 
ने वत्तंमानास्ततूबु विस्तृतसुवशरोरेपु मनः 
'करणास्याहङ्कारादि वृत्ति बिश्रतः धारयन्तः 
प्रजावन्तः बह्वयः सुसन्तानराष्ट्रारव्याः 
विद्यन्ते येषान्ते सन्तो बयं मनुष्याः सर्ब: सुखः 
_ सचेम्हि=-समवेयामेत्येकः ।। 


= 

८ 

१५:६७ 
॥ ८ 


पप पता ना Ft 


तव =ग्रस्य [सोम | =सोमस्य सुयन्ते रसा 
सोमं श्रौषधिराजः [तस्य] ब्रते= सत्या- 
इद बिते तर विस्जापुवरारोरेयु मनः 
हङ्कारादितृत्ति बिभ्रतः धारयन्त 
सन्तः प्रजावन्तः बह्वयः सुसन्ता- 
व्या: प्रजा विद्यन्ते येषां ते भूत्वा वय 


म्र प्र 124 (सोम) चराचर जगत्‌ के 
-उत्पत्तिकर्ता जगदीश्वर ! आपके (ब्रते) सत्यभावगा 
ग्रादि धर्माचरण में वत्तंमान हम लोग (ततूषु) 
विस्तृत सुख वाले शरीरों में (मनः) ग्रन्तःकरणा 
की अहंकार ्रांदि वृत्ति रूप मन को (बिभ्रत:) 
धारणा और पुष्ट करते हुये तथा (प्रजावन्तः) 
उत्तम सन्तान और राष्ट्रनायक प्रजा वाले 
होकर (व्तू) हम लोग सत्र सुखों से (सचेमहि) 
समवेत (संयुक्त) रहें।। यह मन्त्र का पहला 
अर्थ है ॥ 

प्रौर (तव) इस (सोम) रसों के उत्पादक 
औषधियों के राजा सोम के (क्रते) सत्य विज्ञान के 
लिये (तत्रुषु) विशाल सुख वाले शरीरों में (मतः) 
ग्रन्त:करण की अहङ्कार [शादि वृति रूप मन को 
(बिभ्रतः) धारणा एवं पुष्ट करते हुये (प्रजावन्तः) 
उत्तम सन्तान तथा राष्ट्र नायक प्रजा वाले होकर 


७11 


हि जया? रा साहका सा 


























२६० दैयानन्द-यजुवँदभाष्य-भास्कँर 
मनुष्याः सर्वे: सुख: सचेमहि- नित्यं समवेयामेति (बयम्‌) हम लोग सब सुखो से (सचेमहि) नित्य 
द्वितीय: ॥ ३ । ५६ ।। समवेत (संयुक्त) रहें । यह मन्त्र का दूसरा अर्थ 
है ॥ ३। ५६ ।। ० की... 
[हे सोम ==जगदीइत्रर ! तत्र [वते ] == सत्याच ‹णरूपे ब्रते वर्तमानाः" `" `` `` ` ` वयं सर्वेः सुख: सचेमहि = समवेयाम ] 


न्यन्ते: अत्र इलेषाल ङ्कारः ॥ ईइवरस्या- नर्र - इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार है ॥ 
ज्ञायां वर्तमाना मनुष्याः शरीरात्मसुखं नित्यं ईश्वर की आज्ञा में रहने वाले मनुष्य शारीरिक 
प्राप्नुव्ति । और आत्मिक सुख को नित्य प्राप्त करते हैं । 
[तउ==ग्रस्य [सोम] == सोमस्य ब्रते = सत्याच 'णनिमित्ते ` ` वयं सर्वे: सुखः सचेमहि = नित्यं समवेयाम | 

एवं सोमाद्योषधिसेविनोऽपि तत्सुखं समवयन्ति; इस प्रकार सोम आदि श्रोषधियीं का सेवन 
नेतर इति ॥ ३ । ५६ ॥ करने वाले भी शारीरिक और ग्रात्मिक सुख को 
प्राप्त करते हैं; दूसरे नहीं ।। ३ । ५६ ॥ 


३76 पन्दयश्मः-त्रते=ईश्वरस्याज्ञायाम्‌ । 
न३इज्य्रस्शरः- १. सोम (ईइ्वर)- सोम श्रर्थात्‌ जगदीइवर सव चराचर जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला (सोस) है । उसके बतलाये व्रत श्रर्थात्‌ सत्यभाषण शादि घर्माउुष्ठान में एवं उसकी 
राज्ञा में रह कर, मन अर्थात्‌ ग्रन्तःकरगा की श्रहङ्कारादि बृत्तियों को धारण करके उत्तम सन्तान श्रौर 
उत्तम राष्ट्र वाले होकर शारीरिक और श्रात्मिक सब सुखों को नित्य प्राप्त कर । , उशी 
२. सोम (औषधि रस) सोम श्रौपधिरों का राजा है, जो सत्याचरशा में सहायक है । उसके 
सेवन से शरीर में वर्तमान मन ब्रर्थात्‌ श्रन्तःकरणा को पुष्ट करते हुये उत्तम सन्तान श्रौर उत्तम राष्ट्र 
वाले होकर शरीर और आत्मा सम्वन्धी सब सुखों को प्राप्त करें । 
तात्पर्यं यह है कि सोम का सेवन करने वालों को ही सब सुख प्राप्त होते हैं, दूसरों | 
को नहीं ।। “| 

३. श्रलंकार-यहां इलेष श्रलङ्कार होने से 'सोम' शब्द से ईश्वर और औषधि रस दो अर्थों 
का ग्रहणा किया गया है ॥। | | 

के 
वन्धुः । रूञ्दः=विद्वान्‌ और प्राण । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
ग्रथ मनोलक्षणकयनानन्तर प्राणलक्षणमुपदिश्यते ।। 
मन के लक्षण कहने के पश्चात्‌ अब प्राण के लक्षण का उपदेश किया जाता है ।। 

एप ते रुद्र भागः सह स्वस्ताम्बिकया तं जुपस्व स्वाहेप तें रुद्र भाग5आखुस्तै प॒शुः ॥ ५७ ॥ 


साब्यार्थः- (एषः) प्रत्यक्ष: (ते) तवास्य वा (रुद्र) रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रःचच 
स्तोता तत्सम्बुःद्रौ । रुद्र इति स्तोतृनामसु पठितम ॥ निघं० ३। १६॥ रुद्र इत्येतस्य त्रयस्त्रिशद्द वव्यास्याने प्राण] 
संज्ञेत्युक्तम्‌ । रुद्र रौतीलि सतो रोह्यमाणो द्रत्रतीलि वा रोदयतेर्वा यदरुदत्तब्रब्रस्य रुद्रत्रमिति काठकं, यदरोदीत्त- 
द्र द्रस्य रुदत्यमिति हारिद्रविकम्‌ ॥ निर० १० । ५॥ रोदेशिलुक च ॥ उ० २। २२ ॥ श्रनेन रुद्रशब्दः सिद्ध: (भ गा ) 
सेवनीयः ( सह ) संगे ( स्वन्ना ) सुण्ठवस्पति=प्रक्षपलि यया विद्यया क्रियया वा तया । सावसे- 


हि | 
4 | तृतीय गध्याय॑ 5९% 
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पह 





वळ 

ऋन्‌॥ उ० २ । €६ ॥ ग्रतेत स््तुरब्ःः विध्यति (अम्बिकया) प्रम्त्रोन्ञ्शञ्दयति चथा तथा ( तमू) भागम्‌ 
(ब) ) सेवस्व सेवते वा । अत्र पक्षे व्यत्ययो लडथ लोट्‌ च (स्वाहा) शोभनं देयमादेयमाह यया सा (एषः) 
Ek न गणः (ते) तवास्य वा ( रुद्र ) उक्तार्थः ( भागः ) भजनीयः [ग्रा वु: ) समन नात्खनत्यव उगाति येन 
भोजनसाधनेन सः । ्रत्र श्राङ रयोः खनिश॒भ्यां डिच्च । उ० १। ३३ ॥ इति कुप्रत गयो डित्तंज्ञा च (पत्ु:) यो 
दृश्यते भोग्यपदार्थसमूहः समक्ष स्थापितः सः । अत्र श्रजिहजिकमि० ॥ १। २७ ॥ इत्यौणा दिकमुत्रेणास्य सिद्धिः 
भ्रयं मंत्रः शत० २। ६। २। ९-१० व्याख्यातः।। ५७ ॥ | 





| | mऑ्रस््ाणा (रुद्र) “रुद्र शब्द निघं० ( ३ । १६ ) में स्तोता-नामों में पढ़ा है । इद्र शब्द 
की तेतीस देवताओं के व्याख्यान में प्राण संज्ञा कही गई है । 'रुद्र' शब्द की व्याख्या निरु० ( १०।५) 
में इस प्रकार है- “शब्द ग्रथ वाली 'रु' धातु से 'रुद्र' शब्द बनता है क्योंकि यह वहत शब्द करता हस्रा 
दौडता है । ग्रथवा वह शत्रुओं को रुलाता है, अत: वह रुद्र है। काठक और हारिद्रविक शाखा के 
अनुसार 'रुद्र रो पड़ा इस लिए भो वह रुद्र कहाता है । 'रोदेशि लुक्‌ च' उग्णा० (२।२२ ) से 'रुद्र' 
शब्द सिद्ध होता है (स्वस्रा) यह शब्द 'सानसे ऋ न्‌' उणादि (२। ९६) सूत्र से सिद्ध है । (जुबस्व) 
सेवस्त्र सेवते वा । यहां पञ्च में व्यत्यय और लर्‌ ग्रथ में लोट्‌ लकार है। (बुः) 'आवृ' शब्द आङ 
परयोः खनिश्युभ्यां डिच्च' उणा० (१ । ३३) सूत्र से 'खन्‌' धातु से 'कु' प्रत्यय और उतके 'डित्‌' होने से 
आज शब्द सिद्ध होता है। (पशुः) इस शब्द की सिद्धि अजिदशिकमि०' उणा० (१। २७) मूत्र से 
जानती चाहिए । इस मन्त्र को व्याख्या शत» (२ । ६ । २। ६-१०) में की गई है ।। ३ । ५७ ।। त 
1० 

म्प्र हे (रुद्र) ) अन्यायकारी जनों 
को रुलाने वाले विद्वान्‌ ! (ते) तेरा (एषः) यह 
(भागः) सेवन करने योग्य विद्या पदार्थ है, उसको 
तु (ग्रम्त्रिकया) प्रिय वेदादि शब्द विद्या से (स्वस्रा) 


 खतरप्रब्दा्ग्रान्त््य्तः- हे रुद्रा ! =स्तोतः ¦ 
रो दपत्यन्पायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः स्तोता तत्स- 
म्बुद्धी ते=तवेब प्रत्यक्षः भागः सेवनीयः अस्ति, तं 
त्वमम्बिकिया ग्रम्वते =शब्दयति यया तया स्वस्रा 
सुऽदवस्पतिङप्रक्षिपति यया विद्यया तया सह सङ्गी रविद्या अन्धकार को अच्छे प्रकार दूर हटाने वाली 
जुबस्व सेवस्व । विद्या के (सह) संग (जुषस्व) सेवन कर । 

_ हे रुद्र ! ते=तबेषोऽयं भागः सेवनीयः स्वाहा हे (रुद्र) स्तोता (ते) तेरा (एषः) यह (भागः) 
शोभनं देयमादेयमाह यया सा अ्रस्ति, तं सेवस्व। सेवनीय (स्वाहा) जिस क्रिया से दान और ग्रहणा 

+ होता है उसको (जुषस्व) सेवन कर । 


fF 


हे रुद्र ! ते==तवेष वक्ष्यमाण: आजुः समन्तात्‌ हे (रुद्र) स्तोता ! (ते) तेरा (एषः) यह उप- 


खनत्यवहरगणाति येन भोजनसाधनेन स पशुः यो 
हृदयते भोग्यपदार्थं समूहः समते स्थापितः सः 
चास्ति, तं भाग जुषस्व: सेवस्वेत्येकः ।। 


योऽयं रुव्रः=प्राणस्ते-ग्रस्य रुद्रस्य योऽयं 
भागः सेवनीयः अम्बिकया ग्रम्वते=शब्दयति यया 
तया स्वस्रा सुष्ठ्वस्यति= प्रक्षिपति यया क्रियया 


दिशयमान (खु) सत्र ओर खोदने योग्य भोजन 

साधन और (पशुः) हृश्यमान भोग्य पदार्थ है 

(उसके) सेवन करने योग्य पदार्थं को (जुषस्व) 
उपभोग कर । यह मन्त्र का पहला अर्थ है ॥ 

जो यह (रुद्रः) प्राण है, (ते) इस रुद्र का जो 

ह (भागः) सेवन करने योग्य भाग हे यह (अम्बि- 

कया) वेदवाणी एवं (स्वस्रा) शब्द विद्या के (सह) 


त्तया सह जुषस्व = सेवते । संग (जुषस्व) सेवन करता है । 
| तेझ्स्य र्द्रस्यंषोऽयं स्वाहा शोभनं देयमादेवमाह (ते) इस प्राण का (एषः) यह (स्वाहा) 
पया सा भाग: भजनीयः, तथा यस्ते=अ्रस्याखुः सम- उतभ रीति से प्राश-प्रपान क्रिया रूप (भागः) 





२६२ दैयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 








न्तात खनत्पवशरगाति येन भोजनसाधनेन सः पशु: सेवन करने योग्य भाग है जो (ते) इसका (आखुः) 

यो हृक्यते भोग्यपदार्थ समूहः समजे स्थापितः सः सब ओर से खोदने योग्य भोजन gs ०० त श्रौर (पशुः) 

चास्ति, यमयं सततं जुबस्ब=सेवते, तं सर्वे मनुष्याः दृश्यमान भोग्य पदार्थ है उसका ( 

सेवन्ताम्‌ [इति द्वितोयः] ॥ ३ । ५७ ।। करता है, उक्त भोग्य पदार्थो का सब सेवन करें । 
[यह मंत्र का दूसरा अर्थ है] ।। ३ । ५७॥ 


[हे रुद्र =स्तोतः ! ते=तवंष भागोऽस्ति, तं त्वमम्बिकया स्ञस्रा सह जुषस्व | 


म्व्त्राथ्र -प्रत्र स्लेषालङ्कारः॥ यथा स्जात्त्रारथत्र--इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार 
भ्राता प्रियया विदुष्या भगिन्या सह वेदादिशब्द है ॥ जैसे भाई अपनी प्रिया विदुषी बहिन के साथ 


विद्यां पठित्वाऽऽनन्दं भुङक्ते, वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर आनन्द का भोग 
करता है, 
[योऽयं रुद्रः == प्राणस्ते == श्रस्य रुद्रस्य योऽयं भागोऽम्बिकया स्वस्रा सह जुष ₹== सेवते ] 

यथा चायं प्राण: श्रेष्ठया शब्द विद्यया प्रियो और जेसे--यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय 
जायते, तर्थेव विद्वान्‌ शब्दविद्यां प्राप्य सुखी बनता है, वेसे ही विद्वान्‌ शब्दविद्या को प्राप्त करके 
जायते । सुखी होता है । 

[तात्पयंमाह-- ] 

नेताभ्यां विना कद्चिदपि सत्यं ज्ञानं सुखभोगं विद्वान्‌ भ्राता ग्रौर प्राण इन दोनों के बिना 

च प्राप्तं शक्नोतीति ॥ ३ । ५७ || कोई भी सत्य-ज्ञान और सुखभोग को प्राप्त नहीं 


कर सकता ॥ ३ । ५७ ॥। 

२३7७ प्पव्ाश्यः रुद्र = भ्रातः । स्वस्रा =वेदादिशब्दविद्यया, भगिन्या । अ्रम्बिकया= 
विदुष्या । 

म्थाष्यासाणर- १. रुद्र (विद्वान्‌ आता)--श्रन्यायकारी लोगों को रुलाने वाला विद्वान्‌ रुद्र 
कहलाता है। वेदविद्या उवको सेवनोव वस्नु है, जिसका वह उपदेश करने वालो वेदविद्या से अविद्यान्ध 
कार को दूर भगाने वाली अपनी प्रिय विदूषी बहिन के साथ सेत्रन करता है और इस सेवनीय वेदविद्या 
का वह परस्पर उत्तम आदान-प्रदान की क्रिया से भी सेवन करता है । यह भोजन साधन चमस आदि से 
भोज्य पदार्थो का सेवन करता है ॥ 

२. रुद्र (प्राग) प्रागा को भी रुद्र कहते हैं । प्राण की भी सेवनीय वस्तु शब्दविद्या है । श्रेष्ठ 
शब्दविद्या से यह प्राण प्यारा लगता है । यह प्राया आदान-प्रदान की क्रिपा से विद्या का सेवन करता 
है तथा उत्तम भोज्य पदार्यो का सेवन भी प्रागा ही करता है । प्राण के विना सुवभोग संभव नहीं ।। 

३. श्रलंकार- इस मन्त्र में इनेष-श्रलङ्कार होने से रुद्र शब्द से विद्वान्‌ और प्राण दो अर्थों का 
ग्रहण किया गया है ॥ ३ । ५७ ॥। 

® 
वन्धुः । र5ञ्दः=ईइ्बरः ॥ विराट्‌ पंक्ति: । पञ्चम: ॥। 
प्रथ रुद्रशब्देनेश्वर उपदिव्यते ॥। 
ग्रव रुद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया जाता है ।। 

















तृतीय अध्याय 


RN 
आशी 
Ek} 


अब रुद्रमदीमह्यव देवं 5यंम्वकम । 
यथा नो वस्यसस्कर्द्रथा नः श्रेयंसस्करद्यथा नो व्यवसाययात ।। ८८ ।। 


प्जरन्डरश््रः- (अरव) विनिग्रहार्थ (रुद्रम्‌) दृष्टानां रोदयितारं परमेश्वरम (दीमहि) सर्वागि 
दुःखानि क्षाययेम ==नाशयेम । श्रत्र दीड क्षय इत्यस्माल्लिङ्वे लड । बहुजं छन्दसी ति ज्यनो लुक्‌ (अब) ग्रवग- 
माथ (देवश्‌) दातारम्‌ (त्र्यम्बकम्‌) श्रमति येन ज्ञानेन तदम्बं त्रिष कातेष्वेकरसं ज्ञानं यस्य तम । अत्र 
भ्रमगत्यादिष््रस्माद्‌ बाहुलकेन करणका रके बः प्रत्ययस्ततः | शेषाद्रिमाषा || ग्र ५ । ४ । १५४ ॥ इति समासान्तः कप 
(यथा) येन प्रकारेणा (नः) ग्रस्मान्‌ (वस्यसः) येऽतिशयेन वसन्ति ते वसीयांसस्तान्‌ । अत्र छान्दसो 
ब॒रेलोपो वेतोकारलोप: (करत्‌) कुर्य्यात्‌ । अयं लेट्‌ प्रयोगः । डुकुछा करण इत्यस्य भ्वरादिगरान्तर्गतपठितत्वाच्छ 
ब्विकरणो5त्र गह्यते । तनादिभिः सह पाठाइृत्रिकरशोपि | कः कर्क रति कृधिकृतेष्रनदितेः || ग्र ८ । ३ । ५० | 
नित्यं करोतेः ॥ श्र० ६ | ४। १०८॥ एताभ्यां दवाभ्यां ज्ञापकाभ्यामष्युमयगराप्रयोगः कृझा गृह्यते (यथा) ( 
्रस्मान्‌ ( ) श्रतिशयेन प्रशस्तान्‌ (करत्‌) कुर्य्यात्‌ श्रत्रापि लेट्‌ (यथा) (नः) अस्मान्‌ ( व्यवसाययात्‌) 
निइचयवत कुर्य्यात्‌ । श्रयं व्ययपूर्वात्‌ षोऽन्तकर्मणीति शिजन्ताद्धातोः प्रथमपुरुषकत्रचते तिपि लेट प्रयोगः ।। अ्रयं 
मंत्रः शत० २। ६ । २ । ११ व्याख्यातः ।। ५८ ।। 


प्रण (दीमहि) यहां क्षय अर्थ वाली 'दीड' धातु से लिङ अर्थ में लङ लकार है 
तथा 'बहुलं छन्दसि [श्र० २ । ४ ।.७३] सूत्र से इयन्‌' प्रत्यय का लुक्‌ है । (त्र्यम्बक व्‌) यहां गत्यादि-ग्रर्थ 
बाली 'ग्रम्‌' धातु से बहुल करके करशा ग्रर्थ में 'ब' प्रत्यय है और 'शेषाद विभाषा' (ग्र० ५ । ४ । १५४) 
सूत्र से समासान्त 'कप प्रत्यय है । (बस्थसः) यहां 'छन्दसो वर्गा लोपो वा अर्थात्‌ वेद में वर्गो का लोप 
हो जाया करता है इस नियम के श्रनुसार 'ईकार' का लोप है । (करत्‌) कुर्यात्‌ । यह लेट लकार का 
प्रयोग है । 'डकूञ करणो इस धातु का भ्वादिगण में पाठ होने से यहां 'शप्‌' बिकरशा प्रत्यय का ग्रहणा 
होता है, तनादि के साथ पठित होने के कारणा 'उ' विकरण प्रत्यय का भी ग्रहणा होता है । 'क करत 
करतिकृधिकृतेष्वनदितेः' (ग्र ८5 । ३। ५०) और 'नित्यं करोतेः' (ग्र ६।४। १०८) इन दो ज्ञापको द्वारा 
दोनों गणों के प्रयोग वाली 'कञज' धातु गृहीत होती है । (करत्‌) यहां भी लेट्‌ लकार है । (व्यवसाययात) 
यह वि-ग्रव पूर्व श्रन्तकमं वाली णिजन्त 'षो' धातु से प्रथम पुरुष के एकवचन में तिप्‌ के परे रहते लेट 
लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ६। २ । ११) में की गई है ॥ ३। ५ 


रप्प्रन्डाश््ररन्तव्रय्त्रः-व्रयं त्र्यम्बकम्‌ ख्राण्रयश्यं--हम लोग (त्र्यम्बकम्‌) भूत, 
अमति येन ज्ञानेन तदम्बं त्रिषु कालेष्वेकरसं ज्ञानं भविष्यत्‌, वत्त॑मान इन तीनों कालों में एकरस ज्ञान 

तं देवं दातारं रुद्रं =जगदीइवर दुष्टानां रोद- वाले (देवम्‌) सव सुखों के दाता (रुद्रम्‌) दृष्टों को 
यितार परमेशवरम्‌ उपास्य दु खान्यवादीमहि= रुलाने वाले जगदीश्वर की उपासना करके सब 
अवक्षाययेम सर्वारि दुःखानि क्षाययेम=नाशयेम। दुःखों का (अव-श्रदीमहि) क्षय एवं विनाश करे । 


जळ का 


स यथा येन प्रकारेण न:=्रस्मान्‌ वस्यस वह परमेश्वर (प्रथा) जिससे (नः) हमें 





थे ऽतिशयेन वसन्ति ते वसीयांसस्तान्‌ ग्रवकरत्‌ (वस्यसः) उत्तम रीति से बसने वाला (अवकरत्‌) 


[मं नकुर्य्यात्‌; यथा येन प्रकारेणा नः==्रस्माद बनाये और (यथा) जिससे (नः) हमें (श्रेयसः) 


' श्रेयसः प्रतिशयेन प्रशस्तान्‌ श्रवकरत्‌ कुर्यात; यथः अत्यन्त प्रशंसा के पात्र (वकरत्‌) बनाये । और 
येन प्रकारेणा न:==ग्रस्मान्‌ व्यवसायात निश्वथ- (यथा) जिससे (नः) हमें (व्यवसाययात्‌) उपास- 
वतः कुर्यात्‌, तथा तं वसोयांसं श्रेयांसं व्प्रचता 


नादि शुभकर्मो में हृढ़ निश्चय वाला बनाये । इस 





१7 





















दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर fs 
लिये उस सबको बसाने वाले, श्रेष्ठ, दृढ़ निश्चय के 
प्रदाता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं । 


[वयं त्यम्बकं ` ' ` रुद्र == जगदोइवरमुपास्य दुःखान्यवा दीमहि == शवक्षाययेम | 


२६४ 
परमेश्वरमेव प्रार्थयामः ।। ३ । ५८ ।। 


म्वाइ! -- नहीश्वरस्योपासनेन विना म्यारो -ईदवर की उपासना के बिना ूँ 
कङ्चिन्मनुष्य: सवंदुःखान्तं गच्छति । कोई भी मनुष्य सब दुःखों का अन्त नहीं कर १ 


सकता । 
[स यथा नः==ग्रस्मात्‌ वस्यसः, श्रेयसो 5इक रत, व्यवसायथात्‌ तथा तं वसीयांस य व्यवसायप्रदं पर- 
मेशवरमेत्र प्राथयामः | 
प्रशस्तान्‌, सत्य- जो ईइवर हम सबको सब सुखों का निवास- 
पालनीयेति स्थान, स्त्र प्रशंसनीय, सत्य निश्चय करने वाला 
बनाता है, उसकी ही आज्ञा का पालन सब करें 
॥ ३ । ५८ ।। एफ 
मान पाब्दार्व्ध:- वस्यस्यः=सुखनिवासान्‌ । श्रेयसः==प्रशस्ताच्‌ । व्यवसाययात्‌ = सत्यः 
निइ्चयान्‌ करोति । करत्‌"-करोति ॥ 
न्तर्रण्स्त्रस्त्ररः-रुद्र (ईश्वर) - रुद्र अर्थात्‌ जगदीश्वर का ज्ञान तीनों कालों में एक रस रहता 
है, वह श्रेण्ठों को सब सुखों का दाता है तथा दुष्टों को रुलाने वाला है । रुद्र (ईश्वर) की उपासना से ही 
मनुष्य सब दुखों का विनाश कर सकता है । वह रुद्र हमें सुख से निवास करने वाजे, अत्यन्त प्रशंसनीय 
आर सत्य का निइचय करने वाले बनाता है इसलिए हम उस रुद्र परमेश्वर की प्राथना, उपासना और 


आज्ञापालन किया कर ॥ ३ । ५८ ।। 


यः सर्वान्‌ सुखनिवासाच्‌, 
निचयान्‌ करोति, तस्थेवाज्ञा सर्वेः 
।। ३ । ५८ ॥। 


® 
वन्धुः । रु5न्डः=ईइबरः ॥ स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ।। | 
पुन: स कोहश इत्युपदिश्यते ।। 
फिर वह रुद्र (परमेश्वर) केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 

प्रेपजम॑स भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ सुखं मेषायं मेष्ये ॥ ५०. ॥ 
प्रब्द (भेषजम्‌) शरीरान्तःकरशोन्द्रियात्मना सर्वरोगाऽपहारकमौषधम्‌ (श्रसि) 
(भेजषम्‌) श्रविद्यादिक्लेशनिवारकम्‌ (गवे) इन्द्रिय धैनुसमूहाय (श्रवाय) तुरङ्गाद्याय (पुरुषाय) पुरुष- 
प्रभृतये (भेषजम्‌) रोगनिवारकम्‌ (सुखम्‌ ) सुखं कस्मात्सुहितं खेभ्यः खं पुनः खनतेः ॥ निरु० ३। १३ ॥ 

(मेषाये) श्रवये (मेष्ये) तत्खिये ।। श्रयं मंत्रः शत० २। ६। २। ११ व्याह्पातः ॥ ५६ ॥ 
_ म्राणा Ia सुखम्‌) निरु (३। १३) में 'सुख' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“सुख को सुख क्यों कहते हैं ? सुख को सुख इसलिए कहते हैं कि सुख इन्द्रियों के लिए हितकारक है । 
'ख' (इन्द्रिय) को 'ख' इसलिए कहते हैं इनके (कर्णादि) स्थान खुदे हुए से होते हँ । इस मन्त्र की व्याख्या | 
शत० (२।६।२। ११) में की गई है । ३ । ५६ ।। | so 
स्प््रब्दाश््रपन्त्रय्ः- हे रुद्र जगदीश्वर ! स्प्राष्पग्र्थ्य- हे रुद्र जगदीइवर ! जो आप 


आ. क. ऑन, कडला 
















हि हु) 

हे तृतीय अ्रध्याय २६५ 

दाकत्वादु भेषजं शरीरान्तः- (भेषजम्‌) शरीर ग्रन्तःकरशा, इन्द्रिय और आत्मा 

सर्वरोगाऽपहारकमौषधम्‌ अ्रसि। के सब रोगों को दर करने वाली श्रौपव (असि) 
हो । 

भेषजम्‌ श्रविद्यादिक्लेश आत्मा के रोग (्रोषधम्‌) रविद्या आदि केश 

। एवं सर्वषां दु.खनिवारकत्वाद निवारण करने वाली ग्रौषध (असि) हो सत्र 


भेषज न्‌ र श्रसि दुःखों को दूर करने वाली (श्रोषधम) रोग निवारक 





श्रौषध हो । 
सत्वं न: ==अ्रस्मभ्यमस्माकं वा गवे इन्द्रिययनु- सो आप हमारी (गवे) इन्द्रियाँ और दुध देने 
[महाय वुरङ्गायाय पुरुषाय पुरुषप्रतृतये वाली गौओं को (ग्रश्‍वाय) घोड़े आदिको को 


ष्ये तत्स्चियं सुखं देह ॥ ३। ५६ ॥ (पुरुषाय) पुरुष ग्रादिकों को (मेषाय) भेड़ों (प० 
(मेष्य) भेड़ों (स्त्री०) के लिये (सुखम्‌) सुख प्रदान 


कीजिये ॥ ३ । ५६ ॥ 
रुद्र=जगदीञ्वर ! यः शरीररोगनाजञकत्वाद्‌, श्रात्मरोगदूरीकरणाद्‌, एवं सर्वोधां दुःखनिवारकत्वाद 
| भेषजमसि ] 
न्व्त्राश्4ः- नहि परमेश्वरोपासनेन विना न्त्न्त्रश्--परमेशवर की उपासना के विना 
रा | दु:खापनयो भूत्वा सुखं जायते। शरीर, आत्मा और प्रजा का दःख दर होकर सुख 
उत्पन्न नहीं होता । 
[ स त्वं नः=श्रस्मभ्यमस्माकं वा गवे, श्रवाय, पुरुषाय, मेषाय, मेषयं सुख देहि ] 
तस्मात्‌ -सर्वेमंनुष्यं रीशवरोषधसेवनेन शरी- इसलिये- सब मनुष्य ईश्वर रूप औषध के 
्मप्रजापशूनां प्रयत्नेन दुःखानि निवायं सुखं सेवन से शरीर, आत्मा, प्रजा और पशुओं के दुःखो 
नीयमिति ।। ३ । ५६ ।। को हटाकर सुख को उत्पन्न करें ।। ३ । ५९ ।। 


म्पाजष्य्रजजर- रुद्र (ईश्वर) कसा है- रुद्र ग्र्थात्‌ जगदीश्वर शरीर, ग्रन्त:करणा, इन्द्रियों 
सब रोगो को दूर करने वाली औषध है । आत्मा के अविद्या आदि क्लेशो को निवारण करने की 
यही है । प्रजा सम्बन्धी सत्र रोगों को हटाने की औषध भी रुद्र (ईइवर) ही है । इसलिये सब 
ईइवर-रूप औषध के सेवन से शरीर, इन्द्रिय, आत्मा (पुरुष), प्रजा तथा घोड़े, भेड़ (दम्पती) प्रादि 
के दुःखों को हटा कर सुखों को उत्पन्न करें ॥ 


नि क 
| वसिष्ठः । रन्डः==ईश्वरः ।। विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः । 
पुनः स कोहश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह रुद्र (जगदीइवर) केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


यजामहे सुगन्धि पु'ष्डिव्धेनम्‌ । उर्वारुकमिव वन्थनान्मृत्योमेक्षीय मा5मतात्‌ । 
अय॑स्वकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामृत॑ः ॥ ६० ॥ 
0 साच्ाथः-(ज्यम्बकम्‌) उक्तार्थं रुद्रं जगदीश्वरम (यजामहे) नित्य पूजयेमटि (सुगन्धिम्‌) 


की... कि 





२६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


शोभनः श्रो गन्धो यस्मात्तग । श्रत्र गःघरयेदुत्पुतिसुसु-भिज्य: ॥ ग्र ५। ४ । १२५ ॥ इति सुत्र ण समासान्त 
इतका रादेश: (पर्टिबर्धनम) पुष्टे; शरीरात्मबलस्य वधनस्तप्न । अत्र नन्ह्यादित्याल्लवु: प्रत्ययः (उर्वारुकमिव) ` 
यथोर्वारु]फलं पववं भूत्वाऽमृतात्मकं भवति (बन्धनात्‌) लतासम्वन्धात्‌ (मृत्योः) प्राराशरी रात्मविथोगात्‌ | 
(मुक्षीय) मुक्तो भूयासम्‌ (मा) निषधे (अमतात्‌) मोक्षसुखात्‌ (त्र्यम्बकम्‌) सर्वाव्यक्षम्‌ (यजामहे) 

सत्कुर्वीमहि (सुगन्धिम्‌) सुष्ठ गन्धो यस्मिँस्तम (पतिवेदनम्‌) पाति=रक्षति स पतिः पतेवंदनं==प्राषणां 
ज्ञानं वा यस्मात्तम (उर्वारुकमिव) उक्तोर्थः (बन्धनात्‌) उक्तोर्थः ( 
मोक्षाख्यात परलोकात्‌ परजन्मसुखफलाद्‌ धर्माद्वा ॥ 
ग्रत्राट यास्को निरुक्ते- अ्यम्बको रुद्रस्तं श्रम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुष्ठु गन्धि पुष्टिवर्ध नं पुष्टिका रकमिवो त्रारुक मि 
फलं बंधनादारोधनान्मत्यो: सकाशान्‌ मृञ्चस्त्र माम्‌ ॥ निरु० १३ । ४८ ॥ पय मत्र: शत० २ । ६॥२॥ 


(मुक्षीय) पृथग्भूयासम (सा) निषेवाथ (अमृत ) 


१२- १४ व्याख्यातः ॥ ६० ॥। | 


प्रमाण -(सुगन्यामु) 'सुगनित्र' शब्द 'गन्धस्येदुत्युति सुसुरभिभ्यः (ग्र ५ । ४ । १३५) 
सूत्र से 'सुगन्ध' शब्द को समासान्त इकार आदेश करने पर सिद्ध 9 
से 'ल्यु' प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या यास्क्रमुनि निरू०( 
वह देव हमें सुन्दर गन्धयुक्त और पुष्टिकारक वृन्त से स्वतः हूटे हुए 
फल की तरह मुझे मृत्यु से छुड़ाये परन्तु मोक्ष-धमं से न छुडाये'' । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। 


रुद्रदेव को हम पूजते 


२। १२- १४) में की गई है ।। ३ । ६० ॥। 


रअप्प्रन्दाश््रान्त्त्रसत्रः- वयं सुगन्धि शोभन 
शुद्धो गन्धो यस्मात्तं पृष्टिवर्धनं पुण्टे:=शरी रात्म- 
बलस्य वद्धनस्त त्र्यम्त्रकं=देवम्‌ उक्त्ताथ रुद्र 
जगदीइवर यजामहे =-नित्यं पुजयेसहि । 

एतस्य कृपया5ह बन्धनात्‌ लतासम्बन्धात्‌ 
उर्वास्कमिब यथोर्वारुकफलं पक्वं भूत्वाऽम्‌तात्मक 
भवति [तथा] मृत्योः प्राणाशरीरात्मवियोगात्‌ 
मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । 


भ्रमृतात्‌ मोक्षसुखात्‌ मा मुक्षीमहि=्मा श्रद्धा- 
रहिता भ्रूयास्म । 


वयं सुगन्धिं सुष्ठगन्धोय स्मिंस्तं पतिवेदनं पाति 
=रक्षति स पतिः पतेवंदनं=प्रापणां ज्ञानं वा 
यस्मात्तं त्र्यम्बकं सर्वाव्यक्षं यजामहे-=सततं 
सत्कुर्वोमहि । 

एतदनुग्रहेणाहं बन्धनाद्र उर्वारुकमिव इत 
प्रस्माच्छरी रान्मर्त्येलोकाड़ा मुक्षीय == पृथग्भुयासम्‌ । 
































) ग्रस्माच्छरी रान्मर्त्यलोकाद्वा 


® १) 


। (पृष्टिवद्ध॑नम्‌) यहां 'नन्धादिगणा' 
। ४८) में इस प्रकार करते हैं-““श्यम्बक = 


Fs 
न्अष्जथ्् हम लोग (सुगन्धिम्‌) श्रेष्ठ एवं 


शुद्ध करने वाजे (वृष्टिवर्धनम्‌) शरीर और 
के वल को बढ़ाने वाले (त्र्यम्बकम्‌) उक्त रुद्र | 
जगदीइवर देव का (यजेमहि) नित्य पूजन करे । | 


इसकी कृपा से मैं (बन्धनात्‌) लता के 
जुड़ा हुआ (उर्वारुकमिव) जसे ककड़ी-फल पक कर 
प्रमृत हो जाता है वेसे ही (मृत्योः) प्राण 
शरीर का आत्मा से वियोग रूप मृत्यु से ( 
तट जाऊं । और-- 


(अमृतात्‌) मोक्षसुख रूप अमृत से (मामु म 


- महि) हम कभी भी श्रद्धा एवं विश्वास शून्य 


न हों। | 
हम लोग (सुगन्धिम्‌) पवित्र करने 
(पतिवेदनम्‌) पति (स्वामी) को प्राप्त कराने वा 
वा जनाने वाले (त्र्यम्बकम्‌) सबके राजा उस 
का (यजामहे) नित्य सत्कार करें । °$ 
इसकी कृपा से मैं (बन्धनात्‌) 
हुआ (उर्वारुकमिव) जँसे ककड़ी-फल 
१/ 





1 _ अल 
नि कु ” खने छा हु त हल क 
| ही 1 शि ॥ ] F - | 
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3 । ] 
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हो जाता है वसे (इतः) इस शरीर से वा इस मत्यं- 
लोक से (मुक्षीय) टट जाऊं । 
वयममुतः =-मोक्षसुखात्सत्यसुखफलाद्‌ धर्माद्‌ हम लोग (ग्रभृतः) मोक्षसुख से, सत्यसुख वाले 


ह मोक्षाख्यात्‌ परलोकात्‌ परजन्मसुखफलाद्‌ धर्माद्‌ वा धर्म से श्रथवा मोक्ष नामक परलोक से तथा परजन्म 


विरक्ता मा भूयास्म | ३ । ६० ।। में सुख देने वाले धर्म से उदासीन न हों 
॥ ३।६०॥ 
[ वर्य 'च्यम्वर्क देवं यजामहे=नित्यं पुज्य्येमहि, एतस्य कृपया ऽहं बन्धनादुर्वारुकमित्र मृत्यो मुक्षीय = 


मुक्तो भ्रुयासम्‌ ] 
न्प्रन्त्रारश््रः- ग्रत्रोपमालङ्कारः ।। नेतर २३7ब्अ1२4- इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार 


मनुष्या ईश्वर विहाय कस्थाप्यन्यस्थ पूजनं कुय:, है ॥ मनुष्य ईश्वर को छोड़ कर किसी दसरे का 
तस्य वेंदाविहितत्वेन दुःखफलत्वात्‌ । यथोर्वारुक- पूजन न करें, क्योंकि अन्य का पूजन वेदोक्त न 
फलं यदा लताया लग्नं सत्‌, स्वयं पक्वं भूत्वा, होने से दुःखदायक है । ज॑से ककड़ी फल जव लता 
समयं प्राप्य लताबन्धनान्मुक्त्वा सुस्वादु भवति, में लगा हुआ ही स्वयं पककर, समय पाकर 
तथेव वयं पूर्ण॑मायुभ क्त्वा, शरीरं त्यकत्वा मुक्तिं लता-बन्धन (डंठल) से मुक्त होकर स्वादिष्ट हो 
प्राप्नुयाम । जाता है, वसे हो हम लोग पूर्ण आयु भोग कर 
शरीर छोड़कर मुक्ति को प्राप्त कर । 
[ अ्मतान्मा मुज्गोमहि मा श्रद्धा रहिता भूयास्म | 
मा कदाचिन्मोक्षप्राप्त्यनुष्ठानात्‌ परलोकात्‌ हम कभी भी मोक्ष प्राप्ति के कर्मो से, परलोक 
परजन्मनो वा विरक्ता भवेम्‌ । से वा परजन्म से विरक्त (उदास) न हों । 
| वयं" "त्र्यम्बकं सजामहे सततं सत्कुत्रोमंहि, वयममुतः= तोक्नसुखात्‌ सत्पसुखफलाद्‌ धर्माद्‌ विरक्ता 
| मा भूयास्म ] 
नेव नास्तिकत्वमाश्रित्य कदाचिदीशवरस्यानादर हम नास्तिक होकर कभी ईश्वर का अनादर न 
कुर्याम, यथा व्पावहारिकसुखायान्नजलादिक- करें, जेसे लौकिक सुख के लिये अन्न, जल आदि 
मीप्सम्ति, तथेबेश्वरे वेदेषु तदुक्तधर्म मुक्तौ च को लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वसे हो ईश्वर, 
नित्यं श्ररृदधीमहि ।। ३ । ६० ।। वेद, वेदोक्त धर्म और मुक्ति में नित्य श्रद्धा रखें। 
॥ ३ । ६० ॥। 
मा चब्यारर्थ:- प्रमृतात्‌ =मोक्षप्राप्तयनुष्ठानात्‌, परलोकात्‌, परजन्भनो वा । मुक्षीमहि 
=विरक्ताँ भवेम । 
म््राऽ्य््स्रपार- रुद्र (ईश्वर) कता है- रुद्व अर्थात्‌ जगदीश्वर शुद्ध सुगन्ध वाला, शरीर 
और आत्मा के बल को बढ़ाने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता है । अत: वह नित्य पूजन के योग्य है । जो 
वेदोक्त रुद्र को छोड़ कर अन्य विरुद्ध का पूजन करते हैं वे दुःख रूप फल को प्राप्त होते हैं । जसे ककड़ी 
का फल लता में लगा हुआ है अपने आप पककर डंठल से श्रलग होकर अमृत रूप हो जाता है, स्वादिष्ट 


हो जाता है', इसी प्रकार रुद्र (ईश्वर) का पू गक भी पूर्ण आयु को भोग कर शरीर छोड़ कर अमृत हो 


जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । रुद्र (ईश्वर) के पूजन से ग्रमृत अर्थात्‌ मुक्ति-प्राप्ति में विरक्ति 
नहीं होती, श्रद्धा बनी रहती हे । इसलिए ईश्वर का सदा सत्कार करें, नास्तिक होकर उसका अनादर 
कभी न करें । जैसे व्यावहारिक (लौकिक) सुख के लिये हमारी अन्त, जल आदि प्रदार्थो में 


आ = 


२६८ 
ग्रभीप्सा (लालसा) है, श्रद्धा है, 


३॥ ६० ॥। 
क 


वसिष्ठः । रूब्दः = शुरवीर सेनाध्यक्षः । भुरिगास्तारपक्तिः । पंचमः ॥ 
प्रथ रुद्र शब्देन शुरवी रकृत्यमुपदिशयते ।। 
प्रब रुद्र शब्द से शूरवीर के कर्मो का उपदेश किया जाता है ।। 
एतत्त स्द्रावसं तेन॑ प्रो मूज॑वतोऽतीहि । | 
अव॑ततथन्वा पिनांकावसः क्रत्तिवासाऽअहि&सन्नः शिवो$तीहि ॥ ६१ ।। 
एतत्‌) उक्तं वक्ष्यमाणां च (ते ) तब (रुद्र)यो रोदयति ात्रंस्तत्सम्बुद्धौ शूर 


प्रब्दः -( 


वीर ! (ग्रवसम्‌) रक्षणा स्वाम्यं वा (तेन) रक्षणादिना (परः) प्रकृष्ट: समर्थ: (सुजबतः ) बहवो मूजा= 
त्‌: । सुजबानु पर्वतः ॥ निरु ६।८॥ ( गति) अतिक्रमणो (इहि) 
उल्लङघय । अत्रान्तगंतो ष्यर्यः (अवततधन्वा ) अवेति =निशृहीतं ततं = विस्तृतं धनुर्येन सः (पिनाकाबसः) 


घासादयो विद्यन्ते यस्मित्‌ तस्मात्‌ पर्वत 


पिनष्टि शत्रून्‌ येन तत्‌ पिनाकम्‌ । तेनावस 
निरु० ॥ ३ । २१ ॥ (कृत्तिः) कृत्तिश्चमं तद्व 
रक्षन्‌ सन्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (जिवः) सुखप्रदः 


इस प्रकार किया है 


में की गई है ।। ३ । ६१ ॥ 


सापब्दार्शाीन्वियाः- हे रुद्र ! =शुरवीर- 
विद्वन्‌ ! युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! यो रोद- 
यति चत्रंस्तत्सम्बुद्धौ ग्रवततधन्वा श्रवेति निगृहीतं, 
ततं =विस्तृतं धनुर्येन सः, पिनाकावसः पिनष्टि शत्रून्‌ 
येन तत्‌ पिनाक, तेनावसो पिनाकस्यावसो रक्षणा 
वा यस्मात्सः, कृत्तिवासाः कृतिइचर्मतद्वद्‌ दृढानि 
वासांसि घृतानि येन सः, शिवः सुखप्रदः, परः= 
प्रकृष्टसामध्यं: प्रकृष्ट: समर्थ: संस्त्वं मूजवतः=पवं- 
तात्‌ वहवो मूजा ==घासादयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मा- 
त्प्वतात्‌ परं शत्रूनतोहि=- उल्लंघय = तस्मात्‌ 
पार ङ्कमय । 

यदेतत्‌ उकतं वक्ष्यमागां ते==तवावसम्‌ =पाल- 
नम्‌ रक्षगां स्वाम्यर्थं वा अस्ति तेत रक्षणादिना 


दैयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर, 
इतनी ही श्रद्धा ईश्वर में, वेदों में, वेदोक्त धर्म में, मुक्ति में भी रखें ।। 


थे पिनाकस्पावसो रक्षरां वा यस्मात्सः । पिनाकं प्रतिपिनष्टअनेन ॥ 
ट्ढानि वासांसि धृतानि येन सः (अहिसन्‌) श्रनाशयन्‌ 
(अति) भ्रभिपूजिताथे ॥ निरः १।३॥ ( इहि) प्राप्नुहि ॥ 
ग्रयं मन्त्रः शत० २। ६। २ । १६- १७ व्याख्यातः ॥ १६ ।। 
प्रसरण (मृजवतः) 'मूजवान्‌' शब्द का अर्थ निरु० 
यहाँ शिच प्रत्यय का अर्थ ्रन्तर्भावित है (पिनाकावसः) “पिनाक शब्द का र्थं निरु० (३। २१) में 
| “इससे शत्रुओं को खदेड़ भगाता है इसलिये यह पिनाक 
उपसर्ग का अर्थ निरू० (१ । ३) में 'श्रभिषूजित' है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 






















* 


(६1०) में 'पर्वंत' है । (इहि) 


कहाता है (ऋति) 'अति' 
(२।६।२। १६१७) 


माघ हे (रुद्र) शूरवीर विद्वान्‌ युद्धः 
विद्या में चतुर शत्रुओं को रुलाने वाले सेनाध्यक्ष * _ 
आप (्रवततधन्वा) विशाल धनुष को धारणा करने < 
वाले (पिनाकावसः) शत्रुओं को पीसने वाले दण्डे | 
की रक्षा करने वाले (कृत्तिवासाः) कृत्ति अर्थात्‌ 
चर्म के समान हढ़वस्त्रों को धारण करने वाले 
(शिवः) सुखदायक और (परः) उत्तम बल वाले 
होकर (मूजबतः) मूज अर्थात्‌ घास आदि से युक्त 
पर्वत के पार झात्रुश्रों को (तोहि) खदेड़ दो र 


जो ( एतत्‌ ) यह ( ते ) आप का (श्रवसम्‌, 
पालन-रक्षण वा स्वाभ्यर्यं है (तेन) उस रक्षण | 


जक ` म... ली 
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नः- ग्रस्मानहसन्‌ श्रनाशयन्‌- रक्षनुसन्‌ श्रतीहि आदि से (नः) हमारी (अहिसन्‌) रक्षा करते हुए 


सर्वतः प्राप्नुहि ।। ३। ६१ ॥ (श्रतीहि) हमें चँ ओर से प्राप्त हो ॥ ३ । ६१ ॥ 
| हे राद्रच्ज्श्रवीर बिद्दन्‌ ! `` 'श्रवततधन्आा पिनाकावसः'' 'पर:र्‍ऱप्रकृष्टसामथ्पं: संस्त्वं शत्रनती हि--उल्लंघय, 
यदेतत्‌ तेर्‍=तवाबसम्‌ ==पालन मस्ति तेन नः -श्रस्मार्नाहसन्नतीहि ] 
म्तरत्रव्त्रउरश््रः-हे मनुष्या ! श्रजातशत्र॒भियू - म्परत्रव्त्राश््र- हे मनुष्यो ! तुम लोग अजात- 
ष्माभिभू त्वा निरशत्र॒क॑ राज्यं कृत्वा सर्वाण्यस्त्रश- शत्रु होकर, शत्रुरहित राज्य कर के, सब अस्त्र-शस्त्रों 
सत्राणि संपाद्य दुष्टानां दण्डहिसाभ्यां श्रेष्ठानां पाल- को बनाकर दुष्टों को दण्ड और हिसा से श्रेण्ठों का 


नेन भवितव्यम्‌ । पालन करो । 
[हितुमाह | 
यत्तो न कदाचिद्‌ दुष्टाः सुखिनः श्रेष्ठा दुःखि- जिससे--कभी दुष्ट लोग सुखी और श्रेष्ठ लोग 
ताश्च भवेयुरिति ।। ३ । ६१ !। दुखी न रहें ॥ ३ । ६१॥ 


स्व्राष्यरशार-रुद्र (शुरवीर) के कर्म रुद्र श्रर्थात्‌ शूरवीर विद्वान्‌ युद्ध विद्या में कुशल 
सेनाध्यक्ष होता है । वह ग्रजातशत्र रुद्र धनुष को विस्तृत करने वाला, पिनाक ग्रादि सब शस्त्र-प्रस्त्रों 
से ओष्ठों की रक्षा करने वाला, हृढ़ वस्त्रों को धारण करने वाला, श्रेष्ठो को सुख देने वाला उत्तम 
सामर्थ्यं वाला होता है । वह राज्य को शात्रओं से रहित कर देता है । दुष्टों को दण्ड देता है, उनका 
हिसन करता है, श्रेष्ठों का पालन करता है । रुद्र की अध्यक्षता में दृष्ट लोग सुखी और श्रेष्ठ लोग दुखी 
नहीं रह सकते ।। ३ । ६१ ।। 
क 


नारायणा: । र्टः =ईइ्वर । उष्णिक । ऋषभः ।। 
मनुष्येण कीहृशमायुर्भोक्तुमीशवरः प्रार्थनीय इत्युपदिइयते ॥ 
मनुष्य को कैसी आयु भोगने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया जाता है ।! 


त्र्यायुषं जमद॑ग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यदेवेषुं रयायुषं तन्नो $अस्तु त्र्यायुपम्‌ ॥ ६ ॥ 





प्यव्टय स; (त्याशरुब्रम्‌) त्रीणि च तान्याय्‌ षि च त्र्यायुषम्‌ । बाल्ययौवनवृद्धावस्थासुखकरम्‌ । 
इदं पदं । श्रचतुरव्चितुर० ॥ श्र० ५। ४। ७७॥ इ ति सूत्रे समासान्तत्बेन निपातितम्‌ (जमदग्नेः) चक्षुषः । 
चक्षु जमदग्निऋ विये दनेन जगत्पइ्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुज॑मदग्नित्ह षिः ॥ शत० ८। १। २। ३॥ जमदग्नयः 
प्रजमिताग्नयो वा प्रञवलिताग्नयो वा तंरभिहुतो भप्रति ॥ निरु ७। २४ ॥ नेनापि प्रमाणेन रूपगुणग्राहक 
चक्षुग हाते (कश्यपस्य) श्रादित्यस्येइवरस्य । प्रजापतिः प्रजा अतृजत यदसूजताक ोततद्यदकरोत्‌ तस्मात्‌ क्म्मंः । 
कद्यपो बे क्‌मंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ॥ शा०७। ४। १। ५ ॥ अनेन प्रमाणेतेश्यरस्य क्य गसंज्ञा । 
एतन्निमितं त्रिगुणमायुलं भेमहोत्य भिप्रायः (च्यायुषम्‌) व्रह्मचयर्यंगृहस्थवानप्रस्थाश्रमसुखसपाद क त्रिगुणा मायुः 
(यत्‌) याहृशम्‌ यावत्‌ (देवेषु) विद्वत्सु । बिद्वाए9सो हि देवाः॥ श०३।७।३। १० ॥ (त्र्यायुषम्‌ 
ब्रिद्याशिक्षापरोपकारसहितं त्रिगुगामायुः (तत्‌) तादृशं तावत्‌ (नः) ्रस्माकम्‌ । (स्तु) भवतु (त्र्यायुषम्‌ ) 


1 ॥ 


Ld 


दयानन्द-यज्नुवे दभाष्य-भास्करं 


पूर्वोक्तं त्रिगुरामायुः । अत्र एतेणिच्च ॥ उ० २। ११८ ॥ श्रनेनेण धातोरुसि: प्रययो णिद्वत्वाहू द्विः । ईयते = 
प्राप्यते यत्तदायुः ॥ ग्रयं मंत्रः शत० २। ५। ४ । ९-७ व्याख्यातः ॥ ६२ ॥ 

प्रम्रएणाप्र्श--(ज्यायुषम्‌) 'त्र्यायुष शब्द ' अ्रचतुरविचतुर०' (० ५! ४ । ७७ ) सूत्र से 
समासान्त होने के कारण निपातित है । (जमदग्ने: ) शत० (८। १।२। ३) में 'जमदग्नि' शब्द का अर्थ 
इस प्रकार है--“जमदग्नि ऋषि का अर्थ चश है क्योंकि इसी से संसार को देखता और जानता है । 
इसलिए चक्ष ही जमदग्नि ऋषि है । निरु (७। २४) में 'जमदग्नि' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार हैं-- 
“जमदग्ति का ग्रथ पर्याप्त रग्नि वाले अथवा प्रज्वलित अरिनि वाले हैं, इ नसे यह श्रभिहुत होता है, इस 
लिए यह जमदर्नि है । (कश्यपस्य) कश्यप ' शब्द की व्याख्या शत० (७। ४। १। ५) में इस प्रकार 
है- प्रजापति ने प्रजा को रचा है, जिस कारण से रचा है अर्थात्‌ (श्रकरोत्‌) बनाया है, जिस कारण से 
बनाया है इसलिए उसे कम कहते हैं “कश्यपो वे क्रमः: ' कद्यप अर्थात्‌ ईश्वर को ही 'क्रम' कहते हैं, 
इसलिए सारी प्रजा 'काइथपी' कहलाती है । इस प्रमाणा से ईश्वर का नाम कश्यप ' है। उक्त ईइवर से 
निमित त्रिगुणा आयु को प्राप्त करें, यह ग्रभिप्राय है । (देवेबु:) शत० (३ । ७। ३ । १०) में देव का 
र्थ 'विद्वान्‌ है । (च्यायुषम्‌) यहाँ आयु: शब्द में एतेशिच्च' उणा० (२। ११८) सूत्र से इण धातु 
से 'उसि' प्रत्यय और इस प्रत्यय के 'शिद्ठत' होने से वृद्धि है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।५। 
४ । १-७) में को गई है ॥ ३। ६२ ।। 
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स््रप््रन्दा्रान्प्तरय्ञः- हे रुद्र=जगदीइवर ! म्प्रप्परश््- हे (रुद्र) जगदीश्वर ! आपकी 
तव कृपया यत्‌ याहशं यावत्‌ देवेषु विद्वत्सु त्र्यायुषं कृपा से (यत्‌ ) जसो और जितनी (देवेषु) विद्वानों 
त्रीणि च तान्वायूंपि च व्यायुषं बाल्ययौवन- में (त्र्यायुषम्‌) बाल्य, यौवन .वाद्धंक्य यह सुख देने 
वृद्धावस्थासुखकरं यज्जमदग्नेः चलुष: त्र्यायुषं ब्रह्म- वाली तीन ग्रवस्थायें हैं और (जमदग्नेः) जगत के 
चर्यं गृहस्थवानप्रस्थाश्रमसुखसम्पादकं त्रिगुणमायुः द्रष्टा एव ज्ञाता (चघायुबम्‌) व्रहाचय, गृहस्थ, 
कश््यपस्य ग्रादियस्येश्वरस्प तव व्यवस्यासिद्धं त्र्यायुषं वानप्रस्थ इन तीन गुणों से युक्त सुखप्रद आयु 
विद्याशिक्षापरोपका रसहित॑ त्रिगुगमायु: अस्ति तत्‌ (कश्यपस्य) श्राप आदित्य ईश्वर की व्यवस्था से 
तादशं तावत्‌ अयायुबं पूर्वोक्तं त्रिगुशामायु: नः= प्राप्त (व्यायुबम्‌) विद्या, शिक्षा, और परोपकार इन 
श्रस्माकमस्तु भवतु ॥ ३ । ६२ ।। तीन गुणों से युक्त जो आ्राथु है (तत्‌) वसी और 
उतनी ही (ब्र्याधुबम्‌) पूर्वोक्त तीनों गुणों वाली 

आयु (नः) हमें प्राप्त हो ॥ ३ । ६२ ।। 

[ सष्ह्णामुत्तममाह--- ] 


स्वाव्कार्श् अत्र चक्षुरिन्द्रियाणां कश्यप = म्याक यहाँ, चनु श्रादि इन्द्रियों का 
इश्वरः सुण्दशामुत्तमोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । कश्यप=ईश्वर सर्वश्रेष्ठ रचयिता है, ऐसा समभें । 
[ तर्पायुषमित्यस्य चतुरावत्त्य भिप्रायमाह-- | 


त्र्यायुषमित्यस्य चतुरावृत्या त्रिगुणादधिक यहाँ 'त्र्यायुषम्‌' पद की चार बार आवृत्ति 


चतुगँशामप्यायु: संगृह्यं तत्प्राप्तयर्थं जगदीइवरं होने से यह श्रभिप्राय है कि तिगुने से भी श्रधिक _ 
प्रार्थ्यं स्वेन पुरुषार्थव्च कत्तव्य: । तद्यथा चौगुनी श्रायु का ग्रहण करें तथा इशकी प्राप्ति के 


लिये ईश्वर से प्रार्थना और अपना पुरुषार्थं भी. 
करें । जैसे 
[हे रुद्र --जगदीइवर ! तव कृपया यद्‌ देवेषु त्र्यायुषम्‌ | 
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हे जगर्द श्वर ! भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्या- हे जगदीदवर ! आपकी कृपा से जैसे विद्वान 

परोपकारधर्मानुष्ठानेनानन्दतया त्रीशि जतानि लोग विद्या, परोपकार और धर्मानुष्ठान से श्रानन्द- 
वर्षाशि यावत्‌ तावदा युर्भञजते, पूर्वक तीन सौ वर्षों तक आयु को भोगते हैं -- 
[ यंड्जमदर्नेस्त्र्यायुषं कङ्यपस्य तज व्यवस्यासिद्धं त्र्यायुषमस्ति, तत्‌ त्र्यायुषं न:=श्रस्माकमस्तु ] 

तथेव--यत्त्रिविवतापव्यतिरिक्तं शरीरेन्द्रि यान्तः वैसे ही तीन प्रकार के दुःखों से रहित, 


करण प्राणसुखाढय विद्याविज्ञानसहितमायुरस्ति, शरीर, इन्द्रिय, ्रन्तःकरगा और प्रागा सम्बन्धी 
दु वर्यं प्राप्य त्रिशतवर्षं चतुः शतवर्षं वा ५उगु: सुखो से युक्त, विद्या और विज्ञान सहित आय को 
सुखेन भुञ्जीमहीति ।। ३ । ६२ ॥ प्राप्त करके हम लोग तीन सौ वा चार सौ वर्ष 
तक आयु को सुख से भोगे ।। ३ । ६२ ।। 
_ अन्स्तन्त्र स्स्त्रार्स्प्रात्र-मर्हाष ने इस मन्त्र के मन्त्रांश पर सत्यार्थ-प्रकाश (एकादश 
समुल्लास) में प्रश्नोत्तर रूप से इस प्रकार प्रकाश डाला है:-- 

“(प्रश्न) -कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान लिखा है । वह क्या झूठा है ? और 
“व्यायुषं जमदग्नेः यजुवंद वचन । इत्यादि वेद मन्त्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुरागों में 
रुद्र को आँख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है । इसीलिए उसके धारणा में पुण्य 
लिखा है । एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से ..ट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर 
न रहें । 

(उत्तर) --कालाग्तिरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात्‌ राख धारण करने वाले ने 
बनाई है । क्योंकि “यास्य प्रथमा लेखा सा भूलोंक: ' इत्यादि वचन उसमें ग्रन्थक हैं । जो प्रतिदिन हाथ 
से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका वाचक केसे हो सकते हैं। और जो “त्र्यायुपं जमदग्नेः” इत्यादि 
मन्त्र हैं वे भस्म वा त्रिपंड धारणा के वाची नहीं किन्तु “चक्षुवे जमदग्निः” शतपथ । हे परमेश्वर मेरे 
नेत्र को ज्योति (त्र्यायुषम्‌) तिगुण श्रर्थात्‌ तीन सौ वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूँ कि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । 

भला यह कितनी बड़ी मूखेता की बात है कि आँख के अश्रयात से वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? 
क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा 
है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास 
चन्दन ग्रादि को कण्ठ में धारणा करना है । वह सब जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम है । ऐसे वाममार्गी 
और शेव बहुत मिश्याचारो, विरोधी और कत्तंव्प कमं के त्यागी होते हें । उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष 
है वह इन बातों का विशवास न करके अच्छे कर्म करता है । जो रुद्राक्ष भस्म धारणा से यमराज 
के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होगे ! । जब रुद्राक्ष भस्म धारणा करने वालों 
से कुत्ता, सिह, सप्पं, विच्छु, मकी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण 
क्यों डरेगे'' ।। 

महषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (जातकमं प्रकरणा) में किया और “इस 
मन्त्र का तीन बार जाप करें लिखा है। 

महर्षि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (चूड़ाकर्म प्रकरण) में किया ग्रौर लिखा है-- 
“इस एक मन्त्र को बोल के सिर के पोछे के केश एक बार काट के इसी (ओर त्र्यायुर्ष०) मन्त्र को बोलते 
जाना और घे हाथ के पृष्ठ से सिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ में देके ॥ 
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महधि ने इस मन्त्र के मन्त्राश पर भ्रमोच्छेदन नामक पुस्तक में इस प्रकार प्रकाश 
डाला हैं--' स्वा०--ब्राह्मगों में जमदग्ति आदि देह धारियों का नाम यों हैं कि जहाँ-जहाँ ब्राह्मणा ग्रन्थों 
में उनकी कथा लिखी है वहाँ-वहाँ जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है बेसा उनका भी 
लिखा है । इसलिए बहाँ देहधारी का ग्रहण करना योग्य है । और जहाँ मनुष्यों के इतिहास लिखने की 
योग्यता नहीं हो सकती वहाँ इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इतिहास होते 
तो वेदादि और सबसे प्राचीन नहीं हो सकते ? क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है 
बह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है। 

जब कि वेदों में "श्र्यायुषं जमदग्ने०' इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थ विद्यायुक्त होनी ही 
उचित है इससे उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव है । जिस लिए जंसा मूलार्थ प्रतीत होने के 
कारशा जमदग्नि आदि शब्दों से चक्षु आदि ही श्रर्थों का ग्रहणा करना योग्य है | सा ही ब्राह्मण ग्रन्थों 
ग्रौर निरुक्त आदि में लिखा है । इसलिए यह मैंने अपने किये श्रर्थो के सत्य होने के लिए साक्ष्यर्थ मात्र 
लिखा है । राजा जी जो इस बात को जानते और इन ग्रन्थों को पढ़ें होते तो भ्रमजाल में फंस कर दुःखित 
न होते ' ॥ 

महि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका (बेद संज्ञाबिचार) में प्रइनोत्तरपूर्वक 
इस प्रकार की है--“प्र०--जैसे ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में याज्ञवल्कय मैत्रेयी गार्गी श्रौर जनक आदि 
के इतिहास लिखे हैं वैसे ही (त्र्यायुषं जमदग्नेः०) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं इससे मन्त्र और 
ब्राह्मणा भाग ये दोनों बरावर होते हैं फिर ब्राह्मणा ग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो, उ०- ऐसा भ्रम 
मत करो क्योंकि जमदग्नि श्रौर कश्यप ये नाम देहवारी मनुष्यों के नहीं हैं. इसका प्रमाणा शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा है कि चक्षु का नाम जमदग्नि ग्रौर प्राण का नाम कश्यप है इस कारणा से यहाँ प्राण से ग्रन्त:- 
करगा और आँख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिए अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर और 
भीतर देखते हैं (त्र्यायुषं ज०) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हें जगदीश्वर आपके 
्रनुग्रह से हमारे प्राण आदि श्रन्तःकरणा और आंख आदि सब इन्द्रियों की (३००) तीन सौ वर्षे तक 
उमर बनी रहे (यदेवेबु) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभ गुण और आनन्द युक्त उमर होती है 
(तन्नो अ्रस्तु०) वैसी ही हम लोगों की भी हो तया (त्र्यायुबं जमदग्ने:०) इत्यादि उपदेश से यह भी 
जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्थ्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्ग थु कर सकता है ्रर्थात्‌ 
(४००) चार सौ वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के 
वाचक शब्दों से सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है लौकिक इतिहासों का नहीं इससे जो सायणाचार्यादि 
लोगों ने ग्रपनी-प्रपनी बनाई टीकाश्रो में वेदों में जहाँ-तहाँ इतिहास वर्णान किये हैं वे सब 
मिथ्या है । 

स्त्रष्य्तरत्रर--१. आयु भोगने के लिये ईइवर प्रार्थना हे जगदीइवर ! आपको कृपा 
से जो ग्रायु बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था इन तीनों कालों में सुख देने वाली विद्वानों में आयु है 
वह आयु मुझे प्राप्त हो, और जैसे विद्वान्‌ लोग विद्या, परोपकार और धर्मानुष्ठान इन तीन प्रकार के 
कार्यो में ग्रानन्दपूवक तीन सौ वर्ष तक आयु को भोगते हैं वह आयु मुझे प्राप्त हो । हे जगदीञ्वर ! 
श्राप चक्षु आदि इन्द्रियों के सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा कश्यप हो इसलिये तीन प्रकार के तापों से रहित शरीर, 
इन्द्रिय, श्रन्तःकरगा और प्राणों के सुख से युक्त, विद्याविज्ञान से सम्पन्न तीन सौ वा चार सौ वषं की _ 
श्रायु श्रापकी व्यवस्था से मुझे प्राप्त हो । | 

२. 'त्र्यायुष्म' पद को चार बार श्रावृत्ति--इस मन्त्र में 'त्र्यायुषम्‌' पद को चार बार पढ़ा गया 
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` बार पढ्ने से यहाँ ऋषि ने चौगुनी श्रायु ४०० वर्ष मनुष्य की श्रायु ग्रहगा की 


तृतोय अध्याय 
मनुष्य की न्यूनतम आयु १०० व प्‌ है | तिगुनी ग्रायु ३०० तीन सौ वर्ष 
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है । हई। 
बक 


व्र्यायुषपम पद के चार 
है।। ३ । ६२ ॥ 


नारायणा: । रु5ज्डः=उपदेशकः/ईइबरः ॥ भुरिग्जगती । निषादः ।। 
श्रथ रुद्रशब्देनोपदेशकगुणा उपदिइयन्ते ॥ 
अब रुद्र शब्द से उपदेशक के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्ते ऽअस्तु मा मां हि%सी: । 
निर्वत्तयाम्यायपेऽन्नाद्यांय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वायं सुवीर्याय ।। ६३ ।। 


प्रब्दः (शिवः) मङ्गलस्वरूपो ज्ञानमयो विज्ञानप्रदः (नाम) ग्रास्या (श्रसि) भवसि 
(स्वधितिः) श्रविनाशित्वाद्‌ वज्रमय: । स्वधितिरिति दज्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । २०॥ (ते) तव (पिता) 
पालकः (नमः) सत्कारार्थं (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (मा) निषेधार्थे (मा) माम ( हि सीः) हिन्थि । 
अत्र लोडथें लुङ्‌ (नि) निश्चयार्थ निवारणर्थे वा (वत्तेयामि) (आयुषे) श्रायुर्भोगाय (अन्नाद्याय) अत्तं 
योग्यमाद्यमन्तं च तस्मे । यद्वाऽन्नमोदनादिकं भोज्यं यस्मिस्तस्मं (प्रजननाय ) सन्तानोत्पादनाय 
(रायस्पोषाय) रायो विद्यासुवर्शादिधनस्य पोषाय । पुष्यन्ति यस्मिँस्तस्मै (सुप्रजास्त्वाय) शोभना: 
सन्तातादयर्चक्रवत्तिराज्यं च प्रजा यस्मात्तस्य भावस्तस्मं (सुवीर्याय) शोभनं वीर्य्यं =आरीरात्मनो वलं 


पराक्रमो यस्मात्तस्मे ।। श्रथं मंत्रः शत० २। ५। ४ | ८--११ व्याख्यातः ।। ६३ || 


प्रतम्भा णा7 9वं (स्वधितिः) “स्वधितिः 


शब्द निघं० (२। २०) में वज्ञ-नामों में पढ़ा है । 


७ वु ) यहां लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२। ५। ४ | 5--११) में की 


॥ ३ । ६३ ॥। 


स्प्प्र्ब्च््श्रान्ब्नय्यः--हे रुद्र ! यस्त्वं 
स्वाधितिः ग्रविनाशित्वाद्वजमयः असि भवसि यस्य 
तेत्व्तव शिवः मंगलस्वरूपो ज्ञानमयो विज्ञानप्रद:, 
नाम ग्राख्या अस्ति । 
स त्बं मम पिता पालकः श्रसि ते=तुभ्यं नमः 
सत्कार: ्रस्तु भवतु । 
त्वं मा=मां मा हिसीः=माहिन्ध्यहं त्वामायुष 
ग्रायुर्भोगाय अन्नाद्याय अत्तं योग्यमाद्यमन्तं च तस्मे 
यद्वाऽन्नमोदनादिकं भोज्यं यस्मिंस्तस्मे [ प्रजननाय | 


'सन्तानोत्पादनाय सुप्रजास्त्वाय शोभनाः सन्ताना- 


दयंशचक्रबतिराज्यं च प्रजा यस्मात्तस्य भावस्तस्मे 
सुबीर्याथ शोभन वीय्यं=शरीर॥७मनो बलं परा- 
क्रेमो यस्मात्तस्मै रायस्पोषाय रायो विद्यासुवर्णा- 
दिनस्य पोषाय पुष्यन्ति परिमँस्तस्मे [नि] 


म्रष्यश््- हे (रुद्र) इंइवर वा उपदेशक ! 
श्राप अमर होने से वज्रमय (असि) हो और जो 
(ते) आप का (शिवः) मङ्गलस्वरूप ज्ञानमय 
विज्ञान देने वाला (नाम) नाम है-- 


सो आप मेरे (पिता) पालक हो (ते) आपको 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) हो । 

आप (मा) मेरी (सा हिसीः) हिसा मत करो, 
में (आयुष) पूर्णा आयु के उपयोग के लिए ओदन 
आदि उत्तम पदार्थो के भोजन के लिये (प्रजननाय) 
सन्तान उत्पत्ति के लिये (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम 
सन्तान आदि एवं चक्रवर्ती राज्य रूप प्रजा के लिये 
(सुवोर्य्याय) उत्तम शरीर आत्मा के बल तथा 
पराक्रम के लिये (रायस्पोबाय) विद्या और सुवणं 
ग्रादि धन की पुष्टि के लिये (निवत्त॑यामि) आपके 





२७४ दयानन्दन्यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
वर्सयामि - त्वदाश्रयेण सर्वाणि दुःखानि निवत्त- संग से सब दुःखों को दूर भगाता हैं।। ३ । ६३ ॥ 
यामि ॥ ३ | ६३ ॥! 

क 


[हे रुद्र! ते =तब शिबो नमास्ति, स त्वं मस पिताऽसि, ते ==तुभ्यं नमोऽस्तु ] 
म्पा: -नहि कञ्चिन्मनुष्यो मङ्गलमयस्य ग्राल्ाएर्थश्य कोई भी मनुष्य मङ्गलमय, सब 
सर्व पितुः परमेश्वरस्या ज्ञापालनेनोषदेशक सङ्गात के पिता परमेश्‍वर की आज्ञा पालन एवं उपदेशकों 
विनेहिकपरमाथिकसुखे प्राप्त्‌ शक्नोति । के संग के बिना लौकिक ग्रौर पारमाथिक सुखों को 
प्राप्त नहीं कर सकता । 


[ तात्पर्यमाह ` ] 
नैव केनापि नास्तिकत्वेन खल्वीइवरस्य विदुषां कोई भी नास्तिक होकर इश्वर का आर 


चानादर: कत्तंब्य: । विद्वानों का श्रनादर न करे । 

यो नास्तिको भूत्वेतस्येतेषां चानादर करोत, जो नास्तिक होकर ईश्वर आर विद्वानों का 
तस्य सर्वत्रा नादरो जायते । तस्मान्मनुष्ये रास्तिकैः अनादर करता है, उसका सर्वत्र श्रनादर होता है । 
इसलिये मनुष्य सदा श्रास्तिक रहें ॥ ३। ६३ ॥ 





















सदा भवितव्यमिति ॥ ३ । ६३ ॥। 
माल पाब्दाश्ः- शिवः=मङ्गलमयः । पिता =-सर्वपिता (परमेश्वरः) ॥ 
विनियोग--महपि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (चडाकर्म) में करते हुए लिखा 


है--“इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेबें''॥ ३ । ६३ ॥ 

म्जाष्यराजर- १. रुद्र (उपदेशक ) के गुण रुद्र अर्थात्‌ उपदेशक वज्त्र के समान दृढ, 
मङ्गलकारी, ज्ञान से भरपूर आर विज्ञान का देने वाला तथा उपदेश से प्रजा का पालक होता है । ऐसे 
विद्वान्‌ उपदेशकों का कभी श्रनादर न करें जो ऐसे विद्वानों का अनादर करता है उसका सवंत्र अनादर 
होता है । उपदेशक के संग से लौकिक और पारमाथिक सुख अर्थात्‌ आयु, श्रन्ता दि उत्तम भोज्प पदार्थ, 
उत्तम सन्तान, उत्तम चक्रवर्ती राज्य तथा प्रजा, शारीरिक तथा आत्मिक बल एवं पराक्रम तथा विद्या 
और सुवर्णादि धन से उत्पन्न पुष्टि की प्राप्ति होती है । तात्पर्य यह है कि सब दुःखों की निवृत्ति से सब 
सुखो की प्राप्ति होती है । 

२. रुद्र (ईइवर) के गुण रुद्र अर्थात्‌ जगदीश्वर प्रविनाशी होने से वज्रमय, मङ्गलस्वरूप, 
जानमय, विज्ञान का देने वाला तथा पालक है । उसकी आ्राज्ञा पालन से लौकिक और पारमाथिक सुख 
प्र्थात्‌ आयु, अन्नादि उत्तम भोज्य पदार्थ, उत्तम सन्तान, उत्तन चक्रवती राज्य तथा प्रजा, शारीरिक 
तथा आत्मिक बल एवं पराक्रम तथा विद्या और सुव प्रादि धन से उत्पन्न पुष्टि की प्राप्ति होती है । 
उसी के आश्रय से सब दुःखों की निवृत्ति तथा सब सुखों की प्रा प्वि होती है इसलिये नास्तिक होकर 
ईश्वर का अ्रनादर न करें जो नास्तिक होकर ईश्वर का श्रनादर करता है उसका सवंत्र अनादर होता 
है । इसलिए सव आस्तिक रह । 

[ द्वितीयाध्य।येन सहास्याध्यायस्य संगतिमाह-- |] 
प्रत्र तृती याऽध्यायेऽग्निहोत्रादियज्ञवणंनमग्नि- इस तीसरे अध्याय में श्रग्निहोत्रादि यज्ञ का 
व्वभावार्थप्रतिपादनं, पृथिवी भ्रमणलक्षणाम, अग्नि- वर्णन (१-३), अग्नि के स्वभाव का प्रतिपादन, 
जब्देनेद्वर'भौ तिकार्थ प्रतिपारनम्‌ अग्निहोत्रमन्त्र (४,५), पृथिवी के भ्रमशा का लक्षण (६), ग्र गिन 
प्रकाञनमीश्चरोपदथान मम्तिस्वरूपमी श्रप्रार्थनं शब्द से ईइवर घ्रौर भौतिक श्रग्ति का प्रतिपादन 
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प्रंकरणावद्यक॑ पापान्निवत्तंनं 
रत्वेन ग्रहणदान व्यवहारकरगां 
चतुष्टयमन्तः करगास्य 
रुद्रशब्दार्थप् त्रिगुरणायुष्क ररणावश्यक 
पु रादिपदा«् च ्वाशातमेतेनास्य 
याध्या द्वितीयाध्यायार्थेन सह संगतिर- 
ब्रीध्यम्‌ ॥ ३ । ६३ ।। 

1 १. 22 


तृतीय अध्याय 


२७५ 


(१२, १४, १८, ई० भौ० २४, २६ ई०), अग्निहोत्र 
के मन्त्रों का प्रकाशन (१-३), ईश्वर उपस्थान 
(११), अग्नि का स्वरूप (७, ८, €, १६), ईश्वर 
प्राथंना, उपासना और उनके फल का वर्गान 
(२७, ३०, ३१), ईश्वर के स्वभाव का प्रतिपादन 
(२९), सूर्य किरणों के कार्य का वर्शान (३३), नित्य 
उपासना (३५), सावित्री मन्त्र का प्रतिपादन (३५), 
ईश्वर उपासना (३५), यज्ञफल का प्रकाशन (४९), 
भौतिक अग्नि का वरांन (४०), गृहाश्रम का 
अनुष्ठान और लक्षण (४१), इन्द्र और मरुत का 
कार्य (४६), पुरुषार्थं करना श्रावदयक (४७), पाप 
से निवृत्ति (४८), यज्ञपूति आवश्यक (४६), 
सत्यता से लेन-देन का व्यवहार करना (५०), 
विद्वान और ऋतुश्रों के स्वभाव का वर्गान (२१), 
चार अन्त:करणों का लक्षणा (५३, ५४, ५५) 
शब्द का श्रथ-प्रतिपादन (५७-६३) तिगूनी आयु 
करना आवश्यक (६२), धम से से आयु आदि पदार्थो 
को प्राप्त करने का वर्णन है इसलिये इस तृतीय 
अध्याय के अर्थ की द्वितीय अध्याय के अर्थ के साथ 
संगति है, ऐसा समझ ॥ ३ ।। 


।। प्रोउम्‌ ॥ 


अथ चतुयाध्यायारम्भः ॐ 


sls 
| 


















अस्मिन्नध्याये सप्तत्रिशन्मन्त्राः सन्तीति वेदितिव्यभ ॥ 
औं विश्वानि देव सवितईरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽआसुंव ॥ १ ॥ 
य० ३०।३॥ 


प्रजापतिः । अब्योे प्य = जलम्‌, ्रोषधियशच ॥ विराड्‌ ब्राह्मीजगती । निषादः ॥। 
ग्रथ जलगुणस्वभावङृत्यमुपदिइयते ॥ 
प्रब चोथे अध्याय का प्रारम्भ किग्रा जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में जल के गुणा, 
स्वभाव और कृत्य का उपदेश किया है ॥ 


एदभगन्म देवयज॑नं पृथिव्या यत्र॑ देवासो 5 अजुपन्त विखे । 
अकसामाभ्या%सन्तःन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम | | 
इमा 5 आपः शर्म मे सन्तु देवीः । ओषंये त्रायस्व स्वधिति मेन%हिॐसीः ॥ १ ॥ 


पाव्द्यर्थ्य:--(श्रा) समन्तात्‌ (इदम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (अगन्म) प्राप्नुयाम । अ्रत्र लिङर्थे लुङ्‌ 
(देवयजनम्‌) देवानां =विदृषां यजनं ==पूजनं तेभ्यो दानं च (पृथिव्याः) भूमेर्मध्ये (यत्र) देशे (देवासः) | 
विद्वांसः (अजुषन्त) प्रीतवन्तः सेवितवन्तः (विश्वे) सवं (ऋक्सामाभ्याम्‌) ऋचन्ति==स्तुवन्ति पदार्थान्‌ | 
येन स ऋग्वेद: । सामयन्ति= सान्त्वयन्ति कर्मान्तं फलं प्राप्नुवन्ति येन स सामवेदः। ऋक्‌ चसामच | 
ताभ्याम्‌ । अत्र श्रचतु रविचतु रसुचतुरस्तरीपुंसघेन्वनडुहरक्साम० ग्र० ५ । ४ । ७७ ।। इति सूत्रेणायं समासान्ताऽच्‌- | 
प्रत्ययेन निरातितः (संतरन्तः) दु :खस्यान्त प्राप्नुवन्त: ( यजुभिः ) यजु दस्थमन्त्रोक्ते : कर्मभिः (राय ! ) घनस्य _ | 
(पोषेण) पृष्टया (सम्‌) सम्यगर्थे (इषा) इष्टविद्यया$न्नादिना वा (मदेम) सुखयेम । श्रत्र विकरणव्यत्ययः | | 
(इमाः) प्रत्यक्षाः (आपः) जलानि (ज्ञम्‌) सुखकारिकाः (उ) वितकं (मे) मम (सन्तु) भवन्तु (देवीः) 
शुद्वा=रोगनाशिकाः । अत्र वा च्छन्दसीति जसः पूर्वसबर्णत्वम्‌ (ओषधे) सोमाद्योषधिगणाः (त्रायस्व) 
त्रायताम्‌ (स्वधिते) रोगनाशने स्वधितिं जवत्प्रवर्तमानः । स्वधिलिरिति वज्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । | 
२० ।। (मा) नियेधार्थे (एनम्‌) यजमानं प्राणिसमूहं वा (हिसीः) हिस्यात्‌ । अत्र लिङथे लुङ ॥ श्रयं १ 
मन्त्र: शत० दे । १। १। ११---१२॥ ३ ॥१॥ ३५ १-१० व्याख्यातः ॥ १ ॥ ला 





प्रस्न (अगन्म) प्राप्नुयाम । यहाँ लिङ -भ्र्थं में लुळू-नकार है। (ऋवकसामाम्याम्‌) _ 
यह शब्द 'ग्रवतुर-विचतुर-सुचतुर-स्त्रीपुंस-वेस्वन डुहकर्साम०' (० ५ । ४ । ७७) सूत्र से समासान्त ' च्‌ 
- 5” . 
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प्रत्यय से निपातित है । (मदेम) यहाँ विकर प्रत्यय का व्यत्यय है । (देवीः) 


चतुर्थ अध्याय 


२७७ 


यहां 'वाच्छन्दासि' [ग्र० 


६ । १ । १०२ | सूत्र से 'जस्‌ प्रत्यय को पूर्वंसवरा दीर्घ आदेश है। (स्वघिते) 'स्वधिति' शब्द निघं० न 


२०) में वज्ञ-तामों में पढ़ा है । (हिसीः) यहाँ लिड-ग्रथं में लुझ लकार है । 


इस मन्त्र की ब्याख्या शत० 


(३।१।१।११-१२॥३। १। १-१०) में की गई है ।। ४ । १।। 


रतरप्ब्रच्डश््रfन्तव्त्रय्परः-हे विद्वन्‌ यथा 
प्रथिव्या मध्ये भूमेमंध्ये [इदम्‌ ] वक्ष्यमाणां मनुष्य- 
जन्म, देवयजनं देवानां=विदृषां यजनं =पूजनं 
तेभ्यो दानं च प्राप्य, यत्र देशे ऋक्सामाभ्याम्‌ 
तऋचन्ति=स्तुवन्ति पदार्थान्‌ येन स ऋग्वेदः, साम- 
यन्ति==सान्त्वयन्ति कर्मान्तं फलं प्राप्नुवन्ति येन स 
सामवेदः, ऋक्‌ च साम च ताभ्यां, यजुभिः यजुर्व- 
स्थमन्त्रोवतेः कर्मभिः रायः धनस्य पोषेण पुष्ट्या 
दुःखानि सन्तरन्तः दु:खस्यान्त प्राप्नुवन्तः विश्वे सर्व 
देवासः विद्वांस: बयम्‌ | इषा | इष्टविद्ययाऽन्नदिना वा 
दुन खानि आ-श्रगन्म समन्तात्‌ प्राप्नुयाम, ग्रजुषन्त > 
सेवितवन्तः [| सम्‌ ] मदेम सुखयेम 

(सम्यक्‌ सुखयेम) । 
उ==इति वितक मे-मम विद्या सुशिक्षाभ्यां 
सेविता इमा: प्रत्यक्षाः [ देवी: ] देव्यः, शुद्धाः 
रोगनाशिकाः आपः जलानि सुखकारिकाः सन्ति, 


तथेव तत्र त्वं तानि जुषस्व, [मदेम] मदेमस्त- 


बेताः शं सन्तु =सुखकारिका भवन्तु । 

यथोषचे =सोमलताद्योषधिगणाः सोमाद्योप- 
बिगणाः रोगेभ्यस्त्रायते तथा त्वं नस्त्रायस्व 
(त्रायताम्‌) । 

[ स्वधिते | स्वधिति:--वज्त्र: रोगनाशने स्वधि- 
तिर्वजवत्‌ प्रवत्तंमानः त्वमेनं=जोवं यजमानं 


 प्राशिसमूहं वा मा हिसीः--हनन॑ मा कुर्य्याः 


(न हिस्यात्‌) ४। १ ।। 


स्जाष्त्राथ्त्रे हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे (पृथि- 
व्याः) भूमि पर [इदम्‌] इस मनुष्य जन्म और 
(देवयजनम्‌) विद्वानों के सङ्ग सत्कार और दान 
को प्राप्त करके (यत्र) जिस देश में (क्रकसा- 
माभ्याम्‌) पदार्थों की स्तुति करने वाले ऋग्वेद, 
कर्मान्त फलों की प्राप्ति कराने वाले सामवेद से 
तथा (यजुभि:) यजुर्वेद के मन्त्रों में प्रतिपादित 
कर्मा से (राथः) धन की (पोषेण) पुष्टि से दुःखों 
को (सन्तरन्त:) पार करते हुए (विश्वे) सब 
(देवासः) हम विद्वान्‌ लोग सुखों को [इषा] 
विद्या वा अ्रन्नादि से (आ-प्रगन्म) प्राप्त करें तथा 
(अजुषन्त) परस्पर प्रीति और सेवा करके (संम- 
देम) अच्छी प्रकार सुखी रहें । 


(उ) विचारपूर्वक (मे) मेरे द्वारा विद्या और 
ऊंची शिक्षा के साथ सेवन किये हुए (इमाः) यह 


` 
ज्यु 


(देवी:) शुद्ध और रोगनाशक (श्राप) जल सुखदा- 
यक होते हैं वसे ही वहाँ त्‌ उनका सेवन कर, तेरे 
लिए यह जल (शं सन्तु) सुखकारक हों । 

जँसे (षधे) सोमलता श्रादि औषधियाँ रोगों 
से रक्षा करतो हैं वसे आप (त्रायस्व) रक्षा 
करो । 

(स्वधिते) रोगनाश में वज्र के समान प्रवृत्त 
होने वाले आप (एनम) इस जीव, यजमान वा 
प्राशियों को ( मां हिसी:) हिसा न करो ॥ 
४1१॥ 


[हे घिढ़त्‌ ! यथा 'ऋक्‌ तास।स्पां यज्जुर्मो रावस्योरेण दुःखानि सन्तरत्तो विइवे देवासो वय '''सुखान्यागन्म'"' 
तथव ' 'त्वं तानि जुषस्व | 


म्भ्रन्त्राश््ः- प्रत्र लूप्तोपमालङ्कारः ।। यथा 
मनुष्याः साङ्गान्‌ सरहस्यांचतुरो वेदानंधीत्यान्या- 
नध्याप्य विद्यां प्रदीप्य विद्वांसो भूत्वा सुकर्मानुष्ठा- 
नेन सर्वान्‌ प्रारिनः सुखयेयुः, 


म्त्राव्त्रा२य-इस मन्त्र में लुप्तोपमा अल- 
ङकार है। जैसे मनुष्य श्र्गों और उपनिषदों सहित 
चारो वेदों को पढ़कर तथा अन्यो को पढ़ाकर, 
विद्या को प्रकाशित कर, विद्वान्‌ बनकर, शुभ कर्मा 





२७८ दैयांनैन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
के अनुष्ठान से सब प्राशाथों को सुखी कर, | 
[ यथौषधे --सोमलतद्योषधिगणो रोगेभ्यस्त्रायते तथा त्वं नस्त्रायस्व |] \ 
तथेवैतात्‌ सत्क्ृत्येतेभ्यो वेदिकविद्यां प्राप्य वैसे ही इन विद्वानों का सत्कार करके, इनसे 


भ्रेष्ठाचारौपधिसेवनाभ्यां दःखान्तंगत्वा शरीरात्म- वैदिक विद्या को सीखकर, उत्तम आचरण और 
पृष्टया धनं समूपचित्य सर्वेमंनुष्येरानन्दितव्यम्‌ ॥ श्रौषध सेवन से दुःखों का अन्त करके, शारीरिक 
४ और आत्मिक पुष्टि से धन-संग्रह करके सब मनुष्य 


४।१॥। मे रहें 
आनन्द में रहें ॥ ४ । १॥ 


अन्यरन्‍्व व्यारन्याजता -मह॒षि ने इस मन्त्रांश का विनियोग संस्कार विधि (चूडाकर्म 1 
विधि) में किया है । 
खएण्य्त्रस्थार--१. जल विद्या और सुशिक्षा से सेवन किये हुये शुद्ध जल रोगनाशक और 
सुखकारक होते हें है 
२. श्रलंकार- इस मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त होने से लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है। उपमा शि 
; 


यह है कि जैसे विद्वान्‌ लोग चारों वेदों को पढ़कर शुभकर्मों के अनुष्ठान से सुख को प्राप्त करते हैं 
वैसे ही अन्य लोग भी सुखों को प्राप्त करें। तथा जैसे जल सुखकारक होते हैं वैसे विद्वान लोग भी 
सब के लिए सुखकारक हों, जैसे औषधियाँ रोगों से रक्षा करती हैं वेसे विद्वान्‌ लोग भी दुःखों से 
रक्षा कर ।। 


प्रजापतिः । आप्रपप:--जलानि । स्वराडब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्ताभिरद्रिभ: कि कत्तव्यमित्युषदिइयते ॥ 
फिर उन जलों से क्या क्या करना चाहिये ।। 


आपॉ5अस्मान मातरः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विश्व हि रिप्रं पवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत ऽ एमि । 
दी ज्ञातपसेस्तन्‌र॑सिं तां त्वां शिवा शग्मां परिंदथे भद्रं वणे पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ 


प्प्रन्दाश्यः- (ग्रापः) जलानि (अस्मान्‌) मनतुष्यादीन्प्राणिनः (मातरः) मातृवत्पालिकाः 
(शुन्धयन्तु) वाह्यदेशं पवित्रं कुर्वन्तु (घृतेन) आज्येन (नः) श्रस्मान्‌ (घृतष्वः) घृतं पुनन्ति यास्ताः (पुनन्तु) 
पवित्रयन्तु (विइवम्‌) सर्वं जगत्‌ (हि) खलु (रिप्रम्‌) व्यक्तवाणी प्राप्तव्यं =वेदितव्यम्‌ । श्रत्र लीरीङी ह्नृस्वः 
॥ उ० ५ । ५५ ॥ श्रनेनायं सिद्धः (प्रवहन्ति) प्रकष गा प्राप्नुवन्ति (देवीः) देव्यः (उत्‌) उत्कृष्ट (इत्‌) श्रपि 
(आभ्यः) प्रद्म्य: (शुचिः) पवित्रः (श्रा) समन्तात्‌ (पुतः) शुद्ध: (एमि) प्राप्नोमि (दोक्षातपसोः) 
दीक्षा-ब्रह्मच्यादिनियमसेवनं च तपो-वर्मानुष्ठानं च तथोः (तन्‌ः) सुखविस्तारनिमित्तं शरीरम्‌ (असि) 
श्रस्ति । अत्र व्यत्ययः (ताम्‌) (त्वा) एताम्‌ (शिवाम्‌) कल्यागाकारिकाम्‌ (शग्माम्‌) सुखस्वरूपास्‌ (षरि) 
सर्वतः (दधे) धरामि (भद्रम्‌) भजनीयम्‌ (वशाम्‌) स्वीकर्त महंमतिसुन्दरम्‌ (पुष्यन्‌) पृष्टं कुर्वन्‌॥ ` 


यं मन्त्रः श० ३। १। २। १-११ व्याख्यातः || २ ॥| Ed 


[क प्र बन, थे ) - | है 
उरम्अणाउश्अ- (रिप्रम) यह शब्द 'लीरीङो ह्वस्वः' (उणा० ५ । ५५) सूत्र से सिद्ध है। टट्‌ 
ची 













का) 1२॥। 


.._ र्प्यन्‍्रार्श्योनन्‍लय्म:-हे मनुष्या ! यथा 


भद्रं भजनीयं वणा स्त्रीकर्तमहंमतिसुन्दर पुष्यन्‌ 
पुष्टं न्ती कुर्वन्‌ श्रह या घृतत्वः घृतं पुनन्ति यास्ताः 
| देबी: | देव्य श्राप: जलानि व्रिइबं सर्व जगत्‌ रिश्र 
व्यक्तबाणी प्राप्तव्यं =वेदितव्यं [हि] खलु 
प्रबहन्ति प्रकर्षेण प्राप्नुवन्ति, विद्वांसो या मातरः 
मातूबत्‌ पालिकाः, या घृतप्वः घृतं पुनन्ति यास्ताः 
घृतेन आज्येत सन्ति याभिनं:=श्रस्मान्‌ सुखयन्ति 
ताभिरस्मान्‌ मनुष्यादीन्‌ प्रारिनः भवन्तः शुन्धयन्तु 
बाह्यदेशं पवित्रं कुर्व न्तु पुनन्तु पतित्रयन्तु च । 


ययाहम्‌ उत्‌ उत्कृष्ट इत्‌ ग्रपि ग्राम्यः शरद्भ्यः 
शुचिः पवित्र: [पूतः ] शुद्धः भूत्वा या दीक्षातप सोः 
दीक्षा==्रह्माचर्यादिनियमसेवनं च तपः==वर्मा- 
नुष्ठानं च तथोः, तन्‌: सुखविस्तारनिमित्त शरीरम्‌ 
गसि =ग्रस्ति ताम्‌ [अ्रा। एमि] समन्तात्‌ प्राप्नोमि 
[त्वा] =-त्वामेतां (एतां) शिवां कल्याशाकारिकां 
शग्मां सुखस्वरूपां परिदधे=सवंतो धरामि तथा 
तास्तां च यूयमपि धरत ।। ४ । २ ॥। 


चतुर्थं अ्रध्याय 


) प्रस्त । यहाँ व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।१।२। १-११) में की गई है 


| 


3६ 


_ न्प्र हे मनुष्यों जैसे (भद्रम्‌) सेवनीय 
(बराम) ग्रहणा करने योग्य श्रति सुन्दर रूप को 
(चुष्यन्‌) पुष्ट करता हुआ मैं (घृतप्बः) घृत को 
पवित्र करने वाने [देवीः] (आपः) दिव्य गुरा 
युक्त जल (विइबं) सारे जगत को (रिप्रं) जो व्यक्त 
वाणी से प्राप्त करने योग्य और जानने योग्य है 
[हि] निश्चय से (प्रबहन्ति) उत्तमतापूवंक प्राप्त 
करते हैं । हे विद्वान्‌ लोगों (मातर:) जो माता के 
समान पालन तथा जो (घुतप्बः) घृत को पवित्र 
करने वाले जल (घतेन) घो से उत्पन्त होते हैं 
जिनसे श्राप: (नः) हमें सुख देते हें उनसे (अस्मान्‌) 
हम मनुष्यादि प्राणियों को आप (शुन्धयन्तु) 
बाह्यदेश को शुद्ध करो और (पुनन्तु) अन्दर से भी 
पवित्र करो । 

जैसे मैं (उत्‌-इत्‌) उत्कृष्ट होकर (श्राम्यः) इन 
जलों से (शुचिः) पवित्र एवं [पुतः] शुद्ध होकर जो 
(दोक्षातपसो:) दीक्षा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं ग्रादि नियमों 
का पालन तथा तप श्रर्थात्‌ धर्मानुष्ठान उन दोनों 
के (तन्‌ः) सुखों के विस्तार के निमित्त शरीर (श्रसि) 
है, (ताम) उसे [श्रा+एमि] सव ओर से प्राप्त 
करता हुँ [त्वा] इस (शिवाम्‌) कल्याराकारक 
(शग्माम) सुखस्वरूप शरीर को (परिदधे) सब 
योर से धारण करता हूँ वसे उन जलों को और 
शरीर को तुम भी धारण करो ।। ४ । २ ॥। 


[हे मनुष्या ! `` ्रापोविइवं रिप्र [हि] प्र हन्ति’ '"या मातरः- सन्ति ताभिरस्मान्‌ भवन्तः शुन्धयन्तु, 
पुनन्तु च ] 


सखाजव्कार्थ्य प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
या: सर्वसुखप्रापिकाः प्राणाधारिका  माठृवत्या- 
लनहेतव आप: सन्ति, ताभ्यः स वतः पवित्रतां 
सम्पाद्यैताः शोधित्वा मनुष्य नित्यं संसेव्याः, 


म्प्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलङ्कार है । जो सव सुखों को प्राप्त कराने वाले, 
प्राणों को धारण कराने वाले, माता के समान, 
पालक जल हैं, उनसे सब श्रोर से पवित्रता को सिद्ध 
करके और इनको शुद्ध करके मनुष्य नित्य सेवन 
क्रे । 


[ भद्र वशां पुष्यन्नहं-- ] 


यत:--सुन्दर वर्ण रोगरहित शरीरं च 


ग्रौर- इनसे सुन्दर रूप तथा रोग रहित 


२०० दयानन्द-यजुवे दभाष्य-भास्कर 


सापाद्य नित्यं प्रयत्नेन धमंमनुष्ठाय पुरुषार्थनानन्दः शरीर बनाकर नित्य प्रयत्नपूर्वक धर्म का आचरणा 
क्तव्यः ।। ४। २॥ करके पुरुषार्थं से आनन्द करें ।। ४ । २ ॥ | 

ख्त्रा७ पाब्दार्थः- विशवम्‌=सर्वम्‌ । रिप्रम्‌=सुखम्‌ । मातरः=मातृत्रत्पालल्लहेतवः । 
भद्रम्‌=सुन्दरम्‌ ॥ 

न््रण्स्द्ररत्र्रर-- १. जल से क्या कर--जल से वरां को सुन्दर बनावे तथा शरीर को रोग 
रहित करके पुष्ट करें, घृत को पवित्र करने वाले दिव्य गुणों से युक्त जलों से सब सुखों को प्राप्त करें । 
माता के समान्‌ पालक जलो से सब और से पवित्रता को सिद्ध करें । जल से शुद्ध पवित्र होकर दीक्षा 
(ब्रह्मचर्यं आदि तियमो का सेवन) तया तप (धर्माचरण) को विस्तृत करने के स्थान शरीर को प्राप्त 
करें और जल से कल्याणकारी तथा सुखसाश्रक शरीर को धारणा करें । शरीर से नित्य प्रयत्नपूर्वक 
चर्माचरणा करके पुरुषार्थ से आनन्द करें ॥। । 

२. ग्रलंकार--मत्त्र में उपमा वाचक शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ग्रलद्धार है । 


@) 


प्रजापतिः । न्त्रेध््रः=स्पष्टम्‌ ॥। भुरिक्‌ श्रार्ची त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ।। 
पुनरस्य जलसमुहजन्यस्य मेघस्थ कि निमित्तमस्तीत्युपदिइ्यते ।। 
इस जलसमूह से उत्पन्न हुए मेघ का क्या निमित्त है ॥ 
महीनां पयोऽसि वच्चोंदाऽअंसि वच्चा मे देहि । 
वृत्रस्यासि कनीनॅकरचक्षर्दा$असि चक्षमे देहि ॥ ३ ॥ 


प्उन्डर््र:_ (महीनाम्‌) पृथित्तीनाम्‌ । महीलि पृथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १॥ (पयः) 
रसनिमित्तम्‌ (ऋसि) अस्ति । अत्र सत्र व्यत्यय? , (वर्चोदाः) दीप्ति ददातीति (श्रसि) श्रस्ति (वच॑ः ) 
प्रकाशम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति (जृत्रस्थ) पत्रस्य (असि) अस्ति (कनीनकः) यः कनति--दीपयतीति 
स एव कनीनकः । श्रत्र कनीधातोर्वाहुलकादौणादिक ईनप्रत्ययस्ततः स्तरथे कनु (चक्षुर्दाः) चष्टेऽनेन तट्टादातीति 
(श्रसि) अस्ति (चक्षुः) नेत्रव्यवहारम्‌ (मे) 'मह्यम्‌ (देहि) ददाति ।। श्रयं मंत्र श० ३। १। ३। &--१४ 
व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 





अ्ग्रारणााशऔ--( महीनाम्‌) 'मही' शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी नामों में पढ़ा है। 
(असि) अस्ति । इस मन्त्र में सवत्र 'ग्रसि' पद पर व्यत्यय है । (कनीनकः) यह शब्द 'कनी' धातु से बहुल 
करके ्रौणादिक “ईन' प्रत्यय और स्वार्थ में 'कन्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। इस मन्त्र की व्याख्या. 
शत० (३। १। ३ | ६--१५) में की गई है ।। ४ । ३ ॥। 


रपच्यार्थरान्जियाः--यो महीनां प्रथिवीनां नज थर जो (महीनाम्‌) प्रथिवियों के 
पयः रसनिमित्तम्‌ अ्रसि=्रस्ति, वर्चोदा: दीप्तिं (पयः) रस का निमित्त (असि) है, (वर्चोदाः) ` 
ददातीति, श्रसि=श्रस्ति, यो मे=मह्य' वचं: प्रकाश दीप्ति का देने वाला (भ्रसि) है, जो (मे) मुझे 
[देहि] =ददाति, वृत्रस्य मेघस्य कनीनकः यः (बर्च:) प्रकाश (देहि) देता है, जो (वृत्रस्य) मेध 
कनति = दीपयति-इति स एव कनीनकः, [श्रसि]= को (कनीनकः ) प्रकाशित करने वाला [श्रसि] है, 
श्रस्ति, चक्षुर्दा: चष्टेऽनेन तद्‌ ददातीति, [अ्रसि]= और जो (चक्षुर्दाः) देखने के साधन चक्षु को देः । 


ण 
F 





















चतुर्थ अध्याय 


[कि कप २८१ 
स सू मेच्च्मह्य' चक्षुः नेत्रव्यवहारं वाला [श्रसि] है, वह सूर्य (मे) मेरे लिए (चक्षुः) 
।ह्‌ ] =दवाति॥ ४ । ३॥ नेत्र व्यवहार को (देहि) प्रदान करता हे ।। 
Sl ४ । ३ || 
| [रसि] =भ्रस्ति चक्षुर्दाः [श्रसि ] ><श्रस्ति, स सूर्यो मे=मह्यं चक्षुः [ देहि ] == ददाति ] 
3-5 न -म ष्य:- नहि सूर्य्यः प्रकाशेन माथ सूयं के प्रकाश के विना वर्षा 
ना वृ के >पत्तिश्नक्षुव्यवहारबइच सिध्यति, येनायं की उत्पत्ति तथा आँखों से देखना रूप व्यवहार 
मि ईश्वराय कोटिशो धन्यवादा- सिद्ध नहीं हो सकता, श्रत: जिसने यह सूर्य रचा 
॥४।३॥ है, सब मनुष्य उस ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद 
देवें ॥ ४ । ३॥। 
स्माल प्रब्द: तत्रस्य कनीनकः == ्रृष्टयुत्पादकः । चल्लुर्दा:--चक्षव्यवहारसाधक- ।। 
F क न्३ज्स््रत्रर-जलसमूह से उत्पन्न मेघ का निमित्त क्या है ?--प्रथिवीस्थ पदार्थों में 
न्न करने वाला, दीप्ति देने वाला, चक्षु व्यवहार को सिद्ध करने वाला, सूर्य जलसमूह से उत्पन्न मेध 
| है । और जिसने ऐसे ग्रदृभुत गुणों वाला सूर्य रचा है उस ईश्वर का करोड़ों वार धन्यवाद 
३॥ 





प्रजापति: । प्रन्त्ररत्म्त्रा =स्षष्टम्‌ ।। निच॒द्त्राह्मी पंक्ति: । पंचम ।| 
येन सूर्य्यादिकं जगद्रचितं सोऽस्मदर्थ कि कि कुर्य्यादित्युपदिऽयते ।। 
जिसने सूर्य आदि सब जगत्‌ को बनाया है, वह परमात्मा हमारे लिए क्या-क्या करे ॥ 


चित्पतिमा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मां सविता पुंनात्वस्छिद्रेण पवित्रेण सूस्यैस्य 
रश्मिभिः । तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ || ४ ॥ 


प्ग्रन््रश्त्रः--(चित्पतिः) चेतयति येन विज्ञानेन तस्य पतिः=पालयिताऽधघिष्ठातेश्चरो भवान्‌ 
मा) माम्‌ (पुनातु) पवित्रं करोतु (वाक्पतिः) यो वाचोः=वेदविद्यायाः पतिः=स्वामो पालयिता (मा) 
(पुनातु) विद्वांसं कृत्वा पवित्रयतु (देवः) यः स्वप्रकाशेन सर्वस्य प्रकाशकः (सा) माम्‌ (सविता) 
जगतो दिव्यस्य प्रवि तोत्यादकः (पुनातु) शोधयतु ==ुद्धं क रोतु (ग्रच्छिद्रेण) अविनाशिना विज्ञानेन 
) शुद्धिका रके ण (सूर्य्यस्य) सवितृमण्डलस्य प्राशास्य वा (रङिमिभिः) प्रकाशेरगंमनागमनेः (तस्य) 
(९७५ गः श्वरः (ते) तव (पवित्रषते) पवित्रस्य पालयितः (पवित्रपूतस्य) यः पवित्रे: र्‍च्युद्धे: स्वाभाविक- 
विज्ञानादिभिगु शो: पूतः=पवित्रस्तस्य (यत्कामः) यः कामो यस्य सः (पुने) पवित्रो भवामि (तत्‌) 
कर्म (शकेयम्‌) शक्तुयाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ । १। ३ । २२-२३ व्याख्यातः ।। ४ 
त्रस्त्रणाा०- इस मन्त्र की व्याख्या शत» (३ । १1 ३ । २२-२३) में की गई है ।। ४ । ४ ॥। 








 रतप््रन्दाश््रन्तव्त्रय््रः हे पवित्रपते! पवि न्ञाप्ााथ्त्र-हे (पवित्रपते) पवित्र जनों के 
अस्य पालयित्तः ! परमात्मान्‌ ! चित्पतिः चेतयति पालक परमात्मन्‌ ! आप (चित्यतिः) चिताने वाले 
विज्ञानेन तस्य पति:=पालयिताऽधिष्ठनेः्वरो विज्ञान के पालक अधिष्ठाता एबं ईश्वर हो आप 
बाक्पति: यो वाचो=-वेदविद्यायाः पतिः= (बाक्षतिः) वेद विद्या के स्वामी एवं पालक हो, 


२८२ 


स्वामी पालयिता, सबिता स्वस्थ जगतो दिव्प्रस्य 
प्रसवितोत्पादकः, देवः यः स्वप्रकाशेन सवेस्य प्रका- 
शकः भवान्‌, पवित्रेण शुद्धिकारकेणा अच्छिद्रेण = 
विज्ञानेन ग्रविनाशिना विज्ञानेन सुर्यस्य सबितृमण्डः 
लस्य प्राणस्य वा रङ्मिथि: प्रकाशेरगमनागमनेः च, 
मा=मां मम चित्तं च पुनातु पवित्रं करोतु, मा= मां 
मम वाचं च पुनातु विद्वांसं कृत्वा पवित्रयतु, मा= 
मां मम चक्षु पुनातु शोधयतु = शुद्धं करोतु । 


यस्य पवित्रपुतस्थ यः पवित्रेः== युद्धैः स्वभा- 
विकंविज्ञानादिभिगु णाः पूतः=पवित्रस्तस्य कृपया 
यत्कामः यः कामो यस्य सः, अहँ पुने== पवित्रो 
भवामि । 

यस्य ते--तवोपालनया [तत्‌ | =पवित्रं कमं 
कतु [शकेयं ] = शक्नुयां, तस्य जगदीश्वरस्य सेवां 
क्तु योग्या मे कथं न भवेत्‌ ॥ ४ | ४ ॥। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 





(सबिता) सम्पूर्ण दिव्प जगत्‌ के उत्पादक हो, 
( देवः ) श्रपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने 
वाले हो, इसलिये श्राप (पवित्रेण) शुद्धिकारक 
(अन्छिद्रेण) नष्ट न होने वाने विज्ञान से (सुर्यस्य) 
सूर्यमण्डल वा प्राण के (रिझ्मिभिः) प्रकाश 
्रौर गमनागमन से (मा) मुझे और मेरे चित्त को 
(पुनातु) पवित्र करो। (मा) मुझे श्रौर मेरी वाणी 
को (पुनातु) विद्वान्‌ बना कर पवित्र करो । | 
मुझे और मेरे चक्षु को (पुनातु) शुद्ध करो । 

जो (पवित्र पुतस्य) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान 
आदि गुणों से पवित्र है, उसकी कृपा से (यत्कामः) 
जिस कामना वाला मैं (पुने) पवित्र होता हूँ, 


जिस (ले) श्राप की उपासना से [तत्‌| पवित्र 
कर्म करने [शकेयं] समर्थं होता हुँ (तस्य) उस 
जगदीश्वर को सेवा क्यों न करू ।। ४। ४॥ 


[हे पवित्रपते परमात्मन्‌ ! ` ` ` भावन्‌ पवित्रे णाच्छिद्रे ण== विज्ञानेन सुर्यस्य रङ्मिभिइच मामां मम चित्तं च 
पुनात्‌, यस्य पतित्रपुतस्य कृपया यत्कामोऽहं =पुने =पवित्रो भवामि ] 


नजाउ“: -मनुप्ययन वेदविज्ञात्रा पत्या 
परमेश्वरेश विद्याभूजलवायुसूर्यादयः शुद्धिकारकाः 
पदार्थाः प्रकाशितास्तस्यो पासना पवित्रकर्मानुष्ठा- 
नाभ्थां मनुष्ये: पूर्णाकामः पवित्रता च कार्या ।। 
४।४॥। 


न्अउब्ज7२् - जिस वेद के विज्ञाता एवं जगत्‌ 


के पालक परमेश्वर ने विद्या, प्रथिवी, जल, वायु 


और सूर्य आदि शुद्धिकारक पदार्थ प्रकाशित किए 
हैं उसको उपासना तथा पवित्र कर्मो के अनुष्ठान 


से मनुष्य पूर्णा कामना और पवित्रता को सिद्ध 


करें ॥ ४।४॥। 


न्पागष्य्रजजर- परमात्मा हमारे लिये क्या क्या करता है- ईश्वर पवित्र जनों का पालन 


करने वाला, विज्ञान का पति एवं श्रधिष्ठाता, वेद विद्या का स्वामी, सब दिव्य जगत्‌ का उत्पादक, अपने 
प्रकाश से विद्या, पृथिवी, जल, वातु श्रौर सूर्य आदि शुद्धिकारक सब पदार्थों का प्रकाशक है और जो 
अपने पवित्र तथा विनाश रहित विज्ञान से सूर्य वा प्रागों की रश्मियों से मेरे चित्त, वाणी और चक्षु को 
पवित्र करता है । जगदीश्वर स्वाभाविक विज्ञान आदि पवित्र गुणों से पवित्र है उसी की कृपा से, उपा- 
सना से, मेरी सब कामनाये पूर्ण होती हैं तथा पवित्रता प्राप्त होती है। उसकी उपासना से ही पबित्र 
कर्म करने का सामर्थ्यं उत्पन्न होता है । इसलिए ईश्वर की सेवा करना परम आवश्यक है ।। ४ । ४ || 


छ 
प्रजापति: । य्वज्ञा:--पष्स्टम्‌ ।। निचुदाष्य॑नुष्टरप्‌ । गान्धार: ॥ 
मनुष्ये: कथं पुरुषार्थ: कत्तंव्य इत्युपदिइयते ।। 
मनुष्यों को केसे पुरुषार्थ करता चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 





कि जु 


आ वों देवास 5 ईमहे वामं परयत्यध्वरे । आ वो देवास 5 आशिषों यज्ञियांसों हवामहे ॥ ~ ।। 
| प्म्व्द्यर्श्त्र:-- (ग्रा) समन्तात्‌ (वः) युष्मान्‌ (देवासः) ये दीव्यन्तिविद्यादिगगो: प्रकाञन्ते 
तत्सम्बुद्धौ (ईमहे) याचामहे । ईमह इति याच्ञाकमंसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १९ ॥ (वामम्‌ ) प्रशस्तं गृगाकर्म- 
समूहस्‌ । वाममिति प्रशशस्यनामसु पठितम्‌ ।। निघं० ३ । ८ ॥ (प्रयति) प्रकृष्टं सुखमेति येन तस्मिन । रत्र कृतो 
' बहुलमिति करणकारके कृत्‌ (श्रध्वरे) अहिसनी ये यज्ञे (श्रा) अभित: (बः) युष्माकं सकाञञात (देवास: ) विद्वांस 
(आशिषः) इच्छा: (यज्ञियासः) या यज्ञमहंन्ति ताः ( हवामहे) स्वीकुर्वीमहि । लेट प्रयोगोऽयम्‌ ॥ श्रयं मंत्र 
श० ३ । १ । ३ । २४ व्याख्यातः || ५ ।। 


अगम्राएण7शत्र - (ईमहे) 'ईमहे' पद निर्घ० (३ । १६) में मांगने अर्थ वाली क्रियाओं में पढ़ा 
है । (वामम्‌) वाम शब्द निघं० (३ । ८) में प्रशस्य-नामों में पढ़ा है । (प्रयति) यहां 'कृतो बहलम 
[श्र ३ । ३ । ११३] वात्तिक से करणा-कारक में कृत्‌ (क्विप्‌) प्रत्यय है । (हवामहे) यह लेट-लकार 
का प्रयोग है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (३ । १ । ३ । २४) में की गई है ॥ ४ ५ ॥। 





र्तप््रब्डयश्त्रान्ब्त्रय्जः हे देवास: ! ये श्याप्याश्र- हे ( देवासः) विद्या आदि शभ- 
दीव्यन्ति --विद्यादिगु गा: प्रकाशन्ते; सत्सम्वुद्धो, यथा गुणों से प्रकाशित विद्वानो ! जैसे हम लोग (बः) 
वयं वः युष्मान्‌ प्रयति प्रकृष्टं सुवमेति येन तस्मित्‌ तुमसे (प्रयति) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले 
भ्रध्वरे अहिसनीये यज्ञे व: =युष्माकं युष्माकं सका- (अध्वरे) हिसारहित यज्ञ में (वः) तुम्हारे (वामम्‌) 
शात्‌ बाम प्रशस्तं गुणकम समूहम्‌ ्राईमहे=समन्तात्‌ प्रशंसनीय गुणों एवं कर्मो को (आ-ईमहे) सव ओर 
से मांगते हैं और -- 
हे यज्ञिमासः ! ये यज्ञमहेन्ति ते देवास: विद्वांस हे (यज्ञिथासः) यज्ञ को करने की योग्यता वाले 
यथाऽस्मिन्‌ संसारे व: युष्माकं सकाशात्‌ [यज्ञि- (देवासः) विद्वानों ! जैसे इस संसार में (बः) तुम 
पास; | यज्ञियाः या यज्ञमहंन्ति ताः आशिषः से (यज्ञियासः) यज्ञ को सिद्ध करने वालो (ग्राशिब:) 
इच्छा: ग्राहवामहे= श्रभितः स्वीकुर्वोमहि, तथवा- इच्छाग्रों को (आहवामहे) सव ग्रोर से प्राप्त करें, 
स्मदर्थं भवद्भिः सततमनुष्ठेयम्‌ ।। ४। ५ ॥ वेसा हमारे लिये आप निरन्तर प्रयत्न करें 
॥ ४ । ५ ॥ 
[है देवासः ! यथाऽस्मिन्‌ संक्षारे वः--युष्माक॑ सताशात्‌ [यश्ञियासः ] --यज्ञिया आशिव हवामहे > 
ग्रभितः स्जीकुर्वो महि ] 


ज्रायागर्श्थ:--मनुष्ये: परमविद्‌वद्भ्य: प्रशस्ता म्प्रव्त्राश््-सब मनुष्य परम विद्वानों से 

विद्या: सम्पाद्य स्वेच्छा: पूगाः कृत्वेतेषां सङ्गसेवे उत्तम विद्याश्रों को प्राप्त करके अपनी इच्छाग्रों को 

सदैव कत्तंव्ये ।। ४ । ५ ।। पूरणे कर इन विद्वानों का सङ्ग और सेवा सदा 
किया करें ॥ ४। ५॥ 


म््रा० प्ाव्दार्थ्य:--देवास:ऱ परम विद्वांसः । ्राशिषः=स्वेच्छाः । 
न््ऽ्य्ररर--मनुष्य कसे पुरुषार्थं कर सब मनुष्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित विद्वानों 
। सै उत्तम गुण कर्मो की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें । इस संसार में यज्ञ करने वाले परम विद्वानों से 
उत्तम विद्याग्रों को ग्रहणा करके अपनी यज्ञिय इच्छाओं को पूर्ण कर । उक्त विद्वानों का सङ्क ओर सेवा 
भी सदा किया करें । विद्वान्‌ लोग भी पुरुषार्थ से विद्यादि शुभ गुणों का दान करते रह ।। ४ । ५ । 


२८४ 


वेयांनन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करै 





प्रजापतिः । रर ज्ञाः_्-स्पष्टम्‌ ॥ निच॒दाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
किकिमर्थ: स यज्ञोनुष्ठातव्य इत्युपदिइयते ॥। 
किस-किस प्रयोजन के लिये उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 

स्वाह यज्ञं मन॑सः स्वाहारोरन्तरित्ञात्‌ स्वाहा यावापृथिवीभ्याॐस्वाहा वातादारभे स्वाहा ॥ ६ ॥ 

साब्दयार्थ्ः--(स्वाहा) प्रत्यक्षलक्ष्णया वेदस्थया वाचा (यज्ञम्‌) क्रियाजन्यम्‌ (मनसः) 
विज्ञानात्‌ (स्वाहा) सुशिक्षितया वाचा (उरोः) बहुनः। अत्र लिगव्यत्ययेन पुंस्त्दम्‌ ( ग्रन्तरिक्षात्‌) 
सूर्य पृथिव्योर्मध्ये वर्तमानादाकाशात्‌ (स्वाहा) विद्याप्रकाशिकया वाण्या ( द्यावापूथिवोभ्याम्‌) प्रकाशभूम्योः | 
शुद्धये (स्वाहा) सत्यप्रियत्वादिगुणविशिष्टतया वाचा (वातात्‌) वायोः (आ) समन्तात्‌ (रभे) कुव | 


(स्वाहा) सुष्ठु जुहोति=7ह्णाति ददाति यथा क्रियया तया ॥ श्रयं मंत्रः श० ३। १॥ ३। २५-- २८ 


व्याख्यातः ॥ ६ ॥। 


प्रसाण्गर्थ- (उरो:) बहुनः। यहाँ लिङ्ग व्यत्यय से पूंल्लिङ्ग है । इस मन्त्र की | 
शत० (३ । १। ३ । २५--२८) में की गई है ।। ४। ६ ॥। 


र पब्दार्थारनिजिया:- हे मनुष्या ! यथाऽहं 
स्वाहा --वेदोक्तया प्रत्यक्षलक्षणया वेदस्थया वाचा, 
स्वाहा--सुशिक्षितया सुशिक्षितया वाचा, स्वाहा 
विद्या प्रकाशिकया विद्याप्रकाशिकया वाण्या, 
स्वाहा -सत्यप्रियत्वादिगुणयुक्तया वाचा सत्य- 
प्रियत्वादिगुणविशिष्टया वाचा, स्वाहा=सुष्ठ 
क्रियया सुष्ठ जुहोति=-गृह्णाति ददाति यया 
क्रियया तया च उरो: बहुनः मनसः विज्ञानात्‌ 

श्रन्तरिक्षात्‌ सूर्यपृथिव्योमंध्ये वर्त्तमानादाकाशात्‌ 
वातात्‌ वायोः द्यावापृथित्रीभ्यां प्रकाशभूम्यो: शुद्धये 
यज्ञ क्रियाजन्यम्‌ आर मे =नित्यं कुर्वं समन्तात्‌ कुर्वे, 
तथा भवन्तोऽप्यारभन्ताम्‌ ।। ४। ६ ॥। 


[हे मनुष्या ! ग्रह स्वाहा = वेदोकतया......वाचा स्वाहा=सुष्ठु क्रियया चोरोमंनसोऽन्तरिक्षाद्वातादद्यावा- 
पृथिभ्यां यज्ञमारभे ==नित्यं कुर्वं ] 


मना खाण थं:--ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
मनुष्येवंदरीत्या यो मनोवचनकर्म भिरनुष्ठित्तो यज्ञो 
भवति सोऽन्तरिक्षादिभ्यो वायुशुद्धिद्वारा प्रकाश- 
पृथिव्यो: पवित्रतां सम्पाद्य सर्वान्‌ सुखयति ॥ 
४।६॥ 


२३7० सब्य: वातात्‌ =वायुशुद्धिद्वारा । द्यायापृथिवी भ्याम्‌ = प्रकाशभूमिभ्याम्‌ ॥ | 
स्त्ाप्य्त्रस्त्ा्र १. यज्ञानुष्ठान का प्रयोजन--सब मनुष्य वेदवागी से मन, वचन, कर्म से 

















म्उप्ञर०अ- हे मनुष्यो ! जसे में (स्वाहा) 
प्रत्यक्षलक्षणा युक्त वेदोक्त वागी से, (स्वाहा) 
सुशिक्षित वाणी से, (स्वाहा) विद्या को प्रकाशित 
करने वाली वाणी से, (स्वाहा) सत्य और प्रेम 
आदि से युक्त वाणी से, (स्वाहा) लेने और देने 
की सुन्दर क्रिया से श्रौर (उरोः) बहुत (मनसः) 
विज्ञान से (अन्तरिक्षात्‌) सूय और पृथिवी के मध्य 
में विद्यमान आकाश से (वातात्‌) वायु से (द्यावा- 
पृथिवोभ्याम्‌) द्युलोक ग्रौर भूलोक की शुद्धि के 
लिए (यज्ञम्‌) पुरुषार्थ से उत्पन्न यज्ञ को (आरभे) 
प्रयत्न से नित्य करता हुँ, वेसे आप भी किया 
करों ।। ४। ६ ॥। 


ग्वात्त्रार्थ्ू--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है ॥ मनुष्य वेद की रीति से मन, वाणी 
आर कमं से जिस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह | 
श्रन्तरिक्ष आदि में वायु की शुद्धि से प्रकाश और 
पृथिवी को पवित्र करके सबको सुखी करता है। 
४।६॥ 
























चतुर्थ अध्याय अ. 
पृ र वी के मध्य में वर्तमान श्रन्तरिक्ष, वायु, प्रकाश और भूमि को शुद्धि के लिये यज्ञ का 


शब्द के अ्र्थ-- १--प्रत्यक्ष वेदोक्त वागी के द्वारा । २- सुशिक्षित वागी के द्वारा। 
करने वाली वाणी के द्वारा। ४-सत्य से प्रेम आदि ग्र॒णों से युक्त वागी के 
लेन-देन की क्रिया के द्वारा । 
बै. अलडू॥र--मन्‍्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है। इस लिये ' वाचकलुप्तोपमा' 
सै विद्वान्‌ लोग वेद वाणी के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करें वैसे अन्य लोग भी यज्ञ का 
1131 ६॥ 


a}! 


f 


प्र जाप | अर नस्ल चड रत्तरप्््रः = [ श्रग्नि-जल-बृहस्पति | जगदीदवरा: । पूर्वार्धस्य पंक्ति: । 
ह. पञ्चम: । आपो देवी रित्युत्त रस्यार्पी बृहती: । मध्यम: ॥ 
अ किमर्थे: स यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिइयते ॥ 


किसलिए उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
आत्त्वे प्रयुजेऽग्नये स्वाहा । मेधाये मन॑सेऽञ्नये स्वाहा दीक्षाये त्प॑सेऽञ्रये स्वाहा 


सरस्वत्यै पृष्णे5म्रये स्वाहा । आपो देवीअहती विश्वशम्भुवो द्यावापूथिवी 5 उरो 
। बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ ७ ॥ 


प्रन्नः (्कूत्ये) उत्साहाय (प्रयुजे) या धर्मक्रिया प्रकृष्टेगु शोर्यनक्ति योजयति वा तस्ये 

अग्निप्रदीपनाय (स्वाहा) वेदवाशोप्रचाराय (मेथाये) प्रज्ञोन्नतये (मनसे) विज्ञान तृद्धये (अग्नये) 
ुद्ि ्द्याग्रहरणाय (स्वाहा) परोपकारकारिकाये ( दोक्षाये ) वर्मनिगमाचरणरीतये (तपसे) 

(अग्नये) कारणारूपाय (स्वाहा) श्रध्ययनाध्यापनविद्याये (सरस्वत्ये) विद्यासु शिक्षासहिताये 
गो) पुष्टिकरणाय (श्रग्नये) जाठराग्निशोधनाय ( स्वाहा ) सत्यवाक प्रवृत्तये (आषः) प्राणा 
(देबीः) दिव्यगुणासम्पन्ताः । अत्र वा छन्दसीति जतः पूर्वसवशंत्त्रम्‌ (बृहतीः) महागुशाविशिष्टा 
) या विश्वस्मै शं =सुखं भावयन्ति ताः (द्यावापृथिवी) भूमिप्रकाशौ (उरो) बहुसुखप्रति- 
अन्तरिक्ष) ग्रन्तरिक्षस्थो यज्ञः (ब्रृहस्पतये) बृहत्या वाचो बृहतामाकाशादीनां च पतिः=स्वामी 
मै जग (हविषा) सामग्रथा सत्याप्रेमभावेन वा (विधेम) विधानं कुर्याम (स्वाहा) संगतां प्रियां 
भनां स्तुतिप्रयुक्तां वाचम्‌ ।। श्रयं मंत्रः श० ३। १। ४ । ६-१५ व्यार्यातः ॥ ७ ॥ 


 आऋस्ाणाश्-(देवोः) यहाँ 'वा छन्दसि’ [श्र०६। १। १०२] सूत्र से 'जस्‌ प्रत्यय को पूर्व 
| दोघं है । इस मन्त्र को व्प्राख्या शत० (३ । १ । ४ । ६-१५) में को गई है ॥ ४। ७॥ 


स््रप््रन्दा्ग्रःन्त्ास्तरःहे मनुष्या ! यथा न्रष्गरार्थ हे मनुष्यो ! जेसे हम (आकूत्ये) 
उत्साहाथ प्रयुजे या धर्मक्रिया प्रकृष्टं- उत्साह प्रति के लिए (प्रयुजे) उत्तत-गुशो से युक्त 
गै्यनक्ति-योजयति वा तस्थे, अग्नये अग्नि करनेवाले धर्माचरण के लिये, (अग्नये) अ्रग्नि को 
रीप हास य, स्वाहा वेदवाणीप्रचाराय, सरस्वत्ये प्रदोत करने के लिए , (स्वाहा) वेदवाणी के प्रचार 

[स्‌ | हिताये वाचे, पुष्णे पुष्टिकरणाय, के लिए, (सरस्वत्ये) विद्या और उत्तम-शिक्षा से 


२८६ 


बृहस्पंतये बहत्या: वाचो बृहतामाकाशादीनां च 
पतिः=स्वामी तस्मे जगदीश्वराय, अग्नये जाठरा- 
ग्नि शोधनाय, स्वाहा सत्यवाक्प्रवृत्तये, मेधाय प्रज्ञो 
न्नतये, मनसे विज्ञानत्रृद्धिये, अग्नये विद्युद्विद्या- 
ग्रहणाय, स्वाहा परोपकारकारिकाये, दीक्षाये 
धर्मनिगमाचरगारीतये, तपसे प्रतापाय, श्रग्नये 
कारणारूपाय, स्वाहा ग्रध्ययनाध्यापन विद्याय, या 
[बृहतीः ] ब्रृहत्यः महागुगाविरिष्टाः विश्वशम्भुव 
या विइवस्मं शं=सुखं भावयन्ति ताः [देवीः] देव्य 
दिव्यगुणासम्पन्ताः श्रापः प्राणा जलानि वा 
स्वाहा--वाक्‌ । द्यावापृथिवी भूमि प्रकाशौ उरो 
बहसख प्रतिपादकः [अन्तरिक्ष | =-भ्रन्तरिक्षस्थे 
ग्रन्तरिक्षस्थो यज्ञः च स्तस्ता श्रपि स्वाहा सङ्गतां 
प्रियां शोभनां स्तुति प्रयुक्तां वाचं क्रियया हविषा 
सामग्रया सत्यप्रेमभावेन वा च शुद्धा विधेम 
विधानं कुर्याम तथा यरुयधपि विदधत ॥ ४। ७ ॥ 


[हे मनुष्या ! 


न्मशवागर्श्ब:--नहि यज्ञानुष्ठानेन विनोत्साहो, 
मेधा, सत्यवाक्‌, दीक्षा, तपो, धर्मानुष्ठानम्‌, विद्या 


पुष्टिइच सम्भवति । न किलेतेविना कश्चिदपि पर- 


मेश्वरमाराद्ध शक्नोतीति । 


[ तात्पयंमाह-- ] 
तस्मात्‌- सर्वँमनुष्यरेतत्‌ सर्वमनुष्ठाये सर्वा- 


नन्द, प्रातव्य: || ४ | ७॥। 


न्त्ररष्य्रस्रा्र--१. यज्ञानुष्ठान का प्रयोजन- यज्ञ के अनुष्ठान से मनुष्य को उत्साह, 
गुणों से संयुक्त करने वाला धर्माचरण, अग्निविद्या, वेदवाणी का प्रचार, विद्या-सुशिक्षा से युक्त 
पुष्टि व परमेश्वर की प्राप्ति, जाठराग्नि की शुद्धि, सत्वभाषण में प्रवृत्ति, बुद्धि को वृद्धि, विः 
वृद्धि, विद्य॒त्‌-विद्या की प्राप्ति, परोपकार में प्रवृत्ति, तप का सामर्थ्य, अध्ययन-ग्रध्यापन की विद्या 


दयानन्द-यजुरवे दभाष्य-भास्करं 


यथा व यमाक्‌ःवे, मेभाथं, सरस्तरत्वे, दीज्गाये, तपसे, ्रग्नये, पूष्णो... हविषा, . .विधेम तथा 
युयमपि विदधत] 































युक्त वाणी के लिए, (पूष्णे) पुष्टि प्राप्त करने के 
लिए, (ब्रहस्पतये) वाणी और आकाश आदि के 
स्वामी जगदीइवर के लिए, (श्रग्नये) जाठराग्नि को | 
शुद्ध करने के लिए, (स्वाहा) सच्ची वाणी बोलने | 
के लिए, (मेधाय) बृद्धि को बढ़ाने के लिए, a : 
विज्ञान वृद्धि के लिए, (श्रग्नये) विद्युत्‌ विद्या 
ग्रहणा करने के लिए, (स्वाहा) परोपकार करनेवाली 
क्रिया के लिए, (दीक्षाये) धर्म-शास्त्र के ग्रनुसार 
प्राचरण की रीति के लिए, (तपसे) प्रताप प्राप्ति के 
लिए, (अग्नये) कारशारूपता के लिए, (स्वाहा) पढ़ने 
पढ़ाने की विद्या के लिए जो [बृहतो: | महान्‌ गुणों 
से युक्त (विश्वशम्थुव:) सब को सुख शान्ति देने 
वाला [देबीः] दिव्य गुणों से सम्पन्न [अ्रापः] 
प्राणा व जलों की प्राप्ति के लिए (स्वाहा) सत्यभा- | 
परा युक्त वाणी से यज्ञ करना चाहिए । और जो 
(द्यावापृथिवी), भूमि और प्रकाश (उरो ) बहुत 
सुख देने वाले (श्रन्तरिक्ष) श्राकाश में स्थित यज्ञ है 
उसको तथा (स्वाहा) संगत्‌, प्यारी, सुन्दर स्तुति 
युक्त वाणी को भी क्रिया से तथा (हविषा) यज्ञ 
सामग्री एवं सत्य के प्रति प्रेम भावना से शुद्ध 
(विधेम) करते हैं, वैसे तुम भी किया करो ॥ 


४।७॥ 








म्वा यज्ञ के श्रनुष्ठान के बिना 
उत्साह, मेधा, सत्य वाणी, दीक्षा, तप, धर्माचरण, 
विद्या और पुष्टि की सिद्धि सम्भव नहीं है । और 
निश्चय है कि इनके बिना कोई भी परमेश्वर की 
ग्राराधना नहीं कर सकता 


= 


इसलिए--सब मनुष्य यज्ञ के अनुष्ठान से 
सम्पूर्ण श्रानन्द को प्राप्न करे ॥ ४ । ७॥ 


च्ल 


व्य 


चतुर्थ अध्याय २८७ 


दिव्य गुरणो से युक्त सव के लिए सुखदायव प्राण वा जलों की प्राप्ति, तथा सङ्गत, प्रिय, उत्तम वागी की 
प्राप्ति होती है । इन्हीं गुणों से मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने में समर्थ होता है ॥ 


२. स्वाहा शब्द के श्रर्थ- १. वेदवाणी का प्रचार । २. सत्य भाषणा में प्रतत्ति । ३. परोपकार 
करना । ४. श्रध्ययन-श्रध्यापन की विद्या । ५. वाणी । ६. सङ्गत, प्रिय, सुन्दर, ईदवर की स्तुति करने 
वाली वाणी ॥ ४॥। ७ ॥ ॥ 

डि) 
्रात्रेयः । &क्षखार;:--स्पष्टम्‌ । आाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
मनुष्य: परमेश्वराश्रयेरा कि कि कत्त॑व्यमित्युपदिइयते ।। 
मनुष्यों को परमेद्वर के ग्राश्रय से क्या-क्या करना चाहिये ॥ 


विश्वों देवस्य नतुमत्तो वुरीत स॒ख्यम्‌ । विश्वोरायःऽइृध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ८ ।। 


साब्डा:- (विश्वः) सर्वो जन: (देवस्य) सवंप्रकाशकस्य (नेतुः) सर्वतयनकर्त्त: परमेश्वरस्य 
(मत्तः) मनुष्यः । मर्त्ता इति मनुष्पनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २।३॥ (वुरोत) वृणीयात्‌ । अत्र बहुल 
छन्दसीति विकरणस्य लुक (सख्यम्‌) सख्युर्भावः कर्मं वा (विश्वः) श्रखिलः (राये) धनप्राप्रये (इषुध्यति) 
शरान्धारयेत्‌, लेट्प्रयोगोऽयम्‌ (द्युम्नम्‌) धनम्‌ (वृणीत) स्वीकुर्यात्‌ (पुष्यसे) पृष्टो भवेः । अत्र व्यत्ययेनात्म- 


नेपदम्‌ । लेट्प्रयोगोऽयम्‌ (स्वाहा) सत्क्रियया ।। श्रयं मंत्रः श० ३। १। ४। १७- १८ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


प्रत्रम्मभगणाग्र्श्य्र--(मत्त:) यह शब्द निघं० (२ । ३) में मनुष्य नामों में पढ़ा है । (वुरीत) 
बृरणीयाव्‌ । ग्रहां “वहुलं छन्दसि [अ्र० २। ४ । ७३] सूत्र से विक्ररण प्रत्यय (इना) का लुक्‌ है। 
(इषुध्यत्त) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । (पुष्यसे) यहाँ व्यत्यय से श्रात्मनेपद और लेट्‌ लकार का 
प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। १।४। १७-१५) में को गई है ।। ४ ८ ।। 


स्ापरब्दाश्रन्‍व्यय:--यथा विइवः सर्वो- ग्जाष्त्रास्त्र-जेसे (विइवः) सव (मत्तः) मनुष्य 
जनः मत्तः मनुष्यः नेतुः सर्वनयनकर्तः परमेश्वरस्य (नेतुः) सबका नेतृत्व करने वाले परमेश्वर (देवस्य) 
देवस्य =जगदीइवरस्य सर्वप्रकाशकस्य सख्यं सख्यु- सबके प्रकाशक जगदीश्वर के (सख्यम्‌) मित्रता और 
भाव: कर्म वा वुरीत वृशीयात्‌, विश्व: श्रखिलः राये उसके गुणा कमं को (वुरीत) चुनते तथा (विश्वः) 
धनप्राप्तये इषुध्यति शरान्‌ धारयेत्‌, स द्युम्नं धनं सम्पूर्ण (राये) धन प्राप्ति के लिए (इषुध्यति) 
बृणीत स्वी कुर्यात्‌, तथा हे मनुष्य ! एतत्‌ सर्वमनु= वाणों को धारण करते हैं और वे (द्युम्नम्‌) धन 
ष्ठाय स्वाहाः सत्क्रियया त्वमपि पुष्यसे=पुष्टो- को (वृणीत) अपना बनाते हैं । व से हे मनुष्य ! वसा 
भवेः || ४ । ८ ॥ सब व्यवहार करके (स्वाहा) शुभ कमं सेतू भी 
(पुष्यसे) पुष्ट बन ।। ४ । = ।। 
[ विइवो मत्तों'' "देवस्य ==जगदीइवरस्य सख्यं वुरीत, विश्वो राय इषुध्यति ] 
म्त्रव्तााश््रः- प्रत्र वाचकलु्ोपमालङ्कारः ।। म्परन्त्राथ् इस मन्त्र में वाचकलुप्रोपमा 
सवैमनुष्येः परमेश्व रमुपास्य परस्परं मित्रतां कृत्वा श्रलङ्कार है ।। सब मनुष्य परमेश्वर को उपासना 


युद्धे दुष्टान्‌ विजित्य राजश्रियं प्राप्य सुखयितव्यम्‌ ॥ प्रौर परस्पर मित्रता करके, युद्ध में दुष्टों को जीत, 
४।८॥ राजलक्ष्मी प्राप्त करके सुखी रहे ॥ ४। 5 ॥। 


२८८ 


IIo प्््न्डाश्त्रः - 
प्राप्ये । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
_उब्रः्य=परमेइवरस्य । सख्यम्‌ "परस्पर मित्रताम्‌ । राये # “440 





ख्राष्य सार- मनुष्य परमेश्‍वर के आश्रय से क्या-क्या करे ईश्वर सबका नेता और जगत्‌ हः 
के सब पदार्थो का प्रकाशक है । मनुष्य उसके साथ मित्रता करे, उसकी उपासना करें ग्रौर उसके श्राश्रय 
से आपस में सब मनुष्यों के साथ मित्रता रखें, युद्ध में दुष्टों पर विजय, राजश्री तथा नाना प्रकार के धन 


की प्राप्ति से पुष्ट होकर सुखी रहें ।। ४ । 5॥। 


प्रङ्गिरस: । व्जिद्तन्ञ्‌ स्पष्टम्‌ ॥ आर्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
मनुष्ये: कथं शिल्पसिद्धिः कत्तंव्येत्युपदिव्यते ।। 
मनुष्यों को शिल्पविद्या की सिद्धि कसे करनी चाहिये, यह उददेश किया है ।। 


ऋकसामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यज्ञस्योदृचः । 
शम्मीसि शर्म मे यच्छ नम॑स्ते 5 अस्तु मा माँ हिंसीः ॥ ९ ॥ 


पाव्टार्थ्य:--(क्रक्सामयोः) ऋक्‌ च साम च तयोवेंदयो: अध्ययनानन्तरम्‌ (शिल्पे) मानस- 
प्रसिद्धक्रियया सिद्धे (स्थः) भवतः (ते) द्वे (वाम्‌) ये (श्रा) समन्तात्‌ (रभे) आरम्भ कुर्वे (ते) द्वे (मा) 
प्रमितः अस्य वक्ष््रसारास्य (यज्ञस्य) शिल्पविद्यासिद्धस्य 
यज्ञस्य (उहृचः) उत्कृष्टा अधीताः = प्रत्यक्षीकृता ऋचो यमिस्तस्य (शर्म्म) सुखम (श्रसि) श्रस्ति (जम्म) 
सुखम्‌ (मे) मह्यम (यच्छ) ददाति । श्रत्र व्यत्ययो लडथें लोट च (नमः) अन्तम । नम इत्यन्ननामसु पठितब्‌ ॥ 
निघ० २।७॥ (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (मा) निषेधार्थ (मा) माम्‌ (हिऐ?तीः) हिन्वि। श्रत्र लोडयें 
लुङ्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० ३।२। १। १-८८ व्याख्यातः ॥ & ॥ 

प्रम्त्राणाउ्ँ- (पातम्‌) रक्षतः यहां व्यत्यय है । (यच्छ) ददाति यहां पुरुष-व्यत्यय श्रौर 
लट्‌ अर्थ में लोट्‌ लकार है। (नमः) यह शब्द निघं० (२ । ७) में अन्न नामों में पढ़ है । (हिसीः) 
हिन्धि । यहां लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (३।२। १५-८) में को 


माम (पातम) रक्षतः । अत्र व्यत्ययः (श्रा) 


गई है ॥ ४ 1 ६ ।। 


सापब्दार्थ्यान्त्जया:- हे विदुन ! अह- 
मक्सामयो: ऋक्‌ च साम च तयोर्वेदयो: अध्ययना- 
नान्तरमुट्टचः उत्कृष्टा श्रधीताः = प्रत्यक्षी कृता ऋचो 
यस्मिंस्तस्य, अ्रस्य वक्ष्यमारास्य यज्ञस्य शिल्प- 
विद्यासिद्वस्य यज्ञस्य सम्बन्धिनी वांच्ऱ्ये शिल्पे 
पानसप्रसिद्धक्रियया सिद्धे [स्थः] भवतः [ते] द्वे 
श्रारमे समन्तादारम्भं कुवं । 


ये [ते] द्वे मामां पातं = रक्षतो, ये यस्य तव 
सकाशान्मया गृह्याते, ते= तुभ्यं मम नमः ग्रन्तम 
ग्रस्तु भवतु । त्वं मा=मां शिल्पविद्यां शिक्षस्व, मा 


` 



























स्पा हे विद्वन्‌ ! में (ऋक्सामयोः) 
ऋग्वेद और सामवेद के अध्ययन के पश्चात्‌ (उहृचः) 
उत्तमता से जिसमें ऋचायें प्रत्यक्ष की गई हैं उस 
(ऋरस्थ) इस उपदेश किये जाने वाले (यज्ञस्य) 
शिल्पविद्या से सिद्ध किये यज्ञ से सम्बन्धित (बाँ) 
जो (शिल्पे) मन और प्रसिद्ध प्रयोग से सिद्ध होने 
वाली विद्यायें. [स्थः] हैं [ते] उन दोनों को 
(आरभे) सब ओर से आरम्भ करता हूँ । | 
जो ति] वे दो (मा) मुझे (पातम्‌) रक्षा 
करती हैं, जो तेरे पास से मैं उन्हें ग्रहणा करता ५ 
६:4९ 


इसलिए (ते) तुभे मेरा (नमः) उत्तम भोजन 
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हु चतुर्थ श्रध्याय २८६ 
हः [ :=बिचालनं बा मा कुर्याः न हिन्धि। से सत्कार (श्रस्तु) स्वीकार हो (मा) मुझे शिल्प- 
विद्या की शिक्षा दो (मा हिसीः) मुझे दुःख न दो 

fy» ग्रथवा टालो मत । 


 यच्छम=सुखम्‌ | असि] | --श्रस्ति तच्छम सुखं श्रौर जो (शर्म) सुख [श्रसि] 
मे= मह्य [श्रा] यच्छ=देहि अ्रभितो ददाति सुख को (मे) मुझे ([श्रा] 
॥ ४ । ६ ॥ प्रदान करो ।। ४ । € || 

हैं विद्ठन्‌ ! श्रहमक्सामयो रध्ययनानन्तरमुट्ृचोऽस्य यज्ञस्य सम्बन्धिनी वां--ये शिल्ये [स्वः] [ते] आरभे'"" 
स्वे,मा=मां गिल्पदिद्यां शिक्षस्व'' 'यच्छमं -- सुखम्‌ [अ्रसि] श्रस्ति मे>मह्यं [आर] यच्छ-- देहि] 


है उस (शर्म) 
यच्छ) सब ओरसे 


ER 
| ₹ 1: 









| अं 
“हा 
है 


हा 
Tri 


[ल्य शिल्पविद्या प्राप्यं हस्तक्रियाः साक्षात्कृत्य पढ़ कर, शिल्प विद्या को प्राप्त कर, हस्तक्रियाओं 
मानयानादानि कार्याणि निष्पाद्य सुखोन्नतिः का साक्षात्कार करके, विमान आदि कार्यों को सिद्ध 
गया ।। ४। & ॥। करके सुख की उन्नति करें ।। ४ & ॥ 
_शऽसराार शिल्प की सिद्धि कंसे करें--सव मनुष्य विद्वानों से ऋग्वेद और सामवेद का 
_ अध्ययन करके जिसमें ऋचाओं का हस्तक्रियाओं से प्रत्यक्ष किया जाता है उस शिल्प विद्या से सिद्ध होने 
बालि यज्ञ से सम्बन्धित क्रियाओं का आरम्भ करें क्योंकि ये शिल्प-क्रियायें मनुष्यों की रक्षा करने वाली 
है | जिन विद्वानों से शिल्प विद्या प्राप्त करें उनका उतम ग्रन्न आदि पदार्थो से सत्कार करें और उनसे 
प्राथना करे कि हे विद्वन्‌ ! श्राप हमें शिल्प विद्या की शिक्षा दी जिये, हमें शिल्प विद्या से विचलित न 
र 1 जि ये । इस प्रकार विद्वानों से शिल्प विद्या को सीख कर विमान आदि यानों को सिद्ध करके सुख की 
द्धि कर ॥ ४ । ६ ॥ 
। सछे 
. ग्रंगिरस । स्ञ्रञ्;= स्पष्टम्‌ । कृधीत्यन्तस्य निच॒दार्षी जगती । निषादः । 
उच्छूयस्वेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ।॥। 
स शिल्पविद्यो यज्ञः कीहृशोस्तीत्युपदिइयते ॥ 
वह शिल्पविद्या यज्ञ कंसा है ॥ 


ऊर्गेस्याझिरस्थूणम्रदा 5 उज्ज मयिं थेहि । सोम॑स्य नीविर॑सि विष्णोः 
शम्मासि शमे यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृपीस्कृि । 
उच्छ्रयस्व वनस्पत5ऊर्ध्वा मा पाह्म&हंस 5 आस्य य॒ज्ञस्योद्रचः ॥ १० ॥ 


प््रन्ड्ाथ््ः--( ऊर्क्‌ ) पराक्रमान्नादिप्रदा शिल्पविद्या ( असि) अस्ति । त्र सर्वत्र 
ब्यत्यय; ( आड्रिरस ) याङ्रिरीभिरग्न्यादिभिनिवृत्ता = सिद्धा सा । ऊ वटमहीधराः पामिदं 
निघ तत्वात्‌ संबोधनान्तं पदमबुद्धवा व्याख्यातमत एतयोः स्वरज्ञानमपि नास्त्यर्थज्ञानस्य तु का 
क्था ? (ऊणंस्रदाः) ऊर्शामाच्छादनं मृदनन्ति मृदन्ति संत्वेषन्ति यया सा (अर्जन्‌) पराक्रममन्नादिक 
वा (मयि) शिल्पिनि (बेहि) दधाति (सोमस्थ) उत्पन्नस्य पदार्थंसमुहस्य (नीत्रिः) या नितरां व्ययति== 
संव्रुरणोति । नौ व्योर्यलोपः ॥ उ० ४ । १४१ ॥ इत्पौणादिकसूत्रेण व्येज्संत्रण इत्यस्नादिश प्रत्ययः । स च डित्‌ । 
रलोपः । यलोषस्तु सुत्रेणेब पूर्वपदस्य च दीर्घत्वम्‌ (आसि) ग्रस्ति ( बिषणोः ) शिल्पविद्याव्यापकस्य 


हिः मनुप्यतिदु्षा सकाशाद्‌ वेदान- म्गाव्यार्थी- सव मनुष्य विद्वानों से वेदों को 
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२६० 


विदृषः सकाञ्ात्‌ प्राप्यम्‌ (शर्त) सुखम्‌ (असि) अस्ति ( 
परमंइवय्येगा युक्तस्य यो जकस्य वा ( योनिः) निमित्तम A 
धान्यादीनि याभ्यास्ताः (कृषीः) )कर्षन्ति=विलिखन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः । श्रत्र कः 
(कृधि) कुरु, कारय वा (उत्‌) उत्कृष्टाथ (श्रयस्व) 


८। ३। ५० ॥ इति वित्तज॑नी पस्य सत्ग्स 
वा (वतस्पते) 


बनाना =-विद्याप्रकाशकानां पतिः ==पालयिता तत्संबुद्धौ दृक्षावयवो वा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
शर्त) सुलग (यजमानस्य) शिल्पक्रियाविदः (इन्द्रस्य) 


(असि) भवति (सुसस्याः) शोभनानि झ्स्यानि== 
करत्‌ करति० ॥ श्र० 
सेवस्व, सेवते 
(अध्वं:) ऊर्ध्वं स्थित 


ऊर्ध्व स्थापितो वा (मा) माम (पाहि) रक्ष, रक्षति वा (अऋंइसः) पापात्तत्फलाई दुःखाद्वा (ग्रा) समन्तात्‌ 


(अस्य) प्रत्यक्ष -मनुष्ठीयमानस्य 
२। १ । १४-३५ व्याख्यातः॥ १० ॥। 


प्रस्राणाउ् -(श्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में 'असि पद पर 


(यज्ञस्य) शिल्पविद्यासाध्यस्य (उहृचः) 


उक्तार्थस्य ॥ श्रयं मंत्रः श० ३। 


सर्वत्र व्यत्यय है । (नोविः) 


यह शब्द 'नौ व्योयंलोपः' (उणाऽ ४ । १४१) सूत्र से संवरशा-प्रर्थ वाली 'व्पेत्रु' धातु से 'इण' प्रत्यय करने 
आर उसके “डित्‌' होने से आकार का लोप होकर सिद्ध होता है। यहाँ धातु का यलोप इसी सूत्र से है 


तथा पूर्वपद को दीर्घ है। ( कृषोस्कृधि) यहाँ 'कः करत्‌ करतिः' (श्र०८। ३ । ५०) 
(३ । २ । ११ १४-३५) में की गई है॥ ४। १०॥। 


सकार आदेश है । इस मन्त्र की अ्याख्या शत० 


सरपच्दाश्ान्त्ाय्तः-हे वनस्पते ' 
वनानां =विद्यात्रकाशकानां पतिः = पालयिता तत्स- 
म्वुद्धौ, वि्वस्त्वं याऽऽङ्भिरसि याऽऽङङ्गिरी भिरग्न्या- 
दिभिनिउता==सिद्धा सा, ऊरांत्रदाः ऊणांम्‌= 
ग्राच्छादानं मृद्नन्ति=सन्त्वेषन्ति यया सा, ऊर्क्‌ = 
जिल्पविद्या पराक्रमान्तदिप्रदा शिल्पविद्या [श्रसि | = 
प्रस्त या ऊर्ज पराक्रममन्तादिकं वा [मयि] 
शिल्पिनि [चिहि]=दधाति, या सोमस्य उत्पन्नस्य 
पदार्थसमुहस्य नीविः या नितरां व्ययति =सं वृगो ति 
[ आसि ] =>अ्रस्ति । 

या विष्णोः शिल्पविद्याव्यापकस्य विदृषः सका- 
शात्‌ प्राप्यं यजमानस्य रित्पक्रियाविदः इन्द्रस्य 
परमँइवयेशा युक्तस्य योजकस्य वा [शमे] सुखं 
योनिः निमित्तं [अति ] =अस्ति भवति । 


या ग्रस्य प्रत्यक्षमनुष्ठीयमानस्य उहच: उकता- 
थस्य | उत्कृष्टा श्रधीताः प्रत्यक्षीकृता ऋचो यस्मि- 
स्तस्य | विष्णोः शिल्पविद्याव्यापकस्य विदुषः सका- 
शात्‌ प्राप्यं यज्ञस्य शिल्पविद्यासाध्यस्य शमं = 
सुखकारिका (सुखम) [श्रसि] = अस्ति तामाधेहि 
समन्ताद्‌ दधाति । 
शोभनानि 


सुसस्याः सस्यानि==धान्यादीनि 


सूत्र सेविसगे को 


म्प्र हे (वनस्पते) विद्या को प्रकाशित 
करने वालों के पालक विद्वान्‌ ! तुम जो (श्राङ्कि- 
रसि) श्रग्नि श्रादि पदार्थो से सिद्ध (ऊरांग्रदाः) 
ऊर्ण अर्थात्‌ आच्छादन को हटाने वाली (ऊक, 
पराक्रम और अन्न आदि प्रदान करने वाली शिल्पः 
विद्या [असि] |] है और जो (ऊर्ज॑म्‌) पराक्रम और 
अ्रन्तादि को [मथि] मुझ शिल्पकार में [धेहि] 
घारण करती है तथा (सोमस्य) उत्पन्न हुए पदार्थो 
को (नीबिः) ढकने वाली (शसि) है । श्रौर 


जो (विष्णोः) झिल्पविद्या में व्यापक विद्वानों 
से प्राप्त करने योग्य है, (यजमानस्य) शिल्पक्रिया 
जानने वाले (इन्द्रस्य) परमैश्वयं से युक्त मनुष्यों 
को [शर्म] सुख उत्पन्न करने वाली (योनि) 
कारणा [असि | है। और -- 1 

जो (श्रस्य) इस प्रत्यक्ष अनुष्ठान किये जाने _ 
वाले (उट्टचः) क्रचाग्रों को उत्तमता से प्रत्यक्ष 
करने वाले (विष्णोः) शिल्पविद्या में व्यापक विद्वान 
से प्राप्त करने योग्य है तथा (यज्ञस्य) शिल्प विद्या 
से साध्य यज्ञ के लिये (शम) सुखकारक [असि] 
उस विद्या को (आधेहि) सब ओर से धारण 
करते हो । या 


(सुसस्या:) उत्तम-उत्तम धान्य झ्रादि को उत्पन्न 
} 


[५ 
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त 
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चतुथ श्रध्याय 


२९१ 


याभ्यस्ता; कृषीः कष॑न्ति=विलिखन्ति याभिः करने वाली तथा (कृषीः) भूमि का विलेखन करने 
क्रियाभिस्ताः कधि=्कुरु कारय वा, [ऊध्वंः] वाली क्रियाओं को (कृधि) कर और करवा । 
ऊध्वंम्‌ ऊर्ध्वं स्थित ऊर्ध्वं स्थापितो वा मामुच्छ्रयस्व (ऊध्वंः) ऊपर बैठे वा बेठाये हुए श्राप (उच्छ्रयस्व) 
उत्कृष्ट सेवस्व सेवते वा । सुसस्याः शोभनानि मेरा सेवन अच्छी प्रकार करो । (सुसस्याः) उत्तम 
सस्यानि-- धान्यादीनि याभ्यस्ताः कृषी: कर्पन्ति= उत्तम धान्य आदि उत्पन्न करने वाली तथा (कृषीः) 
विलिखन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः च अहंलः पापात्त- भूमि का विलेखन करने वाली क्रियाग्रों से (अंहसः) 
त्फलाद दुःखाद्वा [भा] मां पाहि रक्ष रक्षतिवा। पाप ग्रौर उसके फल दुःख से ([मा] पाहि) मेरी 
विमानादिषु यानेषु यो [वनस्पते] वनस्पतिः रक्षा करो । विमान आदि यानों में जो [वनस्पते | 
्रक्षावयवंम्‌ ऊर्ध्वं स्थाप्यते तभव्युच्करयस्व सेवस्व वृक्ष की शाखा ऊपर रखी जाती है उसका भी 








सेवते वा ।। ४ । १० ।। ( उच्छ्रथस्व ) उत्तम रीति से सेवन करो ॥ 
४। १० ॥ 
[ हे वनस्पते विट्रांस्त्वं ` ` ऊर्क =शिल्पविद्या [ श्रसि | श्रस्ति' ` 'तमाचेहि, ससस्याः कृषो: कृधि--कुरु कारय वा] 
ग्शर्रव्त्रा2ई:--मनुष्ये विद्वद्भ्यः शिल्पविद्यां ख्रात्याश्र--मनुष्य विद्वानों से शिल्पविद्या 
साक्षाकृत्यतां प्रचाय्य सव मनुष्याः समृद्धाः कार्य्याः का साक्षात्कार करके और इसका प्रचार कर सब 
।॥॥ ४ । १० || मनुष्यों को समृद्ध बनावे ।। ४ । १० ॥ 


म्त्रत्रज्स्त्ररत्रIर- शिल्पविद्या रूपी यज्ञ कसा है--अग्नि आदि से सिद्ध होने वाला, अज्ञान के 
आच्छादन को हटाने वाला, पराक्रम और अन्त आदि को देने वाला, उत्पन्न हये सब पदार्थो को नियम 
में बांधने वाला है । विद्या-प्रकाशको के स्वामी विद्वान्‌ लोग शिल्पी जनों में इस झिल्प-यज्ञ का आधान 
करते हँ । यह शिल्पविद्या इसके पारंगत विद्वानों से प्राप्य है । स्वयं परमँश्वयं से युक्त तथा श्रन्यों को 
परमैईवर्य से युक्त करने वाले शिल्प क्रिया के ज्ञाता विद्वानों के लिए यह सुख का साधन है । 

इस शिल्प विद्या से उत्तम धान्य आदि देने वाले कृषि आदि कर्मो को करें क्योंकि कृषि आदि 
कर्म पाप और उसके दुःख रूप फल से रक्षा करते हैं । शिल्पविद्या के द्वारा विमान आदि में स्थापित को 
को हुई वनस्पति (लकड़ी से बने यन्त्र) का सेवत करें, उनसे उप योग लेवें ॥ ४ । १० ॥ 


$ 
ग्रंगिरसः । ऽञ्ररिन्ज्रः = ब्रह्माद्यभिधायकः । पूर्वस्य स्वराड्‌ ब्राह्मचनुष्ट्प्‌ । गान्धारः । ये देवा 
इत्थुत्तरस्याष्य ष्शिक्‌ ऋषभः । 
ग्रथानेकार्थम ग्नि विज्ञाय कि किमुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ।। 
अव अनेक अर्थ वाले अग्नि को जान कर उससे क्या-क्या उपकार लेना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश किया है ।। 
. व्रतं कुणताग्नित्रेह्माग्नियेज्ञो वनस्पतियेज्ञियः । 
देवीं थिये मनामहे समृडीकाममिष्टेये वच्चोधां यक्षवाहस% सृतीथा नों 5 असद्रश । 
ये देवा मनौजाता मनोयुजो दक्षक्रतव॒स्ते नोऽवन्तु ते न॑: पान्तु तेभ्यः स्वाहां ॥ ११ ॥ 
साब्दार्चः- (व्रतम) नित्रमपूर्वकं धर्म्यानुचरशाम्‌ (क्ुखुत) स्वीकुरुत (अग्निः) वाचकः (ब्रह्म) 


_ स्तिदानन्दलक्षणं चेतनं वाच्यम्‌ (रग्निः) अभिधायकः (यज्ञः) अभिवेयः (वनस्पतिः) वनानां 


I I ििी  िि?ी?ीीिीीीी।::ििि[ॉ।िरहओंं 000 शी SS 
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२९२ देयानन्द-यजुरवे दभाष्य-भास्करे 

पालयिताग्निसंज्ञकः (यज्ञियः) यो यज्ञमहति (देवीम्‌) दिव्यगुशसंपन्‍नाम्‌ (धियम्‌ ) प्रज्ञा, क्रियां वा 
(मनामहे) विजानीयाम । याचेमहि । मनामह इति याच्ञ्याकर्मसु पठितम्‌ ।। निघं० ३ । १६ । । (सुमृडीकाम्‌) 
सुष्ट मृडन्ति=सुखयन्ति यया ताम्‌ । मृडः कौकचुकंकणो ॥ उ० ४ । २४ ॥ अनेन मुडोकेति सिद्धम्‌ (ग्रभिष्टये) 
इष्टसिद्ध ये । अत्र एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌ ॥ अ० ६। १। €४ ।। नेत वातिकेन _पररूपादस्य सिद्धि 
(वर्वोधाम) या वर्चो विद्यां दीप्ति दधाति ताम्‌ (यज्ञवाहसम्‌ ) या यज्ञं =परमेश्वरोपासनं शिल्पविद्या सिद्धं 
वा वहति =प्रापयति ताम (सुतीर्था) शोभनानि तीर्थानि=वेदाध्ययनधर्माचरणा दीन्याचरितानि यया सा 
(नः) ग्रस्मदर्थम्‌ (सत्‌) भवेत्‌ । लेट्‌ प्रयोगोऽयम्‌ (बशे) प्रकाशन्ते यस्मि स्तस्मिन्‌ । श्रत्र बाहुलकादौरादिकोऽन्‌ 
प्रत्ययः (ये) वक्ष्यमाणाः (देवाः) विद्वांसः (मनोजाताः) ये मनसा विज्ञानेन जायन्ते ते (मनोयुजः) ये 
मनसा = सदसड्िज्ञानेन युञ्जन्ति योजयन्ति वा ते (दक्षक्रतबः) दक्षाः = शरीरात्मबलानि क्रतवः==प्रज्ञाः 
कर्माशि वा येषां ते । दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २।६॥ (ते) उक्ताः (नः) श्रस्मात्‌ (अवन्तु ) 
विद्यासक्क्रियासुशिक्षादिपु प्रवेशयन्तु (ते) आप्ता: (नः) अस्मान्‌ (पान्तु) सततं रक्षन्तु (तेभ्यः) ूर्वोक्ति भ्यः 
(स्वाहा) येभ्यो विद्यावाक्‌ प्राप्ता भवति ॥ श्रयं मंत्रः श०३। २। २। ७-१८ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


प्म्त्ररण्णउ् (मनामहे) यह पद निघं० (३ । १९) में मांगने अर्थ वाली क्रियाशरों में पढ़ा 
है । (सुमृडीकाम्‌) 'मृडीक' शब्द 'मृडः कोकच्‌कङ्कणौ (उणा० ४। २४) सूत्र से सिद्ध होता है। 


(अभिष्टये) यहाँ 'एमन्नादिपु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌' (श्र ६ । १। ९४) वात्तिक से पररूप होने से उक्त | 


पद की सिद्धि होती है । (श्रसत्‌) यह लेट लकोर का प्रयोग है । (बशे) यहां बहुल करके श्रौणादिक 
अन्‌' प्रत्यय है । (दक्षक्रतवः) 'दक्ष' शब्द निघं० (२ । &) में बलनामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (३।२।२। ७- १८) में की गई है॥ ४। ११॥। 
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रज पाब्दार्थान्जियः- वय यद्‌ ब्रह्म 
सच्चिदानन्दलक्षणां चेतनं वाच्यम्‌ अग्निनाम 
[ अग्नि:--वाचक: | असत्‌ भवेत्‌, यो यज्ञः प्रभि वेयः 
ग्रग्नि संज्ञः श्रभिधायकः असत्‌ भवेत्‌, यो [यज्ञिथः] 
यो यज्ञमह ति, बनस्पतिः वनानां पालयिताग्निसंज्ञकः, 
यझ्च यज्ञः अभिवेय: अग्निनामकस्तसुपास्य, 
उपकृत्याभिष्टये इष्टसिद्धये, या सुतीर्था शोभनानि 
तीर्थानि =वेदाध्ययन धर्माच रणादीन्याचरितानि यया 
सा श्रस्ति, तां सुम॒डीकां सुष्ठु मृडन्ति=सुखयन्ति 
यया तां वर्चोधां या वर्च:न=विद्यादीि दधाति तां 
[यज्ञवा हसम्‌ | या यज्ञम्‌ =परमेइव रोपासनं शिल्प- 
विद्यासिद्धं वा वहति==प्रापयति तां देवीं दिव्य गुगा- 
सम्पन्नां धियं प्रज्ञां क्रियां वा मनामहे ==विजानीयाम 
याचेमहि । 


ये वक्ष्यमाराः दक्षक्रतबः दक्षा: ==शरीरात्म- 


बलानि क्रतव:८- प्रज्ञा: कर्मागा वा येषां ते मनोजाता: 


ये मनसा = विज्ञानेन जाय्ते ते मनोयुजः ये मनसा = 
सदसद्विज्ञनेन युञ्जन्ति योजयन्ति वाते, देवाः= 





















स्जाष्फार्श्- हम लोग जो (ब्रह्म) सच्चिदा | 
नन्द लक्षण युक्त चेतन ब्रह्म (रग्निः) अग्नि नाम | 
वाला (यज्ञः) यज्ञ जिसका वाच्य और (ञ्ग्निः) 
अग्नि जिसका वाचक (ग्रसत्‌) हो, और जो 
[यज्ञियः] यज्ञ के योग्य (वनस्पतिः) वनों का 
पालक (यज्ञः) यज्ञ वाच्य (अग्निः) अग्नि है उसको | 
उपासना करके (अभिष्टये) इष्ट सिद्धि के लिए जो 
(सुतीर्था) उत्तम तीर्थ अर्थात्‌ वेद का पढ़ना धर्मा 
चरणा आदि करने का साधन है उस (सुमृडीकान्‌) 
श्रेष्ठ सुख देने वाली (बर्चोधाम्‌) विद्या रूपी प्रकाश _ 
को धारणा करने वाली |यज्ञवाहंसम्‌ | यज्ञ अर्थात्‌ 
ईइवरोपासना एवं शिल्पविद्या प्राप्त कराने वाली 
(दबीम्‌) दिव्यगुणों से युक्त (धियम्‌) बुद्धि एवं 
कर्म को (मनामहे) उस ब्रह्म से मांगते हैं । | 

और (ये) जो (दक्षक्रतव:) शरीर और आत्मा _ 
के बल से युक्‍त बुद्धि श्रौर उत्तम कर्मों से भूषित | 
(मनोजाताः) विज्ञान से बने (मनोयुजः) सत्य 
ग्रसत्य को जान कर अपने मन को लगाने वाले 
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स्मन्‌ वतमानाः 
 पूर्वोक्तेभ्यः स्व येभ्यो विधावाक 
णा: नः == हु दर्थं धियं प्रज्ञां क्रियां 
[बन्ति तेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यः पूर्वोक्तामेतां थिय 
यां ` i ` मनामहे=याचामहे विजानीयाम 
ते न:=a्रस्मान्‌ श्रवन्तु विद्या- 


TF ड 
न | य 
आज कि न 
ना ह "चा + 
क | | है की | || | षि कफ प्रवेशयन्तु 
| क ७, 111 ५ है ॥ १ ८. 
ही. ~ शवक 
॥ 1 रि 
5 
छ 


म्रा: नः=भ्रस्मान्‌ सततं पान्तु सततं रक्षन्तु 
यं] [व्रत] नियमपूर्वकं धर्म्यानुचरगा 
कृमः॥। ४ । ११ ।। 


न 


E न 
०; -मनुष्येयस्याग्निसंज्ञा तद्‌ ब्रह्म 


प्राAिव्याः । 


यं 

७ ह. 
वि रसः, तया शिल्पयज्ञान्‌ संसाध्नुवन्ति । तेषां 
विद्या प्राप्प स्वतन्त्र व्यवहारे सदा 
हिऽ बिना कर्चित्‌ सुखमेधते, तस्मात्‌ 
देवर अ: सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो ब्रह्मविद्यां 
द्यां, बुद्धि च दत्त्वेतें सततं रक्ष्याः । 


ठ 
1-2) र 





य धामिकाणां विदुपां 
ताइचेते परमेश्वरस्य धामिकाणां विदुष 
ण कर्माशि नित्यमाचरेयुः ।। ४। ११॥ 


चतुर्थं ग्रध्याय 


२९३ 


(देवाः) विद्वान्‌ लोग हैं, जो (बच्चे) प्रकाश में रहते 
हैं जिनसे हमें (स्वाहा) विद्या से विभूषित बागी 
प्राप्त होती है । | 

आर जो (नः) हमारे लिए (घियम) बुद्धि आर 
उत्तम कर्मों को प्रकाशित करते हैं (तेभ्यः) उन 
पूर्वोक्त विद्वानों से पूर्वोक्ते इस (घियम्‌) बुद्धि वा 
कर्म को (मनामहे) हम जानते वा माँगते हैं (ते) वे 
विद्वान्‌ (नः) हमें (अ्रवन्तु) विद्या, उत्तम कर्म और 
उत्तम शिक्षा आदि में प्रविष्ट करे । और-- 

(ते) वे आत जन (नः) हमारी सदा (पान्तु) 
रक्षा कर्‌ और रक्षित हम लोग (व्रतम्‌) नियम- 
पूर्वक धर्माचरण को (कृणुत) स्वीकार करे ॥ 
MME) 


[वयं यद्ब्रह्माग्नितामा सद्‌ `` ` ` ` `तम्रुपास्य == उपकृत्यामिष्टयेधियं मनामहे = विजानीयाम ] 


न्त्थ मनुष्य जिसकी अग्नि संज्ञा है 
उस ब्रह्म को जानकर और उसकी उपासना करके 
उत्तम बुद्धि को प्राप्त करे । 


[ थे देवाः विद्ठांसो वशे वतमानाः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा प्राप्ता अत्ति ] 


विद्वान्‌ लोग उस बुद्धि से शिल्पयज्ञों को सिद्ध 
करते हैं । उन विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त 
करके स्वतन्त्र व्यवहार में सदा स्थिर रहें 


[ ते नः--अ्रस्मान्‌ सततं पान्तु ] 


बुद्धि के बिना कोई भी मनुष्य सुखपूवक आगे 
नहीं बढ़ सकता, अतः सव विद्वान्‌ सव मनुष्यों को 
ब्रह्म विद्या, पदार्थ विद्या और बुद्धि प्रदान करके 
इनकी सदा रक्षा कर । 


[ रक्षिताइच वयं व्रत कृणुत | 


आऔर--ये रक्षित होकर परमेश्वर और धामिक 
विद्वानों को प्यारे लगने वाले कर्मो को नित्य किया 
करे ॥ ४ । ११॥ 


७ चाब्दार्थीः- व्रतम्‌ =परमेशवरस्य धामिकाणां विदृषां च प्रियं कमं ॥ 


_ ख्ाएय्यसाार--१. अग्नि से क्या-क्या उपकार ग्रहण कर सच्चिदानन्द स्वरूप चेतन 









र. ११” 111 


' अग्नि है, यज्ञ का नाम अग्ति है, वनों का रक्षक अग्नि है उस अग्नि--ब्रह्म की उपासना 
अग्नि से उपकार ग्रहणा करके दिव्य गुणों वाली बुद्धि और दिव्य कर्मो को प्राप्त 


उ क 




























२६४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर्‌ 


शारीरिक और आत्मिक बल से सम्पन्न बुद्धिमान्‌, कर्मशील, वैज्ञानिक, सत्य-असत्थ ज्ञान के _ 
विवेकी विद्वान्‌ लोगों से झिल्प-विद्या को प्रात कर उनके समान स्त्रतन्त्र व्यवहार में स्थिर रहें तथ् ल 
विद्वानों से बुद्धि और शिल्पक्रिया की याचना करे अर्थात्‌ उनसे ज्ञान प्राप्त कर. और शिल्पक्रिय क 
सीखें । विद्वान्‌ लोग भी उन्हें विद्या, सत्क्रिया ग्रौर सुशिक्षा आदि प्रदान करें, उनको रक्षा कर । बि द्वानी । 
से रक्षा को प्राप्त होकर मनुष्य परमेश्वर और धामिक विद्वानों को प्रिय लगने वाले कर्मों का नित्य | 
ग्राचरगा किया कर ।। 

२. उत्तम प्रज्ञा (बुद्धि) -प्रज्ञा एक तीर्थ है जिसके द्वारा तीर्थ रूप वेदाध्ययन, धर्माचरण शा § 
श्रादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, विद्या का प्रकाश इसी प्रज्ञा से धारण किया जाता है, यज्ञ _ 
ग्रर्थात परमेश्वर की उपासना और शिल्प विद्या को प्राप्त कराने वाली है, दिव्य गुणों से सम्पन्न करने 
वाली है ।। ४। ११ ॥ ॥ 

0-3 हा 
ग्रंगिरस: | उत्रापः--जलानि ।। भुरिग ब्राह्वाचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
एतदनुष्ठायाग्रे मनुष्ये: कि कि कत्तेव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
इसका अनुष्ठान करके आगे मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया है ॥ 


श्वात्राः पीता भ॑वत युममापो 5 अस्माकंम॒न्तरूदरें सुशेवाः । 
ता ऽ अस्मभ्यमयक्ष्मा ऽ अंनमीवा ऽ अनांगसः स्वदन्तु देवीरमृता ऽ क्रतात्र्धः ॥ १२ ॥ 


प्रब्दः (इवात्राः) श्वात्रं प्रशस्तं विज्ञानं धनं वा विद्यते यासां ता: । श्रत्र श्रे श्रादिभ्योऽच्‌ 
॥ ग्र ५ । २ । १२७॥ इति प्रशं वार्थेऽच्‌ । इगात्रमिति पदनामसु पठितम्‌ ।। निघं० ४।२।। धननामसु च 
॥ निघं २ । १० ॥ (पीताः) कृतपानाः (भवत) नित्यं संपद्येरन्‌ (यूयम्‌) एताः (आपः) प्राणा जलादयो वा. 
(अस्माकम्‌) मनुष्याणाम (श्रन्तः) मध्ये (उदरे) शरीराभ्यन्तरे (सुशेवाः) सुष्ठ शेवं सुखं याभ्यस्ताः । 
शेवमिति सुखनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३।६॥ [ताः] (अस्मभ्यम्‌) मनुष्यादिभ्यः (अ्यक्ष्माः) ग्रविद्यमानो _ 
यक्ष्मा क्षयरोगो याभ्यस्ताः (श्रनमोवाः) अ्रविद्यमानोऽमीवा ज्वरादिरोगसमूहो याभ्यस्ताः (अनागसः) न 
विद्यतेऽगः पापं दोषो यासु ता निर्दोषाः (स्वदन्तु) सुष्ट्‌ सेवन्ताम्‌ (देवीः) दिव्यगुरासंपन्नाः । त्र वा _ 
च्छन्दसीति जसः पूर्वंतवणंत्वम्‌ (श्रमृताः) नाशरहिता श्रमृतरसाः (ऋताबुधः) या ऋतं सत्यं वर्धयन्ति ताः ॥ 
प्रय मन्त्रः शत० ३।२।२। १६ व्याख्यातः || १२ ।। Ss 

प्रस्णाण्णर्थ--(इवात्रा:) यहां 'इवात्र' शब्द से 'अर्श आदिभ्योऽच्‌ '(अऋ० ५। २। १२७) सूत्र से | 
प्रशंसा अर्थ में 'अच्‌' प्रत्यय है । 'इवात्र' शब्द निघं० (४। २) में पद नामों में और निघं० (२। १०) में 
धन नामों में पढ़ा है । (सुशेवाः) 'शेव' शब्द निघं० (३ । ६) में सुब-नामों पढ़ा है । (देवीः) यहाँ 
'वाच्छन्दसि' [ग्र ६ । १ । १०६] सूत्र से 'जस' प्रत्यय को पूर्वंसवर्गा दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (३। २ । २ । १६) में की गई है ।। ४ । १२ ॥ 3. . 





रअ पब्दयार्थान्तजयाः- हे मनुष्या ! या न्प्ग्रखणाथ हे मनुष्यो ! हमने 
श्रस्माभिः पीता: कृतपानाः श्रस्माकं मनुष्याणाम्‌ (पोताः) पान किया है और जो (श्रस्माक त) हः 


सन्तः मध्ये उदरे शरीराभ्यन्तरे स्थिता अस्मभ्यं मनुष्यों के (श्रन्तः) मध्य (उदरे) शरीर में सि 
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इवात्राः इवात्रं ८-प्रशस्तं विज्ञानं धनं 
यासां ताः सुशेवाः सुऽ, शेवं =सुखं 
विद्यमानो यक्ष्मा=क्षयरोगो 
१ अविद्यमानोऽमीवा =ज्वरादि- 
अनागसः न विदातऽगः==पापं 
निर्दोषाः ऋतावृधः या ऋतं =सत्यं 
[: श्रम्रताः नाशरहिता श्रमृतरसाः देवीः = 
[स खापः प्रागा जलादयो वा 
स्वदन्तु सुष्ठु सेवन्ताम्‌ । 
यूयं सुखिनो भवत | यूयम्‌ = 
बत न नित्य सम्पद्येरन्‌ | ।। ४ । १२ ॥। 
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चतुर्थ अध्याय 


हे मनुष्या ! `` 'श्रनागसः, ऋगावृधः, अयक्ष्मा, 


२६५ 


होकर (श्रस्मभ्यम्‌) हम मनुष्यों के लिये (इवात्र) 
उत्तम विज्ञान वा धन को प्राप्त कराने वाले 
(सुञ्ञेवाः) अत्यन्त सुख देने वाले (श्रयक्ष्माः) यक्ष्मा 
्रर्थात्‌ क्षयरोग को दूर करने वाले (अ्रनभीवाः) 
ज्वरादि रोगों से पृथग्भूत (अनागसः) पाप एवं दोष 
रहित (ऋतावृधः) सत्य को बढ़ाने वाले (्रमृताः) 
नाश रहित अम्रृत रस वाले (देवीः) दिव्यगुणा युक्त 
(आपः) प्राण वा जल हैं (ताः) उन्हें श्राप लोग 
(स्वदन्तु) अ्रच्ठ प्रकार से सेवन करो । 

यह अनुष्ठान करके (ययम्‌) तुम सदा सखी 
(भवत) रहो [एवं (ययम्‌) ये जल (भवत) 
नित्य सुखदायक सिद्ध हो] ॥ ४ । १२ ॥ 


तभी श्रारो भत्रन्ति ता भतरन्तः स्वदन्तु ] 


तरन्त्रयश््रः मनुष्य विद्वत्संगेन सुशिक्षया स्वा मनुष्य, विद्वानों के संग से 
सर्वथा सपरीक्षिताः, शोधिताः, संस्कृताः उत्तम शिक्षा के द्वारा विद्या को प्राप्त करके सब 
[त्मबल रोगविच्छेदका जलादयः प्रकार से सुपरीक्षित, शुद्ध, पवित्र, शरीर और 
5 परात्मा का बल बढ़ाने वाले, रोगनाशक जल आदि 
पदार्थो का सेवन कर । 
[ तात्पर्यमाह ] 


हः, 









यम्‌ ॥ ४ । १२ ॥ 
। अनमी वा: "रोग विच्छेदका: ।। 


न हि विद्याऽरोग्याभ्यां विना कश्चिदपि 
न्तरं कर्म कत्त शक्नोति, तस्मादेतत्सवं दाऽनुष्ठे- 


विद्या श्रौर आरोग्य के विना कोई भी मनुष्य 
निरन्तर कर्म नहीं कर सकता, इसलिये जल आदि 
पदार्थो का सदा सेवन कर ॥ ४ । १२ || 


स्वा प्ान्हरश्ः-ग्रनागसः=सुपरीक्षिताः, शोधिताः, संस्कृताः । ऋतावृधः =शरी रात्मवल- 


स््ारष्य र्त्रार--जल--पान किया हुआ जल शरीर में स्थित होकर उत्तम विज्ञान, उत्तम 

होता है, क्षय-रोग का नाश करता है, ज्वर श्रादि रोगों को नष्ट करता है, दोषों को दूर 
हैं; और आत्मा के बल को बढ़ाता है, मृत्यु से रक्षा करता है, दिव्य गुणा प्रदान करता है । 
से विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है विद्या और आरोग्य के बिना कोई भी व्यक्ति निरन्तर 


_ क्म नहीं कर सकता । ग्रतः जल आदि पदार्थों का सदा यथारीति सेवन करें ॥ ४। १२॥ 


ग्राद्गरसः । ऽत्रप््रः=जलानि ।। भुरिगार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्ता रापः कोदृशः सन्तोत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे जल कैसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 





कस्या ९६ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


इय्‌ तें यज्ञियां तन्‌रपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ । 
अहोमचः स्वाहाकृताः प्रथिवीमाविंशत पृथिव्या सम्भ॑व ॥ १३ ॥ 
साब्दार्थ्ः- (इयम्‌) वक्ष्यमाणा (ते) तव (यज्ञिया) या यज्ञमहंति सा (तन्‌ः) शरीरम्‌ करीर) (नः) 
मुसंस्कृताति जलानि (मुच्चामि) प्रक्षिपामि (न) निषेधाथं (प्रजात) प्रजायते ताम्‌ (श्रंहोमुचः) 
दुःखमोचयित्र्यः (स्वाहाकृताः) याः क्रियया सुसंस्कृताः क्रियन्ते ताः (परथिबोम्‌) भूमिम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ | 
(विशत) प्रवेशं कुरुत (पृथिव्या) भूम्या सह (सम्‌) सम्यगथ (भव) संपद्यस्व ।। श्रयं मंत्रः श० ३। २। २। ७ 
२०-२१ व्याख्यात:॥ १२ ।। | 


प्रसखाणाअर्थ्त्र- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। २। २। २०--२१) में की गई है॥ 
४। १३॥। 





सा पब्दयार्खान्जियाः--हे विहत्‌ ! यथा स्त्राष्पप्र्थ्य हे विद्वान्‌ मतुष्प ! जमे (ते) 
ते-तव येयं वक्ष्यमाणा यज्ञिया या यज्ञमहंति सा तेरा (इयम्‌) यह (यज्ञिया) यज्ञ के योग्य (तन्‌:) 
तन्‌: शरीरम्‌ अ्रपः= प्राणान्‌ सुसंस्कृतानि जलानि शरीर (षः) शुद्ध जलों को एवं प्राणों को 
प्रजां पालनीयां या प्रजायते तां न त्यजलि, त्वं न (प्रजाम्‌) उत्पन्न होने वाली पालन करने योग्य 
मुञ्चसि । प्रजा को नहीं छोड़ता और तू भी नहीं छोड़ता । 





यथवाहमेता ईदृशं स्वशरीरं च न मुञ्चामि =न श्रौर जसे मैं इन प्रागा वा जलों को एवं ऐसे 
परित्यजामि न प्रक्षिपामि, यथा युयं प्रथिव्या भूम्या अपने शरीर को (न मुञ्चामि) नहीं छोड़ता, 
सह सम्भवतांहोमुचः दुःख मोचयित्र्यः स्वाहाकृताः जसे तुम (पृथिव्या) परथिवी के साथ वैभव युक्त 
याः क्रियया सुसंस्कृताः क्रियन्ते ताः ्रपः सुसंस्कृता- होते हो । और (श्रंहोमुच:) दुःख से मुक्त करने वाले 
निजलानि पृथिवीं भूमि च श्राविशत=विज्ञानेन (स्वाहाकृताः) पुरुषार्थ से विधिपूर्वक शुद्ध किये हुये 
समन्तात्‌ प्रवेशं कुरुत, ग्रहं च सम्भवामि=श्राव- (अपः) संस्कार किये हुए जलों को (पृथिवीम्‌) 
शामि तथा त्वमपि सम्भव= आविश सम्यक्‌ सम्प- भूमि में (श्रविज्ञल) विज्ञोऽन से सब ओर से प्रविष्ट 
दयस्व च ।। ४ । १३ ॥ करो और जँसा मैं इसमें समर्थ हैँ और विज्ञान से 
पृथिवी में प्रविष्ट होता हूँ वेसे तू भी (सम्भव) 
बन और पृथिवी में प्रविष्ट हो ।। ४ । १३॥ 
[ इयं यज्ञिया तन्‌ रपः == प्राणान्‌ प्रजां =पालनोयां न त्यजति |] 
ख्राव्याश्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। व्वात्त्रार्श्र--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
सर्व मनुष्ये विद्यया परस्परं पदार्थान्‌ मेलयित्वा, श्रलङ्कार है ॥ सब मनुष्य विद्या से परस्पर पदार्थो 
सेवित्वा, रोगरहितं शरीरमात्मानं च पालयित्वा को मिलाकर तथा उनका सेवन करके नीरोग शरीर 
सुखयितत्यम्‌ ॥ ४। १३ ।। श्रौर आत्मा की पालना करके सुखी रहें ।। ४। 
१३ ।। 


न्ण्स्रस्त्ररर- १. जल केसे हैं-इस यज्ञिय शरीर के लिए शुद्ध जलों की तथा प्राणों की. 
आवश्यकता है । यह जल तथा प्राणों का त्याग नहीं कर सकता, प्रजा का भी परित्याग नहीं कर सकता, 
प्रजा को भो इसे आवश्यकता है । 


जल पृथिवी के साथ उत्पन्न हुए हैं जो दुःखों से मुक्त करने वाले एवं सुखों के देने वाले हैं जो 
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किये जाते हैं, जो यज्ञ से शुद्ध किये जाते हैं जो प्रथिवी में प्रविष्ट हो जाते 
प्रविष्ट ; हैं। विद्या के द्वारा इन जल आदि पदार्थों को परस्पर मिलाकर इनका 

बन करके, शरीर और आत्मा की पालना करके सदा सुखी रहें । 

. श्रलङ्कार में उपमा वाचक 'इव' श्रादि शब्द लुप्त है इसलिये यहाँ वाचक लुप्तोपमा 
उपमा यह है कि जैसे शरीर प्राणों एवं जलों तथा प्रजा का परित्याग नहीं करता इसी 
। द लोग ग भा प्राणविद्या, जलविद्या और प्रजाविद्या का परित्याग न करें, जैसे जल प्रथिवी के 
प्रकार विद्वात्‌ लोग प्रथिवी पर उत्पन्न होते रहें । जैसे जल दःखों से छडाने हारे हैं 
भी सब मनुष्यों को दुःखों से मुक्त करते रहें । जैसे जल यज्ञादि क्रियाओं से गद्ध 
प्रकार विद्वान्‌ लोग भी यज्ञादि शुभ कर्मों के ग्रनुष्ठान से स्वयं शुद्ध होकर सब मनुष्यों 
से बचावें, धर्म में प्रवृत्त करें । जैसे जल पृथिवी में प्रविष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार 
भूगर्भ विद्या को सीख कर सबको सुखी करें तथा विज्ञान से सर्वत्र अव्याहत गति वाते 


सि 
अङ्गिरसः । आरिन्‍्यर:--भौतिकः ।। स्वराडाष्यष्णाक । ऋषभ: ।। 
पुनरग्निगुणा उपदिव्यन्ते ।। 
फिर अग्नि के गुणों का उपदेश किया है ।। 
जाग्रुहि वय<सु मन्डियीमहि | रक्षा णा5अप्रंयुच्छन्‌ अत्रुधे नः पुनंस्कृधि || १४ ॥ 


(अग्ने) प्रयमग्नि: (त्वम्‌) यः (सु) श्रेळ्य (जागृहि) जागति । श्रत्र व्यत्ययो लडवे 
(बयम्‌) कर्मानुष्ठातारो नित्यं जागरिताः (सु) शोभने (मन्दिषीमहि) शयीमहि (रक्ष) रक्षति । 
त्तस्तिऊ इति दीर्घ: (नः) श्रस्मान्‌ (ग्रप्रयुच्छन्‌) प्रमादमकुर्वत्‌ (प्रबुधे) जागरिते (नः) श्रस्मान्‌ 
) करोति । अत्र व्यत्ययो लडथे लोट्‌ च ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ । २। २। २२ व्याख्यातः ॥ १४॥ 
ग््रस्ररणतर् (जागृहि) जागति । यहां पुरुष व्यत्यय और लट अर्थ में लोट्‌ लकार है । 
रक्ष । यहाँ 'द्रथचोऽतस्तिङ:' [अ्र० ६ । ३ । १३३] सूत्र से दोघं है। (कृधि) करोति। यहाँ 
है तथा लट अर्थ में लोट्‌ लकार है। इस मन्त्र की व्याख्या शत» (३।२।२।२२) में की 
ts । १४ 1] 


“Yi 


Ef 


सरप््रब्ड्श्रन्व््रय्ञः-अ्रग्ने भ्रयमग्निः त्वं न्तरष्ययश््र - (श्रग्ने) (त्वम्‌ ) यह श्रग्नि (यः) 
प्रबुधे जागरिते नः==भ्रस्मान्‌ सुजागृहि- जो (प्रबुधे) जागने के समथ (नः) हमें (सुजागृहि) 
ज्ञागरयति जागति । येन वयं कर्मानुष्ठातारो श्रच्छे प्रकार जगाता है जिससे (बयम्‌) कम करने 
` जागरिताः सुमन्दिषीमहि शोभनं शयीमहि वाले हम लोग प्रतिदिन जागकर ( सुमन्दिबोमहि) 
प्रथुच्छन्‌ प्रमादमतुर्वन्‌ नः=श्रस्मान्‌ रक्ष= 'आनन्दपूर्वक सोते हैं और जो (श्रप्रयुच्छन्‌) प्रमाद 
्रयुच्छश्च हिनस्ति यो नः==अ्रस्मान्‌ पुनः न करता हुआ (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करता है 
क्धि--करोति सोऽस्माभिर्यक्त्या सम्यक्सेब- तथा जो प्रमाद करता है उसे नष्ट करता हे और 
॥ ४ । १४॥ जो (नः) हमें बार-बार ऐसा ( कृधि) बनाता है 
4 उसका हम युक्ति से अच्छे प्रकार सेवत करे 
॥ ४। १४॥ 


२६५ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य=भास्कर 





[ अ्रग्ते तं =-योऽग्तिः प्रबुधे नः ==्रस्मान्‌ सुजागृहि=सुष्ठ जागरयति, येन दयं सुपन्दिीज हि यो$प्रयुच्छनु नः = 


प्रमःन्‌ रक्ष > रक्षति, प्रयुच्छेःच हिनस्ति` ` ` सोऽस्माभिर्थतःा सम्यक्‌ से३नीय ] ॥ < 

न्ज्ाव्स्ार्थ्यः  मनुष्ये्योऽग्निः शयन-जागरणा- स्ञाव्कार्थ्थ जो अग्नि शयन, जागरण, ४९९ 
जीवन-मरग हेतुरस्ति, स युक्त्त्या संप्रयोक्तव्यः जीवन और मरण का हेतु है उसका सब मनुष्य | है. ५ 
॥ ४ । १४ ॥। युक्ति से प्रयोग करें ॥ ४ । १४ || कक 
न5्य्द्रस्त्रर अग्नि के गुग--पह भौतिक ग्रग्नि (सुर्य) जब जागने का समय होता है )' 


तव हमें जगा देता है। अग्नि के प्रताप से ही सब मनुष्प जाग कर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तथा 
कर्मानण्ठान से श्रान्त होकर इस अग्नि की कृपा से सूर्यास्त के पश्चात्‌ भ्रानन्द से सो जाते हैं । 
जब मनुष्य प्रमादरहित होकर इसका युक्तिपुवेक सेवन करते हैं तब यह अ्रग्नि उनकी रक्षा करता है, 
जीवन का हेतु बनता है और जब प्रमादी होकर इसका उपयोग नहीं जानते तब यह हिसा करता है, 
मृत्यु का हेतु बनता है । ग्रतः सब मनुष्प इसका युक्तिपुर्वेक प्रयोग करे ॥ ४ । १४ ॥ । 


श्छ 
ग्रौद्धरस: । अत्ररिन्जअः = भौतिकः, ईश्वरो वा । निचृदब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
जीवा अग्निवाय्वादिनिभित्तेत जागरणे पुनजन्मनि वा प्रसिद्वानि मन श्रादीनीन्द्रियारि 
प्राप्नुवन्तीत्युपदिइयते ॥ 


















जीव, अग्नि, वायु आदि पदार्थो के निमित्त से जगने के समय वा दूसरे जन्म में प्रसिद्ध मन 
श्रादि इन्द्रियों को प्राप्त करते हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पुलमतः पुनरायुमऽआगनः पुन! प्राण; पुनरात्मामऽआगन पुनश्चक्तः पुनः श्रोत्रे मऽआग॑न | 
वश्वाजरो 5 अर्दव्यस्तनृपा ऽ अग्निने? पातु दुरितादवद्यात्‌ || १५ | 


प्ट्ब्ड््श््रः- | पुनः] जागररो शयनानन्तरं, द्वितीये जन्मनि वा (मनः) विज्ञानसाधकम्‌ (पुनः) 
पश्चाज्जन्मानन्तरस येन (आयुः) येन जीवनम्‌ (मे) मह्यम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ (अगन्‌) प्राप्नोति । अत्र सर्वत्र 
लड़थें लुङ्‌ । मन्त्रं घस० । इति च्नेर्लुक्‌ । मोतोत्रातोरिति मकारस्य नकारः (पुनः) वारंवारम्‌ (प्राणः) शरीरा- 
धारकः (पुनः) पश्चात्‌ मनुष्यदेहधारणानन्तरम्‌ (आत्मा) श्रतति==सर्वत्र व्याप्नोतीति सर्वान्तर्य्यामी 
परमात्मा, स्वस्वभावो वा (मे) मह्यम्‌ (श्रा) अभितः (अगन्‌) प्राप्तोति (पुनः) पश्चात्‌ (चक्षुः) चष्टे येन 
तद्र्पग्रा हक मिन्द्रियम्‌ (पुनः) अ्रग्ने (श्रोत्रम्‌) शृणोति शब्दान्येन तच्छन्दग्राहकमिन्द्रियम्‌ (भे) मह्यम्‌ _ 
(ग्रा) ग्राभिमुख्ये (श्रगन्‌) प्राप्नोति (वइवानरः) शरीरनेता जाठराग्निः । सर्वस्य नेता परमेश्वरो वा | 
(अदब्धः) हिसितुमनहंः (तठूपा:) यः शरीरमात्मानं च रक्षति (ञऋग्निः) श्रन्तस्थो विज्ञानस्वरूपो वा (नः) 
श्रस्मान्‌ (पातु) पालयति पालयतु वा (दुरितात्‌) पापजन्यात्प्राप्तव्याद्‌ दुःखाद्‌ दृष्टकमंगो वा (अवद्यात्‌) 


पापाचररणात्‌ ।। श्रयं मंत्रः श० ३। २॥ २। २३ व्याख्यातः ॥ १५ ॥ ~ 


प्न्त्ररप्णा्् (अ्रगन्‌) इस मन्त में सर्वत्र 'श्रगन्‌' पद में लट्‌ अर्थ में लुङ लकार है। | 
मन्त्रे घसऽ [० २। ४। ८०] सूत्र से 'च्लि' प्रत्यय का 'लुक' और 'मो नो धातोः' [ग्र ८ । २ । ६४] 
सूत्र से मकार को नकार आदेश है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।२।२।२३) में की 
} ॥ ४ । १५॥। 
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 ससप््रन्द्त्रान्त्ञरस्त्रः- यस्य सम्बन्धेन कृपया 

वा मे=-मह्य [पुनः | >"जागरणोे पुनर्जन्मनि वा 

_ जागरणे शथनानन्तर' द्वितीये जन्मनि वा, मत 
विज्ञानसाधकम आयु: येन जीवनं पुनः पश्चाज्जन्मा- 

नन्तरं येन ग्रा-ञ्रगत्‌ समन्तात्‌ प्राप्नोति । 

_ म्ने--्मम प्राणः शरीरधारकः पुनः वार॑वारकम्‌ 

_आ-श्रगन्‌ समन्तात्‌ प्राप्तोति । 


ग्रात्मा ग्रतति=सवंत्र व्याप्नोतीति सर्वान्तर्यामी 


परमात्मा, स्वस्वभावो वा पुनः पर्चान्मनुष्य- 
देहधारणानन्तरम्‌ श्रा-श्रगन्‌ श्रभितः प्राप्तोति । 

मे मह्या चक्षुः चष्टे येन तत्र पग्राहकमिन्द्रिय 
_ पुनः पश्चाद्‌ आ-प्रगन्‌ । 

श्रोत्रं श्रुणोति शब्दान्‌ येन तच्छब्दग्राहर्कामन्द्रिय 
पुनः भ्रग्रे आ-प्रगन्‌ आभिमुख्येन प्राप्नोति । 

सोऽदब्धः हिसितुभनहं: तवूपाः यः शरीरमात्मनं 
च रक्षति वेइबानरः शरीरनेता जाठराग्निः, सर्वस्य 
नेता परमेश्वरो वा श्रग्निः श्रन्तरस्तो, विज्ञानस्वरूपो 
वा न:==अ्रस्मान्‌ श्रवद्यात्‌ पापावरगात्‌ दुरितात्‌ 
पापजच्यात्‌ प्राप्तव्याः र दुःखा दुष्टकर्म रोवा पातु= 
पालयति पालयतु वा ।। ४ | १५ ।। 





न्अउप्ज्रश््र जिसके सम्बन्ध वा कृपा से (मे) 
मुझे (पुनः) शयन के पश्चात्‌ जागने पर या पुनर्जन्म 
होने पर (मनः) विज्ञात का साधक मन तथा 
( ्रायुः ) जीवन (पुनः) जन्म के पश्चात्‌ (आ-श्रगन्‌) 
सब ओर से प्राप्त होता है । 

(मे) मेरा (घ्राणः) शरीर धारणा करने वाला 
प्राण (पुनः) प्रागा बार-बार (आ-प्रगन) प्राप्त 
होता है । र 

(आत्मा) सवत्र व्यापक सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
ग्रथवा अपना स्वभाव (पुनः) मानव देह धारणा के 
पश्चात्‌ (अआ-श्रगन्‌) सव प्रकार से प्राप्त होता है । 

(मे) मुझे (चक्षुः) रूप ग्रहण करने वाला चक्षु- 
इन्द्रिय (पुनः) फिर (आ-प्रगन्‌) प्राप्त होता है । 

(श्रोत्रम्‌) शब्द को ग्रहणा करने वाला श्रोत्र 
इन्द्रिय (पुनः) आगे भो (श्रा-प्रगन्‌) प्राप्त होता है । 

ह (अदब्धः) हिसा के अयोग्य (ततुपा:) 
शरीर और आत्मा का रक्षक (वश्वानरः) शरीर 
का नेता जाठर-श्रग्नि वा सबका नेता परमेश्वर 
(अग्निः) शरीर में स्थित अग्नि वा विज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर (नः) हमारी (अवद्यात्‌) पाप-आचरणा से 
(दुरितात्‌) पाप से प्राप्त होने वाले दु:ख वा दुष्ट 
कर्म से (पातु) रक्षा करता हे वा करे॥ 
४। १५॥। 


[यक्ष्य सम्बन्धेन कृपया वा मे=-सह्यं [पुनः | जागरणे पुनर्जन्मनि वा मनः, आयु:, प्राणः, आत्मा, चक्ष 
शरोत्रं, पुनरागन्‌ ] 





म्भवः प्रत्र र्लेषालङ्कारः॥ यदा 
जीवा: शयनं मरशां च प्राष्तुवन्ति तदा यानि कार्य 
सिद्धिसाधनानि ममश्रादीनीन्द्रियाशि प्रलीनानोव 
भूत्वा पुनः पुनर्जाग रणे जन्मान्तरे वा प्राप्नुवन्ति, 
लानि यस्य विद्य॒दग्न्यादेः सम्बन्तेन परमेश्वरस्य 
सत्ताव्यवस्थाभ्यां वा सगोलकानि भूत्वा कायकरगा- 
समर्थानि भवन्ति । 


म्पाव्याथ इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार है ।। 
जब जीव शयन और मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब जो 
कार्य को सिद्ध करने वाली मन आदि इन्द्रियां हैं वे 
नष्ट सी होकर पुनः अर्थात्‌ जागने पर वा जन्मान्तर 
में प्रात हो जाती हैं, और जो विद्युत्‌-प्रर्ति आदि के 
सम्बन्ध से तथा परमेश्वर की सता और व्यवस्था 
से गोलक सहित होकर काय करने में समथ हाता 


चा 
to 


पक 


[ सो5दब्धघस्तनुथा बइत्रान रोऽग्निन ---प्रस्मान अद्याढ्डुरितात्‌ पातु --पालयति, पालयतु वा | 


स सम्यक सेवितो जाठराग्निः सर्व रक्षत्युपासितो 


जेगदीइबरः पापकर्म शाः सकाशान्निवत्य, धम प्रबत्य सत्र की रक्षा करता 


3 अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ जाठराग्नि 
टे तथा उपासना किया जग- 
































३०० देयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्क रे 


पुनः पुनर्मनुष्यजन्मानि प्रापप्य दुष्टाचाराई दीश्वर पाप कर्म से हटा कर, धर्म में लगा कर, | 

दुःखेभ्यश्‍च पृथक्‌ कृत्वा&भ्युदेयिक ने: श्रेवसिकं बार-बार मनुष्य जन्म प्रदान करके, दृष्ट आचरण 

च सुखं प्रापयति ।। ४ । १५ ॥। और पापों से पृथक्‌ करके अभ्युदय और निदश्रेयस 
सुख पहुँचाता है ॥ ४ । १५॥ 


अन्स्त ल्य्य्ररव्य्यगत्त-मह॒षि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
(पुनर्जन्म-विषय) में इस प्रकार की है--"'(पुनमंनः-पुनरात्मा) हे सर्वज्ञ ईश्वर जब-जेब हम जन्म लेवे 
तव-तव हमको शुद्ध मन, पुर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा उत्तम चक्षु और प्राण, 
प्राप्त हों (बेशवानरोऽदब्धः) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन 
करे (अग्निन:) सब पापों के नाश करने वाले आप हमको (पातु दुरितादवद्यात्‌) बुरे कामों और दुःखों से 
पुनर्जन्म में ग्रलग रक्‍खें  ॥ 

स्तप्रष्य््रस्त्रर- १. श्रग्नि (भौतिक)--जब जीव शयन को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी 
कार्य को सिद्ध करने वाली मन ग्रादि इन्द्रियाँ नष्ट-सी हो जाती हैं किन्तु इस भौतिक अग्नि के सम्बन्ध 
के कारण शयन के पश्चात्‌ जागने पर विज्ञान का साधक मन, श्रायु, शरीर को धारण करने वाले प्राणा, 
आत्मा, रूप को ग्रहण करने वाला चक्षु, शब्द को ग्रहण करने वाला श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ फिर प्राप्त हो 
जाती हें । अ्रच्छे प्रकार सेवन किया हुग्रा शरीर का नेता तथा रक्षक जाठराग्नि इन सब मन आदि इंद्रियों 
को रक्षा करता है । 

२- अग्नि (ईश्वर)- जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसकी कार्य को सिद्धि करने 
वाली मन आदि इन्द्रियां नष्ट-सी हो जाती हैं किन्तु अग्नि श्र्थात्‌ जगदीश्वर की कृपा से पुनः अर्थात्‌ 
जन्मान्तर में मन, आयु, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ फिर प्राप्त हो जाती हैं । परमेश्वर की 
सत्ता ओर व्यवस्था से फिर गोलक-सहित होकर कार्य करने में समर्थ होती हैं। शरीर और आत्मा का 
रक्षक, सबका नेता, विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर उपासना से पाप-कर्म से हटाता है, धर्म में प्रवृत्त करता है, | 
बार-बार मनुष्य जन्म प्रदान करता है, दुष्टाचरणा और दुःखों से पृथक्‌ करके ऐहिक और पारमाथिक सुख 
प्रदान करता है । 

। ३. अलडूगर--इस मन्त्र में श्‍लेष अलङ्कार होने से ग्रग्नि शब्द से भौतिक-अग्नि और ईश्वर 

ग्रथ का ग्रहण किया है ।। ४ । १५ ॥ 
है 
वत्स: । अत्रि न्अः=ईइवरो भौतिकइच ॥ भुरिगार्षी पंक्तिः | पंचम: ।। 
पुनस्तो कोहशावित्युपदिव्यते ॥ 

फिर वे ईश्वर और भौतिक अग्नि कैसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
त्वमग्ने त्रतप 5 अंसि देव 5 आ मर्त्येष्वा | त्वं यन्नेष्बीङ्य; | | 
र।स्वयत्सोमा भूयाँ भर देवो नं; सबिता बसौदाता वस्व॑ंदात ॥ १६ ॥ जे 
न पव्य्यर्थ्य:--(त्वम्‌) स वा (श्रग्ने) जगदीशवर ! अग्तिर्वा (व्रतपा; ) यो व्रतं सत्यं धर्माचरण- | 
नियमं अ पाति रक्षतीति (असि) अस्ति वा । तर पक्षे व्यत्यवः (देवः) दाता प्रकाशको वा (शा) समन गात्‌ 
(मत्यु) मरगाधर्मपु मनुष्येषु कार्य्येषु वा (श्रा) अभितः (खम्‌) स वा (यज्ञेषु) सत्कारेष्‌ पासना दिष्वर्ति= 


= 
छ) 


पा, 





ह... 









७)” १ 












चतुथ श्रध्याय ३०१ 

शि ट सु वा (ईड्यः) स्तोतुमध्येपितुं वाऽहं: (रास्व) देहि, दद [ति वा (इयत्‌) प्राप्नुवन्‌ (सोम) 

वयय तु" (श्रा) अ्रभित: (भयः) श्रतिशयेन वह: (भर) भरति वा (देवः) द्योतक: (नः ) 

{ हि ॥) स्वस्थ जगत उत्पादकः प्रेरको वा (बच्चो:) धनस्य (दाता) प्रापक (वसु) घनम्‌ 
।। श्रयं मंत्रः द्० ३ । २ । २। २४-२५ व्याख्यातः ॥ १६॥ 


स््जणाा२अ- (श्रसि) ग्रस्ति । यहां पक्ष में पुरुष व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
२५ ) में की गई है ।। ४ । १६ ।। 

















द Ee 56 छि [न्व्ञयाः- हे सोम ! ऐश्वय- 
! यस्त्वं स वा मत्यषु मररा- 
तपा: यो व्रतं==सत्यं धर्माचरगा- 
रक्षतीति सविता सर्वस्य जगत्‌ 
यज्ञेजु सत्का रेव्‌ पासना दिपु अग्निहोत्रादिषु 
त् तुम मट: देवः द्योतक: अ्रसि श्रस्ति स भवान्‌ 

धनस्य दाता प्रापकः सन्‌ बसु 
] अ्रदात्‌=विज्ञान धनं ददाति 
[देवः] दाता भूयः अतिशयेन 
रास्व ्रभितो देहि इयत्‌ प्राप्नुवन्‌ 
देम्‌ ग्राभर अभितो भर इत्येकः ॥। 


र आकु च्यु 


 योऽले =अ्रयमग्निः [त्वं] =स मत्यषु कायंषु 
्रतपाः यो व्रतं =सत्यं धर्माचरणानियमं पाति रक्ष- 
| तीर गति सर्व॑स्य जगत: प्रेरकः यज्ञेषु शिल्पेषु 
ध्येषितव्पः अ्रध्येषितुमहं: सोमः ऐश्वयं- 
द्योतकः [अ्रसि | अस्ति [त्वम्‌] स 
वसो: धनस्य दाता प्रापकः इयत्‌ प्राप्नु- 
| दाता [वसु] धनं | श्ा+-श्रदात्‌ | 
[इ ददाति, भूयः श्रतिशयेन बहुः सबकाय- 
रास्व==ग्रारासते समन्तार्‌ ददाति श्राभर > 
भितः सुखर्भ रति पुष्णातीति द्वितीय ।। ४ । १६ ।। 


[ ईइवरः ] 


श्ाणपाायं-है ( सोम ) ऐश्वर्य के दाता 
(अग्ने) जगदीश्वर ! जो (त्वन्‌) आप ( मत्यषु) 
मरशाधर्मा मनुष्यों में (ब्रतपाः) सत्यभाषगा, धर्मा- 
चरणा श्रोदि व्रतों का रक्षक (सविता) सब जगत्‌ 
के उत्पादक हो तथा (यज्ञेबु) सत्कार, उपासना आदि 


में तथा अग्निहोत्रादि में (ईड्य:) स्तुति के योग्य 


(देवः) प्रकाशक देव(अ्सि)हो । वह श्राप (नः) हमारे 

लिये (वसो:) धन को (दाता) प्राप्न कराने वाले होकर 
(वसु) विज्ञान-धन ([ग्रा-] ग्रदात) सब ओर से 
देते हो वह [देवः] दाता (भूयः) अत्यधिक (वसु) 
धन (आरास्व) सब ओर से दीजिए (इयत्‌) प्राप्त 
कराते हुए (त्बब्‌) आप इनको हमारे लिए 
(आभर) धारणा करते हो । यह मन्त्र का पहला 
अथ है ॥। 


[ भौतिकाग्निः | 


जो (ग्रग्ने) ग्रग्ति हे [त्वम्‌] वह (मत्येखु) 
मानवीय कार्यों में (ब्रतपाः) सत्यभाषण, धर्मा- 
चरणा आदि ब्रतों का रक्षक (सविता) सव जगत्‌ 
का प्रेरक है वह a कलम प कार्यों में (ईड्य) 
पूज्य अर्थात्‌ प्रयोक्तव्य (सोमः) ऐश्वर्य का निमित्त 
(देवः) प्रकाशक देव [ऋसि] हे [त्वम्‌] वह (नः) 
हमें (बसोः) धन का (दाता) प्रदाता, धनको 
(इयत्‌) प्राप्त कराता हुआ [देवः] दाता अग्नि 
[बसु] धन [ ब्रा +-आदात्‌ | प्रदान करता है, (भूयः) 
ग्रत्यधिक सव कार्यो में (रास्व) सव ओर से 
देता है तथा ( आभर ) सब ओर से सुखों से पृष्ट 
करता है । यह मन्त्र का दूसरा ग्रथ है ॥ ४। 
१६ ॥ 







| 


शी 

























३०२ देयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं 
हे'' ग्ने ! यस्त्वं व्रतपाः, ईडः, सबिता, देवः, आसि, स भवान्‌ नः ==भ्रस्मभ्यः ''वसु [श्रा-] ग्रदात्‌्= | हग 
विज्ञानधनं ददाति ] ७. 7 री 
म्रः अत्रशनेषालङ्कारः ॥ सर्वेर्म नुष्य: स्त्रात्जार्थ्य इस मन्त्र में श्‍लेष अलङ्कार है ॥ 


सत्यस्वरूपस्य, पूजाहंस्य, सर्वंजग इत्पादकस्प, सब मनुष्य सत्यस्वरूप, पुजा के योग्य, सब जगत्‌ | 

सकल सुखग्रदातुः प रमेश्व रस्यं वोपासनां कृत्वा सुख- के उत्पादक, सकल सुख दाता परमेश्‍वर की ही, 
यितव्यम्‌ । उपासना करके सुखी रहें । 

[ योऽग्ने --झय मग्नि:' ' 'सर्वकार्येध्वा रास्व- भ्रा रासते, ग्राभर >>्ग्रभितः सुखं भं रति पुष्णाती ति ] ॥ 

एवं च कार्य सिद्धये भौतिकमग्नि संप्रयोज्य और इसी प्रकार कार्य-सिद्धि के लिए भौतिक | 

सर्वाणिसुखानि प्रातव्यानीति ॥ ४ । १६ ॥। ग्र्ति का प्रयोग करके सब सुखों को प्राप्त करें॥ | 

४ । १६ ॥। क 

सा चाब्दा्ः-त्रतपाः =सत्यस्वरूपः । ईडयः==पूजाहंः । सविता==सवंजगदुत्पादकः। _ 

देव: =सकलसुखप्रदाता । | Ey 
स्राष्यासणर- १. अग्नि (ईइवर) कता है-अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर ऐश्वयं का दाता, सत्य _ 

ब्रतों का पालन करने वाला होने से सत्यस्वरूप, सब जगत्‌ का उत्पादक, स्तुति और पूजा के योग्य, £, 

सब सुखों का दाता और विज्ञान धन का देने वाला है । सत्र मतुष्प उक्त परमेश्वर की उपासना करके 
सुखी रहें । क्‍ प्रि. 

२. अग्ति (भौतिक) कंसा है--प्रह भौतिक अग्नि सत्य ब्रतों का रक्षक, सब जगत्‌ को प्रेरणा | 

(गति) देने वाला, शिल्प यज्ञों में प्रयोग के योग्य, ऐइत्रर्थ प्राति का हेतु, और धन का प्रापक है । इस _ 

भौतिक अग्नि का सव कार्यों में प्रयोग करके सब सुखों को प्राप्त करें ।। हि?” 
३. अलडूगर पहाँ श्लेष श्रलङ्कार होने से श्रग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि अर्थ का 

ग्रहण किया है ।। ४। १६ ॥ हि, 


सै 
वत्सः । आएि न्‍्य:--ईइवरः ।। ्रार्चीत्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। १ 
एतान्सेवित्वा मनुष्येण कथं भवितव्यमित्युपदिश्यते ।। 5 


इनको सेवन करके मनुष्यों को केसे वर्तना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।॥। श्र 
एपा तें शुक्र तन्रेतद्र्चस्तया सम्भ॑व श्राज॑डच्छ | जुर॑सि धृता मन॑सा जुष्टा विष्णवे ॥ १७॥ | 


सक्यार्:- (एषा) वक्ष्यमाणा (ते) तव (शुक्र) वीर्यवन्‌ विद्वन्‌ ! (तनूः) शरीरम्‌ (एतत्‌) 
परत्यक्षम (वर्चः) विज्ञानं तेजो वा (तया) तन्वा (सम्‌) सम्यगर्थं (भव) निष्पद्यस्व (भ्राजम) प्रकाशम्‌ 
(गच्छ) प्राप्नुहि (जः) ज्ञानी वेगवान्‌ वा (असि) भवसि (धृतरा) श्रियते यया तया । घ्त्र कृतो बहुल f 
क्विप्‌ (मनसा) विज्ञानेन (जुष्टा) प्रीता सेविता वा (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा ॥ भ्यं मन्त्रः दा० 
३। २। ४। ६-११ व्याख्यातः ।। १७ ।। id 

प्रस्णण्णर्थ- (घृता) यहां कृतो बहुलम्‌' [अ० ३ । ३ । १३] वात्तिक से “क्विप्‌ प्रत्य 
हे । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। २। ४। ९-११) में की गई है ।। ४। १७ ॥ A 
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चतुर्थ अध्याय 


३०३ 
 रतरप्तरन्बयश्प्रन्त्त्रय्त्रः हे शुक्र--विद्वत्‌ ! स्प्रे हे (शुक्र) वीर्यं वाते विद्वान ! 
वीर्यवन्‌ विद्वन्‌ ! [एषा] वक्ष्ममाणा ते>तव या [एषा] यह (ते) तेरा जो (विष्णवे) परमेश्वर 
विष्णवे परमेश्वराथ यज्ञाय वा तन्‌: शरीरम्‌ |ख्सि] प्राध्ति वा यज्ञानुष्ठान के लिए ( तन्‌ः ) शरीर 
= भ्रस्त (भवसि) या त्वया धृता त्रियते यया तया [श्रसि] है, जिसे तू (घृता) धारणा और ( जुष्टा) 
जुष्टा प्रीता सेविता वा च तया तन्ता जू: ज्ञानी प्रेमपूवंक सेवन करता है (तया) उभ शरीर सें 
वेगवान वा संस्त्वमेतत्‌ प्रत्यक्षं वचः विज्ञानं तेजो (जुः) ज्ञानी और वेगत्राला होकर (एतत्‌) इस 
वा सम्भव सम्यगभावय सम्यक निष्पद्यस्व, आजं (वचेः) विज्ञान वा तेज को (सम्भव) सिद्ध कर 
प्रकाशं गच्छ प्राप्तुहि, मनसा विज्ञानेन एतेन तया (राजम्‌) प्रकाश को (गच्छ) प्राप्त कर 
पुरुषार्थ गच्छ = प्राप्नुहि ।। ४ । १७।। (मनसा) इस विज्ञान से घमं, अर्थ, काम, मोक्ष 
i पुरुषार्थ को (गच्छ) प्राप्त कर ॥ ४ । १७ ॥। 
[हे शुक्रख्विद्वन्‌ ! [एषा] ते==तत्र या विष्णावे ततुः [असि ] ==अ्रस्तिः' "तया ज्‌ः संस्त्वमेतदूवर्च: सम्भव == 
सम्यग्भादय,. . .सनसंतेन पुरुषार्थ गच्छ = प्राप्नुहि | 
न्त्र्रत्रश्ः- मनुष्यः परमेश्वराज्ञापालनेन नाच सत्र मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा 
विज्ञात युक्तेन मनसा शरीरात्मारोग्य व्धित्वा, का पालन करके विज्ञान युक्त मन के द्वारा शरीर 
यज्ञमनुष्ठाय, विज्ञानयुक्तेन मनसा सुखयितव्यम्‌ और आत्मा के आरोग्य को बढ़ाकर, यज्ञानुष्ठान 
॥ ४ । १७ ।। करके, विज्ञानयुक्त मन से सदा सुखी रह 
।। ४। १७ ॥ | 
म््ा० पाव्दार्श्त; विष्णवे --परमेश्वराज्ञापालनाय, यज्ञानुष्ठानाय वा । मनसा=विज्ञान- 
युक्तेन मनसा । 
म्ाष्यारागर श्रग्नि आदि का सेवन करके मनुष्य कसे हों-सब मनुष्यों का शरीर 
परमेश्वर ने ग्रपनी आज्ञा का पालन करने के लिये एवं यज्ञानुष्ठान के लिये बनाया है । विज्ञान 
युक्त मन से शरीर और आत्मा के आरोग्य को बढ़ावें। इस शरीर को प्रीतिपूर्वक धारण करके, एवं 
इसका सेवन (सदुपयोग) करके ज्ञानी बनें, बलवान्‌ बनें, विज्ञान और तेज को सिद्ध कर, विद्या-प्रकाश 
को प्राप्त करें, विज्ञान युक्त मन से पुरुषार्थ अर्वात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप सुखों को प्राप्त करे 
॥ ४ । १७ || 





वत्सः | वारि न्न त्तू==वाणी विद्युच्च ।। स्वराडार्षबुहती । मध्यमः ॥ 
ते वाग्विद्य॒तौ कीहृञावित्युपदिइयते ।। 
वह वाणी और बिजुली कैसी है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
तस्यास्ते सत्यसंवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय स्वाहा | 
शुक्रमसि चन्द्रम॑स्यम्रतंमसि | वेश्वदेवमंसि ॥ १८ || 
प्व्दाथ्त:--(तस्याः) वाचो विद्य॒तो वा (ते)तव (सत्यसवसः) सत्यं सव =ऐइवर्थ्यं जगत्कारणं 


वा यस्य तस्य परमात्मनः (प्रसवे) उत्पादिते संसारे (लम्बः) शरी रस्य । श्रत्र जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति 
बातिकेनाडमाव: (यन्त्रम्‌) यन्त्रयति==संकुचति चालयति निबन्धाति वा येन तत्‌ ( ग्रशीय ) प्राप्नुयाम्‌ 





दाया 


RE 
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(स्वाहा) वाचं विद्य॒तं वा (क्रम्‌) शुद्धम (असि) अ्रस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय दकार 
(सि) अस्ति (अमृतम्‌) अम्ृतात्मकव्यवहारपरमार्थसुखसाधकस (श्रसि) ग्रस्त (बव ) यहि त यां 
देवानां-- विद्षामिदं तत्‌ (श्रसि) अस्ति ।। श्रयं मंत्रः शत० ३। २। ४। १२-- १५ व्याख्यातः ।। १८। | 


प्रखर णाप्र 4 (तन्वः) यहां 'जसादिषु छन्दसि वा वचनम' [भ्र० ७ । ३। १०९] वातिक से 
'आट' का अभाव है । (सि) अस्ति । इस मन्त्र में 'श्रसि' पद पर सवंत्र पुरुष-व्यत्यय है । इस मन्त्र की 
। १२--१५) में की गई है ।। ४। १८ |। 


व्याख्या शत० (३1 २। 


रजपाव्यजर्थान्जया:- हे जगदीश्वर ! 
सत्यसवसः सत्यं सवम्ृ"ऐ0ेइवर्य जगत्कारणं वा 
यस्य तस्य परमात्मनः तेस्स्तव प्रसंबे उत्पादिते 
संसारे या स्वाहा-- बाग विद्यूच्च वर्तते तस्या: वाचो 
विद्य॒तो वा विद्यां प्राप्य यत्‌ [तन्त्रः] शरीरस्य 
शुक्र शुद्धम [ असि ] =अ™स्ति, चन्द्रम्‌ प्राह्वादकारकम्‌ 
[असि] =श्रस्ति, ग्रमृतम्‌ श्रमृतात्मकव्प्रवहार- 
परमार्थसुखसाधकम्‌ [असि] =अअस्ति, बइवदेबं 
यद्विइवेषां देवानां =विदृषामिदं तत्‌ [श्रसि] अस्ति, 
तदान्त्रं यन्त्रयति==संकुचति चालयति निवध्नाति 
वा तत्‌ अहमशीय = प्राप्नुयाम्‌ ॥ ४ । १८ ॥। 
[हे जगदीइवर ! “`` 
ग्न्त: अत्र इलेषालङ्कारः ।। मनुष्ये री- 
श्वरोत्पादितायामस्याँ सष्टौ विद्यया कलाग्रन्त्र- 
सिद्धेरग्न्यादिभ्यः पदाथ म्य: सम्यगुपकारात्‌ ग्रहीत्वा 
सर्वागि सुखानि सम्पादनीयानि ।। ४ । १८ ॥। 


नपाए प्पब्डाश््:- प्रसवे =ईश्च रोत्पादिताथामस्यां सृष्टौ । यन्त्रम्‌ च्कलायन्त्रम्‌ । 
न््रष्स््ररजर- १. वाणी कंसी है- ऐश्वयंसम्पन्न, जगत्‌ के कारण परमात्मा की सृष्टि में 
वाग्‌-विद्या को प्राप्त करके शरीर के लिये शुद्ध, श्राह्वादकारक, व्यवहार श्रौर परमार्थ को सिद्ध करने 
वाले, विद्वानों से सम्वन्धित कलायन्त्रों को प्राप्त करें । 
२. विद्युत कसी हे उक्त परमात्मा की सृष्टि में विद्य॒त्‌-विद्या को प्र।प्त करके उक्त गुणों वा 
कलाथन्त्रों को सिद्ध करके, ग्नि आदि पदार्थो से ठीक-ठीक उपकार ग्रहणा करके सब सुखों को 


कर्‌ ।। ४ | १८ ।। 


वत्सः | त्वा रि वन्य त्तौ ~ वाणी विद्यूच्च ॥ निच; ब्राह्मीपंक्तिः । पञ्चमः ।। 
पुनस्ते कीहृशयाबित्युवदिइयते ।। 
फिर वे वाणी और बिजली केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


ते-तव प्रसवे--विद्यां प्राप्य ` 
















(चन्द्र य्‌) प्राह्लादकार 
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न्त्राप्पार्थ्ब हे जगदीश्वर ! (सत्यसवसः) | 
सच्चे ऐखर्य वा जग कारण वाले (ते) तुक 
परमात्मा के (प्रस॒वे) पैदा किये हए संसार में जो | 
(स्वाहा) वाणी वा विद्य है (तस्याः) उस वाणी 
वा विद्यु र-विद्या को प्राप्त करके जो (तन्वः) शरीर | 
के लिये (शुक्रम्‌) शुद्ध [ श्रसि] है (चन्द्रम्‌) श्रानन्द- 
दायक [सि] है (मृतम्‌) श्रमृत रूप व्यवहार तथा 
परमार्थ से सुख का साधक [श्रसि] है (वश्वदेवम्‌) 
सब विद्वानों के लिए सुखदायक [शसि] है, उस 
(यन्त्रम्‌) संकोचन चालन, निबन्धन के निमित्त 
यन्त्र को में (श्रशीय) प्राप्त करूं ।। ४। १॥ | 
यन्त्रमहमशी य == प्राप्नुयात्‌ ] 

नाना श्र इस मन्त्र में श्नेष अलङ्कार है । 
सव मनुष्य ईश्वर के द्वारा उत्पन्त की हुई इस 
में विद्या से कलाथन्त्रों की सिद्धि करके, श्रग्नि 
पदार्थो से ठीक़-ठीक उपकारों को ग्रहण करके र 
सुखों को सिद्ध करें ।। ४ | १८ ।। 


























त (यज्ञिया) या यज्ञमर्हति सा 


चतुर्थ ग्रध्याय 


चिदसि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियांसि यज्ञियास्यदितिरस्युभयतः शीण । 
॥ ०, । E भाचा संपतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि वंध्नीतां पषा ऽशवे नस्पात्विन्ट्रायाध्यक्षाय ।|१९|। 


प [= य्यः _(चित्‌) या विद्याव्रवहारस्य चेतयमाना वाग्दिद्युद्वा (श्रसि) श्रस्ति । अत्र सवंत्र 
(मता) ज्ञानासाथिका (श्रि) अस्ति (धोः) प्रज्ञा कर्मविद्याधारिका (श्रसि) ग्रस्त (दक्षिणा) 


(असि) ्रस्ति (श्रदितिः) अविनाशिनी (असि) श्रस्ति (उभयतःशोर्ष्णी) 


३०५ 


हि ४:००. * विजय जो 
न्ते >> प्र(८- विज्ञान विजयं च यया सा (ऋसि) अस्ति (क्षत्रिया) या क्षत्रस्यापत्यवद्वत्तते (अ्रसि) 


है 


शिरोवदुत्तम गुणा यस्यां सा । श्रत्र पञ्चम्या ग्रजुकं (सा ) ( नः ) अस्मम्पम (सुप्राचो) शोभत: 


उः कालो यस्प्रां सा (सुप्रतीचो) सुष्ठु प्रत्यकचच्पश्रिमः कालो यस्यां सा (एधि) भवतु (मित्रः) 
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 तापाब्डा्थरान्वार्र: हे जगदीश्वर ! 
_ सत्यसवसस्ते--तव प्रसवे या वाग्‌ विद्युद्ठा चित्‌ या 
विद्या व्यवहारस्य चेतयमाना वाग्‌ विद्युद्रा 
| अरि ] अस्ति, मना ज्ञानासाधिका [ अ्रसि | = 
रस्ति, धीः प्रज्ञाकर्मविद्याधारिका [ श्रसि ] =श्रस्ति, 
र क्षिणा दक्षन्ते = प्राप्तुवम्ति विज्ञानं विजयं च यथा सा 
` [असि] ==श्रस्ति, क्षत्रिया या क्षत्रस्यापत्यवः वर्तते 
[अखि] --प्रस्ति, यज्ञिया या यज्ञमहेति सा [ असि | = 
रस्ति, उभयतःज्ीष्णी उभयतः शिरोवदुत्तमा गुरणा 
ग्रस्थां सा अदिति: श्रविनाशिनी [श्रसि ] =अ्रस्तिः 
सा नः=प्रस्म्रभ्यं सुप्राची शोभनः प्राक्‌=पूवः 
कालो यस्यां सा सुप्रतोची सुष्ठु प्रत्यक पश्चिम: 
कालोयस्यां सा एधि भवतु । 


St 


\ 


_ याः पूषा पुष्टिकर्ता मित्रः = सबंसलो भूत्वा मनुष्य 
I त्वां (तां पद्यते = लि 
स्वाय [त्वा]-्त्त्वाँ (तां) पदि पद्यते=जाना 

प्राप्नोति येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ श्रध्याक्षाय अधिरुप- 
_ हििमावेऽन्वेक्षणोऽक्षाण्यक्षिणी वा यस्य यस्माद्वा तस्म 


Pg 


' त्वा) ताम्‌ (पदि) पद्यते= जानाति प्राप्नोति येन व्यवहारो तस्मिन्‌ । श्रत्र कृतो बहुलमिति करणो 
रबीत्ता्न) वड़ा कुरुतास (पूषा) पुष्टिकर्ता (अध्वनः) मार्गस्य मध्ये (पातु) रक्षतु (इन्द्राय) 
बले परमेद्वराय स्वामिने व्यवहाराय वा (श्रध्यक्षाय) अ्धिरुपरिभावेऽनवेक्षणोऽक्षाण्यक्षिशी वा 
द्वा तस्मे ।। श्रयं मंत्रः शत० ३। २। ४। १६-२० व्यास्यातः ॥ १६ ॥ 


अरमाणा7र्थ (श्रसि) श्रस्ति इस मन्त्र में 'ग्रसि' पद पर सर्वत्र पुरुष-व्यत्यय है । (उभ- 


अत/शीष्णों) यहां पंचमीत्रिभक्ति का 'लुक्‌' नहीं है। (प 
कात्तिक से करण-कारगा में ' किविप्‌' प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।२।४। १६-२१ ) में 


(पदि) यहां 'कृतो बहुलम्‌ [अर ३ 


1 ३ । ११३] 


ग्त्रप्प्रारश्् हे जगदीश्वर ! सत्य ऐश्वयं वाले 
आपके उत्पन्न किये इस संसार में जो वाणी वा 
विद्युत्‌ है वह (चित्‌) विद्या और व्यवहार को जनाने 
वाली [अ्रसि ] है, (मना) ज्ञान को साधक [ अ्रसि | है 
(धीः) प्रज्ञा, कमं और विद्या को धारण करने वाली 
[श्रति] है (दक्षिणा) विज्ञान और विजय को घ्रात 
कराने वाली [अ्रसि] है (क्षत्रिया) क्षत्रिय के 
समान रक्षक [असि ] है ( यज्ञिया ) यज्ञ के योग्य 
[असि] है (उभयतः) बाहर और भीतर दोनों 
ग्रोर से (ज्ञीष्णों) शिर के समान उत्तम गुणा 
वाली (अदिति:) अविनाशी [असि] है वह (नः) 
हमारे लिए (सुप्राची) भूतकाल में ( सुप्रतोची ) 
भविष्य काल एवं वत्तंमान काल में भी उत्तम सुख 
देने वाली (एधि) हो । 


जो (पुडा) पुष्टि करने वाला है वह (मित्रः) 
सब का मित्र बन कर मनुष्यता प्राप्ति के लिए 
[त्वा] तुझ वाशी और वि जुली को (पदि) ज्ञान 
और सुख-प्राप्ति के व्यवहार में (अध्यक्षाय) ऊंची 


i, 
000१४. Scone ne = हिल” = dre नि s 
र्रर जजवन 
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३०६ दयानन्दऽभ्रजुवेदभाष्य-भास्कर त 
न्हाय परमंश्व्ंवते परमेश्वराय स्वामिने व्यवहा- एवं सुक्ष्म दृष्टि वाले (इन्द्राय) परमैश्वर्यं से युक्त | 

इन्द्राय परमश्वयं वते परमेश्वराय स्वा! वहा- एवं सूक्ष्म दृष्टि इ br 

राय वा बध्नीतां वद्धां कुरुतास । परमेश्वर स्वामी वा उत्तम व्यवहार की प्राप्ति के | 

लिए (बध्नीताम्‌) हमारे वश में करें । 

स भवानव्वन:--व्यवहारपरमारथ सिद्धिकरस्य वह जगदीश्वर (अध्वनः) व्यावहारिक ग्रौर 

मागंस्य मध्ये न:--श्रस्मान्‌ सततं पातु=रक्षतु॥ पारमाथिक मार्ग में (नः) हमारी सदा (पातु) 

४1 १६॥ | रक्षा करे ।। ४ । १६ ॥। 

[ अ्रनुवृत्तिमाह-- ] 
न्ञात्त्राश्प्र:-स्रत्र इनेषालङ्कारः॥ (ते), म्पराजव्जा् इस मन्त्र में श्लेष अलङ्कार है ॥ 
(सत्यसवसः), (प्रसवे) इति पदत्रयमत्रानुवत्तंते । यहाँ (ते), (सत्यसवसः), (प्रसवे) इन तीन पदों 
की अनुवृत्ति है । 
[या वाग्‌ विद्युडा चिद्‌ [ श्रसि ] =ब्रस्ति' "उभयतः झीष्णां`` ` [ असि ] =भ्रस्ति, सा नः==्रस्मभ्यं सुप्राची 
ुप्रतीच्येधि ] 

या बाह्याभ्यन्तर रक्षाभ्यां सर्वोत्तमा वाग्‌ जो बाहर और ग्रन्दर से रक्षा करने के कारण 

विद्युच्च वर्तते, संपा भूतभविष्प्रइवत्तेमानकालेपु सर्वोत्तम वाणी और विद्युत्‌ है, वह भूत, भविष्यत्‌ 
सुखकारिण्यस्तीति वेद्यम । श्रौर वर्तमान काल में सुखकारक है, ऐसा जानो । 

[ य ! ` `'मनुष्यत्वाय [त्वा] त्यां तां पद्यध्यक्षायेन्द्राय ब्रध्नीताम्‌ ] 
यः कश्चित्‌ परमेइवरसभाध्यक्षोत्तमव्यवहार- जो कोई परमेश्वर प्रोक्त उत्तम व्यवहारों की 





सिद्धिप्रीत्याज्ञापालनाय सत्यां वाचं, विद्युरविद्यां सिद्धि के लिए तथा सभाध्यक्ष की प्रीतिपूर्वंक आज्ञा 
च टढां निवध्नाति, पालन के लिए सत्यवाणी और विद्य॒नू-बिद्या को 
वश में कर लेता है, 
[ स भवान्‌'''नः==्रस्मान्‌ सतत पातु= रक्षतु ] 
स एव मनुष्यः सवं रक्षको भवतीति ।। ४। १६॥। वही मनुष्य सवका रक्षक होता है ॥ ४।१६॥ 

२३१० पनर यः -उभयत्‌ः शीर्ण =वाह्याभ्पन्तररक्षाताभ्यां सर्वोत्तमा [वाग्‌ विद्युच्च] । 
सुप्राची =भूतकाले सुखकारिशी । सुप्रतीची= भविष्यत्काले सुखकारिणी । पदि-- उत्तमव्यवहार सिद्धि- 
प्रीत्याज्ञापालने । ्रध्यक्षाय==सभाध्यक्षाय । 

“ऋाज्स्ररत्रपर- १. वाणी को है--ईइवर को सृष्टि में वागी, विद्या और 5 प्रहार को 
चेतन करने वाली, ज्ञान की साधक, बुद्धि, कर्म और विद्या को धारणा करने वाली, विज्ञान प्राप्ति का 
साधन, क्षत्रिय के समान रक्षक, विद्वानों कौ सत्कार, मेल, दान आदि गुणों से युक्त, शिर के समान उत्तम 
गुणो वाली एवं जो बाहर और भीतर से रक्षा करने बाली. भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों 
सुखकारक है । 

२. विद्युत्‌ कसी है--ईश्वर की सृष्टि में यह विद्युत्‌ शिल्पविद्या श्रर 
करने वाली, ज्ञान की साधक, प्रज्ञा, कर्म और विद्या को धारण करने का साधन 
प्राप्ति का साधन, क्षत्रिय के समान प्रजा की रक्षक , शिर के समान 
प्रन्दर से रक्षा करने के कारण सर्वोत्तम, भूत, भविष्यत्‌ प्रौर वर्तमान 

इन उक्त गुणों वाली वाणी तथा विद्युत को विद्वान्‌ लोग सबके 


लोक-व्यवहार को चेतन 
, विज्ञान और विजय 
उत्तम गुणों वाली तथा बाहर और | 
तीनों लोकों में सुखकारक है । | 

मे सखा होकर मानवता की प्राप्रि 


$ 


a 
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चतुथ अध्याय ३३७ 


के लिए, परमेश्वर प्रोक्त सब व्यवहारों की सिद्धि के लिए तथा सभाध्यक्ष लोगों की प्रीतिपूर्वक श्राज्ञा 
का पालन करने के लिए अपने वश में करते हैं । जो इस वाणी को तथा विद्यत को अपने वश में कर लेता 
है वह लोकव्यवहार तथा परमार्थ सिद्धि के मार्ग में सबकी रक्षा करता है ।। 
३. श्रलद्धार पहाँ इलेष ग्रलङ्कार से वाणी और विद्युत्‌ दो ग्रर्थो का ग्रहण किया है 
॥ ४ । १९ || | 
€ 

वत्स | व्बारिताच्य तौ वाणी विद्युच्च ॥ पूर्वाद्व॑स्य साम्नी जगती । निषादः | उतराद्वस्य 
भुरिगाष्य ष्गिक । ऋषभः ।। 
पुनस्ते कीदुइयावित्युपदिश्यते ॥ 

फिर वह वाणी और विजुली कंधी हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


अनु त्वा माता मन्यतामनु पिताऽन॒ श्राता सगभ्योऽन सखा सयथ्य; 
सा देवि देवमच्ळेदीन्द्राय सोम स्द्रस्त्वावत्तयतु स्वास्ति सोम॑सखा पुनरेहिं | २० || 





प्यच्दा०प:-- (अनु) श्रन्यभावे (त्वा) त्वाम्‌ (माता) जननी (मन्यताम्‌) विज्ञापयतु स्वीकृरुताम्‌ 
( अनु ) पुनरथ ( पिता ) जनक: ( अनु ) पद्चादर्थ । श्रस्विति साहइयापरभावस्‌ ॥ निरु० १। ३॥ (भ्राता) वन बुः 
(सगभ्ये:) समानश्चासौ गर्भः सगर्भस्तस्मिन्भवः । अत्र सगर्भसगूथसनुताद्यन्‌ ॥ प्र । ४। ४। ११४॥ इति 
सुत्र णा भवार्थे यन्प्रत्यथः (अनु) ग्रानुकृल्ये (सखा) मित्रः (सयूथ्य:) समानञ्चासौ यूथ: समूहस्तस्मिन्‌ भवः । 
पूर्वसूत्रेणास्य सिद्धि: (सा) पूर्वोक्ता (देबि) देदीप्यमाना (देवम्‌) परमेश्वर विद्यायुक्तं गुद्धव्पवहारं वा 
(अच्छ) सम्यग्रीत्या (इहि) जानीहि प्राप्नुहि वा (इन्द्राय) परमेश्रय्यं प्राप्तये (सोमम्‌) उत्तमपदार्थसमुहम्‌ 
(रुद्रः) परमेश्वरः । चतुश्चत्वाररिशद्वषंक्ृतब्रह्मचर्यो विद्वान्‌ वा (त्वा) ताम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ (वत्तयतु) 
प्रवृत्त कारयतु (स्वस्ति) शोभनमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्पुखम्‌ । स्त्रस्तीति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
५। ५॥ (सोमसखा) सोमः=परमेः्रः सोमविद्याविन्मनुष्यो वा सखा=सुदृद्यस्य सः (पुनः) पञ्चात्‌ 
(ग्रा) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुहि प्राप्नोति वा ॥ श्रयं मंत्रः श० ३ । २। ४। २०-२१ व्याख्यातः ॥ २०॥ 

स्रस्त्ररणउर््-- (श्नु) निरु० (१ । ३) में अनु' उपसर्ग का अर्थ “ साहृश्य और अ्परभाव 
(पश्चात्‌) है (सगभ्ये:) यह शब्द 'सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌ (ग्र ४।४। (१४) सूत्र से 'सगभं शब्द से 
भव ग्रथ में 'यन्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (स्वस्ति) यह्‌ शब्द निघं० (५। ५) में पद-नामों में पढ़ा 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (३। २। ४। २०-२१) में की गई है ।। ४ । २० || 


रतरप्परन्डाश्ग्रान्ब्त्रय्ः- हे मनुष्य ! यथा म्ज्रपष्प्राश््-हे मनुष्य ! जते (रुद्रः) पर- 
रद्रः=परमेइवरो विद्वान्‌ वा परमेश्वरः, चतुश्चत्वारि- मेश्वर श्रथवा चवालोस (४४) वप ब्रह्मचर्य पालन 
दवर्ष कृतब्रह्मचयो विद्वान्‌ वा वत्तेयपु प्रवृत्तं करने वाला विद्वान्‌ (वत्तयतु) प्रेरणा करे, कन 
कारयतु, यां वाणीं विद्युतं सोमम्‌ उतम पदार्थः वाणी, विद्युत और (सोमम्‌) उत्तम पदार्थो को 
समूहं, देबं परमेश्वरं विद्यायुक्तँ शुद्धव्यवहारं वा, (देवम्‌) परमेश्वर वा विद्या से युक्त शु [र 
स्वस्तिन्=सुखं शोभ नमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्सुखं, को (स्वस्ति) उत्तम सुख का जिस ( इन्द्राय ) परम 
यस्मा इन्द्राय परमेइवर्यप्राप्तये आवत्तेयतु समन्तात्‌ ऐश्वय की प्राप्ति के लि ए (आवत्तयतु) सब प्रकार 
प्रवृत्तं कारयतु, या सोमसखा सोमः=परमेशत्ररः प्रेरणा करे; और जिससे (सोमसखा) परमेश्वर वा 





३०५ 


सोमविद्याचिन्मनुष्यो वा सखा=सुहृद्यस्य सः [सरा ] 
पूर्वोक्ता देवि--वाग विद्युद्‌ वा देदीप्यमाना देवं 
=बिद्ठांसं परमेश्वर विद्यायुक्तं शुद्धव्यवहारं वा एति, 
तथव त्वं तस्म पुनरच्छेहि=पुनः पुनः समन्तात्‌ 
सम्यग्रोत्या प्राप्नुहि पश्चात्‌ सम्यग्रीत्या जानीहि 
प्राप्नुहि वा । 

एतद्विय्यां ग्रहोत्‌ त्वा--त्वां माता जननी 
अनुमन्यताम्‌ ग्रन्यभावेन विज्ञापयतु स्वीकुरुतां, 
पिता जनकः श्रनुमन्यतां पुनः विज्ञापयतु स्वीकुरुतां, 
सगभ्यः समानञ्चासौ गर्भः सगर्भस्तस्मिब्‌ भवः 
भ्राता वन्धुः ्रनुमन्यतां पश्चाद्‌ विज्ञापयतु स्वी- 
कुरुतां, सयुथ्यः समानरचासौ य्‌थः=समूहस्तस्मिन्‌ 
भवः सखा मित्र: अनुमन्यताम्‌ अनुकूल विज्ञापयतु 
स्वीकुरुतां, त्वं च त्वा=एतां पुनः पुनः पुरुषा- 
थेनेहि = प्राप्नुहि, समन्तात्‌ प्राप्नुहि (प्राप्नोति वा) 


।। ४ । २० ॥। 


[ एतद्रिद्यां ग्रहीतं त्वा ==त्वां माता, पिता, सगर्भ्यो ता, सपुथ्यः सखाऽनुमन्यताम्‌ त्वं च त्वा==एतां पुनः 
पुनः पृरुषार्थेनंहि ] 


म्त्रन्त्रा््ज: अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
मनुष्य: परस्परमेवं वत्तितव्यं- यथा धर्मात्मा विदुषी 
माता, धर्मात्मा विद्वान्‌ पिता, भ्राता, मित्रादयञ्च 
सत्ये व्यवहारे प्रवर्त र॑स्तथेव पुत्रादिभिरप्यनुवति- 
तव्यम्‌ । 


यथा च विद्वांसो धामिकाः पुत्रादयो धमे 
व्यवहारे प्रवर्तरस्तथेव मात्रादिभिरप्यनुष्ठातव्य- 
मित्येवं सवः परस्परं वात्तित्वऽऽनन्दितव्यम््‌ ॥ 
॥ ४ | २० || 


२३7० पाब्यपर्थ्र:--माता--धर्मात्मा विदुषी माता । पिता=धमत्मा विद्वान्‌ पिता ।। 
ख्प्रष्य्त्रस्यत्र- १. वाणी कसी है--वाणी की प्राप्ति के लिये रुदर श्रर्थात्‌ परमेश्वर अथवा | 
४४ वर्ष का रुद्र विद्वान्‌ ब्रह्मचारी प्रेरणा करता है तथा उत्तम पदार्थ, परमेइवर, विद्यायुक्त शुद्धव्यवहार, 
उत्तम सुख और परम एश्वय की प्राप्ति के लिए भी प्रेरणा करता है । परमेइवर और सोमविद्या का विद्वान 
जिसके सखा हें वह हादिक भावों को प्रकाशित करने वालों वाणी परमेद्ववर को प्राप्त कराती है, विद्या- 


युक्त शुद्ध व्यवहार स सुभूषित करती ह 


२. विद्युत्‌ कसी है-वाणी के समान विद्युतू-विद्या की प्राप्ति के लिए भो रुद्र ग्र ति 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर॑ 




























22, 
सोम विद्या को जानने बाला मनुष्य मैत्री करता | 
है वह [सा] पूर्वोक्त (देवि) प्रकाशमान वाणी और ] 
विद्यत्‌ (देवम्‌) परमेश्वर वा विद्या युक्त शुद्ध 
व्यवहार वाले विद्वान्‌ को प्राप्त होती है वसे तू उसे | 
(पुनः) बार-बार (श्रच्छ) उत्तम रीतिसे (इहि) 
जान वा प्राप्त कर । 
इस विद्या को ग्रहणा करने के लिए [त्वा] 
तुझे (माता) तेरी जननी (श्रनुमन्यताम्‌) स्वयं 
समभावे एवं स्वीकृति देवे, (पिता) तेरा पिता 
(अनुमन्यताम्‌) शिक्षा और स्वीकृति देवे, (संगभ्यंः) 
उसी गर्भ से उत्पन्न हुग्रा अर्थात्‌ सगा (भ्राता) 
भाई (ग्रनुमन्याम्‌) वतलावे और स्वीकृति देवें । 
(सयूथ्यः) उसी यूथ अर्थात्‌ समूह में रहने वाला | 
(सखा) मित्र (ग्रनुमन्यताम्‌) तेरे अनुकूल होकर 
तुझे कहे और स्वीकृति देवे और तू (त्वा) इस | 
विद्या को बार-बार पुरुषार्थ करके (ऐहि) सब . 
ओर से प्राप्त कर ।। ४। २० ॥। | 


| 


न३उब्तर्- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा . 
अलङ्कार है। सब मनुष्य परस्पर ऐसे व्यवहार | 
करे-जेसे धर्मात्मा विदुषी माता, धर्मात्मा. 
विद्वान्‌ पिता, भाई और भित्र आदि सत्य व्यवहार 
में प्रवृत्त रहे वेसे पुत्र आदि भी उनका अनुकरण 
करें । 

श्रौर-जंसे विद्वान्‌ धामिक पुत्र आदि घमं युक्त 
व्यवहार में प्रवृत्त हों वैसे ही माता आदि भी उनका 
अनुसरण कर, इस प्रकार सब परस्पर बर्ताव करके 
श्रानन्द में रहेँ ।। ४ । २० ॥ 


[| 
® 


नॉ” ) 
॥ | 
































चतुर्थ ्रध्याय ३०६ 


1 विद्वान्‌ रुद्र ब्रह्मचारी प्रेरणा देता है। तथा उत्तम पदार्थ, परमेश्वर, विद्या ,कत शुद्ध 
गर परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये भी प्रेरणा करता है। परमेश्वर 
निके वि विद्युत्‌-विद्या के मित्र हैं । यह विद्य र सब पदार्थों को प्रदीप्त करने वाला 


कक 


' का ज्ञात। 194४. 

' और 1 युक्त शुद्ध ब्यवहार की प्राप्ति का सावन हे । 

३. बाणी और विद्युत-विद्या को प्राप्ति के लिए अनुमति इस वागी तथा विद्युत्‌-विद्या को 

ने के लिये धर्मात गा विदुषी माता, धामिक विद्वान्‌ पिता, भाई तथा मित्र ग्रादि सभी लोग अपने 

| [ ४. शरलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
रहः Re उपमा यह है कि जैसे धर्मात्मा विदुषी माता, तथा धामिक विद्वान्‌ पिता आदि विद्याप्राप्ति 

र्म युक्त सत्य व्यवहार में प्रवृत्त हों वेसे पुत्र प्रादि भी प्रवृत रहा करें और जसे पुत्र प्रादि धमयुक्त 

गर में प्रवृत्त रहें वसते माता-पिता श्रादि भी धर्म-व्यवहार में प्रवृत रहा कर ॥ ४। २० ॥। 


ड 


0४४ वहस: । ब्ाजूच्िज्यू त्ते --बाणी विद्युच्च । विराडार्षी बृहती । मध्यमः ।। 

| मे | पुनस्ते कीहश्यावित्युपदिश्यते ॥ 

ओ। फिर वह वाणी और बिजुली कंसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 

pr वस्वठपस्यादितिरस्यादि त्यासि रुद्रासे चन्द्रासि | 

भै ___ बूहस्सति्टवा सुम्ने शम्णाट रुद्रो वस॒मिराचके || २१ ॥ 

ब्दा (वस्वी) याउग्त्यादिपदार्थाख्यवसुविद्यास बन्धिनी वसुभिश्चतुविशतिवर्ष कृत ब्रह्य च्ये 

` सा (श्रसि) श्रस्ति। श्रत्र स्त्र व्यत्ययः (अदितिः) प्रकाशवन्तित्या । ग्रतितिद्यारिति प्रकाशकारकोऽर्ो 

ग्यते (असि) अस्ति (आदित्या) यऽऽदि त्यवदर्थ विद्यात्रकाशिकाऽष्टचत्वारिशत्संव त्सरपर्यन्तानुष्ठितब्र ह्यचय्ये 
बीकृता सा (असि) श्रस्ति (र्द्रा) सा प्राशवायुसंवन्थिती चतुश्चत्वारिशद्धायनावधिसेवितब्रह्मचये: 
ब्रीकृता सा (असि) अ्रस्ति (चन्द्रा ) ग्राह्मादयित्री (सि) ग्रस्ति (बृहस्पतिः) परमेश्वरो विद्वान्‌ वा (त्वा) 

[म्ने) सुवे (रम्णातु) रमयतु । ्रतरान्तरगरो ण्यर्यों जिक ए्णव्यत्य यश्‍च (रुद्र:) दुष्टान। रोदयिता विद्वान्‌ 

) समन्तात्‌ (चके) कामितवान्‌ कामयतां वा अत्र पक्षे लोडर 
२ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


TF या) 3. छ 
~ यि लका 


i. 


) ६ 
न 


ब _ व है | 


a 


(व माशि | ) उषितसवं विद्येविद्वद्धि: सह (रा 
लिट आचक इति कान्तिकर्मसु पठितस्‌ ॥ निघं० २। ६ ॥ ग्रं मंत्रः श० ३।२।४। ९7 
् प्रग्ग्राणा श्क- (असि) अस्ति । इस मन्त्र में 'असि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । (अदितिः) 

काशवस्तित्या । “अदितिद्याः०' इत्यादि वेद मन्त्र के प्रमाण से 'अदिति' शब्द से प्रकाशकारक अर्थ 

गहीत होता है । (रम्णातु) रमयतु । यहाँ शिच्‌ का ग्र्थ अन्तर्भावित है और विकरण भ्रत्यय का व्यत्यय 
` | (क्के) यहाँ पक्ष में लोट-अथ में लिट्‌-लकार है । (आचके) यह पद तिघं० (२ । ६) में कान्ति ग्रथ 

४ किया में पढ़ा है। इस मन्त्र को व्याख्या शत? (३।२।४। १-२) में की गई 

है ।। ४ । २१ ।। 

सचान्डा्न्व्य्ाः- हे विदन्‌ मनुष्य ' 

था था बसवी याअन्यादि पदार्थाख्यवसुविद्या- (वस्वी 

सम्बन्धिनी, वसुभिइचतुविशतिवर्षकृत ब्रह्मचर्यः सम्बन्धित, 


४; “al = ' 1 


नी 


माच्या हे विद्वान्‌ मनुष्प ! जंते जो 
) अग्नि आदि पदार्थ नामक वसु विद्या से 
और जिते चोबीस वर्षे तक ब्रह्मवय 





३१० दयानन्द-थजुवंदभाष्य-भास्कर्‌ं 

























प्राप्ता सा [असि | --अस्ति, ्रदितिः प्रकाशवन्नित्या पालन करने वालों ने प्राप्त किया [श्रसि] है जो 
[असि] =ग्स्ति, रुद्रा सा प्राशावायुसम्बन्धिनी, (अदितिः) प्रकाश के समान नित्य | कजा. 
चतुश्वत्वारिशद्धायनावधिसेवित ब्रह्मचर्ये: स्वीकृता (रुद्रा) प्राण वायु से सम्बन्धित छ तथा चवालीस वर्ष. 
सा [असि] =श्रस्ति, आदित्या याऽऽदित्यवदर्थं तक ब्रह्मचर्य सेवन करने वालों ने जिसे स्वीकार. 
विद्याप्रकाशिक्राएप्टचत्वा रिशत्संवत्सरपयंन्‍्तानुष्ठित- किया | ग्र्ति है, जो (भ्रादित्या) आदित्य के समान ` 
ब्रह्मचयें: स्वीकृता सा [अ्रसि]5८-ग्रस्ति, चन्द्रा पदार्थ और विद्या को प्रकाशित करने वाली एवं _ 
आह्वादयित्री [असि] =अ्नस्ति, यां बृहस्पतिः अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य के अनुष्ठाता ने जिसे | 
परमेश्वरो विद्वान्‌ वा सुम्ने पुखे रमयति--प्रेरयति, स्वीकार किया [असि | है जो (चन्द्रा) आनन्द- 
यां रुद्रः दृष्टानां रोदयिता विद्वान्‌ बसुभिः उषित दायक [असि] है, जिसे (ब॒हस्पति:) परमेश्वर वा | 
सवविद्योवि रवऱ्दि: सह वतंमानामाचके समन्तात्‌ विद्वान्‌ (सुम्ने) सुख के निमित्त प्रेरित करता है, 
कामितवान्‌ कामथतां वा, यामहं कामये, तथा जिसको (रुद्रः) दुष्टों को रुलाने वाला विद्वान्‌ | 
त्वां-तां भवान्‌ रम्णातु= रमयतु ॥ ४ । २१ ।। (वसुभिः) सब विद्यात्रों में निवास करने वाले 
विद्वानों के संग रहने वाली वाणी वा विद्युत्‌ को 
(श्राचके) सत्र ओर से चाहता है और जिसे मैं भी. 
चाहता हुँ वेसे (त्वा) उस विद्या में आप भी 
(रम्शालु) रमण करो ॥ ४। २१ ॥। 


[या वस्ती [श्रति ] =ग्रस्ति, अदिति: [असि ]--अस्ति | 


१७ 


म्राब्ारय:--अत्र._ इतेषवाचकलुक्षोपमा- नावा =इस मन्त्र में दतेष और वाचक | 
लक्कारो ॥ यथा ये वाग्विद्युती प्राशपृथिव्यादिभिः लुतोपमा ग्रलङ्कार हैं॥ जँसे जो वाणी और विद्युत्‌ 
सह वतमाने श्रनेकव्यवहारहेतू स्तः, प्राणा ओर पृथिवी श्रादि के साथ अनेक व्यवहारों | 
के साधक हैं, | 
[रुद्रा [ श्रसि ] --अस्ति, श्रादित्या [श्रसि] |--अस्ति, चन्द्रा [ श्रसि | ==ग्रस्ति ] tt 
थे जितेन्द्रिथादिधमंपुरस्सरं यथायोग्यं कृतब्रह्म- और जो जितेन्द्रियता आदि धर्माचरशा पूर्वक | 


चये मंनुष्येविज्ञानेन क्रियाजु संत्रयोडिते सत्यौ यथायोग्य ब्रह्माचर्थं का पालन करने वाले मनुष्यों. 
वाग्‌विद्युतो वहुसुखका रके जायेते । ऐते त्वमपि नित्यं से विज्ञान के द्वारा क्रियाओं में प्रयुक्त किये हुए _ 
सेवस्व ।। ४ । २१ ॥ वाणी और विद्यु [ श्रति सुखकारक होते हैं । इनका 
तू भी नित्य सेवन कर ॥ ४ । २१ ॥ 

३1७ प्ब्दप्रथ्व:--चन्द्रा =वहुसुखकारिका ।। | 
न्त्एरण्यरस्त्ररर- १. वाणी कसी है-इस वाणी का वकु श्र्थान्‌ अग्नि आदि पदार्थ विद्या से 

सम्बन्ध है, और इसे वसु ग्रर्थात्‌ २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पालन करने वाले विद्वान्‌ प्राप्त करते हैं, यह्‌ 
प्रकाश कें समान नित्य है, प्रारा-वायु से इसका सम्बन्ध है, अर्थात्‌ प्राण से इसकी उत्पत्ति होती है, रुद्र 
ग्र्थात्‌ ४४ वष पर्यन्त ब्रह्मचर्यपालन करने वाले विद्वान्‌ इसे स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, यह आदित्य 
(सूयं) के समान पदार्थो को प्रकाशित करने वाली तथा ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्वानों 
के द्वारा विद्या का प्रकाश करने वाली और सबको ग्राल्वादित करके ति सुख देने वाली है । परमेश्वर 
वेदवागी का तथा विद्वानु वेंदिक-वाणी का प्रकाश करता छ 8 डं कि” - 


२. विद्युत्‌ कसो है - इस विद्युत्‌ का वसु अर्थात्‌ श्रग्ति ग्रादि पदार्थ विद्या से गहरा सम्ब 10. 
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है 

|| ®” 
उ क 
जक चतुथ अध्याय ३११ 


री इसे हिक करते हैं, यह प्रकाश के समान नित्य है, प्रारा-वायु से इसका सम्बन्ध है अर्थात 
ग वायु 4 गै प्रेरक है, रुद्र ब्रह्मचारी इसे प्राप्त करते हैं, यह सूर्य के समान रात्रि में पदार्थों को 
[शित करती है ब्रह्मचारी इसे प्रात करते हैं, यह विद्य॒त्‌-विद्या विद्वानों को श्राह्नादित करने 

। है, इसके सदुपयोग से सभी श्राह्वादित होते हैं । परमेश्वर और विद्वान्‌ भी इस विद्युत्‌ विद्या का 


[श करत हे | 


है. अलङ्कार यहाँ इनेष श्रलङ्कार होने से वारी और विद्य॒त्‌ दोनों ग्र्थों का ग्रहणा किया है, 
था मन्त्र म उपमा वाचक 'इव आदि शब्द के लुन होने से वाचक लुतोपमा श्रलड्कार है । उपमा यह है 
के जसै बृहस्पति अर्थात्‌ परमेश्‍वर श्रौर विद्वान्‌ वेदवाणी और विद्युत्‌ विद्या को प्रकाशित करते 

इसी प्रकार ग्न्य जन भी इस वाणी तथा विद्य॒त्‌-विद्या में रमणा करते रहें, इसे प्रकाशित करते 


(21 = स 
के 11. ड 
us + के 





f | 
.. वत्स: | ब्कारितव्यू त्यो वाणी विद्य॒च्च ॥ ब्राह्मी पक्तिः । पञ्चम: ।। 


| 
2 






पुनस्ते कीहृइ्यावित्युपदिऽथते ॥ 
| ७१ ञ्रौर =- 3 -) > 
फिर वे वाणी और बिजुली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


के 
















= > मृद्धन्ना ह जेर्घाम्म जने पृ स्पदर्मास | 

आंदत्यास्त्वा मृद्धना देवयजने पृथिव्या5इडायाम्पदमंसि घृतव॒त स्वाहा | 

३7 Cs रं॑मस्थास्मे = > क... "क ति ळय गड विय sn | 

अस्मे रमस्पास्मे त वन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वय&रायस्पोषेंण वियोष्म तोता राख ॥२२॥ 


है 
ल्क 


` ५ प््रव्दाश््र: -(श्रदित्या:) अन्तरिक्षस्य । अदितिरन्तरिक्षमित्यस्मादयमर्थो गृह्यते (त्वा) ताम्‌ (मुद्र) 
धानि वत्तमानाम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (जिर्घाम) प्रदीप्ये संचालयामि वा (देवयजने) देवानां = विदुषां 
संगतिकरण एतेभ्यो दाने वा (पृथिव्या:) भूमेमंध्ये (इडायाः) स्तोतुमन्वेष्टुमरहाया वेदवाण्याः । इडेति 
गङ्‌नामस ॥ निघं० १ । ११॥ (पदम्‌) वेदितव्यं प्राप्तव्यं वा (श्रसि) ग्रस्ति (घृतवत्‌) घृतेन 


क | १ 
a 
i “कु ८ 
ब्रा Es [RB 





पुष्टिदा प्तिकारके णतुल्या (स्वाहा) यया क्रियया सुहुतं यजति तस्याः (अस्मे) श्रस्मासु (रमस्व) रमतां 
'मयत्‌ वा (अस्मे) श्रस्माकम्‌ । अत्र सर्वत्र सुरां सुलुगिति ञे ग्रादेजः (ते) तव (बन्धुः) म्राता (त्वे) त्वयि 
(रायः) विद्यादिसुवरणंधनम्‌ (मे) मपि (रायः) धनम्‌ (मा) निषेधार्थे (वयम्‌) मनुष्याः (रायः) उक्तधनस्य 
(पोषण) पुष्यन्ति येन तेन (वि) विगतार्थे (यौष्म) युक्ता भवेम (तोतः ) तुवन्ति=जानन्ति प्राप्नुवन्ति 
हसरि ॥ [बा येन सः । अ्रत्र तु गतिबृद्धिहसासु' इति धातोब्राहुलकादौणाद्किस्तन्‌ प्रत्ययः (रायः) विद्याराज्य- 
समृद्धयः ॥ श्रयं मंत्रः श० ३। ३। १ । ४- ११ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 
_ स्रसखारणार्थ्य --(अ्रदित्या:) अ्नन्तरिक्षस्य । “अदितिरन्तरिक्षम्‌०' इत्यादि वेद मन्त्र से 
दिति शब्द से 'अन्तरिक्ष श्रर्थ गृहीत होता है । (इडायाः) 'इडा' शब्द निघं० (१ । ११) में वाणी- 
में पढ़ा है । (अ्रस्मे) अस्माकम्‌ । यहां सवंत्र 'सुपाँ सुलुक० [श्र ७ । १ । ३९] सूत्र से 'शे श्रादेश 
गीतः) यह शब्द गति-बृद्धि और हिसा श्रर्थं वाली 'तु' धातु से बहुल करके औणादिक 'तन्‌' प्रत्यय 
ने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ३ । १ । १४- ११) में की गई है ॥ ४। २२ ।। 
त्र पाब्डाश्ान्जियाः- हे विद्वन्‌ मनुष्य ! न्माप्त्ास्ञर हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू जेसे जो 
[था या देवयजने देवानां --विदुषां सङ्गतिकररग (देवयजने) विद्वानों के साथ सङ्ग करने वा इनको 
पो दाने वा अदित्याः ग्रन्तरिक्षस्य प्रथिव्याः दान देने में (ग्रदित्याः) श्रन्तरिक्ष के (पृथिव्याः) 


३१२ 
भूमेमंध्ये इडायाः स्तोतुमन्वेष्टुमहाया वेदवाण्या 
[मुरड] मूदंति वत्तमानां स्वाहा थया क्रियया 
सुहतं यजति तस्याः घृतदत्‌ घ्रृतेन=पुष्टिदीप्तिः 
कारकेण तल्या पदं वेदितव्यं प्राप्तव्यं वा श्रसि= 
ग्रस्ति, यामहम्‌ आ+ जिर्घाम समन्तात्‌ प्रदीप्ये 
सञ्चालयामि वा त्वा=तां त्वमपि जिघृहि । 


या अस्मे -श्रस्रासु रमते सा युष्मास्वपि 
रमस्व--रभतां रमयतु वा, यामहं रमयामि तां 
भवानपि स्वस्मिन्‌ रमयतु । 

योऽस्मे = श्रस्माकं बन्धुः भ्राता अरित स ते=- 
तव श्रप्यस्तु, यो रायः=-धनसमूहः विद्यादिसु 
वगांधनं त्वय्यस्ति स मेच् मप्यप्यस्तु । 


तोतः तुवन्ति==जानन्ति प्राप्नुवन्ति हिसन्ति वा 
येन सः, भवात्‌ या रायः = विद्याधनसमृद्धी: प्राप्नोति 
ता मे=मय्यपि सन्तु, या मयि वत्तंन्ते तास्त्वे== 
त्यि श्रपि सन्तु, एता राय: [> समृद्धयः विद्याराज्य- 
समुद्धय सन्ति ताः सर्वेषां सुखायापि संप्रयुक्ताः 
सन्तु । 

तथं जानन्तो निश्चिन्वन्तोऽनुतिष्ठन्तो ययं 
वयं मनुष्याः च रायः उक्तधनस्य पोषण पुष्यन्ति 
येन तेन कदाचिन्मा वियोष्म=कदाचिदू त्रियुक्ता 
मा भवेम, तथच सव भवन्तु || ४ | २२ !! 


[ हे दिद्वन मनुष्य ! त्वं यथा देवयजने ` 'व्ृततत्‌ पदमसि==श्रस्ति, यामहमाजिघमि त्ताऱतां त्वमपि का 
जिवृहि,' `एता रायः सन्ति ताः सर्वेषां सुखायापि सं प्रयुक्ताः सन्तु,' 'यूयं वयं च रायस्पोषेण कदाचिन्मा 
वियौष्प्र--कदाचिद्‌ वियुक्ता मा भवेम ] 


म्त्राव्त्राश् :- अत्र वाचकलुप्तोपमा लङ्कारः ।। 
मनुष्येर्या सत्यविद्याधमंसंस्कृता वाग्‌, विद्याक्रिया- 
भ्यां “संप्रयुक्ता विद्य॒दादिविद्याऽस्ति सा सर्वेभ्य 


उपदिश्य, संग्राह्य, सुखदुःखब्यवस्थ्रां समानां 
विदित्वा, सर्वमेश्वर्यं परोपकारे संथोज्य सदा 


सुखयितव्यप । 


नैवं कदाचिद्‌ व्यवहारः कर्तव्यों येन स्वस्या- 


दयानन्दऽयजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
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भूमि के मध्य में (इडायाः) स्तुति करने 
खोजने योग्य वेदवाशी [मदन] शिर पर विद्य 
(स्वाहा) उत्तम हवन क्रिया सें (घृतबत्‌) पुष्टि और 
दीप्ति करने वाने घृत के समान (पदम्‌) जानने | 
प्राप्त करने योग्य वाणी और विद्युत्‌ (श्रि) 
जिसको मैं (ग्रा । जिर्घाम) प्रदीप्त वा संचालित त 
करता हूँ (त्वा) उमे तू भी प्रदीप्त वा संचालित 
कर । जि 
जो (अस्मे) हम में रमशा करती है वह तुम्हारे 
में भी (रमस्व) रमण करे । जिसे मैं रमण कराता 
हैँ उसे आप भी अपने में रमण कराश्रा । 

जो (अस्मे) हमारा (बन्धु) भाई है वह (ते) | 
ग्रायका भी होवे और जो (रायः) विद्यादि और 
पुवर्णादि धन समूह आपके पास है वह (मे) मेरे. 
पास भी हो 

(तोतः) जानने, प्राप्त करने और हिसा के 
साधन आप जो (रायः) विद्या, धन आदि की 
समृद्धि को प्राप्त करते हो वह (मे) मुझ में भी हो 
जो मुभ में हैं वे (त्वे) तुक में भी हों । ये (रायः) 
विद्या, राज्य धन की समृद्धि हैं वे सवके सुख के 
लिए प्रयुक्त हों 

जसे जानते, निश्चय करते एवं ग्राचरशा 
हुए तुम और हम (रायः) धन की (पोषण) पुष्टि 
से कभी भी (मा त्रियोष्म) पृथक्‌ न हों, वेसे सब 
होवें ।। ४। २२ ।। 





धड 


हि” 


स्त्रात्कार्श्य इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलड्भार है ॥ सब मनुष्य जो सत्य विद्या और 
घर्माचरग से शुद्ध वाणी और जो विद्या तथा क्रिया 

प्रयोग में आई हुई विद्युदादि विद्या है ३ 
सबको उपदेश करके, ग्रहण करा, ! ह 
व्यवस्था को समान जानकर, सत्र 
में लगा कर सदा सुखी रहें । 


ऐसा व्यवहार कभी न करें कि जिर से 


-_ ENS 


चतुर्थ अध्याय 


३१३ 


























ंह्लसः कदाचि ई भवेदिति ।। ४ । २२॥ वा दूसरे के ऐश्‍वर्य की कभी हानि होवे ॥ ४ । २२ ॥ 

रॉ. य स्य्स्रर- १. वारी और विद्युत कवी है- यह वेद-वाणी तथा विद्वत विद्वानों के 

से तथा उनक दान आदि से सत्कार करक आकाश और भूमि पर सर्वत्र स्तुति करने के योग्य हैं 

वषश करने के योग्य हैं । पुष्टिकारक होम क्रिया के समान जानने योग्य हैं तथा प्राप्त करने योग्य हैं । 
लोग चहुँ ओर इसका प्रदीपन और संचालन करते हैं । यह विद्वानों में रमण करती 

(भ्राता) हैं। और उन्हें विद्यादि तथा सुवणं आदि धन प्राप्त कराती हैं। विद्वान्‌ लोग 

प्राप्त करके ग्रौर दुष्ट जनों का इससे ताइन करके विद्या और घन की सप्रद्धि क 

हैं । यह विद्वानों की विद्या और धन की समृद्धि सबके सुख के लिये प्रयुक्त होती है । इस 


gr | न्या आर विद्युत्‌ की महिमा को जानने वाले, निदचयवान तथा ग्राचरराशील विद्वान कभी भी 
से वञ्चित नहीं होते । 


श्रलङ्कार- मन्त्र में वाचक शब्द लुप्त है अत: वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह 
के समान श्रन्थ जन भी वाणी तथा विद्यत विद्या का उपदेश तथा ग्रहगा करके ऐश्वर्य को 
परोपकार में लगाकर सदा सुखी रहें तथा किसी के ऐश्वर्थ की हा नि न करें।। 


| २२ ।। 


प 
- वत्सः | खालि चन्द त्तौ-वाणी विद्यच्च ॥ ग्रास्तारपंतितदट्न्द । पंचमः ।। 
९. एतयोः कथमुपयोग: कार्यं इत्युपदिश्यते ॥ 


वाणी और विद्युत्‌ इन दोनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय 
का उपदेश किया है ।। 


सम॑ख्ये देव्या धिया सं दक्षेणयोरुचंक्षसा । 
मा म5आयु; प्र्मापीमो ऽ अहं तवं वीर विदेय तव॑ देवि सन्दृर्शि ॥ २३ ॥ 


रयो (सम्‌) सम्यगर्थे (श्रख्ये) प्रकथयामि । अत्र व्यत्ययेनात्मने उदं लड्ये लुङ्‌ च (देव्या) देदीप्य- 
[नया (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (सम्‌) एकीभावे (दक्षिणया) ज्ञानसाधिकपाञ्ज्ञाननाशिकया च (उरु- 

) उरुच्च्बहु चक्षो->व्यक्तं वचनं दर्शनं वा यस्यास्तया (मा) नियेत्रे (से) मम (अर युः) जीवनम्‌ 
(मोबोः) मुष्णीयात्खण्डयेत्‌ । त्र लिङर्थे लुङ्‌ (मो) निवाररो (अहम) स्व प्रिय परेप्स 
| | सर्वेसुहृदः (वीरम्‌) विक्रान्तं जनम्‌ (विदेय) श्रन्यायेन विन्देय । भत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भउन्तीति 
* । रत्रावेयाकररोन महीधरेण न्त्या विदुलुलाभ इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्यः झज्रत्ययेन लिङि रूपमित्य शुद्ध 

॥ कुतः ? जिंदल घात्तो: स्वत एव तुदादित्वं वत्तते (तव) तस्याः (देवि) दिव्यगुरोविराजमानायाः । 
[भक्ते इति विभक्तेविपरिणशामः (संहशि) समीचोनं इग्दर्शनं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ ॥ 
श० ३। ३। १। १२ व्या्यातः ॥ २३ ।| 


 अञ्स्प्राणाउथ्--(भ्रर्ये) प्रकथयामि । यहाँ व्यत्यय से श्रात्मनेपद और लट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार्‌ 
मोष ) मुष्णीयात्‌ । यहाँ लिङ अर्थ में लुङ लकार है । (विदेय) विन्देय । यहाँ 'वा छन्दसि सवें 
व भ [श्र महा १।४। ९ ] इस भाष्य-वचन से 'नुम्‌' का अभाव है । यहाँ पर व्याकरगा- 
[ से प्रनभिज्ञ महीधर ने भ्रान्ति से इस रूप को 'विदुलू लाभे' इस धातु का व्यत्यय से 'तूदादिभ्य 
'्र० ३। १। ७७] सूत्र द्वारा 'श' प्रत्यय से लिङ्‌ लकार में सिद्ध क्रिया है जो संथा अशुद्ध 


| 
है Fh 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


क्योंकि “विद्ल' धातु का पाठ तो तुदादिगर में है ही, फिर व्यत्यय से तुदादि में इस धातु की गगाना 
करना भ्रान्ति नहीं तो और क्या है? (देवि) यहाँ 'अर्थाद्विभक्रे जिपरिणाम: इस सिद्धान्त से विभक्ति 
का विपरिणाम (परिवर्तन) है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३। १। १२) में की गई है ॥ 


४।२३॥ 


रतप्ब्रन्दाश्ग्रान्व्त्रस्त्र- हे विदन्‌ मनुष्य ! 
यथाऽहं स्वे प्रियं प्रेप्सुः दक्षिणया ज्ञानसाधिकथा- 
ऽज्ञाननाशिकया च उश्चक्षसा उरु=बहु चक्षो == 
व्यक्तं वचनं दर्शनं वा यस्यास्तया देव्या देदोप्यमानया 
धिया प्रज्ञय! कमंगा वा तव तस्या: देवि=तस्या 
दिव्यगुएविराजभानाया वाचो विद्युतो वा, संदृशि 
समीचीनं टृग्‌=दर्शंनं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ 
जोवनंतमख्ये सम्यक प्रकथयामि, सा मे =मम आयु: 
जीवनं मा प्रमोषी:=खण्डनं न कुर्यात्‌ न मुष्णी- 
यात=खण्डयेत्‌, अहं सर्वेप्रियं प्रेप्सुः एतां सम- 
ख्ये = प्रख्यातां कुर्य्यामन्यायेन तव सवंसुहृदः वीरं 
विक्रान्तं जनं मोमा संविदेव ग्रन्यायेन एकी- 
भूय न विन्देय तथेव त्वमेतत्‌ सवेमाचर्य्यान्यायेनापि 
मम चोरं विक्रान्तं जनं च [मो विदेव]=मा 
संबिन्दस्व ॥ ४ । १३ ॥ 


न्ञाप्तार्थ्य हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे (अहम ) 
सबका प्रिव चाहने वाला में (दक्षिणया) ज्ञानसाधक 
और अ्रज्ञान-नाशक ( उरुचक्षक्षा ) अत्यन्त स्पष्ट 
कथन वा दर्शन युक्त (देव्प्रा) प्रकाशमान (धिया) 
बुद्धि वा कमं से (तव) आपकी (देवी) दिव्यागुणों 
से शोभायमान उस वाणी अथवा विद्युत्‌ के (संदृशि) 
ठीक-ठीक दर्शन कराने वाले कार्य में जीवन को 
(समख्ये) प्रसिद्ध करता हँ । वह वाणी वा विद्युत्‌ 
(मे) मेरे (आयुः) जोवन को (मा प्रमोषीः) खण्डित 
न करे और (अहम) सवका श्रिय चाहने वाला मैं 
इस वाणी वा विद्युत्‌ को (समख्ये) प्रसिद्ध करूं तथा 
अन्याय से (तब) सब के मित्र आपके (वीरम्‌) 
विक्रमशाली मनुष्य को (मो संविदेय) ग्रन्याय 
से संगठित होकर प्रात न होऊ वेंसे ही तू यह सब 
आचरण करके अन्याय से भी मेरे (बीरम्‌) 
विक्रमशाली मनुष्प को [ मो विदेय ] प्राप्त न 
हो ॥ ४ ।२३ ॥ 


[ ग्रहं'' देव्या घिया तव देदि==तस्या दिव्यगुरे तिराजभानाया वाचो विद्युतो वा संदृशि जीवनं सभख्ये' ` "वीरं 
मो =-मा संविदेय ] 


म्अव्त्राश्द्रः- भत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ 
मनुष्ये: शुद्धाभ्यां कमंप्रज्ञाभ्यां वागविद्युरविद्यां 
संगृह्य जीवनं वर्धयित्वा विद्यादिसदगुरोषु वीरान्‌ 
सम्पाद्य सदा सुखयितव्यम ॥ ४ । २३ ॥ 


म्अ7७ न्त्राब्त्राश;-_देव्या=- शुद्धया । 


म्रव्त्राश्- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है ॥ सव मनुष्य शुद्ध कर्म और बुद्धि से 
वाग्‌-विद्या और विद्युर-विद्या को ग्रहणा करके, 
प्रायु को बढ़ाकर, वीरों को विद्यादि गुणों में सिद्ध 
करके सदा सुखी रहें ॥ ४। २३ ॥। 


न््रण्स्त्ररत्र्रर -१. बाणी का उपयोग--सत्रके प्रिय बनने के इच्छुक मनुष्य ज्ञान को सिद्ध 


करने वाली और श्रज्ञान का नाश करने वाली, स्पष्ट भाषणा तथा दर्शन का साधन, दिव्य गुणों से देदी- 
प्यमान बुद्धि के द्वारा और पुरुषार्थ से वेद-बाशी के प्रकाश में अपने जीवन का अध्ययन कर, आयु को | 
बढ़ावें, इस वागी को लोक में प्रख्यात करें । वीर पुरुषों को भी वाणी के द्वारा विद्यादि गुणों से. 
भूषित कर । rk | 
२. विद्युत्‌ का उपयोग सव के प्रिय बनने के ग्रभिलाषी मनुष्य ज्ञान साधक, श्रज्ञान-नाशक, 
व्यक्त वाचक तथा स्पष्ट दर्शक, दिव्य बुद्धि के द्वारा तथा कर्म के द्वारा दिव्यगुणों से प्रकाशित विद्यत | 
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चतुर्थ अ्रध्याय ३१५ 


' में अपने जीवन को सुखी बनावे, श्रायु को बढाव, विद्युत्‌-विद्या को लोक में प्रख्यात करें । 
को भी विद्यत्‌ विद्या सिखला कर सदा सुखी रहें । 
३. अ्रलङ्कार--मन्त्र में उपमा वाचक 'इव' ग्रादि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 
मा यह है कयतो कि जसे विद्वान्‌ लोग वाणी और विद्युत्‌-विद्या का उपयोग करें इसी प्रकार अन्य 
` भी इनका उपयोग करें ।। ४। २३ ।। 
~ शि 


_ वत्स: | यज्ञ: =स्पष्टम्‌ । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती । निषाद: ॥ श्रन्त्यस्य दशाक्षरस्य याजुषी 
हक" पक्तिः । पञ्चम: ।॥। 
8४: कि प्रतिपादनाय जिज्ञासुविदुषः पृच्छेदित्युपदिज्यते ।। 
किस के प्रतिपादन के लिये जिज्ञासु मनुष्य विद्वानों से पूछे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
जलको म | सुक आह “उल 
` एष तें गायत्रो भागऽइतिं मे सोमाय ब्रूतादेष ते त्रेष्टुभा भाग 5 इतिं मे सामाय 
` ब्रूतादेष ते जागतो भाग 5 इतिं मे सोमांय ब्रृताच्छन्दोनामाना% साम्राज्यङ्गच्छेति 
में सोमांय ब्रृतादास्माकोऽसि शुक्रस्ते गह्या विचितंस्त्वा विचिन्वन्तु ॥ २४ ॥ 


 प्न्दा्ः (एषः) प्रत्यक्षः (ते) तव (गायत्रः) गायत्रीप्रगाथोऽस्य सः । सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः 
प्रगाथेषु ॥ ग्र ४ । २ । ५५ ॥ श्रनेन प्रगायविषये प्रत्ययः (भागः) सेवतीयः (इति) प्रकाराथं (मे) मत्यम्‌ 
(सोमाय) पदार्थ विद्यासंपादकाय (ब्रूतात्‌) ब्रवीतु (एषः) यो विज्ञात्‌ं योग्यः सः (ते) तव (त्रष्टुभः) 
च्रिष्ट्पप्रगाथो5स्य सः (भागः) अंश: (इति) प्रकारे (मे) मह्यम्‌ (सोमाय) उत्तमरससंपादकाय (ब्रूतात्‌) 
ब्रवो तु (एषः) योक्तुमर्ह: (ते) तव (जागतः) जगतीप्रगाथोऽस्य सः (भागः) स्वीकत्‌महं: (इति) प्रकारार्थे 
( ) मह म्‌ (सोमाय) पदार्थविद्यास्वीकारकाय (ब्रूतात्‌) उपदिशतु ( छन्दोनामानाम्‌ ) यानि छन्दसामु- 
ष्णगाद [दीनां नामानि तेषाम्‌ | अत्र श्रनसन्तान्न० ॥ ग्र ५॥ ४। १०३ ॥ इति सूत्रण समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः 

सार अम) सम्यग्राजन्ते =प्रकाशःते ते सम्राजी राजानस्तेषां भावः कर्म वा तत्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि प्रापय 
वा (इति) प्रकारे (मे) मह्यम्‌ (सोमाय) ऐइवर्थ्ययुक्ताय राज्याय (ब्रूतात्‌) ब्रवीतु (्रास्माकः) 
पोऽस्म्राकमयमरपदेष्टाऽधिपतिः सः (असि) वत्त॑से (शुक्रः) पवित्रः पवित्रकारको वा (ते) तव (ग्रह्मः) ग्रहीतुं 
योग्य: (विचितः) विविधविद्याशुभगुणधनादिमिश्चितः संयुक्तः (त्वा) त्वां तं वा (बि) विविधार्थं 
(F क ) वर्धयन्तु | अत्रान्तर्गतो ण्यर्थः |। ग्रयं मंत्र श० ३। ३। २। ४-८ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 
 ऋऋरमाणाश् (गायत्रः) यह शब्द 'सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्र गाथेषु' (अ० ४ । २ । ५५) सूत्र 
॥ प्रगाथ विषय में गायत्री शब्द से 'अगा' प्रत्यय करने पर सिद्ध है। ( छन्दोनामानाध्‌) यहां 'ग्रनसन्तान्न० 
ग्र ५ । ४। १०३) सूत्र से समासान्त 'टच्‌' प्रत्यय है । (चिस्जन्तु) यहां शिच्‌ का ब्रर्थ ग्रन्तर्भावित हे ! 
| मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ३ । २ | ४-5) में को गई है ॥ ४। २४॥ 
रत्रप्यर्दाश्ग्रान्तरयः- हे विद्वन्‌! त्वं विद्वांसं म्प्य हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू विद्वान्‌ 
ति कोऽस्य थज्ञस्व गायत्र: गायत्री प्रगाथोऽस्य सः से कौन यज्ञ का (गायत्रः) गायत्री वाला (भागः) 
गः सेवनीयः श्रस्तीति एवं प्रकार पृच्छ, सेवनोय भाग है (इति) ऐसा पूछ । 
उ विद्वान ते=तस्य (तव) एष प्रत्यक्षः भ्रयः वहं विद्वान्‌ (ते) तुमे उस यज्ञ का (एषः) यह 
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मस्तीति एवं प्रकार मे=भह्य सोमाय पदार्थ 
विद्यासम्पादकाय एतं ब्र ताद --ब्रवीतु 55 उप- 
दिशतु । 

कोऽस्य यज्ञस्य त्रष्ट भः त्रिष्टुप्‌ प्रगार्थोञ्स्य स 
भागः ग्रंशः ग्रस्तोति एवं प्रकार त्वं प्रच्छ, स ते= 
तस्य(तव) एष यो विज्ञातं योग्यः सः ञ्यम्‌ स्तीति 
एवं प्रकार समक्षे खल्वेतं मे=मह्य सोमाय उत्तम- 
रससम्पादकाय ब्र ताद्‌ व्रवीतु । 


कोऽस्य यज्ञस्य जागतः जगतीप्रगाथोऽस्य स 
भागः स्वीकत्तृमह: अस्तोति एवं प्रकारं त्वं प्रच्छ, 
स ते=तस्य (तव) एष योक्तुमहें: श्रथमस्तीलि एव 
प्रकार प्रसिध्क्ष्वतं सोमाय पदाथविद्यास्वीकारकाय 
मे=मद्य' ब्र ताद्‌ उपादिशतु । 


यथा भवान्‌ छन्दोनामानाम=उष्णागादोनां 
छन्दसां यानि छन्दसामुष्णिगादीनां नामानि तेषां 
मध्ये प्रतिपादितस्य यज्ञस्योपदेशे साम्राज्यं सम्यग्रा- 
जन्ते =प्रकाशन्ते ते सम्राजो =राजानस्तेषां भाव 
कर्म वा तत्‌ [गच्छ] =गच्छतु प्राप्नुहि प्रापय वा 
तथंवतेषा मेनं सोमाय ऐस्वयं युक्ताय राज्याय मे 
मह्या ब्र तात्‌ व्रवीतु । 

यतस्त्ववास्माकः योऽस्माकमय मुपदेष्टाऽधिपिः 
स शुकः पवित्रः पवित्रकारको वा असि वत्तंसे, 
तस्मान्ते=तवाहं बिचितः विविधविद्याशुभ 
गुशावनादिमिझ्चितः संयुक्त: ग्रहः गृहीतुं योग्यः 
स्मि, 


[त्वा | =त्बं मां सर्वरेतविचिनुहि । ग्रहं त्वां 
तं वा विचिनोम्येवं सोऽपिसर्वं त्वामेतं यज्ञ 
मां च विचिन्तरन्तु= वर्धयन्तु विविध वर्धन्तु ॥ 
४] २४ || 


[हे विद्धत्‌ ! त्वं विद्वांस प्रतिकोऽस्य यज्ञस्य गायत्रो भागो ऽस्तीति पृच्छ, स विद्वान्‌ ते > तस्यंषोऽ्यमस्तीतिः `` 
एतं ब्रूताद्‌ = ब्रत्रीति == उपदित्ञालु ] 


न३व्अ2्अ:--प्रत्र वाचकलुप्रोपमाल ङ्कारः ।। 
मनुष्या विद्वद्भ्यः पृष्ट्वा सर्वा विद्याः संशृह्णी रन्‌ । 


EN 





भाग है (इति) इस प्रकार (मे) मुझ (सोमाय) 
पदार्थ विद्या के सिद्ध करने वाले को इस यज्ञ का 
(ब्र तात्‌) उपदेश कर । 0 

कौन इस यज्ञ का (त्रष्टभः) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
वाला (भागः) भ्रंश है (इति) ऐसा तू पूछ--वह (ते) 
तुझे उसका (एषः). जानने के योग्य यह भाग है 
ऐसा समक्ष ही इसका (मे) मुझे (सोमाय) उत्तम | 
रसो को सिद्ध करने वाले के लिए (ब्रूतात्‌) उप- 
देश करे । 

कौन इस यज्ञ का (जागतः) जगती छन्द वाला 
(भागः) स्वीकार करने योग्य भाग है (इति) ऐसा 
तू पूछ, वह (ते) तुझे उसका (एः) यह युक्त करने | 
योग्य भाग है इस प्रसिद्धि से उसका (सोमाय) | 
पदार्थं विद्या को स्वीकार करने बाले (मे) मुझ को 
(ब्र तात्‌) उपदेश करे । 

जैसे श्राप (छन्दोनामानाम्‌) उष्णिक्‌ आदि 
छन्दों के मध्य में (साम्राज्यम्‌) अच्छे प्रकार प्रका- 
शित होने वाले राजाओं के स्वभाव वा कर्म को 
[गच्छ | प्रात होते हो वेसे री (सोमाय) ऐश्वर्य युक्त 
राज्य प्राप्ति के लिए (मे) मुझे (ब्र तात) उपदेश 3 






करो । 


जो यह (श्रास्माकः) हमें उपदेश करने वाला 
स्वामी है वह (शुक्रः) स्वयं पवित्र तथा ग्रन्यों को 
पवित्र करने वाला (श्रसि) है । इसलिए (ते) 
तेरा मैं (विचितः) नाना विद्या, शुभ गुण 
तथा धन आदि से युक्त (ग्रह्माः) ग्रहण करने 
योग्य हूँ । 

तू मुझे इन सबके साथ बढ़ाइये । मैं (त्वा) तुभे 
वा उसको बढ़ाता ही हूँ, वह भी तथा सब तुम इस | 
को और मुभे (विचिन्वन्तु) विविध प्रकार से 
बढ़ावें ।। ४ । २४ || 


नअअब््रअ१्् इस मन्त्र में वाचक 
श्रलङ्कार है ।। सब मनुष्य विद्वानों से प्रश्न 


a चिक छ 


चतुर्थ श्रध्यायं ३१७ 





























si लि ८ सब विद्याओं का संग्रह कर और विद्वान्‌ लोग 
की इन विद्याओं को ग्रहण करावें । 

[ति तबाह टु ्रह्मोऽस्मि,. .. सर्वे त्वामेतं यज्ञं माँ च विचिन्वन्तु = वधं यन्तु ] 
ग्राह्मानुग्राहकभावेन वत्तित्वा सर्वे परस्पर गअनुग्राह्म-अनुग्राहक भाव से वर्ताव 
वत्ति राज्यं सेवेरन्तिति ।। ४ । २४॥ करके सब लोग वृद्धि को प्राप्त करके चक्रवर्ती राज्य 
का सेवन करें ।। ४ । २४ ॥ 
साठ चढ्दा: - ग्रह्मः =परस्परमनुग्राह्मानुग्राहकभावः । 
क 'ऊय्त्ररतरत्रर- जिज्ञासु मनुष्य विद्वानों से पुछे हे विद्वान्‌ पुरुष ! इस यज्ञ का गायत्र, 
भ और जागत भाग कौन सा है ? विद्वान्‌, पदार्थ विद्या के सम्पादक, उत्तम रस के साधक, एवं पदार्थ 
कर्ता जिज्ञासु मनुष्य को उत्तर देवे कि यज्ञ का गायत्र आदि भाग यह है, ऐसा उपदेश करे । 


र सब मनुष्य विद्वानों से प्रश्‍न करके सब विद्याश्रों का संग्रह करे और विद्वान्‌ लोग इन विद्याओं 


= 
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जसे विद्वानु लोग उष्णिक आदि छन्दों से युक्त वेदों में प्रतिपादित यज्ञ के उपदेश से साम्राज्य 
को प्राप्त करते हैं वसे जिज्ञासु मनुष्यों को भी इसका उपदेश करें । विद्वान्‌ लोग स्वयं पवित्र तथा ग्रन्यों 
भ पवित्र करने वाले होते हैं वे. विविध विद्या, शुभ गुण और धनादि से युक्त जिज्ञासु जन पर अनुग्रह 


म कह 


करे । इस प्रकार विद्वान्‌ और जिज्ञासु लोग परस्पर अनुग्राह्म और अनुग्राहक भाव से व्यवहार करके वृद्ध 


गे प्राप् हों आर चक्रवर्ती राज्य का सेवन कर ॥ ४। २४॥। 
७८. छ 


ता --परमेदवरः, सभाध्यक्षः । पूर्व॑स्य भुरिक्‌ शक्वरी । निषाद: । सुक्रतुरित्युत्तरस्य 
भूरिगार्षी गायत्री । पड्ज: ॥ 
पुनरीश्वरराजसभाप्रजागुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
| फिर ईश्वर, राजसभा श्रौर प्रजा के गुणों का उपदेश किया है ।। 
त्यै देव&संवितारंमोण्योः कविक्रतुमचोमि सत्यसंव«रत्नधामभि प्रिय मति कविध्‌ । 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा 5 अदिद्युतत्सर्वी पनि हिर॑ण्यपाणिरमिमीत 
| सुक्रतुः कृपा स्वः प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वा5नुभाणन्तु प्रजास्त्वमनु णिहि ॥ २« | 


क 


प्रब्दः (अभि) ्राभिमुख्ये (त्यम्‌ ) जगदीश्वरं रा जसभास्थजनसमूहं वा ( देवम्‌) सुखदातारम्‌ 
सबितारभ्‌) देवानामग्तयादीनां रसानां वा प्रसवितारम्‌ ( रोण्योः) द्यावापृथिव्योः । श्रोण्योरिति द्यावापृथिदी- 
शमस पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ३० ॥ (कविक्रतुम्‌) कवि:--सर्वेज्ञा सकलविद्यायुक्ता क्रतुः प्रज्ञा कमं क्रमदशनं 
प्रस्य तम । कवि क्रान्तद्ञनो भत्रति करतेर्वा || निरु १२ | १३ || (अर्चामि) पूजयामि (सत्यसबम्‌) सत्य 
=ऐर्वर्थ्यं जगढ़ा यस्मिन्यस्य वा तम्‌ (रत्नथाम्‌ ) यो रत्नानि=रमणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि 
वनानि वा दधातीति तम्‌ (अभि) आभिमुख्ये (प्रियम्‌) यः प्रीणाति तम्‌ (मतिम्‌) यो वेदादिशास्त्रेविद्‌- 
दूरच मन्यते तम्‌ (कबिम्‌) वेदविद्याया उपदेष्टार निमित्त वा (उद्धवा) उत्कृष्टा (यस्य ) सच्चिदानन्दः 
रूपस्य शुभगुशयुकतस्य वा (श्रतिः) रूपग्‌ । भ्रमतिरिति रूपनाभयु पित्‌ ॥ नियं० ३। ७॥ (भा) यो 
F 
हल 
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२१८ 


भाति प्रकाज्ञते सः (अदिद्यतत्‌) प्रकाशितवान्‌ । प्रकाशयति वा (सवीमनि) यः सूयते संसारस्तस्मिन्‌ 
(हिरण्यपाणिः) हिरण्यानि =ज्योतींषि सूर्य्यादीनि सुवर्णादीनि वा पाणो वपवहारे यस्य सः । ज्योतिहि 
हिरण्यम्‌ ॥ श० ४ । ३। ४। २१ ॥ इति प्रमारोन हिरण्यद्वाब्देन ज्योतिषो ग्रहणम्‌ (अमिमीत) > १७ 
निभिमीते वा (सुक्रतुः) शोभनः क्रतु:--प्रज्ञा कर्म वा यस्य सः (कृपा) करुणा (स्वः) सुखमादित्य वा 
स्वरादित्यो भरति स एतानि सारयति ॥ निछ० ५ । ४ ॥ (प्रज्ञाभ्यः) उत्पन्ताभ्य सृष्टिम्य: (त्त्रा) त्वाम्‌ 
(प्रजाः) मनुष्यादिसृष्टयः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रनुप्राणन्तु) श्रायुभ्‌ज्जताम्‌ (प्रजाः) जगत्स्थाः (त्वम्‌) श्रयं 
वा (अनुप्रारिहि) जीवतोऽनुजीवनं धर धरति वा ।। श्रयं मन्त्रः श० ३।३।२। १२- १६ व्याख्यातः 


॥ २५ ॥ 


प्रम्त्ररणातश्ई- (ग्ओरोण्योः) यह शब्द निघं० (३ । ३०) में द्यावा-पृथिवी के नामों में पढ़ा है । 
(कविक्रतुम्‌) निरु० (१२। १३) में 'कवि' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है-'कवि क्रान्त-दर्शी होता है 
अथवा 'कृ' धातु से कवि शब्द बनता है । (श्रमतिः) यह शब्द निघ (३ । ७) में रूप-नामों में पढ़ा है । 
(हिरण्यपाणिः) शत० (४।३।४।२१) के अनुसार 'हिरण्य' का अर्थ ज्योति है । इस प्रमाण से 'हिरण्य' 
शब्द से यहां ज्योति अर्थ ग्रहण किया है । (स्वः) निरु० (५। ४) में स्त्रः शब्द का ग्रथं आदित्य है 
सब भूतों को गति कराता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३।२। १२-१९) में की _ 


थोंकि 
गई है ।। ४ । २५ ॥। 


| ईश्वरः ] 


रजपाब्डार्थान्वजिय:- हे परमात्मन्‌ ! ग्रहं 


यस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य सवीमनि यः सूयते 
संसारस्तस्मिन्‌ उद्धर्वा उत्कृष्टा श्रमतिः रूपं भाः 
यो भाति= प्रकाशते स अदिद्युतत्‌ प्रकाशितवान्‌ 
कृपा करुणा स्वः=-सुखम्‌ आदित्यं करोति । 


यो हिरण्यपाणिः हिरण्यानि ==ज्योतींषि सूर्या- 
दीनि पाणौ=व्यवहारे यस्य स सक्रतुः शोभनः 
क्रतु: ==प्रज्ञा कर्म वा वस्य स स्वरमिमीत = श्रादित्यं 
निमितवान्‌ । 

त्यं=यं जगदोश्वर ओण्यो: द्यावापृथिव्योः सबि- 
तार देवानामग्न्यादीनां प्रसवितारं कविक्रतृं कविः = 
सर्वज्ञा सवं विद्या युक्ता प्रज्ञा यस्य तं [ सत्यसवसम्‌ ] 
सत्यं सवः "श्वयं जगद्वा यस्मिन्‌ रत्नधाँ यो रत्नानि 
= रमगीयानि विज्ञानानि भुवनानि वा दधातीति 
तं प्रियं यः प्रीणाति तं मति यो वेदादिज्ञास्त्रेवि 
द्रृद्धिशच मन्यते तं कवि वेदविद्याया निमित्तं देवं 
सुखदातार त्वा त्वां प्रजाभ्यः उत्पन्नाभ्यः सृष्टिभ्यः 
ग्रभ्यर्चामि अ्रभिमुखं पूजयामि । [त्वा |= तं त्वां 
प्रजा: मनुष्यादिमृष्र्यः अनुप्राणन्तु ग्रायुर्भञ्जताम्‌, 





दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्करं 




















| ईश्वर | 
न्प्र हे परमात्मन्‌ ! में (यस्य) जिस 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर के (सवीमनि) उत्पन्न 
हुये संसार में (उद्धवा) उत्तम (ग्रमतिः) रूप और 
(भाः) प्रकाश (श्रदिद्युतत्‌) प्रकाशित है, और 
जिसको (कृपा) करुणा (स्वः) सुख एवं आदित्य 
को उत्पन्न करती है, और-- 
जो (हिरण्यपारिः) ज्योतिर्मय सूर्य आदि को ` 
अपने वश में रखने वाला (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा 
श्रौर कर्म वाला है उसने (स्वः) आदित्य को 
(अमिमोत) बनाया है । 
(त्यम्‌) जिस (श्रोष्योः) द्युलोक और | 
पृथिवी लोक के (सवितारम्‌) तथा अग्नि आदि 
देवों के उत्पन्न करने वाले (कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ, सब 
विद्या से युक्त बुद्धि वाणे [सत्यसअसम्‌] सच्चे 
ऐद्वर्य और जगत्‌ वाते (रल्वधाम्‌) रमणीय 
विज्ञान और लोकों को धारण करने वाले (प्रियम्‌) 
सवके प्रिय (मतिम्‌) वेदादिशास्त्रों श्रौर 
के द्वारा माने हुए (कबिम्‌) वेदविद्या को 
करने वाले (वेत्रम्‌) सुखदायक (त्वा) तुझ 
दीश्वर की (प्रजाभ्यः) उत्पन्न सृष्टि के लिए 


जीव- 





0) | | | समाध्यक्ः ] 

क ! हें अस्य गम 
स सबोः यः सूयते संसारस्तस्मित्‌ उद्धर्वा 
टा रूपं आः यो भाति==प्रकाशते स 
ग कृपा करुगा स्वः=सुख 








थो हिरण्यबाशिः हिरण्यानि>सुव गंदीनि 
नी -व्यव्रहारे यस्य स सुक्रतु: शोभन: क्रतुः= 


थस्य स स्वः सुखं श्रमिमीत निमिमीते । 


है 3 
tr 
राजतभास्थजनसमूहं ओण्योः द्यावा- 


थिव्योः सवितारं रसानां प्रसत्रितारं कविक्रतु 
बः नर्न 1युक्‍ता क्रतुः==प्रज्ञा कर्म क्रमदर्शनं 
वसम्‌ ] सत्यं सवः==ऐश्वय यस्य 
यरो रत्तानि=रमणीयानि विज्ञानानि 
दधात्तीति तं प्रियं यः प्रीणाति तं मति 
| तं कवि वेदविद्याया उपदेष्टार 
उत्पन्ताभ्यः सृष्टिभ्य, अभ्यर्चामि 
जयामि । 



















४४०. 
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[त्वा] =तं प्रजाः मनुष्या दिसृष्टयः अनुप्रारणन्तु 
| कृपया स्वम्‌ श्रयं प्रजाः जगत्स्थाः 

जीवतोऽनुजी वनं धरति ।। ४ । २५॥। 


| | ' परमात्मन्‌ 


 न्त्रात््राश्ः--प्रत्र श्लेषालङ्कारः ॥ मनुष्य 
'जगत्सण्टरनिराकारस्य व्यापिन सर्वशक्तिमत 


| % | 
| 


-' [च्च 'दठानन्दादिलक्षरास्य परमेश्वरस्य, प्रजापालन- 


चतुर्थ अध्य'य 


३१६ 


(ग्रम्यर्चामि) प्रत्यक्ष पुजा करता हैं । [त्वा] उक्त 
गुगों से युक्त श्रापकी कृपा से (प्रजाः) मनुष्य आदि 
सृष्टि (श्रनुप्राणान्तु) आयु को भोगे तथा क्रपया 
आप (प्रजाः) सब प्राणियों को (अनुप्राणिहि) 
जीवन प्रदान कीजिए । 
[ सभाध्यक्ष | 

हे सभाध्यक्ष राजपुरुष ' मैं- (यस्य) जिस 
शुभगुरों से युक्त आपके (सवीमनि) उत्पन्न राज्य 
रूप संसार में (उद्धवा) जो उत्तम (अमतिः) रूप 
(भाः) प्रकाश (अदिद्धतत्‌) चमक रहा है ओर 
आपकी (कृपा) करुणा (स्वः) सुख को पंदा करती 
है । और-- 

जो (हिरण्यपाणिः) हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्ण आदि 
को अपने व्यवहार में रखने वाले तथा (सुक्रतुः) 
उत्तम प्रज्ञा और कर्म वाले आपने (स्वः) सुख को 
(अमिमीत) अपने राज्य में उत्पन्न किया 


(त्यम) राजसभा में विराजमान जनसमूह वाल 
(ओण्योः) द्यावा पृथिवी में (सवितारम्‌) रसा का 
उत्पन्न करने वाले (कविक्रतुम्‌) सब विद्याओं से 
युक्त बुद्धि वाले तथा क्रम के ज्ञाता [सत्यसवसम ] 
सच्चे ऐक्वर्य वाले (रत्नधाम्‌) रमणीय विज्ञान तथा 
हीरे आदि को धारणा करने वाले ( प्रियम्‌) सबसे 
प्रेम करने वाले (मतिम्‌) विद्वानों के ढ्वारा मान 
करने योग्य (कविम्‌) वेदविद्या के उपदेष्टा (त्वाम्‌) 
आप सभाध्यक्ष का (प्रजाभ्यः) उत्पन्न सृष्टि के 
लिये (्भ्यर्चाभि) सबके सामने सत्कार करता हैन्‌ 

[त्वा] उक्त गुणों से युक्त आपके राज्य में 
(प्रजाः) मनुष्य आदि सृष्टि (अनुप्रारान्तु ) आयु को 
भोगे तथा कृपा करके (त्वम्‌) आप (प्रजाः) प्राणियों 
के (श्रतुप्रारिही) जीवन को समथ वनाव 
॥ ४।२५॥ 


| अहँ" -यो'` ` स्वरमिमीत =श्रदित्यं निमितवान्‌, त्य >- यमोण्यो: सवितारं देवं त्वा प्रजाभ्यो 
ऽभ्यर्चामि | 


सावा इस मन्त्र में श्लेष अलङ्कार है ॥। 
सब मनुष्य सब जगत्‌ के स्रष्टा, निराकार 
सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सच्चिदानन्द परमेश्वर 

















३२० दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


तत्परस्य सभापतेर्घामिकस्प त्वेवार्चा नित्यं कत्ते- की तथा प्रजापालन में तत्पर धामिक सभापति की 

व्या, नातो भिन्नस्य कस्यचित्‌ । पूजा एवं सत्कार नित्य करें, इनसे भिन्न किसी _ 
का नहीं । हि 
| [त्वा] =तं प्रजा श्रनुप्राणान्तु कृपया त्वं प्रजा श्रनुप्राणिहि ] | 

वि:व:भिः प्रजास्थानां सुखायेतेषां स्तुति सब विद्वान्‌ प्रजा के प्राणियों के सुख के लिये _ 
प्राथंनोपदेशा नित्यं कार्याः । यतः सर्वाः प्रजा- स्तुति, प्रार्थना और उपदेश नित्य करे, जिससे सब 
स्तदाज्ञानुकूला: सदा. वत्तेरन्‌ । यथा प्राणो सवंषां प्रजा उनकी आज्ञा के ग्रनुकुल सदा रहे । जैसे प्राणों 
जीवानां प्रोतिरस्ति तथा परमात्मादिष्वपि कार्येति की रक्षा में सव जीवों की प्रीति है वेसे परमात्मा 
॥ ४ । २५ ॥। और सभापति में भी प्रीति रखें ।। ४। २५॥ 
ख्राष्य सार--१. ईश्वर के गुंशा--परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप, सव जगत्‌ का स्रष्टा, 
निराकार, प्रकाशस्वरूप है । जिसने सुख रूप मोक्ष को तथा सूर्य आदि को भी बनाया है, ज्योतिर्मय सूर्य 
ग्रादि उसके हाथ में हैं, उसके वश में हैं, ये उसके आदेशानुसार व्यवहार करते हैं, उप्तकी प्रज्ञा आर 
कर्म सबसे उत्तम हैं । द्युलोक और प्रथिवी लोक तथा अग्नि आदि देवों का निर्माता वही है, वह सबको 
जानने वाली सब विद्या से भरपूर बुद्धि से युक्त है । सब ऐड्वर्य और सब जगत्‌ उसी के अन्दर समाया 
हुआ है। वह रमणीय विज्ञान और लोकों को धारणा करने वाला, सर्वप्रिय, वेदादिश्ञास्त्रों तथा 
विद्वानों के द्वारा माना हुआ, वेदविद्या का विधाता और सब सुखों का दाता है । इसलिये ईश्वर सब 
प्रजा के लिए पूजा के योग्य है । 
२- सभाध्यक्ष के गुण सभाध्यक्ष राजपुरुष संसार में सब शुभगुणों से युक्त होता है अर्थात्‌ | 
उत्कृष्ट रूप वाला, विद्यादि ग्रुणों से प्रकाशित तथा करुणादि गुणों के कारण राज्य में सब सुख. 
उत्पन्न करता है । वह सुबर्णा आदि को अपने हाथ में रखता है, अपने वश में रखता है, उससे व्यवहार 
करता है । वह उत्तम प्रज्ञा श्रोर उत्तम कर्म वाला होता है । उसकी राजसभा में जनसमूह उपस्थित 
होता है । वह द्युलोक और पृथिवी लोक में यज्ञों के अनुष्ठान से रसों को उत्पन्न करता है, उसकी प्रज्ञा 
सब विद्याओ से युक्त होती है तथा वह कर्त्तव्य कर्म के क्रम (पूर्वापर) का द्रष्टा (ज्ञाता) होता है, वह 
रमरणीय विज्ञान और हीरे जवाहरात श्रादि को धारणा करने वाला, सबको प्रसन्न करने वाला, विद्वानों 
के द्वारा मान के योग्य तथा वेदविद्या का उपदेष्टा होता है । सब प्रजाजन ऐसे सभाध्यक्ष का सबके समक्ष 
अर्चन करें, सत्कार करें । 
३. प्रजा के गुण मन्त्र में उपदिष्ट गुणों वाले ईश्वर और सभाध्यक्ष का सब प्रजा प्रत्यक्ष 

रूप में पूजन करे, सत्कार करे । ईश्वर और सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा आयु का उपभोग करे । प्रजा 
ईश्वर की आज्ञा का पालन करे तथा सभाध्यक्ष के ग्रनुकुल रहे । जैसे प्रजा प्राणों में प्रीति रखती है, | 
उनको रक्षा करती है, इसी प्रकार परमात्मा में भी प्रीति रखे । सभाध्यक्ष में भी प्रीति रखे ॥ ४। २५ ॥ | 


वत्सः । स्ञ्रञ्ञः =स्पष्टम्‌ ।। भुरिग्ब्राह्मी पंक्तिः । पंचमः ।। 
मनुष्ये: कि कृत्वा यज्ञः साधनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
मनुष्यों को क्या-क्या साधन करके यज्ञ को सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का 


| (ह. 
उपदेश किया है ।। 


चतुर्थ अध्याय ३२१ 
त शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र चन्द्रेगामृत॑भमृतेन । 


सम्मे ते गोरस्मे तें चन्द्राणि तपसस्तन्रसि प्रजापतवर्ण; परमेण पशुनां क्रीयसे 
सहस्रपोषं पुंषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


5 प्प्रन्डश््रः- (शुक्रम्‌) शुद्धिकारकम्‌ (त्वा) क्रियामयं यज्ञम्‌ (शुक्रेग) शुद्धभावेन (क्रोणामि) 
ग्रह्मामि चन्द्रम्‌) सुवर्णम्‌ | चन्द्रमिति हिरण्यना प्रसु पठतिम्‌ ॥ निघं० १॥२॥। | चन्द्रण ] पुव गॉन | ( प्रमृतम्‌ | 
मोक्षसुख य (अमृतेन) नाशरहितेन विज्ञानेन (सग्मे) गच्छतीति ग्मा पृथिवी तया सह व त्तते तस्मिन्‌ यज्ञे । 
गेति पृथित्रीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १॥ ( ते) तव (गोः) पृथिव्याः सकाशात्‌ (अस्मे) श्रस्मभ्यम्‌ 
(ते) तव सकाशात्‌ (चन्द्राणि) कांचनादीन्धातून्‌ (तपसः) वर्मानुष्ठानस्याग्नेस्तापसस्य वा (ततरः) 
शरीरम्‌ (ऋसि) श्रस्ति। श्रत्र सर्वत्र व्यत्ययः (प्रजापतेः) प्रजानां पतिः पालनहेतुः सूश्यस्तस्य ( बराः) 


(सम्मे) 'ग्मा' शब्द निघं० ( १। १ ) 


रतप्तरन्दाश्त्रन्व्त्रखः- ग्रहं सग्मे गच्छतीति 
ग्मा=प्रथिवी तया सह वत्तंते, तस्मिन्‌ यज्ञे या 
"तपसः धर्मानुप्ठानस्याग्नेस्तापसस्य वा तनु: शरीरम्‌ 
ग्रसि==्रस्ति, यः पशुना व्यवहतेन विक्री तेन गवा- 
दिना प्रजापतेः प्रजानां पालनहेतुः सूर्यस्तस्य वशाः 
वरीत योग्य: क्रीयसे=क्रीयते, तं सहस्रपोषम्‌ 
असंख्यातपुष्ट्रि पुषेय पृष्टो भवेयम्‌ । 


हे बिन्‌ ! यानि ते=तव यस्या गोः प्रृथिव्या: 
सकाशात्‌ चन्द्राणि (काञ्चनादीन्‌ धातून्‌) उत्प- 
न्नानि सन्ति, तान्यस्मे =अ्रस्मभ्यमपि सन्तु । 

ग्रहं परमेण प्रकृष्टेन शुक्रेण शुद्ध भावेन यं शुक्र 
शुद्धिकारकं यज्ञं चन्द्रेण सुवर्शोन चन्द्रं सुवरोम्‌ श्रमः 
तेन नाशरहितेन विज्ञानेन श्रमृतं मोक्षसुखं च 
क्रीणामि गृत्वामि त्वा=तं क्रियामयं यज्ञ त्वमपि 
क्रीणीहि ।। ४ । २६॥। 


र तरन्त; मनुष्य: शरीरमनोवाग्धनेन 
परमेइवरस्योपासनादिलक्षणं यज्ञं सततमनुष्ठाया- 





वरीतुं योग्यः (परमेण) प्रकृष्टेन (पशुना) व्यवहृतेन विक्रीतेन गवादिना (क्रीयसे) क्रो यते (सहस्रपोषम्‌ ) 


असंख्यातपुष्टिम्‌ (पुषेयम्‌) पुष्टो भवेयम्‌ ।। श्रयं मंत्र: शत० ३। ३ | ३। ६-६ व्याख्यातः ॥ २६॥ 

प्रसारणात (चन्द्रम्‌) 'चन्द्र' शब्द निघं० (१॥ २) हिरण्य-(सुवण) नामा मं पढ़ा है । 
में प्रथिवी-नामों में पढ़ा हे 

है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३। ३। ३। ६7९ ) में की गई है ॥ ४ । २६ ॥ 


। (ऋसि) श्रस्ति। यहां पुरुष-व्यत्यय 


स्त्राष्पापर्श्न में (सग्मे) गमनशील पृथिवी के 
साथ विद्यमान यज्ञ में जो (त्रपसः) वर्मानुष्ठान 
अग्नि वा तपस्वी का (ततुः) शरीर (असि) है और 
जो (पशुना) वेचे हुए गौ आदि पथु से (प्रजापतेः) 
प्रजा के पालक सूर्य के (बणीः) वरण करने योग्य 
होने से (क्रीयसे) खरीदा जाता है उसको (सहस्र- 
पोषम्‌) असंख्य पोषण साधनों से पुष्ट करके 
(पुषेयम्‌) वलवान्‌ रहूँ । 

हे विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) तेरे लिए जिस (गोः) 
पृथिवी से (चन्द्राणि) सुवर्ण आदि धातु उत्पन्न 
हुई हैं वह (अस्मे) हमारे लिए भौ हों । 

मैं (परमेश) उत्तम (शुक्रेण) गुद्धभाव से 
जिस (शुक्रम्‌) शुद्धि करने वाले यज्ञ को (चन्द्रेण) 
सोने से (चन्द्रम्‌) सोने को (अमृतेन) नाशरहित 
विज्ञान से (अमृतम्‌) मोक्षसुख को (क्रीणामि) 
ग्रहणा करता हुँ (त्वा) उसे तू भी ग्रहणा कर ॥ 
४। २६ ॥। 


[ ग्रह सग्मे या तपसस्तनूरसि = भ्रस्तिः'' सहस्रपोषं पुवेयम्‌ ] 


न्प्र सब मनुष्य शरीर, मन, वाणी 


और धन से परमेश्वर की उपासना आदि लक्षण 
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संख्पाता$तला पृष्टिः प्राःव्पा ॥ ४ । २६ ॥। युक्त यज्ञ का सदा अनुष्ठान करके ग्रसंख्य अतुल 
>; पुष्टि प्राप्त करें ।। ४ । २६ ।। 
ज्त्रा० प्यब्ा सः सग्मे-= परमेश्व रस्योपासनादिलक्षरो यज्ञे । सहस्रपोषम्‌ --असंख्यातामतुलां 
पुष्टिम्‌ ॥ 
म्राऽ्स््रर॥र क्या करके यज्ञ को सिद्ध कर शरीर को धर्मानुष्ठानं से युक्त करके, 
इसे अग्नि के समान तेजस्त्री और तपस्वी वनाकर, गौ आदि पशुओं के क्रय-विक्रय रूप व्यवहार से सूर्य 
के वर्गा के समाज युवर्णा ग्र दि धन को प्राप्त करके तथा पृथिवी से उत्पन्न होने वाले काञ्चन (सोना) 
ग्रादि धातग्रों को अपना कर, अत्यन्त शुद्ध भाव से परमेश्‍वर की उपासना आदि लक्षणों से युक्त यज्ञ का 
अनुष्ठान करके ग्रतुल पुष्टि को आरक्ष करें । सोने के व्यवहार से सोने को बढ़ावें। अमृत रूप विज्ञान से 
मोक्ष को प्राप्त करें तथा क्रियामय इस यज्ञ को सिद्ध करे ॥ ४ । २६॥ 
8 
वत्यः | स्त्रि न्ज्‌ स्पष्टम्‌ । भूरिरब्राह्मी पंक्ति: । पंचमः ।। 
मनुष्यविदुबा सह विदुषतईच कथं वत्तितव्यमित्युपदिइयते ॥ 
मनुष्यों को विद्वान्‌ मनुष्य के साथ और विद्वान्‌ को सब मनुष्यों के साथ कंसे वत्त॑ना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
मित्रा न 5 एहि सुमित्रध 5 इन्द्रस्योरूमाविंश दाक्षणमुशन्नुशन्तॐ स्योनः स्योनम्‌ । 
स्वान भ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्त सृह॑स्त कृशानवेते व॑ः सोमक्रय॑णास्तात्रन्नध्वं मा वों दभन ।।२७॥। | 
पच्दाश -(मित्रः) सुहृत्‌ सन्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (ग्रा) आगमने (इहि) प्राप्नुहि (सुमित्रधः) यः 
शोभनानि मित्राशि दधादि सः (इन्द्रस्य) सभाद्यध्यक्षस्प विदुषः (उरुम्‌) श्रा वह्वाच्छादनं स्वीकरणां 
वा (ग्रा) समततात्‌ (विश) (दक्षिगम्‌) उत्तमाङ्ग दक्षिणाभागम (उज्ञन्‌) कामयन्‌ (उज्ञन्तम्‌) कामयन्तम्‌ 
(स्योनः) पुखकारक: (स्रोतम्‌) सुखम्‌ । स्योनमिति सुखनामसु षठतिम्‌ ।। निघंश ३। ६॥ (स्वान) स्त्रनत्यूप- 
दिशति यस्तंत्संबुद्धी (श्राज) यो श्राजते= प्रकाशते तत्रांबुद्धी (अझ्घारे) ग्रंवस्य=छलस्यारिः शत्रस्तत्सं- 
बुद्धी (बम्भारे) वर्त्रानां =सु'विचारनिरोधकानां शत्रुस्तात्संबुद्धौ । अत्र वणांव्यत्ययेन धस्य भः (हस्त) 
हेसन्ति=प्रसन्ता भवन्ति यस्मात्तत्सं वृद्धौ (सुहस्त) शोभना हस्तक्रिवा यस्व तत्संबुद्धौ (कृशानो) दृष्टान्‌ 
कृशति तत्संब्रुद्धी (एते) सर्व थाभिकाः प्रजास्था भृत्या वा (बः) युष्मान्‌ (सोमक्रयणाः) ये सोमानुत्तमान्‌ 
पदार्थान्‌ क्रोरान्ति ते (तान्‌) सर्वान्‌ (रक्षध्वम्‌) सततं पालयत । अत्र व्यत्ययेनात्मनेवदम्‌ (मा) निषेधे (वः) 
युष्मान्‌ (दभन्‌) हिसेयुः । श्रत्र व्यत्ययो लिङ्थं लड च॥ श्रयं मंत्रः ह० ३। ३। ३। १०-१२ 
ब्याख्यात: ॥ २७ ॥ 
प्रमाण (स्थोनम्‌) 'स्योन' शब्द निघं० ( ३।६ ) में सुखनामों में पढ़ा है । (बम्भारे) 
यहाँ वर्णा-व्यत्यय से धकार को भकार हो गया है । (रक्षध्बम्‌) यहां व्यत्यय से श्रात्मनेपद है (दभन्‌) 
यहां व्यत्यय श्रौर लिङ-श्रथं में लङ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३।३। १०-१२) 
में को गई है ।। ४ । २७॥। 
रतरप्परन्दारश््रान्त्त्रस्रः- हे स्वान ! स्वनत्यु नष्श हे (स्वान) उपदेश करने वाले, | 
पदिशति यस्तत्सम्वुद्धो, श्राज यो श्राजते==प्रकाशते (राज) प्रकाश करने वाले, ( प्रङ्घारे) छलके | 
तत्सम्बुद्धी, श्रङ्घारे श्रङःघस्य=छलस्यारिः= त्रु, (बम्भारे ) उत्तम विचार निरोधकों के शत्र, | 
शत्रस्तत्सम्बद्धी, बम्भारे बन्धानां पवि नरों- हस्त) प्रसन्न है 
त्रस्तत्सम्बुद्धो, बम्भारे बन्धानां--पुविचारनिरों- (हस्त) प्रसन्न करने वाले, (सुहस्त) अच्छे प्रक > 







त्रः गत्रुस्तत्सम्बुद्धौ, हस्त हसन्ति= प्रसन्ना 
यस्मात्तत ३ बुद्धौ, सुहस्त शोभना हस्तक्रिया 
र हेतो दुष्टान्‌ कृशति तत्सम्बुद्धी 
द्यध्यक्ष ! ! यः शोभनानि मित्रागा 

मित्रः सुहृत्‌सन्‌, स्योनः सुखकारकः, 
न कामयन्‌ त्वं नः==श्रस्मान्‌ श्रा-इहि श्रागम्य 




























इक्षिणम्‌ उत्तमाङ्ग दक्षिभागम्‌ उरु वद्वा- 
च्छादनं स्वीकरशां वा उञ्ञन्तं कामयन्तं स्योनं सुखम्‌ 
समन्ताद्‌ विश । 


हे मनुष्या ! एते सर्वे धार्मिका: प्रजास्था भृत्या 
बः सभाद्ध्यक्षस्य विदृषः सोम- 


क =p ii ER | 


रक्षन्तु, यूयमेतान्‌ रक्षध्व सतत 


श्‌ यथा तान्‌ सर्वान्‌ वःच्युष्मान्‌ शत्रवो मा 
दभन्‌ हि सितारो न भवेयुः न हिसेयुः तथव 
परस्पर संप्रीत्या मिलित्वाऽनुष्ठेयम्‌ ।। ४ । २७ ॥ 


म्त्राव्ा-ः- राजभ्रजापुरुषेः परस्परं प्रीत्यो 
धर्म्ये अप्रवहारे च वत्तित्वा शत्रून्‌ निवार्या 
ह विद गान्धकारं विनाइय चक्रवत्तिराज्यं प्रशास्यानन्दे 


1%; 
सदा स्थातव्यम्‌ ।। ४ । २७ ।। 
1 


p 
s 


क 


प्रसन्न तथा अन्यों को 
मित्रों का धारण पोषण करने वाले 


होते हैं ॥ 


| ह की रक्षा कर । सभा आदि के अध्यक्ष 


चतुर्थ अध्याय 


रः ये सोमानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ क्रीरा न्ति ते मनुष्या 


म्पाष्यासण्र- १. विद्वात्‌ू-सभा आदि के श्रध्यक्ष विद्वान्‌ पुरुष 

प्रकाशित, छल कपट आदि के शत्रु, उत्तम विचारों का वन्द करन वाल, ७" 
प्रसन्न रखने वाते, कलाकौशल के ज्ञाता, दुष्टों को कृश (निबल) करने वाले 
सबके सखा कामता करने के योग्य एव सबक सुखकारक 


२. बिद्वानों तथा इतर मनुष्यों का परस्पर 
; प्राप्त करे । उन्हें प्रपने उत्तमाङ्ग दक्षिणा भाग में अत्यन्त कामनापूर्वक युख से बेठावे । विद्वान्‌ 
विद्वानों के घामिक भ्रृत्य आदि भी मनुष्यों की रक्षा करें । 


"ग भी इनकी रक्षा करें । विद्वान्‌ राजा तश्रा प्रजा जना को शत्र लोग न दबा सक, हिसा न 
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हस्त क्रिया को जानने वाले, (कशानो) दृष्टों को 
निर्बल करने वाले सभा के पालक सभापते ! 
(सुमित्रधः) आप अच्छे मित्रों को धारणा करने 
वाले, (मित्रः) सबके मित्र और (स्योनः) सुखदायक 
एवं (उज्ञन्‌) कामना करने योग्य हो, आप (नः) 
हम लोगों को (आ-इहि) श्राकर प्राप्त हो । 


(दक्षिणम्‌) उत्तम अङ्ग द क्षण भाग के समान 
प्राप्य (उठ ) ग्रत्यन्त आच्छादित करने एवं स्वीकार 
करने योग्य (5शन्तम्‌) कमनीय (स्योनम्‌) सुख में 
(आविश) सब ओर से प्रवेश करो । 

है मनुष्पो ! (एते) ये धामिक जन अ्रथवा प्रजा 
में स्थित भृत्य लोग जो ( इन्द्रस्य) सभा आदि के 
ग्रध्पक्ष विद्वान के (सोमक्रयणाः) उतम पदार्थों 
को खरीदने वाले हैं वे (वः) तुम्हारी रक्षा कर 
श्रौर तुम उनकी (रक्षध्वत्‌) सदा पालना करो । 

जिससे (तान्‌ वः) तुम सब को शत्रु लोग (मा 
दभन्‌) पीड़ा न देवें वेते आपस में भ्रीतिपूर्वक 
मिलकर आचरगा करी ।। ४ । २७॥। 


[हे मनुष्या ! एते इन्द्रस्य विदुषः सोसक्रयणा मनुष्या =: युष्मान्‌ रलन्तु पूयमेतान्‌ रक्षध:म्‌, यथा 
सर्वान्‌ वः युषप्रान्‌ शत्ररो मा दभन्‌= हिसितारो न भवेयुः, तथत्र परस्पर संप्रीत्या मिलित्तराऽनुष्ठेयम्‌ ] 


म्याव राजा और प्रजा आपस में 
गीति-पूर्वेक उपकार और धमयुक्त व्यवहार में रह 
कर शत्रश्रों को हटाकर श्रविद्या श्रन्धकार को नष्ट 
करके चक्रवर्ती राज्य पर शासन करके सदा आनन्द 
में रहें ॥ ४ । २७ ॥। 
उपरेश करने वाले, विद्या 
जनों के शत्र, स्वयं सदा 


वर्ताब- उक्त विद्वानों को सब मनुष्य आमन्त्रित 
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कर सक इस प्रकार परस्पर मिल कर रहें । अविद्या-ग्रन्धकार को नष्ट करें । चक्रवर्ती राज्य पर शासन 
करके सदा ग्रानन्द में रहे ।। ४ ।। २७।। 


जीं ७ 
वत्सः । अरिन्जः-- ईश्वर: ।। पूर्वाद्धेस्य साम्नी बृहती । मध्यम: । उत्तराद्धस्य साम्न्युष्णिक्‌ । 
ऋषभः ॥ 


सर्वमनुष्य: सर्वेषु क तंव्येषु शुभकर्मानुष्ठानेषु परमेश्वर: सदा प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥। 
सव मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मो के आरम्भ मध्य और सिद्ध होने पर 
परमेश्वर को प्रार्थना सदा किया कर, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


परिं माग्ने दृश्चरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज । उदायुषा स्वायुपोदस्थाममताँ२5 अनु ॥२८॥ 


प्ब्दश््ः- (परि) सवतः (मा) माम्‌ (श्रस्ने) विज्ञानस्वरूप दयालो जगदीश्वर ! (दुइचरितात्‌) 
दुष्टाचरणात्‌ (बाधस्व) निवत्तय (ग्रा) समन्तात्‌ (मा) माम्‌ (सुचरिते) यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि 
धम्ये व्यवहारे तस्मिन्‌ (भज) स्थापय (उत्‌) श्रपि (आयुषा) जीवनेन (स्वायुषा) शोभनमायुर्जीवनं = 
प्राणधारशां यस्मिंस्तेन सह (उत्‌) उत्कृष्टे (अस्याम्‌) तिष्ठेयम्‌ (अमृतान्‌) प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगतः 
देहान्‌ वा विदुषो मुक्तचानन्दानुत्तमाच्‌ भोगान्‌ वा ( श्रनु ) आनुक़ल्ये ॥ श्रयं मंत्र श० ३।३।३। १३- १४ 
व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 

अन्प्रगण्णाथ्ई -उस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३।३। १३-१४) में की गई है 
॥ ४ | २८ ।। 


स्तपव्दाथ्प्रान्त्त्रिया:-हे श्रग्ने= जगदीइवर! स्त्राष्त्रार्थ्ब्र हे (श्रग्ने) विज्ञानस्वरूप दयालु 
विज्ञानस्वरूर दयालो जगदीश्वर ! त्वं कृपया येन जगदीइवर ! ग्राप की कृपा से जिस कर्म के द्वारा 
कने गाऽहं स्त्रायुबा शोभनमायुर्जीवनं प्रागाधारणं ( स्वायुषा) सुन्दर जीवन के साथ और (आयुषा) 
यस्मिस्तेन सह ्रायुबा जीवनेन श्रमृतान्‌==प्राप्त- इस जीवन से ( श्रमृतान्‌) मोक्ष को प्राप्त, सदेह, 
मोक्षात्‌, सदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा विदुषो, 5मृतात्म- और विदेह विद्वानों को अथवा मोक्ष के आनन्द रूप 
भोगान्‌ वा प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा उत्तम-भोग एवं श्रमृतमय भोगों को (उदस्थाम्‌) 
विदुपो मुक्त्यानन्दानुत्तमान्‌ भोगान्वा उदस्थाम्‌= उत्कृष्ट रीति से प्राप्त करूँ । 
उत्कृष्टतया प्र।प्नुयाम्‌ (उत्कृष्ट तिष्ठेयम्‌) । 

तेन मा =मां संयोज्य दुशचरितातु दृष्टाचरगात्‌ उससे (मा) मुझे संयुक्त करके ( दुश्चरितात्‌) 

[परि | उदबाधस्व =-पृथक्‌ कुश, सर्वतोऽपि निवत्तय बुरे श्राचरणा से ( [परि] उत्‌-बाधस्व) सब ओर 
पृथक्‌ कत्वा मामां येन क्मगाऽहं सुचरिते से हटा और उससे श्रलग करके (मा) मुभे 
यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि धर्म्ये व्यवहारे ( सुचरिते) उत्तम धर्म युक्त व्यवहार में (ग्रनु-ग्रा- 
तस्मिन्‌ श्रन्वाभज श्रनुकलं समन्तात्‌ स्थापय ।। भज ) श्रनुकलतापूर्वक सब ओर से स्थापित कर 
४। २८ || ।। ४। २८ || | 


[हे श्रग्ने ज-जगदीइवर ! त्वं कृपया येन क मंणाःह॑'* 'श्रायुबा$मृतानु' ' "अमृतात्मभोगान ' ` ` उदस्थाम्‌ >> उत्कृष्टतया 
प्राप्चुयासू, तेन मा=म्रां संयोज्य दुइचरितात्‌ [परि] उद्बाधत्व -- पृथक कुरु] 









चतुर्थ अ्रध्याय ३२५ 


्रन्त्राश्ः मनुष्ये रधर्मत्यागा यधर्म ग्रहण।य न्अ्रव्त्रा०4 मनुष्यों से ग्रधर्मत्याग और 

त्यभावेन प्राथितोश्य परमात्मा तथेतानधर्माद्‌ धर्म को ग्रहृण करने के लिये सच्चे भाव मे प्रार्थना 

| सद्यः प्रवर्तयति, तथेव स्वैरपि किया हुआ यह परमात्मा जैसे इन्हें अधर्म से उटा 

तावत्‌ सर्व धर्माचरणे नीत्वा संसार- कर धर्म में शीघ्र प्रवृत्त कर देता है बैसे स्वयं भी 

सेवनीयानि ।। ४ ! २८ ।। सारा जीवन धर्माचरण में लगा कर मनृष्य संसार- 
सुख ओर मुक्तिसुखों का सेवन करें ।। ४ | २८ ।। 


$ 
>य्त्रस्ग्ग्गर--सब शुभकर्मो के अनुष्ठान में ईश्वर प्रार्थना--सब मनष्य ग्रधर्म का त्याग 
ग्रहण करने के लिये सच्ची भावना से इस प्रकार ईइवर से प्रार्थना करे कि हे विज्ञानस्वरूप 
| ! आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं अपने जीवनकाल में ग्रमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त 
और विदेह विद्वानों को एवं ग्रमृतमय भोगों को प्राप्त करूं । इन से आप मुझे संयुक्त कीजिये । 
दृष्टाचरणा रूप ग्रधमं से हटाकर उत्तम ग्राचरगा रूप धर्म में शीघ्र प्रवृत्त कीजिये । जिससे मैं ग्राजीवन 
आचरः करके संसार सुख और मुक्ति सुख का सेवन करूँ ।। ४ | २८ ॥ 
टी र 
"बक वत्सः । खारिन्ज:ईववर: ॥ निचुदार्ष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनः स किमर्थ प्राथंनोय इत्युपदिइयते ॥ 
फिर उस परमेश्वर की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


अति पन्थामपद्महि स्वस्तिगा्मनेहस॑म्‌ । येन विश्वाः परि द्वियो वृणाक्ते विन्दते वसु ॥ २९ || 


1 स्परव्टास्त्र: (प्रति) प्रत्यक्षे वीप्सायां च (पन्थाम्‌) मागं मार्गम्‌ (अपद्महि) प्राप्नुयाम 
| ) स्वस्ति=सुखं गच्छति येन तम्‌ । श्रत्र जनसनखन०॥ ग्र० ३ । २ । ६७ ॥ अनेन टि प्रत्यय: 
पर प्रनेहसम्‌) अविद्यमानानि एहांसि हननानि यस्मिस्तम्‌ । श्रत्र नजि हन एह च ।। उ० ४ । २२४ ।। अनेनाय॑ 
सिद्धः (येन) मार्गा (विद्ववा:) सर्वाः (परि) सर्वतः (द्विषः) द्विषन्ति [न] प्रीणायन्ति याभ्यः शत्रसेनाभ्यो 
वा ता: । अत्र कृतो बहुलमिति हेतौ किप्‌ (वृणक्ति) वर्जयति। श्रत्रान्तगंतो ण्यर्थः (विन्दते) 
| (बसु) सुखकारक धनम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० ३। ३। ३ । १५- १६ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 
ऽजन्त्रत्रणतश् -(स्वस्तिगाम्‌) यहाँ “जनसनखन०'' (अऋ० ३ । २ । ६७) सूत्र से स्वस्ति शब्द 
पुर्वक गम धातु से 'विट्‌' प्रत्यय हे । (अनेहसम्‌) यह शब्द 'नत्रि हन एह च' (उगा० ४। २२४) सूत्र से 
सिद्ध होता है । (द्विषः) यहां 'कृतो बहुलम्‌' [श्र ३ । ३ । ११३] वातिक से हेतु-अर्थ में 'क्विप्‌' प्रत्यय 
है । (वृशक्ति) यहां णिच्‌ का अर्थ ग्रन्तर्भावित है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३।३। १५-१६) 
में की गई है ।। ४। २६ ॥ 


 रसप्त्रन्दाश््रान्व्त्रय्ः- हे जगदीश्वराग्ने ! न्उउप्ाश्° हे जगदीश्वर अग्ने ! आप की 
त्वदनुगृहीताः पुरुषाथिनो भूत्वा वयं येन मागेण कृपा से पुरुषार्थी बन कर हम लोग (येन) जिस 
विद्वान्‌ विव :: सर्वाः द्विषः द्विपन्ति= [न| प्रीण- मार्ग से विद्वान्‌ मनुष्य (विश्वाः) सव (द्विषः) द्वप 
यन्ति याभ्यः शत्र॒सेनाभ्यो दृःखक्रियाभ्यो वा ताः करने वाली शत्रु सेनाओं से वा दुःखपूर्ण क्रियाओं से 
परिवृणक्ति सर्वतो वर्जयति, वसु सुखकारकं धनं (परिवृणक्ति) सब ओर से हटाता है और सुख- 
विन्दते लभते, तमनेहसम्‌ श्रविद्यमानानि एहाँसि दायक धन को (विन्दते) प्राप्त करता है उस 
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३२६ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


हननानि यस्मिस्त स्बस्तिगां स्वस्ति=सुखं गच्छति (अनेहसम्‌) हिसा से रहित (स्बस्तिगाम्‌) ` 

येन तं पन्थां= मार्ग मार्ग मार्ग प्रत्यपद्महि=प्रत्यः को प्राप्त कराने वाले (पन्थाम्‌) प्रत्येक मार्ग 

क्षतया व्याप्त्या प्राप्नुयाम ॥ ४। २६ ॥ (प्रति-प्रपद्महि) प्रत्यक्ष व्याप्तिपूर्वंक प्राप्त करें. 
॥ ४। २६ ॥ के 

[हे जगदीइवराग्ते (--बय॑ येन बिद्वानु विश्वा द्विषः परिवृणक्ति, वसु विन्दते तस्‌"''पस्था-- मार्ग प्रत्यप- 

दुमहि 5- प्रत्यक्षतया व्याप्त्य। प्राप्नुयाम ] 


“= | न | 
जड [a 
हि.) 





ख्रायार्थ्र:--मतुष्येद्वेंघा दित्यागाब, विद्या- न्मालाार्थ्य-सव मनुष्य द्वेष आदि के त्याग 
धनप्राप्तये, धर्ममागेप्रकाशायेश्वर प्रार्थना धर्म विद्या धन को प्राप्ति तथा धर्म मार्ग का प्रकाश | 
विद्वत्सेवा च नित्यं कार्या ।। ४। २६ ॥ करने के लिये ईश्वर प्रार्थना, धर्म का सेवन और 
विद्वानों की सेवा नित्य करे ॥ ४। २९ ॥ न 


० प्ाव्दार्श्त:- वसु --विद्याधनम्‌ । पन्थाम्‌ "धर्म मार्गम्‌ ॥ 5 
न्पाष्य्स्रारर- ईइवर प्रार्थना किस लिये- सब मनुष्य द्वेष आदि दुर्गणों के परित्याग के 
लिए और विद्याधन की प्राप्ति के लिये तथा धर्म-मार्ग को प्रकाशित करने के लिये इस प्रकार ईदवर | 
प्राथना करें कि हें जगदीश्वराग्ने ! श्राप के अनुग्रह से हम लोग पुरुषार्थी होकर धर्मयुक्त सुखप्र पक 
मार्ग को प्राप्त करें जिस मागे पर चल कर विद्वान्‌ लोग शत्रु सेनाओं को तथा हेषमय दुःखपुर्णा क्रियाओं 
को दूर हटाते हैं, सुखकारक विद्याधन को प्राप्त करते हैं । इसकी प्राप्ति के लिये हम धर्म का नित्य सेवन 

करे विद्वानों की भी नित्य सेवा कर ॥ ४। २६ ॥। 

< 
वत्सः । ब्डरूणः = ईइवरः, सूर्यो-बायुइच ॥ पूर्वस्य स्वराडयाजुषी त्रिष्टुप्‌ । श्रस्तभ्नादित्यन्त- 
स्यार्षी त्रिष्ट्रप्‌ । धेवतः ॥ 0० 
ग्रथेशवरसुय्यंवायुगुणा उपदिद्यन्ते ॥ 

यव ईश्वर, सूय्य और वायु के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 


अदित्यास्वगस्यदिंत्ये सट ऽ आसींद । अस्तभ्नाद यां दंषभोऽअन्तरिक्षममिमीत 
वाश्‍माणम्पूथिव्याः । आसीदद्विश्वा भुव॑नानि सम्राइ विश्वानि वरुणस्य त्रतानि ॥ ३० ॥ 


च्या: (ग्रादित्याः) पृथिव्यादेः (त्वक्‌) यस्त्वचति संत्रुणोति सः ( भ्रति) अस्ति वा । 
प्रत्र पक्षे सांत्र व्यत्ययः (दित्ये) पृथिव्यादिसृष्टये (सदः) स्थापनम (आ) समन्तात्‌ (सोद) सादयति वा । | 
तर व्यत्ययोःन्तगंतो प्ययंश्च (ग्रस्तम्नात्‌) स्तभ्नासि, स्तभ्नाति धरति वा । श्रत्र लडथं लङ्‌ (द्याम्‌) सूर्य्यादिक 
प्रकाश वा (वृषभः) श्रेष्ट: (श्रन्तरिक्षम्‌) ग्रवकाशम्‌ (श्रमिमोत) निमिमीते । अ्रत्रावि लड्थे लुङ (वरिमाणम्‌) ` 
वरस्य भावम्‌ (प्रथिव्याः) ग्रन्तरिक्षस्यावकाशस्य मध्ये । पृथिवीत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ॥ नि ०१।३॥ 
(अआ) सवतः (आसीदत) सादयसि सादथत्यवस्थापपति वा (बिश्वा) सर्वाशि (भुवनानि) लोकान्‌ 
(सम्राट्‌) यः सभ्यग्राजते सः (बिश्वा) अखिलानि (इत्‌) एव (तानि) एतानि (वरुणस्य) परमे यी 
सूय्यस्य, वायार्वा (व्रतानि) शीलानि ॥ श्रयं मंत्रः ० ३। ३। ४ । १-५ व्याख्यातः ॥ ३०॥. 

ग्रामाएणाप्र्थ् -(श्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में पक्ष में सर्वत्र पुरुष-व्यत्यय है । (सीद) सादयति | 
यहां पुरुष-व्यत्यय है और शिच्‌ का ग्रथं अन्तर्भावित है । (श्रस्तभ्नऽतू) स्तभ्नाति । यहां पर्थ में. 


हँ 


छ 






















1 
॥ ४। ३० ॥। 

1) 0 तरः ] 

र न्ब्त्रच्त्रः - हे जगदीइवर ! यतो 
प: श्रेष्ठः fe मदित्याः पृथिव्पादे: स्वक यस्त्वचति 
ब्रणोति स असि, श्रदित्ये प्थिव्पादिसृप्टये 
आसीद-- ग्रासादयसि, याँ सूर्यादिक्रम्‌ 
[भ्त तृत रिमाणां वरस्य भावम 
अवकाशग अ्मिमीत= निमिमीषे, 
सम्त्रग्‌ राजते स सत्‌ प्रथिव्याः --अन्त- 


क्षस्य=-ञ्रबकाशस्य मध्ये विइवा 
लोकान्‌ आसीदत = आसादयसि । 


की मिह 
हिल Fi 
Nt कली व| 


007 के. 


र स्मातानि- एतानिविज्ववा --पर्वारिण य्रखि- 
नि वरुणस्य परमेश्वरस्य ते=तब इत्‌=एव 
न सन्तीति वयम्‌ अ्रपद्महि = विजानी- 


| सूर्या वायुश्च ] 
. यौ वृषभ: श्रेष्ठ: सम्राट्‌ =-सूर्यो वायुश्च य 
[जते स अदित्या: पृथिव्यादेः त्वक्‌ यस्त्वचति= 
a गति स श्रसि=श्रस्ति, संबृणोत्यदित्य पृथि 
(292 सृष्टय़े सद: स्थापनम्‌ आसीद --प्रासादयति, द्या 
नक [काशम्‌ अ्रस्तभ्नात्‌=स्तभ्नाति धरति वा वरिमारां 
वरस्य भावम्‌ श्रन्तरिक्षम्‌ अवकाश प्‌ अमिमीत > 
नि मिमीते, प्रथिव्याः = ग्रन्तरिक्षस्य मध्ये ग्रन्तरिक्ष- 
एवकाशस्य मध्ये बिइवा सर्वाशि भुंबनानि लोकात्‌ 
फिदत=श्रासादयति सर्वतः सादयत्यवस्थापय- 
तस्य तानि एतानि विश्वा सर्वाणि अखि 
{= सूर्यस्य वायोइच इत्‌ =एव व्रतानि 
सन्तीति वयम्‌ ग्रपद्महीति द्वितीय 


ला ७ 
त 


= 


। ४ । ३० ॥ 
क 


ग्रालाएर्श्य:-- प्रत्र इलेषालङ्कारः ।। पूर्वस्मा- 


चतुर्थ अध्याय 
) निमिमीते । यहाँ भी लट-प्रर्थ में लङ-लकार है । (प्रुथिव्या:) श्रन्तरिक्षस्य । 
०(१।३)मे श्रन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३ । ३ 


३२७ 


। ४। 
[ ईइत्रर ] 
न्जाष्प्राश् हे जगदीश्वर ! जिसमे श्राप 


(वृषभः) श्रेष्ठ हैं और (ख्रादित्यः) प्रथिवी ग्रादि को 
(त्वक्‌) श्राच्छादित करने वाले (ऋसि) हो, (दित्यं) 
पृथिवी आदि की सृष्टि के लिये (सदः) स्थापन करने 
योग्य व्यवस्था को (ग्रासीद) स्थापित करते हो, 
(द्याम्‌) सूय ग्रादि को (ग्रस्तभ्नात्‌) धारणा 
करते हो (बरिमाणाम्‌) अति उतम (अन्तरिक्षम्‌) 
ग्राकाश को (अमिमीत) बनाते हो (सम्राट) सवके 
राजा होकर (पृथिव्याः) श्राकाश के मध्य में 
(विश्वा) सव (भुबनानि) लोकों को (श्रासीदत्‌) 
सब ग्रोर से स्थापित करते हो । 

इसलिये (तानि) यह (बिश्वा) सत्र (वरुणस्य) 
आप परमेश्वर के (इत्‌) ही (व्रतानि) स्वभाव हैं, 
ऐसा हम जानें । यह मन्त्र का पहला ग्रथ है ।। 


[ सूय और वायु | 

जो (वृषभः) श्रेष्ठ (सम्राट) भलीभाँति स्वयं 
प्रकाशमान सूर्य और वायु (अदित्याः) पृथिवी आदि 
के (त्वक्‌) श्राच्छादित करने वाले (असि) हैं। 
(अदित्य) प्रथिवी श्रादि की सृष्टि के लिए (सदः) 
स्थापित किए लोकों को (आसीद) सव ओर से 
धारणा करते हैं, (द्याम्‌) प्रकाश को (अस्तभ्नात्‌) 
धारण करते हैं (बरिमाणं) श्रति उत्तम (श्रन्त- 
रिक्षत)) अवकाश को (अमिमीत) बनाते हैं 
(पृथिव्याः) श्रवकाश के मध्य में (विइवा) सव 
(भुवनानि) लोकों को (श्रासीदत्‌) सव ओर से 
स्थापित करते हैं; (तानि) यह (विश्वा) सब 
(बरुणास्य) सूर्य और वायु के (इत्‌) हो (व्रतानि) 
स्वभाव है ऐसा हम जानें। यह मन्त्र का दूसरा 
अर्थ है ।। ४ । ३० ॥। 


[ अनुवृत्तिमाह-- ] 


म्अाव्बाश्अ इस मन्त्र में नेष अलङ्कार है ॥ 


























३२८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्मत्राद्‌ 'अपझहि इति पदमनुवत्तेते । पूर्व मन्त्र से 'अपझहि' पद की ्रनुवृत्ति है । 

[हे जगदोइत्रर! - पृ'थव्याः 5 अ्रन्त रिक्षस्य «इया भउनान्या सीदत्‌ = प्रासादयरि) ग्रस्मात्तानि= एतानि' क 
ते--तव इत्‌ एव व्रतानि सन्ति | ® , 
परमेश्चरस्येतेष स्वभावो यदिदं सवेमभिव्याप्य परमेश्वर का ही यह स्वभाव है कि वह इस सब 
रचयित्वा धरत्येवं सूर्यवाय्वोरपि प्रकाशधारण- संसार में व्यापक हो, इसको रच कर, इसे धारण 
स्वरभावोऽस्ति ॥| ४ । ३०॥ कर रहा है, इसी प्रकार सूर्य और वायु का भी 
प्रकाश करना तथा लोकों को धारण करना स्वभाव 

है ॥ ४ । ३० ।। 

म््ाl० पब्दतर ख. - ब्रतानि=स्त्रभावाः ॥ 

म्ज्ष्य््ररत्र्रर १. ईश्वर के गुण- जगदीश्वर सबसे उत्तम (श्रेष्ठ) है, वह प्रथिवी आदि 
लोकों की त्वचा है, त्वचा के समान सब लोकों को ग्राच्छादित किये हए है, प्रथिवी श्रादि की सृष्टि के 
लिये व्यवस्थाग्रों का स्थापक है, सूर्य आदि का स्तम्भक है, उत्तम आकाश का निर्माता है, वह सम्राट _ 
वन कर आकाश के मध्य में सत्र लोकों को स्थापित करता है । यह सब परमेश्वर का व्रत है, शील है, 
स्वभाव है ।। 

२. सूर्य और वायु के गुणा - सूर्यं और वायु लोक के श्रेष्ठ सम्राट्‌ हैं, लोक में यथावत्‌ राजमान 
हैं, यह दोनों थिवी आदि लोकों की त्वचा है, त्वचा के समान पृथिवी आदि को आच्छादित कर रहे हैं, 
पिवी आदि की सृष्टि के लिये श्राधार बनते हैं, प्रकाश को धारणा करते हैं, श्राकाश को बनाते हैं, 
श्राकाश के मध्य में सब लोकों को स्थापित किये रहते हैं । यह सब सूर्य और वायु का व्रत है, शील है, 
स्वभाव है । | 

३. अ्रलङ्कार-इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार होने से वरुण शब्द से ईइबर, सूर्य और वायु अर्थ _ 
ग्रहण किया है ॥ ४ । ३० ॥। 


वत्सः । ब्वरूणा:--ईइवर:, सूर्यो वायुश्च ॥ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनस्ते कीहृशा इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे ईश्वर, सूर्य और वायु केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
वनेपु व्युन्तरिक्नं ततान वाजमर्वत्सु पयं 5 उस्रियासु । 
हृत्सु क्रतुं बरुणो विक्ष्वुग्नि दिवि सूय्यैमद थात्‌ सोममद्रो || ३१ ॥ 
प्रब्दः (वनेषु) रश्मिपु वृक्षसमूहेषु वा । दनमिति रश्मिनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ५ हट 


| | | | Ll - 
(व) विशेबार्थ (ग्रन्तरिक्षत्र) आकाशम्‌ (ततान) विस्तारितवान्‌ विस्तारयतो वा (वाजम्‌) वेगम्‌ (श्र वत्सु) 
गस) | 


रसेषु प्राशवेगगुरोषु विद्युदादिपु वा । अ्रवेत्यशवनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १४ ॥ (पयः) दुग्धम्‌ (उस्त्रिय सु) 
गोपु । उल्नियेति गोनामसु पठतिम्‌ ॥ निघं० १। ११॥ (हत्सु) हृदयेषु (क्रतुम्‌) प्रज्ञां कमं वा (वरुणः) परः | 
मेश्वर: सूर्य्यो वायुर्वा (विक्षु) प्रजासु (श्रग्निम्‌) विद्युत प्रसिद्धमग्नि वा (दिवि) प्रकाशे (सूय्येम) सवितारम्‌ | 
(दधात्‌) धत्तवान्‌ दधाति वा (सोमप्र) अमृतात्मकं रसँ सोमवल्याद्योषधीगणा वा (अद्रौ) मेघे शेले 1. | 
श्रद्रिरिति मेघनामसु पठितम्र ॥ निघं० १। १० ॥ श्रयं मन्त्र; श० ३। ३। ४॥ ७ व्याख्यातः ॥ ३१॥ ` र ह 


हर 
र 
१ ह 


६ = शि 
हक [1 न 


0  आजिजिजिजिजिि्जिि्ा का छ डे ) हा । 
























[ ईश्वरः ] 
जना फी न त्जा र, १_यो वरुणाः=परमे 
किरणेषु रश्मिषु श्रन्तरिक्षम्‌ ग्राकाशं 
रतवान्‌ श्रर्वत्सु अश्वेषु वाजं वेगम्‌ 
पयः दुरधं हृत्सु हृदयेषु क्त्‌ प्रज्ञा कम 
अग्नि विद्युतं दिवि प्रकारे सूर्यः सवि 
मेते सोमम्‌ श्रमृतात्मकं रसं चादधात्‌ 
| र स एव सवरूपास्य: ।। 


य. र ह. छन 
न्‌ र EC 
००)“ कम्प । 


७. 
॥ 


[ सूर्यो वायुश्च ] 

' बरुण:--सूर्यो वायुर्वा वनेषु = श्ररण्येषु वृक्ष- 
आन्तरिक्षव्‌ आकारं विततान विस्तारयतः, 
प्राप्तवेगगुणोषु विद्युदादिपु वाजं वेगम्‌ 
गोषु पयः दुग्धं हृत्सु हृदयेषु क्रतुं प्रज्ञां 
कर्म वा विक्षु प्रजासु अग्निम्‌ प्रसिद्धमग्नि दिवि 
प्रकाशे सूर्य सवितारम्‌ श्रद्रौ शेले सोमत्‌ सोमवल्या- 
द्योषधोगगां चादधात्‌ दधाति, स एव सम्यगुपयो 
[॥ ४ | ३१॥ 


थ्द्रः-श्रत्र श्नेषालङ्कार: ॥ यथा 
स्वविद्याप्रकाशजगद्रचनाभ्यां सर्वेषु पदा- 
तर प्रुक्तान्‌ गुणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिक 
युसूर्यादिकं च विस्तृणोति तथेव वायुसूर्यावपि 
वेभ्यः सुखं विस्तारयतः ॥ ४ । ३१ ॥ 


चतुर्थ अध्याय 


स्ाष्यसर्त्रार--१. ईश्वर केसा है-वरुण अर्थात्‌ परमेश्वर अपनी विद्या 


३२६ 


प्र जज (वनेषु) 'वन शब्द निघं० ( १। ५ ) में रश्मिनामो में पढ़ा है । (अव॑त्सु) 
निघं० (१ । १४) में अश्वनामों में पढ़ा है। ( उस्तरियासु ) 'उत्रिथा' शब्द निघं० (२ । ११) 
पढ़ा है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० ( ३1३1 ४। ७) में की गई है 


। ३१ ॥ 


[ ईश्वर ] 

ख्वराष्प्रार्श---जिस ( वहण ) परमेश्वर ने 
(बनेषु) सूर्य की किरणों में (्रन्तरिक्षम्‌) श्राकाश- 
(बिततान) अच्छे प्रकार विस्तृत किया है, 
(ग्रश्वेषु) घोड़ों में ( वाजग्‌ ) वेग को, (उल्लियासु) 
गौदों में (पयः) दूध को, (हृत्सु) हृदपों में (क्रतुत्‌) 
ज्ञान व कर्म को, (विक्ष) प्रजा में (ब्रग्निम्‌) 
विद्युन्‌-शक्ति को, ( दिवि ) प्रकशमय द्यनोक में 
(सुर्यम्‌) सूर्य को, (अद्रौ) वादल में (सोमन्‌) अमृत 
रूप रस को ( ग्रदधात्‌ ) स्थापित किया है, वही 
सबका उपास्य है ॥। 


[ सुर्यं और वायु ] 

जो (वरुणः) सूर्य वा वायु (वनेषु) वृक्ष समूह 
रूप श्ररण्यों में (श्रन्तरिक्ष तू) अकाश को (जिततान) 
विस्तृत करते हैं, (अबंल्घु) वेगवात्‌ विद्यु { आदि 
में (वाजम्‌) वेग को, ( उल्लियापु ) गोवा में (पथः) 
दूध को, (हत्घु) हृदयो में (क्रिजुब्‌) ज्ञान वा कर्म 
को (विक्षु) प्रजा में (अग्निम) स्थुल अग्नि को, 
(दिबि) द्यलोक में (सूर्यत्‌) सूर्यं को, (अद्रो) पवत 
पर ( सोमत्‌ ) सोमवल्ली रादि औषधियों को 
(अदधात्‌) धारणा करते हैं । उनका यथावत्‌ उप- 
योग करें ।। ४। ३१ ।। 


यो वरुणः=परमेइत्ररः, सूर्यो वायुर्वा वनेषु'''श्रन्तरिक्षं विततान, श्रवत्सु वाजम्‌, उस्रियासु पयः, हृत्सु 
क्रतुं, विक्ष्वाग्त, दिवि सूयस्‌, श्रद्रौ सोमं चादधात्‌ स, एव सबरूगास्यः सम्पणु पयो जतो रो राऽस्ति ] 


स्माव्त्ार्थ् इस मन्त्र में इनेष ग्रलद्धार है ।। 
जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश और जगत्‌ 
की रचना करके सब पदार्थो में मन्त्रोक्त उन-उन 
स्वभाव वाले गुणों को स्थापित करके विज्ञान आदि 
ग्रौर वायु तथा सूर्यं ्रादि का विस्तार करता है 
वैसे ही वायु और सूर्यं भी सबके लिये सुख का 
विस्तार करते हैं ॥ ४ । ३१ ॥। 
के प्रकाश में 





। , a । 
HS 
३३० दयानन्द-यजुर्वेदभाऽप-भास्कर (७५ 
आकाश का विस्तार करने वाला है अर्थात्‌ ्रपनीविद्या का प्रकाश करता है तथा जगं की रचना 
है । घोड़ों में वेग शक्ति उसी ने स्थापित की है । गौग्रो में दूध का ग्राधान उसो ने किया है । सबके 
में ज्ञान और कर्म स्थापना उसी ने की है । प्रजा में अग्ति का, द्युलोक में सूर्य का, मेघ में श्रपृतमय 
का आधान उसी ने किया है । इसलिए वह सब का उपास्य है ।। 
सूर्य और वायु केसे हैं वरुण ग्रर्थात्‌ सूय और वायु श्ररण्यों में भी सुख का विस्तार 
वाले हैं। ये विद्य य्‌ आदि में वेग, गौवों में दूध, मानव के हृदथों में प्रज्ञा और कर्म, प्रजा में 
प्रग्नि, द्यलोक में सूर्य, पर्वत पर सोमवल्ली आदि औषधियों के धारणा हैं। सब मनुष्य सूर्य और 
जीवन में उपयोग कर । | | 
३. अ्रलङ्कार- इस मन्त्र में श्‍लेष श्रलङ्कार है इसलिए 'वरुण' शब्द से ईश्वर, सूर्ये क. 
वायु अर्थ का ग्रहण किया है ॥ ४ । ३१ ॥ | 















वत्सः । उ्रडिन्ज:--ईश्वरः, प्राणो विद्य॒ुच्च ॥ निचुदा्यनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे ईश्वर, प्राण और विद्युत्‌ कमे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


सृ्येस्य चक्षरारोहाम्नेरक्ष्णः कनीन॑कम्‌ । यत्रेतशेभिरीयसे ्राज॑मानो बिपश्चितां ॥ ३२ ॥ 


प्ज्रव्टार्श्त्र:- (सूर्य्यस्य) सवितृमण्डलस्य विद्य॒तो वा (चक्षुः) दर्शकम (श्रा) समन्तान्‌ (रोह) 
दर्शयसि दशयति वा (अग्नेः) भौतिकस्य (अक्ष्णः) दर्शनसाधकस्प (कत्तीनक प्‌) कनति == प्रकाञ्ञते 
तत्‌ । अत्र कनीधातोर्बाहुलकादौणादिक ईनक प्रत्ययः (यत्र) यस्मिन्‌ (एलश्ञेभिः) विज्ञानवेगादिभिरागम- 
कग्‌रारश्चं : । एतश इत्यइवनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १४॥ (ईयसे) विज्ञाथसे विज्ञायते वा (भ्राजमानः) 
प्रकाशमान: (विषङ्चिता) मेधाविना विदुषा | विषझ्चिदिति मेधारि नामसु पठितम्‌ ॥ नि० ३। १५॥ श्रयं मन्त्रः 
शत० ३ । ३ । ४ । ८ व्याख्यातः ॥ ३२ ॥ 


प्रन््राणाा२4- (कनीनकप्‌) यह शब्द 'कनी' धातु से बहुल करके ग्रौणादिक 'ईनक' प्रत्यय 
करने पर सिद्ध होता है । (एतशेभिः) 'एतश' शब्द निघं० (१। १४) में अश्वनामो में पढ़ा है । 
(विपद्चिता) 'विपड्चित शब्द निघं० (३ । १५) में मेधावी-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (३।३। ) में को गई है ।। ४ । ३२ ॥ 


[ ईङ्त्ररः ] [ ईश्वर |] 
रतप्जन्डतरश््रान्त्त्ररत्रः- हे परमेश्वर ! यत्र न्उण्य्राथ्ई- हे परमेश्वर ! (यत्र) जहां आप 
यस्मिन्‌ त्वमेतशेभिः विज्ञानवेगादिभिरागमकैर्गण- (एतश्ञेभिः) विज्ञान और वेग आदि श्रागमक | 
रश्व : भ्राजमानः प्रकाशमान: विपद्चिचता मेधाविता युक्त अ्रश्वो से (भ्राजमान:) प्रकाशमान होते हव 
विदुषा ईयसे विज्ञायसे ।। (विपड्चिता) मेधावी विद्वान्‌ से (ईयसे) जाने जा? 
हो, और-- 
यत्र यस्मिन्‌ त्वं सुर्यस्य सवितृमण्डलस्य विद्य॒तो यत्र) जहां आप सूर्यमण्डल | 
वा अग्नेः भौतिकस्य अक्षण: दर्शनसाघकस्य कनीनक द प ने ) ov irs (अक्णः) | 











येन तत्‌ चक्षुः दशंकम्‌ आरोह 
तत्र वयं त्वामुपासीमहि ॥ 


[ प्राणो विद्यच्च ] 
| विद्यद्वेतज्ञेभिः विज्ञानवेगादि 
गः रश [कवेः विषश्चिता मेधाविना विदुषा 


स, सा च सूयस्य सवितृमण्डलस्य 
तो वा श्रग्नेः भौतिकस्य ग्रक्ष्णः दर्शनसाधकस्य 
नकं कनति==प्रकाशते येन तत्‌ चक्षुः दर्शकम्‌ 

यति तत्र वयं तं तां च युञ्जयाम 





|| छै 















त ज्या 724: ग्रत्र इलेषालङ्कारः ॥ मनुष्ये- 
| Pe "ैश्बर: प्राणो विद्य॒च्च विज्ञायो- 
पास्यते र च तथेव विज्ञायोपास्य उपथोक्त- 
वप: संप्रयो' 2 जित व्य च ।। ४ । ३२॥ 


3 


Es 


A 


न्ब 


॥ ४ । ३२ ॥। 


चतुर्थ अध्याय 


॥ छ 
वत्स: | र यरय्र्तरङ्क गस्य स्पष्टम्‌ ॥ पूर्वस्य निचदार्षी गापत्री । पडज: । स्वस्तीत्यन्तस्य 
याजुषी जगती । निषाद: ॥ 
| ग्रथ सुर्य्याविद्वांसौ कथंभुतावेताभ्यां शिल्पविदौ कि कुर्य्यातामित्युपदिश्यते ॥ 
अब सूयं और विद्वान्‌ कैसे हैं और उन से शिल्पविद्या के जानने वाने क्या कर, 
यह उपदेश किया जाता है ।। 


३३१ 


से साधन (कनीनकम्‌) प्रकाशक (चक्षुः) आँख को 
(आरोह) चहूँ ओर से दिखाते हो वहां हम लोग 
आपको उपासना करें । 

[ प्राण और विद्य॒त्‌ ] 


जहां प्रागा वा विद्युत्‌ (एतशेभिः) विज्ञान, वेग 
श्रादि श्रागमक गुणों से युक्त ्रइवों से (विपद्चिचता) 
मेधावी विद्वान्‌ के द्वारा (भ्राजमानः) प्रकाशमान 
रूप में [ईयसे | जाने जाते हैं, और-- 


(यत्र) जहां वह प्राण और वह विद्यत 
(सुर्यस्य) सूर्यमण्डल के वा विद्युत्‌ के (अग्नेः) 
भौतिक अग्नि के (ब्रक्ष्णाः) देखने के साधन 
(कनोनकम्‌) प्रकाशक (चक्षुः) ग्रांख को (आरोह) 
दिखाते हैं वहां हम लोग उस प्राण और उस 
विद्युत्‌ का उपयोग करे ।। ४ । ३२ ।। 


! यत्र त्वमेतशेभिर्ञ्राजमानो जिपश्चितेयसे, यत्र प्राणो विद्युद्द तज्ञेभिविपश्चिता भ्राजमानो विज्ञायते 
त्र त्वं, स, सा च'''श्रारोह ==सम्रन्ताद्‌ दर्शवति वा तत्र बयं त्यां, तं, तां चोयातोमहि, युञ्ज्याम वा ] 


म्र्व्त्रा२५- इस मन्त्र में श्‍लेष अलङ्कार है ॥ 
जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर, प्राण और विद्य॒त्‌ को 
जानकर ईइवर की उपासना तथा त्रागा ग्रौर विद्यत 
का उपयोग करते हैं वसे सब मनुष्य जानकर 
उपासना और उपयोग करे ॥ ४ । ३२ ।। 


स्प्रण्रत्ररत्र्रर- १. ईश्वर कसा है- परमेश्वर विज्ञान आदि गुणों से प्रकाशमान है जिसे 
| विद्वान्‌ लोग ही भली प्रकार जान सकते हैं । परमेश्‍वर ही सूर्य, विद्य॒त्‌, भौतिक अग्नि, तथा 
देखने के साधन कनीनक (तारिका) रूप चक्षु को प्रकाशित करता है । इसलिये वह उपासना के योग्य है । 


२. घ्राण और बिद्यत्‌ प्राण तथा विद्युत्‌ वेग आदि गुणों से युक्त 
“भांति जान सकते हैं । प्राण और विद्युत्‌ ही सूर्य, भौतिक अग्नि, और देखने के साधन कनीनक 
) रूप चक्षु के प्रकाशक हैं। इसलिये प्राण और विद्यत्‌ का उपयोग करें । 


३. श्रलद्कार यहाँ इलेष श्रलङ्कार से ईश्वर तथा प्रागा और विद्युत्‌ अर्थ का ग्रहण किया है 


। इन्हें मेधावी विद्वान्‌ ही 


२३२५ 


४। ३३ ।। 


स्तपाच्याभ्त्रान्त्शिय:-हे मनुष्या ! यथा-- 
विद्याशिल्पे चिकोवू, यौ ब्रह्मचोदनो ग्रात्मान्त- 
प्राप्ति प्रेरको अ्रनश्र अव्यापिनौ ग्रबोरहणो वोरहन- 
नरहितो उल्नो रश्मिमन्तौ निवास हेतु सूर्यवायू 
धुर्षाही सूर्य विद्वांसौ, गावो, यौ घुरस्स्पा«ब्या: 
शर।रस्य ज्ञानानां वा धारणां, सहेते तौ वृषवद्यान- 
चालनाय॑तं= प्राप्नुतः (समन्तात्‌ प्राप्नुतः) 
युज्येथां = युक्तो कुरुतः, युज्येते = युक्तौ कुरुतः, यज- 
मानस्य धामिकस्य जीवस्य गृहान्‌ गृहाणि स्वस्ति 
(सुखं युखेन वा) गच्छतं=सुखेन गमथतस्तौ यूथं 
युक्त्या सेवयत ।। ४ । ३३ ॥। | 


[ हे मनुष्या ! यथा उिद्यागिल्पे चिकोषु'”'' ूर्षाहो = सूय विद्वांसो, भादौ'''एतं--प्राप्नुत:, युज्येथां == 
युक्तो कुरुतः, यजमानस्य गृहान्‌ स्थस्ति गच्छतं = तुखेन गमयतस्तौ युयं युक्त्या सेवयत ] 


०>उत्त्रार्थ्य:-ग्रत्र इनेषवाचकलुप्तोपमा- 
ग्रलद्ध रो ॥ यथा सूर्य वियाद्चितौ क्रमेगा सर्व 
प्रकाइ्य, धृत्वा, सहित्वा, युक्त्वा, प्राप्य, सुखं प्रापयत- 
स्तथव येन शिल्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युक्त्या 
सेविते श्रग्निजले सुखेन सर्वत्राभिगमनं कारयतः ।। 
४।३३॥ 


| स्ाष्स्रसाशर--१. सूय कसा है--शिल्प के सम्पादक विद्वान्‌ के लिये सूर्य अन्न-प्राप्ति का 
प्रेरक है, यह अव्पापी अर्था | सर्वत्र व्यापक नहीं है, बीरों का हनन करने वाला भी नहीं है, रश्मिमात 
एथिवी और शरीर के धारण-भार को सहन करने वाला है। | 

छ 


तथा सत्र प्राणियों के निवास का हेतु है, 


दयानन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


उस्नावेतं ध्र्षाहों युज्येथामनश्र $ अवीरहणो ब्रह्मचोद॑नो । 
स्वस्ति यज॑मानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ ।। ३३ ॥ 
प््न्द््र:--(उस्रो) रश्मिमन्तौ निवासहेतू सूय्यंवायू । उस्ना इति रद्मिनामसु पठितम्‌ ॥ 9७ ° | 

१ । ५ ॥ गोरास्सु च ॥ निघ०२। ११॥ (ग्रा) समन्तात्‌ (इतम्‌) प्राप्नुतः (धुर्षाहौ) यौ धुर न-पृथिव्याः 
शरीरस्य ज्ञानानां वा धारणा सहेते तौ (युज्येथाम्‌) युञ्येते=युवतो कुरुत: (श्रनश्र ) श्रव्यापिनौ (अवीरहणो) . 
वीरहननरहितौ (ब्रह्मचोदनो) आत्मार्नप्राfिप्रेरकौ (स्वस्ति) सुखं पुखेन वा ( यजमानस्य ) धामिकस्य 
जीवस्य ( गृहान्‌) गृहारि (गच्छतय्‌) गमयतः ।। भ्यं मंत्रः शत० ३ । ३ । ४ । १२ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 
अन्त्रण्णश््-( उस्रो ) 'उस्रा: शब्द निघंऽ ( १। ५) में रश्मि-नामों में और निघं० 
( २। ११ ) में गो-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।३।४। १२ ) में की गई है ॥ 


न्हे 


क 


ह. ~ 




















स्त्राप्त्रार्श्य हे मनुष्यो ! जैसे विद्या और. 
शिल्प को प्राप्त करने के इच्छुक लोग, जिन (ब्रह्म- _ 
चोदनो) आत्मा और ग्न्त के प्रेरक (श्रनश्च्‌) 
ग्रव्यापी (अवीरहणौ) वीरों का हनन न करने वाले 
(उस्रो) किरगायुक्त एवं निवास के निमित्त सूर्य 
रौर वायु को तथा (धुर्षाहो) प्रथिवी, शरीर और 
ज्ञान को धारण करने वाले सूर्य और विद्वानों को 
तथा बलों को, वृषभ के समान यान-संचालन के 
लिये (एतम्‌) प्राप्त करते हैं (युज्येथात्‌) अथवा 
वेलों को यान में जोडते हैं, और (यजमानस्य) . 
धामिक मनुष्य के (गृहान्‌) घरों को (स्वस्ति) 
मुखपूर्वक (गच्छतम्‌) प्राप्त कराते हैं उन्हें तुम 
लोग युक्ति से सेवन करो ।। ४। ३३॥ 


न्वत्र इस मन्त्र में इलेष और वाचक | 
लुप्तोपमा श्रलङ्कार हैं॥ जैसे सूर्यं और विद्वान्‌ 
क्रमश: सबको प्रकाशित, धारण, सहन, युक्त और 
प्राप्त करके सुख को प्राप्त कराते हैं वेसे ही शिल्प | 
विद्या के सम्पादक विद्वान्‌ के द्वारा यानों में युवित से 
सेवन किये हुये श्रग्नि श्रौर जल सुख से सर्वत्र गमन 
कराते हैं ।। ४ | ३३ ॥ 





नक त सकार) काया. काठे 


चतुर्थ अध्याय ३३३ 


क २. विद्वान्‌ कसा है विद्या के श्रभिलाषी को विद्वान्‌ आत्मा की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करता 
है, विद्वान्‌ अव्यापी श्रर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक नहीं होता, वह वीरों का हनन नहीं करता, विद्या की किरणों 
से युक्त, सूर्य और वायु के समान सब के निवास का हेतु श्रौर नाना ज्ञान-विज्ञानो को धारणा करने वाला 


होता है । 


३. सूर्य श्रौर विद्वान्‌ से शिल्पबिद्‌ क्या करं शिल्प के इच्छुक लोग वृषभ के समान यान के 
संचालत के लिये सूर्य (अग्नि) को तथा विद्वात्‌ को भी प्राप्त करें तथा इनके उपयोग से धामिक जनों के 
घरों को यान के द्वारा सुख से प्राप्त करें । 

४. श्रलड्भार-यहां इलेष ग्रलङ्कार से सूर्य और विद्वान्‌ श्रथं का ग्रहण किया है । मन्त्र में 
उवमावाचक शब्द लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अल ड्रार है। उपमा यह है कि जँसे सूर्य और विद्वान्‌ 
अपने गुणों से सबको सुख पउँचाते हैं इसी प्रकार शिल्पविद्या के सम्पादक लोग यानादि के द्वारा सबको 
सुख पढुँचाय ।। ४ । ३३ ।। 

वः 


वत्सः । खत्ज्जसख्शन्ज:विठ्ठान्‌ ॥ पूवस्य भुरिगार्ची गायत्री । षड्जः । मा त्वेत्यस्य भुरिगार्ची 
बृहती । मध्यम: । श्येनो भूत्वेत्यस्य विराडाच्यंनुष्टरप्‌ । गान्धारः । 
तेन यानेन विदुबा कि कि कत्तंव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
उस यान से विद्वान्‌ को क्या क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


भद्रो मेऽसि प्रच्यंवस्व भुवस्पते विश्वान्पमि धामानि | 
मा त्वा परियरिणों विदन मा त्वा परिपन्थिनो विदन मा त्वा ढक 5 अधायवों विदन 
श्यनो भृत्वा परापत यज॑मानस्य गृहान्‌ गंच्छ तन्नौ संस्कृतम्‌ | ३४ ।। 


सब्य (भद्र) सुखकारी (मे) मम (असि) भवसि (प्र) प्रकष (च्यवस्व) गच्छ (भुवः) 
पृथिव्याः (पते) स्वामिन्‌! (विशवानि) सर्वाणि (अभि) ग्राभिमुख्ये (घामानि) स्वानानि (मा) निषेधे 
(त्वा) त्वां गृहादिवृपस्थितम्‌ (परिपरिणः) परितः सर्वतश्छजेन रात्रौ वा परस्वादायिनश्चोराः । छन्दसि 
परिपन्थियरिपिरिशौ पर्य्यंवस्थातरि | ग्र ५ । २ । ८६ ।। श्रनेनंतो शब्दौ स्तेनविषये निपात्येते (विदन्‌) विन्दन्तु 
प्राप्नुवन्तु । श्रत्र सर्बत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भअन्तीति नुमटोरभावो लोडथे लुड च (मा) निषेधा थं (त्वा) 
प्रबाससेविनं त्वाम्‌ (परिपन्थिनः) उत्कोचका दस्यवः (विदन्‌) लभन्ताम्‌ (मा) निषेधाथ (त्वा) त्वाम 
छ्व॒रय्यं वन्तम्‌ ( वृकाः ) स्तेता: । बुक इति स्तेननामसु पढितस्‌ ॥ निघं० ३ । २४ ॥ (अघायवः ) प्रात्मनो 5 = 
पापमिच्छव: (विदत्‌) लभन्ताम्‌ (इयेन:) स्येन इव (भूत्वा) (परा) दूराथथ (पत) गच्छ (यजमानस्य) 
सद्धगमं कत्त योग्यस्य पूज्यस्य मनुष्यस्य (गृहान्‌) ढरीपखण्डदेशान्तरस्थांनानि (गच्छ) गमनं कुरु (तत्‌) 
(नो) आवधों: (संस्कृतम्‌) शिल्पविद्यासंस्क।रयुक्त सवरर्तकम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः शत० ३।३।४। १४-१६ 
व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 

प्राखाणणार्थ्ह -(परिपरिशः) 'परिपरिन्‌' और 'परिपन्थिन्‌' शब्द 'छन्दसि परिपन्थि 
परिपरिणौ पर्यवस्थातरि’ (अ० ५ । २। ८९) सूत्र से चोर-अर्थ में निपातित हैं । (विदन्‌) विदन्तु । इस 
मन्त्र में स्त्र 'वा छन्दसि सर्वे विधश्रौ भवन्ति [ग्रम महा० १। ४ । ६ | इस भाष्यवचन से "नुम्‌ ग्रौर 


क्र 








३३४ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


झट का अभाव है तथा लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । ( वृकाः) 'वृक शब्द निघं० (३ । २४) में चोर 
नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ३ । ४ । १४-१ ६) में की गई है ।। ४ । ३४॥। 


र पाच्यश्रीन्जिय:-- हे भुवस्पते विद्वन्‌ ! गफ हे (भुवस्पते) पृथिवी के स्वामी _ 
पृथिव्याः स्वामिन्‌ ! त्वं मे=मम भद्रः सुखकारी विद्वान्‌ ! आप (मे) मेरे लिये (भद्रः) सुखकारी || 
ग्रसि भवसि । | (असि) हो । । 

यन्नो =तव मम च ग्रावथोः संस्कृतं शिल्पविद्या जो (नौ) तेरा और मेरा (संस्कृतम्‌) शिल्प 
संस्कारयुक्तं सर्वे्तंकं यानमस्ति [तत्‌] तेन विद्या के संस्कार से युक्त सब ऋतुश्रों में खुखदायक 
विश्वानि सर्वाणि धामानि स्थानानि श्रभिप्रच्यवस्व यान है [तत्‌] उससे (विशवानि) ( धामानि) स्थानों 
=अभितः प्रकृष्टतया गच्छ, यथा यथा सर्वत्राभि- पर (अ्भिप्रच्यवस्व) अच्छे प्रकार जा जिससे सर्वत्र 
गच्छन्तं [त्वा ] = त्वां त्वां गृहादिषपस्यितं परि- जाते हुए [त्वा | घर में उपस्थित तुको (परि- 
परिणः परितः सर्वतरछलेन रात्रौ वा परस्वा- परिणः ) सव ओर से छल करके अथवा रात्रि में 
दा यिनस्‍चोराः, वृकाः स्तेनाः, मा विदन्‌ न विदन्तु= दूसरे केधन को उठाने वाने (वृकाः) चोर (मा 
प्राप्नुवन्तु तथा प्रयतस्व । विदन्‌) प्राप्त न कर सके ऐसा प्रयत्न कर । 


परदेशसेविनं [त्वा] त्वां प्रवाससेविनं त्वां परदेश में रहने वाले [त्वा] तुझ प्रवासी को 
यथा परिपन्थिनः उत्कोचका दस्यवः, वृकाः स्तेनाः, (परिपन्थिनः) घुस लेने वाले डाक (वृकाः) चोर 


' मा विदन्‌ न लभन्तां तथाऽनुतिष्ठ । (मा विदन्‌) तुभे प्राप्त न कर सकं वैसा कर । 
यथा परदेशसेविनं [त्वा ]=-त्वां त्वामेश्वर्य वन्तम्‌ जेसे परदेश में रहने वाले [त्वा | ऐशवर्ययुक्त 


अ्घायवः= पापिनो मनुष्याः आत्मनो ऽघं =पाप- तुझको (्रघायवः) पाप के इच्छुक पापी लोग 
मिच्छवः मा विदत्‌ न लभन्तां तथाऽनुजानी हि । (मा विदन्‌) न प्राप्त कर सके वैसा पथ स्वीकार 
कर | 

त्व श्येनः श्येन इव भूत्वा तेभ्यः परापत-- तू (इयेनः) बाज की तरह ( भुत्वा) होकर उनसे 
गच्छेतान्‌ वा परायत--दूरे गमयेवं कृत्वा यजमानस्य (पराषत) दूर ले जा, इस प्रकार करके (यजमानस्य) 
सङ्गम कत्तु योगस्य पुज्यस्य मनुष्यस्य गृहान्‌ द्वीप सङ्ग करने योग्य पूज्य मनुष्य के (गृहान्‌ ) द्वीप, 
खण्ड देशान्तरस्थानानि गच्छ गमनं कुरु यतो मार्ग खण्ड और देशान्तर में (गच्छ ) जाकर जिससे मार्ग 
किञ्चिदपि दुःखं न स्यात्‌ ।। ४ । ३४ || में कोई भी कष्ट न हो ॥ ४ । ३४।। 


[यन्तो तत मम च संस्कृतं यानत्रस्ति [तत्‌ ] =तेन पिइगानि धामान्यभिप्रच्यवस्व = ग्रभितः प्रकृष्टतया 
गच्छ, `त्वं शयेनो भूत्वा तेम्यः परापत--गच्छेतान्‌ वा परापत =- दूरे गमयेवं कृत्या यजमानस्य गृहात्‌ गच्छ, 
यतो मार्गे किञ्चिदपि दुःखं न स्यात्‌ ] 


न्थ: अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ न्अल्रा२4- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 

मनुष्येरु्तमानि विमानादीनि यानानि रचयित्वा, श्रलङ्कार है ॥ मनुष्य--उत्तम विमान श्रादि यानो 

तत्र स्थित्वा, तानि यथायोग्यं प्रचाल्य, श्येन इव को रच कर, उनमें बेठकर, उन्हें यथाथोग्य चला 

टीपाचन्तरं देशं गत्वा, धनं प्राप्य, तस्मादा गत केर, बाज पक्षी के समान दीपान्तर देश में जाकर, 

दुष्टे म्य: प्राणिभ्यो दूरं स्थित्वा सर्वदा सुखं भोक्त- धन प्राप्त करके, वहां से आकर, दृष्ट प्राशियों से 

व्यम्‌ ।। ४ । ३४ || दुरु रह कर, सदा सुख का उपभोग करें 
।। ४ । ३४॥ 


करन विडा] स्प 


[कक 


चतुर्थ अध्याय 


FEN 
EEN 


® स्अI० प्जव्दा४त्र: संस्कृतम = उतमम्‌ । यानए= विमानादि यानम । 


 म्भाऽ्स्त्ररत्रत्रर यान से त्रिद्वान्‌ क्या क्या करे--विद्रान्‌ प्रथिवी का स्वामी और सवका 
सुखकारी होता है । बह शिल्प विद्या से संस्क्रत, सब ऋतुओं में सुखदायक उत्तम विमान आदि यानों की 
रचना करता है और उनमें बेठकर उनका यथायोग्य प्रचालन करके सब धाम श्रर्थात्‌ द्रोप-द्रीपान्तर देश- 
देशान्तर में सब ओर अच्छे प्रकार जाता है जिसमे चोर, डाक़ और पापी मनष्य उसे प्राप्त नहीं कर 
सकते | वह वा ज-पक्षी के समान यात से गति करता है, जिससे वह उक्त दृष्टो को दूर हटाता है और 
पूजा के योग्प श्रेष्ठ जनों के द्वीपान्तर वा देशान्तर में स्थित घरों पर यान से जाता है जिससे उमे मार्ग में 
कोई दुःख नहीं होता । यान के द्वारा देशान्तर में जाकर वहाँ से धन लाकर दुष्ट प्राशियों से अलग रह 
कर सदा सुख को भोगता है।। ४। ३४ || | 


वत्सः । रत्रूर-य््रः=ईइवरः सूर्यश्च ॥ निचुदार्षी जगती । निषाद: ॥ 
पुनरीइवरसवितारो कीहृशाबित्युपदिइयते ॥ 
फिर ईश्वर और सूर्य केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


नमो भित्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से महो देवाय तहत संपयत | 
दरश देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय श%सत ॥ ३५ ॥ 


आर 


खाब्डा र (नमः) सत्करगामन्नं वा । नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७॥ (मित्रस्य) 


सर्वजगत्सुहद: । प्रकाशस्य वा (वरुणस्य) श्रेष्ठस्प (चक्षसे) सवं द्रष्टुदं्शंयितुर्वा। श्रत्र षष्ठचर्थे चतुर्थीति 


वात्तिकेत चतुर्थी । चष्ट इति पइप्रलिकर्मसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ११॥ (महः) महसे अत्र सुगां सुलुगिति इक्‌ 
(दिबाय) दिव्यगु गाय (लज्‌) चेतनस्वरूगं प्रकाशस्वरूप वा (ऋत्‌) सत्यम्‌ (सपर्थ्येत)परिचरत । सपय्यंती ति 
परिचरराकर्पसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । ५॥ (दूरेहशे) यो दूरे स्त्रितान्‌ दर्शयति तस्मै (देवजाताय) देवे दिव्य 
गणे: प्रसिद्धाय (केतवे ) विज्ञानस्वरूपाय ज्ञापकाय वा (दिवः) प्रकाशस्वरूपस्य (पुत्राय) पवित्रकारका- 
यास्तिपुत्राथ वा (सुर्य्याय) चराचरात्मने । परमंश्रय्यं हेतवे वा (शसत) प्रशंसत ।। अ्रय मंत्रः शत० ३ । ३ 
४ । २४ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


प्त्रस्रउणाउश्् (नमः) यह शब्द निघं० ( २। ७ ) में अन्न नामों में पढ़ा है। ( चक्षसे ) 
सवंद्रष्टु: । यहाँ 'पष्ठचर्थ चतुर्थी वक्तव्या' [प्र २।३। ६२] इस वात्तिक से षष्ठी के ग्रर्थ में चतुर्थी 
विभक्ति है । (चष्टे) यह पद निघं० (३। ११) में देखने अर्थ वाली क्रियाओं में पढ़ा है । ( महः ) महसे । 
यहाँ सुपा सुलुक०' | श्र० ७। १ । ३६ | सूत्र से 'ङ प्रत्यय का लुक्‌ है । (सपर्यत) सपय्यंति पद निघंऽ 
(३ । ५) परिचरण (सेबा) अर्थ वाली क्रि ग्राओं में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ३ | ४। २४) 
में की गई है ।। ४ । ३५ ।। 
[ ईहवरः | [ ईश्वर ] 
स्तरप््रन्द॥श्fन्त्त्रस्त्रः- हे मनुष्या ! यथा माण हे मनुष्यो ! जैसे हमलोग जो 
वयं यन्मित्रस्य सर्वजगत्मुहृदः, वरुणस्य श्रेष्ठस्य (मित्रस्य) सब जगत्‌ के मित्र (वरुरस्य) शष्ठ 
दिवः प्रकाशस्वरूपस्म ऋतं सत्यं स्वरूपमस्ति, (दिः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के (ऋतम्‌ ) सच्चे 





समवाय 


३३६ 
तत्‌ चेतनस्वरूपं युयमपि सपरयंत परिचरत । 


यस्य महः महसे दूरेहशे यो दूरे स्थितान्‌ दशे- 
यति तस्मे चक्षसे सवंद्रष्टु: देवजाताय देव दिव्यग गो: 
प्रसिद्धाय केतवे विज्ञानस्वरूपाय देवाय दिव्यगुणाय 
पुत्राय = पवित्रकत्रें पवित्रकारकाय सूर्यायन-पर- 
मात्मने चराचरात्मने वयं नमः सत्कारण कुमस्तस्म 
य॒यमपि कुरुत [शंप्त्र] प्रशंसत च इत्येकः ।। 


[ सविता ] 
हे मनुष्या ! यथा वयं यन्मित्रस्य प्रकाशस्य 
वरुणस्य श्रेष्ठस्य दिवः== प्रकाशस्वरूपस्य सू्यलो- 
कस्य ऋतम्‌ -यथार्थस्वरूपं सत्यं सेवेमहि तत्‌ 
प्रकाशस्वरूपं यूयमपि विद्यया सपर्य्यंत परिचरत । 


यथा वयं यस्म चक्षसे दर्शयितुः देवजाताय 
देवे दिव्येग गो: प्रसिद्धाय केतवे ज्ञाप काय दिवः-- 
अग्नेः प्रकाशस्वरूपस्य पुत्राथ अग्निपुत्राय दूरेहृशे 
यो दूरे स्थितान्‌ दर्शंयति तस्मं महः महसे देवाय 
दिव्यगुणाय सुर्याय परमश्वयं हेतवे लोकाय [नमः | 
अन्न प्राप्तचर्थं पवत्त॑महि, तथा यूयमपि प्रवत्तंध्वं 
[शंसत ] प्रशंसत च ॥ ४। ३५॥ 





दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


स्वरूप की पूजा करते हैं, वेसे तुम भी (तत्‌) | a 
चेतनस्वरूप की (सपर्यत) पूजा करो । 

जिस (महः) महान्‌ (दूरेहशे) दूर स्थित | 
को दिखाने वाले (चक्षसे) सबके द्रष्टा (देवजाताय 
दिव्य गुणों के कारण प्रसिद्ध (केतवे) विज्ञानस्वरूप 
(देवाय) दिव्पगुणों वाले (पुत्राय) पवित्र करने 
वाले (सूर्याथ) चराचर जगत्‌ के श्रात्मा परमात्मा 
का हम लोग (नमः) सत्कार करते हैं उसका तुम 
भी सत्कार तथा [शंप्रत] प्रशंसा करो । यह मन्त्र 
का पहला श्रर्थ है ॥ 


[ सूर्य | 
हे मनुष्यो ! ! जैसे हमलोग जो (मित्रस्य) 
प्रकाश करने वाले (वरुणस्य) श्रेष्ठ (दिवः) प्रकाश- 
स्वरूप सूर्यलोक का (ऋतम्‌) सच्चास्वरूप है 
उसका सेवन करते हैं बेसे तुमलोग भी विद्या के 
द्वारा ( तत्‌ ) उस प्रकाशस्वरूप का (सपर्या) 
सेवन करो । 
जसे हम लोग जिस ( चक्षसे ) सबको दिखाने 
वाले ( देवजाताय ) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (केतवे) 
ज्ञान कराने वाले ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप (पुत्राय) 
अग्नि के पुत्र (दुरेहृशे) दूर स्थित होकर सब पदार्थों 
को दिखाने वाले (महः) महान्‌ (देवाय) दिव्यगुणों 
से युक्त (सूर्याय) परमऐख्वर्य के निमित्त सूर्यलोक 
तथा (नमः) अन्न की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते 
हैं वेसे तुम भी सदा प्रयत्न करो और [शंसत] 
प्रशंसा किया करो ॥ ४ । ३५ ।। 


[ हे मनुष्या ! `` यन्त्रस्य वरुणस्य दिव ऋतं स्ररूरमस्ति ततु'` 'सपर्यत ] 


नावा: -प्रत्र इलेप-वाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारी ।। यस्य कृपया, प्रकाशेन वा चोरदस्थ्वादयों 
निवत्तन्ते, यतः परमेश्वरेण: समः समर्थः, सूर्येण 
समो लोकश्च न विद्यते, तस्मात्‌-स्ॉर्मनुष्येः स एव 
प्रशंसनीय इति वेद्यम्‌ ।। ४ । ३५ ।। 


नलाग इस मन्त्र में इलेष और वाचक 
लुप्तोपमा श्रलङ्कार हैं ॥ जिस ईश्वर की कृपा वा 
सूर्य के प्रकाश से चोर, दस्यु आदि लोग दूर रहते 
हैं क्योंकि परमेश्‍वर के समान समर्थ और सूर्य के 
समान कोई लोक नहीं है इसलिये सब मनुष्य उन्हीं 
की प्रशंसा किया करें ॥ ४ । ३५ || 


न्ऽ्स्ररत्रार--१. ईश्वर कंसा है-परमेश्वर सब जगत्‌ का मित्र, श्रेष्ठ, प्रकाशस्वरूप, 


सत्यस्वरूप, चेतनस्वरूप, महान्‌, दूर स्थित पदार्थों को दिखाने वाला, सब का द्रष्टा, 


प्रसिद्ध, विज्ञानस्वरूप, दिव्प्रगुशावान्‌, पवित्रकारक, 


दिव्य गुणों के कारण 


श्रीर चराचर जगत्‌ का आत्मा है । ईदवर कृपा 





चतुर्थ ग्रध्याय ३३७ 


ति १२५ 
। चौर, दस्यु आदि दुष्ट-जन निकृत्त हो जाते हैं । ईश्वर के समान संसार में कोई समर्थ नहीं । श्रत: ईश्वर 
नमस्कार के योग्य तथा प्रशंसा के योग्य है । 

ओ २. सविता (सूर्य) कंसा है- सविता अर्थाय्‌ सूर्य श्रेष्ठ, प्रकाशस्वरूप तथा सत्यस्वरूप है, विद्या 
से जानने योग्य है, यह सबको दिखाने वाला, अपने दिव्य गुणों के कारशा प्रसिद्ध, सब पदार्थों का ज्ञापक, 
_ तथा प्रकाशस्वरूप अग्नि का पुत्र है । यह दूर स्थित हम सब मनुष्यों को सत्र पदार्थ दिखा रहा है । यह 
महान्‌, दिव्यगुणों से युक्त, और परम ऐश्वर्य प्राप्तिका हेतु है। इसी की महिमा से अन्न आ्रादि 
उत्पन्न होते हैं । विद्वान्‌ लोग इसका विद्यापूर्व क सेवन करें । इसकी प्रशंसा करें अर्याव्‌ इसके गुणों 
को प्रकाशित करें । इसके प्रकाश से चोर, इस्त्रु श्रादि दृष्ट जन निवृत्त होते हैं। सूर्य के समान कोई 


लोक नहीं है ॥। 

३. श्रलङ्कार इस मन्त्र में इलेष ग्रलङ्कार से ईइवर और सूर्य श्रर्थ का ग्रहण किया है । मन्त्र 
में उपमा वाचक 'इव आदि शब्द लुप्त है इसलिए वाचकलुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि 
जसै विद्वान्‌ लोग ईश्वर की पूजा और स्तुति करें तथा सूर्य का यथायोग्य सेवन और गुणों का वर्णन करें 
इसी प्रकार ग्रन्य मनुष्य भी किया करें ॥ ४ | ३५॥ 


| शि 
वत्सः । रत्ररय्ञः= ईश्वरः सूर्यो वा ॥ विराडब्राह्यी बहती । मध्यम: ।। 


पुनस्तो कोहृशावित्युपदिइयते ॥ 
फिर वे ईश्वर और सूर्य कंसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 











वरुंगस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजेनी स्था वरुंगस्यऽृतसदन्यसि । 
वरूणस्य ५ ऋतसदनमसि वरूणस्य ५ ऋतसदनमासीद्‌ ।। ३६ || 


प्रब्दः र 
॥ निघं० ५ । ४॥ (उत्तम्भनम्‌) उत्कृष्ट प्रतिवन्धनम्‌ । श्रत्र उदःस्थास्तम्भोः पुर्वस्य ॥ ग्र ८। ४ । ६१॥ 
ग्रनेत सस्य पूव॑सवर्णादेशः (असि) श्रस्ति वा (बरुणस्य) वायोः । श्रनेन ज्ञानप्राप्तिगमधातोरथस्य ग्रहणाम्‌ 
(स्कम्भसर्जंती) या क्रिया स्कम्भानामाधारकाणां सजन्युत्पादिका सा (स्थः) स्तः (बरुणस्य) सूर्य्यस्य 
(ऋतसदनी) या क्रिया ऋतानां=जलानां सदनी=गमतागमतकारिणी (असि) अस्ति वा (वरुणस्य) 
बरपदार्थ समूहस्प (ऋतसदनम्‌) ऋतानां=यधार्थानां पदार्थानां सदनं=स्थानम्‌ (श्रसि) ग्रस्ति वा 
(वरुणस्य) उत्कृष्टंगुएासमूहस्य (ऋतसदनम्‌) यहतानां=सत्यानां बोधानां स्थानं तत्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
(सोद) प्रापयसि प्रापयति वा ॥ श्रयं मंत्रः शत० ३ । ३।४। २५-२९ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
प्रम्त्रशणारश् (वरुणस्य) 'वरुण' शब्द निघं० (५ । ४) में पद-नामों में पढ़ा है । (उत्तम्भनम्‌) 
यहां “उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ (अ० ८ । ४। ६१) सूत्र से सकार को पूवंसवश आदेश है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत» (३ । ३ । ४। २५-२९) में की गई है ॥ ४! ३६ ॥ 


[ ईझ्वरः ] [ ईश्वर ] 


र्तरप््रन्डाश्त्रान्व्त्रय्ः- हे जगदीशवर ' म्त्राप्प्ररथ्--हे जगदीश्वर ! जिससे ग्राप 
' यतस्त्वं वरुणस्य वरितं =प्राप्तं योग्यस्य श्रेष्ठस्य (वरुणस्य) वरणा =प्राप्त करते योग्य श्रष्ठ जगत्‌ 
॥ न 








३३८ दयानन्द-यजुरवेदभाषय-भास्कर 


जगतः उत्तम्भनम्‌ उत्कृष्ट प्रतिवन्धनम अ्रसि, था 
वरुणस्य वायो: स्कम्भसजंनी या क्रिया स्कम्भाना- 
माधारकागां सर्जेन्युत्पादिका सा, या च वरुणस्य 
सूर्यस्य ऋतसदनी या क्रिया ऋतानां==जलानां 
सदनी =गमनागमनकारिणी, क्रिये स्थः==स्तस्ते 
धारितवानसि । 

यद्‌ वर्णस्य वरपदाथसम्‌हस्प ऋतसदनम्‌ 
ऋतानां=यथाशनि पदार्थानां सदनं==स्थानम्‌ 
[श्रसि] --अस्ति तत्कृपया वरुर्स्य उत्कृष्टगुरा- 
समूहस्य ऋतसदनं यद्‌ ऋतानां ==सत्यानां बोधानां 
स्थानं तः आासोद--समन्तात्‌ प्रापयसि, अतस्त्वां 
वयमाश्रयाम इत्येकः ॥ 


[ सूर्यः ] 

यो वरुणस्य वरितं = प्राप्तं योम्यस्य श्रेष्ठस्य 
जगतः उत्तम्भनम्‌ उत्कृष्ट प्रतिबन्धनं धरति, या 
वरुणस्य वायो: स्कम्भसजंनी या क्रिया स्कम्भानाम 
=ग्राधारकाणां सजन्युत्पादिका सा, या च वरुणस्य 
सूर्यस्य ऋतसदनो या क्रिया ऋतानां=-जलानां 
सदनी =गमनागमनकारिणी, क्रिये, स्थः==स्तो, 
यस्तयोर्धारकः | असि ] = स्ति, यद्‌ वरुणस्य वर- 
पदाथसमूहस्य ऋतसदनम्‌ क्रतानां -स्यथार्थानां 
पदार्थानां सदनं =स्थानम्‌ [श्रसि] अस्ति, तद्यो 
वरुणस्य उत्कृष्टगुरासमुहस्य ऋतसदनं यटतानां = 
सत्यानां वोधानां स्थानं तत्‌ आसीद--्समन्तात्‌ 
प्रापयति, स कुतो नोपयोक्तव्यः । [इतिद्वितीयः ] 


॥ ४ । ३६ || 
॥ | ® 


| t 
[हे जगदीइ३र ! यतस्त्यं दरुणस्योत्तम्मनमसि, या" ` 'स्कम्भसजंनी' ` 'ऋतसदनी क्रिये स्थः =-स्तस्ते धारितवानसि ] 


नत्र“: श्रत्र श्लेषालङ्कार: ॥ नहि 
कश्चित्परमेश्वरेण विना सवं जगद्‌ रचितं, घर्त्त , 
पालयितुं, विज्ञातं वा शक्नोति । 


[यो वरुणस्योत्तम्भनं धरति, या'' 'स्कम्भसर्जनी' `  ऋतसदनी क्रिये स्थः =स्तो यस्तयोर्धारकः [ असि ] श्रस्ति] 


न किल कश्चित्‌ सूर्येशा विना सर्व भूम्यादिजगत्‌ 
प्रकाशित धत्त वा शक्नोति । 





को (उत्तम्भनम्‌) अच्छे प्रकार बांधने वाले (असि) 
हो और (वरुणस्य) वागु की (स्कम्भसजँनो) . 
स्कम्भन=धारगा शक्ति को उत्पन्न करने बाली 
क्रिया और जो (वरुणस्य) सूर्य के पास (ऋतसदुनी) 
ऋत श्रर्थात्‌ जल पहुंचाने और वहां से वापिस लाने 
की जो क्रियाये (स्थः) हैं उनको धारण करते हो । 

जो (वरुणस्य) उत्तम पदार्थो तथा (ऋतसदनम्‌) 
यथार्थ-पदार्था का स्थान [श्रसि] है उसे कृपा करके 
(वरुणस्य) उत्कृष्ट गुगों के (ऋतसदनब्‌) सत्यज्ञानों 
का स्थान है उसे (ग्रासीद) सव श्रोर से प्राप्त 
कराते हो, इसलिये हम आप का आश्रय लेते हैं ॥ 
यह मन्त्र का पहला ग्रश्र है ॥ 


[ सूर्यं ] 
जो (वरुणस्य) वरुण = प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ | 
जगत्‌ के (उत्तम्भनम्‌) उत्कृष्ट बन्धन को धारण _ 
करता है और जो (बरुणस्थ) वायु की (स्कम्भः 
सजनो) स्कम्भन==धारशा शक्ति को उत्पन्न करने 
वाली क्रिया और (वरुणस्य) सूर्य के पास (ऋत- 
सदनी) जल का गमन आगमन कराने वाली क्रिया, 
(स्थः) हैं, जो उन क्रियाओं को धारण करने वाला. 
सूये है जो कि (बरुणस्य) उत्तम पदार्थो का 
(ऋतसदनम्‌) यथार्थं घर [ञ्रसि] है और जो 
(वरुणस्य) उत्तम गुणों के (ऋतसदनम्‌) यथार्थ | 
ज्ञानों का स्थान है उसे (आसीद) सव ओर से. 
प्राप्त कराता है, उस सूर्य का उपयोग क्यों न. 
किया जाये । [यह मन्त्र का दूसरा ग्रर्थ 
है] ॥ ४ । ३६ ।। 




















न्त्र - इस मन्त्र में इलेष अलङ्कार है ॥ 
परमेश्वर के विना सव जगत्‌ की रचना, धारण, 
पालन और पूर्ण ज्ञान कोई नहीं कर सकता । _ 


श्रौर-यह निश्चय है कि कोई सूर्य के बिन 
सव भूमि आदि जगत्‌ को प्रकाशित वा धाः 
नहीं कर सकता । | 


TS 


चतुर्थ श्रध्याय ३३९ 
फ क 
[ तात्पर्यमाह ] 
A तस्मात्‌ सर्वे नुष्ये रीश्वंरस्योपासनं सूर्यस्योप- इस लिये--सव मनुष्प ईइवर की उपासना 
योगो यथावत्‌ कार्य इति ।। ४। ३६ ॥ श्रौर सूयं का उपयोग यथावत्‌ किया करें 
॥ ४। ३६॥ 
_ स्पररण्स्त्ररत्रर-१. ईश्वर कसा है--जगदीश्वर श्रेष्ठ जगत्‌ का उत्तम रचयिता है । यह 
| वायु की स्क्रम्भसजंनी और सूर्य की ऋतसदनी नामक क्रियाओं को घारगा करने वाला है और जो 


उत्तम प्रदार्थों का स्थान है उसे कृपा करके प्राप्त कराता है और जो उत्तम गुणों का सच्चा बोधस्थान है 
उसे भी बही प्राप्त कराता है । इसलिये ईश्वर के बिना सत्र ज गत्‌ की रचना, इसका धारणा, पालन तथा 
पूर्ण ज्ञान कोई भी नहीं कर सकता । श्रत: ईश्वर सबका उपास्य है । 


२. सुय कसा है-सूर्यं श्रेष्ठ जगत्‌ का उत्कृष्ट प्रतिबन्धक है । यह वायु की स्कम्भसर्जनी तथा 


| अपनी ऋतसदनी नामक क्रियाओं को धारणा करने वाला है । वध यह उत्तम पदार्थो को प्राप्त कराता है तथा 
उत्तम-गुणों के सच्चे बोधस्थान को प्राप्त कराता है । इसरि सूर्य के बिना कोई भी भूमि आदि जगत्‌ 
को प्रकाशित नहीं कर सकता और न ही धारण कर सकता है । श्रतः सूर्य सब मनुष्यों के लिए उपयोग के 
योग्य है । | 
३. श्रलङ्कार इस मन्त्र में इलेष श्रलङ्कार से ईश्वर और सूर्य अर्थ का ग्रहण किया है ॥ 
| ।। ४ । ३६ ।। 
ष 
गोतमः । स्त्ज्ञ:--ईइवर:, संसारश्च॥ निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । बैवत: ॥ 
पुनरेतो कीहृशञावित्युपदिइयते ॥ 


फिर ये केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है ॥ 
या ते धामानि हविषा तज॑न्ति ता ते विश्वां परिभूरंस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽत्रीरहा प्रचरा सोम दृय्यौँन ॥ ३७ ।। 
प्ब्रन्ब््रश्ग्रः-- (या) यानि । प्रच तवंत्र शेश्‍छन्दसी ति शञर्लोपः (ते) तव तस्य वा (धामानि) अधि- 
करशाति द्रव्याणि (हविषा) ग्राह्यं णा दातव्येन पदार्थेन साधकेन वा (यजन्ति) पूजयन्ति संगमयन्ति वा 
(त्ता) तानि (ते) तव तस्य वा (विश्वा) सर्वाणि (परिभुः) परितः सर्वतो भवतीति (अस्तु) भवतु 
(यज्ञप्र) यष्टुमरहम्‌ (गयस्फानः) गयानामपत्यधनगृहाणां स्फानो=वर्धयिता । रय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ 
॥ निघं० २ | २ ॥ धननामसु ॥ निघं० २। १० ॥ गहनामसु च ॥ निर्घ० ३। ४॥ (प्रतरणः) प्रतरति दुःखानि 
येन सः (सुवीरः) शोभना वीरा यस्मिन्सः (अवीरहा) अ्रवीरान्‌=कातरान्‌ मनुष्यान्‌ हन्ति येन सः । अत्र 
कृतो बहुलम्रिलि करणे क्रप्‌ (प्रचर) विजानी ह्यनुतिष्ठ (सोम) सोमविद्यासंगादक विद्वन्‌ (दुर्य्यान्‌) गृहाशि । 
वुर््या इति गुहनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । ४ ॥ श्रयं मंत्रः शत० ३ । ३। ४ । ३० व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
५ प्रय्जाण्णार्थ्र (या) यानि । इस मन्त्र में सवंत्र 'शेश्छन्दसि बहुलम्‌ [ग्र ६ । १। ६८] 
सूत्र से शि का लोप है । (गयस्फानः) 'गय' शब्द निघं० (२ । २) में सन्तान-तामो में, निघं० (२ । १०) 
. में धन-नामों में और निघं० (३ । ४) में गृह-नामों में पढ़ा है । (प्रवोरहा)यहां 'कृतो बहुलम्‌ [ग्रम ३ । ३। 
| ११३] इस वातिक से करणा-कारक में क्विप्‌ प्रत्यय है । (दुर्य्यान्‌) 'दुरर्याः' शब्द निघं० (३॥४) में 
ग़ह-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० [३। ३। ४। ३०] में की गई है ॥ ४। ३४ ।। 





| 
का क i तन नन्‍म«न्‍बकनन्‍++ गाण्या.) 
आक्का सितल क्स्स्स्स्स्सग.1ण 


३४० 


रजचच्दयार्ख्रान्जया:- हे जगदीइवर ! यथा 
विद्वांसो या यानि ते-तव तव तस्थ वा धामानि 
अधिकरशानि द्रव्पारा हविषा ग्राह्य रा दातव्पेन 
पदार्थत साधकेन वा यजन्ति पूजयन्ति संगमयन्ति 
वा तथा ता=तानि विइवा=सर्वाणि वयमपि 
यजेमतेषां यथा यस्ते तव तव तस्यं वा गय- 
स्फानः गयानामपत्यधनगहाणां स्फानो वर्धयिता 
प्रतरणः प्रतरति दुःखानि येन स सुवीरः शोभना 
वीरा यस्मिन्‌ स अ्रवीरहा अवीरान्‌=कातरान्‌ 
मनुष्यान हन्ति येन स परिभूः परितः सवतो 
भवती ति [ यज्ञम्‌ | = यज्ञः [ सुख- ] प्रदोऽस्ति, तथा स 
भवत्कृपयाऽस्मभ्यमपि सुखकाय्यंस्तु भवतु । 

हे सोम=विद्वन्‌ ! सोमविद्यासम्पादक विद्वन्‌ ! 
यथा वथमेतं यज्ञं यष्टुमर्हम्‌ अनुष्ठाय, गृहेषु 
| प्रचर | =प्रचरेम, विजञानीयाम, अनुतिष्ठेम, तथा 
त्वमप्येतं दुर्यान्‌ =गुहाशि प्रचर, विजानीह्यानुतिष्ठ 
॥ ४ । २७ ॥। 


[हे जगदीइवर ! यथा विद्वांसो या=यानि ते==तत्र धामानि हविषा यजन्ति तथा ता=तानि' ` 'वयमपि यजेम] 


न्वा: अत्र इ्लेपवाचकलुप्तोपमा 
लङ्कारी ॥ यथा विद्वांस ईश्वरे "प्रीति, संसारे यज्ञा- 
नुष्ठानं कुवन्ति तथव सर्वेमनुष्ये रनुष्ठेयम्‌ ॥ ४। 
३७ ।। 


मनुष्यों को नष्ट करने वाला, सर्वब्यापक्र 
प्रचार कर, इसे जाने और स्वयं भी अनुष्ठान करें । 


॥ रू संसार कसा है-विद्रात्‌ लोग संसार के पदार्थों को ग्रहगा-दान रूप व्यवहार से प्राप्त कसा 
ह स ततत य व्यवहार यज्ञ कहलाता है जो कि सन्तान, घन और घरों को ब्रढान्े वाला, दु:खो से | 


जा 


दूर करने वाला, श्रेष्ठ वीरों को उत्पन्न करने वाला, कायर मनुष्यों को 
इस यज्ञ का विद्वानों के समान सव मनष्य 


व्यापक है । 
और स्वयं भो व्यवहार करें । 


व रे: अलङ्कार यहाँ श्लेष ग्रलङ्कार से ईश्वर और संसार अर्थ का ग्रहणा क्रिया है॥ त्न मे 
उपमावाचक इव आदि शब्द लुप्त हैं इसलिए वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । उपमा! यह है। कि th 
संसार में यज्ञ का अनुष्ठान करें ।। ४ । ३७ || 


के समान अन्य मनुष्य भी ईश्वर में प्रीति तथा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भार्कर 


लुप्तोपमा श्रलङ्कार हैं ॥ जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर 
में प्रीति और संसार में यज्ञानुष्ठान करते हैं वैसे ही 
सब मनुष्य ग्राचरणा करे ॥ ४ । ३७ ॥ 

न्रण्य्रत्रार--१. ईश्वर कंसा है--विद्वान्‌ 
श्रौर दान करने के योग्य हैं, ईश्वर का पुजन करते हैं । 
घरों को बढ़ाने वाला, दुःखों से पार उतारने वाला, श्रेष्ठ वीर-जनों को उत्पन्न करने वाला, कायर 
तथा सुखदायक है । इस यज्ञ का विद्वानों के समान 


य घर-घर में प्रचार करों, हसे ग्रच्छी प्रकार सीखें 
| आफ! ह 
हे || | & 
५ 
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नाश हे जगदीश्वर ! जेसे विद्वान लोग 
(या) जो (ते) आप को (धामानि) द्रव्यों को 
(हविषा) ने ग्रौर देने योग्य पदार्थ से वा का 4 
से (यजन्ति) पूजन वा सङ्ग करते हैं वेसे (ता) उन 
(विश्वा) सवका हम भी यजन करें । इनके लिए 
जसे जो (ते) श्राप के (गयस्फानः) सन्तान, धन 
और घर को बढ़ाने वाला (प्रतरणः) दुःखों से पार 
करने वाला (सुबीरः) श्रेष्ठ वीरों वाला (श्रंवीरहा) 
कायर लोगों को मारने वाला (परिभूः) व्यापक यज्ञ _ 
सुखदायक है वसे वह आप की कृपा से हमारे लिये 
भी सुखकारी हो । 


हे (सोम) सोम विद्या को सिद्ध करने वाले 
विद्वान ! जेसे हम लोग इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को करके . 
घर में विचरणा, विज्ञान प्राप्ति और अनुष्ठान करें 
वेसे श्राप भी इस यज्ञ का (दुर्यान्‌) घर-घर में 
(प्रचर) प्रचार करो, जानो, और अनुष्ठान करो 
।। ४ । ३७॥। 


नपार इप मन्त्र में श्लेष अ्रौर वाचक 


लोग ईश्वर के दिये पदार्थों से जो पदार्थ ग्रहणा 
इश्वर द्वारा प्रतिपादित यज्ञ सन्तान, धन और 


सब मनुष्य 
1511 
। 


नष्ट करने वाला, और सर्वत्र _ 


१ 
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जज नता | = 


वद्य गुशवरान 

[, जलाग्च्यौग्‌रावराने, पुनजन्मकथनं- 
नं, ` यज्ञ T तु 'ठानं, मातापित्रादे पुत्र [दिना- 
_ दिव्यधीप्रापरां, परमेश्च- 
_पदार्थक्रयविक्रयोपदेशो, 
प्रचारकरगां, परमेश्वर- 


व डी क 
222 3. 511 


एन, यज्ञफलं चेत्युक्तमत एतदुक्तार्थानां 
णार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ । 


[ समीक्षते--] 
ऊबट महीधरादिभिरन्यथेव 


_ चतुर्थ अध्याय 


३४१ 


पूर्वाध्यायेनसह संगतिमाह-- | 


इस अध्याय में शिल्पविद्या (६, १०), वर्षा को 
पवित्र बनाना (२), विद्वानों का संग (५), यज्ञ का 
अनुष्ठान (६), उत्साह आदि गुणों की प्राप्ति (७), 
युद्ध करना (८), शिल्पविद्या की स्तुति (६), यज्ञ के 
गुणी का वान (१०), सत्य व्रत का धारणा (११), 
जल और अग्नि के गुणों का वर्गान (१२, १३, १४), 
पुनर्जन्म का कथन (१५), ईश्वर प्रार्थना (२८, २६), 
यज्ञानुष्ठान (१७), पुत्रादि के द्वारा माता पिता 
श्रादि का अनुकरणा (२०), यज्ञ की व्याख्या (२४) 
मेधा की प्राप्ति (२३), परमेश्वर की पूजा (२५), 
सूय के गुणों का वर्णन (३३), पदार्थों के खरीदने 
ओर बेचने का उपदेश (२६), मित्रता की सिद्धि 
(२७), धम का प्रचार (२८), परमेश्वर और सूर्य के 
गुणों का प्रकाश (३० से ३३), चोर आदि का निवा- 
रण (३४), ईश्वर और सूर्य आदि के गुणों का 
वर्णान (३५, ३६) और यज्ञ का फल (३७) में 
बतलाया गया है, इसलिए इस ग्रध्याय में कथित 
य्रर्थो की तीसरे अध्याय के अ्र्थों के साथ संगति है । 
ऐसा जानो ।। 


[ समीक्षा ] 


ऊवट, महोधर आदि ने इस अध्याय की व्याख्या 
ग्रन्यथा ही की है । 


इति श्रीपण्डितसुदशतदेवाचार्य विरचिते-यजुवद भाष्य- ह 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


।। ओ ३म्‌ ।। 


% थ पञ्चमाध्यायारुभः ॐ 









अब चोथे अध्याय की पूति के पश्चात्‌ पांचवें अध्याय के भाष्य का आरम्भ किया जाता है ।। 


औं विश्वानि देव सवितईरितानि परां सुव । यद्भद्रें तन्नऽआ संव ।। १ ॥ 
य० ३०।३॥। 
| 
गोतमः । व्त्रिख्णु: यज्ञ: । स्वराडूब्राह्मी बृहती । मध्यमः ।। 
श्रथ किमर्थो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ।। 


किस प्रयोजन के लिये यज्ञ का श्रनुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेश किया 
जाता है ।। 


¢, अम्नस्तनृरंसि विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे त्वातियेरातिथ्यमासि विष्ण॑वे 
त्वा श्येनाय त्वा सामभ्रूते विष्णवे त्वाञनयें त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥ १॥ 


पाव्ययर्थ:--( अग्ने:) विद्युत्रसिद्धरूपस्य (तनूः) शरीरवत्‌ (असि) भवति । रत्र सर्वत्र व्यत्यय i 

( विष्शावे ) य ज्ञानुष्ठानाय ( त्वा) तद्धवि ( सोमस्य ) जगत्युत्पन्नस्य पदार्थसमूहस्य रसस्य वा (तनू i 

विस्तारकम्‌ (असि) भवति (विऽशाते ) व्यापनशीलस्य वायोइच शुद्धये (त्वा) तां सामग्रीम्‌ (अतिथेः) 
अ्विद्यमानतिग्रेविदुष: (ग्रातिथ्यब्‌) यदतिमेर्भावः सत्काराख्यं कर्म वा ( श्रसि ) वत्तेते तत्‌ ( Fd 

| व्याप्तिशीलाय विज्ञानप्राप्तिलक्षणाय वा यज्ञाय (त्वा) तयज्ञसाधनम्‌ (श्येनाय ) श्येनवदितस्ततः सद्यो | 
। गमनाय (त्वा) तद्धवनं कर्म (सोमभृते) यः सोमान्‌ विभत्ति तस्मे यजमानाय (विष्णवे) सवं विद्याकर्मव्याप- 
नस्वभावाय (त्वा) तदुत्तमं सुखम्‌ (अग्नये ) प्रावकवर्द्धनाय (त्वा) तदिन्धनादिकः वस्तु (रायस्पोषदे) क, 


रायो =विद्यावनसमूहस्य पोष = पुष्टि ददाति तस्म (विष्णवे) सतस इंगुण विद्याकर्म व्याप्तये (त्वा) तामेतां 
क्रियाम्‌ ।। श्रयं मंत्रः शत० ३ । ४। १ | ९-१४ व्याख्यात: ॥ १ ॥ जी 


ग्रम्प्रणा य॑ -- ( ग्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में 'ग्रसि' पद पर सवंत्र पुरुष-ब्यत्यय है । इः प हरी 

मन्त्र को व्याख्या शत० (३ । ४। १ | &-१४में की गई है ॥ ५ । १ ॥ ह 
रत पब्यर्थ्शान्जया:- हे मनुष्या ! यथाऽहं साप्ता हे मनुष्यो ! जैसे मैं जो | वि 
यद्धविरभ्नेः विद्य्रसिद्धरूपस्य तनुः शरीरवदु (श्रम्नेः) प्रसिद्ध विद्युत्‌ के (तनुः) शरीर के समान 


_ य जिवित SS nL LS 1. DS 
== 






SOS eS रु साथ खाल हा पक | 





पञ्चम ग्रध्याय 
ति. त्वा्तद तद्धविः विष्णवे यज्ञानु- 


या सोमस्य जगत्युत्पन्नस्प्र पदार्थसमूहस्य 
रसस्य वा [ततूः] विस्तारक, सामग्रचसिज- भवति 
त्वा=तां ताँ सामग्री विष्णवे व्यापनशीलस्य 
बायोइच शुद्धये उपयुञ्जामि । 

यदतिथेः ग्रविद्यमानतिथेविदुष: श्रातिथ्यं यद- 
तिथेर्भावः सत्‌काराख्यं कर्म वा श्रसि=वत्त॑ते त्वा > 
तद तद यज्ञसाधनं विष्णवे व्याप्तिशीलाय = विज्ञान- 
प्राप्तिलक्षणाय वा यज्ञाय परिगृल्हामि । 


यत्‌ [इयेनाय | =इयेनवच्छीघ्रगमनाय येन 
बदितस्ततः सद्यो गमनाय प्रबत्तेते त्वा =तदू (तद्ध- 
वनं कर्म) ्रग्न्यादिषु प्रक्षियामि । 

ग्रत्कम विष्णवे सर्व विद्याकमंव्यापनस्वभावाय, 
सोमभृते यः सोमान्‌ विभति तस्मे यजमानाय वत्तते 
त्वा==तद्‌ उतमं सुखम्‌ आददे । 


यदग्नये पावकवर्द्वनाथ वरीवृत्यते त्वा--तदू 
तदिन्धनादिकं वस्तु स्वीकरोमि । 
बद्‌ रायस्पोषदे यो रायो विद्याधनसमूहस्य 


` पोर्ष-्-्पुष्टि ददाति तस्मे विष्णवे सवंस इगु विद्या- 


कर्म व्याप्तये समर्थकर्मास्त त्वा==तत्‌ तामेतां क्रियां 
संगृह्ामि, तथंवेतत्सर्वं गुयमपि सेवध्वम्‌ ।। 
५॥१॥ 
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( असि ) दे (त्वा) उस हवि को (विष्णवे) यज्ञ 
अनुष्ठान के लिये स्वीकार करता हूँ । 

जो (सोमस्य) जगत्‌ में उत्पन्न पदार्थो की वा 
रस की विस्तारक-सामग्री (ऋसि) हे (त्वा) उस 
सामग्री का (विष्णवे) व्यापक वायु की शुद्धि के 
लिये उपयोग करता हूँ । 

जो (अऋतियेः) जिसके गमनग्रागमन को तिथि 
निश्चित नहीं, उस विद्वान्‌ का (आतिथ्यम्‌) ग्रति- 
थिपन व सत्कार नामक कर्म ( असि ) है (त्वा) 
उस यज्ञ के सावन को (विष्णवे). व्याप्तिशील वा 
विज्ञान प्राप्ति रूप यज्ञ के लिये स्वीकार करता हूँ । 


गर जो पदार्थ (इयेनाय) वाज पक्षी के समान 
शीघ्र गमन के लिये प्रवृत्त होता है (त्वा) उसे 
अग्नि आदि में डालता हूँ । 

ग्रौर जो कर्म (विष्णवे) सव विद्या और कमा में 
व्यापक (सोमभृते) सोमो को धारणा करने वाले 
यजमान के लिये है (त्वा) उस उत्तम सुखको 
ग्रहणा करता हूँ । 

और जो (श्रग्नये) अग्नि की वृद्धि के लिए है 
(त्वा) उस इन्धनादि वस्तु को स्वीकार करता हूँ । 

अर जो (रायस्पोषदे) विद्या और धन को पुष्टि 
देने वाले (विष्णवे) संव शुभ गुण, विद्या और कर्म 
की प्राप्ति में वलदायक है (त्वा) उसे उत्तम रीति 
से ग्रहणा करता हैं, वैसे ही इस सबको तुम भी सेवन 
करो ।। ५। १ ॥ 


 [यदधविरम्तेरर परसि == भजति त्वा ==तद्‌ विष्णवे, [ इयेना | = इयेनवच्छी घ्रगसनाय, विष्णवे सोमभृते, ग्रग्नये, 
रायस् तो वदे बिष्णवे' ` “त्य =त त्‌ संग्रहमा भि | 


स्ाला1र्श्ई:--अत्र वाचकलप्तोपमालङ्भारः ।। 


मनुष्ये रेतत्फलप्राप्तये त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्डेय 


इति ॥ ५ । १ ॥ 


म्प्ाज्स्रस्राLर २१. यज्ञानुष्ठान 


विद्युत्‌ तथा प्रसिद्ध अग्ति का शरीर है । विद्वान्‌ लोग यज्ञानुष्ठन के लिये 


ख््राच्यपरर्ध--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । सब मनुष्य इस मन्त्र में कहे फलो को 
प्राप्त करने के लिये तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान कर ॥ ५। १ ॥ 


किप लिये करें-जो हवि अग्नि में होम को जाती है वह 


उस हवि को स्वीकार करते 


हैं। यज्ञ में होम की हुई सामग्री जगत में उत्पन्न पदार्थों वा रसों का विस्तार करती है । व्यापक वायु 


को शुद्ध करती है । 





३४४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रतिथि अर्थात्‌ जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, उसः विद्वान्‌ अतिथि का गृहस्थ है 
प्रतिथ्य करे, सत्कार करें । यह ग्रतिथि-यज्ञ कहलाता है । इस अतिथि यज्ञ से विज्ञान की प्राप्ति करें । 

यज्ञ में होम की हुई हवि बाज पक्षी के समान आकाश में शोधच गति करती है, तत्काल इधर- 
उधर फेल जाती है । जो सबका उपक्रार करती है ग्रतः हवि को अग्नि में प्रक्षेप करें । 

यजमान का स्वभाव सब विद्या और शुभकर्मो को प्राप्त करने का होता है । वह सोम को 
धारणा करने वाला होता है । उक्त यजमान का यज्ञानुष्ठान रूप कर्म उत्तम सुख प्रदान करता है । 

ग्रग्ति को वृद्धि के लिये इंधन को ग्रहण करें । विद्या और पनो की पुष्टि के लिये तथा सब 
शुभगुरा, विद्या और पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये यज्ञानुष्ठान करें ॥ ५ । १ ॥ 

२. अलङ्कार मन्त्र में उपमा वाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलक्ञार है । उपमा यह है विद्वानों के समान अन्य जन भी यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥ ५ । १ ॥ 


गोतम: । ब्जिष्एुयज्ञाःज-स्पष्टम्‌ ॥ पूर्वस्यार्षी गायत्री । षड्जः । गायत्रेत्युत्तरस्यार्ची 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनः स यज्ञः कोहश इत्युपदिश्यते ।। 
फिर वह यज्ञ कँसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्नेजनित्रमसि दृषंणो स्थ 5 उर्वश्यस्यायुरंसि पुरूरवां 5 असि । गायत्रेण त्वा 
छन्दसा मन्थामि त्रेष्ठ्भेन खा छन्द॑सा मन्थामि जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि ॥ २ ॥ 


प्रब्द: (अग्नेः) आग्नेगास्त्रादेः सिद्धिकरस्य पावकस्य ( जनित्रम्‌) जनकं हविः (अ्रसि) 
भवति । श्रत्र सत्र व्यत्ययः (वृषणौ) वर्ष यितारौ (स्थः) भवतः (उर्वशी) ययो रूरि == वहूनि सुखान्यस्वनुवते 
सा यज्ञक्रिया ॥ उर्वशी ति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ । ५ ॥ उरिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । १॥ तस्मिन्नु- 
पपदे 'श्रशुङ्‌' धातोः संपदादिभ्यः क्तिप्‌ । तत: शाङ्ग रवाद्यन्तर्गतत गन्डीन्‌ (असि) भवति (आयुः) एति जीवनं 
येन तत्‌ (्रसि) वत्तेते ( पुरूरवाः) पुरूरि=वहनि आास्त्राण्युपदिशति येनाध्ययनाध्यापनेन यज्ञेन सः। 
पुरूरवा इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघंऽ ५ । ४ ॥ पुरूरवा: ॥ उ० ४। २३२ ॥ ्रयमनेन पुरूपपदादुरुधातोरसि- 
प्रत्ययान्तेन निपातितः (आसि) भवति (गायत्रेण) गायत्रीप्रगाथोऽस्य तेन (त्वा) तमग्निम्‌ (छन्दसा) चन्दन्त्या- 
नन्दन्ति येन तेन (मन्थामि) विलोडनादिक्रियया निष्पादयामि (त्रेष्टु भेन) त्रिष्टुप्‌ प्रगाथोऽस्य तेन (त्वा) 
तं सोमाद्योपधीसमूहम्‌ (छन्दसा) सुखकारकेरा (मन्थामि) (जागतेन) जगतीप्रगाथोऽस्य तेन (त्वा) 
तं सामग्रीसमूहं शत्रुदुःखसमूह वा (छन्दसा) सुखसम्पादकेन (मन्थामि) विलोडच निवारयामि ॥ श्रयं मन्त्र: 
शात० ३।४।१।२०-२३॥ व्याख्यातः २ ॥ 


उन्प्रणपश्च- (असि) अस्ति । इस मन्त्र में 'ग्रसि' पद पर सर्वत्र पुरुप-व्यत्यय है । (उवंशी) 
यह शब्द निघं० (५ । ५) में पद-नामों में पढ़ा है । (उरु ) शब्द निघं० (३। १ ) में बहुवाचक-नामों में 
पढ़ा हे । 'उरु -पूवक 'ग्रशूङ्‌' धातु से 'सम्पदादिभ्यः क्विप्‌' [ग्र ३ । ३ । १७ ८] इस वात्तिक से 'क्विप्‌' 
प्रत्यय आर शाङ्ग रवादि के अन्तर्गत इसका पाठ मान कर | शाङ्ग रवाद्यञ्योडीन्‌, श्र» ४। १। ७३ ] इस 
सूत्र से 'डीन्‌' प्रत्यय करने पर 'उर्वशी' शब्द सिद्ध होता है । (पुरुरवाः) यह शब्द निघं ० (५ । ४) में पद- 










हे क 
-«, कु 





हि स्त्रपव्याथ्श्रान्त्विय्त्र:--हे मनुष्या ! यथाहं 
यदग्नेः आग्नेयास्त्रादे: सिद्धिकरस्थ पावकस्य जनित्रं 
जनकं हविः अ्रसि=-भवलि, यौ वृषरौ वर्षयितारी 
स्थो--भवतः, या उर्वशी ययोरूगा==त्रहनि 


_सुखान्यशवुवते सा यज्ञ क्रिया असि=भवति, यः 


[्राब्रः] एति जीवन येन तत्‌ (श्रसि) वतते, यः 
पुहूरवाः पुरू =वहनि शास्त्रापत्रुपदिशति येना- 
ध्ययनाध्य्रापनेन यज्ञेन सः श्रसि=भवति, त्वा=तम्‌ 
अग्नि गायत्रेण गायत्री ध्रगाथोऽस्य तेन छन्दसा 
चन्दन्त्यानन्दन्ति येन तेन मन्थामि विलोडनादि- 
क्रियया निष्पादयामि । त्वा=तं तं सोमाद्योषधी- 
समूहं त्रेष्ट्भेन त्रिष्टुप्‌ प्रगाथोऽस्य तेन छन्दसा 
सुखकारकेरा मन्थामि । 





स्वा==तं तं सामग्री-समहं शत्रुदुःखसमूहं वा 
जागतेन जगतीप्रगाथोऽस्य तेन छन्दसा सुख- 
सम्पादकेन मन्यामि विलोड्य निवारयामि तथेव 
गरयम्ध्येतत्सवं तनुष्ठायेतानि निष्पादयत ।। ५ । २ ।। 


पञ्चम अध्याय 


३४४५ 


नामों में पढ़ा है । 'पुरुरवाः' (उणा० ४। २३२) सत्र से 'पुरु' पर्वक फु धातु से 'ग्रसि' प्रत्ययान्त होने से 
निपातित है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ४ । १ । २०-२३) में की गई है 


।। ५। २॥। 


म्प्य हे मनुष्यो ! जसे मैं जो (अग्नेः) 
श्राग्नेय अस्त्र की सिद्धि करने वाले अ्रग्ति का 
(जनित्रम्‌) उत्पादक हवि (असि) है, और जो 
(वषणो) वर्षा कराने वाले सूर्य और वायु (स्थः) 
हैं, और जो (उवंशो) नाना सुखों को प्राप्त कराने 
वाली वज्ञ क्रिया, और जो (आयुः) जीवन-साधन 
(असि) है, ग्रौर जो (पुरुरवाः) सब शास्त्रों का 
अध्ययन-अध्यापन रूप यज्ञ से उपदेश करने वाला 
गसि) है (त्वा) उस अग्नि को (गायत्रेण) गायत्री 
प्रगाथ वाले (छन्दसा) आनन्दित करने वाले छन्द से 
(मन्यामि) विलोडन आदि क्रिया से सिद्ध करता हूँ, 
और (त्वा) उस सोम आदि औषधियों को 
(त्रैष्टभेन) त्रिष्टप्‌ प्रगाथ वाले (छन्दसा) सुखकारक 
छन्द से (मन्थामि) मथता हूँ ।। 

(त्वा) उस सामग्री को वा शत्रुजन्य दुःखों को 
(जागतेन) जगती प्रगाथ वाले (छन्दसा) सुख के 
साधक छन्द से (सन्थामि) विलोडित करके हटाता 
हें बैसे तुम भी इन सबका अनुष्ठान करके इन्हे 
सिद्ध करो ॥ ५। २॥ 


[हे मनुष्या ! यथाऽहं यदग्नेजं नित्र प्रसि-- भवति' ` `स्वा==तं गायत्रेण, त्रैष्टुभेन, जागतेन छन्दसा मन्थामि, 
तथेव यूयमप्येतत्सवंमनुष्ठायेतानि निष्यादयत ] 


_ न्पतन्त्राश्ः-श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
सर्वेर्मनुष्ये रेव॑ रीत्योक्तेन यज्ञेन परोपकारकरगां 
सम्पादनीयम्‌ ।। ५ । २ ।। 


माजा इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ सव मनुष्य इस रीति से उक्त यज्ञ 
के द्वारा परोपकार को सिद्ध करें ॥ ५ । २।। 


जअत्रऽ्य्रस्तरार १. यज्ञ कसा है-यज्ञ आग्नेय श्रस्त्र आदि को सिद्ध करने वालो श्र ग्नि का 


उत्पादक है, वर्षा का निमित्त हैं, 


नाना सुखों को प्राप्त कराने वाला है, श्रध्ययन श्रध्यापन रूप यज्ञ बहुत 


आळ 


से शास्त्रो का उपदेश करने वाला है । यज्ञ की अग्नि गाय त्री प्रगाथ वाले ग्रानन्दकारक वेदमन्त्र से विलोडन- 
आदि क्रिया से उत्पन्त की ज [तो है । इसकी सोम ग्रादि ्रौषचिरया त्रिऽ ुप्‌-प्रगाथ वाले सुखकारक बल 
से मथी जाती हैं । यह जगतो प्रगाथ वाले सुखसाधक वेदमन्त्र सें शत्रुओं से उत्पन्न दुःखो को हटाता ह । 


x 


॥५।२॥ 


२. अ्रलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक इव ' आदि शब्द न | 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्व [नों के समान सब मनुष्य उक्त रीति से यज्ञ के द्वारा परापकार कर 


लुप्त है इसलिये वाचकलुप्तोपमा 


३४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर | त 


गोतम: । य्रज्ञाः --स्पष्टम्‌ । आर्षीपंक्ति: । पंचमः ॥ । 
यजमानयज्ञसम्पादकौ कोहझो भवेतामित्युपदिश्यते ।। 
यजमान और यज्ञ की सिद्धि करने वाले विद्वान्‌ केसे होने चाहिये, इस विषय का ® 
उपदेश किया है ॥ 


भव॑तं नः समनसो सचेतसावरेपसौं । मा यज्ञ हिंसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं 
जातवेदसो [शिवो भैवतमद्य नः ॥ ३ ॥ 


प्रब्दः (भवतम्‌) स्यातम्‌ (नः) ग्रस्मभ्यम्‌ ( समनसौ ) समानं मनो =विज्ञानं ययोस्तौ 
(सचेतसौ) समानं चेतसं ==ज्ञानं संज्ञापनं ययोस्तौ (अरेपसौ) श्रविद्यमानं रेपौ=व्यक्तं प्राकृतं वचनं ययो- 
रध्येत्रध्यापकयोस्तौ (मा) निषेधार्थ (यज्ञम्‌) भ्रध्ययनाध्यापनाख्यं कर्म (हिंसिष्टम्‌) हिस्याताम्‌ (मा) 
निषेधार्थ (यज्ञपति न्‌) एतयज्ञपालयितारम्‌ (जातत्रेदक्षौ) जातं वेदो=विद्या ययोस्तौ (शिवौ) मङ्कलक- 
रिगौ (भवतम्‌) भवेतम्‌ (श्रद्ध) अ्रस्मिन्‌ दिने (नः) अस्मभ्यम्‌ ।। भ्रथं मंत्रः शत० ३।४। १। २४ 


व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
प्राम्ग्रएणारर्डा--इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३।४। १। २४ ) में को गई है ॥ ५।३॥ 


रपब्दार्य्यरोन्‍ब्वय्यः--यावरेपप्ता ग्रविद्य- व््ाया थ-जो ( अरेपत्तो ) व्यक्त= प्राकृत 
मानं रेपो व्यं प्राकृतं ववनं यथोरध्येत्रध्यापक्र- वचत से रहित ग्रध्पेता और अध्यापक (समनसौ) 
योस्तौ चबवद्यौ समानं मतो=विङ्गलं यवोस्तो एक मन==विज्ञान वाने (सचेतसो) समान रूप से 
सचेतसो समानं चेतसं<ज्ञानं संज्ञापनं यपोस्तौ जानने-जनाने वाले ( जातवेदसौ ) विद्या को सिद्ध _ 
जातवेदसो =्रव्येतु-ञ्व्यापको जातं वेदो=विद्या करने वाले जो पढ़ने-पढ़ाने वाले विद्वान्‌ हैं वह (नः) 
ययोस्तौ, न: = ग्रस्मभ्यमुषदेऽ्टारो भवतं=स्यातां हमारे लिये उपदेश करने वाले (भवत्‌) हों, वह 
तौ यज्ञम्‌ ग्रध्ययनाध्यापनास्यं कर्म यज्ञपतिम्‌ दोनों ( यज्ञ्‌ ) पठन-पाठन नामक यज्ञकर्म को 
एतद्यज्ञ-्पालयितारं च मा हिसिष्ट=मा= (यज्ञपतिम्‌) ग्रौर इस यज्ञ के पालक को (मा- 


हिस्याताम्‌ । हिसिष्टम्‌) कष्ट न होने देवें । 
एतावद श्रस्मिन्‌ दिने नः श्रस्मभ्यं गिवो == श्रौर यह दोनों (अद्य) आज (नः) हमारे लिये 


मंगलकारिणो भवत =स्यातां भवेतम्‌ ।। ५। ३॥ (शिवो) मंगलकारी (भवतम्‌) हों ।। ५ । ३ ॥ 


[ या वरेगक्षौ' 'जातत्रेदसावध्येन्‌त्रध्या को नः ==ग्रस्प्रभ्यभ्‌ रदेष्टारौ भःतं==स्यातां, तौ यज्ञं यज्ञपति च 
मा हिसिष्टव्‌ज्-मा हिस्यातास्‌ एताउद्य नः == प्रस्तभ्यं शितौ == तङ्क तका रिणोौ भ अतं =स्याताम्‌ ] 


न्त्त्र््रः--मनृष्येर्नेव कदाचित्‌ विद्या- सअ्रव्ख/२4- मनुष्य विद्या के प्रचार के लिये 
प्रचारायाध्ययनमध्यापर्न च त्यक्तव्यं मङ्गला- ग्रध्ययन-प्रध्यापन तथा शुभ कर्मो के श्राचरगा का 


चरगां चास्य सर्वोत्करृष्टत्वात्‌ ॥ ५। ३॥ कभी परित्याग न करें क्योंकि यह सब से उत्कृष्ट 
हैं ॥ ५। ३॥। 

विनियोग -महयि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (सामान्य प्रकरण) में ग्रष्टाजाहुति 

मन्त्रों में किया है । हँ 

| ख्ग्रण्स्त्रस्प्रर -यजमान श्रोर यज्ञसम्पादक कैसे हों -श्रध्ययन-श्रध्यापन सर्वोत्कृष्ट कर्म होने. 

से यज्ञ है। छात्र और अध्यापक इत यज्ञ के यजमान और यज्ञसम्पादक हैं वह दोनों कठोर ववन बोलने | 










पञ्चम ग्रघ्यायं 


३८७ 


शण न हो) उनका मन एक हो, विज्ञात एक हो, जानना और जनाना एक हो । अध्यापक जसा 
नावे छात्र व सा ही जाने दोनों विद्या को सिद्ध करने वाले हाँ । अध्येता और अध्यापक दोनों सब 






को विद्या का उपदेश करने वाले हों, विद्या के प्रचार के लिये श्रध्ययत-ग्रध्यापन रूप कर्म की 
सान करें, इसे कभी न छोड़ें और उक्त शुभ कर्म करने वाले को भी कभी कष्ट न देवें । 


अध्येता गौर ग्रध्यापक सब के लिये मङ्गलकारी हो ।। ५ । ३ ॥ 






गोतमः । अग्र{5न्अः=विद्य॒त्‌ विद्वांश्च । ग्रार्षीत्रिष्टप्‌ । धवतः ॥ ग्रत्र महीधरेगा विराडित्यगुद्धं 
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_ स्कषव्दार््रान्व्ियखः--योइभिषस्तिपावा 
_ यो$भिशस्तेराभिमुख्याद्विसमानात्‌ पाति=रक्षति 
 प्रग्नौ विद्युति प्रविष्ट: प्रवेश कुर्वाणाः सन्‌ ऋषी 
वेदार्थ विदां पुत्रः सुशिक्षितोऽध्य। पितः स्योनः सुख- 
कारी सुयजा सुष्ठ्‌ यजन्ति यस्मिन्‌ यज्ञे तेन [सः] 
आग्निः विद्वान्‌, विद्वान्‌ मनुष्यः रप्रथुच्छन्‌ ग्रप्रवि- 
'वासयन्‌ चरति गच्छति, यो [नः | अ्रस्मभ्यमिह जगति 
देवेभ्यः विद्वद्भ्यो दिव्पगुगोभ्यो वा हव्यं दात्‌ ग्रहीत्‌ं 
रोग्यं पदार्थ सदं सद्यते= विज्ञायते प्राप्यते यस्त 
स्वाहा-=सुहृतं हविरन वादिकं प्रयच्छति प्रापयति तं 
वयं संगच्छेमहि॥ ५। ४ ॥ 

॥ 


व्याख्यातम्‌ ॥ 

विद्युद्रिद्ृदग्नी कोटशावित्युपदिश्यते ।। 
ह विद्युत्‌ और विद्वान्‌ अग्नि कंसे हैं, इस विषय का उपदेश किया हे ॥ 
` अग्नावग्निश्चरति प्रावेष्ट ऽ ऋषीणां पुत्रो 5 अभिशस्तिपावां । 
सनः स्योनः सयजा यजेह देवेभ्यों हव्य सदमभ्र॑युच्छ्न्त्स्वाहं ।। ४ ॥ 
(अग्नौ) विद्युति (श्रग्निः) विद्वान्मनुष्यः (चरति) गच्छति (प्रविष्टः) प्रवेशं 
कुर्वाणः सत्‌ (ऋषीणात्‌) वेदार्थविदाम्‌ (पुत्रः) सुशिक्षि तोऽध्यापितः (अभिशस्तिपावा) योऽभिशस्तेराभि- 
मुख्याद्धिसमानात्पाति = रक्षति (सः) विद्वान्‌ (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (स्योनः) सुखकारी (सुयजा) सुष्ठु यजन्ति 
` यस्मिन्‌ यज्ञे तेन (यज) सभ भवतु (इह) जगति (देजेभ्यः) विद्र {म्यो दिव्यगुशोम्पो वा (हव्यम्‌) दातुं 
-ग्रहीतं योग्यं पदार्थम्‌ (संदम्‌) सद्यते=विज्ञायते प्राप्यते यस्तम्‌ (अप्रयुच्छन्‌) प्रप्रविवासयन्‌ (स्वाहा) 
सा हविरन्नम ॥ ग्रयं मंत्र: दात० ३।४।१। २५ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 
[.. प्रमाणा इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।४। १ । २५) में की गई है ॥५॥४॥। 


म्प्र जो (अभिशस्तिपावा) सव ओर 
से हिसा करने वालों से रक्षा करने वाला (ग्रग्नो) 
विज्ञान से बिजुली में (प्रविष्ट:) प्रवेश करने वाला 
(ऋषिणाम्‌) वेद के विद्वानों से (पुत्रः) पढ़ाया हुश्रा 
(स्योनः) सुखदायक है, वह (सुयजा) श्रेष्ठ यज्ञ से 
(अग्निः) विद्वान्‌ मनुष्य (अप्रयुच्छन्‌) प्रमाद रहित 
होकर (चरति) विचरण करता है, और जो हमारे 
लिए (इह) इस जगत्‌ में (देवेभ्यः) विद्वानों का 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये (हव्यम्‌) देने और 
लेने योग्य पदार्थं तथा (सदध्र) जानने तथा प्राप्त 
करने योग्य पदार्थ की (स्वाहा) एवं श्रेष्ठ श्रनादि 
की हवि प्रदान करता है, उस विद्वान्‌ से हम मेल 
करे ।। ५ । ४ ॥। 


0 [योडभिशस्तिपावा5ग्लौ प्रविष्ट:'' "अग्नि: | 


हा 





_ म्पान्त्रा2॥ :_ मनुष्ये रिहयो5ग्नि : किल कार्य- 


स्वालार्श्व इस संसार में जो अग्नि काये- 





३४८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कारणाभेदेन द्विघा5स्ति, तत्र कायंरूपेरा सुर्यादावग्नौ 
कारणारूपा विद्युत्‌ सर्व भूतद्रव्येषु प्रविष्टा सती वतते, 
तस्यां च विज्ञानेन प्रविश्येते सम्यक्‌ संप्रयोज्य 





कारशा भेद से दो प्रकार की है । कार्यरूप सूर्य + दि 
में तथा कारण रूप विद्युत्‌ सब भौतिक 1 म 
प्रविष्ट है उस विद्यत में विज्ञान के द्वारा प्रविष्ट 















होकर और इन दोनों अग्नियों का ठीक-ठीक 
करके सब मनुष्य इनका कार्यों में उपयोग करें 
॥ ५ । ४ ॥। 
ख्व्राष्य््रस्ायर १. अग्नि (विद्युत्‌) कंसा है-अग्नि कार्य और कारणा भेद से दो प्रकार 

का है । कार्य रूप अग्ति सूर्य आदि में हैं तया कारण रूप अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ सब भौतिक पदार्थों में 
प्रविष्ट है जो दःखों से रक्षा करता है । जिसमें विज्ञान के द्वारा प्रविष्ट होकर विद्वान्‌ पुरुष प्रमाद रहित 
होकर गति को प्राप्त करते हैं । यह विद्वानों के लिये देने-लेने योग्य पदार्थों को, विज्ञान को और ग्रन्न 
आदि को प्राप्त कराता है । 
२. अग्नि (विद्वान) कक्षा हो-अग्नि अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष विद्युत्‌ में विज्ञान के द्वारा प्रविष्ट होकर 

उसका सदुपयोग करता है । उससे कष्टों का निवारण करता है। उक्त विद्वान्‌ वेदार्थं के ज्ञाता ऋषियों का . 
सुशिक्षित, सुखकारी पुत्र होता है । जो उत्तम यज्ञ के द्वारा प्रमादरहित होकर विचरण करता है तथा 
सब मनुष्यों के लिए देवों के प्रिय पदार्थ एवं विज्ञान को तथा अन्त-आदि को प्राप्त कराता है । अतः सब 
मनुष्य ऐसे विद्वान्‌ पुरुषों का संग करें । 
३. समीक्षा--यहां महीधर ने लिखा है कि 'दशाक्ष रेशचतुभिःपादेविराट्‌' अर्थात्‌ दश अक्षर बाले. 

चार चरणों से विराट्‌ छन्द है । महीधर का अपने शब्दों में लिखा छन्द-लक्षण मन्त्र में नहीं घटता । | 
मन्त्र में प्रत्येक चरणा में दश अक्षर नहीं है । किन्तु प्रथम चरण में १०, दूसरे में ११, तीसरे में १० और 
चौथे में १३ प्रक्षर हैं। इस प्रकार सव मिलाकर ४४ अक्षर होते हें । अत: यह ४४ अक्षर का आर्षी 
त्रिष्टप्‌ छन्द है; विराट नही । महीधर छन्दोज्ञान से भी शुन्य है ॥ ५ । ४॥ 


रू 
गोतमः । ्त्रिव्यू त्ञ्‌-=ईश्वरो विद्युच्च । पुर्वस्थाष्य'ष्णिक । ऋषभः । अनाधृष्टमित्यग्रस्प 
भुरिगार्षी पंक्ति: । पञ्चमः ॥. 
मनुष्ये: किमर्थः परमात्मा प्रार्थनीयः सा विद्युच्च स्वीकायेत्युपदि्यते ॥। 
मनुष्यों को किस-किस प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्रार्यना, बिजुली का स्वीकार 
करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
आप॑तये त्वा परिपतये गृहणामि त्नुनप्त्रै शाक्वराय शक्वन 5 ओजिष्ठाय । 
अनाध्रष्टमस्यना धप्यं देवानामाजोऽनभिशस्त्याभिशस्तिपा 5 अंनभिशम्तेन्य- 
मञ्ज॑सा सत्यमुपगेप% स्विते मां धा || 
पाब्ययश्य: ( आपतथे ) समन्तात्यतिः पालको यस्मिंस्तस्मे ( त्वा ) परमेश्वर 
(परिपतये) परितः सर्वतः पतथो यस्मिस्तस्म (गृहामि) स्वकरोमि(तनप्त्रे) ततरूदहान्‌ नयन्ति = 
येन तस्म (शाक््राय) शक्तिजननाय (शक्जने) शक्तिमद्दी रसेन्यप्राव्तये (ग्रोजिष्ठाय) श्रतिशयेनौजो 
थस्मिन्विद्याव्यवहारे तस्मे (श्रनाधृष्टम्‌) यन्न धृष्यते तेजस्तत्‌ (ऋसि) श्रस्ति (अनाधृष्यम्‌) न: 


छ" क 


कार्योपयोग: कत्तंव्यः ॥ ५ । ४ ॥ 





है जी र 
८ ५ 
Fs 


हि भिहिस्यते तत्‌ (अऋभिज्ञस्तिवाः) 


पञ्चम अध्याय 


३४६ 


) बिदुर्षां परथिव्प्रादोना मध्ये वा (श्रोजः) पराक्रमकारि (ग्रतभिशस्ति) यन्नाभि 
योडभिशस्तेहिसनात्पाति--रक्षति (अनभिश्स्तेन्यम्‌) यदन- 


भिशस्तेऽविद्यमानहिसने नयति तत्‌ (ग्रञ्जसा) व्यवतेन ८-गशत्र॒णां म्लेच्छनेन कान्त्या ज्ञापनेन वा (सत्यम्‌) 








क. 
श्र = न । 
>. 


+ ग मन 
त्क 


“a 


(उप) सामीप्ये (गेषम्‌) प्राप्नु्राम्‌ (रिबते) सु'्ठु, ईयते ==प्राप्यते येन व्यवहारेगा तम्मिन्‌। 
रम द॑याकरसोन महीधरेण लेट लब1.रय रूपमित्युद्धं  व्याख्शतम (मा) माप ( 
लुउःडभातइच ॥ श्रय मत्र: शत० ३।४।२। १०-१४ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


) धेहि दधाति वा। 


उत्रम्त्राणणश् -(स्विते) व्याकरण से श्रनभिज्ञ महीधर ने इस पद को लेट्‌ लकार का प्रयोग 


मान कर इसकी ग्रशुद्ध व्याख्या की है । (धाः) परेहि दत्राति वा । यहां लट्‌ अर्थ में लुळ-लकार और श्रट्‌ 




























का प्रभाव है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३। ४। 


रत्रप्ब्रब्दाश्त्रपन्त्रय्ञ्रःम्रहं हे जगदीश्वर ! 
प्त स्तिप्राः थोऽभिशस्तेहिसनात्‌ पाति= 
बति, श्रसि तस्मार्त्रः=त्वां परमेश्वर आपतये 
शमन्तात्‌ पतिः=पालको यस्मिस्तस्म, परिपतये 
रितः=प्ततेतः पत्रो सस्मिस्तस्मे, शाक्वराय शक्ति 
जननाय, शक्‍वने शक्तिमट्टी रसेन्यप्राप्तये, ओजिष्ठाय 
_ ग्रतिशयेनौजो विद्यते यस्मिन्विद्याव्मवहारे तस्म, 
ततुनप्त्रे तनुर्देहान्‌ नयन्ति=प्राप्तुवन्ति येन तस्म 
है गल्ल मि स्वीकरोमि । 
` त्वं कृपया मा=मां यद्देवानां = विदुषां वाऽना- 
कृष ट॑ यन्न घ्रृष्यते तेजस्तम्‌ अनाधृष्यं न केनापि 
[ते योग्यम्‌, श्रननिञ्ञस्ति यन्नाभिशस्त्रते=ऽभिहि 
ही यते तत्‌, अनभिशस्तेन्यं यदनभिशस्ते=ऽविद्यमान- 
हिसने नयति तत, ओजः पराक्रमकारि सत्यं यथा- 
थेम्‌ ्रस्ति तत्‌ परिग्राहय । 


स्विते सुष्ठु, ईयते==प्राप्यते येन व्यवहारेण 
तस्तिन्‌, धाः घेहि, यतो$ऊजसा व्यक्तेन शत्रूणां 


म्लेच्छनेन सत्यमुपगेषं = (समौ पं ) प्राप्नुयामित्येकः । 


ग्रहं यदनाधृष्टं यन्न धुष्यते तेजस्तम्‌ अनाधृष्य 
धितं योग्यम्‌ श्रनभिश्ञस्ति यन्नाभिशस्यते 
ते तत्‌ श्रनभिशास्तेन्यं यदनभिशस्ते = 
नयति तत्‌ देवानां पृथिव्यादीनां 


ष्ये सत्यं यथार्थम्‌ वैद्युतं तेजो रूपा 


h ~: 5 र ~ है क 
1 नुन | न 
, / IF 


। १०-१४ ) में को गई है ।। ५ । ५ ॥। 


स्वाप्ताश्त्र मै, हे जगदीश्वर! जिस से 
ग्राप (अभिशस्तियाः) कष्टों से रक्षा करने वाले 
(अस्ति) हो इसलिये (त्वा) तुझ परमेश्वर को (आप- 
तषे) सब ओर से पालक होने, (परिपतये) सव ओर 
के पति बनने, (शाक्वराय) शक्ति उत्पन्न करने, 
(शक्वने) शक्तिशाली वीर-सेना की प्राप्ति करने, 
(अओजिष्ठाय ) श्रत्यन्त ओजस्वी विद्या व्यवहार तथा 
(तनुनप्त्रे) उत्तम देह की प्राप्ति के लिए ईश्वर को 
(गृह्णामि ) स्वीकार करता हूँ । 

आप कृपा करके (मा) मुझे जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों का (अनाषृष्टम्‌) जो श्राजतक किसी से 
भी धषित नहीं किया गया तेज है तथा (अनाघृ 
ष्यम्‌) जिसे कोई धषित नहीं कर सकता, दबा नहीं 
सकता, (अऋनभिझस्ति) जो नाश रहित, (अनभिश- 
स्तेन्यम्‌) ग्रहिसा को प्राप्त कराने वाला, अजः) 
पराक्रमकारी (सत्यं) यथार्थ सत्य है उसको ग्रहण 
करावें । 

्रौर--(स्बिते)सत्य प्राप्ति के सरल व्यवहार 
में मुके (घाः) स्थापित कर, जिससे (श्रञजसा) स्पष्ट 

त्य के शत्रओं को नष्ट करके (सत्यम्‌) सत्य को 

(उपगेषम्‌) प्राप्त कर सक्‌ ॥ यह मन्त्र का पहला 
ग्रथ है ॥ 

जो (अनाधृष्टम्‌) घर्षण रहित तेज, तथा 
(अनाधृष्यम्‌) जो किसी से भी धषित नहीं किया 
जा सकता, (अनभिशस्ति) जिसका नाश नहीं होता, 
(अनभिशस्तेन्यम्‌) प्रहिसा को प्राप्त कराने वाला, 
(देवानाम्‌) पृथिवी आदि में विद्यमान (सत्यम्‌) 


३५० 
ग्रभिशस्तिपा: = विद्युत] योऽभिझस्तेहिसनसना- 
त्पाति=-रक्षति, [प्रसि] अस्ति या मामां स्विते 
सुष्ठु ईयते = प्राप्यते येन व्पवहारेण तस्मिन्‌, धा: 
दधाति त्वा =याम विद्युतम्‌ ्रोजिष्ठाय अतिशयेनौ- 
जो विद्यते यस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे तस्मे, आपतये 
समन्तात्‌ पतिः=पालको यस्मिस्तस्मे, परिपतये 
परितः सर्वतः पतयो यस्मिस्तस्मे तनुनप्त्रे ततु- 
देहान्‌ नयन्ति = प्राप्नुवन्ति येन तस्मे, शाक्वराय 
शक्ति जननाय, शक्बने शक्तिम वी रसेन्य प्राप्तये, 
गृह्लामि स्वीकारोमि यतस्तत्‌ सत्यरूपकारणाम्‌ = 
[अञ्जसा] कान्त्या ज्ञापनेन उपगेषम्‌ = विजानो- 
यामिति द्वितीयः ॥ ५ । ५ ।। 


E जक छ 
हु उँ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


सत्य, यथार्थं रूप (ग्रोजः) विजुली का तेज एवं 
(अभिशञस्तियाः) दुखों से रक्षा करने वाली विद्युत्‌ 
[श्रसि] है, श्रौर जो (मा) मुझे (स्विते & सुख 
प्राप्ति के व्यवहार में (धाः) स्थापित करती है, 
(त्वा) जिस विद्युत्‌ को मैं (श्रोजिष्ठाय) अत्यन्त 
्रोज से भरपूर विद्या व्यवहार के लिये, (पतये) 
सवका पालक होने के लिए, ( परिपतये ) 
सबका स्वामी बनने के लिये, (तवूनव्त्रे) उत्तम देह 
की प्राप्ति के लिये, (ज्ञाक्वराय) शक्ति पदा करने 
के लिये, (झाक्त्रने) शक्ति-सम्पन्न वीर सेना की 
प्राप्ति के लिए (गृह्वामि) स्वीकार करता हूँ । जिससे 
उस सत्य रूप कारण को जिससे [श्रङ्जसा] २्पष्ट, 
शत्रुओं के तिरस्कार, कान्ति वा ज्ञापन से (उपगेषम्‌) 
जान सकं । यह मन्त्र का दूसरा अर्थ है ॥ ५। ५॥ 


[ अहं हे जगदीइवर ! यतस्त्ममिशस्तिपा श्रसि तस्मात्त रा=त्वां` ` ` गृहामि, त्वं कृपया मा==मां यढ्देवा- 
नां=विदुषां वा “सत्यमस्ति तत्‌ परिग्राह्य, श्रहं यद्‌" ` '्ओजः-=वद्य॒तं तेजोरूपा$भिवास्तिपा विद्यत 
[असि] त्वा” 'गृह्हामि ] 


ग्रावा: ग्रत्र इनेषालङ्कारः॥ न हि 
मनुप्यागां परमात्मविज्ञानेन विना सत्यं सुखं, न 
विद्य॒दादिक्रियाकौशलेविना सर्व सांसारिकं सुखं च 
भवितुमहं ति, तस्तादेतत्सर्व प्रयत्नेन कत्तेव्यमिति ॥। 
५ । ५॥। 


न्त्रउव्त्राश् इस मन्त्र में ब्लेष अलद्भार है ॥ 
मनुष्यो को परमात्मा के जाने बिना सच्चा सुख 
तथा विद्यु रे आदि विद्या और क्रियाकौशल के बिना 
सव सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इस 
लिये यह सब प्रयत्न से सिद्ध करें ॥ ५ । ५॥ 


म्पा1ष्यरजजर- १. ईश्वर प्रार्थना किस लिये- जगदीश्वर सब प्रकार के दुःखों से रक्षा करने 


वाला है इस लिये सब मनुष्य प्रजा के पालक एवं पति (स्वामी) बनने के लिए शक्ति पैदा करने के लिये, 
शक्तिसम्पन्त वीर सेना की प्राप्ति के लिये, ओज से युक्त विद्या-व्प्रवहार की सिद्धि के लिये, मानवदेह 
की प्राप्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे जगदोइवर श्राप कृपा करके ग्राप्त विद्वानों के तेज को 
हमें प्रदान कोजिये । जो तेज ऐसा है कि जिसे कोई दवा नहीं सकता, जिसका कोई हिसन नहीं कर सकता, 
जो श्रहिसा के मार्ग पर से जाने वाजा है, जो बल पराक्रम से भरपूर और यथार्थ है सच्चा है। उस तेज 
को मुभ में स्थापित कीजिये जिससे मैं सत्य के शत्रुओं को नष्ट करके सत्य को प्राप्त कर सकं । 


२. विद्युत को किस लिये स्वीकार करे--विद्य॒र्‌ के तेज को कोई दबा नहीं सकता और दवाना 
उचित भो नहीं है क्योंकि यह तेज नष्ट करने योग्य नहीं है क्योंकि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है । प्रथिवी 
श्रादि लोकों के मध्य में यह सत्य स्वरूप है | हमें यह कष्टों से बचाता है । यह हमें सरल-व्यवहार में 
स्थापित करता है, कठिन कार्यों को सरल बनाता है । अत्यन्त ओज से भरपूर विद्या की प्राप्ति के लिये, 
प्रजा के पालक और पति बनने के लिये, दीर्घं जीवन की प्राप्ति के लिए, शक्ति पैदा करने के लिये, 
शक्तिमान्‌ वीर-सेना की प्राप्ति के लिये विद्युत्‌ को स्वीकार करना परम आवश्यक है ॥ ॥ 

३. श्रलङ्कार- यहाँ श्लेष श्रलङ्कार से ईश्वर और विद्युत्‌ ग्रथ का ग्रहण किया है ॥ = 

| 





/ 


| 
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पाला 


पञ्चम प्रध्याय ३११ 


समीक्षा-व्याकरणा से ग्रनभिज्ञ महीधर ने 'रिवते' पद को लेट-लकार का प्रयोग वतलाया 
है । जो सवंथा श्रशुद्ध है । 


गोतमः । आशिन्जः--ईइवरो विद्यच्च ।। विराड ब्राह्मी पंक्ति: । पञ्चम: ।। 
पुनस्ते कोहशावित्युपदिव्यते ॥ 
फिर बह परमात्मा और बिजुली केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 

अग्नं व्र॑तपास्त्वे व्रतपा या तेवं तनूरिय% सा मायि यो मर्म तनरेषा सा त्वयि 

सह नीं व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां द।ज्ञार्पतिमन्यतामन तपस्तप॑स्पतिः ।। ६ ।। 
ae प्ब्रब्ड्श््र:- (श्रग्ने) विज्ञानस्वरूप परब्रह्मन्‌ ! विद्या (व्रतपाः) व्रतानि=सत्यभावरादीनि 
ति यस्माद्यया वा (त्वे) त्वथि, तस्यां वा (व्रतपाः) व्रतानि=सुशीलादीनि पाति येन यया वा (या) 
वक्ष्यमाणा (तव) भवतस्तस्या वा (तनूः) विस्तृता व्याप्तिः (इयम्‌) प्रत्यक्षा (सा) प्रतिपादितपूर्वा (मयि) 
मम मध्ये (यो) या । अन्न महीधरेशा या इत्यशुद्रं व्याख्यातम्‌ (मम) (ततुः) विस्तृतं शरीरम्‌ (एषा) 
प्रत्यक्षा (सा) उक्तपूर्वां (त्बथि) जगदीश्चवरे तस्यां वा (सह) परस्परम्‌ (नौ) श्रावामावयोर्वा (व्रतपते) 
व्रतानां =वेदादिविद्यान पालथितः, पालननिमित्ता वा (ब्रतानि) ब्र्माचर्य्यादीनि (नु) पश्चादर्थे (मे) मम 
(दीक्षाब्र) व्रतादेशम्‌ (दीक्षापतिः) व्रतादेशानामुपदेशपालकः, रक्षतानिमित्ता वा (मन्यतात्‌) स्वीकरोतु, 


स्वीकारयति वा (ग्रनु) ग्रानुकल्ये (तपः) जितेन्द्रियत्वादिपुरःसरं धर्मानुष्ठानम्‌ (तपस्पतिः) तपसः पाल- 
यिता ॥ श्रयं मंत्रः श० ३ । ४। ३ | ६ व्यार्यातः ॥ ६ | 
अरतरम््ररणात्२4 इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।४। ३ | €) में की गई है॥ ५। ६ ।। 


[ ईश्वरः | 
रज चाब्दार्श्ञान्त्ञाया;- हे अग्ने-पर- 
मात्मन्‌ ! विज्ञानस्वरूप परब्रह्मन्‌ ! ब्रतपते --सत्य- 
धर्माचरणादि नियम पालन कारयितः ! ब्रतानां 
वेदादि विद्यानां पालयित: ! यो भवात्‌ त्वे"-त्वयि 
ग्रहं ब्रतपाः त्रतादीनि=सुशोीलादीनि पाति येन 
स्मि, या==इथं वक्ष्यमाणा तव भवतः तनुः विस्तृता 


ब्याष्तिः अस्ति, सा उक्तपूर्वां मयि मम मध्ये 
वत्तंते । 


यो =यंषा प्रत्यक्षा मम तन्‌: विस्तृतं शरीरं 


रस्ति, सा प्रतिपादितइर्वा त्वयि जगदीश्वरे वर्तते । 


oa 


` यानि तव= प्रस्य भवतो व्रतानि ब्रह्माचर्यादीनि 
तानि, मयि मम मध्ये सन्तु। यानि च ममोत्तमानि 
व्रतानि ब्रह्माचर्यादीनि सन्ति, तानि त्वयि जगदीश्व रे 
वत्तन्ताम्‌ । 


[ ईश्वर ] 

नाथ हे (अग्ने) विज्ञान स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मत ! (ब्रतयते) सत्य धर्माचरण आदि 
नियमों के पालन कराने बाले एवं वेदादि विद्याओं 
के पालक ! आप हैं (त्वे) आपके ग्राश्रय से मैं 
(ब्रतपाः) सुशीलता आदि व्रतों का पालन करने 
वाला हैं और (या) यह जो (तव) श्रापकी (तनुः) 
व्यापकता है (सा) वह (मयि) मेरे हृदय में 
वतमान है । 

(या) जो यह मेरा (तत्रः) विशाल शरीर है 
वह (त्वयि) तुझ जगदीश्वर के सहारे पर वत- 
मान है । 

जितने (तव) इस परमेश्वर के (व्रतानि) ब्रह्म- 
चर्यं आदि ब्रत हैं बह सब (मयि) मुझ में विद्यमान 
रहें और जो मेरे उत्तम (व्रतानि) ब्रह्मचयं आदि 
व्रत हैं वह (त्वयि) तुझ जगदीश्वर को कृपा पर 


२५२ 


यो भवान्‌ तपस्पतिः तपसः पालयिता अस्ति, 
स मे-मह्या मम तवः ितेन्द्रियत्वादिपुरःसर 
धर्मानुष्ठानं ्नुमन्यताध्‌ = श्रनुज्ञापयतु । 


यो-=भवान्‌ दोक्षापतिः त्रतादेशानामुपदेशपालकः 


स मे मह्य दीक्षां व्रतादेशम्‌ श्रनुमन्यताम्‌==भ्रनु- 
ज्ञापयतु । 


एवं हे अध्यापक ! त्वमहं चत विदित्वा परस्पर 
धामिकोविद्टांसो भवेव, यतो नो= प्रावयोविद्या 
वृद्धिः सततं भवेत्‌ ।। ५ । ६ ॥ 


[ दिद्युत्‌ ] 

अग्ने विद्युत्‌ ब्रतपते त्रतानां=वेदादिविद्यानां- 
पालननिमित्ता या वक्ष्यमाणा विद्युन्तिमित्तं वा सा 
ग्रस्ति, त्वे =तस्यामहं ब्रतपाः व्रतानि =सुशीलादीनि 
पाति यथा अस्मि । 

येयं प्रत्यक्षा तब =तस्यास्तन्‌ः विस्तृता व्याप्तिः 
ग्रस्त, सा उक्तपूर्वा मयि मम मध्ये वतते, यो =-यंषा 
प्रत्यक्षा मम ततुः विस्तृतं शरीरम्‌ स्ति, सा प्रति- 
पादित-पूर्वा त्वयि =-तस्यां वत्तंते । 


यानि तव=श्रस्या व्रतानि व्रह्माचर्यादीनि तानि 
मयि मम मध्ये सन्तु, यानि च ममोत्तयानि व्रतानि 
्रह्मचर्यादीति सन्ति तानि त्वयि = तस्यां वत्तन्ताम्‌ । 


यो या इथं प्रत्यक्षा तपस्वतिः तपसः पालथित्री 
श्रस्ति, सा मे=मह्य' मम तप: जितेन्द्ियत्वा दिपुर:- 
सर धर्मानुष्ठानम्‌ श्रनुमन्यताम्‌ = ्रनुज्ञापयति । 


या इयं दोक्षापति: व्रतादेशानां रक्षगानिमित्ता 
सा मे=मह्य दीक्षां व्रतादेशम ग्रनुमन्यताम्‌ = 
श्रनुज्ञापयति । 


एवं हे अ्रध्यापक ! त्वमहं चेतां विदित्वा 


दयानन्द-य जुरवेदभाष्य-भास्कर 


बतंमान रहें । 

जो आप (तपस्यतिः) तप के रक्षक हो, सो (से) 
मेरे लिये (तपः) जितेन्द्रियता आदि पूर्वक धर्मा- 
चरणा की (श्रनुमन्यताम्‌) आज्ञा दीजिये । 

(या) जो आप (दीक्षापतिः) ब्रतादेशों के 
उपदेश का स्वयं पालन करने वाले हो सो (मे) मेरे 
मेरे लिए (ब्रतम्‌) व्रतादेश की (श्रनुमन्यताम्‌) 
अनुमति दीजिए । 

इस प्रकार हे अध्यापक ! आप और में उक्त 
इस अ्ग्नि=परमेश्वर को जान कर आपस में 
धामिक विद्वान्‌ बनें, जिससे (नौ) हम दोनों की 
विद्यावृद्धि निरन्तर हो ॥ ५। ६ ॥ 


[ विद्युत्‌ ] 

(अग्ने) विद्युत्‌ (व्रतपते) वेदादि विद्याश्रों के 
पालन का (या) जो निमित्त है (त्वे) उसके सहारे 
पर में (ब्रतपाः) सुशीलता आदि व्रतों का पालन 
करने वाला हूँ । 

जो (इयम्‌) यह (तब) उस विद्युत्‌ की (तनूः) 
व्यापकता है (सा) वह (मयि) मुझ में वर्तमान रहे 


या और जो यह मेरा (तनूः) विशाल शरीर है _ 


(सा) वह (त्वयि) उस विद्युत्‌ के सहारे पर वर्त 
मान रहें । 

श्रोर जो (तब) इस विद्युत्‌ के (व्रतानि) बड़े 
कार्य हैं, वे सब (मयि) मुझमें विद्यमान रहें और 


जो मेरे उत्तम (ब्रतानि) महान्‌ आचरः हैं वे सब 


(त्वयि) तुक विद्युत्‌ के सहारे पर बतंमान रहेँ । 

और जो (इयम्‌) यह (तपस्पतिः) तप की 
पालक विद्युत्‌ है वह (मे) मुझे (तपः) जितेन्द्रियता 
ग्रादि पूर्वक धर्माचरण की (अनुमन्यताम्‌) श्रनुमति 
अर्थात्‌ शक्ति प्रदान करें । 

जो यह (दीक्षापतिः) व्रतादेशों की रक्षा का 
साधन विद्युत्‌ है वह (मे) मेरे लिए (दीक्षाम्‌) 
त्रतादेश की (श्रनुमन्यताम्‌) अनुमति अर्थात्‌ बल 
प्रदान करें । | 


इस प्रकार हे अध्यापक! आप और मैं इस 







| 






hg ` पञ्चम ग्रध्याय 


gL 


४३ 


| | परस्परं धामिको विद्ठांसो भवेव, यतो नौ -्ग्रावयो- विद्युत्‌ को जानकर परस्पर धामिक विद्वान्‌ वने 








सततं भवेत्‌ ।। ५ । ६ ।। जिससे (नौ) हम दोनों की विद्यावृद्धि सदा होती 
रहे।॥ ५। ६ ॥ 
| हे प्रग्ने=परम्रात्मन्‌ ! ''' या इयं तव तत्रूरस्ति, सा मयि वतते '' ] 


म्त्रव्ाश््ः-श्रत्र श्लेषालङ्कारः ।। मनुष्ये: म्रायार्धर--इस मन्त्र में श्नेष ्रलङ्कार है ॥ 
परस्पर प्रेम्णोपकारबुदुध्या परमेश्चरे विद्यति वा सब मनुष्य परस्पर प्रेमपूर्वक उपकार बुद्धि से 
स्वस्यान्येषां च पुरुषार्थेन, व्याप्यव्यापकसम्वन्ध- परमेश्वर वा विद्युत्‌ में अपते और दूसरों के 
विद्यां ज्ञात्वा धर्मानुष्ठाने सततं प्रवत्तितव्यम्‌ पुरूषार्थ से व्याप्य-व्यापक् सम्वन्ध विद्या को जान 
॥ ५।६॥ कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रहें ।। ५ । ६ ।। 
म्ज्ररज्य्त्ररत्र्र- १. अग्नि (ईश्वर) कसा है--अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप, परब्रह्म 
| है । बह सत्य, धर्माचरण श्रादि नियमों का पालन कराने वाला, वेद आदि विद्याश्रों का पालक ओर 
सत्र व्यापक है, तप का पालक तथा व्रतादेशों के उपदेश का पालक 


सर्वव्यापक परमेश्वर हमारे शरीर में भी व्यापक है । ईश्वर व्यापक और हमारा शरीर व्याप्य 
है । ईश्वर के ब्रह्मचर्य श्रर्थात्‌ वेदविद्या आदि गुणा हम में वतमान रहे । इश्वर में गुरा व्यापक हे उनके 
लिए हम व्याप्य हैं। इस व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध की विद्या को जानकर व्यक्ति धर्मांचरण मे प्रवृत्त हा 
सकता है । जव तक ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं समझता तब तक कोई भी पूण रूप से धमांचरण म प्रवृत्त 
नहीं हो सकता | और जब तक ईश्वर के गुणों को नहीं जानता तब तक उन्हे जीवन में धारण भा नहा 
कर सकता । इस प्रकार अध्यापक और शिष्य परस्पर धामिक विद्वान्‌ होकर ईश्वर को जानकर विद्या की 
वृद्धि करे । 


२. अग्नि (विद्य॒त्‌) केसा है श्रग्नि श्रर्थात्‌ विद्युत्‌ वेदविद्या्रों को रक्षा का हेतु है। ३ सी के 
आश्चय से व्प्रक्ति सुशीलता श्रादि ब्रतों का पालक वनता है । विद्युत्‌ सवत्र व्याप्त हं । यह हमार शरार 
में भी व्याप्त है । इसके महान्‌ कार्य मुझ में व्याप्त हों और मेरे महान्‌ कार्यों से विद्युत्‌ विद्या का विकास 
हो । यह विद्युत्‌ तप का पालक है। मैं भी इसके उपयोग से जितेन्द्रियता श्रादि धर्माचरण रूप तप का 
श्रैनुष्ठान करू । यह दीक्षा अर्थात व्रतादेशों की रक्षा का निमित है में भी दीक्षा (ब्रतादश) का 
पालन करूं । 
अध्यापक और शिष्प्र लोग परस्पर प्रेमपूर्वक पुरुषार्थ से विद्युत्‌ में व्यापक गुणां का अपने व्याप्य- 
भूत शरीर में धारणा करके व्याप्य-व्यापक विद्या के सम्बन्ध को जानकर धर्माचरणा में सदा प्रत्रृत्त रहे 


=” WO छाक रु 


विद्य॒त्‌ विद्या की वृद्धि करें । 
है ३. श्रलङ्कार- पहां इलेष श्रलङ्कार से ईश्वर और विद्युत्‌ प्रथ का ग्रहण किया है ॥ ५ । 
व्हि 
गोतम: । रो मा: --ईदवरो, विद्युत्‌ विद्वांइच ॥ श्राद्यस्यार्ी बृहती । मध्यम: । आप्यायेत्यन्तस्यार्षी 
जगती । निषाद: ।। 


पुनस्ते कोहशो विद्वांइचेत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह ईश्वर, बिजुली और विद्वान्‌ केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 





ih 
३५४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
अशुर॑झुप्टे देव सोमाप्यायत्तामिन्द्रांयेकधनबिदे । 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायरव । 
आपप्यांययास्मान्त्सखन्त्सन्न्या मेधयां स्वस्ति तें देव सोम सृत्यामंशीय । 
एष्टा रायः प्रेषे भर्गाय 5 ऋतमृंतवादिभ्यो नमो धावांपूथिवी भ्याम्‌ ॥ ७ ॥ 

























प्र व्डतरय्अः (अशुर शुः) प्रनयवोऽवथवः । अत्राशुङ्व्याप्तौ संघाते भोजने चेत्यर बाढ्वाहलकादो णादिक 
उप्रत्ययो नुनागमञच (ते) तव तस्या वा (देव) दिव्यगुणँः संपन्नेशवरविद्यद्विद्वन्‌ वा (सोम) सकलपयदार्थानां 
जनक : प्रकाशिके ! वा (ग्रा) समन्तात्‌ (प्यायताम्‌) वर्वयताम्‌ । अत्रान्तर्गतो प्पर्थः (इन्द्राय) परमंश्वर्य युक्ताय 
(एकधनविदे) य एकेन=धर्मेश बिज्ञानेन वा धनं विन्दति तस्मे (श्रा) ग्रभितः ( तुभ्यम्‌) अ्रध्यापकाय 
मह्यमव्येत्रे वा (इन्द्रः) परमात्मा, विद्युद्दा (प्यायताम्‌) (अआ) सवतः (इन्द्राय ) दुःख विदारणाय (प्यायस्व) 
वर्षेस्व, वर्धयेद्रा (ग्रा) अभितः (प्यायय) वर्षय, वर्धयति वा (ग्रस्मान्‌) (सखीन्‌) सुहृदः (सन्न्या) 
समानातदार्थन्तियति यया तया (मेबया) प्रज्ञया (स्वस्ति) सुखम्‌ (ते) तव, तस्याः सकाशाद्वा (देव) 
दिव्यगुराप्रद, प्रदानहेतुर्वा (सोम) प्रेरक, प्रेरिका वा (सुत्याम्‌) सुन्वन्ति यया क्रियया तस्याम्‌ (अशीय) 
व्याप्नुया==प्राप्नुयाम्‌ (एष्टाः) सर्वत इष्टकारिणः (रायः) धनसमूहाः (प्र) प्रकृष्टाथे (इषे) ग्रन्नायेच्छाये 
वा (भगाय) ऐइवर्याय (ऋतम्‌) यथार्थम्‌ (ऋतवादिभ्यः) ऋतं वदितुं शीलं येषां तेभ्यः सत्यवादिभ्यो 
विद्वरृभ्य: (नमः) सत्कारमन्तम्‌ (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) प्रकाश भूमिभ्याम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः शत० ३। ४। ३। 
१ ८-२ १ व्याख्यात: ॥ ७ ॥ 


प्रस्तरण्णाडर्थ् -(ग्रंशुः) यह शब्द व्याप्ति, संघात और भोजन ग्रर्थ वाली 'ग्र गुड धातु 
से बहुल करके औशणादिक 'उ' प्रत्यय और 'नुम्‌' का आगम करने पर सिद्ध होता है । (प्यायताम्‌) 
वर्षयताम्‌ । यहां 'गिच्‌' प्रत्यय का अर्थ अन्तर्भावित है । इस मन्त्र की ०प्राख्या शत० (३ । ४ । ३ । १८- 
२१) में की गई है ।। ५ । ७॥ 


[ ईश्वरो बिद्वाँइच ] [ ईश्वर और विद्वान्‌ ] 

रज पब्यर्थ्रान्जयाः:- हे सोम सकल गा घप्रथ् हे (सोम) सब पदार्थों के 
पदार्थानां जनक ! देव-ईश्वर ! विद्वन्‌ दिव्य गुरोः उत्पत्ति-कर्ता (देव) दिव्य गुणों से युक्त ईश्‍वर बा 
सम्पन्नेश्वर विद्रन्‌ वा ! यतस्ते लामर्थ्ययंशुरंशुः-- विद्वान्‌ ! जिससे आपका साम्यं (अंशुरशुः) 
श्रद्गमङ्गम्‌ अवयवोऽवयवः सोमेनाप्यायतां समन्ताद्‌ प्रत्येक ग्रङ्ग को सोम = पुष्टिकारक ग्रौषधियों से 
वर्धयताम्‌ । (आप्यायताम्‌) बढ़ाता है, 
इन्द्रः परमात्मा सोमः प्रेरको भवान्‌ एकधन- श्रौर (इन्द्रः) परमात्मा (सोमः) सव को प्रेरणा 
विदे य एकेन धमग धनं विन्दति तस्मै इन्द्राय देने वाले आप (एक धनविदे) एक धमं से धन को 
परमेशवर्य युक्ताय तुभ्यं अध्यापकाय महा अध्येत्रे वा प्राप्त करने वाले (इन्द्राय) परमंश्वय से युक्त 
[श्रा] प्यायताम्‌ श्रभितो वर्धयताम, त्वमिन्द्राय (तुभ्यम्‌) अध्यापक को (तुभ्यम्‌) और मुझ अध्येता 
परमेश्वरं युक्ताय [ग्रा] प्यायस्व =वर्धयस्व, सर्वतो को (प्यायताम्‌) सव ओर से बढ़ाते हो, और 
वर्धस्व । श्राप (इन्द्राय) परम ऐइवरयं युक्त पुरुष को. 

(आप्यायस्व) सव ग्रोर से बढ़ाते हो, 
अतः सखीन्‌ सुहृद: अस्मान्‌ सन्त्या समानान्‌ इसलिए--(सखीन्‌) हम मित्रों को (सन्न्या) 


ब 

































नयति यया तया मेधया प्रज्ञया [श्रा] 

=अआष्यायय, सर्वतो वर्धस्त्र । 

0 ] दिव्यगुणपद ! यतोऽहं [ते] तव सुत्यां 
[न्वन्ति यथा क्रियया तस्यां दिव्यगुणासम्पन्नो भूत्वा 

` एष्डाः सर्वतः इष्टकारिगाः रायः धनसमूहान्‌ श्रशीय 

बयाप्नुयाम्‌ =प्रपनुयाम्‌ । 







ये: [प्र] इषे प्रकृष्ट-अन्नाय प्रकृष्ट-इच्छाये वा 
भगाय ऐइवर्याय ऋतवादिभ्य:--विदृवदुभ्य: ऋतं 
वदित शीलं येषां तेभ्यः सत्यवादिभ्यो विद्व रभ्य 
एतद्‌ धनं दत्ता [ऋतम्‌] =सत्यां विद्यां यथाथम्‌ 
_ द्यावावृथिवीभ्यां प्रकाश भूमिम्माम [नमः | अन्न 
सत्कारमन्तम च प्राप्य [स्वस्ति] ==सर्वाणि सुखानि 
प्राप्नुयाम्‌ ॥ ५ । ७॥ 

[ विद्युत्‌ ] 
सापब्दार्थान्जयाः- हे सोम=विद्यत्‌ ! 

सकलपदार्थानां प्र ण़ाशिके! यतस्ते तस्याः सामथ्य- 
मंशुरंशुः-प्रद्धमड्भम्‌ श्रवयवोऽत्रयवः सोमेनाप्या- 
पतां समन्ताद्‌ वधयताम । 






इन्द्रः विद्यद [सोम | सोमः प्रेरिका एकथनविदे 
य एकेन विज्ञानेन धनं विन्दति तस्मे इन्द्राय परम- 
श्वर्थयुक्ताथ तुभ्यम्‌ ग्रध्यापकाय मह्यम्‌ श्रध्येत्र वा 
[अरा | प्यायताम्‌ ==ग्राप्यायति श्रभितो वर्धेयति । 
स्वस्मिन्द्राय परमेश्वयं युक्ताय [अ ] प्यायस्व । 


॥ 
$ 


गतः सखीन्‌ सुहृदः अस्मात्‌ सन्न्याः समानान्‌ 
पदार्थात नयति यया तया मेत्रया प्रज्ञया | श्रा] 
प्यायस्व =व्राप्यायथेत्‌ सर्वतो वथयेत्‌ । 
. [देव] दिव्यगुाप्रदानहेतुः यतोऽहं [ते] तव 
सुत्याँ सुन्वन्ति यथा क्रियया तस्यां दिव्यगुण- 
सम्पन्नो भूत्वा एष्टाः सर्वत इष्टकारिणाः रायः धन 
_ समुहान्‌ अश्लीय व्याप्नुयाम्‌ = प्राप्नुयाम्‌ । 


येः [प्र] इषं प्रकृष्ट--अन्नाय प्रकृष्ट इच्छाये 


पञ्चम अध्याय 


२५५ 


प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कराने वाली (मेधया) 
बुद्धि से (श्राप्यायस्व) सत्र ओर से वढाइये । 

[देब] हे दिव्य गुणों के दाता ईश्वर वा 
विद्वान्‌ ! जिससे मैं (ते) श्रापक्री (सुत्याम्‌) सवन- 
क्रिया में दिव्य गुणों से सम्पन्त==चतुर होकर 
(एष्टाः) सब ओर से हितकारक (रायः) धनों को 
(ग्रशीय) प्राप्त करूँ । 

जिनसे (प्र-इषे) उत्तम अन्त और उत्तम इच्छा 
तथा (भगाय) ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए (ऋतवादिम्यः) 
सत्य भाषणा करने वाले विद्वानों को घन प्रदान 
करके (ऋतम्‌) सत्य विद्या को तथा (द्यावापृथिवी- 
म्याम) सूर्य और पृथिवी के द्वारा (नमः) सत्कार 
तथा उत्तम अन्त को प्राप्त करके (स्त्रस्ति) सव 
सुखों को प्राप्त करू ॥ ५ । ७ ।। 

[ विद्यत्‌ ] 

स्माष्णा2र हे (सोम) सब पदार्थो को 
प्रकाशित करने वाली विद्यत्‌ ! (ते) आपकी 
शक्ति (श्रंशुरंशुः) प्रत्येक अवयव को सोम=पृष्टि 
कारक धनों से (आप्यायताम) सव ओर से 
बढाती है । 

(इन्द्रः) विद्युत्‌ (सोम) जो गति देने वालो है 
वह (एकधनविदे) एक विज्ञान से धन को प्राप्त 
करने वाले (इन्द्राय) परमँश्वयं से युक्त (तुभ्यम्‌) 
अ्रध्यापक (मह्यम्‌) श्रौर मुझ अ्रध्येता को (आप्या- 
थताम्‌) सव श्रोर से बढ़ाती है, वह (इन्द्राय) परम 
ऐश्वयं युक्त पुरुष को (आप्यायस्व) सव आर से 
समृद्ध करे । 

इसलिये--(सखीन्‌) हम मित्रों को (सन्न्याः) 
सब पदार्थो को प्राप्त कराने वाली (मेधया) वृद्धि 
से (अप्यायस्व) सब ओर से बढ़ [ये । 

हे (देब) दिव्य गुणों को प्रदान करने वाली 
बिद्य॒त्‌ ! जिससे मैं (ते) तुम्हारी (सुत्याम) सवन- 
क्रिया में दिव्य गणो से सम्पन्न होकर (एष्टाः) 
सर्व हितकारी (रायः) धनों को (अशीय) प्राप्त 


करू । 
आऔर- जिन से (प्रेषे) उत्तम अन्न वा उत्तम 


“Sh 
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वा (भगाय) ऐरवर्याय ऋतवादिभ्यः= विद्वद्भ्यः, इच्छा तथा (भगाय) ऐश्वर्य प्राप्ति a के लिये 
ऋतं वदितं शीलं येषां तेभ्यः सत्यवादिभ्यो विद्‌ (ऋतवादिभ्यः) सत्यवादी विद्वानों के लिए यह धन. 
वद्भ्यः एतद्‌ धनं दत्वा [ऋतम्‌ ] = सत्यां विद्यां प्रदान करके (ऋतम्‌) विद्युत्‌-विषयक रत्यनवि tT 
यथार्थम्‌ द्यावा पृथिबीभ्यां प्रकाशभूमिभ्याम्‌ [नमः] को और (द्यावा पृथिवीभ्य\न) सूर्य तथा भूमि से 
=ग्नन्नं सत्कारमन्नं च प्राप्य [स्वस्ति] =सर्वाणि (नमः) सत्कार और ग्रन्त को प्राप्त करके (स्वस्ति) | 
सुखानि प्राप्नुयाम्‌ ।। ५ | ७ ॥। सब सुखों को प्राप्त करूं | ५ । ७॥। 
[हे सोम ! देवर ईश्वर ! विद्वन्‌ ! यतस्ते सामथ्यं मंशुरंशु= प्रजसद्ध. सोमेनाप्य।यताय्‌, श्रहं'' ` रायोऽशीय, 
[ स्वस्ति ] ==सर्वाणि सुखानि प्राप्नुय।म्‌ ] 
न्ाव्जाथ:- सत्र इलेषालङ्कारः ॥ मनुष्य: न्मात्त्रार्थ्य--इस मन्त्र में इलेष श्रलङ्कार है।। _ 
परमेश्वरमुपास्य, विद्वांसमुपाचयं, विद्यु रविद्यां सब मनुष्य, परमेश्वर की उपासना, विद्वानों की 
प्रचायं, शरीरात्मपुष्टिऊरानोषधिसमुहात्‌ धनसमु- सेवा और विद्यत्‌-विद्या का प्रचार करके, शरीर 
दायांश्च संगृह्य वंद्यकविद्यानुसारेश सर्वानन्दा और आत्मा को पुष्ट करने वाली औषधियों और | 
भोक्तव्या:।। ५ । ७ ॥। धनों के संग्रह से वद्यक विद्या के श्रनुसार व्यवहार 
करके सब आनन्दों को भोगे ॥ ५ । ७॥ 
न्त्राष्य्य स्तर -- १. ईश्वर- सब पदार्थो को उत्पन्न करने वाला, दिव्य गुणों से सम्पन्न वह 
शरीर और आत्मा को पुष्ट करने वाली औषधियों से हमें शक्तिशाली बनाता है । सबको प्रेरणा देने वाला 
परमात्मा धर्म से घन कमाने वाले धनी अ्रध्यायक और ग्रध्येता को समृद्ध बनाता हे । अपने उपासक | 
मित्रों को सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाली मेधा बुद्धि प्रदान करता है। जो उस दिव्य गुणों के दाता 
परमेश्वर की सवन क्रिया में कुशल हैं उन्हें सव अ्रभीष्ट धन प्रदान करता है । | 
२. विद्वान्‌- दिव्यगुरों से सम्पन्न विद्वान्‌ ईश्वर से उत्पन्न की हुई शरीर श्रौर आत्मा को 
पुष्ट करने वाली औषधियों से अपने प्रत्येक अज्भ को बलवान्‌ बनाता है । एकमात्र धमं से धन को कमाकर्‌ 
परमंश्वय॑ युक्त होकर अध्ययन श्रध्यापन से वृद्धि को प्राप्त होता है । अपने मित्रों को मेधा बुद्धि से युक्त 
करता है । दिव्यगुणों को प्रदान करने वाला विद्वान्‌ सवन-क्रिया में दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर सर्वे- 
हितकारी धनों को प्राप्त कराता है। 
सव मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम कामना की सिद्धि एवं परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ऐसे | 
सत्यव दी विद्वानों को सत्कारपूर्वक पुष्कल धन प्रदान से सत्यविद्या को ग्रहणा करके सब सुखों को 
प्राप्त करे । | 
७ ३. विद्युत्‌ यह विद्युत्‌ सव पदार्थों को प्रकाशित करने वाली है । यह शरीर के प्रत्येक अङ्ग 
को पुष्टिकारक धनों से शक्तिशाली बनाती है । विद्युत्‌ सबको गति देने वाली है । एकमात्र विज्ञान से 
धन कमाने वाले ऐश्वयंशालो विद्युत्‌ के ग्रध्यापक और श्रध्येता को समृद्ध बनाती है । विद्य॒त्‌-विद्या से ._ 
प्रेम करने वाले अपने मित्रों को सब पदार्थों को (मेधा) श्राशु ग्रहण करने वाली शक्ति से बढ़ाती है । यह 
विद्युत्‌ दि व्य गुणों की प्रा प्ति का निमित्त है । जो विद्युत्‌ विद्या की सवन-क्रिया में कुशल हो जाता है उसे 5 
यह सव श्रभीष्ट धनों को प्राप्त कराती है । कं 
६ है व 
सव मनुष्य उत्तम भ्रन्न और उत्तम कामना की सिद्धि तथा परम ऐइवर्य की प्राप्ति के लिये 
विद्युत्‌-विद्या के यथार्थ मर्मज्ञ विद्वानों को सत्कारपूर्वक पुष्कल धन प्रदान करें तथा उनसे सच्ची विद्यत- 


क 


विद्या को और सूर्य और पृथिवी से श्रेष्ठ श्रन्न को प्राप्त करके सब सुखों को भोगे । 


























८१ 
ह. पञ्चम अध्याय 
है. पञ्चम ३५७ 
€् के F 1 है यी ङ्का जक. ई { f हू 1 टि 
[र- यहां इलेष श्रलङ्कार से ईश्वर, विद्युत्‌ और विद्वान्‌ अर्थ का ग्रहणा किया 
| न Myr, के 


॥ ५० 


गोत म: । । आजिन्ज: नज; विद्युत्‌ । पूर्वस्य विराडार्पी बृहती । या त इति द्वितीयस्य 
३4 कि | निचुदार्थी बृहती । मध्यमः ।। 
nS. कर पुनः सा विद्युत्‌ कोहशोत्युपदिव्यते ॥ 
3 ' फिर वह बिजली कैसी है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
. या तें 5 अग्नेऽयःशया तनवेषिष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचा5अपावधीच्वेपं 
बचो 5 अर्पावधीत्‌ स्वाहां । या तें ऽ अग्ने रजःशया तनवषिष्टा गहरेष्ठा । 
उग्रं वचो 5 अपवधीच्षेष॑ वचो 5 अपावधीत्‌ स्वाहा । या तें ऽ अग्ने हरिशया 
' तनूवैर्वेष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचो 5 अपांवधीस्ेषं वचो 5 अपावधीत्‌ स्वाहा ॥ ८ ॥ 
| प्रब्द”: (या) वक्ष्यमाणा (ते) श्रस्याः (रम्ने) विद्युत: (अयःशया) या5पस्सु जसुव र्णादिषु 
ते सा । १ य इति हिरण्यनाम्रसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। २॥ (ततुः) व्याप्तं = विस्तृतं शरी रम्‌ (्वाबष्ठा) श्रतिशयेन 
वृद्धा (गह्वरेब्डा) गद्वरे= गहने गभीर ग्राभ्यन्तरे तिष्ठतीति ( उग्रम्‌) क्रं =भयद्करम्‌ (वचः) वचनम्‌ 
(श्रप) | बय तस्य प्रातिलोस्यव्‌ ॥ निरु» १। ३॥ (श्रत्रवोतूु) हन्ति । अत्र सर्वत्र लडयं लुङ्‌ (त्वेषम्‌) प्रदाप्तम्‌ 
लि) (खरय) परके (गधो) हन्ति (स्वाहा) सुहत॑ हविरन्नय (या) (ते) । प्रमे) 
रजःशया) या र जःसुन्त्पुरर्पादिजोकेपु शेते सा (ततुः) व्याप्तिः (वरिष्ठ) (गह्वरेष्ठा) (उग्रम्‌) दुःसहम्‌ 
चः) परिभावणाम्‌ (अव) पृयक्करणो (श्रत्रओोत्‌) (त्वेजन्‌) प्र हाशितम्‌ (वचः वचनम्‌ (अप) पृथक्क्रकरणो 
£ ) हन्ति (स्वाहा) सुहुतां वाचम्‌ (या) (ते) (श्रमे) इत्युक्ता थः (हरिशया) हरिषु =सूर्यादिष्व- 
[दिध वा शेते सा (ततुः) (विष्ठा) ( गह्वरेष्ड्रा) इत्युक्तार्य: (उग्रं) तोत्रम्‌ (वव:) वचतम्‌ (अप) 
| (त्वेषम्‌) प्रकाशक ए (वचः) शब्दनम्‌ (ग्रप) (श्र ब्रधीत्‌) (स्वाहा) स्वा=स्वकोया वागाहेति ॥ 


! र 


नर 7 
| 


त 


४» शत० ३। ४।४। २३-२५ व्याख्यातः ॥ = ॥ 


he 
हे क्र म्राणार््थ -(ग्रवःदाया) 'ग्रयः' शब्द निघं० ( १ । २) में हिरण्य-नामों में पढ़ा हे । (अप) 
१। ३) अनुसार 'अ्प' उपसर्ग का ग्रर्थ वि उपसगे से विपरीत है (अवधीत्‌) इस मन्त्र में 
१:34 
९. हि 
के 


द पर सर्वत्र लट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । इस मन्त्र को व्याल्पा शत० (३। ४ । ४ । २३-२५) 
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॥। है ५।८॥।। « 


फ. उ" 

|] 317. 
किक १ 

a 
नि 

क 


जज 


स्वाप्त्ार्थ्य हे मनुष्यो ! तुम (या) जो 
(ते अग्जे) इस विद्युत्‌ का (बर्षिठा) ग्रत्यन्त बडा 
(गह्वरेष्ठा) ग्रन्दर रहने वाला (अयःशव।) सोने 
आदि में रहने वाला (ततुः) व्यापक विस्तृत शरोर 


म पब्डार्थान्ियाः- हे मनुष्याः ! यूयं 

शा। तेउग्ले-- प्रस्था जिद्युतो वर्षिष्ठा 
बिन ढ़ गह्नरेष्ठा गद्वरे--गहने गमीर 
रे तिष्ठतीति [श्रयः शया ] था श्रथस्सु 


अ... 


दिपु शेते सा ततुः व्याप्तं-विस्वृतं शरीरम्‌ 

भयङ्करं वचः वचनम्‌ अ्रयाजधोत्‌ > 
त, त्वेषं प्रदीप्तं बचः परिभाषरां स्वाहा>- 
रन्न चापावधांत ग्रयहून्ति । 


FI ¢ 
® 






है वह (उग्रं) क्रुर भयङ्कर (वचः) वचत फो (अवा- 
बधीत्‌) दूर करता है, तथा (त्रेषन्‌) दीप्तिमथ 
(वचः) वचन को (ग्रप्राववीत्‌) दुर स हैं । 
तथा (स्वाहा) अच्छे प्रकार दी हुई हवि को और 


वला. आयामा जज... जव 


३५८ दंयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


या वक्ष्यमाणा तेड्ग्ने--अस्या विद्युतो वर्षिष्ठा 
अतिशयेन वृद्धा गह्वरेष्ठा गह्वरे=गहने गभीर 
ग्राभ्यन्तरे तिष्ठतीति रजःशया या रजःसु =सूर्यादि- 
लोकेषु शेते सा तनूः व्याप्तिः उग्रं दुःसहम्‌ वचः 
परिभाषयाम्‌ अ्रपावधीत्‌ श्रपहन्ति त्वेषं प्रकाशितं 
वचः वचनं स्वाहा=सुहृतां वाचं चापावधीत्‌= 
हन्ति या वक्ष्यमाणा तेऽग्ने= ग्रस्याविद्युतो वाषिष्ठा 
अतिशयेन वृद्धा गह्वरेष्ठा गह्वरे =गहमे गभीर ग्रभ्य- 
न्तरे तिष्ठन्तीति हरिशया हरिषु=सूर्यादिष्तर्यादिषु 
वा शेते सा तनूः व्याप्तिः उग्रं तीव्र वचः वचनम्‌ 
अपावधीत्‌ ग्रपहान्ति, त्वेषं प्रकाशकं वचः शब्दनं 
स्तराहा=स्वां वाचं स्त्रा स्वकीया वागाहेति च 
अवावधीत्‌=हान्ति तां सम्यग्‌ विदित्वोपं कुरुत ॥ 
५ ।८॥। 


[ हे मनुष्या ! यूयं या तेऽग्ने==अ्रस्था विद्युतो" ` तनुरुग्र 
सावर: मनुष्ये विद्य॒तो या व्याप्तिमुर्त्ता- 
मूत्तद्रव्यस्था वर्त्तते तां युक्त्या सम्यक्‌ विदित्वो- 
पसंप्रयुज्य सर्वारि दुःखान्यपहन्तव्पानि ॥ ५ । ८ ॥ 


३७ प्न्द र्र: ततृ: =्याप्तिर्म्तमूत्तंद्रव्यस्था । 

__  न्यराष्य्रसपर-- अग्नि (विद्युत्‌) कसा है--अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ श्रत्यन्त महानु है जो सब 
मूर्त ग्रमूर्त द्रव्यों में छुपा हुआ्ना है, व्याप्त है श्र्थात्‌ बह सुवर्गा आदि वातुश्रों में, सूर्य ्रादि लोकों में, 
प्रश्‍व रादि प्राणियों में विशिष्ट रूप से विराजमान है । यह भयङ्कर, ते ज, दुःसह, भाषण को दूर कर देता है । | 
तेज भाषण को दूर करने का अभिप्राय यह है कि विद्युत्‌ के उपयोग से ऐसा यन्त्र बनायें कि जिससे 
तेज बोलने की आवश्यकता न रहे । जेसे कि श्राजकल ध्वति-विस्तारक (लाउडस्पोकर) यन्त्र है । यह 


1] 


(अग्नि) जिस प्रकार दी हुई श्राहुति को दूर ले जाता है इसी प्रकार विद्युत्‌ के आश्रय से वचन (भाषण) 
भी दूर चला जाता है । इस प्रकार विद्युत्‌-विद्या को जानकर भाषण आदि सब दुःखों को दूर 


कर 11 ५ । ८ || 


वचो$पावधोत्‌ =श्रपहन्ति' ` “ताँ सम्यग्‌ विदित्दोपकुरुत ] 


छट 
गोतम: । अन्तरः =प्रसिद्धसूर्याविद्युदूरूषः ।। प्रथमस्य भुरिगार्षी गायत्री । षडज: । विदेदग्नि- 


रित्यस्य भुरिग्त्राह्मी बृहती । मध्यम: ॥ नाम्नेहीत्यस्थ निचु दत्राह्मो जगती । निषादः । 
अनुत्वत्यस्य याजुष्यनुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। ॥ 

































अन्न को (अपावधीत्‌) दूर ले जाता है। | 

(या) जो (तेऽग्ने) इस विद्युत्‌ की (बाषिष्ठा) 
प्रत्यन्तविशाल (गह्वरेष्ठा) अन्दर गहराई में रहने 
वाली (रजःशया) सूर्यादि लोकों में स्थित (तनुः) _ 
व्यापकता है वह (उग्रम्‌) श्रसह्य (वचः) वचनको . 
(अपावधीत्‌) नष्ट कर देतो है और (त्वेषम्‌) प्रका- | 
शित एवं प्रकट (बचः) उच्चारण को (स्वाहा) एवं 
ग्रच्छे प्रकार प्रदान की हुई वाणी को (अपावधीत्‌) . 
दूर ले जाती है (या) जो (ते श्रग्ने) इस विद्युर्‌ की 
(बर्षिष्ठा) अत्यन्त विशाल (गह्वरेष्ठा) अन्दर गहराई 
में विद्यमान्‌ अर्थात्‌ छुपी हुई (हरिशया) हरि अर्थात्‌ 
सूर्य आदि और अश्व आदि में जो (तनूः) व्याप्ति 
है वह ( उग्रम्‌ ) तीव्र (वचः) वचन को (श्रापव- ` 
धीत्‌) नष्ट करती है, ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशक (वचः) . 
शब्द को तथा (स्वाहा) अपनी वाणी को (श्रपबधोत्‌) 
नष्ट करती है, उसे ठीक ठीक जानकर उपकार 
ग्रहणा करो ।। ५ । ८ ॥। 


मनुष्य, विद्युत्‌ की जो व्याप्ति मूत्त श्रौर श्रमूत्तं 
्रव्यों में है उसे युक्तिपूर्वक उत्तम रीति से जानकर 
तथा उसका ठीक उपयोग करके सव दुःखों को नष्ट 
करें ॥ ५। ८॥। | 


पचच्चम अध्याय ३५९ 





आथ किमर्थोअन्यादिना यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युषदिइयते ।। 


| १ अब किसलिये अग्ति आदि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 
जाता है ॥ 


| तप्तायनी मेऽसि वित्तायनी मेऽस्यब॑तान्मा नाथितादवंतान्मा व्यथितात्‌ । 
विदेदग्निनेभो नामाग्ने 5 अद्धिर 5 आयुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्ञेऽ- 
नाध्रएं नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दवे विदेदग्निनभो नामाग्ने 5 अङ्गिर ऽ आयुना 
नाम्नेहि यो द्वितीय॑स्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनां्रष्टं नामं यज्ञियं तेन त्वा 
दये विदेदग्निनंभो नामाग्नैं3अद्धिर5आयुना नाम्नेहि यम्तृतीयंस्यां पृथिव्यामास 
यत्ते$नांधृष्ट नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा देथे । अनुं त्वा देववीतये ॥ ९ ॥ 


प्प्रन्ड््रः (तप्तायनी) तप्तानि=स्थापनीयानि वस्तून्थयनं यस्या विद्युतः सा (मे) मम 

(अघि) भवति । श्रत्र सवंत्र व्यत्ययः (वित्तायनी) या वित्तानां=भोगानां प्रतीतानां ` पदार्थानामयनी = 
प्रापिका सा । वित्तो भोगप्रत्यययोः || श्र० ८ । २ । ५८॥ ग्रनेन वित्तञ्ञब्दः प्रतोताथे भोगार्ये च नियातितः (मे) 
मम (ससि) ग्रस्ति (श्रवतात्‌) रक्षति । ग्रत्र सर्वत्र लडे लोट्‌ (मा) माम्‌ (नाथितात्‌) ऐश्वर्यात्‌ (अवतात्‌) 
रक्षलि (मा) माम्‌ (व्यथितात्‌) भयात्संचलनात्‌ (बिदेत) विजानीयात्‌ (ग्रग्निः) प्रसिद्ध: (नभः) जलं 
प्रकाशं वा । नम इति जलनाप्रसु पठितम्‌ ॥ निघ १ । १२॥ साधारणनामसु च ॥ निघं० १॥ ४ ॥ (नाम) 
प्रसिद्ध (अग्ने) जाठरस्थः (श्ङ्गिरः) अङ्गानां रसः (आयुना) जीवनेन प्रापकत्वेन वा (नाम्ना) प्रसिद्धया 
(आ) समन्तात्‌ (इहि) एति (यः) श्रग्निः (ग्रस्याम्‌) प्रत्यक्षायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) भूमो (अधि) वत्तते 
(यत्‌) याइशम्‌ (ते) ग्रस्य (ग्रनावृष्टम्‌) यश्समन्तान्न धष्प्रते तत्तेज: (नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) 
यज्ञाङ्गसमूहनिष्पादकम्‌ (तेत) पूर्वोक्तेन (त्वा) तम्‌ ( ग्रा) श्रभितः (दधे) धरामि (विदेत्‌) प्राप्नुयात्‌ 
(आग्निः) भौतिकः (नभः) श्रन्तरिक्षस्थं जलम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (आग्ने) प्रसिद्धोऽग्निः (अङ्गिरः) अङ्गा रस्थः 
(आयुता) प्रापकत्वेन (नाम्ना) प्रसिद्धया (अ) प्र भितः (इहि) प्राप्नुहि (यः) (द्वितोयस्याम्‌) श्रस्यां 
भिन्तायाम्‌ (प्रथिव्यास्‌) विस्तृतायां भूमौ (असि) ग्रस्ति (यत्‌) येन (ते) (अनाधृष्टम्‌) प्रगलभगुरासहितम्‌ 
(नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌ ) यज्ञसम्बन्धी (तेन) (त्वा) तम्‌ (ग्रा) श्रभितः (दधे) धरा मि (विदेत) प्राप्नु- 
यात्‌ (अग्तिः) सुयंस्थः (नभः) अवकाशम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (अग्ने) सूय्यंरूप: (अज्धिरः) अड्चिता 
(आयुता) (नाम्ना) (ग्रा) (इहि) उक्तार्थेपु (यः) अभ्निः (तृ तोयस्याम्‌) तृतीयकक्षायां वर्तमानायाम्‌ 
` (पृथिव्याम्‌) भूमौ (असि) वृत्ते (यत्‌ ) येन (ते) (अनाघष्टन्‌) प्रौढम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ | यज्ञियम्‌ ) 
शिल्षविद्यायज्ञसम्बन्धी (तेन) (त्वा) तप्‌ (आ) श्रभितः ( दधे) स्वीकरोमि (अनु) आनुफूत्ये (त्वा) तप्‌ 
(देववीतये) देवानां = दिव्यानां गुणानां भोगानां वा प्राप्तये ॥ श्रत मंत्रः शत० ३ । ५। १। २७-३२ 


व्याख्यात: ॥ ६ ॥ 


ES सूत्र से भोग और प्रतीत अर्थे में निपातित है । (श्रत्रतात्‌) रक्षति । यहां सवेत्र ल! र्थ में लो ट्‌ लकार 
4३ हे। (नभः) यह शब्द निघं० (१ । १२) में जल-नामों में और निघ०(१। ४) में चुलोक आर सूय 
लौ के साधारण-नामो में पढ़ा है। इस मन्त्र की ब्याख्या शत० (३ । ५ । १ । २७-३२) मेंकोग ई है॥ 
कर 20६1 


१ ्रस्त्ररणाउ्य - (वित्तायनी) यहां 'वित्त' शब्द 'वित्तो भोग प्रत्यययोः, (श्० 5 । २। ५८ ) 


का 


& ॥ 





३६० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[ विद्युत्‌ ] 

र पब्द्यार्शान्जिया:- हे विद्यां जिधक्षो ! 
यथाहं तेत यद्‌ =या तप्तायनी तप्तानि=स्थापनी- 
यानि वस्तून्ययनं यस्या विद्युतः सा असि= ग्रस्ति, 
वित्तायनी =विद्य॒त्‌ या वित्तानां =भोगानां प्रतीतानां 
पदार्थानांमयनी = प्राथिका सा अ्रसि=ग्रस्ति, त्वा == 
तां वेदि तथा त्वमेतेनतद्विद्यां मे-मम सका- 
शादेहि = प्राप्नुहि । 

यथाऽयं सुसेवितः अग्नि: सविता प्रसिद्ध 
नभो =जलं प्रकाशं वा प्रयच्छन्‌ मा--मां व्यथितात 
भयात्संचलनात्‌ ग्रवताव्‌ रक्षति, नाथितात्‌ ऐश्वर्यात्‌ 
चावतात्‌ रक्षति, तथा त्वया सेवितः संस्त्वामपि 
रक्षेत्‌ । 


| जाठराग्निः ] 

यथाऽहं योऽग्ने जाठरस्थः अद्भिरः श्रङ्गानां रसः 
अग्निः भौतिक: आयुना जीवनेन प्रापकत्वेन वा 
नाम्ना प्रसिद्धया अस्यां प्रत्यक्षायां पृथिव्यां भूमौ 
नाम = प्रसिद्धोऽस्ति, त्वा==तां देवबीतये देवानां = 
दिव्यानां गणानां भोगानां वा प्राप्तये विजानामि, 
तथतेननं त्वमपि मे-मम सकाञादेहि =संजानीहि 
प्राप्नुहि । 


[ यज्ञियाग्निः ] 
यथाऽहं तेन नाम्ना प्रसिद्धया यत्‌ यादृशम्‌ अना- 
धृष्टम्‌ यत्समन्तान्त धृष्यते तत्तेजः यज्ञियम्‌ यज्ञाङ्ग- 
समूहनिष्पादकं नाम प्रसिद्धं तेज आदधे श्रभितो 
धरामि, तथा तेन त्वा=तं त्वमेतेनेनमस्मानन्वेहि 
अनुकुलं प्राप्नुहि सर्वो जनइचानुबिदेत्‌ श्रनुकुलतया 
विजानीयात्‌ । 


[ प्रसिद्धाग्निः ] 
यथाऽहं तेन तं योऽग्निः द्वितीयस्थाम्‌ ग्रस्यं 
भिन्नायां पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ अग्ने प्रसि द्रोऽग्निः 
श्रद्भिरः श्रङ्गारस्थः ्रायुना जीवनेन प्रापकत्वेन वा 


[ विद्युत्‌ ] 

[उप्र हे विद्या को ग्रहण करने के 
इच्छुक ! जैसे में, जो (तप्तायनी) स्थापन करने 
योग्य वस्तुओं का स्थान विद्युत्‌ (असि) है, श्रौर जो 
(वित्तायनो) भोग ग्रौर प्रसिद्ध पदार्थो को प्राप्त 
कराने वाली विद्युत्‌ (श्रसि) है (त्वा) उसे जानता 
हैं, वेसे त्‌ इसलिए इस विद्या को (मे) मुझ से (एहि) 
प्राप्त कर । 

जेसे यह अच्छे प्रकार से सेवन किया हुआ 
(अग्निः) सूर्य वा प्रसिद्ध अग्नि (नभः) जल और 
प्रकाश को देता हुआ (मा) मेरी (व्यथितात्‌) भय 
और विचलित होने से (श्रवतात्‌) रक्षा करती है 
प्रौर (नाथितात्‌) ऐश्वयं प्रदान से (अवतात्‌) रक्षा 
करती है वेसे तुझ से सेवन किया हुआ ग्रग्नि तेरी 
भी रक्षा करे। 

[ जाठर अग्नि ] 

जैसे मैं, जो (ग्ने) जाठराग्नि (श्रद्धिरः) 
प्रङ्गो को रस पहुँचाने वाला (श्रग्निः) है वह 
(आयुना) जीवन का सुख-प्रापक (नाम्ना) नामकी 
प्रसिद्धि से (अस्याम्‌) इस (प्रथिव्याम) भूमि पर 
(नाम) प्रसिद्ध है, (त्वा) उस अग्नि को (देववीतये) 
दिव्यगुणों वा दिव्य भोगों की प्राप्ति के लिये मैं 
जानता हूँ, वेसे इसो लिये इस अग्नि को तू भी (मे) 
मुझ से (एहि) जान एवं प्राप्त कर । 

5 [ यज्ञिथ श्रग्नि ] 

जेसे मैं, उस (नाम्ना) प्रसिद्धि से (यत) जिस 
(ग्रनाधृष्टम्‌) किसी ओर से न दबाये जाने वाले 
(यज्ञियम्‌) यज्ञाङ्गों के साधक (नाम) उक्त प्रसिद्ध 
तेज को (श्रादधे) सव ओर से धारण करता हूँ 
वेसे (त्वा) उसे तू इसको हमारे पीछे (अन्वेहि) 
प्राप्त कर और सव लोग उसको (श्रनुविदेत्‌) 
जाने । 





[ प्रसिद्ध श्रग्नि ] 

जसे में, (तेन) उस अग्नि को जौ अग्नि. 
(द्वितीयस्याम्‌) इससे भिन्न (पृथिव्याम्‌) विज्ञाल 
भूमि पर (ग्रग्ने) प्रसिद्ध ग्रग्नि है और जो. 


६ 





पंचम 


नाम्ना प्रसिद्धया नाम प्रसिद्वम्‌ श्रसि--त्रत्तंते 
योऽग्निः नभः =सुखं श्रवकाशम्‌ प्रयच्छति तेन 
त्वा==त्ं संप्रयोजयामि, तथतेन त्वा > एनं त्वमेहि 


प्राप्नुहि, सर्वो जन३चानुविदेत्‌ श्रनुक्र तेन प्राप्नृथात्‌ । 


यथाऽहं तेन यत्‌ =पेन ग्रनावृष्टं प्रौढ यज्ञियं 
शिल्पविद्या यज्ञ सम्बन्धि नाम प्रसिद्धं तेजोऽस्मं त्वा 
तम्‌ दवे प्रभितः स्वीकरोमि तथात्वमेतेन नाम्ना 
भ्रसिद्धया त्वमेहि प्राप्नुहि, सर्वो जनःनानुविदेत्‌ 
प्राप्नुथात्‌ । 

[ सूर्याग्निः ] 

यथाऽहं तेन योऽग्निः सूर्यस्थः आयुना जीवनेन 
ध्रापकत्वेन वा नाम्ना प्रसिद्धा तृतीयस्थां तृतीय- 
कक्षायां वर्तमानायां पृथिव्यां भूमौ श्रग्मेः सूर्य रूपः 
श्रङ्िरः श्रञ्चिता सूर्यरूपेण नाम प्रसिद्धम्‌ अ्रसि=- 
दर्तते, यः श्रग्निः नभोऽदकाशं द्योतयति त्वा-तं 
जानामि, तथनमेतस्मे त्वमेहि प्राप्तुहि सर्वो जनोऽपि 
विदेत्‌ प्राप्नुयात्‌ ।। ५ । € ॥ 


[यो "`` अग्निः" ` 'श्रस्यां पृथिव्यां नाम >>प्रसिद्धो$रित, 


ग्रध्याय 


= 


प 
ध्व 


(भ्रक्चिर:) अ्रज्ञारस्थ, (श्रायुना) जीवन वा सुख 
प्रापक (नाम्ना) प्रसिद्धि से (नाम) प्रसिद्ध (असि) 
है । और (यः) जो अग्नि (नभः) सुख एवं अवकाश 
प्रदान करती है अतः (त्वा) उसे प्रयोग में लाता 
हैं, वेसे इसलिए (त्वा) इस अग्नि को तु (एहि) 
प्राप्त कर और भी सत्र लोग (अनुविदेत) अनु- 
कलता से प्राप्त करे । 
जसै मैं जो (ग्रताघृष्टमु) वड़ा (यज्ञियम) यज्ञ 
विद्या सम्बन्धी (नाम) प्रसिद्ध तेज है (त्वा) उसे 
(आदधे) सब ओर से स्त्रोकार करता हैं, वसे त्‌ 
इसी (नाम्ना) प्रसिद्धि से (एहि) उसे प्राप्त कर 
आर सब लोग उसे (अनुविदेत) प्राप्त कर । 
[ सूर्य अग्ति: ] 
जेमे मैं जो (अग्नि:) सूर्य में स्थित अग्नि है, 
हे (आयुना) जीवन वा सुख-्रापक (नाम्ना) नाम 
से (तृतीयस्याम) तृतीय कक्षा में विद्यमान (पृथि- 
व्याम्‌) भूमि पर (श्रग्ने) सूर्य रूप (अङ्गिरः) गमन- 
शील सूर्य रूप से (नाम) प्रसिद्ध (अ्रसि) है और 
(यः) जो अग्नि (नभः) आकाश को चमकाती 
है (त्वा) उसे जानता हूँ, वस इसको इसीलिए तू 
(एहि) प्राप्त कर और सव लोग भौ (विदेत 
प्राप्त करे ॥ ५ 1 ६ ॥। 
योऽग्निद्वितीयस्यां प्रथिव्यां'''अ्रसि-दतंते, योऽग्नि 


तृतीयस्यां प्रथिव्यां'' सूर्यरूपेण नामासि-=वर्तते'` `त्वां =तं जानामि, तथेनमेतस्मं त्वमहि, सर्वोजनोऽपि विदेत्‌ ] 


स्माव्तार्श्ज:--म्रत्न वाचकलुप्तोमालड्धारः ॥ 
यः प्रसिद्धसूर्य विद्य {रूपेणा त्रिविधो5ग्नि: सवषु 
लोकेषु वाहचाभ्यन्तरतो वतेते तं विदित्वा विज्ञाप्य 
च सर्वर्मनुष्ये: सवकार्यसिद्धिः सम्पादनीया 
॥५।६॥ 


म्ञयव्त्राश्न-इस मन्त्र में वाचक लप्तोपमा 
ग्रलडार है । ॥ जो प्रसिद्ध, सथं श्रोर विद्यत रूप 
में तीन प्रकार का अग्नि सत्र लोका में बाहर ओर 
ग्रत्दर विद्यमान है, उसे जान कर तथा जनाक्रर 
सब मनुष्य सब कार्यो की सिद्धि कर ॥ ५। ९ । 


म्त्र्स््ररत्ररर १. अग्नि आदि से यज्ञानुष्ठान कित लिये- (क) अग्नि अर्थात विद्युत्‌ सब 
वस्तुओं का श्राधार है, सब भोगों और पदार्थों का प्रापक है, इसका विधिपूर्वक सेवन जल और प्रकाश 


प्रदान करता है, यह सब भय से रक्षा करती 


ऐेइवर्य प्रदान करके रक्षा करती है । ग्रत: विद्य त-विद्या 


` के पठन-पाठन रूप यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करते रहे । 

(ख) अग्नि श्रर्थात्‌ जाठर-ग्रग्ति शरीर के अङ्गो का रस है, अङ्गो में रस पईचाता है, रसों 
का परिपाक करता है, प्राय और सुखों का प्रापक है । दिव्य गुणों और दिव्य भोगों को प्राप्ति का साधन 
है । अ्रत: इस जाठर-श्रग्नि बिद्या का शिक्षा रूप यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करते रह । 


` ® 000 0 आ 
» || 
है | 8 कि [| 

























३६२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


(ग) अग्नि अर्थात्‌ यज्ञिय अग्नि अत्यन्त तेजस्वी है । इसके तेज को कोई दबा नहीं सकता । _ 
यह दुर्गन्ध को दूर करने वाला प्रौर सुगन्धि रूप तेज को फैलाने वाला है। इस श्रनाधृष्य यज्ञिय 
तेजःस्वरूप अग्नि का यज्ञ वेदि में आधान करें । सब मनुष्य यज्ञ विद्या को सीखें । 

(घ) अग्नि अर्थात्‌ भौतिक स्थूल सर्वप्रसिद्ध अग्नि अङ्गारो में स्थित है । जीवन तथा अन्य 
लौकिक सुखों का साधक है, प्राप है। इसका विधिपूर्वक प्रयोग कर । इस स्थूल प्रसिद्ध भ्रग्न के 
प्रयोग की शिल्प विद्या को भी सीख । 

(ङ) अग्नि अर्थात्‌ सूर्य आयु का हेतु है । आयु का परिमाण यही है । स्तयं गतिशील तथा सब 
जगत्‌ को गति देने वाला है । सम्पूर्ण आकाश को प्रकाशित करता है । सब मतुण्य सूर्य-विद्या को सीखें । 

इस मन्त्र में प्रतिपादित श्रग्नि की विद्या को सोखना यज्ञानुण्ठान है । इस यज्ञातुष्ठान से मनुष्य 
सव कार्यों की सिद्धि कर । 
२. तीन प्रकार की अग्नि--इस पृथिवी पर स्युल रूप प्रसिद्ध अग्नि है, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप 
प्रग्नि है, ग्रोर द्युलोक में सूर्य रूप अग्नि है । मन्त्र में प्रतिपादित जाठराग्नि का विद्युत्‌ रूप अग्नि में 
तथा यज्ञिय अग्नि का स्थल प्रसिद्ध अग्नि में अन्तर्भाव है । 
३. अलङ्कार- मन्त्र में उपमा वाचक शब्द लुप्त है इस लिये वाचक लुप्तोपमा ग्रलक्ञार है । 
उपमा यह है कि विद्वानों के समान अन्य जन भी अ्रग्नि-विद्या को सीखें ॥| ५ । ६ ।। 
| छ 
गोतमः । व्व = वाणी ॥ ब्राह्मयच ष्णिक: । ऋषभः ॥। 
गथ सर्वातां विद्यानां मुख्यसाधिकाया वाचो गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
प्रब सब विद्याग्रों की मुख्य साधिका वाणी के गुणों का उपदेश किया जाता है ।। 
सिह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सिद्वसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्धस्व 
सिह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्व ॥ १० ॥ 
पाब्घार्यः- (सिएहो) हितस्ति दोषान्यया यद्वा सिञ्चतूयुच्चारयति यथा वाचा सा, €हिसेः 
सिह इति हयवरडिति व्याख्याने महाभाष्यका शोक्तिः । तिचेः संज्ञाय हजुबो कञ्च ॥ उ० ५। ६२ ॥ अनेत कप्रत्ययो 
हकारादेशो नुमागमद्च । ब्रत्र सर्वत्र गौ रााकृतिगणान्तर्गतत्यान्डीब्‌ (असि) श्रस्ति। ग्रत्र सर्वत्र व्यत्यथः (सप- 
त्नसाही) यथा सपत्नान्‌=जत्रूत्‌ सहन्ते सा (देवेभ्यः) दिव्यगुतोभ्यो विद्यां चिगीर्षभ्पः शुरवीरेभ्यः 
(कल्पस्व) प्रध्यापनोपदेशाम्याँ समर्थथ (पिर9हो) ग्रविद्याविनाशिका (ग्रति) श्रस्ति (सपत्नधाहो) यया 
सपत्तान्‌--दोषान्‌ सहन्ते--मृष्यन्ति दूरी कुर्वन्ति सा (देवेम्यः) धाम्मिकेम्प: (शुन्धस्व) शोधत (सि9ही) 
दृष्टशीलविन [शिनी (असि) ग्रस्ति (सपत्नसाही) यया सपत्नानु==दुष्टानि शीलानि सहन्ते सा (देवेभ्यः) 
सुशीलेभ्यो विद्वद्भ्यः ( शुम्भस्त्र ) शोभायुक्ताम्‌ कुरु । श्रयं मंत्रः शत० ३। ५। १ । ३३ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


| श्रस्णण्णर्थ--(सिही)महाभाष्यकार ने 'हयवरट्‌ [ग्र० प्रत्याहार | सूत्र पर “ 'हिस्‌' धातु से | 
सिह शब्द बनता है" यह कहा है । 'सिचे: संज्ञायां हतुमी करच' (उगा० ५ । ६२) इस सूत्र से 'सिच्‌' त 

से 'क' प्रत्यय, हकार ग्रादेश और नुम्‌ का आगम करने पर 'सिढ' शब्द बनता है । यहां सर्वत्र गौरादिः | 
ग्राकृति-गशा के अन्तर्गत इसका पाठ मान कर 'डीप्‌' होकर 'सिही' शब्द बना है । इस मन्त्र की ब्या ७० ह) 


शत० (३॥ ५। १ । ३३) में की गई है 11 ५। १० ॥ 
न- की 





















पै*्चम अध्यांय ३६३ 
ह -रऱ्पाब्डतश्ज्ररन्त््रय्त्रः हे विहस्त्व या म्तदष््ान् हे विद्वन्‌ ! तु जो (सपत्नसाहो) 
सपत्नसाही यया सपत्लानु शत्रून्‌ सहन्ते सा सिही शत्रुश्रों का निवारण करने वाली (क्षिहो) दोषों का 


_ हिनस्ति दोषान्‌ यथा, यहा सिञ्चत्युच्चारयति यया हनन करने वाली वा उच्चारण का साधन (श्रसि) 
वाचा सा वाग्‌ असि] अस्ति तां देवेभ्यः दिव्य है उसको (देवेभ्यः) दिव्य गुणों वाले विद्या भिलाषी 
गुणेभ्यः विद्या विक्रोध मप्र: शुरवीरभ्पः कल्पस्त्र शुरवीरों के लिये (कल्पस्व) अ्रव्यापन और उपदेश 





ग्रध्यापनोपदेशाभ्यां समर्थय । के लिये बलवान्‌ बना । और - 
| या सपत्नताही यया सपततान्‌=दोषान्‌ सहन्ते > जो (सपत्न साही) दोषों को दूर हटाने वाली 


मृष्यन्ति दूरीकुर्वन्ति सा, घिही अविद्य [विनाशिका (सिहो) श्रविद्या का नाश करने वाली वागी (श्रसि) 
बाग्‌ [प्रति] =ग्रस्ति, तां देवेग्पः धामिकम्पः है उसे (देवेभ्यः) धार्मिक लोगों के लिये (शुन्धस्व) 
शुन्धस्व शोधय । शुद्ध कर । और-- | 

या सपत्नताही या सपत्नान्‌=दृष्टानि शीलानि जो (सपत्नसाही) दृष्ट-स्वभावों का मषेगा 
सहन्ते सा, सिही दुष्टशी लविनाशिनी बाग्‌ [असि ]= करने वा ली (सिही) दुष्ट स्वभाव नाशक वाणी 
अस्ति तां देवेभ्यः सुशीलेभ्यो विद्वादृभ्यः शुम्भस्व ( थ्रसि) है उसे (देवेभ्यः) सुशील विद्वानों के लिये 


शोभायुक्तां कुरु ।। ५ । १० ॥। (शुम्भस्व) सुशोभित कर ॥ ५। १० ।। 
[ हे शिद्व स्त्वं दा सपत्नसाही विही वाग्‌ [ श्राति| = अस्ति तां देवेभ्यः कल्पस्त्र, शुन्धस्व, शुम्भस्र | 
स्मजव्हार्थ्य:-त्रिविधा खलु वाग्‌ भवति सावा वाणी तीन प्रकार की होती है, 
शिक्षाविद्यासंस्क्रता, सत्यभाषशा, मधुरा चेषा ' एक शिक्षा और विद्या से संस्कृत, दूसरी सत्यभाषणा 
मनुष्ये: सहा स्वकार्या । ५ । १० ।। युक्त और तीसरी मधुर । इसे मनुष्य सदा स्वीकार 


कर ।। ५ । १० ।। 
स्जाष्य.रजजर- वाणी के गुण--सव॒विद्याओं की मुख्य साधक वाणी है। यह वाणी 
शत्रओं का निवारण करने वाली, दोषों का हनन करने वाली, शब्द उच्चरण का साधन है । विद्वान्‌ इसे 
देवों के अध्यापन और उपदेश कर्म के लिये समथ बनाता हैं । जिससे यह वाणी शिक्षा और विद्या से 
संस्कृत हो जाती है । 
यह बाणीं सब दोषों को दूर करने वाली, अविद्या का नाश करने वाली है । विद्वान्‌ धामिक 
जनों के लिए इस वाणी को शुद्ध करता है । जिससे यह वाणी सत्यभाषश युक्त हो जाती हे । 
यह वाणी दुष्ट स्वभावों को दूर करने वाली एवं क्रोध आदि दुष्ट शौलों का विनाश करने वाली 
है । विद्वान्‌ पुरुष सुशीलता श्रादि गुणों से भूषित देवों के लिये मधुर भाषण श्रा दि के उपदेश से शोभायुवत 
हः करता है । जिससे यह वाणी मधुर हो जाती है । 
cd सब मनुष्य मन्त्र में प्रति पादित वागी के गुणों को धारण करे ।। ५। १० ॥ 







गोतमः । खएनछल्-्वाणी विद्वांइच । नित्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 
पुनः स सा कीट्टशीत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ श्रौर वाणी केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
= इुन्द्रघोपस्ा वर्सुभिः पुरस्तांत्पातु प्रचेतास्त्वा स्टः पा त्पांतु मनोंजवास्त्वा 
पितभिर्द क्षिगतः पातुः विश्वकर्मा खादिल्यरुत्तरतः पांखिदपह तप्त वाब हिः यज्ञालिः संजामि ।। १ १॥। 





सुजामि नितरां सम्पद्ये, पक्षियामि वा तथा-- विद्ध करता हैं । और-- 
या वसुभिः ग्रग्त्यादिभिः क्ृतचतुविशतित्रष- जो ( वसुभिः ) अग्नि आदि तथा २४ वर्ष 


ह डो 
७ क | छ 
३६४ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर ES. 
प्रब्द: (इन्द्रधोषः) इन्द्रस्य =परमेश्ररस्य, वेदाख्याया विद्युतो वा घोषो==विविधशब्दा- 
थंसंबन्धो यस्य यस्या वा, स सा वा वाक्‌ । घोष इति वाइनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। ११ ॥ (त्वा) त्वाम्‌ तां 
वाचं वा (वसुभिः) भ्रग्न्यादिभिः कृतचतुविशतिवषंब्रह्मचय्येर्वा सह वत्तंमाना (पुरस्तात्‌) पूर्वस्मात्‌ (पातु) 
रक्षतु (प्रचेताः) या प्रकृष्टविज्ञाना, यथा प्रकृष्टतया चेतन्ति=संजानन्ति सा (त्वा) त्वाम्‌ तां वा (रुद्रैः) या 
प्राण: कृतचतुश्चत्वारिशद्वष॑ब्रह्मचयंः सह वा वत्तंते, स सा वा (पञ्चात्‌) पश्चिमदेशात्‌ (पातु) पालयतु 
(मनोजवाः) मनोवञ्जवो =वेगो यस्य यस्याः स सा वा (त्रा) त्वां तां वा (पिभिः) ज्ञानिभिऋ तुभिर्वा । 
ते वा एत ऋत अः ॥ शत० २। १। ३। २॥ अतेत पितृशब्दाहत गोऽयि गृ द्यन्ते । पितर इति पदनाम्रसु पठितम्‌ ॥ 
निघं० ५ । ५॥ अनेन ज्ञानःन्तो मनुष्या गृद्यन्ते (दक्षिएतः) दक्षिणादेशात्‌ (पातु) रक्षतु (विश्वकर्मा) 
विश्वनि =सर्वाशि कर्माणि यस्या यस्म वा सा वाक्‌, स विद्वान्‌ वा (त्वा) त्वां ता वा (दित्यः) संवत्सरस्य 
मासः कृताष्टाचत्वारिशद्वपब्रह्मच्येः सह वा -वत्त माना (उत्तरतः) उतरस्माददं शात्‌ (पातु) (इदम्‌) 
ग्रन्तःस्थमुदकस्‌ ।। इदमित्युदकनामषु पठितव्‌ ॥ निधं १। १२॥ (अहम) (तःतं) धर्मेशाध्ययनाध्यापन- | 
श्रमेण वा संतप्तम्‌ (वाः) वाह्यमुदकम्‌ । वा इत्युर्कनाप्तसु पठितम्‌ ॥ निघ? १। १२॥ (बहिर्धा) या बहि- 
वहिच देशे धरति शब्दान्‌ सा (यज्ञात्‌) ग्रध्ययनाध्यापना द्वोमलक्षणाद्वा (निः) नितराम्‌ (सृजामि) संपद्ये 
प्रक्षिपामि वा ।। अ्रय॑ मंत्र: शत० ३। ५। २। ४-८ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


प्रम्पर7णप्रर्थ -(इन्द्रघोषः) 'घोष' शब्द निघं० (१। ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है । 
(पितृभिः) शत० (२। १ । ३। २) के अनुसार 'पितृ शब्द का अर्थ 'ऋतु' है । इस प्रमाण से पितृ-शब्द 
से ऋतुं का प्रदरा होता हे । 'पितृ शब्द निघं० (५। ५) में पद-नामों में पढ़ा है । इससे इसका श्रर्थे 
ज्ञानवान्‌ मनुष्प जहीत होता है। (इदन्‌) यह शब्द निघं० (१। १२) में जल-तामों में पढ़ा है । 
(वाः) यह शब्द निघं० (१ । १२) में जल-नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५। २। 
४-८) में की गई है ॥ ५ । ११ ॥ 







रअप्जरब्द््रान्ब्त्रप्त्रः- हे मनुष्य ! यथा अप्र -हे मनुष्य ! जैसे (प्रचेताः) उत्तम 
प्रचेता: थाः प्रकृष्ट विज्ञानः, येन प्रकृष्टतया चेतन्ति= विज्ञान वाला एवं उत्तम रीति से सबको ज्ञान देने 
संजानन्ति सः इन्द्रघोषः इन्द्रस्य=परमेश्चरस्य वाला (इन्द्रघोषः) परमेश्वर की वेदवागी के विविध 
वेदाख्याया विद्युतो वा घोषो=विविधशन्दार्थ- शब्दार्थ सम्बन्ध तथा विद्य॒ द-विद्या का ज्ञान (विश्व- 
सम्बन्धो यस्य सः विश्वकर्मा विश्वानि=सर्वाणि कर्मा) “सब कर्मों में कुशल मैं विद्वान्‌ (यज्ञात्‌) 
कर्मारिण यस्थ स: विद्वान्‌ ग्रह, यज्ञात्‌ ग्रध्पयनाध्या- अध्ययन-अध्यापन रूप यज्ञ से तथा होम से (इदभ्‌) 
पना होमलक्षणाई वा इदन्‌ =अन्तःस्थमुदकतध्तं इस आन्तरिक जल को जो (तप्तत्‌) धर्म और 
धमा ध्ययनाध्यापन श्रमेण वा सन्तप्तं, बहिर्घा ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के श्रम से तपा हुआ एवं जो 
वर्तमानं शीतलं वाः=उदकं वाह्यमुदकं च निः- (वाः) वाह्य शीतल जल है उसे (नि:सुजाभि) सर्वथा 


्रद्मचयर्वा सह वर्तमाना इन्द्रघोषः इन्द्रस्य =परमे- ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वसु व्रह्माचारियों के साथ 
शरस्य वेदवाण्या विद्युतो वा घोपो==विविध शब्द- वर्तमान ( इन्द्रघोषः ) परमेश्वर की वेदवाणी के 
थसम्बन्धो यस्शाः सा वाग्‌ वागस्ति [त्वा] =तां विविध शब्दार्थ सम्बन्ध वाली तथा विद्य॒ | सम्बन्धी 
पुरात्‌ पृस्तवस्मा ६ रक्षामि तया भवानवि पातु जो वाणी है [त्वा] उसकी (पुरस्तात्‌) पूर्व में रक्षा | 
रक्षतु । करता हूँ, वेसे आप भी उसकी रक्षा करो । प्रोरले- 
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या रुद्रे: प्राण: कृत चतुश्चत्वारिशद्‌वपंब्रह्ा- 
कट सह वा सह बर्त माना, प्रचेता: प्रकृष्ट वज्ञाना, 
यया प्रकृष्टठठवा चेतन्ति==पंजानन्ति सा वागस्ति 
' [त्वा | =तां पश्चात्‌ पञ्चिमदेशात्‌ पालयामि तथा 
भवानपि पातु पालयतु । 


या पितृभिः ज्ञानिभिऋ तुभिर्वा सह वर्तमाना 
मनोवजवा मनोव्रज्जवो=वेगो यस्या: सा बागस्ति 
[त्वा | तां दक्षिणतः दक्षिणादेशार्‌ अवामि, तथा 
भवानपि पातु रक्षतु । 


या आदित्ये: संवत्सरस्य मासः, कृतष्टाचत्वा- 
रिशदुव्रहाचरयर्वा सह वतमाना [ विश्वकर्मा | 
विश्वानि सर्वाशि कर्माणि थस्याः सा वाक वागस्ति 
[स्वा | तामुत्तरतः उत्तरस्माई देशार रक्षामि, तथा 
भवानपि पातु रक्षतु ॥ ५ । ११ ॥ 


1 पञ्चम अध्याय 


३६५ 


जो (सद्रेः) त्राणा तथा ४४ वर्ष 
करने वाले रुद्र ब्रद्माचारिों के साथ वर्तमान 
(प्रचेताः) उत्तम विज्ञान वाली एवं प्रकृष्ट ज्ञान का 
सावन जो वाणी है [त्वा] उपकी (पश्चात) पश्चिम 
में रक्षा करता हूँ वेसे आरप भी (पातु) उसकी रक्षा 
करों । और-- | 

जो (पितृभिः) ज्ञानी पितर-जनो तथा क्रतुग्रो 
के साथ वर्तमान (मनोजवा:) मन के समान वेग 
वाली वाणी है [त्वा] उसकी (दक्षिणः) दक्षिण 
में रक्षा करता हूँ वसे ग्रापको (पातु) रक्षा करो । 
श्रौर-- | 

जो (आदित्यः) वर्ष के मास तथा ४८ वर्ष 
ब्रह्मचर्य-पालत करने वाले अ्रदित्य ब्रह्मचारियों के 
साथ वतमान [ विश्वकर्मा | सव कर्मों में व्याप्त 
वाणी है [त्वा] उसकी (उत्तरतः) उत्तर में रक्षा 
करता हूँ वेसे आप भी (पातु) उपकी रक्षा करो ।। 
४। १९ 11 


ब्रह्मचर्य-पालन 


[हे मनुष्य ! यवा 'अहं यज्ञादिदमस्तःस्ममुदक''' निःसृजामि, तथा या वसुभिः, रुद्रः, गितृमिः, आदित्य: 
सह वर्तभाना वागस्ति [त्त्रा] तां'''रक्षमि, तथा भवानपि पातु | 


न्शाव्त्र२अ:-ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
मनुष्ये वंसुरुद्रादित्यपितृभिः सेवितां यज्ञाधिकृतां 
वाचमुदकं च विद्यया सत्क्रियया सह सेवित्वा शुद्ध 
निर्मल च सततं भावतीयम्‌ ।। ५ । ११ ॥ 


नावा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ॥ सव मनुष्य वसु, रुद्र, आदित्य और 
पितर जनों से सेवन की गई यज्ञ की अ्रधिकारिशी 
वाणी को विद्या से एवं जल को सत्कार से सेवन 
करके शुद्ध और निर्मल सदा रहें ॥ ५ । ११ ।। 


म्त्र्रज्य््रत्र्र- १. विद्वान्‌ उत्तम विज्ञान वाला तथा उत्तम रीति से ज्ञान का दाता, 


परमेश्वर की वेदवाणी के विविध शब्दार्थसम्बन्ध का ज्ञाता एवं विद्युत-विद्या का वेत्ता, सब कर्मो में 
कुशल पुरुष विद्वान्‌ कहलाता है । जो श्रध्ययन-भ्रध्पापन रूप यज्ञ से एवं धर्म तथा अध्ययन-अध्यापन के 
श्रम से ग्रन्तःकरण के रस को शुद्ध करता है । होम के द्वारा बाह्य शीतल जल को भी सिद्ध करता है । 

२. वाणी केसी है- उत्तम विज्ञान वाली, ज्ञान प्राप्ति की उत्तम साधन, परमेश्वर को वेदवाणी 
के विविध झब्दार्थसम्बन्ध को व्यक्त करने वाली एवं विद्युत्‌-विद्या का घोष (उपदेश) करने वाली, सब 
कर्मों में व्याप्त है । श्ररिनि आदि से सम्बन्धित तथा २४ वर्ष ब्रह्मचर्य-पालन करने वाले वसु ब्रह्मचारियों 


की इन्द्रघोष नामक वाणी की, आणों से सम्बन्धित तथा ४४ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने वाले रुद्रब्रह्मचारियों 


की 'प्रचेला' नामक वाणी को, ऋतुओं से सम्बिन्धत तथा ज्ञानो पितर जनों की 'मनोजवा' नामक वाणी 
की, संवत्सर से सम्त्रन्धित तथा ४८ वर्ष ब्रह्मचर्यं पालन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारियों की 'विश्वकर्मा 
नामक वाशी की सब ओर से विद्वानों के समान सब मनुष्य रक्षा कर । 

३. श्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुः प्तोपमा ग्रलङ्कार है । 


® 
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३६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर आ 


2 डे 
उपमा यह है कि विद्वानों के समान सब मनुष्य होम से जल को सिद्ध करें। तथा मन्त्रोक्त वाणी की 
रक्षा करें ॥ ५ । ११ ।। र 

ग oh 

गोतमः । ब्द्र्रव्ऋ = त्राणो ।। भुरिगूत्राह्मों पक्तिः । पंचमः ।। 
पुनः सा कीहशीत्युपश्श्यते ॥ 3 
वह वाणी केसी है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 

सिह्यासि स्वाहा सिॐ्यस्यादित्यवनिः स्वाहा सिश्ह्यसि ब्रह्यवर्नि; क्षत्रवनिः स्वाहा 

सि$द्यसि सुप्रजावनी रायस्पोषवनिः स्त्राहा सि्युस्यावंह देवान्यज॑मानाय स्वाहा 
भृतेभ्यंस्त्वा ॥ १२ ॥ 

प्जव्द्ार्था;--(सिहो) श्रविद्याहन्त्री (श्रसि) अ्रस्ति । अत्र सवंत्र व्यत्ययः (स्वाहा) वाक (सिही) 

क्रू रत्जादिदोषनाशिका (असि) अस्ति (आदित्यवनिः) या श्रादित्यान्मासान्वनति=संभजति सा (स्त्राहा) 

ज्योतिःशास्त्रसंस्कारयुक्ता वाणी (सिहो) बलेन जाडचत्वविनाशिनी (असि) ग्रस्ति (ब्रह्मवनि:) यया 

ब्रह्मविदो मनुष्या ब्रह्म=परमात्मानं वेदं वा वनन्ति=संभजन्ति सा (क्षत्रवनिः) यया क्षत्रंच्धराज्यं 

धनुतिद्यां शूरवी रान्पुरुषान्वा वनन्ति==संभजन्ति सा (स्वाहा) ग्रध्ययनाध्यापनराजव्यवहारकुशला वाक्‌ 

(मिही) चोरदस्थ्वन्यायश्रलप्रकारिशी (असि) अ्रस्ति (सुप्रजावनिः) यया शोभनाः प्रजा वनति=संभजति 

सा (रायस्पोषवनिः) यया रायो=विद्याधनसमूहस्य पोषं=पुष्टि वनति=संभजति सा (र पाहा) व्यव- 

हारेणा घनश्रापिका (सिही) सवंदुःखप्रणाशिका (असि) अस्ति (श्रा) समन्तात्‌ (बह) वहति= प्रापयति 

(देवान्‌) विदुषी =दिव्यगुणानृतून्भोगान्वा (यजमानाय) यजति=विदृषः पूजयति स<गणान्‌ संगच्छते 

ददाति वा तस्म (स्वाहा) दिव्यविद्यासंपन्ना (भूतेभ्यः) मनुष्यादिप्रारि म्यः ।। श्रयं मंत्रः शत० ३।५। २। 

११-१३ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 

ऋन्त्ररणत्ई-(अ्सि) इस मन्त्र में 'असि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या 

शत० (३।५।२।११-१३) में को गई है ॥ ५ । १२ ।। 

स्तरप्प्रन्दरश्त्रणन्व्द्रय्ञरः- अहं याऽऽदित्यवनिः ना मैं जो (श्रादित्यवनिः) ग्रादित्य 

या ग्रादित्यान्मासान्वनति=संभजति सा, सिही क्रूर- श्र्थात्‌ मासों का विभाग करने वाली (सिही) 

त्वादिदोषनाशिका स्वाहा ज्योतिः शास्त्रसंस्कार- क्ररता आदि दोषनाशक (स्वाहा) ज्योतिः शास्त्र 


युक्ता वागी असि =्रस्ति, के संस्कारों से युक्त वाणी (श्रसि) है, और-- 
या ब्रह्मवनिः यया ब्रह्मविदो मनुष्याः ब्रह्म = जो (ब्रह्मवनिः) ब्रह्मवेत्ता मनुष्य जिस से ब्रह्म 


परमात्मानं वेदं वा वनन्ति=संभजन्ति सा, सिंही का वा वेद का सेवन करते हैं वह (सिही) बल से 
वलन जाड्यत्वविनाशिनी स्वाहा अ्रध्ययनाध्यापन- मूर्खता को नष्ट करने वाली ( स्वाहा) पठन-पाठन ग्रौर 


राजव्यवहारकुशला वाक अ्सि=-श्रस्ति, राजव्यवहार में कुशल वागी (असि) है, रौर 
या क्षत्रबनिः यया क्षत्र॑=राज्यं धनुविद्यां जो (क्षत्रबनिः) राज्यं, धनुविद्या अथवा 


शूरवीरा न्‌ पुरुषान्वा वनन्ति=संभजन्ति सा सिंही शूरवीर पुरुषों का सेवन करने वाली (सिही) चोर, 

चोर दस्थ्वन्यायप्रलयकारिणी स्वाहा श्रध्ययना- डाकू और अन्याय को मिटाने वाली (स्वाहा). 

श्वापनराजव्यवहारकुशला वाक्‌ ्रसि=श्रस्ति, पठन-पाठन और राजव्यवहार में चतुर वाश 
(श्रसि) है, और- 


[| 





| ३ या रावस्पोबबनिः यया राखो"-विद्याघन- जा (रायस्पोषवनि:) विद्या आदि 


F चरम 
पञ्चम अध्याय ३९७७ 


क पर 
5) है, 





द उत्तम धनौं 
समूहस्य पोतं --पुष्टि वनति=सम्भजति सा तिही की पुष्टि का सेवन करने वाली ( सही) सब दुःखों 


' सर्वेदुःख-प्रणाशिका स्वाहा व्यवहारेशा धनश्रापिका का नात करने वाली (स्वाहा) व्यवहार से धन 


1 प्राप्त कराने वाली वाणी है, और-- 

या सुप्रजावनिः यया शोभनां प्रजा वनति-- जो (सुप्रजावनि:) उत्तम प्रजा का सेवन करने 
सम्भजति सा सिही श्रविद्याहन्त्री स्वाहा दिव्य-विद्या वाली (सही ) श्रविद्या का नाश करने वाली 
सम्पत्ता, या यजमानाय यजति--विदुष: पूजयति, (स्वाहा) दिव्प विद्या से यवत जो (यजमानाय ) 
सदुगुणान्‌ संगच्छते ददाति वा तस्मै देवान्‌ विदृषो देवों के पूजक, उत्तम गो से संगति करने वाले, 
दिव्य़गुरणाउृतून्भोगान्वा श्रावह =प्रापयतिस मन्ताद्‌ दानी यजमान के लिए (देवान्‌) विद्वान्‌ के दिव्य- 
वहति, तां भूतेभ्यः मनुष्यादिप्रारिभ्यः यज्ञान्निः- गुणों को, ऋतुओं वा भोगों को (आवह) चहँ ग्रोर 


सृजामि ।। ५ । १२ || से प्राप्त कराती है, उस वाशी को (तेभ्यः) 
मनुष्य आदि श्रारायों के लिए (यज्ञात्‌) श्रध्ययन- 
अध्यापन आदि से (नि:-सुजामि) सिद्ध करता हैं 
।। ५। १२ ।। 
[अनुवत्तिमाह- ] 
नभम: अत्र पूर्वस्यान्मन्त्रात्‌ (यज्ञात्‌) न्तरन्राश्-यहां पूवं मन्त्र से (यज्ञात्‌) 
(निः) (सृजामि) इति पदत्रयमनुवर्त्तते । (निः) (सृजामि) इन तीन पदों की अनुवृत्ति है । 


[ भ्रहं याऽऽदित्यव्रनिः, ब्रह्मवनिः, क्षत्रत्रनिः, रायस्पोषवनिः, सुप्र जा उनि: सिहो स्वाहा, या यजमानाय देवा- 
नावह ==प्रावयति तां भूतेभ्यो यज्ञान्निःसुजामि | 


मनुष्ये रध्ययनादिनेहग्लक्षणां वेदादिवाणीं सब मनुष्य श्रध्ययन आदि से मन्त्रोकत लक्षणों 

प्राप्येतां सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽध्याप्यानन्दथितव्याः से युक्त वेद आदि की वाणी को प्राप्त करके और 

॥ ५। १२॥ इसे सब मनुष्यों को पढ़ाकर सवको ग्रानन्दित 
करे ।। ५। १२ ॥ 


श््राष्य साार--वाणी कसी है ज्पोतिःशास्त्र के संस्क्रारों से युक्त वाशी क्ररता आदि 
लेषो को नष्ट करने वाली तथा मासों का विभाग करती है । अध्ययन-अध्यापन एवं राज-व्यवहार में 
कुशल वाशी बलपूर्वक जडता (मुखता) का विनाश करने वाली तथा परमात्मा और वेद को प्राप्त 
कराती है तथा चोर, दस्यु और श्रन्थाय का प्रलय करती है, राज्य, धनुविद्या, और शूरवीर पुरुषों की 
रक्षा करती है । व्यवहार से धन को प्राप्त कराने वाली वाणी सब दुःखों की नाशक तथा विद्या और धन 
को परिपुष्ट करती है। दिव्य विद्या से सम्पन्न वाणी अविद्या का नाशक और प्रजा को श्रेष्ट बनाती है । 
यजमान के लिये दिव्यगुणों, ऋतुओं और दिव्य-भोगों को प्राप्त कराती है । अ्रध्ययन-प्रध्यापन रूप यज्ञ 
से सब मनुष्य इस वेदोक्त वाणी को प्राणियों के कल्याण के लिये सिद्ध करें तथा इसका नित्य उपदेश 
करे ॥ ५। १२ ॥ 


गोतमः । यज्ञाः =स्पष्टम्‌ ।। भुरिगाष्यंनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ।। 
पुनरयं यज्ञः कोहृश इत्पुपदिइयते ।। 
फिर यह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


२६८ 


धुवो ऽसि प्रथिवीं टह घुषक्षिदस्पन्तरिक्षे टु>हाच्युतक्षिदेसि दिव दृहेः 
परब्र: (ध्रुवः) न्निदचलः (अ्रत्ति) अस्ति । अत्र सवंत्र व्यत्ययः ( | 
पदार्थसमृह वा (१७३) वर्बय (श्रुवक्षित्‌) यो भ्रुवारि सुखानि शास्त्रारि वा क्षियति=निवासयति स: 
(असि) अस्ति (अन्तरिक्षत्‌) श्राकाशस्यं पदार्थ तमुहप (हह) वर्षय ( ग्रच्युतक्षिज्‌) यो5च्युतान्ताशरहि- 
तान्पदार्थान्‌ क्षियति--निवासयति सः (असि) श्रस्ति (दिवप्‌) विद्यादिप्रकाशम्‌ (ह९»ह)&वर्धय (असेः) 
विद्युदादेः (पुरीषम्‌) पशूनां प्रपृतिकरं साधनम्‌ । पुरीष्योऽसि पज्ञव्योऽसि || शत० ६। ४। २। 
श्रस्ति ।। श्रयं मंत्रः शत० ३ । ५ । २ । १४ व्याख्यातः ॥ १३॥ 
प्रान्त णा (असि) अ्रस्ति । इस मन्त्र में 'ग्रसि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । (पुरीषम्‌) 
शत० (६। ४।२ । १) में 'पुरीष शब्द का ग्रयं पशु है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।५।२। १४) 
| | 


में की गई है ।। ५ । १३ ।। 


रजउपाब्दार्थ्रान्जियाः- हे विद्वन्‌ ! यो यज्ञो 
धवः निश्चल: असि =श्रस्ति, प्रथिवीं भूमि, तत्स्थं 
पदार्थ समूह वा वर्धयति तं त्वं हृ ह वर्धय । 


यो श्रवक्षित्‌ पो ध्रूवाशि सुखानि शास्त्राशा 
वा क्षियति-=निवासयति सः, श्रसि--ग्जस्ति, ्रन्त- 
रिक्षम्‌=गआकारस्थान्‌ पदार्थान्‌ आकाशस्थ पदार्थ 
समूहं पोषयति तं त्वं हृ ह वर्धय । 

योऽच्यरुतक्षित्‌ यो5च्युतानु--नाश रहितान्‌ पदा- 
थान्‌ क्षियति=निवासयति सः, अ्रस्ति-- अस्ति, दिवं 
विद्यादि प्रकाशं प्रकाशयति, तं त्बं हहं वर्धय । 

यो ऽग्नेः विद्युदादेः पुरीषं पशूनां प्रपूर्तिकरं 
साधनम्‌ अ्सि=अ्रस्ति, तं त्वमनुतिष्ठ ॥ ५ । १३ ॥ 


[हे तिन्‌ ¦ यो यज्ञो ध्रुवोऽसि ==अ्नस्ति, यो र वक्षित्‌ "`` ्रन्त रिक्षम्‌ = श्राकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति, 
यो'' 'दिवं प्रकाशयति तं० त्वं हृ ह॒] "आह 


नव्यश्च -मनुष्येविद्याक्रियासिद्ध, त्रैलोक्य- 
स्थपदार्थपोषकं, विद्याक्रियामयं यज्ञमनुष्ठाय सुख - 
यितव्यम्‌ ॥ ५ । १३ ।। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सिद्ध होने वाले, तीनों लोकों के पदार्थों को पृष्ट 
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(श्रुवः) निश्चल [ग्रसि) है, वह (पृथिवीम्‌) भूमि 
को एवं भूमिस्थ पदार्थों को बढ़ाता है, उसे तू (है ) 
बढा ग्रोर-- १ 


जो यज्ञ (धरुवक्षित) भ्रव ग्रर्थात्‌ सुखों वा 


| | | ह 
न्त्राष्त्रा्शा हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जो यज्ञ 


शास्त्रों का निवास (सि) हे कह ( अन्तरिक्ष; !) 
श्राकाश के पदार्थों को पुष्ट करता है उसे तू (हह) 
बढ़ा, और-- जल 
_ जो यज्ञ (अच्युतक्षित्‌) अविनाशी पदार्थों का 
निवास (असि) है वह (दिवम्‌) विद्या आदि के प्रकाश 
को प्रकाशित करता है, उसे तू (हहं) बढ़ा । और-- 

जो यज्ञ (श्रग्नेः) विद्युदादि से (पुरीषम्‌) प शुओं 
के पालन-पोषण का साधन (असि) है, उसक 
तू अनुष्ठान कर ॥ ५ । १३ ॥ 


ही 
अगव - सब मनुष्य विद्या और क्रिया से 


करने वाले, विद्यामय और क्रियामय यज्ञ क र 
अनुष्ठान करके सुखी रहें ।। ५ । १३॥ मी 
नज बराबर यज्ञ कसा है यज्ञ भव अर्थात्‌ स्थिर वस्तु है, पृथिवी ग्रौर पथिकी के 
पदार्थों को बढ़ाता है, सब सुखों और श्ञास्त्रों का निवास स्थान है, आकाश ग्रर्थात्‌ तीनों लोकों के पदार्थों 
को पृष्ट करता है, यह अविनाशी पदार्थो का निवास है तथा विद्यादि के प्रकाश को प्रकाशित करद 


श्रग्नि से पक्षुश्रों का पालन-पोषगा करने वाला है । इस यज्ञ का ग्रनुष्ठान करके सब सुखी रहें ।। ५ । १३। 


१२ 



























युज्ञते 


गात; ॥ १४ ॥। 


स्त्रप्व्दाथ्ग्रान्त्तय्:- यथा बिहोत्रा 
ये जुह्वत्याददति वा ते विप्रा: मेधाविन 
ते या बहतः व्यापकस्य वा विप्रस्य अनन्त- 
शो जगदीश्वरस्य विपश्चितः ग्रनन्तविद्यस्य 
पः यको बदुषो वा सवितुः सकलोत्पादकस्य देवस्य = 
यस्य महेश्वरस्य सर्व प्रकाशकस्य मही महती 
[परिष्ट्तिः] षरिष्टुतिस्वरूपा==परितः=सर्वत 
स्तूयते यया सा स्वाहा सत्या वाग्‌ ग्रस्ति, तां 
ज्ञायंत इत्‌ एव मनः चितं युञ्जते समा- 
धरले, उत=श्रपि धियः बुद्धी कर्माणि वा युञ्जते 
कुर्वते, तथवतां विदित्वास्मिन्‌ वयुनावित्‌ 
॥नि==प्रशस्तानि कर्मारा वेत्ति सः एक 
अहं मनः चित्तं युञ्जे धियं च [दधे | धरे = 
कथयामि वा ॥ ५। १४ || 
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ra । स्तरव्त्रित्या --ईइवर: | स्वराडार्पी जगती । निषादः ।। 
श्रथ योगीइवरगुणा उपदिश्यन्ते ।। 
अब योगी और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है ।। 


5 उत युञ्जते धियो विधा विरम्य बृहतो बिंपश्चित 
वि होत्रां दथे वयुनाविदेक ऽइन्मही देवस्य सवितः परिष्ट्तिः स्वाहा || १५ || 
सच्डा:-(युञ्जते) समादधते (मनः) चित्तम्‌ (उत) अपि (युङ्जते) स्थिरा शि 
कर्माशि वा (विप्राः) मेधाविनः । शिप्र इति मेघा ब्रिनाम सु “क ॥ 8 ०३ । १ हु ॥ | का 
णो जगदीश्वरस्य (बुहतः) व्यापकस्य वा (विपक्चित:) अनन्तविद्यस्थ 


(होत्राः) ये जुह्वत्याददति वा ते (दघे) धरे--वृणो मि कथयामि वा (वयुनावित्‌) यो वयुनानि-- 
कर्भारि वेत्तिः सः । वयुनमिति प्रशस्यनाम्रसु पठितम्‌ ॥ तिघं० ३ । ८ ॥ अत्रान्येबापपि ट्श्यत इति 


एकः) असहायः (इत्‌) एव (महो) महती (देवस्य) सर्वप्रकाशकस्थ ( सबितुः) सकलोत्पादकस्य 
) परितः=सवंतः स्तूयते यया सा (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ ॥ अ्रय॑ मन्त्र: शत० ३ । 


(विप्रस्य) 


परमविदुषो वा (वि) 


। ३। ११-१२ 


अ्न्त्रपणातश््- (विप्राः) 'विप्र' शब्द निघं० (३ । १५) में मेघावी नामों में पढ़ा है (वयुनावित्‌) 
न शब्द निघ० (३ । 5) में प्रशस्थ (उत्तम) नामों में पढ़ा है । 'अन्येपामपि 
से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५ । ३ । ११-१२) में की गई है ।। ५ । १४।। 


यते. [अऋ० ६ । ३ । १३५] 


नजर -जसे (विहोत्राः) विविध हवन 
करने वाले (विप्राः) मेधावी लोग हैं, वे जो 
(बहतः) व्यापक (विप्रस्य) अनन्त ज्ञान और कर्म 
वाले जगदीश्वर की तथा (विषड्चितः) श्रनन्त विद्या 
वाले परम विद्वान्‌ की तथा (सवितुः) सवके उत्पादक 
(देवस्य) सबके प्रकाशक महेश्वर की जो (मही) 
महान्‌ (परिष्टुतिः) स्तुति रूपा (स्वाहा) सत्य- 
वाणी है उसे जानकर उसी परमेश्वर में (इत्‌) 
ही (मनः) चित्त को (युञ्जते) लगाते हैं [समा- 
धिस्थ करते हैं] (उत) और (धियः) बुद्धियों और 
अपने कर्मो को (युञ्जते) स्थिर करते हैं, वेते ही 
उस सत्यवाणी को जानकर इस परमेश्वर में 
(वयुनाविद्‌) प्रशंसनीय कर्मो को जानने वाला 
(एकः) अकेला मैं (मनः) चित्त को और बुद्धि को 
[दषे] समाधिस्थ करता हुँ उस वाणी को धारणा 
करके उसका उपदेश करता हूँ | ५। १४॥ 


यथा >. बिप्राः सन्ति ते या देवस्य == यस्य महेश्‍वरस्थ'' 'स्वाहाऽस्ति तां विज्ञायेतस्मिन्निदेव मनो युञ्जते, 






$ ५ 


० 
RT 


अच्त्र्ई:~ श्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 


= उत=भ्रपि घियोयुङजते, तथंबंतां विदित्वास्मित्‌'``श्रहं मनो युञ्जे, वियं च [दधे] ] 


न्तर्रव्जाश््रः इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
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परमेश्वर एव मनो धियश्च समाधाय, विदुषां संगेन भ्रलङ्कार है ॥ परमेश्वर में ही मन और बुद्धि क 
विद्यां प्राप्यान्येभ्य एवमेवोपदेष्टव्यम्‌ ।। ५ । १४॥ समाहित करके, विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त | 
करके, दूसरों के लिये इसी प्रकार उपदेश करे. 
।। ५ । १४ ॥। १ 
म्पाष्यासणर- १. योगी के गुण- विविध होम करने वाला, मेधावी, महान्‌, प्रज्ञा श्रौर 
कर्म से सम्पन्न, परम विद्वात्‌ होता है । वह परमेश्वर की महान्‌ स्तुति रूप वेदवाणी को जानकर 
परमेश्वर में अपने चित्त को, बुद्धि और कमं को स्थिर करता है। उत्तम कर्मो को समझने वाला व्यक्ति | 
योगी का अनुकरण करके इसी प्रकार श्रपने चित्ता, बुद्धि और कर्म वेद की सत्यवाणी में स्थिर 
करते हैं । [ 
२. ईइवर के गुण--सर्वव्यापक, अनन्त प्रज्ञा और अनन्त कर्म वाला, जगत्‌ का स्वामी, परम 
विद्वान्‌, सकल जगत्‌ का उत्पादक, सब का प्रकाशक है । जिसकी महान्‌ स्तुति रूप सत्य वेदवाणी को 
योगी लोग जानकर परमेश्वर में ही अपने मन, बुद्धि और कर्मो को स्थिर करते हैं । उत्तम कर्मों को | 
जानने वाले व्यक्ति भी अपने मन और बुद्धि को स्थिर करते हैं । उसका उपदेश करते हैं ॥ 
३. अ्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है अत: वाचक लुप्तोपमा श्रल ङ्कार हे । उपमा 
यह है कि योगी जनों के समान अन्य भी अपने मन और बुद्धि को परमेश्वर में स्थिर करे ॥ 
€ 
मेधातिथिः | व्जिष्ए्ुःस्-ईश्वरः ॥ भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स जगदोइवरः कोहृश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह जगदीइवर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इदं विष्ण॒विच॑क्रमे त्रेधा निदेथे पदम्‌ । समूढमस्य पाॐसुरे स्वाहा ॥ १५ ॥ 
प्त्रव्दाय्ः-(इदत्‌) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं जगत्‌ (विष्णुः) यो वेवेष्टि=व्याप्नोति चराचरं उगत्स | 
जगरीश्वरः (बि) विविजार्य (चक्रमे) क्रान्तवान्‌ च्5निक्षिप्तवान्‌ क्राम्यति क्रमिष्यति वा । अत्र सामान्येऽये 
लिट्‌ (त्रेचा) त्रिप्रकार (नि) नितराम्‌ (दवे) हितवान्‌ दधाति धास्यति वा (षदम्‌) पद्यते=गम्यते यत्तत्‌ । . 
अत्र घज्र्ये कजिबातप्रिति कः प्रत्यवः (समूढम्‌ ) सम्यगुह्यतुऽनुनीयते शब्द्यते यत्तत्‌ (श्रस्थ) त्रिविधस्य जगतः 
(षांबुरे) पासतो =रेयात्रो रजांसि रमन्ते यस्मिन्तन्तरित तस्मिन्‌ (स्वाहा) सुहुतं जुहोतीत्यथं । इमं मन्त्र 
याघ्कमुनिरेवं व्याख्यातान्‌ --यदिद किच जिक्रप्रते विष्णुस्त्रिधा निधत्ते पदं त्रेवाभावाय पृथिव्यामंतरिक्षे दितीति शाक- 
पुणा: । सप्तारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौएंवाभ:। समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्त रिक्ष पढं न हइयतेऽपि वोपमार्थे 
स्यात्ममूढमप्य पांघुर इउ पदं न हृत्यत इति पांसवः । पादः सुयत इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पादेः सुयन्त इति 
वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया भत्रन्तीति वा ॥ निरु १२। १६॥ भ्रयं मंत्र ३।५।३।९१३ 
व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 


है 
क? 


मसणणणाक्थ-(चक्रमे) यहां सामान्य अर्थ में लिट्‌ लकार है । (पदम) यह शब्द 'घत्रर्थे कवि- 

धानम्‌' [श्र ३ । ३ । ५८] इस वातिक से 'पृ' धातु से 'क' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र 
की व्याख्या यास्कमुनि ने निरु० (१२ । १६) में इस प्रकार की है--“यह मध्याह्वकालीन आदित्य, 
इस भूभाग पर जो कुछ यह है, उस सबमें विक्रम दर्शाता है, श्रर्थात्‌ भूमि के प्रत्येक पदार्थ क्रो पूर्णातय 
तपाता है । यह पृथिवी में, अन्तरिक्ष में और द्युलोक में एवं तीन प्रकार से प्रकाश-किरण को रण 
ह.” 


क्यु 
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E he करता है । अर्थात्‌ यह विष्णु श्रादित्य उपर्युक्त तीनों लोकों में पूर्णांतथा प्रकाशित होता है । इस आदित्य 
हद ही एक प्रकाश-किरणा अन्तरिक्ष में गुप्त है, अर्यात्‌ वह दृष्टिगोचर नहीं होती । ग्रथवा, ज से पाँ मिट्टी 
॥ - वाले स्थान में पादचिल्व स्पष्टतवा दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार श्रन्तरिक्ष में इसका प्रकाश पूर्णतया 


दृष्टिगोचर नहीं होता, चुलोक तथा भूलोक पर ग्रधिक स्पष्ट दीखता है। इस मन्त्र की व्याख्या शत 


(३ । ५ । ३ । १३) में की गई है॥ ५। १५ ॥ 
न्क्रयाः--यो विष्णु: न>जग- 





न ङा” “J 
। हर 


दीइवरः यो वेवेष्टि--व्याप्तोति चराचरं जगत्स 
जगदीश्वर: यत्किव्चिदिद --प्रत्यक्षा-प्रत्यक्ष जगदत्तते 


तत्सर्वं विचक्रमे --रचितवान्‌ विविधतया क्रान्तः 


.बाच्‌==निक्षिप्तवान्‌ क्राम्यति, क्रमिष्यति वा, 


त्रेधा त्रिप्रकारं निदयबे८"-निदधाति नितरां हित- 
वान्‌, दधाति धास्यति वा, श्रस्य त्रिविधस्य जगतः 
परमाण्वादिरूपं स्वाहा=ुहुतं सुहतं जुहोति समू- 
ढम्‌ ==भ्रहृइयं सम्य गुह्यते = श्रनुमी यते बब्दयते यत्तत्‌ 
पर्दै पञ्चते=गम्यते यत्तत्‌ पांसुरेन=भ्रन्तरिने 
पांसबःब्त्रेणवो रजांसि रमन्ते यस्मिन्नन्तरि ते 
तस्मिन्‌ निहिंतवानस्ति, स सर्वे: सुपेवनीयः ।। 
५।१५॥ 


ल्‍््राष्प्ररर्थ जो (विष्णुः) चराचर जगत्‌ में 
व्यापक विष्णु जगदीइवर है उसने जो कुछ (इदम्‌) 
यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जगत्‌ है, उसको (विचक्रमे) 
विविध प्रकार का रचा है, रचता है और रचेगा । 
ग्रोर-- 

(त्रेधा) प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि, अ्रश्रकाशवान्‌ 
पृथिवी आदि, श्रय परमाणु ग्रादि इस तीन 
प्रकार के जगत्‌ को (निदवे) सर्वया धारण किया, 
करता है, और धारणा करेगा । (श्रस्य) इस तीन 
प्रकार के जगत्‌ में से परमाणु श्रादि रूप जगत्‌ जो 
कि (स्वाहा) सुहुत (समूहम्‌) अहृश्य (पदम्‌) प्राप्त 
करने योग्य है उसे (पांदुरे) रेणुओं के रमणा स्थान 
अन्तरिक्ष में स्थापित क्रिया है, वह जगदीशखर 
सबके लिये उपासनोय है ॥। ५ । १५॥। 


[ यो विष्णुः =जगदीशत्ररो यत्किचिदिदं ==प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं जगद्‌ त्ते तत्तर्व विच कमे == रचितवान्‌ । त्रेधा 


निदधै =निदधाति =अ्रस्य त्रिविधस्य जगतः परमाण्ध्रादिरूपं `` पदं पांसुरे ==ग्रन्तरिक्षे निहितवानस्ति ] 


खाताार्शत:--परमेश्वरेग यत्प्रथमं प्रकाशवत्‌ 
सूर्यादि, द्वितीयमप्रकाशवत्‌ पृथिव्यादि प्रसिद्धं जगद्र - 
चितमस्ति, यच्च तृतीयं परमाण्वाद्यटब्यं समेत र 
'कारणावयतै रचयित्वाउत्तरिते स्थापितं, तत्रो- 
घध्योदि प्रथिव्यामग्तादिकं सूयं परमाण बादिक- 


- झाकाशै निहितं, सर्वमेतत्‌ प्राणाना शिरसि स्थापि- 


तवानस्ति । 


ग्रानार्थ-परमेत्वर ने प्रथम प्रकाशवाच्‌ 
सूर्य आदि, दूसरा श्रप्रकाशवान्‌ पृथिवी आदि प्रसिद्ध 
जगत्‌ रचा है, और जो तीसरा परमाणु आदि 
ग्रहद्य जगत्‌ है इस सबको कारशणा-अत्र प्रों से 
रचकर अन्तरिक्ष में स्थापित किया हे उसमें 
ग्रौषधि आदि को पृथिवी पर, अग्नि श्रादि को सूर्य 
में और परमाणु आदि को आकाश में स्थापित 
किया है। और उस सबको प्रा शों को शिर पर 
रखा है । 


[ प्रमाणमाह-- | 


४ सा हैषा गयांस्तत्रे, प्राणा व ग यास्तत्राणां- 
स्त्रे, तद्यर्‌ गयांस्तत्रे तइ गायत्री नाम '' ॥ शत 
१४।७८। १५। ६-७ || अनेन गपशब्देन प्राणानां 
ग्रहणम्‌ ।। 


इस जग्‌ का नाम गायत्री है । क्योंकि यह 
गयो में फैला हुम्रा है। गय का ग्रथ भ्रा है । 
जिससे प्राणों में फैला हुआ हैं इसलिये इसे ग स्त्री 


कहते हैं । शत० १४। १८ । १५ । ६४9 | 
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[ समीक्षते ] ह... 
ग्रत्र महोधर: प्रबुककति त्रिविक्रमावतारं कृत्वे- यहाँ त्रिविक्रम अवतार की बात जो महीधर ने 
त्यादि, तनशुद्धं सज्जन बोध्यम्‌ ॥ ५ । १५॥ लिखी है वह सब बकवास है, उसे सब सज्जन 
प्रशुद्ध समभे ॥ ५। १५॥ + हि. 

न्त्र7७ पाव्दारश्त्र:--विचक्रमे-रचितमस्ति । 
अन् स्र ञ्च स्स्स -महषि ने इस मन्त्र की ब्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (ग्रन्थ प्रामा- | 
ण्याप्रामाण्य विषय) में इस प्रकार की है “इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति 
परमाणु ग्रादि साम्यं के श्रंशों से सब जगत को तीन स्थानों में स्थापन करके धारणा कर रहा है । अर्थात्‌ 
भार सहित और प्रकाश रहित जग्‌ को पृथिवी में, परमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्यों को ग्रन्तरिक्ष में तथा 
प्रकाशमान सूर्य और ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रकाश में, इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने 
रचा है । फिर उन्हीं तीन भेदों में एक मूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जग्‌ बह अन्तरिक्ष श्रर्थात्‌ पोल के 
बीच में स्थित है सो यह केवल परमेश्वर ही को महिमा है कि जिसने ऐसे-ऐसे श्र रभरुत पदार्थं रच के सवको 
धारणा कर रक्खा है ।।'' 


| 


ख्रप्रण्य््रस्त्गरर १. विष्णु (ईश्वर) कंसा है- विष्णु अर्थात्‌ जगदीश्वर चराचर जगत्‌ में | 

व्याप्त हे । जो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत्‌ है सब उसी ने रचा है । प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि, प्रकाश 

रहित पृथिवी आदि, अउश्य परमाणु ग्रादि इस तीन प्रकार के जगत्‌ को कारण रूप अ्रवयवों से रचकर | 

ईश्वर ने इसे ग्राकाश में स्थापित किया है । इस तीन प्रकार के जगत्‌ का परमाणु ग्रादि रूप ग्रहणा करने 
के अयोग्य है, अह्श्य है, श्रनुमान से जानने योग्य है । ईश्वर ने औषधि आदि को प्रथिवी पर, अग्नि रादि 

को सूर्य में, परमाणु आदि को आकाश में स्थापित किया है । और इन सबको अपने प्राणों के आधार पर | 
स्थापित किया है । शत० १४। १८। १५ । ६-७ के अनुसार इस जगत्‌ का नाम गायत्री है । गायत्री को 
गायत्री इस लिये कहते हैं कि यह गय श्रर्थात्‌ प्राणों में फली हुई है। यह जगत्‌ भी प्राणों के शिर पर 
स्थित है । अतः गायत्री है । जगत्‌ का आधार विष्णु जगदीइवर सबके लिये उपासनीय है । 
२. समीक्षा--इस मन्त्र की व्याख्या में महीधर लिखता है कि--“विष्णु: त्रिविक्रमावतारं 

कृत्वा इदं विश्व विचक्रमे विभज्य क्रमते स्म । तदेवाह । त्रेधा पदं निदधे । भूमावेकं पदमन्तरिक्षे द्वितीयं | 
दिवि तृतोयमिति क्रमादग्निवायुसूर्य रूपेणोत्यर्थः” अर्थात्‌ विष्णु ने त्रिविक्रम अवतार धारणा करके इस. 
विश्व को विभाग करके लांघ दिया । उसने एक चरणा भूमि पर, दूसरा आकाश में और तीसरा द्युल क 
में रखा, जो अग्नि, वायु और सूर्य रूप है । नह 
महषि दयानन्द ने महीधर के इस लेख को बकवास लिखा है। और सज्जनों को चेतावनी दी 

है कि इस प्रकार की बातों को श्रशुद्ध समझ कर इन पर कभी विश्वास न करें क्योंकि परमेदवर कभी भी 
श्रवतार धारण नहीं करता क्योंकि वह निराकार और सर्वशक्तिमान्‌ है । [ 


के 
वसिष्ठः । व्यिण फ़ु:-- ईइवर: सूर्यच ॥ स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ।। 
1 पुनरीश्वरसुयंगुणा उपदिइयन्ते ।। 
ण फिर ईश्वर और सूयं के गुणों का उपदेश किया है ।। 


| | पंचम अध्याय 


इरावती धेनुमती हि भूत४ सूयवसिनी मन॑वे दशस्या । 
व्यस्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधत्थँ पूथिवीमभितो मयूखेः स्वाहा || १६ ।॥ 
प्जव्द्ार्थ्य:--(इरावतो) इरा:--प्रशस्तान्यन्ताति विद्यन्ते यस्यां सा । अत्र प्रदांसाथे मतुप । 
इरेत्यन्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७॥ (घेनुमती) प्रशस्ता बहवों घेतवों--वाच: पशत्रों वा सन्त्यस्यां सा | 
अत्र प्रदांसाथ भुम्न्यय च मतुप्‌ (हि) किल (भुतम्‌) उत्पन्तं सर्व जग (सूयवसिनी) वहूनि शोभनानि मिश्चि- 
तान्यमिश्चितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा (मनवे) मन्यते येन ज्ञानेन तस्मै बोधाय (दश्ञस्या ) दशा इवा- 
चरति तस्मे । श्रत्र बाहुलकादसुन्‌ स च कित्‌ तत श्राचारे क्यच्च (वि) विशेषार्थं (अ्स्कभ्नाः) प्रतिबध्नासि 
प्रतिबध्नाति वा (रोदसी) प्रकाशवृथिवीलोकसमूहौ (विष्णो) सर्वव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! व्यापनशील: 
प्राणो वा (एते) विद्वांस: (दाधर्थ) धरसि घरति वा । दाधत्तिऽ ॥ ग्र? । ४ । ६५ ॥ ग्रनेनायं यङ्ुगन्तो 
निपातितः (पृथिवीम्‌) भूमिमन्तरिक्षं वा । पृथिवीत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। ३ ॥ (अभितः) सर्वतः 
(मयूखः) ज्ञानप्रकाशादिगुणोः ररिमिभिर्वा । मयूक्षा इति रश्मिनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। ५॥ (स्वाहा) वेद- 
वाणीं चक्षुरिन्द्रियं वा ।। ग्रयं मंत्रः शत० ३ । ५ । ३ । १४ व्याख्यातः ॥ १६ ।। | 
उऋ्रमाण्णश््--(इरावती) यहाँ प्रशंसा-प्रर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय है । 'इरा' शब्द निघंऽ 
(२॥ ७) में अन्त नामों में पढ़ा है । (धेनुपती) यहां प्रशंसा और आधिक्य अर्थ में 'मवुष्‌' प्रत्यय है । 
(दशस्या) यहां बहुल करके 'ग्रसुन्‌' प्रत्यय और वह कित्‌ है, पञ्चात्‌ ्राचार-्र्थं में क्यच' प्रत्यय हे । 
(दाधर्थ) यह पद “दाधत्ति०' (श्रः ७ । ४ । ६५) इस सूत्र से यङलुगन्त निपातित है। । पृथिवी) यह 
शब्द निघं० (१ । ३) में श्रन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा है । (मयूखः) 'मयूव' शब्द निघंऽ (१ । ५) में रड्मि- 
नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ५। ३ । १४) में की गई है ।। ५ । १६ ।। 






स्पाव्याथ्त्रान्त्िस्ि:-हे विष्णो =जग- 
दीइवर ! सर्वव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! यस्त्वं येरावती 
इरा:=प्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्यां सा धेनुमती 
प्रशस्ता बहबो वेतवो च्च्वाच: पशवो वा सन्त्यस्यां 
सा सूयवसिनी बहूनि शोभनानि मिश्रतान्यमिश्चि- 
तानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा [प्थिवोम्‌ | --भूमि 
==भूमिमन्तरिक्षं वा स्वाहा | वेदवाणीम ] हि-किल, 
वाणीं भूतम्‌ =उत्पन्नं सकलं जगच्च मयुखः ज्ञान 
प्रकाशादि गुरोः ्रभितः सर्वतः दाधर्थ =धरसि । 

रोदसी प्रकाश-पृथिवी-लोक स मू हो व्यस्कभ्नाः = 
प्रतिबध्नासि विशेषतया प्रतिबध्नासि तस्मे [ दशस्या | 
==दशस्याय दशा इवाचरति तस्मे, मनवे मन्यते 
येन ज्ञानेन तस्मै बोधाय बयमेते विद्वांसः =च सर्व 
जगन्तिवेदयामो निवेदयन्तीत्येकः ।। 





“क | यो विष्णु ऱऱ्प्रारा: व्यापनशी लः प्राणा: भेरावतो 
| इरा: =प्रशस्तान्यन्तानि विद्यन्ते यस्यां सा घेनुमती 
प्रशस्ता बहवो घेनवो<=वाचः पशवो वा सन्त्यस्यां 


ख्राणायं--है (विष्णो) सर्वव्यापक जग- 
दीइवर ! आप जो (इरात्रती) उत्तम ग्रन्तों वाली 
(घेनुमतो) उत्तम वेनु अर्थात्‌ वाणी वा पशुओं वाली 
(सुयवसिनो) नाना सुन्दर-मिश्चित अमिश्चित वस्तुओं 
वाली प्रथिवी है उस (प्रथिबोम) भूमि वा आकाश 
को तथा (स्वाहा) वेदवाशी को (हि) निश्चय से 
(भुतम्‌) उत्सन्त हुए समस्त जगत्‌ को (मयुखः) 
ज्ञान प्रकाश आदि गुणों से (अभितः) सब ओर से 
(दाधर्थ) धारण करते हो । और-- 

(रोदक्षो) प्रकाशलोको और प्रथिवी लोकों को 
(व्यस्कभ्ताः) रोके रखते हो, उस आप के लिये 
तथा (दशस्याथ) दशा के समान आप को (मनवे) 
बोध-प्राप्ति के लिए हम लोग और (एते) ये विद्वान्‌ 
लोग इस सारे जगत्‌ को ग्रपंगा करते हैं । यह इस 
मन्त्र का पहला अर्थ है ॥ 

जो (विष्छुः) व्यापक प्राण हे वह, जो (इरा- 
वतो) उतम अन्नो वाली (घेनुमती) उत्तम घेनु 
अर्थात्‌ वाणी वा पशुग्रों वाली (सुयवसिनी) नाना 
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सा सृयवसिनी बहुनि शोभनानि मिश्चितान्यमिश्चिः 


तानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा भूमिर्वाग्वास्ति 
तां पृथिवीं भूमिमन्तरिक्षं वा स्वाहा=वागिन्द्रियं 
चक्षुरिन्द्रियं च मयूखः रर्मिभिः भितः सवतः 
दाधर्थ =धरति, रोदसी प्रकाश-पृथिवी-लोक-समूहौ 
व्यस्कभ्नाः= प्रतिबध्नाति विशेषं प्रतिबध्नाति 
तस्मं [दशस्या | दशस्याय देशा इवाचरति तस्मे 
मनवे = प्राणाय भूतं [हि] किल उत्पन्नं सर्व कार्य 
जगत्‌ प्रकाशितु समर्थ प्राणं सर्व विजानोतेति 
द्वितोयः ।। ५ । १६ ।। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भांस्करं 











सुन्दर मिश्रित त व वा 
वाणी है उस (पृथिबीम्‌) भूमि वा ३ 
(स्वाहा) वाणी तथा चक्षु इन्द्रिय 
किरणों से (अभितः) सब 
करता है, और (रोदसी) प्रकाश र 
लोकों को (व्यस्कभ्नाः) धारण करता है, 
(दशस्याय) दशा के तुल्य ( ए के लिये 
(भूतम्‌) उत्पन्न सब कार्य जग्‌ को [हि] निश्चय 
पूर्वक प्रकाशित करने में समर्थं प्राण को तुम सब 
जानों। यह मन्त्र का दूसरा अर्थ है ॥ ५ । १६ | 


[हे दिष्णो=-जगदीइवर ! यस्त्वं [प्रथिवीम्‌ ] =भुमि स्वाहा हि किल वाणीं, भूतम्‌ == उत्वस्तं सकलं 


जगच्च'' 'अभितो दाधर्थ धरसि, रोदसी व्यस्कभ्नाः=प्रतिबध्नासि। यो दिष्णुः 





भुमिर्वाग्दास्ति तां--मय॒खं: दाधर्थ ==धरति, रोदसी व्यस्कभ्नाः =प्रतिबध्नाति | 


म्त्रव्त्राश््:- अत्र सलेषालङ्कारः।। यथा सूयं 
स्वकिरण: स्वकान्तिभिः सर्वं भूम्यादिकं जगत्‌ 
संस्तभ्याकृष्य धरति, तथेव परमेश्वर: प्राणो वा 
स्वसामथ्यन सर्व प्रागादिकं जगत्‌ रचित्वा, संधाय, 
व्यवस्थापयति ।। ५ । १६ ॥ 











न्पाव्यार्थ इस मन्त्र 
है ॥ जैसे सूर्य अपनी बे किति ते 
भूमि आदि जगत्‌ को खेच कर धारणा 
रहा है वेसे ही परमेश्वर वा | | अपने मा 
सब प्राणा आदि जगत्‌ को 
व्यवस्था में रखता है ।। ५। 


स्पा प्लच्द्ाश्य:-- व्यस्कभ्नाः= संस्तभ्याक्ृष्य धरति । सल प श्वर; < | 


मयूखें:=स्वकिररोः स्वकान्तिभिः ।। 


म्पागष्यरजजर- १. विष्णु (ईश्वर) के गुण- विष्णु अर्थात्त 
का स्वामी है वह उत्तम अन्नो से युक्त, गौ आदि पशुओं से भरपूर, उत्तम 
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श्राकाश को अर्थात्‌ उत्पन्न मात्र सकल जगत्‌ को धारणा कर रहा है । वेदव न गी को ' 
करता है । द्यावा पृथिवी को उसी ने स्वसामर्थ्य और आकर्षण शक्ति से परस्पर बांधा है 


उसके बोध के लिए उसे सब जगत्‌ को अपित करते हैं । 

२. विष्णु (सूर्य) के गुण- विष्णु अर्थात्‌ सूर्य उक्त गुणों बाली 
इन्द्रिय को अपनी किरणों से धारण कर रहा है । द्युलोक और प्रथिवी 
धारणा करता है । यही सब जगत्‌ को प्रकाशित करने में समर्थ है । 

३- प्राण- विष्णु अर्थात्‌ प्राणा सर्वत्र व्यापक है। वह उक्त 
वाणी को अपने सामर्थ्यं से सब ओर से धारण करता है। युलोक और 
करता है । यह प्राण सब कार्य जगत्‌ को प्रकाशित करने में समर्थ 


प्रागा है ।। 


ग्रलद्धार- यहाँ इलेष श्रलङ्कार से विष्णु शब्द से ईश्‍वर, स 
6 


किया है ।। ५। १६।। 
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वशिष्ठ; । ब्त्रिख्णु:ईइवरः, सूर्यच ।। स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनस्तो कोद्‌शावित्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे ईश्वर और सूय केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
देवश्रुतीं देवेष्वाघोंपत॑ प्राची प्रेतमध्व॒रं कल्पय॑न्ती ऽ अध्व यज्ञ नयतं मा जिल्वरतम्‌ । 
स्वं गोष्ठमावदतं देवा दुर्य्यं5आयुमा निवीदिष्ट प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वप्मैन पृथिव्या; ॥१७ 
| सब्द? (देवेशुली) यथा दिव्यविद्याश्रुतौ विद्वांसौ (देवेषु) विद्वत्सु दिव्यगुरोषु वा प्रसिद्धौ 
(अरः) समतात्‌ (घोष॑त प |x कुवन्ती स्तः (प्राचो) प्रकृषट्रमञ्चति याभ्यां ते रोदसी । अत्र सवंत्र सुपां 
सुलुगिति प्रथमाहिवचनस्प खुक' (प्र) प्रक्ंष्टार्थ (इतम्‌) प्राप्तौ भवतः (अध्वरत्‌) श्रहिसनीयम्‌ (कल्पयन्ती) 
समर्थयन्त्यौ (उध्वत्‌) |. उत्कष्टगुणम' (यज्ञम्‌) विज्ञानशिल्पसंगमनीयम्‌ (नयतम्‌) संप्राप्तुतम (मा) निषेवे 
(जिह्वरतम्‌) कृटिलो भवतम्‌ (स्वत्‌) स्वकीयम्‌ (गोष्ठम्‌) गवां स्थानम्‌ ¦ श्रत्र घडार्थे कजिधानमिति कः 
(आ) समन्तात्‌ (वदतत्‌) उपदिशतः (रवी) दिञ्यगुणासंपन्ने (दुय) गहरूपे (श्रायुः) जीवनं तन्निमित्तं वा 
(मा) निषेधे (निः) नितराम्‌ (वादिष्टम्‌) वदतम्‌ (प्रजात) उत्पन्नां सृष्टिम्‌ (मा) निषेवे (निः) नितराम्‌ 


| कडा 


(वादिष्टतु) वदतम्‌ (अत्र) श्रस्मिन्‌ जगति (रमेथाम्‌) (वष्मत्‌) सुखवृष्टियृक्ते (पृथिव्या:) अन्तरिक्षस्य 
मध्ये ॥ श्रयं मंत्र: शत» ३ । ५ । ३। १३-२० व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 


प्रत््राणा7 श्र (प्राचो) यहाँ 'सुपाँ पुलुक' [ग्र०७। 


के द्विवचन “ग्रौ' प्रत्यय का लुक है । 


| 


१ । ३६ | इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति 


(गोष्ठम्‌) यहां 'घत्रर्थ कविधानम्‌' [श्र ३। ३ । ५८] इस वातिक 


'क प्रत्यय हुग्रा हे । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ५ । ३ । १३-२०) में को गई दे ।। ५, ) १७ ॥। 


रापब्द्यधार्शान्जियाः:- हें मनुष्या ! यथा यो 
देवेषु विद्वत्सु दिव्य गुणोषु वा प्रसिद्धौ देवश्चूतो यथा 
दिव्यविद्याश्रुतौ विद्वांसौ [ग्रा] घोषतं=व्यक्तं 
शाब्दं कुरुतः समन्ताद्‌ घोघं कुर्वन्ती स्तः, ये प्राची 
्रकृष्टमञ्चति याभ्यां ते रोदसी कल्पयन्ती समर्थः 
यन्त्यौ उध्वंम्‌ उत्क्ृष्ट-गुराम्‌ [अ्रध्वरम | ऋहिसनीयं 
[यज्ञ] विज्ञानशिल्पसंगमनीयम्‌ [प्र - एत 
(प्रकृष्टं) प्राप्तो भवतः [नयतम्‌] =नयतः 
सम्प्राप्नुतः, ते च रोदसी यथा माजिद्वरतं=कुटिले 
न भवेतां न कुटिलोभवतं तथा कुरुतम्‌ । 


थे देवी दिव्यगुणा-सम्पन्ने दुर्यं गृहरूपे स्वं 
स्वकीयं गोष्ठं गवां स्थानं | श्रावदम | =समन्तात्‌ 
प्राप्नुतः समन्तात्‌ उपदिशतः ताभ्यां कस्याव्यायुः 
जीवनं तन्निमित्त वामा न निर्वादिष्टं नितरां वदतं 
प्रजाम्‌ उत्पन्नां सृष्टि मा निर्वादिष्टं = विनष्टाम्मा 
कुरुतम्‌ नितरां न वदतम्‌ । 
[पृथिव्याः] पृथिव्याम्‌ ग्रन्तरिक्षस्य च मध्ये 





मजा हे मनुष्यो | जैसे जी ईव्जर और 
सूर्य (देवेषु) विद्वानों वा दिव्य गुशों में ।देबश्रुतो) 
दिव्य विद्या के श्रोता विद्वान (अ्रपोणतम | सव ओर 
घोषणा करें कि जो (प्राची) प्रकृष्ट गति वाले 
द्यलोक और पृथिवी लोक (कल्पयन्ती) सामर्थ्यं 
वाले, (ऊर्ध्बंम्‌) उत्कृष्ट गुणा वाले (यज्ञम्‌) विज्ञान 
रौर शिल्प विद्या को (प्र-एत) प्राप्त हों और 


(थतम्‌) दूसरों को भी प्राप्त करें और वे दोनों 


(रोदसी | लोक ग्रोर प्रथिवी लोक जिससे (मा- 
ज़िह्वरत्र्). कुटिलता युक्त न हों वेसा कर्‌ । 


'ग्रोरा--- 


जो (देवी) दिव्य गुणों से सम्पन्न (दुय) घर 
में (स्वप) अपनी (गोष्ठम्‌) गोशाला में [ ग्राव- 
दतम्‌) सव ओर से प्राप्त हों, और हमें उपदेश कर । 
उनसे किसी का भी (आयुः) जीवन वा जीवन- 
साधन (सा निर्वादिष्टम्‌) नष्ट मत करो (प्रजाप्‌) 
उत्पन्न सृष्टि को (मा निर्वादिष्टस्‌) नष्ट मत करो । 


(पृथिव्याः) पृथिवी और ग्रन्तरिक्ष में (वष्मन्‌) 


३७६ 


'दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करै 





[वर्ष्मन्‌ | --वष्मंरिण सुख वृष्टि युक्ते [पत्र] जगति सुखकारक वृष्टि से युक्त (श्रत्र) इस जगत्‌ में रमणा 


ग्रस्मिन्‌ जगति रयेथां तथानुतिष्ठत्‌ ।। ५ । १७ ॥। 


[हे मनुष्या ! यथा देवेषु देव श्रूतो [ग्रा] घोषतं-- व्यक्तं शब्दं कुरुतः, ये--च रोदसी यथा मा जिह्वरत॑-- 
कुटिले न भवेतां तथा कुरुत- ] 


न्जात्त्राश्त्र:--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
मनुष्येर्यावज्जगदन्तरिक्षस्य मध्ये वतेते तावता भ्रलङ्कार है॥ 
सवेरा बहूनि सुखानि सम्पादनीयानि ॥ ५। १७।। वर्तमान है उस सबसे मनुष्य बहुत-से मुखों को सिद्ध 


क 
प्रौतथ्यो दोघतमाः । व्त्रिख्णु: ईश्वर: । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ व्यापकेश्वरगुण! उ पदिइयन्ते ।। 
अब व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है ।। 
विष्णोनु कॅ वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजासि । 
याऽअस्कंभायतृत्तर& सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा || १८ ॥ 


पान्थर; 












कर, वेषा करो ।। ५। १७ ।। 


न्राद्यएश््न- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
जितना जगत्‌ अन्तरिक्ष के मध्य में 


कर ।। ५। १७॥। 


(विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (नु) शीघ्रम्‌ (कम्‌) सुखस्वरूपम्‌ (वीर्याणि' ‘hr 


पराक्रमपुक्तनि कर्माणि (प्र) प्रकृशायं (वोचत्‌) कथयेयम्‌ (यः) अनन्तपराक्रमः (पार्थिवानि) प्र चि 
विकारा, ग्रन्तरिते विदितानि वा । अत्र तत्र विदित इति च ॥ ग्र० ५। १। ४३ ।। अनेताञप्रत्यय (विममे) 


विबिवतया मिमीते (रजांसि) लोकान्‌, लोका रजांस्पुच्यन्ते ॥ निरु० ४ । १६ ॥| | (यः) सर्वाधारः (स्कः 6; 
भायत्‌) प्रतिबध्नाति (उतरत्‌) ्रन्तावयवम्‌ (सबस्यम्‌) यत्सह तिष्ठति तत्कारणां सत्संगह्य (विचक्रमाणः 
यथायोग्यं जगद्रचनाय कारशापादान्‌ प्रक्षिपन्‌ == नियोजयन्‌ (त्रेधा) त्रिप्रकाराशि (उरुगायः) यो 

दद्वारा गायत्युपदिशति सः (विष्णवे) व्यापनशीलाय यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ ।| ग्रथ मंत्र: दात० ३ । 


२१ ॥ व्याख्यातः ॥ १८ |। 


सजाए (पाथिवानि) 'पाथिव शब्द 'तत्र विदित इति च' (अ० ५ । १ । ४३) 
सुत्र से “अत्र प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (रजांसि) निरु० ( ४। १६ ) के अतुसार 'रजांसि' 
अर्थ लोक है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (३ । ५ । ३ । २१) में की गई है॥ ५ । १८ ॥ 


रसपाब्दार्थान्जियः- हे मनुष्या ! यूयं 
यः अनन्तयराक्रम:, विचक्रमाराः यथायोग्यं जगद्र- 
चनाय कारशा पादान्‌ प्रक्षिपनच्च oie: + | उरु- 
गायः यो वहून्‌ पदार्थान्‌ वेदद्वारा गायत्यपदि 
सः, विष्छुः=जगदीइवरः, पार्थिवानि प्रथिव्या 
विकारा श्रन्तरिम विदितानि वा रजांप्ति लोकान्‌ 
त्रेधा त्रिप्रकोराशि विममे विविधता मिमीते । 






यः सर्वाधारः उत्तरम्‌ श्रन्तावयवं सधस्थं यत्‌ 














न्यप्र हे मनुष्यो ! तुम (यः) जौ 
अनन्त पराक्रम वाला ( बिचक्रमाशः ) यथायो : 
जगत्‌ रचने के लिये कारण द्रव्यो को गति देने 
वाला (उरुगायः) 
करने वाला विष्णु 
परथिवी के विकारों को बा. 
(रजांसि) लोकों को 
(विममे) 

(यः 


त | 


सह तिष्ठति तत्‌ कारणां तन्‌ संगृह्य श्रस्कभायत्‌= (सधस्थम्‌) जो साथ रहने वाला कारगा रूप है 
प्रतिबध्नाति, यो विष्णवे =उपात्रनादियज्ञाय उसे ग्रहरा करके | प्रस्क भायत्‌ ) जगत्‌ को धार गा 
व्यापनशीलाय यज्ञाय आश्रीयते, यस्य विष्णोः करता है, और (विष्णवे) उपासनादि व्यापक यज्ञ 
व्यापकस्य परमेदवरस्य वीर्या पराक्रमयुक्तानि के लिये जिसकी शरण में जाते हैं, जिस (विष्णोः) 
कर्माणि विद्वांसो बदन्ति यं सर्व संश्रयन्ते, [त्वा] व्यापक परमेश्वर के (वीर्याणि) पराक्रमयुक्त कर्मों 
त्वां कम्‌=सुखरूपं सुखस्वरूपं देवमहं प्रवोचं प्रकृष्ट का विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हैं, जिसकी सब 
कथयेयं नु=श्ञीघ्रमाश्रये ॥ ५ । १८ ॥। शरणा लेते हैं | त्वा ] उस (कप्‌) मुखस्वरूप देव 
का में (प्रबोचन्‌) उपदेश करूं और (नु) शीक्र 
प्राप्त करू । ५ ।। १८ ॥। 


[ हे मनुष्या ! युयं यः" ' विष्णुः==जगदीइवरः पार्थिवानि रजासि त्रेधा विममे, य उत्तरं सधस्थमस्क भाय त्‌ = 
प्रतिबध्नाति' `` [ त्वा] `` ` देवमहं प्रवोचं, नु शो त्रमाश्रये ] 


न्प्र: सर्वेमंनुष्ये्यन परमेश्वरेगा म्त्रव्त्राश् सब मनुष्य, जिस परमेद्वर ने 
पथिवीसूय त्रसरेशुभेदेत त्रिविधं जगद्रचित्वा ध्रियते, पृथिवी, सूयं श्रौर त्रसरेणु भेद से तीन प्रकार का 
स एवोपासनीयः ॥ ५ । १८ ।। जगत्‌ रच के धारणा किया है, उसको ही उपासना 


करें ॥। ५ । १८ ॥। 
३1७ प्रब्द श त्रेधा =एथिवीसूर्य त्रसरेणु] भेदेन त्रिविधं जगत्‌ ।। 

न्त्रज्य्त्ररत््रर-_ विष्णु (व्यापक ईश्वर) के गुणा- विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर अनन्त पराक्रम वाला, 
यथायोग्य जगत्‌ की रचना के लिये कारणा द्रव्यों को गति देने वाला, नाना पदार्थो का वेद के द्वारा उप- 
देश करने वाला है । जो ग्रन्तरिक्ष में विद्यमान पृथिवी, सूय ग्रौर त्रसरेणु भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ 
की रचना करता है । जो सर्वाधार जगदीश्वर सब स्थुल पदार्थो के सह-वतंमान अन्तिम कारण रूप जगत्‌ 
को धारणा कर रहा है । उपासनादि यज्ञ का वही ग्राश्रय है । विद्वान्‌ लोग उसके पराक्रम-युक्त कर्मा का 
उपदेश करते हैं । सब उसी का सहारा लेते हैं । उस सुखस्वरूप देव का उपदेश करे, उसको स्तुति करें 
और शीघ्र उसी का आश्रय लेवे ॥ ५। १५ ॥ 3 


आऔतथ्यो दीर्घतमाः । ऑ्त्रिज्एयुः=ईश्वरः॥ निचुदार्षी जगती । निषादः ॥। 
पुन: स कोहृश इत्युपदिइयते ॥ 
[ फिर वह जगदीश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


दिवो वां विष्ण 5 उत वां पृथिव्या महो वा विष्णऽउरोरन्त रिभात्‌ । 
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विण्णवे त्वा ॥ १९ ॥ 


प्रब्दः (दिवः) प्रसिद्धात्‌ विद्युतो वा (वा) पक्षान्तरे (विष्णो) वेवेष्टि व्याप्नोति 
चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धौ (उत) श्रपि (वा) पक्षान्तरे (पृथिव्याः) भूमेःसकाशात्‌ (महः) महत्तत्वात्‌ 
(बा) पक्षान्तरे (बिष्शो) स्वान्तिःप्रविष्ट ! (उरोः) बरहोरनन्तात्‌ ( ग्रन्तरिक्षात्‌) आकाशात्‌ (उभा) दो 


(हि) खलु (हस्ता) बलवीर्य्यो बाहू वा । श्रत्रोभयत्र सुषामित्याकारादेशः (वसुना) द्रव्येण सह | ( पृणस्व ) 
1“ र २: प्रीणीहि प्रीणय वा (ग्रा) समन्तात्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ (यच्छ) देहि (दक्षिणात्‌) दक्षिणपार्श्वात्‌ (ग्रा, ग्रभितः 





३७८ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


(उत) च (सव्यात्‌) वामपाइर्वात्‌ (विष्णवे) यज्ञाय (त्वा) त्व्राम्‌ ॥ श्रयं मंत्र: शत० ३।५।३।२२ 


व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


प्रम्त्ररणणश् (उभा, हस्ता) यहां दोनों शब्दों में सुपा सुलुक०' [ग्र ७। १ । ३६] सुत्र से 
ग्राकार-आदेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५ । ३ । २२) में को गई है ॥ ५ । १९ ॥ 


रउप्जरन्दा्रन्ब्त्ररअः- हे विष्णो ! वेवेष्टि च 
व्याप्तोति चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धो त्तरं कृपया- 
ऽस्मान्‌ दिवः=प्रसिद्धाग्नेविद्य॒तो वा वसुना द्रव्येण 
सह आपुरास्व समन्तात्‌ प्रीणीहि घ्रीणाय वा 
सुखानि प्रायच्छ समन्तात्‌ प्रकृष्टं देहि । 

उत=अ्रपि पृथिव्याः सकाशात्‌ (पृथिव्याः = 
भूमेः सकाशात) उत्पन्नेभ्यः पदार्थभ्यो [महः] 
महत्तत्त्वाच्चाव्यक्तादुत अपि उरोः बहोरनन्तात्‌ 
ग्रन्तरिक्षात्‌ श्राकाशात्‌ वा, वसुना द्रव्येण सह द्या 
पणस्व प्रीणीहि प्रीाय वा । 

हे विष्णो सर्वान्त: प्रविष्ट ! त्वं दक्षिणात्‌ दक्षिण- 
पार्द्वात्‌ उत==च सव्थात्‌ वाम पार्द्वात्‌ सुखानि 
[ग्रा] प्रयच्छ समन्तात्‌ प्रकृष्टं देहि । तं त्वा= त्वां 
विष्णवे = यज्ञाय वयमचं ये ॥ ५ । १६ ।। 


र 
न्जाण्तार्थ्य हे (विष्णो) चराचर जगत्‌ में 
व्यापक जगदीश्वर ! आप कृपा करके हमें (दिबः) 
प्रसिद्ध अग्नि (वा) अथवा विद्युत्‌ (बसुना) द्रव्य से 
(अआपृणस्व) सब श्रोर से तृप्त करो एवं सब सुखों 
को (प्रयच्छ) प्रदान करो । 

(उत) और (प्रथिव्याः) भूमि से उत्पन्न पदार्थो 
से [महः] महत्तत्त्व श्रव्यक्त प्रकृति से (उत) और 
(वा) अथवा (उरः) अनन्त (अ्रन्तरिक्षात्‌) ग्रन्त- 
रिक्ष से (बसुना) द्रव्यों के द्वारा (द्यां पणस्व) यौ 
को तृप्ति एवं कान्तियुक्त करो । 

हे (विष्णो) सवके अन्दर प्रविष्ट जगदीइवर ! 
आप (दक्षिणात्‌) दक्षिणा पाइवं से (उत) और 
(सव्यात्‌) वाम पाइवं से सब सुखों को ([ग्रा] 
प्रयच्छ) सब ओर से प्रदान करो । (त्वा) ग्राप की 
हम लोग (विष्णवे) यज्ञ के लिये अचंन। करें, पूजा 
कर्‌ ।। ५ । १६ ॥ 


[हे विष्णो ! त्वं कृपयाऽस्मान्‌ दिवः ==प्रसिद्धाग्नेतरिद्युतो चा वसुनाप्रुणस्ञ, उत य्रपि परथिवयाः सकाः 
शादुत्पन्नेभ्यः पदार्थभ्यो [महः] महत्तर राच्चाव्यक्ताइुतोरोरन्तरिक्षाद्‌ वा वसुना द्यां प्रशास्त, हे विष्णो! त्वं" ` 
सुखानि [श्रा] प्रथच्छ, तं त्वा=-त्वां दिष्णावे ==यज्ञाय बयमचंयेम | 


न्ज्ात्ार्श्त्र:-येन व्यापकेनेश्वरेणा महत्तत्त्व- 
सूय भूम्यन्तरिक्षवाय्वग्निजलादीन्‌ पदार्थात्‌ तत्र- 
स्थानन्याँड्चौषध्यादीन्‌ मनुष्यादीङच रचित्वा धृत्वा 
सर्वेभ्यः प्राशिभ्यः सुखानि धीयन्ते, तस्ये वोयासना 
सर्वे: कार्येति ।। ५ । १६ ॥ 
रौँ 


मज खाग जिस व्यापक ईश्वर ने महत्तत्त्व, 
सूर्य, भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि, जल आदि 
पदार्थों को और उन में स्थित औषधि तथा मनुष्य 
आदि को रच कर और धारण करके सब प्राणियों 
के लिए सुखों को धारण किया है सब मनुष्य 
उसकी ही उपासना करें ॥ ५ । १६ ॥ 


ब्रगष्य्स््ार--विष्यु (ईश्वर) कता है- विष्णु अर्थात्‌ ईश्‍वर चराचर जगत्‌ में व्यापक 








म 


| न्ती 
खिर र 


॥ | 


हे । जो प्रसिद्ध अ्रग्नि:, विद्युत्‌, पृथिवी, महत्तत्व, अव्यक्त महत्त्व से उत्पन्न पदार्थ, अनन्त आकाश तथा 
इनमें विद्यमान औषधि तथा मनुष्य आदि प्राशियों को रच कर इन्हें धारण कर रहा है । सबके 
प्रविष्ट ईश्वर सव ओर से सब ध्राणियों को सुख प्रदान करता है | यज्ञमव विष्शु (ईदबर) की प्रा 
लिये उसकी श्रर्चना करें, उपासना करें ।। ५। १६ ।। छ) | | 








रछ 
ग्रौतथ्यो दीर्घतमाः । विष्णु: ईश्वर: ।। विराडार्पी त्रिप्टुप्‌ । पञ्चमः । 
पुनः स कथंभुत इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह जगदीश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
प्र तद्रिष्ण स्तवते वीर्थ्यण मृगा न भीमः कुचरो गिरिष्ठा; । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रम॑णेष्वभिक्षियन्ति भुव॑नानि विश्वा || २० || 


प्त्रन्ब्रश्अजः- (प्र) प्रकृष्टाथ (तत्‌) तस्मात्‌ (विष्णुः) व्यापकेइवरः (स्तवते) स्तौत्यपदिशति । 
त्र बहुलं छम्द्ीति शयो ह्यलुक्‌ (वीयण) पराक्रमेगा (भ्रः) यो मार्य न्विच्छति बधाय जीवानिति ईश्वर- 
पक्षे तु माष्टि व्यवस्थायताव जीवानिति (न) इव (भौमः) विभ्यति जीवा ग्रस्मादिति व्याघ्रः । भौमादयोऽपा- 
दान इति निवातनात्‌ (कुचरः) यः कुत्सितं प्राशाबधं चरति । (गिरिष्ठाः) गिरौ तिष्ठतीति । क्तिबन्तोऽयं 
प्रयोग: (यस्य) (उद्षु) वहुजु (त्रिषु) त्रिवियेषु जगत्सु (विक्रमणेषु) विविधक्रमेषु (अधिक्षियन्ति) 
निवसन्ति (भुवनानि) लोकजातानि (विइवा) सर्वाणि ।। श्रयं मंत्रः झत० ३। ५। ३ । २३ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


 प्रमणणाा्--(स्तवते) यहां 'वहुलं छन्दसि [प्र २।४। ७३] सूत्र से 'शप्‌' का लुक्‌ नहीं 
है । (भीमः) यह शब्द 'भीमादथोऽपादाने' [श्र ३। ४ । ७४] इस सूत्र द्वारा निपातित है । (गिरिष्ठाः) 







यह प्रयोग किविबन्त है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।५।३।२३) में को गई है ।। ५ । २० || 


स्त्रपाव्टाथ्त्रान्त्तिय्त्र:-यस्योरुषु बहुषु त्रिषु 
त्रिविधेषु जगत्सु विक्रमशोषु विविधक्रमेषु [ विवा | 
+-विद्ववानि सर्वाणि भुवनानि लोकजातानि (श्रधि- 
क्षियन्ति) निवसन्ति, यश्चासौ विष्णु: व्यापकेश्वर: 
वीर्येण पराक्रमेण भीम: बिभ्यति जीवा ग्रस्मादिति 
ज्याच्न कुचरः यः कुत्सितं प्राणिवधं चरति गिरिष्ठाः 
गिरौ तिष्ठतीति मृगो न= सिह इव, माष्टय न्विच्छति 
बधा जीवानिति, ईश्वर पक्षे तु माष्टरि व्यवस्था- 
पताय जीवानिति विचरन्‌ [प्रस्तवते | = उपदिशति 
प्रकृष्ठतयास्तोति=उपदिशति [तत्‌] =तस्मात्‌ स 
नेव कदापि विस्मररीयः।। ५ । २० ।। 


न्अष्रश्- जिस जगदीश्वर के (उरुषु) 
विश्ञाल (त्रिषु) तीन प्रकार के जगत्‌ के (विक्रमणेषु) 
चरणों में [बिश्वा | सव (भुवनानि) लोक (अधि- 
क्षियन्ति) निवास करते हैं, और जो वह (विष्छुः) 
व्यापक ईश्वर (वीर्य) अपने बल से (भीमः) 
भयंकर (कुचरः) निन्दित प्राशिवध करने वाले 
(गिरिष्ठाः) पवत में रहने वाले (मृगो न) बध के 
लिये जीवों को ढंढते वाले सिह के समान, विचरगा 
करता हुआ [प्रस्तवते] उत्तम उपदेश करता है 
(तत्‌) इसलिये उसे कभी नहीं भूलना चाहिये 
।। ५ । २०॥। 


[ यस्य" ` त्रिषु विक्रमणोषु [ विइत्रा ] =विइरानि भुअनान्यधिक्षियन्ति, यश्चासौ निष्णुर्दीर्थणु' ` "मृगो नसह 
इव विचरन्‌ [ प्रस्ततते | = उपदिशति ] 


न्शतरव्त्राश्ग्रः--ग्रत्रोपमालड्कारः ।॥। यथा सिह: 
स्वपराक्रमेशा यथेष्टं विक्रमते तथेव जगदीश्वरः 
खलु पराक्रमेण सर्वान्‌ लोकान्‌ नियच्छति 
| ॥ ५। २० ॥। 


म्अ्व्त्राश्् इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार है ॥ 
जैसे सिह अपने पराक्रम से यथेष्ट विचरण करता है 
वैसे ही जगदीझवर भी अपने पराक्रम से सव लोकों 
को नियम में रखता है ।। ५ । २० ॥। 


। न्गाष्यासणर- १. विष्णु (ईइवर) कंसा है- विष्णु अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर के रचे हुए 
तीन प्रकार के जगत्‌ में सब लोक निवास करते हैं । जैसे अपने पराक्रम से जीवों को डराने वाला, प्राणियां 
को वध करने वाला, पर्वत में रहने वाला, जीवों को वध के लिए ढुँढने वाला सिह बन में विचरण करता 


३८० 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 


है वैसे पराक्रमशाली ईश्वर सब लोकों का नियमन करता है । जीवों को व्यवस्था करता है । उन्हें उपदेश 
करता है । इसलिए उसे कभी न भूलें । जो ईश्वर को भूल जाते हैं वह उनके लिये सिह के समान भयङ्कर 


होता है ॥ 


२. ग्रलङ्कार- यहां 'न' पद उपमावाचक है इसलिये उपमा भ्रलङ्कार है । यहां ईश्वर की सिह 


के साथ उपमा की गई है ।। ५1 २० ॥- छ 


प्रौतथ्यो दीर्घतमाः । ब्िष्णुःस-ईश्वरः [जगदीश्वर | ।। भुरिगार्ची पंक्तिः । पञ्चमः | 
पुनः स कथंभुत इत्युपदिश्यते ।। 
फिर वह जगदीश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


विष्णों रराटमासे विष्णोः श्रप्तरें स्थो विष्णोः स्यूर॑सि विष्णाधुवो ऽसि । 


वेष्णवमॉसे विष्णवे त्वा ॥ २१॥ 


साब्दाथः- (विष्णोः) व्यापकस्य सकाशात्‌ ( रराटम्‌ ) परिभाषितं जगत्‌ (असि) अस्ति । 
प्रत्र सतत्र व्यत्ययः (विष्णो:) सवंत्राभिप्रविष्टस्य (इनष्त्र) शुद्धे इव । अत्र ष्णा शौच इत्यस्य वर्णोव्यत्ययेन 
सस्य शः (स्थः) तिष्ठतः (विष्णोः) सवंसुखाभिव्याह्ात्‌ (स्थः) यः सीव्यति सः (असि) ग्रस्ति (व्रिष्णोः) 
सर्वजगत्पालकार ( श्रवः ) निश्चलः ( सि ) अस्ति ( वब्णवम्‌ ) यद्‌ विष्णोयंज्ञस्येदं साधनं साधकं 
वा तत्‌ (असि) ग्रस्ति (विष्णवे) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ ।। अर्य मंत्रः शत० ३ । ५। ३ । २४--२५ ॥ व्याः 


ख्यातः ॥ २१ ॥ 


्रन्त्राण्णश्् -(अ्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में 'असि पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । (इनष्त्रे) 
'इनप्त्र' शब्द शुद्धि ग्रथं वाली 'ष्णा' धातु के वणंव्पत्यय से सकार को शकार करके सिद्ध होता है । 
इस मन्त्र को व्याख्या शत० ( ३। ५। ३ । २४--२५ ) में की गई है ॥ ५ । २१ ॥ 


रत पब्दयार्थान्तजया:- यदिदं विविधं जग- 
दसि=ग्रस्ति तदविष्णोः व्यापकस्य सकाशात्‌ 
रराटम्‌ परिभाषितं जगत्‌ अ्रप्तिज-ग्रस्ति, विष्णोः 
सकाशादुत्पद्य वतत इति यावत्‌ । 

विष्णोः सवंसुखाभिव्याक्लात्‌ स्यू: यः सीव्यति 
सः श्रसि=्स्ति, [ विष्णोः | सर्वजगदपालकात्‌ 
[ध्रुवः] निश्चलः [श्रसि | ग्रस्ति, सर्वं जगदुवष्णवं 
यद्‌ विष्णोयंज्ञस्येदं साधनं साधकं वा तं अक्षि= 
ग्रस्ति । 

यस्य विष्णोः सर्वत्राभिश्रविष्टस्प जगति द्वे 
इनप्त्रे इव =गुद्दे इव जडचेतन्‌समुहौ स्थः =त्रतेते 
तिप्ठत्‌ः, तं सर्बंजगदुत्पादकं जगदीइवरं [त्वा] त्वां 
तिष्णावे= यज्ञानुष्ठानाय वयमाश्रयामः ॥ ५ । 
२१॥ 


म्रप््ररथ्् जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ 
(असि) है वह (विष्णोः) व्यापक विष्णु की (ररा- 
टम्‌) परिभाषा (अधि) है । अर्थात्‌ उसको बतलाने 
वाला हैं, एवं विष्णु से उत्पन्न होकर विद्यमान है । 

(विष्णोः) सव सुखों से भरपुर विऽ्शु से (सरुः) 
सोया हुग्रा (अति) है, [ बिष्शोः ] सब जगत्‌ के 
पालक विष्णु से | श्रुः ] स्थिर [ग्रास] है। 
सारा जगन्‌ ( वेष्णव्‌ ) विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ का 
साधन वा साधक (ग्रक्) है । 

जिस (विष्णोः) सर्वत्र प्रविष्ट विष्णु के जगत्‌ 
में दो (इनव्त्रे) शुद्ध जड़ और चेतन समूह (स्थः) 
है । उस सब जगन्‌ के उत्पादक [त्वा] आप 
जगदीश्वर का हम लोग (बिब्शवे) यज्ञानुष्ठान ऱ्य | 
लिये श्राश्रय ग्रहण करते हैं ।। ५। २१ ॥ ॥ 








पञ्चम ्रध्याय ३८१ 


[यदिदं त्रिविधं जगदसि=ग्रस्ति, तद्‌ विष्णो रराटमसि=-ग्रस्ति, स्यरसि==श्रस्ति, [ ध्रुवः ] श्रसि= 
भ्रस्ति, तं सवंजगढुत्पादक जगदीइवरं [ त्वा ] त्वां विष्णवे =यज्ञानुष्ठानाय वयम्राश्रयामः | 
म््रन्त्राश््रःमनुष्येः सर्वेस्यास्य जगतः न्ञात्कार्श्ज इस सारे जगत्‌ का परमेश्वर 
परमेश्वर एव रचको, धारको, व्यापक इष्टदेवो- ही रचने वाला, धारणा करने वाला, व्यापक इप्ट- 
ऽस्तीति विज्ञाय सर्वंकामसिद्धिः सम्पादनीया | देव है । सब मनुष्य ऐसा समभकर सब कामनाग्रों 
५।२१।॥। की सिद्धि करें ॥ ५। २१ ॥ 
ऽत्रन्स्त्रव्त्र व्यारब्याजत्तर मर्हाप ने 'व्सावमसि' इस मन्त्रांश को सत्यार्थ प्रकाश (एका- 
`... दश समुल्लास) में वेणणाव-मत की समीक्षा में उद्धत किया है । 
111 | न्पागछ्यारजजर- विष्णु (ईश्वर) कसा है--यह तीन प्रकार का जगत्‌ विष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
` इसर की परिभाषा है श्र्थात्‌ उसका बोधक है, विष्णु से उत्पन्न होकर विद्यमान है । सव सुखो से भरपूर 
' विष्णु ने इसको सोपा है, बनाया है, सत्र जगत्‌ के पालक विष्णु ने इसे स्थिर किया है, धारणा किया 
॥ ` 7 । है, इस लिये यह जगत्‌ वैष्णव कहलाता है । सर्वत्र प्रविष्ट विष्णु के जगत्‌ के जड़ और चेतन दो शुद्ध 
। ||| छप हैं ॥ सब जगद्ग का उत्पादक, जगत्‌ का स्वामी विष्णु यज्ञानुष्ठान के लिये, सब कामनाग्रों की सिद्धि 
के लिये, आश्रय करने योग्य है । सब का इष्टदेव है ॥ ५। २१।। कु 


ग्रोतथ्यो दीर्घतमाः । य्रज्चाःजस्पष्टम्‌ ॥ पूर्वाद्धस्थ साम्नी पंक्ति: । पंचम: । श्रादद 
इत्युत्तरस्य भुरिगार्षी बृहती । मध्यमः ।। 
पुनरयं यज्ञः किमर्थः कत्तेव्य इत्युपदिश्यते ।। 
किर यह यज्ञ किसलिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवऽश्विनोंवोभ्यां पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 
आददे नार्येसीदमह& रक्षंसां ग्रीवा 5 अपिं कुन्तामि | 
बृहन्नंसि बृहद्रवा बृहती मिन्द्राय वाचे वद ॥ २२ ॥ 
प््रब्ड्रश््रः--(देवस्य) सवंप्रकाशकस्यानन्दप्रदेवरस्य (त्वा) तम्‌ (सवितुः) सकलस्य जगत 
उत्पादकस्य (प्रसबे) यथा सृष्टौ (अशिवनोः) प्राणापानयोरध्वर्य्योवा (बाहुभ्याम्‌) थथावलवायाभ्थाम्‌ 
(षुष्णः) पुष्टिकारिकाया: । पृथिव्याः । पूषेति पृथिवी नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १॥ | हस्ताभ्याम्‌ ) यथाऽऽनन्द- 
प्रदाभ्यां धारणाकर्षणाभ्याम्‌ (ग्रा) समन्तात्‌ (ददे) स्वीकरोमि (नारी) नराणामियं क्रिया ( गसि) 
अस्ति वा । प्रत्र सर्वत्र व्यत्ययः (इदम्‌) प्रत्यक्षं पालकं कमं (अहम्‌) (रक्षसाम्‌) दुष्टस्वभावानास्‌ ( ग्रोबाः) 
कण्ठान्‌ (श्रपि) निश्चये (कृन्तामि) छिनद्मि (बृहन्‌) वर्धमानो वधयन्‌ ( श्रसि ) अस्ति वा (बृहद्रवाः) यथा 
बुहच्छत्दवाच्‌ (ब्रुहतीम्‌) महतीम्‌ (इन्द्राय) परमंश्वयं प्रापकाय (वाचम्‌) वाराम्‌ (वद ) उपदिश ॥ श्यं मंत्रः 
शात० ३ । ५ । ४ । ४-८ व्याख्यात; ॥ २२ ॥ 
| प्रम््रपणापरश्त्र (पृष्णः) 'पूषा' शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी-नामों में पढ़ा हे । ( असि) 
जिल । इस मन्त्र में 'प्रसि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५ । ४। ४-८) 
२२ ॥ 


(ब्डश््रपन्त्त्रय्त्रः- हे मनुष्य ! यथाऽह म्ाष्णर्थ हे मनुष्य ! जैसे मैं विद्वान्‌ 







२८२ 
देवस्य सवंप्रकाशकस्यानन्द प्रदेश्वरस्प सबितुः 
सकलस्य जगत उत्पादकस्य प्रसवे यथासृष्टी ञ्रहिबनोः 
प्राणानापानयोरध्वर्य्योर्वा यथाबाहुभ्यां यथाबल- 
वीर्याभ्यां पुष्णः पृष्टिकारिकायाः पृथिव्याः यथा 
हस्ताभ्यां यथऽऽनन्दप्रदाभ्यां धारणाकषंणाभ्यां 
यं यज्ञ माददे समन्तात्‌ स्वीकरोमि त्वा=तं त्वमपि 
तथादत्स्व । 


यथाऽहं | नारी | =नारों =यज्ञक्रियां (नराणा- 
मिय॑ क्रिया) इदं प्रत्यक्षं पालकं कमं यज्ञानुष्ठानं 
कर्म चादद स्वीकरोमि तथा त्वमपि आदत्स्व । 


यथाऽहं रक्षसां दृष्टस्वभावानां ग्रीवाः कण्ठान्‌ 
कृन्तामि छिर्नाद्य तथा त्वमपि क्रन्त । 


यथा चाहमेतदनुष्ठानेन बृहद्रवा: यथा बृह- 
च्छब्दवान्‌ ब्रृहन्‌ वर्धमानो वर्धयन्‌ भवामि तथा 
त्वमपि भव। 

यथा चाहमिन्द्राय परमंश्रय॑प्रापकाय ब्रृहतीं 
महतीं वाचं वाणीं वदामि तथा चेतां त्वमपि वद 
उपदिश ॥ ५ । २२ ॥ 


[हे मनुष्य ! यथाऽहं देव्रस्य `` 'प्रसवे' ` 'यषं 
न्प्र: ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा विदृवदृभिरीसवरसृष्टौ विद्यया पदार्थान्‌ 
सुपरीक्ष्य कायंषू पयुज्य सुखानि प्राप्यन्ते, ठथैव 
मनुष्य रिदमनुष्ठाय सुखानि प्रापणीयानि ॥ ५। 
२२ ॥ 


दयानन्द-यजुरवे दभाष्य-भास्कर 


(देवस्य) स्वंप्रकाशक, श्रानन्ददाता (सचितुः) सब 
जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वेर की (प्रसचे) सृष्टि 
में (अश्विनोः) प्राण और श्रपान के वा अध्वर्यओं 
के (बाहुभ्यां) बलवीर्य से (पुष्णः) पुष्टि देने वाली 
पृथिवी के (हस्ताभ्याम्‌) श्रानन्ददायक धारण 
आकर्षणों से जिस यज्ञ को (श्राददे) चट श्रोर से 
स्वीकार करता हुँ (त्वा) उसे तू भी वेसे ही ग्रहण 
कर । और-- 

जैसे मैं (नारी) नरों के शुभ कार्यो को तथा 
(इदम्‌) इस सबके पालक यज्ञानुष्ठान कर्म को 
(आददे ) स्वीकार करता हैँ, बसे तू भी ग्रहण कर । 
श्रौर— 

जैसे मैं (रक्षसाम्‌) दृष्ट स्वभाव बाले राक्षसों के 
(ग्रीवाः) कण्ठों का (कृन्तामि) छेदन करता हूँ वैसे 
तू भी छेदन कर । औ र-- 

जेसे मैं इन उक्त कार्यो को करने से (ब्रृहद्रबाः) 
वड़ा स्तुति भाजन एवं (बृहन) वड़ा कहलाता हूँ, 
वैसे तू भी बन । | और-- 

जसे में (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के दाता को 
(बृहतीम्‌) महती बडी (वाचम्‌) वेदवाणी का 
उपदेश करता हूँ बसे इसका तू भी (वद) उपदेश 
कर | ५ । २२ ॥। 
यज्ञमाददे त्वा ==तं त्वमपि तथादत्स्व'' ` ] 

न््ाव्गप्रथ्य--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है ॥ जसै विद्वान्‌ लोग ईश्वर की सृष्टि में 
विद्या के द्वारा पदार्थो की भली भांति परीक्षा करके, 
उनका कार्यों में उपयोग कर सुखो को प्राप्त करते हैं 
वेसे ही सब मनुष्य इस यज्ञ का अनुष्ठान करके 
सुखों को प्राप्त करें ।। ५ । २२ ॥ | 





न्ाएण्या रुूपर--१. यज्ञ किस लिये करे-सवके प्रकाशक, श्रानन्द के दाता, सकल जगत्‌ 

के उत्पादक ईश्वर की सृष्टि में विद्वान्‌ लोग प्राण-अपान के बल और बीर्य से, पुष्टिकारक प्रथिवी के 
धारण और आकर्षण शक्ति से यज्ञ को ग्रहण करते हैं, नरों की की हुई क्रिया होने से यज्ञ क्रिया को 
नारी कहते हैं जो सवका पालन करने वाली है इसलिये विद्वान्‌ लोग इसे ग्रहा करते हैं । विद्वान्‌ लोग 
राक्षसो को ग्रीवा का छेदन करते हैं क्योंकि यह भी यज्ञ है । विद्वान बहुत उपदेश करने वाला होता है 
जिससे वह सर्वत्र वृद्धि को प्राप्त होता है । उपदेश करना यज्ञ है। जो विद्वान्‌ को परम-ोइवर्य प्रदान 
करता है । विद्वान्‌ उसके लिए वाणी (विद्या) का उपदेश करता है । विद्यादान यज्ञ है। ` | 
“ फु 
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ईश्वर की इस सृष्टि में विद्वानों के समान सब मनुष्य मन्त्रोक्त यज्ञानप्ठान से सब सुखों को 
प्राप्त कर ॥ ५। २२ ।। ® ॥ 


दीर्घतमाः । य्वज्ञ;--उपकार: । आद्यस्प याजुवी बहती । मध्यम: । आसरी गायत्री । पडज: । 
निष्ट्य इत्यस्य ब्राह्ययतुष्युय । गान्धारः । यम्मे सबन्धुरित्युत्त रस्य स्वराड ब्राह्यय षण्णिक ऋषभ: ।। 
सृष्टेमंनुष्ये: कीहृश उपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ॥ 
सृष्टि से मनुष्यों को किस प्रकार का उपकार ग्रहण करना चाहिये, इस विषय 
का उपदेश किया है ।। 


रक्षोहणं वलगहनं वेष्णवीमिदमहं तं बंलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो 
यममात्यों निचखानेदमहं ते वंलगमुत्किरामि यं में समानो यमस॑मानो 
निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे सबन्धर्यमस॑वन्धनिचखानेद महं तं 
बलगमुत्किरामि यं में सजातो यमस॑जातो निचखानोत्कृत्याङ्गँरामि || २३ ॥ 


प्रब्द: _ (रक्षोहणम्‌) यथा येन धामिकेण पुरुषेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा (बलगहनम्‌) 
यथा यो बलानि गाहते तम्‌ । श्रत्र गाहृधाती्राहुलकादौणादिकः क्यु: प्रत्ययो ह्वस्वत्वं च (वेष्णावीध) विष्गोर्व्या- 
पकस्येमां वाचत (इदत्‌) कर्म (ऋहम्‌) कर्मानुष्ठाता (तम्‌) यज्ञम्‌ (बलगप्‌) बलं गच्छन्तम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टम्‌ 
(किरामि) विक्षिपामि (यम्‌) यज्ञम्‌ (मे) मम (निष्ट्यः) नेशन्ति=समादधते येन यज्ञेन तत्सहितः साधुवि- 
द्वान्‌ । श्रत्र निञ्ञधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तः प्रत्ययस्ततो यत्‌ (यम्‌) यज्ञम्‌ (ग्रमात्यः) मेधावी खानकः प्रधान- 
भृत्यः (निचखान) यथा नितरां खातवान्‌ (इइत्‌) भूगमेत्रिद्यापरोक्षार्थं स्थानम्‌ (अहत्‌) भूगभंविद्यावेता 
(त्तम्‌) कृष्याद्याख्यं यज्ञम्‌ (बलगम्‌) वलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टे (किरामि) (यम्‌) अ्रध्ययनाध्यापनाख्यम्‌ 
(से) मम (समानः) सदृशः (यम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (असमानः) असहृश: (निचखान) यथा नितरां खनति (इदम्‌) 
कर्म (अहम्‌) श्रध्यापकोऽध्येता वा (तम्‌) (बलगम) ग्रात्मवलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टे (किरामि) विक्षपामि 
(यम्‌) परस्परं पालनहेत्‌ यज्ञम्‌ (मे) मम (सबन्धुः) यथा समाना बन्धवो यस्य मित्रस्य सः (यम्‌) पूर्वोक्तम्‌ 
(असबन्धुः) यथा श्रसमाना बन्धवो यस्य सः (निच वान) यथा नितरां खातवान्‌ खनति वा (इदम्‌) कर्म 
(अहम) सवेसुहत्‌ (तम्‌) (बलगम्‌) राज्यवलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टे (किरामि) प्रक्षिपामि (यप्‌) उत्कपं- 
प्रापकम्‌ (मे) मम (सजातः) यथा सहैव जातः (यम्‌) उक्तम्‌ (्रसजातः) यथा थः सह न जातः (निचखान) 
यथा नित्यं खातवान्‌ खनति वा (उत्‌) उत्कृष्टे (कृत्याम्‌) करोति यया ताम्‌ ( किरामि ) प्राक्षपामि ॥। 
श्रयं मंत्रः शत० ३। ५। ४ । ८--१२ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 

उत्रन्त्ररणााथ्-(बलगहनम्‌) यहां 'गाह धातु से बहुल करके ्ौणादिक 'क्यु प्रत्यय आर ह्रस्व 
है । (निष्ट्यः) यह शब्द 'निश' धातु से बहुल करके श्रौणादिक 'त प्रत्यय तत्पश्चात्‌ 'यत्‌' प्रत्यय करने 

| पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३ । ५॥ ४ । ८--१२ ) में की गई है ।। २३ ॥ 









>है विद्-मनुष्य ! स्राणार्शर-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जँसे (बल- 
यथा करिचिद्र बलगहनं यथा यो बलानि गाहते त॑ गहनम्‌) बलों का विलोडन करने (रक्षोहणम्‌) 
था रक्षं व एं यथा येनधामिकेणा पुरुषेण रक्षांसि धामिक जनों से राक्षसों का हनन कराने वाले यज्ञ 
न्ते तथा त विष्णो =व्यपिकस्येमां को तथा (बेऽ्णबीम्‌) व्यापक विष्णु की वाणी का 
अनुष्ठान करके जिस (बलगम्‌) वलदायक यज्ञ को 
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[इदम्‌] कमं [च] यथाहं कर्मानुष्ठाता उत्किरामि 
उत्कृष्ट विक्षिपामि तथा त्वमेप्येतमुत्किर । 


यथा कस्यचिन्मे = मम निष्ट्यः नेश न्ति ==समा- 
दधते येन यज्ञेन तत्‌ सहितः साधूविद्वान्‌ श्रमात्यों 
मेधावी खानकः प्रधान भृत्यः यं= यज्ञमिदं ==स्थानादि 
च भूगर्भ-विद्या-परीक्षार्थं स्थानं निचखान यथा 
नितरां खातवान्‌ तथा तव भृत्यो निखनतु । 


यथाऽहं भूगभेविद्यावेत्ता य॑ पूर्वोक्तं बलगं बल- 
प्रापकं यज्ञमृत्किरामि उत्कृष्टं विक्षिपामि तथा 
तं कृष्याद्याख्य यज्ञं त्वमप्युत्किर । 


यथा मे=सम वा समानः सहश: असमानः 
प्रसटश: च यं==यज्ञं प्रध्ययनाध्यापना ख्यम्‌ इदं = 
कमं च निचखान यथा नितरां खनति तथा तवापि 
निखनतु । 


यथाऽहम्‌ ग्रध्यापकोऽध्येता वा यम्‌ श्रध्ययना- 
ध्यापनाख्यम्‌ बलगम्‌ ग्रात्मूबलप्रापकं यज्ञपुन्कि- 
रामि उतकृष्ट विक्षिपामि तथा त्वमप्येतमुल्किर । 


यथा मे=ममः सबन्धुः यथा समाना बन्धवो 
यस्य मित्रस्य सः श्रसबन्धुः यथा अ्रसमाना बन्धवो 
यस्य सः च यं परस्परं पालन-हेत्‌ं यज्ञमिदं = कर्म 
च निचखान यथा नितरां खातवान्‌ खनति वा तथा 
तवापि चतं निखनतु । 


यथाऽहं सवं सुहृ द य॑ पूर्वोक्तिं बलगं =यज्ञं राज्य- 
बलप्रापकम्‌ उत्किरामि उत्कृष्ट प्रक्षियामि तथा 
त्वमप्येतमुत्किर । 


यथा मे-मम सजात: यथा सहैव जात: अस- 
जातः यथा य: सह न जातः च यम्‌ उत्कर्षघ्रापकम्‌ 
यज्ञं कृत्यां करोति यया तां निचखान यथा नित्यं 
खातवान्‌ खनति वा तथा तवाष्येतम्नेतां च 
निखनतु । 


दयानन्द-पजुर्वदभाऽय-भास्कर 


और [ इदम्‌ ] इस कमं को ( ग्रहम्‌ ) यज्ञ करने 
वाला मैं (उत्किरामि) ऊंचा उठाता हूँ बैसे तू भी 
इसे ऊंचा उठा । 

जसे (मे) मेरे (निष्ट्यः) यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ (अ्रमात्यः) मेधावी यज्ञभूमि का खनन करने 
वाले प्रधान भृत्यने (यम्‌) जिस यज्ञ को एवं (इदम्‌) 
भूगर्भ-विद्या के परीक्षास्थान आदि को (निचखान) 
खोदा है, वसे तेरा भ्रत्य भी खोदे । और-- 


जेसे (अहम) भूगर्भविद्या का जानने वाला 
में (यम्‌) जिस पूर्वोक्त (बलगम्‌) बल प्राप्त कराने 
वाले यज्ञ को समुन्नत करता हँ वसे तू (तम्‌) उस 
कृषि आदि यज्ञ को समुन्तत कर | और-- 

जसे (मे) मेरे (समानः) सदश वा (श्रसमानः) 
असहश व्यक्ति (यम्‌) जिस अ्ध्ययन-ग्रध्यापन रूप 
यज्ञ को और (इदम्‌ ) इस यज्ञ कमं को (निचखान) 
नियमपूर्वक करता है वेसे तेरे समाव वा असमान 
व्यक्ति भी किया करें । और-- 

जैसे (श्रहम्‌) मैं अरध्यापक वा शिष्य (यम्‌) 
जिस पठन-पाठन नामक ( बलगम्‌ ) ग्रात्मिक-बल | 
देने वाले यज्ञ को (उत्किरामि) बढ़ता हूँ बैसे तू भी 


इस यज्ञ को बढ़ा और-- 

जसे मेरा (सबन्धुः) बन्धु के समान श्रर्थाल्‌ 
मित्र और (असबन्धुः) बन्धु के श्रसमान अर्थात्‌ 
अमित्र (यम्‌) जिस परस्पर रक्षा के निमित यज्ञ 
को और (इदम्‌) इस यज्ञ कर्म को (निचखान) | 
गहराई तक ले जाता है, वैसे तेरा मित्र वा ग्रमित्र _ 
भी इस यज्ञ को गहराई तक पहुँचाए । और-- | 

जेसे (ग्रहम्‌) सब का मित्र मैं (बम्‌) जिस 
पूर्वोक्त (बलगम्‌) राज्यबल प्राप्त कराने वाले यज्ञ | 
को (उत्किरामि) विस्तृत करता हैं वैसे तू भो इसे. 
विस्तृत कर । और-- । | 
जैसे (मे) मेरा 
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भी इसे नित्य करें । और-- 
यथाऽहं सवंसुहृत्‌ एतत्सवमुत्किरामि उत्कृष्ट जँसे (श्रहम्‌) सवका मित्र मैं इन पूर्वोत्रत सब 
प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येनमुत्किर | ५ । २३ ।। कर्मा को (उत्किरामि) वढाता हैं, वेसे तू भी इन्हें 
बढ़ा ।। ५ । २३ ॥ 





[ हे वि्वन्मनुष्य ! `` 'बलगं =यज्ञं ययाहनुक्तिरामि तथा त्जमप्येतमुत्किर ''' ] 


गाना: रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ।। स्म्यात्त्रार्थश्--इस मन्त्र में वाचक लप्तोपमा 
मनुष्य रस्थामीश्व रसुष्टी धामिकविद्वदनुकरणां कार्य श्रलक्षार है ॥ सव मनुष्य ईश्त्रर को इस शृष्ि में 
नेतरेषामिति ॥ ५ । २३ ।। धामिक विद्वानों का अनुकरणा करें, अन्यों का 


नहीं । यह तात्पर्य है ॥ ५ । २३ ।। 


न््ज्स्त्ररत्Iर- १. सृष्टि से मनुष्य कंसा उपकार ग्रहण करं विद्वान्‌ लोग वल ग्रर्थाज्‌ 

शत्रु सेना का विलोडन करने वाते, धामिऊ पुरुषों के द्वारा राक्षसों का हनत करने वाने, बल को प्राप्त 

कराने वाले यज्ञकर्म का अनुष्ठान करे तथा वेइत्राग। का भो प्रचार कर । यज्ञ से सत्रका समाधान करने 

झाले विद्वान अपने मेवावी प्रधान “त्य से यज्ञवेदि तथा भूगभविद्या को परोक्षा के लिये स्थान का खनन 

करावें । भूगर्भ विद्या का वेता विद्वान्‌ बलदायक इस भूगर्भेविद्या रूप यज्ञ को समुन्तत करे । अध्यापक 

तथा ग्रध्येता छात्र ग्रात्मिक बल के देने वाले अध्ययन-अध्यापन रूप यज्ञ को नित्य बढ़ावें । विद्वानों के 

बन्धु तथा ग्रवन्धु भी परस्पर रक्षा रूप यज्ञ का अनुष्ठान करे । विद्वानु पुरुष सबके मित्र होकर राज्यवल 

| को प्राप्त कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करें । विद्वानों के समान आयु वाले तथा छोटे वा बडे पुरुष भी 
उत्कर्ष पर पहुँचाने वाले यज्ञकर्म का नित्य ग्राचरणा करे । 


धामिक विद्वानों के इस ग्राचरणा का सब मनुष्य श्रनुकरगा कर । 


२. अ्रलङ्कार-मन्त्र में उपमावाचक 'इव आदि शब्द लुत है। इसलिये वाचक लुप्रोपमा 
ग्रलक्ञार हैं। उपमा यह है कि धामिक विद्वानों के समान सब मनुष्य सृष्टि से उपकार ग्रहणा 
करें ।। ५। २३ ॥। (छ 


श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । स्त्रूर्रव्त्रि वरं रत्रौ = स्पष्टम्‌ ॥ भुरिगाप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
| अथ सुर्यसभाद्यध्यक्षणुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
प्रन सूर्यं और सभा श्रादि के अ्रध्यक्ष विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया जाता हे ॥ 
स्वराडंसि सपत्नहा संत्रराडंस्यभिमातिहा ज॑नराउँसि रक्षोहा सबेरा डस्यमित्रहा | २४ || 


पाच्यार्थ;ः- (स्वराट) यः स्वयं राजते सः (अधि) अस्ति वा । अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः 
(सपत्नहा) यः सपत्नाचूरूशत्रूवु मेघावयमान्‌ वा हन्ति सः (सः राड) यः सत्रेयु =यज्ञेषु राजते सः 
(असि) अस्ति वा (अभिमातिहा) येऽभिमिमत इत्यभिमातयस्तान्‌ हन्ति सः । श्रत्रौशादिकः क्तिच्‌ (जनराट्‌ ) 
यो जनेषु=धार्मिकेषु विद्वत्सु राजते सः (श्रि) अस्ति वा (रक्षोहा) यो रक्षासिन्दुष्टान्‌ ह न्ति सः 
(सर्वेराट) यः स्वस्मिन्‌ राजते सः (सि) श्रस्ति वा (अ्रमित्रहा) यो येन वाऽमित्रान्‌ =शत्ून्‌ हन्ति सः ॥ 
अथं मंत्र: शत० ३ । ५ । ४ । १४ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 
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प्रसाणणार्थ्य (ग्रसि) अस्ति । इस मन्त्र में 'ग्रसि' पद पर पक्ष में सवंत्र ३ |] 
(अभिमातिहा) यहां 'ग्रभिमाति' शब्द 'मा' धातु से ग्रौणादिक 'क्तिच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है ।. 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५। ४ । १४) में की गई है ॥ ५ । २४॥ 


[ विद्वान्‌ ] 

रज पाब्दार्थीन्वाया:- हे विद्वन्‌ मनुष्य ! 
यतस्त्वं स्वराट्‌ य स्वयं राजते सः, श्रसि, तस्मात्‌ 
सपत्नहा यः सपत्नान्‌=-शत्रून्‌ हन्ति सः, असि= 
भवसि । यतस्त्वं सत्रराट्‌ यः सत्रेषु =यज्ञेषु राजते 
सः असि, तस्मादभिमातिहां येऽभिमिमत इत्यभि- 
मातयस्तान्‌ हन्ति सः, वतंसे । यतस्त्वं जनराट्‌ यो 
जनेषु=धामिकेषु विद्वत्सु राजते सः, असि, तस्माद्‌ 
रक्षोहा यो रक्षांसि=-दृष्टान्‌ हन्ति सः, श्रसि 
भवसि । यतस्त्वं सर्वराट्‌ यः सर्वस्मिन्‌ राजते स 
सि, तस्मादमित्रहा यो ऽमित्रान्‌=शत्रन्‌ हन्ति 
सः, असि = भवसोत्येकः ॥। 


[ सूर्य: ] 

यतोऽयं सूय॑लोकः स्वराट यः स्वयं राजते सः, 
[असि | अरित तस्मात्‌ सपत्नहा मेघावयवान्‌ 
हन्ति सः, [असि ] भवति । यतोऽयं सत्रराट य 
सत्रेषु=-यज्ञपषु राजते सः, [ श्रसि | --अस्ति तस्माद- 
निमातिहा ये अ्रभिमिमत इत्यभि मातयस्तान्‌ हन्ति 

[श्रसि | बतंते । यतोऽयं जनराट्‌ यो जनेषु= 
धामिकेषु विद्ठत्सु राजते सः, [श्रसि] अस्ति तस्माद्र- 
क्षोहा यो रक्षांसि =दृष्टान्‌ हन्ति सः जायते । यतोऽयं 
सबराट्‌ थः सवंस्मिन्‌ राजते सः [अस्ति] ्रस्ति 
तस्मादमित्रहा यो येन वाऽमित्रान्‌=शत्रन्‌ हन्ति स 
बतत इति द्वितीय: ॥ ५ । २४ ॥ 


[हे विद्वन्मनुष्य ! यतस्त्वं स्वराडसि तस्मात्‌ सपत्नाहऽसि= भवसि" `` ] 


न्त्रात्त्रार्थ्य:--प्रत्र इलेषालङ्कारः ॥ हे विद्वन्‌ ! 
यथा सूयः स्वभ्रकाशेन चोरव्याध्रादीच्‌ भीषयित्वा 


सर्वान्‌ सुखयति, तथेव त्वं शत्रून्‌ निवार्थ प्रजाः 
सुखय ।। ५ । २४ || 


दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्कर 


हे विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे सूर्य अपने प्रकाश से: न 
व्याघ्र श्रादिकों को डरा कर सब लोगों को 
देता है वैसे ही तू सब शत्रुओं का | 
प्रजा को सुखी कर ॥। ५ | २४॥ 
=यण्स्स्त्रर-१. सभा आदि के अध्यक्ष विद्वान्‌ कः विद्रा 
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[ विद्वान्‌ ] 
स्ञाप्त्रार्थ्य हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जिससे 
(स्वराट्‌) स्वतन्त्र, (असि) है, इसलिए (सपत्नहा 
शत्रुओं को नष्ट करने वाला (असि) है । क्योंकि तू 
(सत्रराट्‌) यज्ञों का राजा (रसि) है, इसलिये 
(अभिमातिहा) अ्रभिमानी लोगों को नष्ट करने 
वाला है । क्योंकि तू (जनराट) धामिक विद्वानों का 
राजा (श्रसि) है, इसलिए (रक्षोहा) दृष्ट, राक्षस जनों 
का हनन करने वाला (सि) है । क्योंकि तू (सबं- 
राट्‌) सबका राजा (गसि )हे , इसलिये (श्रमित्रहा) 
अमित्र अर्थात्‌ विरोधियों का विनाश करने 
(श्रसि) है । यह इस मंत्र का पहला अर्थ है ॥। 
[ सूयं ] 

जिससे यह सूर्यलोक (स्वरा) स्वयं प्रकाश- 
मान (असि) है इसलिये मेघों को नष्ट करने वाला | 
(असि) है । क्योंकि यह (सत्रराट) यज्ञों का रा है 
(श्रसि) है इसलिये (श्रभिमातिहा) अभिमानी 
को नष्ट करने वाला है । क्योंकि यह ( 
धामिक विद्वान्‌ लोगों का राजा (श्रसि) है, इसि 
(रक्षोहा) अपने प्रकाश से दुष्ट राक्षस लोगों क को 
दूर भगाने वाला है । क्योंकि यह (सर्वराद) सबको 
प्रकाशित करने वाला है इसलिये (ग्रभित्रहा) 
अमित्र अर्थात्‌ शत्रुओं को नष्ट करने वाला है । यह 
इस मन्त्र का दूसरा अर्थ है ।। ५ । २४ ॥ F 





न्अव्ाा2f- इस मन्त्र में श्‍लेष ्रलङ्कार है ॥. 


(| ७. 
पो का 


यतो का हनन करने वाला, मजो का राजा होने से निती जता का हा, लि वि 
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का राजा होने से दृष्ट राक्षसों को नष्ट करने वाल, सब का राजा होने से अमित्र अर्थात गत्रओं का 
होता है । 

२. सूर्य के गुण सूर्य स्वयं प्रकाशमान होने से मेघों को नष्ट करने वाला, यज्ञो का राजा होने 
से ग्रभिमानी जनों को नष्ट करने वाला, धार्मिक विद्वान्‌ जनों का राजा होने से दृष्ट राक्षस चोर ग्रादि को 
अपने प्रकाश से दूर भगाने वाला, सबका मित्र होने से शत्रओं को दर करने वाला 


३. श्रलङ्कार यहाँ इलेष अलङ्कार से विद्वान्‌ और सूर्य श्रथं का ग्रहण किया है ॥ ५ । २४ ॥। 


ग्रोतथ्यो दीघतमा: । य्वज्ञा:--स्पष्टम्‌ [यज्ञ | ॥ ग्राद्यस्य ब्राह्मी बहती । मध्यमः वलगहना- 
उपेत्युत्तरस्यार्षी पंक्ति: । पंचम: ।। 
यजमान: सभाद्यध्यक्षादयो यज्ञानुष्ठातृन्मनुष्यान्‌ यज्ञसामग्रीं ग्राहयेयुरित्युपदिश्यते ॥ 


यजमान तथा सभा आदि के अध्यक्ष आदि लोग यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्यों को यज्ञ सामग्री 
का ग्रहण कराव, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


रक्तोहणों वो वलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवात्रक्षोहणो वो वलगहनो ऽवंनयामि 
वैष्णवात्रक्षोंह णों वो वलगहनोऽवस्तृणामि वेष्णवाञेक्षोहणौ वां वलगहनाऽ- 
उप॑दधामि वेष्णवी रक्षोहणौ वां बलगहनो पर्यूहामि वेष्णवी वैष्णवमंसि वेष्णवा स्थ॑ || २५ || 


प्त्रब्बश््रः (रक्षोहण:) यथा यूयं ये रक्षांसि=त्रःखानि हथ तथा (बः) यष्मानेताँश्च 
(बलगहनः) यथा यो बलानि गाहते तथा भूतोऽहम्‌ (प्र) प्रकृष्टाथ (उक्षामि) सिञ्चामि (वष्णवान्‌) 
विष्णुयंज्ञो देवता येषां तान्‌ (रक्षोहणः) यथा यूयं रक्षांसि--दुष्टान्‌ दस्य्वादीन्‌ हथ तथा तान्‌ (बः) 
युष्मानेतान्वा (बलगहनः) यथा यो वलानि=शत्रृसेन्यानि गाहते तथाऽहम्‌ (अव) विनिग्रहार्थ (नथामि) 
प्राप्नोमि प्रापयामि वा (वष्णवान्‌) विऽणोयंज्ञस्येमान्‌ (रक्षोहणः) यथा यूयं रक्षांसि=शत्रन्‌ हथ तथाऽहं 
तान्‌ (बः) यु“मानेतान्वी रान्वा (बलगहनः) यथाऽहं बलानि = स्वसैन्यानि गाहे तथा व्यूहशिक्षया विलोडयत 
(अब) विनिग्रहे (स्तृर्शामि) ्ाच्छादयामि (वष्णवात्‌) यज्ञानुष्ठात्‌न्‌ (रक्षोहणौ) यथा रक्षसां हन्तारौ 
प्रजासभाद्यध्यक्षौ तथाऽहम्‌ (वाम्‌) उभो (बलगहनो) यथा युवां बलानि गाहेथे तथाऽहम्‌ (उप) समीप्ये 
(दधामि) धरामि (वष्णवी) विष्णोरियं क्रिया (रक्षोहणौ) यथा रक्षसां=शत्रूगां हन्तारौ भवथस्त- 
थाऽहम्‌ (वाम्‌) उभौ (बलगहनो) यथा युवां बलानि गहिश्रे तयाऽहम्‌ (परि) सर्वतः (ऊहामि) तकशा 
निइ्चनोमि (वब्णवो) विऽणोः=समग्रविद्याव्याकस्येयं रीतिस्ताम्‌ (बब्णात्रम्‌) विष्णोरिदं विज्ञानम्‌ 
(असि) श्रस्ति (बेष्णब्राः) विष्णोर्व्यापकस्येम उपासकाः (स्थ) भवत ॥ श्रयं मंत्रः श० ३। ५। ४ । १८-२४ 
व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 

प्रिम्ग्रणापर्श्न इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ५ । ४ । १८-२४) में की गई है | ५। २५॥ 







स्रप्न्दाश्ग्ररन्त्त्रय्त्रः--हे सभाध्यक्षादयो न्त्य -हे सभाध्यक्ष ग्रादि मनुष्यो ' तुम 
मनुष्याः ! युयं यथा रक्षोहणः यथा यूयं ये रक्षांसि= लोग जसे (रक्षोहणः ) दुःखों का नाश करने वाले 
दुःखानि हथ तथा स्थ, तथा बलगहनः यथा यो हो वेमे (बलगहनः) सेन्य का विलोडन करने वाला 
hE. बलानि गाहते तथाभूतः ग्रहं वः=थुष्मान्‌ सत्कृत्ये- मैं (वः) तुम्हारा सत्कार करके इन दुष्ट लोगों को 
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तान्‌ दुष्टान्‌ युद्ध शस्त्र: प्र-उक्षामि प्रक्रृष्ट युद्ध में शस्त्रों द्वारा । 
सिञ्चामि । सींचता ह NT Be 

यथा रक्षोहणः यथा यूयं रक्षांसि==दुष्टान्‌ और जसे (रक्षोहणः) राक्षस 
दस्य्वादीन्‌ हथ तथा यूयं नो दुःखानि हथ, तथा ` आदि को मारने वाले ग्रा सीरः ` 


1 ११0. 
कै 


बलगहनः यथा यो वलानिः"शन्रुसैन्यानि गाहते को नष्ट करते हो बसे | 
तथा श्रहं वः--युष्सान्‌ | बष्णवान्‌ ] विष्णु:-यज्ञों सेना का विलोडन करने 
देवता येपां तान्‌ सुख: सम्मान्येतानवनयासि | वेष्णवात्‌] विष्णु 

प्राप्नोमि प्रापयामि वा । सुखद 
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यथा रक्षोहणः यथा यूयं रक्षांसि==ञञत्रृन्‌ हथ 
तथा तान्‌ बब्णवात्‌ विष्णोः=यज्ञस्येमान्‌ बः= 
युष्मानेताँशच एतान्‌ वीरान्‌ वा अवस्तृणीथ तथा 
बलगहनः यथाहं बलानि=स्वसैन्यानि गाहे तथा 
व्यूहशिक्षपा विलोडयत अहमेवेतात्‌ [वेष्णवान्‌ ] तुम भी करो। 7 
यज्ञानुष्ठातृन्‌ अवस्ठृणामि आच्छादयामि । यज्ञ करने वालों की 


करता हैक | i | P+ 
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यथा रक्षाहणौ यथा रक्षतां हन्तारौ प्रजासभा- ग्रौर ज॑से (रक्षोहर गौ) कल क्षसों : 


यध्यक्षो तथा, बलगहनो यथा युवां बलानि गाहेथे वाले प्रजा एवं स भा श्रादि के अध्यक्ष 
तथाऽहं यज्ञस्वामि-सम्पादको वाम्‌ उभौ उपधत्तस्त- सैन्य का विलोडन क रके यज्ञ के 


थेवाहमेतानुपदधामि समीपं धरामि । स्वामी बनाने बाले क 1 


यथा रक्षोहणो यथा रक्षसां"-अत्र॒णां हन्तारौ 
भवथस्नथा बलगहनो यथा युवां बलानि गाहेये तथा (बलगहर 1) सन्य का विलो 
वाम्‌ उभो या वष्णवी विष्णोरियं (क्रिया) क्रिया- दोनों जिस (बेष्णबो) 1 
ऽस्ति तथा पर्पूहतस्तथेत्राहमेतां पर्यृहामि सर्वत- करते हैं वैते दरी इस क्रिः 
स्तकंशा निश्चिनोमि । _ ओर से निश्चय करत 
यद्‌ वेब्णवं विणगोरिदं विज्ञानं ज्ञानं [वैष्णवी] 
विष्णो:=समग्रविद्याव्यापकस्येयं रीत्तिस्तां यरय 
सवंत ऊहथ तदहमपि पर्य हामि _ णं 
निश्चिनोमि । श्‌ 0 


यया यूं बाः विष्णो:--व्यापकसम उपा 
सका: स्थ भवत तथा वयमपि भवेम nt २५. 


1 नि | | 
७ | 
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वेम । 


युद्ध गरू क्षामि 





























) | पञ्चम ग्रध्याय ३ ट ह्‌ 


उच्तर; त्रत वाचकलुहोपमालङ्कारौ॥ न्मा इस मन्त्र में वाचक लप्रोपमा 
परमेश्वरोपासना-युक्त व्यवहाराभ्यां पूर्ण श्रलङ्कार है ॥ सव मनुष्य परमेश्वर की उपासना 
सम्पाद्य, यज्ञेन प्रजापालन, शत्रून्‌ तथा युक्त व्यवहार से पूर्ण शारीरिक श्रौर ्रात्मिक 
सावंभोमराज्यं च प्रशासनीयम्‌ ॥ ५ । २५॥ बल को सिद्ध करके यज्ञ से प्रजा का पालन तथा 
शत्रुओं को जीतकर सार्वभौम राज्य का शासन 
कर ।। ५ । २५ ॥ 


स्ण्स्त्ररञार-१. सभाध्यक्ष आदि विद्वान्‌ यज्ञकर्त्ताश्रों को यज्ञ तामग्रो का ग्रहणा करावं - 
के अध्यक्ष आदि विद्वान्‌ पुरुष जैसे दुःखों का विनाश करें वैसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य उनका सत्कार 
दुष्टों का युद्ध में शस्त्रों से संहार करे । जसै उक्त विद्वान्‌ पुरुष दृष्ट दस्यु ग्रादि लोगों का विनाश 
बसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य उन यज्ञ-देवता वाले विद्वानों का सब सुखो से . सम्मान करके उन्हे प्राप्त 
उनका संग कर । जसे उक्त विद्वान्‌ शत्रुओं का हनन करें, यज्ञकर्ता, तथा वीर पुरुषों की रक्षा फरे 
बस यज्ञानुष्ठाता मनुष्य अपने सन्य को व्यूहरचना की शिक्षा देकर यज्ञकर्ता जनों की एवं वीर पुरुषों 
को रक्षा करे। जसे प्रजा के ग्रध्यक्ष और सभा के अध्यक्ष विद्वान्‌ पुरुष राक्षस का हनन करने वाले शत्र 
की सेना का विलोडन करने वाले यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ सम्पादक को अपने पास रखते हैं वैसे यज्ञा- 
` नुष्ठाता मनुष्य भी उन्हें अपने पास रखे । जेसे शत्रुओं का हनत करने वाले उक्त विद्वात्‌ यज्ञक्रिया में 
'हृढ विश्वास रखते हैं वसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी इस यज्ञक्रिया का तर्क से निश्‍चय करें । 
जो विष्णु ग्रर्थात्‌ ईश्वर का ज्ञान-विज्ञान है एवं समग्र विद्या से भरपूर ईश्वर की रीति है उसे 
जसे उक्त विद्वान्‌ पुरुष तक से निश्चय करते हैं वसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी तर्क से निश्चय करें । जैसे 
उत्त वि न्‌ वष्एवत्विष्जु अर्थात्‌ ईश्वर के उपासक हैं वसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी ईश्वर के उपासक 
बने । इस प्रकार ईश्वर की उपासना तथा राज्य सम्वन्धी उचित व्यवहार को सीख कर, शरीर और 
'ग्रात्मिक बल को प्राप्त करके यज्ञ से प्रजा का पालन करें । नत्र प्रो पर विजय प्राप्त कर । सावभौम 
ह राज्य पर शासन करें । 


२. ग्रलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त हे इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
छ है । उपमा यह है कि सभाध्यक्ष आदि विद्वानों के समान यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी युद्ध में शत्रओं 
[संहार करें इत्यादि ।| ५ । २५॥। कि 


ग्रौतथ्पो दीर्घतमाः । य्ब्रज्ञाः=स्पष्टम्‌ ॥ आद्यस्य निचुदार्षी पंक्ति । पञ्चमः । यवोःसोत्युत्तरस्य 
निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 

किमर्थोऽयं यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिइयते !। 

किसलिये इस यज्ञ को करना चाहिये, इस विधय का उपदेश किया 


परं वा सवितुः प्र॑सवेऽश्विनार्ा भ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आदंदे नायेसीदमह 
2 का भ्रीया$अपिकून्तामि । यवोऽसि यवयास्मदृद्रेषो यवयारांतीदिंवे त्वाऽन्तरिक्षाय 


झुन्धन्ताँस्लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥ २६ ॥ 
(देवस्य) सर्वानन्दप्रदस्य (त्वा) त्वां होमशिल्पाख्ययज्ञकरत्तारण (सवितुः) सकलो- 
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पळ 





त्पादकस्येश्वरस्य (प्रसवे) यथा सृष्टौ त्था (अ्रश्विनो: ) प्राणापानयोः (बाहुभ्याम्‌) यथा बलबीर्याभ्य 


तथा (पुष्णः) पुष्टिमतो वीरस्य ( हस्ताभ्याम्‌) 
(नारि) नराणामियं शक्तिमती खी तत्सम्बुद्धौ 


मिश्र ाकर्ता (ग्रस) व तंसे (यत्रय) 


क 


(त्वा) त्वाम्‌ (शुन्धन्ताम्‌) 


१ । ४-१४ व्याख्यातः । । २६॥ 


अग्ताणाप्र्थ -- (यवय) 
प्रभाव है । इस मन्त्र की व्याख्या 


स्रपाव्याथ्गरान्त्यिय्तर:--हे मनुष्य ! यथाऽहं 
सवितुः सकलोत्पादकस्येस्वरस्य देवस्य सर्वानन्द 
रदस्य प्रसवे यथा सृष्टौ तथा, यथा 5 दिविनो: प्राणा- 
पानयो: बाहुभ्यां यथा बलवीर्याभ्यां तथा, यथा 
पुष्णः पुष्टिमतो वीरस्य हस्ताभ्यां यथा प्रबल मुज- 
दण्डाम्या तथा, अनेकानुपकारानाददे समन्तात्‌ 
गृह्वामि, इदज-विश्वं संरक्ष्य रक्षसां दुष्टकमकारिणां 
प्राणिनां ग्रीवा: शिरांसि ग्रपि निइचयेन कृन्तामि 
छिनझि, यथा पदार्थान्‌ यावयामि तथा त्वमप्यादत्स्व 
यवय श्रेष्ठेगुशः सह मिश्रय, दोषेम्यदच दुरी- 
कारय च । 


यथा ऽहं द्वेषः ईर्पादि दोषान्‌ अ्राती:-- शत्रून्‌ 
श्रस्मत्‌ स्वेभ्यः दूरी कारयामि, तथा त्वर्माप यवय 
दूरी कारय । 

हे बिन्‌ ! यथाऽहं समाध्यक्षः दिवे सत्यधर्म 
गकागाय त्वा=त्वां तमन्तरिक्षाय आकाशे गमनाय 
त्वा=त्वां पृथिव्यं पथिवीस्थपदार्थपुष्टये त्वा = 
त्वामाश्चयामि तथा सर्वे जना श्राश्रयन्ताम्‌ । 


१ यथा पितृषदन यथा विद्यावन्तो ज्ञानिनस्सीदन्ति 
यास्मंस्तत्तथा [ श्रसि ] =भ्रस्ति, येन पितृषदनाः 


यथा प्रबलभुजदण्डाभ्या तथा 
(असि) भवति (इदम्‌) 
साम्‌) दुष्टकर्मकारिणां प्र ।णिनाम्‌ (ग्रोबाः) शिरांसि (अपि) निश्चये (कुन्तामि) छिनञ्चि (यवः) मिश्रणा- 
श्रेष्ठग्‌ णैः सह मिश्रव, दोषेभ्यश्च 
भावः (ग्रस्मत्‌) स्वेभ्यः (द्वेः) ईदर्पादिदोषान्‌ ( यवय) दुरोकारय 
प्रकाशाय ( त्वा) त्वाम्‌ (अन्तरिक्षाय ) आकाशे गमनाय 
पवित्रीकुवेताम्‌ (लोकाः) सर्वे ( पितृषदनाः) यथा 


(पित्रबदनम्‌) यथा विद्यावन्तो ज्ञानिनस्पीदन्ति यस्मिस्तत्तया 


यहां 'वा छन्दसि’ [ ग्र १। ४। & 
शत० (३।६।१।४-१ ४) में की गई 


















(श्रा) समन्तात्‌ (ददे) गृह्णा 
विश्वम्‌ (ग्रहम्‌) सभाध्यक्ष: (रक्ष 
दुरोकारय । अत्र वा छन्दसीति वृद्ध घ- 
(श्ररातीः) शत्रून ( दिवे) सत्यधर्म- | 
(त्वा) त्वाम्‌ (प्रथिव्यं ) प्रथिवीस्थप दा ्थपुष्टये | । 
पितृषु =ज्ञानिपु सीदन्ति तथा. 
(श्रसि) श्रस्ति ।। श्रयं मन्त्रः शत० ३॥६॥ | 
| इस वात्तिक से वृद्धि का 
है ।। ५ 1 २६ ।। 
न्यप्र हे मनष्य ! 
(सवितुः) सब के उत्पत्तिकर्ता (देवस्य) सब आनन्द 
देने वाले ईश्वर की ( परसवे) सृष्टि में (ग्रश्‍विनो: ) 
प्राण और अपान के ( बाहुभ्याम्‌) बल वीर्य से 
श्रौर (पुष्णः) बलवान्‌ वीरके हस्ताभ्याम्‌ ) 
बलशाली भुजाओं से अनेक उपकारों को 
गहरा करता हैं तथा (इदम्‌) इस विश्व का संरक्षण 
करके (रक्षसाम्‌) दुष्ट कर्म करने वाले प्राणियों के 
(ग्रीवाः) शिरों का (भ्रपि) निश्चय ही (कृन्तामि) 


(श्राददे) 


छेदन करता हूँ और जैसे पदार्थो को मिलाता वा 
टके करता हूँ वेसे तू भी कर एवं (यवय) श्रेष्ठ 


गुणों से पदार्थो को सथुक्तकर तथा 
कर और करा । और-- 

जेसे मैं (द्वेषः) ईर्ष्या भ्रादि दोषों को । 
(श्ररातोः) चत्रग्रों को (श्रस्मत्‌) अपने लोगों से दूर 
करता हूँ बेसे तू भी ( यवय) दूर हटा । 

हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे ( अहम्‌ ) सभा का 
्रध्यक्ष में (दिवे) सत्य धर्म को प्रकाशित करने 
के लिये, (अन्तरिक्षाय) आकाश की यात्रा के लिये 
(पृथिव्ये) पृथिवी के पदार्थों की पुष्टि के लिए, ( 
भापका आशय लेता हुँ, वैसे. सब लोग विद्वानों का 
आश्रय ग्रहण किया करें। और-- । 


जैसे (पितृषदनम्‌) ज्ञानी 


है, जिससे (पितृषदनाः) ज्ञानी 


दोषों से दर 
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० भा, 
॥ न 


यथा पितृषु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा लोकाः सर्वे (लोकाः) सव लोग शुद्ध होते हैं श्रौर में शुद्ध होता 
झुन्धन्ति यदहं शुन्धे, तथेदं सव विश्वम्‌ शुन्धन्तां हुँ वेसे (इदम्‌) उस सारे संसार को ज्ञानी पितर 


पवित्री कुर्वताम्‌ । लोग (चुन्धन्ताम्‌) पवित्र कर । 
हे नारि ! नराणामियं शक्ति मती स्त्री तत्स हे (नारि) नरों की सबला स्त्री ! तू भी इस 


म्बुद्धौ, स्वमप्येतत्सवंमेवमेव समाचर।। ५। २६।। संव उपदेश का इसी प्रकार श्राचरणा कर 
॥ ५ । २६ ।। 
[ हे मनुष्य ! ` `यथा पितृषदनम्‌ [ श्रसि ] श्रस्ति, येन पितृषदना लोकाः शुन्धन्ति, यदहं शुन्धे, तथेदं 
सर्व शुन्धन्ताम्‌ ] । 


सा वर्ण; --श्रत्रोपमालङ्कार: ॥ मनुष्येयं- स्मात्त्रार्श्ब इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 
थाक्रियं यथानुक्र मं विद्वदाश्रयं कृत्वा यज्ञमनुष्ठाय है ॥ सब मनुष्य क्रिया के अनुसार तथा यथाक्रम 
सर्वेषां शुद्धिः सम्पादनीया ॥ ५ । २६ ।। विद्वानों का आश्रय करके यज्ञानुष्ठान से सबको 


शुद्धि करे ।।५ । २६॥ 

म्त्राऽस्रस्रा[र १. यज्ञानुष्ठान किस लिए करें जैसे विद्वान्‌ पुरुष सकल जगत्‌ के उत्पा- 
दक, सब आनन्द के दाता ईश्वर को सृष्ट्रि में प्राणा और अपान के बल-वीयं से, बलवान्‌ वीर पुरुष के 
हाथों से श्रनेक उपकार ग्रहा क रते हैं, संसार की रक्षा के लिथे दुष्ट क म॑ करने वाते राक्षसों की ग्रीवा 
(गदेन) का छेदन करते हैं, सृष्टि के पदार्थों को श्रेष्ठ गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त करते हे, इष्यां 
आदि दोषों को तथा शत्रश्रों को दूर हटाते हैं वैसे सब मनुष्य इस यज्ञ का त्र 2 [न करें । 

जैसे सभाध्यक्ष आदि सत्यधर्म को जानने के लिये, श्राकाश में गति करने के लिये, पृथिवी के 
पदार्थो के पोषण के लिये विद्वानों को शरण में जाते हैं वेसे सब मनुष्य भी इस यज्ञ का अनुष्ठान 
कर्‌ । 

जैसे पितर अर्थात्‌ विद्यावान्‌ ज्ञानी लोगों को सभा में बैठने वाले ज्ञानी पुरुष शुद्ध हो जाते 
हैं वैसे इस यज्ञानुष्ठान से समस्त विश्व को पवित्र करें । पुरुषों के समान देवियां भी इस यज्ञ का 
अनुप्ठान करे । 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार यह है कि विद्वानों के समान सब मनुष्य यज्ञा- 
नुष्ठान से विश्व को पवित्र करें ॥ ५।२६।। छ 


ग्रौतथ्पो दीर्घतमाः । स्त्रञ्ञः=स्पष्टम्‌ ॥ ब्राह्मी जगती । निषाद: ।। 
सेवितः सभाध्यक्षोऽनुष्ठितो यज्ञशच कि करोतोत्युपदिव्यते ॥ 


अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ सभापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ कपा करता है, 
इस विषय का उपदेश किया हे ।। 


उद्दिबै% स्तभानान्तरिक्षं पूण दृ0हस्व॒ पृथिव्यां द्युतानस्त्वा म.रु नो मिनोतु 
मित्रावरुणों ध्रुवेण धमेणा । ब्रह्मवनिं तवा क्षत्रवनिं रायस्थोपवानि पर्यूहामि । 
ब्रह्म दछ त्रं दु'७हायुदे&ह परां दुइ ॥ २७ ॥ 


२९२ 


प्यब्स्ग्श्य 


३1६51 १ । १५-१८ व्याख्यातः ॥ २७ ॥। 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्क रं 


(उत्‌) उत्कृष्टे (दिव्‌) प्रकाशम्‌ (स्तभान) (अन्तरिक्षम्‌) श्राकाशं तत्रस्थप्रा 
वर्ग च । अत्र तात्थ्योयाधिना प्राणिनामपि ग्रहणाम्‌ (पृण) श्रत्रान्तर्भाविरिजर्थः (हृहस्व) वर्धय ( र) 
भूमौ (द्य॒तानः) यथा दिवं=सद्विद्यागुणां विस्तारयति तथा (त्वा) त्वाम्‌ (मार्त ) वायुः (मिनोतु) 
प्रक्षिपति (मित्रावरुणौ) यथा प्राणापानौ तथा (प्रुव्रेण) निश्चनेन (धर्मणा) धमशा (ब्रह्मवनि) यथावल- 
विद्यासंभाजितार तथा । अत्र सर्वत्र सुगां सुलुगिति विभक्तेलुंक (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) क्षत्रस्य = राज्यस्य 
संसेवयितारं तथा (रायस्पोषबनि) यथा रायो==धनसमूहस्प पोषं = पुष्टि वनन्ति = सेवन्ते था 
(परि) सर्वतः (ऊहामि) वितर्कयामि (ब्रह्म) विद्यां विद्वांस वा (ह ह) वर्धय वर्धेयति वा (क्षत्रन्‌) राज्य 
क्षण्यते = हिस्यते नश्यते पदार्थों येन सः क्षतो =घातादिस्ततस्त्रायते= रक्षतीति क्षत्रः =क्षत्रियादिवी रस्तम्‌ 
(हह) वर्धव (आयुः) जीवनम्‌ (हह) वर्धय (प्रजाम्‌) उत्पादनीयाम्‌ (हह) वधय ॥ श्रयं मंत्रः शत० 







प्रसााण्णर्थ- (अन्तरिक्षम्‌) यहां तात्स्थ्य-उपाघि से ग्रन्तरिक्षस्थ प्राणियों का भी ग्रहणा 


होता है । 


(परशा) यहां 'णिच्‌' प्रत्यय का अर्थ ग्रन्तर्भावित है । (ब्रह्मवनि) यहां 'सुषां सुलुक० | 


७। १। ३९] इस सूत्र से 'ग्रम्‌' विभक्ति का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।१।१५-१८) 


में की गई है ।। ५। २७ ।। 


रञप्प्रन्दाश्रन्त््रसत्रः- हे परमविद्वन्‌ ! 
यथा त्वा=त्वां मार्तो वायुः ध्रुवे निश्चलेन 
धर्मणा धर्मेण मिनोतु. प्रक्षिपति, मित्रावरुणो 
यथा प्राापानौ तथा, मिनुतस्तथा त्वं कृपया5स्म- 
दर्थं दिवं प्रकाशं [उत्‌ | स्तभान]=उत्तभान, 
प्रन्तरिक्षम्‌ श्राकाशं तत्रस्थ प्राणिवर्ग च पृण 
[ हृ हस्व] वधय । 


पृथिव्यां गमौ द्युतानः यथा दिवं =सद्विद्यागुणां 
विस्तारयति तथा, सन्‌ सुखानि हृ ह वधय, ब्रह्म 
विद्यां विद्वांसं वा ह हु वर्धय वर्धयति वा क्षत्रं 
राज्यं क्षण्यते = हिस्यते नश्यते पदार्थो येन स क्षतः = 
घातादि स्ततस्त्रायते==रक्षतीति क्षत्रः ==क्षत्रिया- 
दिवीरस्तं, हृ ह॒ वर्धय, आयुः जीवनं हह वर्धय 
प्रजाम्‌ उत्पादनीयां ह ह वधय । 

[ब्रह्मवनि] ब्रह्मवनि यथा वलविद्यासंभानि- 
तार तथा, [क्षत्रवनि | क्षत्रर्वान क्षत्रस्य = राज्यस्य 
संसेवयितार' तथा, [ रायस्पोषवनि | रायस्पोषर्वान 
यथा रायो=धनसमूहस्य पोषं ==पुष्टि वनन्ति== 
सेवन्ते यस्मात्तथा, त्वामहं पर्य हामि सर्वतो वितकं- 
यामि तथा त्वां सर्वे मनुष्याः पर्य्‌ हन्तु ॥ ५ । २७ || 


न्ष्प्ररथ््-हे परम विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे 
(त्वा) तुभे (मारुतः) वायु (श्रवेण) स्थिर 
(धमा) धमं से (मिनोतु) संयुक्त करता है, और 
(मित्रावरुण) प्राण तथा श्रपान (मिनुतः) प्रेरित 
करते हैं, वेसे तु कृपा करके हमारे लिये (दिवम्‌) 
विद्या प्रकाश को (उत-स्तभान) आकाश तथा वहां 
के प्राणि बगे को (पुण) तृप्त कर श्रौर (ह॒ हश्च) 
बढ़ा । 

(पृथिव्याम्‌) भूमि पर (द्युतानः) श्रेष्ठ विद्या- 
गुण का विस्तार करता हुआ सब घुखों को (हह) 
बढ़ा (ब्रह्म) विद्या को वा विद्वान्‌ को (हह) बढ़ा 
(क्षत्रम्‌) राज्य को नष्ट करने वाले श्राघातों से रक्षा 
करने वाले क्षत्रिय वीर पुरुष को (हह) बढ़ा 
(आयुः) जीवन को (हृ ह) बढ़ा (प्रजाम्‌) सन्तान 
को (ह ह) बढ़ा श्रौर-- 


(ब्रह्मवनिम्‌) बल विद्या का सेवन करने वाले 
(क्षत्रवनिम्‌) राज्य का सेवन करने वाले, (रायस्पो- 
षवनिम्‌) धनों की पुष्टि का सेवन करने वाले आप 
को में (पर्यूहामि) सब ओर से समभता हूँ बैसे 
आप को सब मनुष्य सब ओर से समझें ॥ ५। २७॥ _ 





0. BH ol 
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F हे परम विद्वत्‌ ! यथा त्वा==त्बा मारुतो घ्र वेशा धर्मणा भिनोतु'''तथा त्वं कृषयाऽस्मद्थं दिव [उत्‌ | स्तभान | 
उत्तभान, श्रन्तररक्षं पूण | 

न्जात्तरार्श्त्र:-म्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ।। न३३ब््अश्° इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 

हें मनुष्या ! यूय-यथा जगदीश्वरः सत्यभावेन ्रलङ्कार है ॥ हे मनुष्यो ! जसे जगदीदवर सत्य 

प्राथितः, सदविद्वाँशच सेवितः सर्वान्‌ सुखयति, तथै- भाव से प्रार्थना करने पर तथा श्रेष्ठ विद्वान्‌ सेवा 

वायं यज्ञो विद्यादीन्‌ संवर्ध्य सर्वात्‌ मनुष्यादीन्‌ करने पर सब को सुख देता है वसे ही यह यज्ञ 


प्राणिनः सुखयतीति विजानीत ।। ५ । २७ ॥ विद्या आदि को बढ़ाकर सब मनुष्य आदि 
प्राणियों को सुखी करता है, ऐसा तुम जानो।। 
म । २७ ॥।। 


स्ताष्यरत्रश्‍र--१. सेवा से सभाध्यक्ष क्या करता है--एरम्‌ विद्वान्‌ सभाध्यक्ष को वायु 
तथा प्राण अपान अपने निश्चल धर्म से संयुक्त करें । अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष वायु एवं प्राणा अपान के समान 
ग्रपने धर्म पर स्थिर रहता है तथा विद्याप्रकाश को ऊँचा उठाता है, आकाश को तथा आकाशस्थ सब 
प्राशियों को यज्ञादि शुभ कार्य से तृप्त करता है । प्रथिवी पर सर्विद्या आदि गुणों का विस्तार करता 
हुआ सुखों को बढ़ाता है, विद्वानों को बढ़ाता है, बोर क्षत्रियों को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, और 
प्रजा को बढ़ाता है । ग्रतः बल, विद्या, राज्य तथा धनों को पुष्टि से युक्त परम विद्वान्‌ की सब मनष्य 
सेवा करें । अत उन 

२. सेवन किया हग्रा यज्ञ क्या करता है परम्‌ विद्वानों के द्वारा सेवन किया हुआ यज्ञ, वायु 
तथा प्राणपान के समान स्थिर धर्म से युक्त करता है, विद्या के प्रकाश को ऊँचा उठाता है, आकाश और 
वहां के प्राणियों का तर्पण करता है, प्रथिवी पर सद्विद्या आदि गुणों का विस्तार कर के सुखों को 
बढ़ाता है, विद्वान, वीर पुरुष, जीवन और प्रजा की वृद्धि करता है । वल, विद्या, राज्य और धनों को 
पुष्टि प्रदान करता है । विद्वानों के समान यज्ञ का सब मनुष्य अनुष्ठान कर ॥ 

३. अलडू।र--मन्त्र में उपमावाचक 'इव आदि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार 
है । परम विद्वानों के समान सब मनुष्य मन्त्रोक्त यज्ञ का अनुष्ठान कर यह उपमा है ।। कि 


पत्यो दीर्घतमाः । स्श्रञ्ञः==स्पष्टत्र ॥ आर्षी जगती । निषादः ॥ 


/ पुनस्तेन कि भविष्यतीत्युपदिश्यते ॥ 
¢ फिर उस यज्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ध्रवासिं ध्रवोऽयं यज॑मानोऽस्मन्नायतने प्रजया पशुभिभूयात्‌ । 

घुतेन द्यावापृथिवी प्रयेथामिद्रस्य छदिर॑सि विश्वजनस्य छया ।। २८ ॥ 

| प्रब्दः (ध्रुवा) निश्चला (असि) भवसि (ध्रुवः) निश्चल: (ग्यम्‌) वक्ष्यमाणाः (यजमानः) 
यज्ञकर्ता (अस्मिन्‌) वतमाने यज्ञे (यतने) श्रायन्ति=्रागच्छन्ति प्राणिनो यस्मिंस्तज्जगत्तस्मिन्‌ 

जगति स्थाने यज्ञे वा (प्रजया) राज्येन सन्तानसमूहेन वा (पश्ुभिः) हस्त्यश्‍वगवादिभिः (झुयात्‌) ( घृतेन) 

ग्राज्यादिना (द्यावापृथिवी) आकाशभूमी (पुर्येयाम) (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यस्य (छदिः) दुःखापवा रकत्वन 

प्रापकः प्रापिका वा (असि) भवसि (विइवजनस्थ) विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वस्य जनसमूहस्य (छाया) दुःखः 

छेदकाश्रयो वा ॥ भ्रयं मंत्र बात? ३।६। १। १६-२२ व्याख्यातः ॥ २5 ॥ 









BY 
च्छ (व्य 
|) 


पक हि चा 


३९४ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रग्ग्ररणाप्रश्व इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६ । १। १६-२२) में की गई है ।। ५। २८॥। 


रज पाब्दार्थ्रान्त्जया:- हे यज्ञानुष्ठात्रि यज- 
मानपत्नि ! यथा त्वमस्मिन्‌ वतं माने यज्ञे आयतने = 
जगति, स्वस्थानेयज्ञे वा, ग्ायान्ति= गच्छन्ति 
प्राणिनो यस्मिंस्तज्जगत्तस्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञे वा 
प्रजया राज्येन सन्तानसमूहेन वा पशुभिः हस्त्यरव- 
गवादिभिः सह ध्वा निश्चला असि, भवसि, तथाऽयं 
वक्ष्यमाणाः यजमानः यज्ञकर्ता अपि ध्रुवः निश्चलः 
प्रस्ति । 

युवां घृतेन श्राज्यादिना द्यावापृथिवी आकाश 
भूमी पुयथां =पुरणो कुर्यातम्‌ । 


इन्द्रस्य परमंश्वयंस्य छदिः दुःखार्यवारकत्वेन 
प्राषकः प्रापिका वा श्रसि भवसि | विश्व जनस्य 
विश्वस्मिन्‌ जगति सर्व॑स्य जनसमूहस्य छाया दुःख- 
छेदकाश्रयो वा श्रसि भवसि, यत्संगेन प्राशिसमूहः 
सुखी भुयात्‌, अस्मात्तां तं त्वां वयं प्रशंसामः 
॥ ५। २८ ।। 


स्ञाप्तरारश्ब्र-हे यज्ञ करने वाली यजमान की 
पत्नी ! जेसे तू (अस्मिन्‌) इस (श्रायतने) प्राणियों 
के ्रागमन-स्थान जगत्‌ में, श्रपने घर में अथवा यज्ञ 
में (प्रज्ञया) राज्य वा सन्तानों (पञ्चुभिः)हाथी, घोड़े, 
गाय आदि पशुओं के साथ (ध्रुवा) स्थिर (गसि) है 
वेसे (अयम्‌) यह (यजमानः) यज्ञ करने वाला 
यजमान भी (ध्रबः) स्थिर है । 


तुम दोनों (घृतेन) घृत आदि से यज्ञ करके 
(द्यावापृथिवी) श्राकाश और भूमि को (पूर्येथाम्‌) 
सुख से भरपूर करो । 

तू यजमान वा यजमानपत्नी (इन्द्रस्य) परम 
ऐउवर्यं को (छदिः) दुःख निवारक होने से प्राप्त 
करने वाला वा प्राप्त करने वाली (रसि) है, 
(विइवजनस्य) जगत्‌ के सब्र लोगों के (छाया) 
दुःख का उच्छेद करने वाला आश्रय है, जिसके संग 
से सब प्राणी सुखी हों । इसलिए हम उस यजमान- 
पत्नी तथा यजमान की प्रशंसा करते हैं ॥ ५। २८॥ 


[हे यज्ञानुष्ठात्रि यजमानपत्नि ! यथा त्वम्‌ '*' ध्र वासि तवायं यजम्रानोऽपि भ्न वोऽस्ति, इन्द्रस्य छदिरसि, 
यत्संगेन प्रांणिसमूह: सुखी भुयात्‌, श्रस्मात्तां तं स्वां वयं प्रशंसामः | 


स्ञाव्कार्श्त्र:- मनुष्येयाभ्यां यज्ञानुष्ठातृभ्यां 
यजमानतत्पत्नोभ्यां, येन यज्ञेन च निश्चला विद्या, 
सुखानि च प्राप्य, दुःखानि नद्येयुस्तो सदा 
सत्कत्तंव्यो, यज्ञश्‍च सदाऽनुष्ठेयः ।। ५ । २८ ॥ 


न्वात्तार्थ्य--सव मनुष्य, जिन यज्ञ करने वाले 
यजमान तथा उसकी पत्नी से, जिस यज्ञ से स्थिर 
विद्या और सुखों की प्राप्ति से दुःखों का विनाश 
हो उनका सदा सत्कार करें तथा यज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान करते रहें ।। ५ । २८ ।। 


ग्वाप्य्रतार--यज्ञानुष्ठान से क्या होगा-जो यज्ञ करने वाला यजमान और उसकी 
पत्नी भी इस संसार में अपने घर में यज्ञानुष्ठान करने में स्थिर होते हैं, जो घृतादि यज्ञसामग्री से आकाश 
श्रौर भूमि को परिपूर्ण कर देते हैं उन्हें राज्य, सन्त।न, हाथी, घोड़े, गाय आदि पशु अर्थात्‌ संसार के सब 
सुख प्राप्त होते हैं और सव दुःखों के नाश से परम ऐश्‍वथं की प्राप्ति होती है । संसार उन्हे दुःखो के 
उच्छेद के लिये अपना आश्रय समता है । यज्ञ से सब प्र [गीसमूह सुखी होता है । इसलिये यज्ञ करने 
वालों को सव लोग प्रशंसा करें तथा यज्ञ का नित्य अनुष्ठान किया कर ॥ ५ । २८ ॥ छि 


श्रौतथ्यो दीघेतमाः । ्छङ्व्ज्रर रत न्तर्रय्त्रष्ञौ =-ईद्वरः सभाध्यक्ष ।। 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
इश्वरसभाध्यक्षाभ्यां कि कि भवितुं योग्यमित्युषदिङयते ॥ 
ईश्वर और सभाध्यक्ष का क्या-क्या होना योग्य है, इस विषय का उपदेश में किया है ॥ 












पञ्चम अ्रध्याँय ३९५ 
ह. त्बा गिवणो गिर ञ्ड्मा भवन्तु विश्वत $| वृद्ध [यमनु वृद्धया जुष्ठा : भवन्त जएय : | २० ॥ 
ह प्रब्द: (परि) सवतः: (त्वा) त्वाम्‌ (गित्रणः ) गी।भः स्तोतुमहं (गिरः) स्तुतिवाचः (इमाः) 
मत्कृता: (भवन्तु) (विइवतः) सर्वाः । श्रत्र प्रथमान्तात्तसिः (वृद्धायुम्‌) वृद्ध इव श्राचरन्तम्‌ । क्याच्छन्दसीत्युः 
(अनु) पश्चाद्भावे (बुद्धयः) वृद्धचन्ते यास्ताः (जुष्टाः) प्रोताः, सेविता वा ( भवन्तु) (जुष्टयः) जुष्यन्ते = 
प्रीयन्ते यास्ताः ।। श्रयं मन्त्रः शञत० ३।६। १ । २४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ ॥ 

प्राम्ग्गणाप्र+-- (विश्वत:) यहां [इतराभ्योऽपि हृश्यन्ते आ० ५। ३। १४ सुत्र से] प्रथमा- 
विभक्तचन्त से 'तसि' प्रत्यय है । बृद्धायुम्‌) यहाँ 'क्याच्छन्दसि' [श्र० ३ । २ । १७० | इस सूत्र से 'उ' 
प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६। १ । २४ ) में की गई है ।। ५ । २६ ॥ | 


हि 


रस्जपाव्दारथ्रान्त्शियः:हे | गिर्वणः ] = न्प्र हे [गिर्वणः] वाणी से स्तति 
गिर्वण =ईश्वर सभाध्यक्ष ! गीभिः स्तोतुमर्हं । करने योग्य ईश्वर ! वा सभापते ! ( इमाः ) यह 
इमाः=मत्कृता विइवतः सर्वाः गिरः स्तुतिवाचः मुझसे की गई (विइबतः) सब (गिरः) स्तृतियां 
[ता ]=त्वां परि=परितः स्वतः भवन्तु। न (त्वा) आपके (परि) सब ओर (भवन्तु) प्राप्त हों । 
तत्क्षण एव किन्तु वृद्धाय वृद्ध इव श्राचरन्तं त्वामनु मेरी स्तुतियाँ क्षणिक न हों किन्तु ( वृद्धायुम्‌ ) वृद्ध 
पश्चात्‌ वद्धयः वृध्यन्ते यास्ताः जुष्टयः जुष्यन्ते= पुरुष के समान ग्राचरण करने वाले आपके (अनु) 
प्रीयन्ते यास्ता: जुष्टाः प्रीताः सेविता वाच पीछे भी (वृद्धयः) बढ़ने वाली (जुष्टयः) प्रीति बढ़ाने 
भवन्तु ।। ५ । २६ ॥ वाली और (जुषटाः) प्यारी लगने वाली वा सेवन 

करने योग्य (भवन्तु) हों ।। ५ । २६ ॥। 
[हे [गिर्वणः ] = गिवंण; ! ==ईइवर ! सभाध्यक्ष ! इमाः==मत्कृता दिइदतो गिरः [त्वा ] त्वां 
परि८"-परितो भवन्तु ] 

म्भरन्त्राश््रः प्रत्र इ्लेषालङ्कारः॥ हे मअगब्ज्ररथ्-इस मन्त्र में श्लेष श्रलङ्कार है ॥ 
मनुष्या ! यथा5खलः शुभगुणाकर्मभिः सह वत्तंमानो हे मनुष्यो ! जैसे सब शुभ गुरा कर्मो से युक्त जग- 
जगदीर्वरः सभापतिर्वा स्तोतुमर्होऽस्ति, तथेव दीश्चर श्रथवा सभापति स्तुति करने योग्य है वेसे 
युष्माभिरपि भवितव्यम्‌ ।। ५ । २६ ॥ ही तुम भी शुभ कर्मो से स्तुति-भाजन 

बनो ॥ ५। २६ ।। 
ग्राष्यरसार-१. ईश्वर और सभाध्यक्ष जगदीश्वर और सभापति सब शुभ गुण कर्मों 
से युक्त होने के कारणा हमारे लिये स्तुति के योग्य हैं। हमारी को हुई स्तुति रूप वाणियाँ उन्हें सब 
ओर से प्राप्न हों । हमारी स्तुति क्षणिक नहीं हो अपितु वृद्ध पुरुष के समान चिरस्थायी हों, बढ़ने वाली 
हों, प्रीति बढ़ाने वाली हों, प्यारी लगने वाली हों, सेवन करने योग्य हों, ईश्वर और सभाध्यक्ष के समान 
हम भी अपने शुभ गुण कर्मो सें लोक में स्तुति के पात्र बन ।। 
| २. ग्रलङ्कार यहां इतेष अलदड्भार से ईश्वर और सभाध्यक्ष य्रर्थ का ग्रहण किया 
है॥ ५। २६ ॥ छ) 
ह” :। छङ्व्त्रररतन््राघ्यक्षौ=ईइवरः सभाध्यक्षइच । आच्य ष्णक्‌ । ऋषभः ॥। 
पुनस्तो कथंभुतावित्युपदिइयते ॥ 

' फिर ईश्वर और सभाध्यक्ष कंसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


३९६ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्द्रस्य स्यूरसीन्द्रंस्य ध्रवोऽसि । ऐन्द्रमसि वेश्वदेवमंसि ।। ३० ।। 
पाब्दाश्यः- (इन्द्रस्य) परमेश्वयंस्य (स्थुः) यः सीवयति==सह योजयति सः ( प्रसि ) भवसि 
(इन्द्रस्य) सूय्यादि राज्यस्य वा (ध्रवः) निश्चलो = निश्चलकर्त्ता (असि) (ऐन्द्रम्‌) इन्द्रस्य >परमंश्रयस्येदम- 
धिकरणाम्‌ (असि) (वश्वदेवम्‌) यथा विश्वेषां देवाना मिदमन्तरिक्षमधिकरणा तथा (ग्रसि) ।। रयं मन्त्रः शत० 


३।६॥ १ | २५-२६ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


प्रसणणाएरथ--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६ । १ । २५-२६) में की गई है।। ५। ३० ॥ 


[ ईश्वरः ] 
रजपाब्दयर्थ्रान्जियाः- हे जगदोश्वर ! 
यथा वश्वदेवम-"-अन्‍्तरिक्ष यथा विश्वेषां देवाना- 
मिदन्तरिक्षमधिकररां तथा [ ग्रसि | =्स्ति, तथा 
त्वमन्द्रं =परमइवयस्याधिकणरम्‌ इन्द्रस्थ==परमे- 
स्वर्यस्येदमधिकरशणाम्‌ असि । 
प्रत एव सर्वबामस्मदादीनामिन्द्रस्य=परमइव- 
यस्थ स्थरः यः सीवयति==सह योजयति सः अ्रस्ि 
भवसि । इन्द्रस्य=सुर्यादिलोकस्य सूर्यादिः ध्व: 
निश्चल: =निश्रलकर्त्ता प्रसि ।। 
| समाध्यक्षः ] 
हे सभाध्यक्ष ! यथा वश्‍वदेवम्‌ =ब्रन्तरिक्षं यथा 
विश्वेषा देवानामिदमन्तरिक्ष मधिकरणां तथा 
[ प्रसि ] =ग्रस्ति, तथा त्वमन्द्रं = परमेइवर्यस्यधि- 
करणम्‌ इन्द्रस्य =परमेदवर्यस्येदमधिकरणाम्‌ श्रसि । 
ग्रत एव सवबामस्मदादीनामिन्द्रस्य=परमं- 
इवर्यंस्य स्यः यः सीवयति=सह योजयति सः ग्रस्त 
भवसि, इन्द्रस्य=राज्यस्य (राज्यस्य) श्रबः= 
निश्चलो =निर्चलकर्तता श्रसि || ५। ३० || 
[हे जगदीइत्रर ! सभाध्यक्ष वा यथा*' 


[ ईश्वर ] 
ख्राप्रग्रश्न॑-है जगदीश्वर ! जेसे (वइबदेवम्‌) 
सब लोकों का आधार यह आकाश [असि] है वसे 
ग्राप (एन्द्रम्‌) परम ऐश्वयं के आधार (श्रि) हो। 


इसलिये -- हम सबको (इन्द्रस्थ) परम 
ऐश्वयं के साथ (स्प्रुः) सीमने वाले=जोड़ने वाले 
(असि) हो । । और (इन्द्रस्य) सूर्य आदि लोकों के 
(ध्रुवः) स्थिर-हृढ़ करने वाले (असि) हो । 
[ सभापति ] 
हे सभाध्यक्ष ! जैसे (वश्वदेवम्‌) सब लोकों का 
श्रावार ग्राकाश [असि] है वेसे श्राप (एन्द्रम्‌) 
परम ऐइवय के आधार (असि) 


इसलिये ही-हम सबको (इन्द्रस्य) परम 
ऐश्वय के साथ (स्थः) सीमने वाले=जोड़ने वाले 
(अलि) हो और (इन्द्रस्थ) राज्य को (ध्रुवः) स्थिर 
करने वाले (ऋसि) हो ।। ५ । ३०॥। 


'त्वमेन्द्र ==परमंइवर्यस्याधिकरणामस्ति, अतएव सर्वेबामस्मदादीना- 


मिन्द्रस्य = परमेइवर्यस्य स्थरसि ] 


न्ञव्त्राश्:ः--ग्रत्र श्लेषोपमालङ्कारा: ।। यथा 
सकलर्वर्याधिष्ठानमीकवरोऽस्ति तथा सभाध्यक्षादि- 


भिरपि भवितव्यम्‌ ।। ५ । ३० || 


न्अतरव्त्ररश््- इस मन्त्र में इनेष और उपमा 
अल क्ञार हें ॥ जमे सकल ऐदवर्य का आधार ईश्‍वर 
है वसे सभाध्यक्ष आदि भी ऐशत्रयं से भरपूर 
हो ।। ५। ३० ॥ 


न््राण्खरत्रज्रर-१. ईइवर- जैसे सव लोकों का ्राधार श्रन्तरिक्ष है वैसे परभ ऐश्वर्य का 
श्राधार इश्वर है । इसलिये वही हमें परम ऐश्वर्य से संयुक्त करता है । सूर्य आदि लोकों का स्थिरकर्त्ता 


भी वही ईश्वर 





F है । 


यह है कि सब लोकों के श्राधार 
हैं। ५।३०॥ @ ` 


पञ्चम अध्याय 
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होता २. सभाध्यक्ष सब लोकों के आधार श्राकाश के समान परम ऐद्वर्य का आधार सभाध्यक्ष 
होता है । इसी लिये वह समस्त प्रजा को परम 7इवर्य से सं युक्त रक्षता है ग्रौर अपने राज्य को भी श्रचल 


३ हन ग्रलङ्कार- यहा इलप श्र ल द्वार से ईश्वर श्रौर सभा न्यक्षं ग्रथ का ग्र किय | टु || उपमा 
श्रन्तरिक्ष के समान ईश्वर और सभाव्यक्ष परम ऐदवर्य के आधार 


मधुच्छन्दाः | अअन! --ईइवरो विद्वाँइच । विराडाप्यं नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तो कर्थमुतावित्युपदिश्यते ॥ 
फिर जगदीश्वर श्रौर विद्वान्‌ केसे हैं, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
विभूर॑सि प्रवाहणो वहिरसिहव्यवाहनः । उ्वात्रोडसि प्रचेतास्त थ्ोऽसि विश्ववेदाः || ३१ ॥ 


प्त्रब्टश२्4; (विभुः) यथा व्यापक आकाशों वेभवयुक्तो राजा वा (असि) (प्रवाहणः ) यथा 


भक 


वायुमंहानदो वा तथा (वह्निः) वोढा (असि) (हव्यवाहन:) यथाऽग्निहेव्य़ानि वहति तया (इवात्र:) ज्ञान- 
वान्‌ | इत्रात्रतीति गतिकंमंसु पठतिम्‌ ॥ निघं० २। २४ ॥ ( प्रवि) (प्र चेताः ) यथा प्रागाः प्रचेतयति नश्चा (तथः) 


ज्ञानवधकः (अ्रसि) ( विइववेदाः ) यथा सूत्रात्मा पवनस्तथा ।। अर्य मन्त्रः हात” ३। ६) १। २५-२६ 


व्याख्यात: ॥ ३१ ॥ 


श्न्प्रणापश््-(इवात्रः) 'शवात्रति’ पद निघं० (२ । २४) में गत्यर्थक क्रियाओं में पढ़ा 
है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (३ । ६ । १ । २५-२६) में की गई है ॥ ५ । ३१ ।। 


[ ईइ्वरः ] 

रजपाब्दयार्थ्रान्जयाः- हे जगदीऽवर ! 
यस्मात्त्वं यथाऽऽकाशस्तथा विभुः यथा व्यापक 
आकाशः, असि, यथा वायुस्तथा प्रवाहणः यथा 
वायुस्तथा, श्रसि, यथा वह्निः वोढा तथा हव्यवाहनः 
यथाऽग्निहेव्यानि वहति तथा असि, यथा प्राणस्तथा 
प्रचेताः यथा प्राण: प्रचेतयति तथा इवात्रः ज्ञानवान्‌ 
गसि, यथा सुत्रात्मा पवनस्तथा विइववेदाः यथा 
सूत्रात्मा पवनस्तथा तुथः ज्ञानवर्धक: चासि, तस्मात्‌ 
सत्कत्तव्योऽसीति वयं विजानीमः ।। 


| विद्वान्‌ ] 
हे विद्वान्‌ ! यस्यात्त्व यथा वेभवथुक्तो राजा 
तथा विभः यथा वंभवयुक्तो राजा, श्रसि, यथा 
क हानदस्तथा प्रवाहणः यथा महानदस्तथा अधि, 
बह्निः वोढा तथा हव्पवाहनः यथा$ग्निहंव्यानि 
ति तथा आसि, यथा प्राशास्तथा प्रचेताः यथा 








[ ईइवर | 
माथ हे जगदीदवर ! जिससे श्राप-- 
(विभुः) आकाश के समान व्यापक (असि) हो, 
आप (प्रवाहणः) वायु के समान पदार्थो के वाहक 
(असि) हो, (बह्निः) श्रग्नि के समान (हव्यवाहनः) 
हव्य द्रव्यो को वहन करने वाले ( असि) हो, 
(प्रचेताः) प्राण के समान चेतन करने वाले एवं 
(इवात्रः) ज्ञानवान्‌ (असि) हो (विइववेदाः) पवन 
के समान सूक्ष्म एवं (तुथः) ज्ञान के बढ़ाने वाने 
(ग्रसति) हो, इसलिये सत्कार के योग्य हो, ऐसा ह 
जानते हैं ॥ 
| विद्वान्‌ | 
हे विद्वान्‌ पुरुष! जिससे श्राप-(बिभ्नुः) 
वेभव=ऐइवर्यं से युक्त राजा के समान (असि) हो, 
(प्रवाहणः) महानद के समान विद्यादि के प्रापक 
(असि ) हो, (वह्निः) अग्नि के समान (हव्प्रवाहनः) 
हुव्य-द्रक्यों को वहन करने वाले (श्रसि)हो, (प्रचेताः) 


३९८ 


सुत्रात्मा पवनस्तथा विइववेदाः यथा सूत्रात्मा पवन- 


स्तथा तुथः ज्ञानवर्धकः चाति, तस्मात्‌ सत्कत्तंव्यो 
ऽसीति वयं विजानीमः ॥ ५ । ३१ ।। A ) योग्य 
[हे जगदीइवर वा विहन्‌ ! यस्मात्तत्र यथाऽऽकाञो वै मजयुक्तो र जा. बा. न 


नय: श्रत्र श्लेषोपमालङ्कारौ ।। न 
सर्वेमंनुष्ये रीश्वरविदुषो: सत्कारः कदापि त्यक्तव्यो, अल 





भवितुमहे सर्वथा वेद्योस्तः ॥ ५ । ३१॥ क्यों के ई ईश [र और | 
जिया ST जा 
का ; | 7 १ | |, # न, 


वड. ८्य््रन्स्त्रत्ज -महपि ने इस मन्त्र १ नह पाप 13 
में इस प्रकार की है--“हे व्यापकेश्वर ! प विभु हो अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाहि 
मोर कोई नहीं। विश्च श्राप सव जगत्‌ के प्रवाहा (स्वस्वनियमधुर्वक चल 
हो | हे सवे रसवाहकेश्वर । आप वल्लि हैं व हि बह 
तथा यथावत्‌ स्थापक हो । हे आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो त 
सब जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त और लाभ कराने वाले हो ” ॥ १६ ॥ | 
पदार्थों को प्राप्त कराने वाला है, जैसे श्रग्ति हव्य-द्रव्यों का बहन कर 
वोडा है, जैसे मरा चेतना देने वाले हैं उसी प्रकार वह चेतन एवं 
जगदीश्वर सब के लिये उपासनीय है, पूज्य लो हि 2 


२ विदान--विद्वोन का सा 
चेतन (पुरुषार्थो) एवं ज्ञानवान्‌, पवन के समान 
है । इसलिये वह सब के लिए सत्कार के योग्य है । 

३. श्रलङ्कार- यहाँ इलेष श्रलङ्कार 
भी है। ५। ३१॥। & | 


- मही + 
= कक न 4 ॥ 
रौ न 

| || 


=e als 
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उशिगंसि कविरङवारिरसि वम्भारिरस्पूरंसि दुवंस्वाञ्छुन्ध्यूरीसि मार्जालीयः सम्रार्टस 
कुशानु: परिषद्योऽसि पवंभानो नभों शस प्रतक। मृष्ठी5सि हृव्यसूदन5कतधामासि स्वर्ज्यातिः ।।३२॥ 
साब्यार्थ;-(उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (अ्रसि) (कविः) क्रान्तप्रज्ञ: कान्तदशनो वा (अंधारिः) 
ग्रंघस्य =कुटिलगामिनो जीवस्थारि: शत्र: (असि) (बम्भारिः) बन्धस्यारि: । अत्र दर्शाव्यत्ययेन धश्य भः 
(ग्रवस्युः) योश्वसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्तानयति येन वा सः (श्रसि) (दुवस्वान्‌) दुव:--प्रशस्तं परिचरगां 
विद्यते यस्य सः (शुन्ध्यू:) शुद्ध: (ग्रसि) (मार्जालीयः) शोधक: । स्थाच तिमजेरालचघालजालीयठ: ।। उ० 
१ । ११६ ॥ श्रतेन सुत्र णात्र मुजष शुद्धो इत्पस्मादालीयच्‌ प्रत्ययः (सम्राट) यथा सम्यग्राजते तथा (असि) 
(कृशानुः) तमूकर्त्ता (परिषद्यः) परिषदि भवः (असि) (पवमान:) पवित्रकारक: (नभः) यो नभते =-हन्ति 
परपदाथहत्तृन्‌ १“ । नभत्‌ इति वधकर्मसु पठितत्‌ ॥ निघं० २ । १६ ॥ (अ्रसि) (प्रतक्का) यथा प्रतकति= 
प्रकर्षेण हर्षतीति । श्रत्रान्येमयोषि हृइयन्त इति वनिप्‌, तथा (मृष्टः) यो मर्षति मर्पयति वा (अ्रसि) 
(ऋतधामा) यथा सत्यं जलं वा दधाति तथा (अ्रसि) (स्वर्ज्याति:) यथा स्वरन्तरिक्षलोकसमूहं द्योतते 
तथा ।। ३२ ॥ 


प्रग्ग्ररणार्््र (बम्भारिः) यहां वरा-व्यत्यय से घकार को भकार हो गया हे । (मार्जा- 
लीयः) यह शब्द 'स्त्राचतिमृजेरालज्‌वालञ्गालीयचः' (उगा० १ । ११६) इस सूत्र से शुद्धि अर्थ वाली 
'मृजूष्‌' घातु से 'ग्र लीयच्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । ( नभ: ) 'नभते' पद निघं० (२ । १8) में 
वध-ग्रर्थ वाली क्रियाओं में पढ़ा हे । (प्रतक्वा) यहां 'तक्‌ धातु से 'भ्रन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते [श्र०३। चर 





७५] इस सूत्र से वनिप्‌' प्रत्यय है ॥ ३२ ॥ 


स्त्र्पाच्दार््गान्‍्ब्ाय्य:--हे भगवन्‌ ! यत- 
स्तत्रम्‌ उशिक्‌ कान्तिमान्‌ श्रसि, श्रङवारिः श्रंघस्य = 
कुटिल गामिनो जीवस्यारि:=शत्र्‌ः कविः क्रान्त 
प्रज्ञः क्रान्तदर्शनो वा अ्रसि, बम्भारिः वन्धस्यारिः 
गवस्युः योऽवसीव्यति तारादितत्ून्‌ सन्तानयति 
येन वा सः असि, दुवस्वान्‌ दुवः = प्रशस्तं परिचरणां 
विद्यते यस्य सः शुन्ध्यू: शुद्धः मार्जालीयः शोधकः 
ग्रास, [सम्राट] यथा सम्यग्‌ राजते तथा 
[कृशानुः ] तनुकर्त्ता [असि] पवमानः एवित्रकारकः 
परिषद्यः परिषदि भवः असि । 


यथा प्रतक्वा यथा प्रतकति=प्रकर्षणा हर्षतीति 
तथान्तरिक्षप्रकाशको नभ: यो नभते==हन्ति पर- 
पदार्थहतृ न्‌ सः ्रसि, यथा हव्यसुदनः यथा हव्यानि 
सूदते तथा मृष्टः यो मर्षति मर्षयति वा असि । 


यथा स्वज्प्रॉलिः यथा स्वरन्तरिक्षलोकसमूहं 
द्योतते तथा, ऋतधामा यथा सत्यं जलं वा दधाति 


नज प्रश हे भगवन्‌ ! [ईश्वर वा विद्वान्‌ | 
प्राप (उशिक) कान्तिमान्‌ (असि) हो (ग्रङर्धारः) 
कुटिल गति वाले जीव के शत्र, तथा (कविः) 
क्रान्तमति का क्रान्तदर्शी (असि) हो, (बम्भारिः) 
बन्धन से मुक्त करने वाले तथा (अवस्यू:) सुख के 
तन्तु्रों को फंलाने वाले (श्रसि) हो, (दुवस्वान्‌) 
पूजा करने के योग्य तथा (शुन्ध्युः) शुद्ध और 
(मार्जालीयः) शुद्धि करने वाले (अ्रसि) हो। 
[सम्राट | सब के राजा तथा [कृशानुः | दृष्टौ को 
निर्बल करने वाले [असि | हो (पवमानः) पवित्र 
करने वाले (परिषद्यः) सभासद्‌ (असि) हो । 

क्योंकि आप (प्रतक्वा) अत्यन्त हषित करने 
वाले, आकाश के प्रकाशक (नभः) और पर पदार्थों 
के हर्ता अर्थात्‌ चोरों के हनन करने वाले (असि) 
हो, (हव्य सूदनः) होम के द्रव्यो को शुद्ध करने वाले 
तथा (मृष्टः) सहनशील एवं सहन शक्ति देने वाले 
(असि) हो । और-- 

(स्वर्ज्योतिः) अ्रन्तरिक्ष को प्रकाशित करने 
वाले (ऋतधामा) सत्य वा जल को धारणा करने 
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तथा, असि । तथा सत्यस्थायो वतंसे तथेव तत्तद्‌- वाले (श्रसि) हो और: श्राप सत्य पर दृढ़ रहने 
गुरेन प्रसिद्धो भवान्‌ सरबेरुपासनीयोऽस्तीति विजा- वाले हो, उक्त गुणों से ४3: प्रसिद्ध आप सवव 
नोमः ।। ५ । ३२ ।। उपासनीय हो, ऐसा हम जानते हैं ।। ५। ३२ ॥ 
[हे भगवन्‌ ! यतस्त्वमुशिगसि"'' ऋतधामासि = तथासत्यस्थायी धतंसे तथेव तत्तदृगुरोन प्रसिद्धो भवान्‌ 
सर्वेरूपासनीयोऽस्ति ] 
न्वत्र: -ग्त्रोपमालङ्कारः ।। येन जग- न्रव्अाथ्=--इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
दीश्वरेणा य [हग्गुरां जगन्निमित ता ह्ग्गुश, नप्रसिद्धा स है ।। जिस जगदीश्वर ने जेपे गुणों वाला जगत 
सर्वेमं नुष्यछपासनीय: ।। ५ । ३२ ॥ रचा है वसे गुणों से प्रसिद्ध वह ईश्वर सब मनुष्यों 
| के लिये उपासना के योग्य है ।। ५ । ३२ ॥ 
अनसन ल्यायरूय्ाता--महर्षि ने इस मन्त्र को व्याख्या आर्याभिविनय (द्वितीय प्रकाश ) 
में इस प्रकार की है--“हे सवं प्रिय ! आप 'उशिक्‌' कमनीयस्वरूप अर्थात्‌ सब लोग जिसको चाहते है । 
क्योंकि आप कवि पूशंविद्वान्‌ हो तथा आप श्रङधारि हो अर्थात स्वभक्तो का जो अध (पाप) उसके अरि 
(शत्रु) हो । उस समस्त पाप के नाशक हो । तथा 'बम्मारि:' स्वभक्तो और सर्वजग त्‌ के पालन तथा 
धारण करने वाले हो । 'ग्रवस्युरसि दुवस्वान्‌' अन्नादि पदार्थ अपने भक्तों धर्मात्माओं को देने की इच्छा 
सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो । ' शुन्ध्युरसि मार्जालीयः' शुद्ध स्वरूप और 
सव जगत्‌ के शोधक तथा पापों का माजंन्‌ (निवारण) करने वाले आप ही हो । अन्य कोई नहीं। 
'सम्राडसिकृशानु' सब राजाग्रों के महाराज तथा कृश दीन जनों के प्राण के सुखदाता आप ही हो । 
परिषद्योऽसि पवमानः' हे न्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर ! सभा के आज्ञापक / सभ्य, सभापति, सभाप्रिग्र 
सभारक्षक, आप ही हो तथा पवित्रस्वरूप, पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रप्रिय श्राप ही हो । 
'नभोऽसि प्रतक्वा' हे निविकार ! श्राकाशवत्‌ आप क्षीभरहित, ग्रतिसूक्ष्म हौने से आप का नाम नभ है 
तथा प्रतक्वा सबके ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मों को साक्ष्य रखने वाले कि जिसने जेसा पाप वा 
पुण्य किया हो उसको वेसा फल मिले, अन्य का पुण्य वा पाप अन्य को कभी न मिले । 'मृष्टोऽसि 
हव्यसूदन: मृष्ट शुद्ध स्वरूप, सब पापों के माजँक शोधक तथा ' हेव्यसूदनः मिष्ट, सुगन्ध, रोगताशक, 
पुष्टिकारक इन द्रव्यों से वायु-वृष्टि की शुद्धि करने कराने वाले हो अतएव सब द्रव्यों के विभागकर्त्ता 
श्राप ही हों इससे श्राप का नाम 'हव्यसूदन है । ऋतधामासि स्वर्ज्योतिः' हे भगवन्‌ ! आपका ही धाम 
स्थान सवंजगत्‌ सत्य और यथार्थ स्वरूप है । यथार्थ (सत्य) व्यवहार में ही श्राप निवास करते हो । 'स्वः' 
श्राप सुखस्वरूप ग्रौर सुखका रक हों तथा 'ज्योति:' स्वप्रकाश और सुख के प्रकाशक श्राप ही हँ” ।। १७ ।| 
=अपञ्स्स््रर-१. अग्नि (ईक्वर) कला हे. -भगवान्‌ कान्तान्‌, कुटिलगामी जीवों का 
शत्रु, क्रान्तप्रज्ञ, क्रान्तदर्शी, बन्धन से मुक्त, तार आदि तन्तुश्रों का विस्तारक, पूजा के योग्य, शुद्ध, शुद्ध- 
करने वाला, सम्राट्‌, दृष्टों को निर्बल करने वाला, पवित्रकारके, जगत्‌ रूप परिषद्‌ में विद्यमान, सदा 
श्रत्यन्त प्रसन्न, आकाश का प्रकाशक, पर पदार्थो के हर्ता के हन्ता, सहनशील एवं सहनशक्ति के दाता, 
रन्तरिक्ष लोक समूह के समान प्रकाशित, सत्य को तथा जल श्रादि जगत्‌ के पदार्थो को धारणा करने वाला 
है । इन गुणों से प्रसिद्ध ईश्वर सबके लिये उपासनीय है । 
७ २. श्रग्नि (विद्वान्‌) केसा है--ऐच्वर्यशाली विद्वान्‌ विद्यादि गुणों से कान्तिमान्‌, कुटिलगामी 
॥ का छात्र, क्रान्तप्रज्ञ क्रान्तदर्शी कवि, बन्धन से मुक्त होने का अभिलाषी, तार आदि तन्तुग्नो का 
विस्ता रक, ह के योग्य, स्वयं सत्यभाषा आदि से शुद्ध तथा उपदेश से सबको शुद्ध करने वाला 
सम्राट्‌, दृष्टों को क्षीण करने वाला, पवित्रकारक, सभ्य, सदा हेपित, आकाश को प्रकाशित करने वाला, 
पर पदार्थो के हरण करने वाले चोर डाक्क श्रादि का दन्ता, होम के पदार्थो का शोधक, सहनशील, सूर्य 
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के समान द्युतिमान, सत्य को धारणा करने वाला एवं लौकिक जल आदि पदार्थो से सम्पन्न होता है । 


इसलिए सबके लिये विद्वान्‌ सत्कार के योग्य होता है । 


२. अलङ्कार इस मन्त्र में उपमा श्रलड्कार है। उपमा यह है कि जैसे जिन-जिन गुणो से 
प्रसिद्ध है वेसे उन-उन गुणों से उपासनीय है ।। € | RT 


मधुच्छन्दाः । ऽग्र न्जः=ईङ्वरः ॥ ब्राह्मी पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 
पुनय थेशवरो वत्तेते तथा विद्वद्धिरपि भवितव्यमित्युपदिइयते ।। 
जसा ईश्वर है वेसा विद्वानों को भी होना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


समृद्वीडसि विश्वव्यचा ऽ अज्ञोऽस्येक॑पादहिरसि बुध्न्या वागम्येन्द्रमसि सदौ ऽस्यतंस्य 
रारो मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वंपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन पथि देवयाने भयात्‌ ।। ३३ ॥ 


र 


प्प्रन्डश्त्रः (समुद्रः) समुद्द्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ सः (ऋसि) (विइवव्यचाः) यथा विश्वस्मिन्‌ 
व्यचोव्याप्तिर्यस्यास्ति तथा ( ञ्जः ) यः कदाचिन्त जायते (असि) (एकपात्‌) एकस्मिन्‌ पादे विश्व 
यस्यास्ति (अहिः) समस्तविद्यासु व्यागतशीलः (असि) (बुध्न्यः) बुध्नेऽन्तरित्न भवः । बुध्नमन्तरिक्षं भरति ॥ 
निरु० १० । ४४ ॥ (वाकू) यथा व्यक्ति सा (असि) (ऐन्द्रभ्‌) परमंश्वय्यंस्येदम्‌ ( असि ) (सदः) सीदन्ति 
यस्मिस्तन्‌ (असि) (ऋतस्य) सत्यस्य कारशास्य व्यवहारस्य वा (द्वारौ) बाह्याभ्यन्तरस्ये मुखे (मा) माम्‌ 
(मा) निषेवे (सम्‌) सम्यगर्थे (ताप्तत्‌) तपे: । श्रत्र लिङथे लुङ्‌ (श्र्वनाम) यथा विद्यावर्म शिल्पमार्गाणाम 
(अध्वपते) धर्मेव्यरवहारमागेपालयितः (प्र) प्रकृष्टाथं (मा) माम (तिर) तारय (स्वस्ति) सुखम (मे) मम 
( अस्मिन्‌ ) प्रत्यते ( पथि ) मार्गे ( देवयाने ) यथा विदुषां गमनागमनाधिकरणो तथा ( भुयात्‌ ) 
भवतु ।। ३३ ।। 


प्रसारण य (बुध्न्यः) निरु० (१० । ४४) में 'बुध्त' शब्द का श्रयं ग्रन्तरिक्ष है । (ताप्तन्‌) 
तपेः। यहाँ लिङ-अ्रथ में लुझ्‌-लकार है ॥ ५ । ३३॥। 


रा पाब्दार्थान्विया:- यथेइवरः समुद्रः 
समुद्द्रवत्ति भूतानि यस्मात्‌ सः, विइबव्यचाः विश्व: 


ख्रारष्राश्न॑ ईश्वर (समुद्रः) सव भूतों को 
गति देने वाला (विश्वव्यच।:) विश्व में व्यापक 





स्मिन्‌ व्यचो=व्याप्तिर्यस्थास्ति सः [श्रसि] 
स्ति, सं एक पादू एकास्मिन्‌ पादे विश्वं यस्यास्ति, 
अजः यः कदाचिन्न जायते [असि ] अस्ति) श्रहिः 
समस्तविद्यासु व्यापनशील: बुध्न्यः बुध्ने--अन्तरिते 
भवः [ श्रसि ] =ञ्स्ति, [ बाग्‌ | यया वक्ति सा 
[ श्रसि ] =अ्स्ति । 

हे [अध्वनाम्‌] यथा विद्याधरं शिल्ममार्गाशां 
ग्ध्वपतेः ! धर्मव्यवहारमार्गपालशथितः ! यथेन्द्र 
परमेइर्यस्येदं सदः सीदन्ति यास्मिंस्तत्‌ [ श्रसि | = 
अस्ति, यथा स ऋतस्य सत्यस्य =कारशास्य व्यवहा- 
रस्य वा द्वारौ बाह्याभ्यन्तरस्थे मुखे न सन्तापयति 


[असि] है, उसके [एकपाद्‌ ] एक चरण में सारा 
विश्व है, वह (अजः) अजन्मा [श्रसि] है, वह 
(अहिः) सब विद्याश्रों से भरपूर तथा (बुध्न्यः) 
आकाश के समान सवव्यापक [असि| है और 
वह [वाक्‌ | वेदवाणी स्वरूप है [अ्रसि | है । 


हे [अध्वनाम्‌ | विद्या, धर्म और शिल्प मार्गो 
के (अध्वपते) धमंपूवक पालन करने वाले विद्वान्‌ ! 
जैसा वह ईश्वर (ऐन्द्रम्‌) परम-ोश्वपं का (सदः) 
घर [ असि | है और जैसे वह (ऋतस्य) जगत्‌ के 
कारणा-कार्य रूप (द्वारो) बाह्य और अन्तरिक 
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तथा [मा] मां मा [सं +-ताप्तम्‌ | =सन्तापयेः न सुखों को ढु:खयुवत नहीं करता वेसे आप [मा] 
सन्तपेः, [मा] मां [प्र+तिर | प्रकृष्टं तारय । मुझे (मा [सन्ताप्तम्‌] ) सन्ताप-युक्त न करो 
अपितु भवसागर से [मा] मुझे |प्र+तिर | सुख- 
पूर्वक पार करो । 
यथा चास्मिन्‌ प्रत्यते देवयाने विदुषां गमनाग- ग्रौर--जेसे (अस्मिन्‌) इस (देवयाने) विद्वानों 
मनाधिकरशो पथि मागे स्वस्ति सुखं भूयात्‌ भवतु के गमनागमन के (पथि) मार्ग में ( स्वस्ति ) सुख 
तथा त्वं सततं प्रयतस्व ।। ५ । ३३ ॥ (भयात्‌) हो वैसे आप सदा प्रयत्न करो।' 
५, । ३२ ।। 
[ यथेइवर:'' 'अहिः:'''[ असि ] ==भ्रस्ति, [ वाग्‌ ] [श्रसि] =ग्स्ति ] 
ग्मात्त्रार्थ्य:--म्रत्रोपमालड्ार: ।। यथा कृप- म््राब्त्राश्- इस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार 
यमाणा ईश्वरोःस्मिन्‌ संसारे सवेषां जीवानां शिक्षा- है ।। जैसे कृपालु ईश्वर इस संवार में सब जीवों के 
दिकर्मसु प्रवत्तते तथा विइव इभिरपि वत्तितव्यम्‌ । शिक्षा ग्रादि कर्मो में प्रवृत्त होता है वसे विद्वान्‌ 
लोग भी प्रवृत्त हों । 
[यथा स ऋतस्य द्वारौ न सन्तायपति तथा [मा] मा [सं +-ताप्तस्‌ ] | 


यथेश्वरस्य जगत्कारणास्य जीवानां वाऽनादित्वा- जैसे ईश्वर, जगत्‌ का कारणा वा जीव ग्रनादि 
ज्जन्मराहित्येनाविनाझित्वं वत्तेते तथा स्वस्य और श्रजन्मा होने से श्रविनाशी है वसे अपने 
बोध्यम । ग्रापको भी समभे । 


[ यथा चास््प्रनु देवयाने पथि स्वस्ति भूयात्‌, तथा त्वं सततं प्रयतस्व | 
यथा परमेइवरस्य कृृपोपासनासृष्टरिविद्यापुरु- जसे परमेश्वर की कृपा, उपासना, सृष्टि विद्या 
पार्थे: सहैव वर्तमानानां मनुष्याणां विद्वन्मा- और पुरुषार्थं के साथ वतमान मनुष्यों को विद्वानों 
गेप्राप्तिस्तत्र सुखं च जायते; तथा नेतरेषा- के माग को प्राप्ति और उसमें सुख उत्पन्न होता 
मिति ।। ५ । ३३ ॥ है वेसे ग्रन्यो को नहीं ।। ५ । ३३ ॥ 


अन्तरत व्यणरब्याणता - मर्हाष ने इस मन्त्र को व्याख्या आर्याभिविनय (द्वितीय प्रकाश) 
में इस प्रकार की है--“ 'समुद्रोसि विउवव्यचाः' हे द्रवणीयस्वरूप ! सब भूत मात्र आप ही में द्रवे हैं, 
क्योंकि कार्य कारण में ही मिते हैं । आप सत्रकै कारण हो तथा सहज से सत्र जगत्‌ को विस्तृत किया 
है । इससे श्राप 'विश्वव्यचा: हैं । '्रजोऽस्येक्रपात्‌' आव का जन्म कभी नहीं होता और यह सब जगत्‌ 
आपके किञ्चिन्मात्र एक देश में है, श्राप अनन्त हो । अहिरसि बुध्त्य: आपकी हीनता कभी नहीं होती 
तथा सब जगत्‌ के मूल का रण और ग्रन्तरिक्ष में भो सदा ग्राप हो पूर्ण रडते हो । 'वागस्येन्द्रमसिसदोऽसि' 
| सब शास्त्र के उपदेशक ग्रनन्त विद्यास्वरूप होने से ग्राप 'वाक हो । परमँश्चयंस्वरूप सब विद्वानों में 
| अत्यन्त शोभायमान होने से आप 'ऐन्द्र हो । सब संसार आप में ठहर रहा है इससे ग्राप सद:(सभास्वरूप) 
हो 'ऋतस्य द्वारी मा मा सन्ताप्तम्‌' सत्य विद्या और धर्म ये दोनों मोक्षस्वरूप आपकी प्राप्ति द्वार हैं, 
उनको सन्ताप युक्‍त हम लोगों के लिये कभी मत रखो किन्तु सुखस्वख्प ही खुले रखो, जिससे हम लोग 
सहज से आपको प्राप्त हों । अध्वनामित्यादि' हे अध्वपते ! परमार्थ और व्यवहार मार्गो में मुझ को कहीं 
क्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गो में मुझको स्वस्ति ( आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे, किसी प्रकार 
का दुःख न रहे ॥ १८ ॥ 














बु पञ्चम अध्याय पट 


ग्जााप्जरजार-?१. ईश्वर के समान विद्वा न्‌ भी हों ईश्वर सव भूतों को गति देने वाला 
विश्च में व्यापक है । उसके एक चरशा में समस्त विश्व है । वह श्रजन्मा, समस्त विद्याग्रों से भरप्र, श्रन्तरिक्ष 
में विद्यमान एवं वेदवाणी र्म चि । जसे परम ऐश्वर्य का थाम, ईश्वर है तथा जमे उसने करार शा-कार्य ल्प 
जगत्‌ के द्वारों को सव के लिये खोल रखा है वैसे विद्या, धर्म और शिल्प मार्गों के धर्मपूर्वक पालन करने 
वाले विद्वान्‌ पुरुष भी विद्या, धर्म और शिल्प के मार्गो को सबके लिये वुले रखें, उन्हें सन्तापयुक्त न करें, 


(3 


विद्यादि मार्गों से सब मनुष्यों को दुःखों से पार करे, भवसागर को तर तथा ग्रत को भी तारें । सब 

मनुष्य ऐसा प्रयत्न करें कि विद्वानों के मार्ग सदा सुखयुक्न हो । विद्वान्‌ पुष्य भो ईश्वर के समान शिक्षा 

आदि कार्यो में प्रव्ृत्त रहें । ईश्वर, प्रकृति और जीव के समान अपने ग्रापक्रो प्रविन [शी समझ । ईश्वर की 

कृपा प्राप्ति, उपासना करने, सृश्टिविद्या को सीखने और पुरुषार्थ करने में सदा प्रवृत्त रहें ॥ ५ । ३३ || 
२. अलङ्कार -उपमा यह है कि विद्वान्‌ भी ईश्वर के समान हों । 8 


मधुच्छन्दाः । आउिनन्‍्ग्र:-विद्वात्‌ ॥ स्वराडत्राह्मी वहती । मध्यम: ।। 
पुर्नावद्वांसः कोटा: सन्तीत्युपदिइयते ।| 
विद्वान्‌ कसै हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है।। 
मित्रस्य मा चक्षेपेक्षध्वमग्नेय; सगराः सगरा स्थ सगरेण नाम्ना रोद्रेणानीकेन 
पात गांग्रयः पिपृत माग्नयो गोपायतं मा नमो वोऽस्तु मा मा हिकसिष्ट ॥ ३४ । 


सब्द (मित्रस्य) सुहृदः (मा) माम्‌ (चक्षुषा) दृष्टया (ईक्षध्वम्‌) सप्रेक्षध्वम्‌ (अग्नयः) 
नेतारो ==तथन्ति श्रेष्ठात्‌ पदार्थान्‌ (सगराः) सगरोऽन्त रिक्षमवकाशो येपान्ते । श्र ग्रादित्वादच्‌ (सगराः) 
सगरोतरिक्षं विद्योपदेशावकाशो येषां ते (स्थ) भवत (सगरेण) अन्तरिक्षेण सह (नाम्ना) प्रसिद्धया 
(रोद्रण) शत्रुरोदयितुशामिदं तेन (अनोकेन) सेन्येन (पात) रक्षः (मा) माम (अग्नयः) ज्ञानवन्तः (पिपृत) 
विद्यागुरणैः पूर्णान्‌ कुरुत (मा) माम्‌ (अग्नग्र:) सभाव्यक्षादयः (गोपायत) पालयत (मा) माम (नमः) 
नमस्कारः (बः) युष्मभ्भम्‌ (अस्जु) भवतु (मा) निते्रे (मा) माम (हिंसिष्ट) ॥ ३४ ॥ 

उरन्त्रणाश्- (सगराः) यहां 'अर्श आदिभ्योऽच्‌' [अऋ० ५ । ३ । १२७] इस सूत्र से 'ग्रच' 
प्रत्यय है ॥ ५। ३४ ।। 


रउप्प्रन्रश््रन्ब्ज्रय्ञरः- हे विद्वांसः ! सगराः गण हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! आप 
सगरी =5न्त रिक्षभत्रकाशो येषां ते, श्रग्नथः नेतरो= (सगराः) अच्छे कामों के लिये अवकाश =समव 
नथन्ति श्रेऽ्ठानु पदार्थान्‌ यूयं [मा] =मां मित्रस्य वाने (अग्नयः) श्रे पदार्थों को प्राप्त कराने वाले 
सुहृदः चक्षुषा दृष्टया ईक्षध्त्रं सम्प्रे्ञत्त्रं ययं सगराः हो, ग्रतः [मा] मुभे (मित्रस्य) भि त्र को (चक्षषा) 
सगरो=5न्तरिक्ष विद्योषदेशावकाशो येषां ते स्थ दृष्टि से (ईक्षध्बम्‌) देखो, तथा (सगराः) विद्यादि 


भवत । उपदेश के लिये अवकाश चच्समय वाले ही (स्थ) 
रहो । 
हे अग्नयः ! ज्ञानवन्तः ! सगरेण ग्रन्तरिक्षेरा हे (अग्नयः) ज्ञानवान्‌ विद्वानों ! (सगरेण) 


सह रौद्रेण शत्ररोदयितृणामिदं तेन नाम्ना प्रसिद्वा श्रवकाश सहित ( रोद्रेरण) शत्रुओं को रुल,ने वाली 
ग्रनीकेन संन्येन [मा | =मां पात रक्षत, [पियत] (नाम्ना) प्रसिद्ध (ग्रनीकेन) सेना से [मा] मेरी 
` विद्यादिगुणेः पूर्णान्‌ कुरुत [हे श्रग्नयः ! ] सभाध्य- (पात) रक्षा करो एवं [पिपृत] विद्यादि गुणों से 
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क्षादयः [मा] --माँ गोपायत पालयत, [मा]= परिपूर्ण करो। हे |श्रग्नयः| सभाध्यक्ष श्र 
मां मा हिसिष्ट । एतदर्थ वः=-युष्मभ्यं नमः विद्वानों! [मा] मेरी (गोपायत) पालना क 
नमस्कारः अस्तु भवतु ।। ५ । ३४ ॥ [मा] मेरो (मा हिसिष्ट) हिसा न करो । इस लिये 
| (बः) तुम्हें मेरा (नमः) नमस्कार (अस्तु) 
हो ॥ ५। ३४ ॥। | 
[ हे श्रग्नयः ! `` ` [मा] =मां पात, [ विषृत ] „`` ' एतदर्थं वः ==युहपभ्यं नरोऽस्तु ] 
ग्रा्त्रश््ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्त्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
यथा विद्यादानेन विद्वांसः सर्वान्‌ मनुष्यमान्‌ सुख- अलंकार है ॥ जेसे विद्यादान से विद्वान्‌ लोग संब 
यन्ति, तथैतान्‌ कायेषु विद्ययोपयुक्ताः सन्तोऽध्येता- मनुष्यों को सुखी करते हैं वेसे इन विद्वानों को विद्या 
रोऽपि सुखयन्तु ।। ५ । ३४ ।। के निमित्त कार्यों में लगे हुये विद्यार्थी भी सुखी 
रखें ॥ ५ । ३४ ।। 
स्त्रष्य्त्रस्पार--विद्वान्‌ केसे हैं-विद्वान्‌ पुरुष शुभ कार्यो के लिये अवकाश (समय) 
रखने वाले, श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त करने और कराने वाले होते हैं । वे सबको मित्र की दृष्टि से देखते. 
हैं । विद्यादि शुभ गुणों के उपदेश के लिये समथ देते हैं, तैयार रहते हैं । ज्ञानी विद्वान्‌ शत्रुओं को रुलानें 
वाली अपनी प्रसिद्ध सेना से श्रेष्ठ जनों की रक्षा करने हैं, जिज्ञासुओं को विद्यादि शुभ गुणों से भरपूर 
कर देते हैं । वे सभाध्यक्ष आदि पदों को प्राप्त करके सञ्जनों की पालना करते हैं, उनकी हिसा कभी नही 
करते । जैसे विद्वान्‌ पुरुष विद्यादान से सज्जनों को सुखी करते हैं वैसे अध्येता सज्जन पुरुष भी उनका 
नमस्कार ्रादि से सत्कार करते हैं ।। ५ । ३४ ।। € 


मधुच्छन्दाः । अरिन्ज: ईश्वर: ।। विराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
ईश्वरः कीहृश इत्युपदिइयते ॥। 
ईश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना% समित्‌ | त्व% सॉम तनुकृद भ्यो द्वेषोंभ्यो5 
न्यक्रृतेभ्य ऽ उद यन्तासि वरूथ स्वाहा जुषाणो ऽ अप्तुराज्य॑स्य वेतु स्वाहां ॥ ३५ ॥ 


| प््रन्ट््रः- (ज्योतिः) सर्वप्रकाशकः (अ्रसि) (विश्वरूपम्‌) यथा सर्वं रूपं यस्मिँस्तथा 
(विइवेषास्‌) श्रखिलानाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (समित्‌) यथा सम्यगिध्यते तथा (त्वम) (सोम) ऐइय्वर्यप्रद 
(तनुकृदुभ्य:) यथा विस्तारकारिम्यस्तथा (द्वेषोभ्यः) यथा द्विषन्ति तेभ्यस्तथा (श्रन्यकृतेभ्यः) यथाऽन्ये - 
यानि क्रियन्ते तेभ्यः (उरु) बहु (यन्ता) निथमकर्त्ता (गसि) (वरूयम्‌) वर्त्त मह गृहम्‌ । वरूयमिति गृहनामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ४ ॥ (स्वाहा) वाचम्‌ (जुबाणः) प्रीतः (अप्तु:) व्यापकः (आज्यस्य) विज्ञानस्य (वेतु) 
जानातु (स्वाहा) वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ३ । ६। ३। ६-८ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 
प्रमाणात (वरूथम्‌) यह शब्द निघं० (३ । ४) में ग्रृह-तामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 


व्याख्या शत० (३ । ६ । ३ । ६-८) में की गई है ।। ५ । ३५ ॥ 


स्त्रपव्दार्भ्रान्त्िय्:-हे सोम ! ऐज्वय- न्त्रप्ग्राश्-हे (सोम) ऐश्वयं के दाता 
प्रद ! यथा त्वं विइवेषाम्‌ श्रखिलानां देवानां विदुषां ईश्वर ! जैसे (त्वम्‌) आप (विइवेषां) सब 
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i €प यथा सव रूपं यस्मिंस्तथा ज्योतिः सर्व- 
प्रकाशक: समित्‌ यथा सम्यगिध्यते तथा श्रसि । 





(देवानाम्‌) विद्वानों के (विइवरूपम्‌) सव रूपों वाली 
(ज्योलिः) ज्योति एवं सवंप्रकाशक (समित्‌ 
समिधा (श्रि) हों श्रौर-- 

(तन्‌कृद्रभ्यः) श्रपना विस्तार करने वाले के 
(द्वेषोभ्यः) द्वेष करने वालों के (ग्रन्यकृतेभ्य 
धमात्माश्रा से ग्रन्य अर्थात्‌ पापीजनों के (यन्ता) 
नियामक (असि) हो । 

तथोरु वहुः वरुथं वत्तृमहँ गृहं स्वाहा वाचम्‌ वसे (उरु) विशाल (वरूथम्‌) वरगा करने 
प्रप्तुः व्यापकः श्राज्यस्य विज्ञानस्य जुषाणाः प्रीतः योग्य घर को और (स्वाहा) वेदवागी को ( श्रप्तुः ) 
सत्‌ मनुष्यः स्वाहा वाचा वेतु जानातु ।। ५ । ३५॥ प्राप्त करने वाला तथा (ग्राज्यस्य) विज्ञान से 
(जुषाणः) प्रेम करने वाला मनुष्य (स्वाहा) वेद 
वारो से एवं विद्वानों के उपदेश से उक्त ईश्वर को 
(वेतु) जाने ।। ५ । ३५ ।। 


ततुकृदुम्यः यथाविस्तारकारिभ्यस्तथा, द्वेषोभ्यः 
यथा द्विषन्ति तेभ्यस्तथा, ग्रन्य कृतेभ्यः यथाऽन्यर्यानि 
क्रियन्ते तेभ्यः च यन्ता नियमकर्ता श्रसि । 


[हे सोम ! यथा त्वं *** यन्तासि | 


म्पाव्जाप्ध;- यस्मात परमेश्वर: सर्वेषां म्त्ररव्त्राश्् जिससे परमेश्वर सव लोकों का 
लोकानां नियन्तास्ति तस्मादेते नियमेष चलन्ति नियन्ता है इसलिये ये सत्र लोक नियमों में चलते 
॥ ५।३५॥ ह | २४ || 


नपछ चाब्दाश;- यन्ता --सर्वेषां लोकानां नियन्ता । 

ब्भाष्यरजगर- ईश्वर कसा है- ईश्वर ऐश्वर्य का देने वाला है सव विद्वानों का रूप उसमें 
विद्यमान है श्रर्थात्‌ सब विद्वानों की विद्या का मूल ईश्वर है । सबका प्रकाशक है तथा स्वयं प्रकाश 
स्वरूप है । विस्तार करने वाले, द्वेष करने वाले, पाप करने वाले लोगों का नियामक है । सब लोकों का 
नियन्ता भी वही है । इसलिये सब लोक अपने-अपने नियमों में चलते हैं । सब के घरों में और वाणी में 
व्यापक है । विज्ञान्‌ से प्रसन्न होकर सब मनुष्य वेदवाणी से उस ईश्वर को जानें ॥ ५ । ३५ ॥ & 


ग्रगस्त्य: । आएिनन्‍्य:--ईश्वर: । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: । 
पुनरीइवरः किमर्थ: प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर ईइ्वरप्राथना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


अग्नें नर्यं सुपथा राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ।। ३६ ॥ 


प््रन्ड 7०: (भ्रग्ने) सर्वनेतः परमात्मन्‌ ! (नय) प्रापय (सुपथा) यथा सुकृत: शोभनेन धम्यं - 
मागण गञळून्ति तथा (राये) परमश्रीमोक्षसुखप्राप्तये (अस्मान्‌) ग्रभ्युदयनिःश्रेयससुखर्पृहावतः ( विशवानि) 
सर्वाणि (देव) सर्वानन्दघ्रापक सवंजगत्प्रकाशक ! (वयुनानि) प्रशस्तानि कर्माशि प्रज्ञाइच । वयुनमिति 
प्रशञस्यनामसु पठितश्च ॥ निघं० ३ । & ॥ वयुनं वेतेः कान्तिर्रा प्रज्ञा वा ॥ निरु० ५ । १४॥ वयुनानि विद्वान्‌ प्रज्ञानानि 
प्रजानन्‌ ॥ निरु० ८ । २० ॥ (विद्वान) यः सर्व वेत्ति सः (युयोधि) द्रोकुरु । अत्र बहुलं छन्दतोति शपः इलुः 
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(श्रस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ (जुहराणम्‌) कुटिलम्‌ (एनः) दु:खफलं पापम्‌ (भूयिष्ठाम्‌) बहुतमाम (, 
तव (नम उक्तिम्‌) यथा नमोभिरुक्ति विदधति तथा (विधेम) वदेम ॥। भ्रयं मन्त्रः शतत० ३। ६।३।९। 
व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 

प्राम्राएण7श४ _ (वयुनानि) 'वयुन शब्द निघ (३॥ ९) में प्रशस्य (उत्तम) नामों से पढ़ा 
है । निरू० (५॥ १४) के अनुसार 'वथुन' 'वी' धातु से बनता है और इसका अर्थ कान्ति और प्रज्ञा है । 
इस बात को निरू० (ड । २०) में पुष्ट किया गया है “वयुन को जानता हुद्रा अर्थात्‌ प्रज्ञान को जानता. 
हुआ ' । (युयोधि) यहां 'बहुलं छन्दसि [२ । ४। ७३] इस सूत्र से शप्‌ को इलु हो गया है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (३ । ६ । ३ । ११) में की गई है। ५। ३६॥ 


र्रपब्यायन्ब्गय्यः-- हे श्रग्ने ! सर्वनेतः न्ज्ाप्प्रार्थ्य-हे (श्रग्ने) सब के नेता (देव) 
परमात्मन्‌ । देव ¦! सर्वानन्दभ्रापक सर्वजगतू- सब आनन्दों को प्राप्त कराने वाले, सब जगत्‌ के 
प्रकाशक ! जगदीइबर ! विद्वान्‌ यः सर्व वेत्ति सः प्रकाशक जगदीश्वर ! श्राप (विद्वान्‌) सबको जानने 
त्वं, यथा सुकृतो राये परमः्रीमोक्षसुखप्राप्तये वाले हो। जसै उत्तम कर्म करने वाले धर्मात्मा लोग 
सुपथा तथा सुकृतः शोभनेन धम्ममागा गच्छन्ति (राये) लक्ष्मी और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिये 
तथा, विश्वानि सर्वारि वयुनानि प्रशस्तानि (सुपथा) धर्मात्माग्रों के धर्मयुकत मार्ग से (विश्वानि) 
कर्माणि प्रज्ञाइच प्राप्नुवन्ति, तथाऽस्मान्‌ ग्रभ्युदय सव (वयुनानि) उत्तम कर्म और प्रज्ञा को प्राप्त 
निःश्रेपससुखस्पृहावतः, नय प्रायय । करते हैं, बसे (अस्मान्‌) ग्रभ्युदय और निःश्रेयस 
सुख को भी कामना करने वाले हम लोगों (नय) 

प्राप्त करा । ग्रोर-- 


(जुहुराणम्‌) कुटिलम्‌ एनः दु:खफलं पापम्‌ (जुहुराणम्‌) कुटिलम्‌ (एनः) दुःख फल वाले 


ग्रस्मत्‌ श्रस्माक सकाशात्‌ युयोधि दूरी कुरु । पाप को (अस्मत्‌) हम से (युयोधि) दूर कर । 
बयं ते=तव भुमिष्ठां वहुतमां नम उक्ति यथा हम लोग (ते) आपकी (भुयिष्ठाम्‌) ग्रत्यन्त 


नमोभिरुक्ति विदधति तथा विघेम वदेम ॥।५ । ३६॥ (नम उक्तिम्‌) स्तुति एवं प्रशंसा (विधेम) सदा 

किया करें ॥ ५ । ३६ ॥ 
[ हे श्रग्ने'''जगदीक्वर ! त्यं यथा सुकृतो राये सुपया विइानि वयुनानि प्राप्नु अन्ति, तथाऽस्मान्‌ नय ] 

न्तरान्त्र््ः- ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा नअउब्रश््-इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 

प्रमशोपासितः सन्‌ जगदोश्वरो जीवान्‌ दुष्ट मार्गाद्‌ है ॥ जैसे प्रेम से उपासना किया हुआ जगदीइवर 

वियोज्य धर्ममार्गे स्थापयित्वेहिकपारमार्थिक- जीवों को दुष्ट-मार्ग से हटाकर घर्म-मार्ग में लगा- 

सुखानि तत्तत्कर्मानुसारेण ददाति तथा न्यायाधी- कर ऐहिक और पारमाथिक सुखों को उनके कर्मा- 

शेरपि विधेयम्‌ 11 ५ । ३६ ॥ नुसार प्रदान करता है बैसे न्यायाधीश लोग भी 
किया करें ॥ ५ । ३६ ॥ 


अन्याच्य ट्य््रारन्स्पत््र- महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या संस्कार विधि में इस प्रकार 
को है--“श्रथेः-हे (श्र्ने) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सव जगत्‌ के प्रकाश करने हारे (देब) सकल सुखदाता 
परमेश्वर, आप जिससे (बिन्‌) संपूर्ण विद्यायुकत हैं, कृपा करके (अस्मान ) हम लोगों को (राये) विज्ञान 
वा राज्यादि ऐडवर्य की आप्ति के लिये (सुया) अच्छे वर्म थुक आप्त लोगों के मार्ग से (विश्वानि) सम्पूर्णा 
(वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय) आप्त कराइये और (अस्मत्‌) हम से (जुहुराणम्‌) कुटिलता- 


“छ \ ॥ 
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k (एनः) पाप रूप कर्म को (युयोधि) दूर कीजिये इस कारशा हम लोग (ते) श्रापकी (भुयिष्ठाम) 
बहुत प्रकार की स्तुति रूप (नम उक्तिम्‌) नम्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें और सर्वदा 
श्रानन्द में रहें ॥।(ईइबरस्तुति०) ॥ 

न््रण्य्ट्स्त्रI[र- १. ईश्वर प्रार्थना किस लिये--परमात्मा सब का नेता, सब ग्रानन्दों को 
प्राप्त कराने वाला तथा सब जगत का प्रकाशक, और सर्वज्ञ विद्वान्‌ है । वह प्रार्थना करने पर जैसे शभ 
कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुष परम लक्ष्मी एवं मोक्ष लुख को प्राप्त करने के लिये धर्म-मार्ग से चल कर 
सब उत्तम कर्मों और उत्तम बुद्धि प्राप्त करते हैं वैसे श्रम्पुदय और निःश्रेषस सुख चाहने वालों को भी 
प्राप्त कराता है । प्रेमपूर्वक उपाना से ईश्वर जीवों को पाप-रूप कुटिल दुष्ट-मार्ग से हटा कर पृण्यरूप 
सरल धर्म-मार्ग में चलाता है उन्हें उनके कर्मानुसार ऐहिक और पारमार्थिक सुख प्रदान करता है । 

२. श्रलद्भार--यहाँ उपमा यह है कि ईश्वर धर्मात्मा पुरुषों के समान हमें भी धर्म-मार्ग पर 
चलावे । जेसे ईश्वर कर्मानुसार सुख-प्रदात करता है वेसे विद्वान्‌ न्यायधीश भी श्राचरशा करें || ५ | ३६ | 


ष 
श्रगस्त्यः । आरिन्य:--श्रवीर:ः ।। श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनः शुरगुरा उपदिइयन्ते ॥ 
फिर ईश्वर को उपासना करने हारे झूरवीर के गुणां का उपदेश किया है ।। 
अयं नों 5 अग्निवेरिंवस्क्रणोत्वरं मूधः पुर 5 एतु प्रभिन्दन्‌ । 
अथं वाजाञ्जतु वाज॑सातावय% शत्रृञ्जयतु जहेषाणः स्वाहा ॥ ३७ ॥ 





साब्दाथः- (श्रयम्‌) परमेश्वरोपासको जनः (नः) श्रस्माकं भ्रजास्थानां जीवानाम्‌ (अग्निः) 
स्वयं ्रकाशमानोऽग्निरिव पापिनां दग्धा (बरिबः) भृशं रक्षशाम्‌ (कृणोतु) करोतु (ग्रयम्‌) युद्धकुशलः 
(मृधः) कुत्सितान्‌ (पुरः) पुरस्तान्‌ (एतु) गच्छतु (प्रभिन्दत्‌) यथा शत्रुदलं विदारयंस्तथा (श्रयव्‌) वीराणां 
प्रहषंकः (वाजान्‌) संग्रामान्‌ (वाजसातो) यथा संग्रामे तथा (अग्रम्‌) विजयश्रापकः (त्रन्‌) अरीन्‌ 
(जयतु) (जह्‌ षाणः) अतिशयेन हृष्टः (स्पाहा) शोभनां वाचं वदन्‌ सन्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शञत० ३।६।३।१२ 
व्याख्यात: ॥ ३७ ॥ 


प्रसराणाउश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६। ३ । १२) में को गई है ॥ ५ । ३७ ॥| 
रजरप्ज्रब्डश््रान्व्यः अयं परमेखवरो- म्याप यह (अग्नि) परमेश्वर का 
कि जन: श्रग्निः=परमेशवरोपासको जनः, स्वयं उपासक शुरवीर मनुष्य, जो स्वयं प्रकाशमान अग्नि 
प्रकाशमानोऽर्निरिव पापिनां दग्धा नः अस्माक॑ के समान पापियों का दहन करने वाला है, वह 
प्रजास्थानां-जीवानां चरिवः भृशं रक्षगां वृरणोतु (नः) हमारी प्रजा के प्राणियों की (वरिवः) सुरक्षा 


क रोतु । (कृणोतु) करे । 
यथा | प्रथं | =कश्चिद्वीरः युद्ध कुशल: वाज- जेसे | ब्रयम्‌ | कोई युद्धकुशल वीर (वाजसातो) 


सातो यथा रांग्रामे तथा मृधः कुत्सितान्‌ शत्रत्‌ अरीन्‌ युद्ध में (मृधः) निन्दनोय (शत्रन) & शत्रुओं के (पुरः) 
पुरः पुरस्तात्‌ एति तथायं वीराणां प्रहर्षक:, यथा च सामने (एति) डट जाता है तरसे ही (ग्रयम्‌) यह 


मुधः कुत्सितान्‌ तरत्‌ भ्ररीन्‌ प्रभिन्दत्‌ भो वीरों को प्रसन्न करने वाला है और जसै कोई 
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यथा शत्रू दलं विदारयेस्तथा वाजान्‌ संग्रामान्‌ वीर (मृधः) निन्दनीय (शत्रून) शत्रुओं का 
[जयतु] जयति, पुरः पुरस्तात्‌ एतु गच्छतु, तथाऽयं (प्रभिन्दत्‌) शत्रु दल का विदारण करने 
विजयप्रापकः जह षाणः ्रतिशयेन हृष्टः स्वाहा= (वाजान्‌) संग्रामों को (जयतु) विजय करके (पुरः) 
शोभनां वाचं वदन्‌ शोभनं वाचं वदन्‌ सन्‌ जयतु सामने (एतु) ग्राता है, वसे (ग्यम्‌) यह वीर विजय 
॥ ५ । ३७ ॥। को प्राप्त करने वाला (जहू षाण:) ग्रत्यन्त हृषित 
होकर (स्वाहा) उत्तम वाणी बोलता हुआ (जयतु) 
विजय को प्राप्त करे ॥ ५ । ३७ ।। 
[ अ्रयमग्नि: परमेश्‍वरोपासको जनो नो वरिवः कृणोतु ] 
न्वात्त्रार्थ्य:--ये परशोपासनां न विदधते नेव म्त्रव््श्जो मनुष्य परमेश्वर की उपा- 
तेषां सर्वत्र विजयो जायते । ये सुशिक्षितान्‌ वीरान्‌ सना नहीं करते उनकी सर्वत्र विजय नहीं होती 
सत्कृत्य सेनां न रक्षन्ति तेषां सर्वत्र ब्रपराजयो और जो सुशिक्षित वीरों का सत्कार करके सेना की 


भवति । रक्षा नहीं करते उनकी सर्वत्र पराजय होती है । 
[ तात्पयमाह-_ ] 
तस्मादेतदृद्रयं मनुष्यः सदाऽनुष्ठेयामिति ॥ इसलिये परमेश्वर को उपासना और बीरों का 
५ । ३७॥ सत्कार इन दो कार्यों का मनुष्य सदा अनुष्ठान 
कर्‌ ।। 9 । ३७ ॥ 


स्तष्य्रसत्ार श्र के गुण- शुर पुरुष परमेश्वर का उपासक, स्वयं प्रकाशमान अग्नि के 

समान पापियो को दग्ध करने वाला, और प्रजा का संरक्षक होता है । जो शुर पुरुष परमेश्वर की उपा- 

सना नहीं करते उनको सवंत्र विजय प्राप्त नहीं होती । और जो नेता शूर-बीरो का सत्कार करके सेना 
की रक्षा नहीं करते उनकी सवंत्र पराजय होता है । क्योंकि युद्ध कुशल शूर पुरुष ही संग्राम में दुष्ट शत्रु ओ के 
सामने डट जाता है तथा वीरों में हष की वर्षा करता है । शुर पुरुष ही निन्दनीय शत्रुओं का एवं शत्रुदल 
का विदारण करके संग्राम में विजय प्राप्त करता है । जब वह शूर प्रत्य वीरो के सामने जाता है तब 
विजय प्राप्त करने वाले वीर पुरुष अत्यन्त प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा में सुन्दर वाणी बोलते हैं स्वाहा 
स्वाहा (वाह-वाह) कहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं ।। ५। ३७ || छ 


ग्रगस्त्य: । व्वि८जु:--ईइवरः श्रइच ॥ भुरिगाष्य॑तुष्टुष । गान्धारः ॥ 
पुनस्तों कोहशावित्युपदिव्ययते ।। 
फिर वे केसे हैं, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 2 


उरु विप्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्रधि । घृतं घृतयोने पित प्रम यज्ञपति तिर स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


सब्दाथः--(उरु) बहु (विष्णो) यथा सर्वव्यापकेदवर: सर्व जगन्निर्मात 
गच्छ (उरु) बहु (क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय विज्ञानादिप्राप्तये वा (नः) अस्मान्‌ (क्रृधि कता 
ग्राज्यम्‌ (घृतयोने) यथा घृतयोनिरग्निस्तथा तत्सम्बुद्धौ (पिब) (प्रश्र) प्रकृष्टाथे (यश्र्षा 
होत्रादयो यज्ञपति रक्षन्तो यतन्ते तथा (तिर) प्लवस्व (स्वाहा) 


३ । १५ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥। क 
अग्यगणग7शथ्य- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ | ६ ३ 


ची 





॥ 1 तभ 

की च्य 
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॥ पिक 
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रज पब्राश्युान्ब्यय्य:-- यथा [विष्णों | -_ नपार - जैसे [विष्णों विष्णु ग्र्थात्‌ 
विष्णु: सर्वव्यापकेश्व र: सर्वं जगन्तिर्मातं विक्रमते, सर्वव्यायक ईश्वर सब जगत्‌ को निर्माण में समर्थ 
तथोरु बाहु विक्रमस्व गच्छ । नः अस्मान्‌ क्षयाय है वेसे, हे शूरवीर! तू भी ( डः ) बहत अच्छे प्रकार 
निवासार्थाय ग्रहाय विज्ञानादिप्राप्तये वा उरु बहु से (विक्रमस्व) समर्थ बन और (नः) हमें ( क्षयाय ) 


कृधि कुरु । निवास के लिये घर वा विज्ञानादि की प्राप्ति के 
लिए (उह) अत्यन्त समर्थ (कृधि) वना । 
हे घृतयोने ! यथा घृतयोनिरग्निस्तथा तत्स- हे (घृतयोने से प्रदीप्त अग्नि के तुल्य 
घृ आ घृ रग्निस्तथा तत्स हे (घुतयोने) घृत से प्रदीप्त अग्नि के तुल 
म्बुद्धौ यथाग्निराज्यं पिबति तथा त्वं घृतम्‌ श्राज्यम्‌ तेजस्वी वीर पुरुष ! जसे अग्नि घृत को पोती है वेसे 
प्रप्र प्रकृष्टं पिब । तू (घृतम्‌) घी का (प्र घ्र पिब) वार वार पान 
कर । और-- 
यथा च क्रत्विगादयो यज्ञर्पात यथाहोत्रादयो जैसे ऋत्विगादि लोग (यज्ञपतिम्‌) यजमान की 


यज्ञपति रक्षन्तो यतन्ते तथा संरक्ष्य दुःखं तरन्ति, रक्षा करके दुःख से पार होते हैं, वेसे तू भी 
तथा त्वं स्वाहा यज्ञक्रियाया: वाचं वदन्‌ सन्‌ विज- (स्वाहा) यज्ञ की वाणी को बोलता हुआ विजय 
येन यज्ञेन यज्ञं प्रप्र-तिर प्रकृष्टं प्लवस्व ।। ५। ३८।। रूप यज्ञ से शुभ कर्मो का {प्रप्र-तिर) प्रस्तार कर 


।। ५ । ३८ ।। 
[यथा [ विष्णो] दिष्शुविक्रमते तथोरु विक्रमस्व | 
स्पा: ्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा स्जात्तरार्थ्य इस मन्त्र में उपमा अ्रलङ्कार 
परमेश्वरो व्यापकत्वा [ सर्व जगईपिचतुं रक्षितं है ॥ जेसे परमेश्वर व्यापक होने से सब जगत्‌ 
समर्थः सर्वान्‌ सुखयति तथानन्दयितव्यम्‌ । की रचना और रक्षा में समथ है और सबको 


सुख देता है वेसे शूर पुरुष सबको आनन्दित करें । 
[हे ध्रतयोने ! यथाग्निराज्यं पिबति तथा त्वं अृतं प्रप्रविब | 


यथा चाग्निरिन्धनानि प्रदहति तथा शत्रवः जसे अग्नि ईधन को जलाती है वसे शुर पुरुष 
प्रदग्धव्याः । शत्रुश्रों का दहन करं । 
[यथा च ऋत्रिगादयो यज्ञपति संरक्ष्य दुःखं तरन्ति तथा त्वं स्वाहा वाचं वदन्‌ सन्‌ विजयेन यज्ञेन यज्ञं प्रप्रतिर ] 
यथा होत्रादयो धार्मिक यज्ञपति प्राप्य स्व- जैसे ऋत्विक आदि धामिक यजमान को प्राप्त 
कार्याणि साध्नुवन्ति तथा प्रजास्थाः पुरुषा धर्मात्मानं करके अपने कार्यो को सिद्ध करते हैं वेसे प्रजा के 
सभापति प्राप्य सुखानि साध्नुवन्तु ।। ५ । ३८ ॥। लोग धर्मात्मा सभापति को प्राप्त करके सुखों को 


सिद्ध करे ।। ५ । ३८ ॥। 

म््राऽ्स्रख४र--१. ईइवर और शुर कंसे हैं विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर सर्वव्यापक होने से 
जगत्‌ की रचना श्रौर रक्षा करने में समर्थ होकर सबको सुख-प्रदान करता हे । इसी प्रकार वीर पुरुष भी 
प्रपते शुरता-प्रादि गुणों से सब वीर पुरुषों में व्यापक होकर प्रजा का निवास-स्थान घर की रक्षा तथा 
विज्ञानःप्राप्ति आदि कार्य करने-क राने में समर्थे होता है । 

अग्नि की योनि==निमित्त घृत है । इस लिये वह घृत को प्राप्त करके प्रदीप्त होता है । जेसे 
यह अग्नि घृत तथा ईधन आदि को जलाती है इसी प्रकार शूर पुरुष शत्रुओं का दहन करता हैं । | 

जैसे ऋत्विक्‌ ग्रादि विद्वान्‌ पुरुष धामिक यजमान को प्राप्त करके, उ सको रक्षा करके दुःखों 
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को तरते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं वेसे प्रजा भी धर्मात्मा शूरवीर सभापति को प्र प्त करके सब 
सुखो को सिद्ध करती है । प 


॥ 
A क़ 
२. अ्रलङ्कार--यहाँ उपमा यह है कि शूर पुरुष ईश्वर के समान प्रजा की रक्षा करे । अग्नि के. 
समान गत्रुओं का दहन करे । ऋत्विक्‌ आदि के समान प्रजा का संरक्षण करे ॥। ५ । ३८ ॥ ® है" 
| 
ग्रगस्त्य: । स्त्रोखस्त्रत्त्रिता र --सभाध्यक्षोराजा, प्रेरक ।। ओ्राद्यस्य साम्नी बृहती । 
मध्यमः । एतत्त्व मित्युत्तरस्या निचुदार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ।। 
पुनस्तो कोहृशावित्युपदिश्यते ॥ | 
सभाध्यक्ष, राजा और प्रजा केसी हैं, इस विषय का उपदेश किया है । 
देवं सवितरेष ते सोमस्त% र॑क्षस्व॒ मा त्वां दभन्‌ । एत्वं देव सोम ठेवो 
देवाँ२ 5 उपांगा 5 हदमहं म॑नुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निवेरुणस्य पाशान्मुच्ये ॥ ३९ ॥ 
प्रन्दरश््रः (देव) सकलविद्याद्योतक (सबितः) ऐश्वर्यवन्‌ (एषः) प्रत्यक्षः (ते) तव ( सोमः) 
ऐश्वयंसमुहः (तत्‌) (रक्षस्ज) अत्र व्यत्ययेनात्मतेगदम्‌ ( मा ) निवेथे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दभन्‌ ) हिस्युः । श्रत्र 
लिड्‌यें लङडमावइच (एतत्‌) एतस्मात्‌ (त्वत्‌) सभाध्यक्षो राजा (देव) सुखप्रद (सोम) सन्मार्ग प्रेरक (देवः) | 
विद्याप्रकाशस्थः (देवान्‌) दिव्यान्‌ विदुषः (उप) सामीप्ये (अगाः) गच्छ (इदम्‌) त्वदनुष्टित (अहम्‌) 
(मनुष्यान्‌) मननशीलान्‌ (सह) (रायः) धनसमुदायस्य (पोषेण) पृष्टया (स्वाहा) सत्यां वाचं वदन्‌ सन्‌ 
(निः) नितराम्‌ (वरुणस्य) दुःखेनाच्छादकस्य तिरस्कत्तुं: (पाशात्‌) वन्धनात्‌ (मुच्ये) मुक्तो भवामि ॥ 


ग्रयं मन्त्रः शत» ३। ६ । ३ । १८-२० व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 


प्रस्श्ाणाार्थ्य--(रक्षस्व) यहां व्यत्यय से आत्मनेपद है । (दभन्‌) यहाँ लिङ-अर्थ में लङ्‌-लकार | 
श्रौर श्रद्‌ का अभाव है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।३। १०-२०) में को 
है ।। ५॥। ३६॥ र्य. 
ट्‌ ।। २ 


रज पव्यर्थान्जयाः--हे देव! सकल- स्गाष्गाथ हे (देव) सकल विद्या के प्रकाशक ° 
विद्याद्योतक ! सवितः ! ऐश्वयंवन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (सवितः) ऐड्वर्यवात्‌ सभाध्यक्ष ! जैसे मैं आपकी . 
यथाऽहं भवतूसहायेन स्वकीयमऽवर्यं रक्षामि तथा सहायता से अपने ऐद्वर्य की रक्षा करता हैं, बैसे 
त्वं य एष ते तव सोमः ऐश्वर्यसमूहः ग्रस्ति तं आप जो यह (ते) आपकी (सोमः) ऐश्‍वर्य राशिहै 
रक्षस्व । उसकी रक्षा करो । और--- लीच 0. ' 













यथा मां शत्रवो न हिसन्ति तथा त्वा८”-त्वाम- जसे मुझे शत्रु नहीं दबाते हैं, बैसे . त्वा) तुझे 
स्मत्‌ सहाये मा दभन्‌ न हिस्थुः । ७ भी हमारी सहायता से (मा दभन्‌) न दबावें। 
. हे देव ! सुखप्रद ! सोम! सन्मार्गे प्रेरक! है (देव) सुखदाता ! | (सोम) : ठ भार्ग पर 


दा विदयांमकाशस्थ: सल ha: पदेन वाले (देवः) विद्या से प्रका- 
दु देवान्‌ दिव्यान्‌ विदुषः उपागा: समीपं शत | त्वम्‌ १ ' सभापति र गज पाप जसे | (एतत्‌ | 
गच्छ त॑था ऽहमव्युपागाम्‌ । ५ | देव पो दिन काति कोल “५, 





1० 1041 1 विद्वाना क | 
हॅ पा | 





यथाऽहमिदं त्वदनुष्ठितं अनुष्ठाय राथः धन- 
समुदायस्य पोषेण पुष्ट्या सह वतमानो मरृष्यान्‌ 
मननशीलन्‌ देवान्‌ दिव्यान्‌ विदृष: चत्य वरुणस्य 
दु:खेनाच्छादकस्य तिरस्कर्त्‌: पाशात्‌ बन्धनात्‌ 
निर्म्च्ये नितरां मुवतो भवामि तथा त्वमपि निम्‌- 
च्यस्व ॥ ५ । ३९ ।। 


पञ्चम अ्रध्याय 


४११ 


जसे मे (इदम्‌) श्राप के द्वारा किये कार्य का 
अनुष्ठान करके (रायः) धनों की (पोषण) पुष्टि से 
युक्त होकर (मनुष्यान्‌) विचारशील लोगों को 
तथा (देवान्‌) दिव्यगुणों वाले विद्वानों दो प्राप्त 
कर (वरुणस्य) दुःख से श्राच्छादित करने वाले 
एवं तिरस्कार करने वाले वरुण के (पाशात्‌) 
बन्धन से ( निमंच्ये ) मुक्त होता हैं वेसे तू भी 
मुकत हो ।। ५। ३६ ॥ 


[ हे"""सदितः ==सभाध्यक्ष ! यथाऽहं भदत्सहायेन स्वकीयमंइदर्य रक्षाम तथा त्वं य एब ते सोमोऽस्ति तं 
रक्षस्त्र,'' त्वं यरथंतत्‌= एतस्माद्‌ देतरानुयागास्तथाऽहमप्युयागात्‌,` ` "वरुणस्य पाञ्ञान्निर्मच्ये तथा 
त्वमपि निर्मच्यस्त्र ] 


स्ञाव्त्ार्थ्त्र:--ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति यदप्राप्तस्येश्‍व- 
यस्य पुरुषार्थेन प्राप्तिस्तद्रक्षोन्नती कृत्वा, धामिकान्‌ 
मनुष्यान्‌ संगत्येतेन सत्कृत्य च, धमं मनुष्ठाय, 


विज्ञानमुन्नीय, दुःखवन्धनान्मुक्ता भवन्तु ॥ 
५।३९॥ 





म्साछ पान्डाओथर 


स्ञाव्त्ार्थ्श्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ सब मनुष्यों को यह योग्य है कि 
वे अप्राप्त ऐउवर्थ की पुरुषार्थ से प्राप्ति तथा उसकी 
रक्षा और उन्नति करके, धामिक मनुष्यों का संग 
तथा ऐश्वयं से उनका सत्कार करके, धर्मानुष्ठान 
कर और विज्ञान की उन्नति करके दुःखबन्धन से 
मुक्त हों ।। ५ । ३६॥। 


देवान्‌ =धामिकान्‌ मनुष्यान्‌ । पाशात्‌=दुःखबन्धनात्‌ ।। 


म्पाष्यारउजर- सभाध्यक्ष राजा और प्रजाकसी हो सब विद्याग्रों को प्रकाशित करने 


वाला, ऐखवर्थेवान्‌ सुखदाश्रक, सन्मार्ग में प्रेरणा करने वाला सभाध्यक्ष राजा हो। राजा और प्रजा पर- 
स्पर के सहयोग से ऐश्वर्य की रक्षा करें, परस्पर ऐसा व्यवहार रखें कि उन्हें शत्र दबा न सक, हिसन न 
कंर सके, दोनों धामिक विद्वान्‌ मनुष्यों का संग करें । इस प्रकार परस्पर के प्रेम-पूणा व्यवहार से श्रप्राप्त 
ऐश्वर्य की पुरुषार्थ से प्राप्ति करके उसका पोषण करें श्र्थारं उसकी रक्षा प्रौर उन्नति करे । 
विचारशील धामिक विद्वान्‌ मनुष्यों के संग से धर्मानुष्ठान करके विज्ञान को बढ़ाकर दुःख बन्धन 
से मुकत हों । 

२. ग्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्‌ प्‌ इसलिये वाचक लु नोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि राजा के समान प्रजा, और प्रजा के समान रोजा परस्पर ऐश्वय को प्राप्ति, 
रक्षा और उन्नति आदि कार्य करें कै 


अगस्त्य: । आरि न्य्रः--आचार्य: शिष्यइच । निचुद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 
पुनस्तो कथं वत्तेयातामित्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे आचार्य और शिष्य कैसे वर्ताव करें, यह उपदेश किया है ॥ 
अग्ने व्रतपास्त्वे वता या तव तनूथय्यभूंटेषा सा त्वयि यो म तनृस्खय्यभूंदिय सा माय । 
परथायथ नौं ब्रतयते व्रतान्यनु मे दीक्षा दीज्ञापतिरम्‌श४स्तानु तेपस्तपंस्पति; !। ४० ॥ 





४१२ 


देयानन्द-यजुवं दभाषय-भास्करे 


प्रब्दः -(श्रग्ने) विज्ञानोन्तत (ब्रतपाः) यथा सत्यपालको विह्वांस्तथा तत्सम्बुद्धौ (ते) तव 
(ब्रतपाः) पूवंवत्‌ (या) (तब) (तनूः) व्याप्तिनिमित्तं शरीरम्‌ (मयि) त्वत्सखे (अभूत्‌) भवतु (एषा) 
समक्षे वत्तेमाना (सा) (त्वयि) मन्मित्रे (यो) या (मम) (तन्‌ः) विद्याविस्तृतिः (ल्वथि) मदध्यापके 
(अभुत्‌) भवति (इयम्‌) गोचरा (सा) (मथि) त्वच्छिष्ये (यथःयथम्‌) यथार्थम्‌ (नौ) आवास (व्रतपते) 
यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुद्धौ (ब्रतानि) नियतानि सत्याचरणानि (ग्रनु) पद्चादर्थ (मे) मम 
(दीक्षाम्‌) त्रतोपदेशम्‌ (दोक्षापतिः) वथाब्रतादेशपालकः (अमंस्त) मन्यते तथा ( अनु) पश्चाद्योगे (तपः) 
प्राक्‌क्नेशमुत्त रानन्दं ब्रह्मचर्यं म्‌ (तपस्पतिः) यथा ब्रह्वाचर्य्यादिपालक: ।। भ्रयं मन्त्रः शत० ३। ६ । ३ । २१ 


व्याख्यातः ॥ ४० ॥। 


अन्त्रा -इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।३।२१) में की गई है ।। ५ । ४० ॥ 


रउप्पन्दयश्द्रन्ब््रयञ्रः-ब्रतपाः यथा सत्य= 
पालको विद्वांस्तथा तत्सम्बुद्धौ अग्ने ! विज्ञानोन्नत ! 
विद्वांस्त्वं यथा मे ब्रतपाः सत्यपालको विद्वान्‌ अभूत्‌ 
भवतु तथा ते तव अह ब्रतया भवेयम्‌ । 


या तव तन्‌: व्याप्रिनिमित्तं शरीरं सा मयि 
त्वत्सखे भवतु, यषा समक्षे वर्तमाना त्वयि मन्मित्रे 
मतिरस्तोयं गोचरा सा मयि स्यात्‌ । 


योया मम तत्रः विद्याविस्तृतिः सा त्वयि 
मदध्यापके भवतु । 


हे ब्रतपते ! यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुद्धौ 
यथाऽयं जनो ब्रतपतिरभूत्‌=भवति तथा त्वं चाहं 
च नो ग्रावां सखायो भूत्वा यथायथं यथार्थ 
ब्रतानि=सत्याचरणानि नियतानि सत्याचरणानि 
श्रनुचरेव । 


हे मित्र ! यथा तव दोक्षापतिः यथा ब्रतादेश- 
पालकः तुभ्यं दीक्षां व्रतोपदेशम्‌ श्रमंस्त मन्यते तथा 
मे =मम त्रतोपदेशम्‌ दीक्षां अन्वमंस्त । 


यथा तेज तव तपस्पतिः यथा ब्रह्मचर्यादिपालकः 
त्वदर्थ तपः प्राकक्लेशमुत्तरानन्दं ब्रह्मचर्य्यंम्‌ 
श्रन्वमंस्त पशचान्‌मन्यते यथा मे=ममापि तपस्पतिः 
्रह्मचर्यादिपालकः मदर्थं तप: प्राक्क्वेशमुत्तरानन्दं 
्रह्मचयं म्‌ अमंस्त ।। ५ । ४० || 


नपार (ब्रतपाः) सत्य का पालन करने 
वाले (भ्रग्ने) विज्ञान से समुन्नत विद्वान्‌ ! आप 
जसे मेरे (ब्रतपा:) सत्य ब्रतों का पालन करने 
वाले आचार्य (ग्रभूत्‌) हो वेसे मैं (ते) आपके 
वतलाथे ब्रतों का पालन करने वाला बन्‌ । और-- 

जो आपका (तनूः) विद्यादि कार्यों में व्याप्ति 
का निमित्त शरीर है, वह (मथि) आपके सखा मुक 
में रहे । श्रौर जो (एषा) यह (त्वयि) मेरे मित्र 
श्राप में बुद्धि है, वह (मयि) मुझ में हो । और-- 

(यो) जो (मम) मेरा (तनूः) विद्या का 
विस्तार है (सा) बह (त्वयि) मेरे अध्यापक में 
हो । 

हे (ब्रतपते) सत्य भाषणा आदि व्रतो के | 


जेसे यह व्यक्ति ब्रतपति है, वैसे आप और मैं एवं 
दोनों मित्र मिलकर (यथायथम्‌) वास्तव में उसके 
(ब्रतानि) सत्य व्यवहार आदि ब्रतों का ग्रनुकरणा 
करें। | 

हे मित्र ! जेसे आपका (दीक्षापतिः) ब्रतादेशों 
का पालन करने वाला आचार्य तुझे (दीक्षाम्‌) 
व्रतोपदेश को (श्रमंस्त) समभता है, वैसे (मे) मेरे 
(दीक्षाम्‌) ब्रतोपदेश को भी बतलाये । 

जैसे (ते) आपका (तषस्पतिः) ब्रह्मचर्य्यं आदि 
का पालन करने वाला आचार्य आपको (तषः) _ 
पहले कष्ट और बाद में आनन्द देने. वाले ब्रह्मचयं | 
की (श्रन्वमेस्त) शिक्षा देता (मने) मेर 
(तपस्पतिः) ब्रह्मचय्यं ग्रादि का पालन क 












डे 


पञ्चम अध्याय ४१३ 


श्राचार्य मेरे (तपः) पहले कष्ट और बाद में आनन्द 
देने वाले ब्रह्मचर्यं की (श्रमंस्त) शिक्षा करें ।। 


५ | ४० || 
[व्रतपा श्रग्ने विद्ठांस्त्व॑ यथा मे व्रतपा श्रभूत्‌, तथा ते ऽहं त्रतपा भवेयम्‌ ] 
ग्न्त: यथा पूर्व विद्वत्कारिगोऽध्यापका श्राद्ध जसे पहले विद्वानों को बनाने 
भूवन्‌ तथा ऽस्मदादिभिरपि भवितव्यम्‌ । वाले अध्यापक लोग हुये हैं वेसे हम भी वन । 
[त्वं चाहं च नौ सखायौ भूत्त्रा यथायथ व्रतानि=सत्याचरणान्यनुचरेत्र | 
यावन्मनुष्याः सुखदुःखहानिलाभत््यवस्थायां जव तक सब मनुष्य सुख-दुःख तथा हानि-लाभ 


परस्परं स्वात्मवन्न वर्तन्ते न तावत्‌ पुर्ण सुखं की व्यवस्था में परस्पर अपनी श्रात्मा के समान 
लभन्ते, तस्मादेतत्सर्वं मनुष्य: कुतो नानुष्ठेयम्‌ ॥ वर्ताव नहीं करते हैं तव तक पूर्ण सुख को प्राप्त 
५ । ४० ॥ नहीं होते । इसलिये इस वेदोक्त सत्यव्यवहार का 
ग्राचरणा सव मनुष्य क्यों न करें ।। ५ | ४० ॥ 

स्व्राष्य्सार- आचार्य और शिष्य केसे हों-विद्वान्‌ ्राचार्य सत्य-भाषरा आदि सत्य-ब्रतों 
का पालन करने वाला और विज्ञान में समुन्नत होता है । वह अपने पूवज अध्यापकों के समान व्रतपालक 
बनकर अपने शिष्यों को भी ब्रतपालक बनाता है । शिष्य लोग श्राचार्य को शारीरिक सेवा करते हें तथा 
आचार्य के पास विद्यमान बुद्धि, विद्या आदि गुणों को उनके प्रिय होकर ग्रहणा करते हें । शिष्य भी अपने 
शरीर को तथा अपनी विद्या को भी आचार्य में अ्रपित कर देते हैं । प्राप्त की हुई विद्या को श्राचायं की 
ही कृपा समभते हैं । 

आचार्य और शिष्य किसी अन्य ब्रतपति को देखकर बड़े उत्साहित होते हैं। उससे दोनों यह 
प्रेरणा लेते हैं कि जैसे यह व्यक्ति ब्रतपति बना है इसी प्रकार हम दोनों परस्पर सखा होकर यथार्थ रूप 
में इस व्रतपति के सत्याचरण रूप ब्रतों का अनुकरण करे । 

शिष्य आचार्य से प्रार्थना करता है कि हे श्राचार्य ! श्राप मेरे हितकारी मित्र हो । जसे आपके 
दीक्षापति (ब्रतादेशों के पालक) श्राचायं ने आपको दीक्षा दी है वैसे आप मुझे भी दीक्षित कीजिये श्रौर 
जैसे आपके तप-पति (ब्रह्मचर्य ग्रादि ब्रतों के पलक) आचार्य ने आपको प्रारम्भ में कष्टदायक प्रतीत होने 
वाले तथा परिणाम में ग्रानन्द देने वाले ब्रह्मचर्यं आदि तप की शिक्षा दी है वेसे आप मेरे तप-पति बन 
कर मुझे आनन्द-प्रद ब्रह्मचर्य आदि तप-श्राचरण को शिक्षा कीजिये । 

भाव यह है कि ्राचार्य और शिष्य समान सब मनुष्य सुख-दुख हानि-लाभ में परस्पर ग्रात्मवत्‌ 
प्रेमपूर्वक व्यवहार करके पूर्ण सुख को प्राप्त कर ॥ ५ । ४० || € 


प्रगस्त्यः । व्त्रिख्णुः विद्वान्‌ ।। भुरिगाष्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तो कथं वत्तंयातामित्युपदिश्यते ॥। 
फिर विद्वान्‌ तथा ग्रन्य मनुष्य कैसे वत्ते, इस विषय का उ पदेश किया है ॥। 


उरू विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
रतं प्रमयोने पिव मम यज्ञपति तिर स्वाहा ॥ ४१ ।। 


४१४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्जव्ट्ार्थ्त्र:- (उरु) वहु (विष्णो) यथा व्यापनशीलो वायुविक्र मते तथा तत्सबुद्धौ (विक्रमस्व) 
पादे: विद्याङ्गं : संपयस्व (उरु) विस्तीणां (क्षयाय) विज्ञानोन्नतये (नः) श्रस्मान्‌ (कृधि) कुर्य्याः (घृतम्‌) 
उदकम्‌ (घृतयोने) यथाजलनिमित्ता विद्युद्रत्तेते तथा तत्संबुद्धौ (पिब) (प्र) प्रकृष्टमिव (यज्ञवतिम्‌) 
यथाऽहं यज्ञपति तथा त्वम्‌ (तिर) दुःख प्लवस्व (स्वाहा) सुहुतं हृविः ॥ भ्रयं अन्त्रः शत० ३। ६। ४। २-३ 


व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 


प्रस्रण्णारर्थ्य - इस मन्त्र को व्याख्या शत? ( ३।६।४।२-३ ) में की गई है॥ 


५ | ४१॥। 


रतप््रन्डयश््रान्तत्त्रय्ः- हे विष्णो ! यथा 
व्यापनशोलो वायुविक्रमते तथा तत्सम्बुद्धौ त्वं उर 
बहु क्षयाय विज्ञानोन्नतये विक्रमस्व पारदैः विद्याङ्गं: 
सम्पद्यस्व नः=्रस्मात्‌ सुखिनः [उह] =विस्तीयां 
कृषि कुर्याः । 

हे घृतयोने ! यथा विद्युत्‌ तथा, यथा जल- 
निमित्ता विद्युत्‌ वर्तते तथा, तत्सम्बुद्धौ घृतम्‌ 
उदक पिब, 

यथाऽहं यज्ञर्पात सन्तरामि तथा स्वाहा सुहुतं 
हवि: श्रनुतिष्ठन्‌ प्रप्रतिर दुःखं प्रकृष्टमिन प्लवस्व 
॥ ५ । ४१ ॥ 


पणप्ााथ हे (विष्णो) व्यापक वायु के 
समान विक्रमशाली विद्वान्‌ ! आप (उरु) अत्यन्त 
(क्षवाय) विज्ञान की उन्तति के लिये (विक्रमस्व) 
अपनी विद्या के अङ्गों से सम्पन्न बनो और (नः) 
हमें | उरु] ] अत्यन्त सुखी (कृधि) करो। और-- 

हे (घृतरोते) घृत श्रर्थात्‌ जल निमित्तक विद्युत्‌ 
के समान जल का पान करने वाले विद्वान्‌ ! आप 
(घृतम्‌) जल का (पिञ्ज) पान करो, और-- 

जसे में (यज्ञपतिम्‌) यजमान को दुःख से पार 
करता हूँ बेसे (स्वाहा) अच्छे प्रकार होमकर्म का 
अनुष्ठान करके (प्रप्रतिर) अच्छे प्रकार से दुःख को 
पार करो ॥ ५ । ४१ ।| 


[हे दिष्णो ! त्वं उरु क्षयाय विक्रमस्व, नः = अस्मान्‌ सुखिनः कृधि] 


+रव्यप्रथ्॑--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । 


यथा पवन: सर्वान्‌ सुखयन्‌ सर्वाधिष्ठानमस्ति तर्थेव अलंकार है ।। जैसे पवन 


विदुषा सम्पत्तव्यम्‌ ॥ ५ । ४१ ॥ 


स्जात्त्ााई--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
सबको सुख देता हु्रा 


सवका ग्रधिष्ठान है बैसे विद्वान ! लोग भी 
बनें ।। ५। ४१ ॥ 


नअण्स्सत्रमर- १. विष्णु (विद्वान्‌) कंसा हो--विषणु अर्थात्‌ व्यापनशील वायु जेसे सबको 
सुख देता है तथा सबका श्राधार है इसी प्रकार विद्वान्‌ भी विज्ञान की उन्नति के लिये विद्या के अङ्गो में 
व्यापक होकर सबको सुख प्रदान करे । प्रजा का आधार बने । वि युत्‌ का निमित जल है। उस जल का 
विद्वान्‌ पुरुष पान करें अर्थात्‌ विद्युत्‌-विद्या श्रौर जल-विद्या को सीखें । यज्ञपति श्र्थात्‌ यज्ञ आदि शुभ 
कर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष जैसे दुःख से पार होते हैं वैसे विद्वानु पुरुष भी यज्ञानुष्ठान से दुःखों 


को तरे ।। ५ । ४१ ॥। 


२. श्रलंकार-मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार 


है । उपमा यह है कि पवन के समान विद्वान्‌ पुरुष सब को सुखी करें तथा संव के आधार बनें । विद्वान्‌ के 
i ` आहा 


समान सब मनुष्य व्यवहार करें ॥ ५ | ४१ ॥ 


® £ 











पञ्चम अध्याय ४१५ 


श्रगस्त्यः । अअ शिन्ज;न-बिद्वान्‌ । स्वराडब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः | 
मनुष्ये: पूर्वोक्ताभ्यां विरुद्धा मनुष्या न सेवनीया इत्युपदिश्यते ।। 
मनुष्य पुर्वाक्त विद्वान्‌ श्रौर शुरवीरों के अतिरिक्त लोगों की सेवा न करें ।। 
अत्य॒न्याँर ऽ अगां नान्याँ२ ऽ उपांगामर्वाक त्वा परेभ्योऽविंदं परोऽवरेभ्यः । 
तं त्वा जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वा देवयज्यायै जुषन्तां विष्गवे त्वा । 
ओषधे त्रायस्व स्वर्थिते मेन हिसीः! ।। ४२ ॥ 
प्तरन्ड श्रः (श्रति) श्रत्यन्ते (अन्यान्‌) पूर्वोक्तिभिन्तानविदृषः (श्रगाम्‌) प्राप्नुयाम (न) नियेत्र 
(श्रन्यान्‌) अविदुषों विरुद्वान्‌ =विदृषः (उप) सामीप्ये (गाम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (श्रर्वाक) प्रवरः (त्वा) त्वम 
(परेम्यः) उत्तमेभ्यः (श्रविदत्‌) लभेय (परः) उत्कृष्टः (वरेभ्यः) श्रनुकृत्टरे भ्यः (तम्‌) अनु (त्वा) त्वाम 
(जुबामहे) प्रीणीयाम (देव) कमनीय (वनस्पते) वनानां रक्षक (देवयज्याय) यथा दिव्यानां संगतये तथा 


(देवाः) विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (देवयज्याय) यथोत्तमगुरादानाय तथा (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (विष्शावे) 


यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (ओबघे) यथा सोमद्योषधिगरास्त्राते तथा (त्रायस्व) रक्ष (स्वधिते) द:खविच्छेदक 
(मा) निषेध्रे (एनम्‌) श्रोषधिगणां परं पुरुषं वा (हिसीः) विनाशयेः ।। श्रयं मन्त्रः शञत० ३। ६। ४ | ५- १० 


व्याख्यात: ।। ४२ ।। 


उत्रस्त्राणातश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।४। ५-१०) में की 


रञप्प्रब्डाश््र/न्ब्त्रय्ञ्रः- हे वनस्पतेः ! वनानां 
रक्षकं ! देव ! कमनीय ! विद्वन्‌ ! यथा त्वमन्यान्‌ 
पूर्वोक्तभिन्नानविदुष: अतीत्यान्यान्‌ श्रविदुषो विरु- 
द्वानुन्=्विदुषः उपागच्छसि तथाहमन्यान्‌ मागां न 
पराप्नुयास्‌ ्रन्यान्‌=श्रविदषो विरुद्धान्‌=विद्षः 
उपागां समीप प्राप्नुयाम्‌ । 


यस्त्बं परेभ्यः उत्तमेभ्यः परः उत्कृष्टः श्रस्य- 
'बरेभ्यः श्रनुकृष्टेभ्यः श्रर्वाक्‌ ग्रवर: च तं त्वामविद 
लभेय । 


यथा देवा विद्वांस: देबयज्यायं यथा दिव्यानां 
संगतये मथा त्वा==त्वां जुषन्ते, तथा त्वा=त्वां 
वयं जुषामहे प्री तीयाम्‌ । 


यथा वयं देवयज्याय यथोत्ताम गुरादानाय तथा 
त्वां जुषामहे प्रीगीयाम्‌ तथेते सर्वे तं त्वां जुष- 
न्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । 


ह. ज = 
गइ हे ।। ५ । ४२ ।। 


म्प्र हे (वनस्पते) वनो के रक्षक, 
(देब) कामना करने के योग्य विद्वान्‌ ! जेसे श्राप 
(अन्यान्‌) पूर्वोक्त विद्वानों से भिन्न श्रर्थात्‌ मूर्खो 
को छोड़ कर (श्रन्यान्‌) मूर्खो से अन्य श्रर्थात 
विद्वानों के पास जाते हो, वेमे मैं (श्रन्यान्‌) मूर्खो 
के पास (न श्रगाम्‌) न जाऊं तथा (अन्यान्‌) मूखों 
से श्रन्य अर्थात्‌ विद्वानों के (उप-श्रगाम्‌) पास 
जाँ । और-- 

जो आप (परेभ्यः) बड़ों से 'परः) बड़े ह 
और (अवरेभ्यः) निङृष्टों से (अर्वाक्‌) दर हो, 
(तम्‌) उन आपको (अविदम्‌) मैं प्राप्त करू । 
ग्रौर-- 

जैसे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (देवयज्याय) दिव्य 
गुणों की प्राप्ति के लिये (त्वा) आपकी सेवा और 
प्राप से प्रेम करते हैं वैसे (त्वा) श्रापकी हम लोग 
(जुषामहे) सेवा करें प्रर 

जैसे हम लोग (देवयज्याय) उत्तम गुणों को 
देने के लिये आपकी (जुषामहे) सेवा करते हैं वसे 
ये सब लोग आपकी (जुषन्ताम्‌) सेवा कर । 


४१६ 


यथोषधिगरणो विष्णवे यज्ञाय सम्भूय सर्वान्‌ 
त्रायते, तथा है औषधे--सर्व रोगनिवारक ! यथा 
सोमाद्योषधिगरास्त्रायते तथा स्वधिते=दुःख- 
विच्छेदक विद्व न्‌ ! त्वा--त्वां विष्णवे--यज्ञाय वयं 
जुषामहे प्रीणीयाम्‌ । 


हे देव ! कमनीय ! विहन्‌ ! यथा$हमिभं यज्ञ 
न हिसामि तथनं ग्रोषधिगरां पर पुरुष वा त्वमपि 
मा न हिसोः विनाशये: ॥ ५ । ४२ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


जसे औषधियाँ मिल कर सबकी रक्षा करती 
हैं वेसे हे (ओषधे) सोम ग्रादि ग्रौषधियो के समान 
सबकी रक्षा एवं सब रोगों का निवारशा करने वाले 
(स्वधिते) दुःख विनाशक विद्वान्‌ ! (त्वा) आप 
को (विष्णवे) संगति के लिए हम लोग (जुषामहे) 
प्रीति और सेवा करे । 

हे देव कामना करने योग्य विद्वान्‌ जैसे मैं 
इस यज्ञ का विनाश नहीं करता वैसे (एनम्‌) इस 
श्रौषधि गण का श्रेष्ठ पुरुष का तू भी (मा हिसीः) 
विनाश मत कर ॥ ५ । ४२ ।। 


[है...विद्वत्‌ ! यथा त्वमन्यानतीत्यान्यानुपारच्छसि तथा हमन्यानागामन्यानुपागाम्‌ | 


न्रन्तर््रः- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
मनुष्येनींच व्यवहारान्‌ नीचप्रुषाँइच त्यवत्वोत्तमा 
व्यवहारा उत्तमा पृरुषाइच प्रतिदिनमेषितव्याः । 


स्वात्तार्श्ब--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है ।। सब मनुष्य नीच-व्यवहारों और नीच 
पुरुषों को छोड़ कर उत्तम-व्यवहारों श्रौर उत्तम 


पुरुषों की प्रतिदिन कामना करें । 


[ यस्त्वं परेभ्यः परोऽस्यवरेभ्यो ऽर्वाक्‌ च, तं त्जामविदस्‌ ] 


उत्तमेभ्य उत्तमशिक्षाऽविरेभ्यो ऽवरा च ग्राह्या । 


बड़ों से बड़ी शिक्षा ग्रौर छोटों से छोटी शिक्षा 


ग्रहणा करे । 


[हे देव ! विद्वन्‌ ! यथाऽहमिमं यज्ञं न हिसामि तथेनं त्वमपि मा हिसीः ] 


यज्ञो यज्ञसामग्री च कदाचिन्न हिसनीया, सर्वे: 
परस्पर सुखेन भवितव्यम्‌ ।। ५ । ४२ ।। 


यज्ञ और यज्ञ की सामग्री का कभी विनाश न 


कर । सब परस्पर सुख से रहें ।। ५ । ४२ ॥ 


-अज्ख्स्त्ररर- १. मनुष्य पूर्वोक्त विद्वानों को छोड़कर अ्न्यों की सेबा न करें-- विद्वान्‌ 


पुरुष वनों के रक्षक तथा कामना करने के योग्य होते हैं वे मूर्खो को छोड़कर 


विद्वान्‌ पुरुषों का ही संग 


करते हैं । वे उत्तम पुरुषों से ऊंची शिक्षा तथा छोटे पुरुषों से छोटी शिक्षा ग्रहणा करते हैं, निकृष्ट जनों से 
दूर रहते हैं वे विद्वानों के संग के लिये उनसे प्रेम करते हें तथा उनकी सेवा भी करते हैं । जँसे बन में 


उत्पन्न होने वाली ग्रौषधियाँ यज्ञ के लिये मिलकर ्र्थात्‌ यज्ञसामप्री बत कर सब की रक्षा करती है इसी 


प्रकार विद्वान्‌ भी सब रोगों की निवारक 
विद्वानों को यज्ञ के लिये प्रसन्न किया जाता 


"र 
द्रे 


श्रौषधि हैं जो दुःखों का छेदन करती हैं । उक्त औषधि-खूप 
है, उनकी सेवा की जाती है । विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ का कभी 


हिसन नहीं करते, यज्ञ की सामग्री रूप औषधियों का तथा श्रेष्ठ पुरुषों का हिसन नहीं करते अपितु उनकी 


रक्षा करते हैं । 


सब मनुष्य विद्वानों के समान मूर्खो के संग का परित्याग और विद्वानों के संग का ग्रहणा करें । 
उत्तम जनों से उत्तम शिक्षा तथा छोटे पुरुषों से छोटी शिक्षा प्राप्त करे । दृष्ट-जतों से दूर रहें । विद्वानों 
का संग तथा उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिये विद्वानों की सेवा करे. उन्हें प्रसन्न रख । श्रौषधियों के समान 


सवके रक्षक बनें, 
सदा रक्षा करं । परस्पर सुख से रहेँ ।। 


दुःखों का उच्छेद करें, । यज्ञ और यज्ञ सामग्री का कभी विनाश न करे । श्रेष्ठ पुरुषों की 
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पञ्चम ग्रध्याय 
२. ग्रलंकार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' ग्रादि शः 


४१७ 


लुप्त है इसलिये बाचक लप्तोपमा 


अलंकार है। उपमा यह है कि विद्वानों के समान सत्र पुरुप मूखोँ के संग का परित्याग आदि कर्मों का 


अनुष्ठान कर ॥ ५ । ४२॥ ® 


श्रगस्त्यः । य्व्रज्ञा:-स्पष्टम्‌ ॥ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः स्वरः ।। 
मनुष्यर्यज्ञार्था विद्या सर्वदा संपेचनी येत्युपदिइयते ॥ 
मनुष्य यज्ञ के लिये विद्या का नित्य सेवन करें ।। 
द्यां मा ळेखीरन्तरिक्षं मा हिंसी! पृथिव्या सम्भ॑व । 
अय हि स्वा स्वधितिस्तेतिजान; प्रणिनाय॑ मदृते सोभंगाय । 
अत॒स्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो विरोंह सहस्रवल्श वि वयरंहेम ॥ ४३ ॥ 





| ष्जव्दार्श्ब:--(द्यातु) सूटयप्रकाशम ( 
(मा) नियेथे (हिसीः) हन्याः (पृथिव्या) 





) निपेत्रे (लेखो:) लिखे: (ग्रन्तरिक्षम्‌) अवकाशम 


(मा सह (सम्‌) क्रियायोगे (भव) (अयम्‌) वक्ष्यमागाः (हि) यतः 
(त्वा) त्याम (स्थितिः) यथा वज्त्रस्तथा (तेतिजानः) भृशं तीक्ष्ण: (प्रणिनाय) यथा त्वं प्रण यस्तथा 
) ब्रिशिष्टाथ पूज्यतमाय (सोभगाथ) सुष्ठु भगानामदवर्यारां भवाय (अतः) कारणात्‌ (त्वम्‌) 
आत्तन्दित (बॅनस्पते) वनानां रक्षक (शतवबल्शः) यथा बह्व कुरो वृक्षस्तथा (बिरोह) विविधतया 
| दुर सह्नबल्क्ञाः) यथा बहुमूला वृक्षा रोहन्ति तथा (वि) विविधतया [ (बयम्‌) | (रुहेम) वद्धेमहि ॥ 


त्रः बात० ३। ६।४। १३-१६ व्याख्यातः ।। ४३ ॥ 


| उजजाच्दा्यन्व्तरस्ः- हे विद्वन्‌ ! यथाहं 


` द्यां सूर्यप्रकाशं न लिखामि तथा त्वमेनां मा लेखी: 


न लिखे: । 
यथाऽहमन्तरिक्षम्‌ अवकाश न हिसामि, तथा 
त्वभेतन्मा हिसीः न हन्याः । 


यथाऽहं प्रथिव्या सह संभवामि, तथतया सह 
त्वमपि सम्भव । 


हिन्च्यतः कारणात्‌ यथा [श्रयम्‌ | वक्ष्यमाराः 
ततेतिजान:ः भशं तीक्ष्ण: स्वधितिः यथा वज्त्रस्तथा 
शत्रन विच्छिद्येइवरयर्यं घ्रापयति तथा त्वमपि प्रापयेः । 


गतः कारणात्‌ वयं त्वा त्वां महते विशिष्टाय 
पूज्यतमाय सौभगाय सुष्ठु भगानामेइवर्याशां भवाय 
सम्भावयेम, यथा कर्चिदेइवर्य्य प्राणिनाय=प्राप- 


व्त्रन्त्र्ण्ाा27--इस मन्त्र को व्याख्या शत० (३।६।४ 


है रक छन्‌ ह. 2 
। १३-६६) मे का गई है ।। ५। ४३॥। 


न्ञाष्जार्थश्ब्न हे विद्वान्‌ ! जेसे में (द्याम) 
सूर्य के प्रकाश को नहीं छोड़ता हूँ वसे तू भो विद्या- 
प्रकाश को (मा लेखो:) मत छोड़ । श्रोर- 

जैसे मैं (ग्रन्तरिक्षम्‌) ग्रवकाश का नाश नहीं 
करता हूँ वेसे तू भी अवकाश (समय) का (मा 
हिसीः) नाश न कर | और-- 

जैसे में (प॒थिव्या) पृथिवी के साथ प्रकट होता 
हैं वैसे त्‌ भी इसके साथ उत्तम कार्यो से प्रकट रह्‌ । 
ग्रोर-- 

(हि) क्योंकि जैमे (तेतिजानः) अत्यन्त तीक्ष्ण 
(स्वधितिः) वज्त्र=शस्त्र शत्रुश्रों का नाश करके 
ऐइवर्य्यं को प्राप्त कराता है वेसे ग्राप भी ऐश्वय्य 
को प्राप्त करा्रो 

(अततः) इसलिये हम लोग (त्वा) आपको 
(महते) विशेष पूजा के योग्य (सौभागाय) उत्तम 
ऐइवर्य्यो की उत्पत्ति के लिये सत्कार करे । और 


४१८ 


यति यथा त्वं प्रणयेस्तथा तथा वयं त्वां प्रापयेम । 


हे देव ! आनन्दित ! बनस्पते ! वनानां रक्षक! 
पूर्वोक्तेन महता सोभगेन यथा शतवल्श: =वृक्षः यथा 
वह्वङ्कुरो वृक्षस्तथा विरोहति तथा [त्वम्‌] 
विरोह विविधतया प्रादुभंव । 
यथा सहरूवत्शाः=वनस्पतयः यथा बहुमूला 
वृक्षा: विरोहन्ति तथा वयमपि [ विरुहेम | = विरोहेम 


दयानन्द-यजुरव दभाष्य-भास्कर 





> 
जेसे कोई ऐश्वर्य को (प्रशिनाम) प्राप्त कराता र | 
वेसे हम लोग भी आपको प्राप्त कराये । हि 


हे (देव) ग्रातन्दमय (वनस्पते) वनों के रक्षक 
विद्वान्‌ पूर्वोक्त महान्‌ ऐइवर्थ्यं से जैसे (शतबल्श:) 
बहुत भ्रंकुरों वाला वृक्ष विज्ञेपतः बढ्ता है, वैसे 
श्राप (विरोह) विविध प्रकार से बढो । ग्रौर -- 

जसे (सहस्रवल्शाः) बहुमूल्य वृक्ष एवं वनस्प- 
तियाँ बढ़ती हैं वेसे हम लोग भी 


[विरुहेम] नाना 


विविवतया वद्धेमहि ।। ५ । ४३ ।। प्रकार से बढ़े ॥ ५ । ४३ ॥। 


[हे विहन्‌ ! यथाऽहं द्यांन लिखामि तथा त्वमेनां मा लेखी:, यथाऽहृयन्तरिक्षं न हिसामि तथा टदमेतन्मा 
हिसीः, यथा [श्रयम्‌ ]` ` शत्रून्‌ विच्छिदय॑इवर्थं प्रापयति तथा त्वमपि प्रापयेः,"` "चयं, त्वा 
महते सौभगाय सम्भावयेम, यथा शतवत्ज्ञः+= वृक्षो विरोहति तथा [त्दम्‌ | बिरोह ] 

अब्र: अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ न्नर इस मन्त्र में बाचक ; 
इह संसारे केनचिन्मुनुष्येण विद्याप्रकाशाभ्यासः अलङ्कार है ॥। इस संसार में कोई भी मनुष्य विद्या- 
कदाचिन्नेव त्याज्यः, स्वातन्त्र्यावश्काशञ्चेङ्वर्य- प्रकाश, विद्याभ्यास , स्वतन्त्रता का अवसर, ऐश्वर्य 
सम्भावनायोगेनासंख्यातोन्नतिकरणां चेति ।।५।४३।। उत्पादन के योग से असंख्य उन्नति करना, इनका 

परित्याग कभी न करे । || ५ । ४३ ।। 
२३76 साब्दाश्ञ:--लिखामि --त्यजामि । 


सब्ाष्य्कस्ार---१. मनुष्य यज्ञ के लिये विद्या का सदा सेवन करे जैसे ईश्वर सूर्य के प्रकाश 
को कभी तिरोहित नहीं करता इसी प्रकार विद्वा न्‌ पुरुष भी विद्या प्रकाश को तथा विद्याभ्यास को कभी न 
छोड़े । जेसे ईश्वर ग्राकाश का हिसन नहीं करता अर्थात्‌ इसका विनाश नहीं करता अपितु इसे सदा 
विद्यमान रखता है इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष स्वतन्त्रता-अवकाश एवं शुभ कर्मो के लिए श्रमूल्य समय का 
कभी नाश न करें । जसे इंश्वर पृथ्वी के साथ से ग्रर्थात्‌ सदा से विद्यमान है इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी 
श्रपने यश से पृथिवी के साथ तक अमर रहें । जैसे अत्यन्त तीक्ष्णा वज शेत्रुप्रों का छेदन करके ऐश्वर्य को 
प्राप्त कराता है वसे विद्वान्‌ पुरुष दुष्ट का छेदन करके श्रेष्ठ जनों को ऐश्‍वर्य प्राप्त करायें । 

उक्त कार्यों को सम्पन्न करने वाले विद्वान्‌ का सव मनुष्य महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये 
सत्कार कर । ऐश्‍वर्य को स्वयं प्राप्त करके विद्वानों को भी ऐश्वर्य प्रदान करे । जिससे बहुत अंकुरो वाले 
वृक्ष के समान विद्वान्‌ पुरुष विविध प्रकार की उन्नति करें । 

२. श्रलङ्कार--मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द 
हे । उपमा यह है जसे ईश्वर सूर्य का त्याग नहीं करता वैसे विद्वान्‌ 
त्याग न कर । जेसे ईश्वर श्रन्तरिक्ष का हिसन नहीं करता अर्थात्‌ 
कर्मों के अवसर का लोप न करें । इत्यादि ॥ ५ । ४३॥ 
















लुप्त है अत; वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 
भी विद्याप्रकाश तथा विद्याभ्यास का 
इसे सदा वर्तमान रखता है बैसे शुभ 


[ पूर्वापराध्यायार्थसंगलिमाह -- ] 
शत्र यज्ञानुष्ठानस्वरूपसम्पादक विद्वत्परमात्म- इस अध्याय में यज्ञानुष्ठान का स्वरूप (१, २), 
प्राथना, विद्याप्राप्तिबिद्र रव्याध्तिनिरूषशमग्न्यादिना यज्ञसम्पादक विद्वान्‌ (३ ), परमात्मा की प्रार्थना 


मित्तद व्याख्याध्ययना - 
तियोग यासलक्षणं, सृष्टय त्पत्ति- 

प्राणापान क्रियानिरूपगां, 
व्य ae क्तियज्ञानुष्ठानं, सृष्टेरूपकार- 
माध्यक्षगुणाभिलाषो, यज्ञानुष्ठान- 
त्योपदेशो, यज्ञात्‌- 
काय निष्पत्तिरेतयो 













दूरव सभा 
कृत्यवर्णा नमी श्ररव (विदुर्षा वत्तमानं लक्षणां 
पासनं, शूरवोरगुशकथनमीश्वर विद्य र॒गुशा- 
परमं श्रयं प्राप्तिराकाक्षा दिदृष्टान्तेन विद्य : 
मोश्वरोपासकगुराप्रकारानं, सवबन्धनादु- 
णांनप्रकारो, दृष्टत्यागेन विद्षां 
मनुष्येयेज्ञसिद्धये विद्यासंग्रहरां 
: पश्चमाध्यायोक्तार्थानां चतुर्थाध्यायोक्तार्थे 
तिरस्तीति वेदितव्प्रम्‌ ॥ ५ ॥। 


क 





SS | rests 


पञ्चम अ्रध्याय 


४१६ 


(५), विद्याप्राप्ति और विद्वानों की विद्या में व्याप्ति 
का निरूपण (४), अग्नि आदि से यज्ञ की सिद्धि 
(६), सब विद्या की निमित्त वाणी की व्याख्या 
(१०, ११), अ्रध्ययन-ग्रध्यापन रूप यज्ञ का विवरण 
(१२), योगाभ्यास का लक्षण (१४), सृष्टि की 
उत्पत्ति (१५), ईश्वर और सूर्य के कर्मों का कथन 
(१६, १७), प्रागा-अपान की क्रिया का निरूपगा 
(१६), विभु ईश्वर की व्याप्ति का कथन (१८-२१), 
यज्ञ का अनुष्ठान (२२), सृष्टि से उपकार-ग्रहगा 
(२३), सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों की कामना 
(२४), यज्ञानुष्ठान की शिक्षा देना (२५, २६), 
ईश्वर और सभाध्यक्ष के कार्यो का उपदेश (२६), 
यज्ञ से सिद्धि (२७, २८), ईश्वर और सभाध्यक्ष से 
कार्य की सिद्धि (३०), इन के स्वरूप श्रोर कार्य का 
वरान (३२), ईश्वर के समान विद्वानों का वर्ताव 
ग्रोर लक्षणा (३३), ईश्वर की उपासना (३६), 
शुरवीर के गुणों का कथन (३७), ईश्वर और विद्युत्‌ 
के गुणों का वर्णन (३८), परम ऐश्वर्य की प्राप्ति 
(४३), आकाश आदि के दृष्टान्त से विद्युत्‌ के गुणों 
का वर्णान (४१), ईश्वर के उपासक के गुणों का 
प्रकाशन, सब बन्धनों से मुक्ति, परस्पर वरान का 
प्रकार, दुष्टों का त्याग तथा विद्वानों के संग को 
आवश्यकता (४२), यज्ञ सिद्धि के लिये विद्या-संग्रह 
का उपदेश किया है, इसलिये पञ्चम अध्याय में कहे 
प्रथो की चतुर्थ अध्याय में कहे अर्थो के साथ संगति 
है, ऐसा जाने ।। ५ ॥। 


. इति श्रीयुतपषण्डितसुदर्शनदे वाचायंकृते यजुवेदभाष्य- के 
भास्करे पञ्चमोऽध्यायः ॥ 





“९ हि 
ही ही... 


क.” 













॥ ओम्‌ ॥ 


१ चथ षष्ठाध्यायस्यारम्भः ऋ | 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यद्भद्रं त [ऽआ सुं व | ॥। १ 


अगस्त्य: । रतरन्तरत्ज=ईश्वरः। निचृग्द पक्तिः । यवोः्सीत्यस्यासुरी उ 

च भुरिगाष्य्‌ ष्णािक छन्दसी । ऋषभः पञ्चमः ॥ ' 

श्रथ राज्याभिषेकाय सुशिक्षित सभाध्यक्षं विद्वांसं प्रत्याचार्य्यादयः कि किमुपदिशेयुरि य 
अब पाँचवें अध्याय के पश्चात्‌ षष्ठाञ्ध्याय (६) का आरम्भ है। इं पकै प्रथ मन्त्र ३ 


५ ८ | । काकी 4 
नि $ " हि क 0 
कक हु 


राज्याभिषेक के लिये अच्छी शिक्षा से युक्त सभाध्यक्ष विद्वान्‌ को आः बा र्य्या दे 
विद्वान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश करें, यह उपदेश कियाहैँ॥ | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसंवृअश्विनोंब हुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अ नार्यसी- 
दमह९ रक्षसां ग्रीवा 5 अपिंरन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद द्वेषाँ यवया रा तीदिवे 
त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्ताँल्लोकाः पितृषदनाः पितृपर्दनमसि ॥ १ 

बक YF 
पव्टाथ्य:--(देवस्य) द्योतमानस्य ( त्वा ) त्वां सभाध्यक्षम्‌ ( स बितुः ) सर्वविः 

(प्रसवे) ययेश्वरमृष्टो (अध्विनो:) प्राशोदानयोः ( बाहुभ्याम्‌) यथा बलवीर्याभ्याम्‌ (वृष्णः) : 
प्रारास्य (हस्ताभ्याम्‌) धारणाकर्ष शाम्याम (आददे) गरह्लामि (नारि) यज्ञसहकारिशि (श्रसि) ( 

युद्धाख्यं कृत्वा (अहम्‌) (रक्षवाम्‌) दृष्टाकर्मकारिशाम्‌ (ग्रीवाः) कण्ठान्‌ (अपि) (कृन्तामि) छिन 


| 


संयोगविभागकर्त्ता (रसि) (यवय) वा छन्दसि ॥ ग्र १।४।९॥ भा» वा० ॥ इति वृद 
श्रस्माक सकाशात्‌ (द्वेषः) द्वेषान्‌ (यबय) विथुहि (अरातीः) शत्रून्‌ (दिवे ) विद्यादिः 
न्यायप्रकाशम्‌ (ग्रन्तरिक्षाय) भ्रन्तरक्षयमिति ॥ निर० २ । १० ॥ अन्त रिक्षमित्यः त रिक्षः 
१। ३॥ (त्वा) सत्यानुष्ठानवकाशदम्‌ (पृथिव्ये) भूमिराज्याय (त्वा) र विस्ता' 
(लोकाः) न्यायदृष्ट्या समीक्षणीयाः (पितृषदना:) यथा पितृषु सीदन्ति ते । पितर इत 
निघं० ५।५॥ ( पितृषदनम्‌ ) यथा विद्वत्स्थानस (असि)॥ श्रयं त्र: क्ष 
व्याख्यातः ॥ १ ॥ | 
| प्रसखाणाअर्थ्य--इस मन्त्र में (यवय) पद में 'वा छन्दसि' (| १ 91४ 
से वृद्धि का प्रतिवेध हुआ है (अ्रन्तरिक्षाय) निघण्टु (१-३) में अन्तरिक्ष शरू अन्तरिक्ष 











१1 १-२ ) में की है॥ ६ । १॥ 


स्त्रप्पव्दाय्ािन्त्िया:--हे सभाऽध्यक्ष ! 
यथा पितृषदता: यथा पितृष्‌, सीदन्ति ते, देवस्य 
द्योतमानस्य सितुः सर्वविःश्रोत्पादकस्य घ्रक्षवे यथे 
श्ररसृष्टौ अ्रडिवनोः प्राणोदानयोः बहुभ्यां यथावल- 
वीर्य्याभ्यां पूष्णः पृष्टिनिमितत्य प्रागास्य हस्ताभ्यां 
धारशाऽऽक्रषंगा।भ्यां [त्वा] >त्वां त्वां सभाध्यक्षण 
आददति गृल्लन्ति तयाऽहम्‌ ग्रा| ददे गृल्लामि। 
यथा ऽहम्‌ [इदं | युद्धाख्यं कृत्वा रक्षसां दृष्टकर्म- 
कारिणां ग्रीबाः कण्ठान्‌ कृन्तामि छिनद्यि तथा 


हे सभाध्यक्ष ! त्बं यवः संयोगविभागकर्ता 
श्रसि, ग्रस्मद्ग श्रस्माकं सकाशा; द्वेषः द्वेषकान्‌ 
यवय वियुहि, श्ररातीः शत्रून्‌ यबथ वियुहि, तथा- 
ऽहं दिवे विद्यादिप्रकाशाय त्वा त्वां न्यायप्रकाशम, 
ग्रन्तरिक्षाय त्वा सत्याऽनुण्ठानाऽवकाशदं, पृथिव्य 
भूमिराज्याय त्वा==त्बां राज्यविस्तारक, शुन्धामि, 
तथेमे पितृषदनाः यथा पितृषु सीदन्ति ते, लोकाः 
न्थायदृष्ट्या समीक्षगीयाः त्वां शुन्धन्ताम्‌ । 


यतस्त्वं पितृषदनं यथा विद्वत्स्थानम इवाडसि 
तस्मात्‌ पितृपालको भव । 


हे सभापते नारि यज्ञ॑सहकारिशि ! भवलाऽप्ये- 
चसेव कार्य्येम्‌ ॥ ६ । ?।। | 


पित्रः) पितर शब्द निघण्टु (५-५) में पद नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र को व्याख्या शतपथ में ( ३। ७। 


स्ञाप्पार्श् हे सभाऽव्यक्ष विद्वन्‌ ! जैसे 
(पितृषदनाः) पितरों में रहने वाले विद्वान्‌ लोग 
देवस्य प्रकाशमान (सवितुः ) सकल विश्व के उत्पा- 
दक ( प्रसवे ) ईश्वर की सृष्टि गम ( ग्रश्चवितोः ) प्राण 
आर उदान के (बाहुभ्याम्‌) बल एवं वीर्य्यं से तथा 
( पृष्णा; ) पुष्टिकारक प्रागा के ( हस्ताभ्याम्‌ । घारगा 
श्रौर आकर्षण से [त्वा] तुक सभाध्यक्ष को ग्रहगा 
करते हैं - वे से मैं ( ग्रा +-ददे ) ग्रहा करू । ग्रोर-- 
जेसे (अ्रहम्‌) में [इदम्‌] युद्ध करके (रक्षसाम्‌) 
दृष्टक्म करने वाले लोगों के (ग्रीवाः) कण्ठों को 
(कृन्तामि) काटता हुँ वेसे तु भी काट । 

हे सभाध्यक्ष ! आप (यवः) संयोग और विभाग 
करने वाले (असि) हो । श्रत: (अस्मत्‌) हमारे पास 
से (द्वेषः) द्वेषी लोगों को (यवय) हटा, (श्ररातीः) 
शत्र को (यवय) हटा । तथा मैं (दिवे) विद्यादि 
के प्रकाश के लिये (त्वा) तुझ न्यायप्रकाशक को, 
( श्रन्तरिक्षाय) सत्याऽनुष्ठान के लिये ( त्वा ) तुक 
सत्याऽऽचरणशा का अवसर देने वाले को, 
( प्रथिव्ये ) विशालराज्य के लिए (त्वा) तुझ 
राज्य के विस्तारक को, (शुन्धामि) शुद्ध करता हूँ, 
वैसे (पितृषदनाः) विद्वान्‌ जो (लोकाः) „न्याय को 
चक्षु से देखने वाले हैं, वे तुझे शुद्ध कर । 

क्योंकि--आप (पितृषदनम्‌) विद्वानों के धाम 
के समान (असि) हो इसलिये विद्वानों के पालक 
बनो । 

हे सभापति की (नारि) यज्ञसंगिनी देवी । आप 
भी इसी प्रकार ग्राचरण करं ॥ ६। १॥। 


| हे सभाध्यक्ष ! यथ! पितृजदता देत्रस्य सवितुः प्रतवे `` [ त्या | त्वामाददति तथाऽहमाददे, यथाऽहम्‌ 


ये विद्यानिष्णांता ईश्‍वरवृष्टी स्त्रस्प परेषां च दृष्ट॒तां 





[इदं | रक्षां ग्रीवाः कृन्तामि तथा त्वमपि कुन्त ] 
म्त्राच्त्रश््ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्करः ।। स्पध इप म में वाचक लुख्तोपमा 
प्रनङ्कार है॥ जो विद्या में तिऽगात्‌ विद्वान्‌ लॉग 
ईश्वर को सृष्टि में श्रपनी श्रोर दुसरा की बुराई को 
दूर हटाकर राज्य का सेवन करते है वे सदा सुखी 
रहते हैं ॥ ६ | १ ।। 


विधूय राज्यं सेवन्ते, ते सुखिंतो भवन्ति ॥ ६ । १॥। 








४२२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के 
ना पाव्ययर्थ्ब:ः--पितृषदनाः*<विद्यानिष्णाता: ।। क कद 0... 
खप्रण्य्व् रप्र- १. राज्याभिषेक के लिये सुशिक्षित सभाध्यक्ष विद्वान्‌ को श्राचायं श्रादि 

लोग क्या-क्या उपदेश करे हे सुशिक्षित सभाध्यक्ष विद्वान्‌ ! ईश्वर स्त्र प्रकाशमान तथा सकल विश्व 
का उत्पादक है उस ईश्वर की सृष्टि में पितरों की सभा में बेठने वाले विद्वान्‌ लोग तुझे प्राण और उदा 
के बल वीर्य के कारण तथा वायु के समान धारणा-ग्राकर्षण शक्ति होने के कारण तुझे सभाध्यक्ष रूप 
में स्वीकार करते है । मैं तेरा आचायं भी तुझे उक्त गुणों के कारण सभाध्यक्ष रूप में वीकार करता 
हुँ । तू युद्ध करके दुष्ट कमं करने वाले राक्षसों के कण्ठों का छेदन कर और अपनी बुराइयों को भी. 
दूर हटा । 



















हे सभाध्यक्ष ! तेरे अन्दर संयोग और विभाग करने की भी शक्ति है, इसलिये हमसे द्वेष करने 
वालों की, तथा हमारे शत्रुओं का विभाग कर । उन्हें संयुक्त न होने दे । उनमें फूट डाल । | 
श्राप न्याय के प्रकाशक हो इसलिये विद्यादि शुभ गुणों के प्रकाश के लिये, आप सत्या [रणा 
का अवसर देने वाले हो इसलिये सत्य का ग्राचरश करने के लिये, आप राज्य के विस्तारक हो अतः क... | 
पर राज्य करने के लिये मैं ग्रापका राज्याभिषेक करता हैं। और पितरों की सभा में बैठने वाले सबको 
न्याय चक्षु से देखने वाले विद्वान्‌ लोग भी आपका राज्याभिषेक करते हैं । आप विद्वानों के धाम के समान 
हो इसलिये उक्त पितर विद्वानों के पालक बनो। आपकी यज्ञसंगिनी देवी भी आपके समान ही 
आचरणा करे । | 
विद्यानिष्णात सभाव्यक्ष लोग आचार्य के इस उपदेश के अनुसार अपनी और दूसरों की बु गई 
को हटाकर राज्य की सेवा करें जिससे सब सुखी रहें ।। i 
२. अलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है । इसलिये वाचक छ पतोपमा 
श्रलङ्कार हे । उपमा यह है कि सुशिक्षित सभाध्यक्ष को राज्य अशिषेक के लिये जेसे पितर (विद्वान्‌) 
लोग उन्हें स्वीकार करें वेते प्रजाजन भी उन्हें सभाध्यक्ष मानें । सभापति की पत्नी भी सभापति के समान 
श्राचरण कर ।। हहे 


शाकल्यः । रत्रव्बित्र=ईक्वरः ॥ निचृग्दायत्री । षङ्जः । देवस्त्वैत्यस्य स्वराट्‌ 
पंक्तिछन्द: पञ्चमः स्वरः ।। 

पुन: सोऽभिषिक्तः सभाध्यक्षः कथं प्रव तत तेत्युप दिश्यते ।। 

वह्‌ अभिषेक किया हु्रा सभाध्यक्ष राजा कैसे वते । 

अग्रेगोरसि स्ववेशऽउतृणामेतस्यं वित्तादारथे त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता मर्ध्वानक्त 

सपिप्पलाभ्यस्त्वोपर्चाभ्य; । द्यामग्रेणास्पूक्ष5आन्तारक्षं मध्येनापरा: पृथिवी मुर्परेणाद ही ;॥ ॥ 

पव्य्गर्थ्य:--(श्रग्रेणी:) यथाध्यापका: शिष्यान्‌ पिता स्वसंतानान्‌ वा पुरस्तादेव सुशिक्षया 

विद्यां प्रापयति तथा (अ्रसि) (स्त्रावेश:) यथाप्तः शोभनं धर्ममाविशति तथा नेता (उन्ते णाम्‌, 

यथान्नतृरणा = उत्कपप्रापथितृणां राज्यं तथा (एतस्य) प्रकृत॑ राज्य पालयितुम्‌ (वित्तात्‌) विजानीहि 

(श्रधि) उपरिभावे (त्वा) त्वाम्‌ ) (स्थास्यति) (देवः ) अ्रखिलराज्येश्च रः (त्वा) त्वाम्‌ (सबिता) सर्व 

विश्वस्य जनिता (मध्वा) मधुरगुरणोन (श्रनक्तु) सिचतु ( सुपिप्पलाभ्यः) यथा सुष्ठुफलाभ्य: (त्वा) त्व 

(श्रौषधी भय: ) प्रसिद्धाभ्यः (द्याम्‌) विद्यान्यायप्रकाशम (अग्रेण) पुरस्तात्‌ (अस्पृक्ष:) स्पृश । श्रत्र स 
हि 

































३। ७ । १ | € व्याख्यातः ॥ २ ॥ 


छ 


ना 


शत० (३।७।१।९) 
रज पाब्दयार्थ्रान्जया:- हे सभाध्यक्ष ! 
्रथा5ग्रेणी: यथा5ध्यापका: शिष्यान्‌ पिता स्वसन्ता- 
न्‌ वा पुरस्तादेव पुशिक्षया विद्यां प्रापयति तथा 
हि रस्ति, तथा त्वमसि । 

न उन्नेतुणां यथोन्नेत्‌ गाम्‌ = उत्कपंप्रापयित्‌णां 
राज्यं तथा स्वावेशः यथाऽऽप्तः शोभनं धर्ममावि- 
शति तथा नेता सन्‌ एतस्य=एतं राज्यं प्रकृतं 
राज्यं पालपित्‌ बित्तात्‌ विजानीहि । 


` हे राजन्‌ ! यथा ते [त्वा]=त्वां राजपुरुष- 
समूहः सुपिप्पलाभ्यः यथा सुष्ठ्फलाभ्यः औषधी भ्यः 
प्रसिद्धाम्यो मध्वा मधुरगुरोन श्रनक्तु सिञ्चतु एवं 
प्रजापुरुषसमुहोऽपि [त्वा] = त्वां च श्रनुक्तु 
सिञ्चतु । 

त्वमग्रेश पुरस्ताद्‌ यजसा द्यां विद्यान्याथ- 
प्रकादाम्‌ श्रस्पृक्षः स्पृशा | मध्यमेन मध्यमाऽत्रस्था- 
विज्ञेषेशा श्रन्तरिक्ष धर्म प्रचारस्याऽवकाशम्‌ आरा |- 
भ्रप्राः समन्तात्‌ पिपृहि, उपरेश उत्कृष्टनियमेन 
प्रथिवीं भूमिराज्यं प्राप्येव ग्रहंहीः प्राप्य वद्ध॑स्व । 


देव: प्रखिलराज्येश्वरः सविता--सवप्रेरको 


जगदीइवरः सर्वस्य विश्वस्य जनिता त्वा त्वाम्‌ 
अधि |-स्थास्यति उपरि स्थास्यति ।। ६। २ ॥ 


_ स्मात्कार्शज:- न हि कश्चिज्जनो राजप्रजा- 
पुरुषेरस्वीकृतो राज्यमर्हति, 


 नचापि राज्ञानाहतः साम्राज्यं कीत्यनुक्रमेण 


पष्ठ ग्रध्याय 


लुङ्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (श्रन्तरिक्षम्‌) धर्मप्रचारस्यावकाशम्‌ (मध्यमेन) 
` (पृथिबीम्‌) भूमिराज्यम्‌ (उपरेण) उत्कृष्टनियमेन (श्रह९9हो:) प्राप्य वर्द्धस्व ।। श्रयं मंत्र: दत 


४२३ 


ध्यमावस्थाविशेषेरा (ग्रप्राः) 


अन्त्रणज०्4- (श्रस्परक्षः) इस मन्त्र में सर्वत्र लट्‌ अर्थ में लुङ लकार है । इस मन्त्र की 
को गई है ।। ६ । २ ॥ 


नप्त्रा हे सभाऽव्यक्ष राजन! जैसे 
(्रग्रशीः) अ्रध्यापक शिष्यों को और पिता अपने 
सन्तानों को प्रथम ही उत्तम शिक्षा से विद्या प्राप्त 
कराता हे, वेसे ही श्राप (ग्रसि) हो । और-- 

(उन्नेत्‌शां) उन्नति करने वालों के राज्य का 
तथा इस वत्तमान राज्य का पालन करने के लिए 
(स्वावेश:) आप्त-पुरुष उत्तम धर्म में प्रवेश करने 
वाला नेता बनकर (एतस्य) इसके इस राज्य को 
(वित्तात्‌) जान । 

हे राजन्‌ ! जैसे [त्वा] तुझे राजपुरुष लोग 
(सुपिप्पलाभ्यः) उत्तम फल वाली (ओषधीम्य:) 
श्रौषधियों के (मध्या) मधुर रस से (अनक्त) सींचे 
इस प्रकार प्रजा के लोग भो [त्वा] तुभे (अनक्तु) 
सींचा करें । 


तू (श्रग्रंग) पूवं यश से (द्यां) विद्या और 
न्यायप्रकाश का (अस्पृक्षः) स्पर्श कर । (मध्यमेन) 
मध्यम अवस्था से (अन्तरिक्षम्‌) धर्म-प्रचार के 
अवसर को (आा+अ्रप्राः) चहुँ ओर से पूर्ण कर । 
(उपरेण) उत्तम नियम से (पृथिवीम्‌) भूमि के राज्य 
को प्राप्त करके (अहंहीः) बढ़ा । 

(देवः) अखिल राज्य का स्वामी (सविता) सव 
का प्रेरक, सारे विश्व का उत्पादक जगदीश्रर (त्वा) 
तु को (अ्धि+स्थास्यति) ऊपर, ऊंचे ग्रासन पर 
बेठाएगा ॥ ६ । २ ॥। 


[हे राजन्‌ ! यथा ते [त्वा] --त्वां राजपुरुषसमूहः श्रनक्तु, एवं प्रजापुरुषसमृहोऽपि [2-1] =त्वां चानक्तु ] 


ग्ज्व राजा और प्रजा से अस्वीकृत 


कोई भी व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता । 
वि [ त्वमग्रेण यासा द्यामस्पृक्षः, मध्यमेनान्त रिक्षमाप्राः, उपरेण पृथिवों प्राप्येजाह१9होः | 


आर- राजा से तिरस्कृत साम्राज्य को तथा 


विना सैन्यापत्यं, दष्डनेतृत्वं, सर्वंलोकाधिपतित्वं कीति-परम्परा के बिना सेनापति, दण्ड-नेता तथा 





सब लोकों का ग्रधिपति नहीं बन सकता ॥ ६ । २ ॥ 


४२४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


























स्त प्यब्दप्रश्य:--यशसा-८-की त्य॑ नुक्रमेण । 
न्त्ररष्य्रस्रार-- अभिषिक्त सभाध्यक्ष- जैसे अध्यापक अपने शिष्यों 


~ Fels 
5 Ea त हे हर 
क | त 1. 
॥ |) iE क] | 
RE "०. 


सन्तान को प्रथम से सुशिक्षित करता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष प्रथम से ही सुशिक्षि त होता है 
सभाध्यक्ष उत्कषं पर पहुंचाने वाले लोगों का नेता बनकर राज्य का पालन करना जानता है 
लोग उत्तम फल वाली ग्रौषधियों से तथा मधुर पदार्थो से सभाध्यक्ष का सत्कार करें श्रर्थात उ 

सभाध्यक्ष स्वीकार करें इसी प्रकार प्रजा भी उसका सम्मान करे । क्योंकि राजा और प्रजा से ग्रस्वीकृत, 


है त 


श्रसम्मानित कोई भौ व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता । यश-परम्परा के बिना भी कोई व्यक्ति सेनापति, 
दण्डनेता और सवेलोकाधिपति नहीं बन सकता इसलिये प्रथम यश से यलोक का स्पर्श करे अर्थात्‌ विद्या 


शरीर न्याय प्रकाश से अपने यश को बढ़ावे। दूसरे यश से अन्तरिक्ष को भरपूर करे ग्र्थात्‌ म॑ प्रचार का 


सत्रको आकाश --अवकाश (अवसर) प्रदान करे । तीसरे यज्ञ पे पृथिवी को बढ़ावे अर्थात्‌ कृष्ट निर मों 

से भूमि के राज्य का विस्तार करे ऐसे ग्राचरया करने से अखिल राज्य का स्वामी सद का प्रेरक, सकर 

विश्व का उत्पादक जगदीश्वर सभाध्यक्ष को सर्वोपरि विराजमान रखता है ।। ६ । २ || शि 
दीघंतमा: । ब्त्रिख्णुु:च-ईइवर: ॥ श्राच्यष्णिक्‌ । अत्राहेत्यस्य भुरिगाच्य ष्णिक छन्दः, 


ब्रह्म छहेत्यस्य आसुरी गायत्री षड्ज: । निचुत्प्राजापत्या वृहती छन्दः, मध्यमः स्वर: । 

ऋषभः स्वरः । ब्रह्मवनित्वेल्यस्य ।। EE) 

पुनस्तं कीदृशं विदित्वा वाशिज्यकम्मं कुर्वाणाः जना आश्रयन्तीदमुपदिधयते ।। 

वाशिज्य कमं करने वाले मनुष्य उस सभाध्यक्ष राजा को कंसा जानकर आश्रय करते हे. 
या ते धामन्युदभसि गर्मध्यै यत्र गावो भूरिश्रङ्गाऽअयासंः । | 

अत्राह तदुरुगायस्य विष्णों: पर॒मं पदमवंभारि भूरिं । ` ब्रह्मवनि त्वा चञत्रवतिं 

रायश्पापवनि पय्यूँहामि । ब्रह्म हह क्त्र दृॐहायुंदेछंह प्र॒जां इह ॥ ३ । 


सब्य: (या) यानि (ते) तव सभाध्यक्षस्य (धामानि) दघति सुखानि ग्रेष तानि रो 
अवन्धस्थानानि देशदेशान्तरवाशिज्यार्हाणि (उइमसि) उश्म:--कामथामहे (गमध्ये) प्राप्तुम (यत्र! 
येषु (गावः) रइमय: । गाज इति रङ्मिनामसु पठितम्‌ ॥ निघंऽ १ | ५॥ (मुरिश्वुङ्खाः) भूरीरि) श्रुङ्गा 
प्रकाशा याधु ता: । श्रद्भाणीति ज्वलतोनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १७ ॥ ( आयातः ) ग्रथन्त इत्य ! पार | 11 
धरेणात्रायगतावित्यस्य यदयन्तीति परस्मेपदमुक्त तदसदात्मनेपदोपथो ग्यत्वात्‌ (त्र) येषु (ग्रह) f 
(तत्‌) तस्य (उस्गायस्य) उरुबहुर्गाय:-्स्तुतियंस्य तस्य । अत्र गैशब्र इत्यस्माद्‌ घडार्थे कविष 
कम्मंणिकः (विष्शोः) व्यापकस्य परमेदवरस्य (परमम्‌) सर्वथोत्कृष्टम्‌ (पदम्‌) पततु योग्यम्‌ (अव ) क्रिय 
(भारि) श्रियते । अत्र लडथें लुङ्‌ भूजधातोश्चिशि परेष्डभाव: । अझज बहुलं छन्दस्यमाङचचोगेऽपि ॥ झ० 
७५ ॥ इति सूत्रेणाडमावः (भूरि) वहु (ब्रह्मवनि) ब्रह्मणो वेतृशां संविभक्तारं ततथा (त्व 
(क्षत्रवनि) क्षत्रस्य==राज्यस्य क्षत्रियाणां वा श्ंविभा नकम्‌ (रायस्पोषवनि) रायो=ऽधनस्य पोषो 
तस्याः संविभाजिनम्‌ (षरि) परितः (ऊहामि) विविधतथा तर्कयामि (ब्रह्म) परमात्मानं बैदं; 
स्थिरीकुरु (क्षत्रम्‌) राज्यं धनुर्वेदबिदं क्षत्रियं वा (दृह) उन्नय (आयुः) जीवनम्‌ (ह ) (प्रजाः 
स्वसतानान्‌ =संरक्षणीयान्‌ जनान्‌ (हह) ब्रह्मचर्य्यराज्यधरमाभ्यां परिपालय। ||, या 

अराल स््रारु्कल्डुन्जिः-ता वां वास्तून्युमसि गमध्यै यत्र गाको : 


F od |. डे ५ 


श्रत्राह्‌ तदुस्गायस्य वृष्णाः परमं पदमवभाति भूरि । ऋ० १। १५४ | ६ ॥ तानि वां वास्तूनि 


त्रक्र 








ह 


१५ व्याख्यातः !। ३ ।। 


षष्ठ ग्रध्याय 


पत्र न्य गावो भूरिश्ङ्गा : बहुखङ्गा: । - भूरीति बहुन [मवेयं प्रभवतीति सतः. 
हित । शम्नातेर्वा शरणा योग्दर्तामति वा शिरसो निर्गतमिति बाऽयासोऽयनारत त्र तदुरुगायस्य विष्गो- 
हागतेः परमं पदं पराध्यंस्थमवभाति भुरिपाद: पद्यते ।। निरु० २ । 


४२५ 


शुङ्ग श्रयतेर्वा 


१ ॥ अ्रण मन्त्र: श०३। ७। १। 


स्स्त्राणाउश्अ-इस मन्त्र की व्याख्या यास्कमुनि ने (नि०२। ७) में की है । (गाबः) गाव 


शब्द निघण्टु में (१। १५) रह्मि नामों में पढ़ा है 


। (भ्रिशुङ्गाः) गङ्गागि 


शब्द निघण्ट 


(१। १ ७) में प्रकाशार्थक शब्दों में पढ़ा है । (उ्गायस्य) इसमें गाय शब्द (ग शब्दे) धातु से 'घत्रर्थ कवि- 
धानम्‌' वात्तिक से घत्रथ में कर्म में 'क' प्रत्यय हुआ है। (भारि) यहां लट ग्रर्थ में लुङ्‌ है ग्रौर भत्र वात से 


चिण प्रत्यय परे होने पर 'बहुलं छन्दस्यमाझ्‌ योगेऽपि’ (श्र० ६-४-७५) सूत्र से ्रडागम नहीं 
मन्त्र की व्याख्या शतपथ में (३ । ७। १ । १५) की है । 


रजपाब्दापान्जय:- हे सभाध्यक्ष ! 
याऱऱ्यानि ते तव सभाऽध्यक्षस्य धामानि दधति 
सुखानि येषु तानि राज्यप्रबन्धस्थानानि देशदेशा- 
ऽन्तरवशिज्याऽ्हाशि गमध्ये==गन्तुः गन्तुं = 
प्राप्तुं वयमुश्मसि उदम:=-कामया=महे, तानि 
किभूतानि सन्ति ? यत्र=येषु उरुगायस्य उरुबं- 
हुर्गायः स्तुतियस्य तस्य विष्णोः व्यापकस्य परमे- 
इवरस्य भ्रिश्शृद्काः भूरीणि श्यूक्ञागा ==प्रकाशा 
यासु ताः, गावः रञ्मयो श्रयासः श्रयन्त इत्ययासो 
भवन्ति, तढुक्तन्थाय मार्गाः प्रकाशन्त एवेति यावत्‌ । 

अत्राह =एबु हि (शत्र =येषु = श्रह =-निइचयेन) 
तत्‌=तस्य विष्णोः व्यापकस्य परमेश्वरस्य परमं 
सर्वेथोत्कृष्ट पदं पत्तुं योग्यं बिद्वभ्दिः भूरि बहु 
गव +-भारि भ्रियते । अतः [त्वा]=त्वां यथा 
ब्रह्मवनि=ब्रह्मणो वेतृणाँ संविभक्तारं तत्तथा, 
यथा क्षत्रतनि क्षत्रस्य==राज्यस्य क्षत्रिथायां वा 
संविभाजकं, यथा राँयस्पोषवनि रायो =धनस्य 
पोषो८- हढ़ता तस्याः संविभाजिनं तथा परि -:- 
ऊहामि परितो विविधतया तकंयामि । 

त्वं ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा हहे स्थिरीकुरु, 
क्षत्रं राज्यं धनुवंदविदं क्षत्रियं वा हेह उन्नय, 
ग्रायुः जीवनं हाह उन्नय, प्रजां स्वसन्तानान्‌ 
पंरक्षणीयान्‌ जनान्‌ द ह॒ ब्रह्मचर्य र!ज्यधर्माभ्यां 
परिपालय ।। ६। ३॥। 


हुआ । इस 


स्त्ाप्बाथ्व- “हे सभाध्यक्ष ! (या) जो (ते) 
आपके (धामानि) सुख को धारणा कराने वाले, 
व्यापार करने के योग्य राज्य प्रबन्ध के स्थान हैं 
हम लोग उन्हें (गमध्ये) प्राप्त करने की ( उइमसि ) 
कामना करते हैं । वे स्थान कंसे हैं ?- (यत्र) जिन 
में (उरुगायस्य) अत्यन्त स्तुति के योग्य (विष्णोः) 
व्यापक परमेश्वर की (भ्रिश्यू गाः) अत्यन्त प्रकाश 
वाली (गावः) रदिमियाँ (अ्रयासः) प्राप्त हैं अर्थात्‌ 
वहां ईश्वरोक्त न्याय के मार्ग प्रकाश से युक्त हैं । 


(अत्र) इन मार्गो में (ग्रह) निश्चय ही उस 
(विष्णोः) व्यापक परमेइवर के ( परमम्‌) सव 


प्रक।र से उत्कृष्ट (पदम्‌) प्राप्त करने योग्य पद को 
विद्वान्‌ लोग (भूरि) सर्वथा (अवभारि) धारण 
करते हैं । इसलिये मैं [त्वा] श्राप सभाध्यक्ष को 
(ब्रह्मवनि) ब्रह्म वेत्ता लोगों की (क्षत्रवनि) राज्य 
तथा क्षत्रिय लोगों की (रायस्पोषबनि) धन के 
पोषक वैश्य लोगों की सेवा करने वाला (पय्‌ हामि) 
समता हुँ । इसलिये-- 

ग्राप (ब्रह्म) परमात्मा वा वेद को (द्‌ ह) अपने 
राज्य में स्थिर करो (क्षत्रम्‌) राज्य वा धनुवेद 
के विद्वान्‌ क्षत्रिय को (द्‌ ह) समुन्नत करो (आयुः) 
जीवन को (दूह) उन्नत करो (प्रजाः) अपनी 
सन्तान तथा रक्षा के योग्य जनों का (द्‌ ह) ब्रह्मचर्य 
तथा राज्यधर्म से परिपालन करो ।॥। ६। ३ ॥ 


[हे सभाध्यक्ष ! या= यानि तें धामानि गमध्यं == गन्तुः वयमुइमसि तानि किभुतानि सन्ति? ] 


ग््रन्त्राश्ः-नहि सभाध्यक्षरक्षित स्थान- 


म्याक सभाध्यक्ष से रक्षित स्थान की 


४२६ दंयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करं ७ 


कामनया विना करिचिदपि सुखं प्राप्तुं शक्नोति । कामना के बिना कोई भी मनुष्य सुख को प्राप्त 


नहीं कर सकता । 
[ य त्र = येषु' ` ` विष्णो भू रिश्यूड्रा गावोऽयासः, तदुक्त न्यायमार्गाः प्रकाशन्त एवेति यावत्‌, 
तस्य विष्णोः परमं पदं विद्वद्भिभ्‌ यंबभारि ] 
नहि कोऽपि जनः प॑रमेशवरमनाहत्य धम राज्यं कोई भी मनुष्य परमेश्‍वर का श्रनादर करके 
भोक्तुमर्हति । धर्मे राज्य का भोग नहीं कर सकता । | 
[ त्वं ब्रह्म ह ह, क्षत्र हाँह, भ्रायुह ह, प्रजा हाह ] | 
नेव कोऽपि विज्ञानं, सेनां, जीवनं, प्रजां चार- कोई भी मनुष्य विज्ञान, सेना, जीवन और 
क्षित्वा समेधत इति । ६ । ३ ।। प्रजा की रक्षा के बिना वृद्धि को प्राप्त नहीं 
होता ॥ ६। ३ ॥ 
ज्त्रा० पाब्दार्थः- ब्रह्म =विज्ञानम्‌ । क्षत्रम्‌ =सेनाम्‌ । 
न्त्प्रष्यय्स्यग्रर--वारिज्य कमं करने वाले लोग तथा सभाध्यक्ष देश देशान्तर में 
वारिज्य (व्यापार) कमं करने वाले लोग सभाध्यक्ष द्वारा राज्य प्रबन्ध से सुरक्षित स्थानों को प्राप्त 
करने की कामना करे क्योंकि सभाध्यक्ष से रक्षित स्थान की कामना के बिना कोई भी वाणिज्य कर्म 
करने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता । 
सभाध्यक्ष द्वारा रक्षित स्थान भी ऐसे होने चाहिये जहाँ सर्वव्यापक परमेश्‍वर की बहुत स्तुति 
पाई जाती हो । परमेश्वर के न्याय प्रकाश की किरणों चमकती हों । न्याय का मार्ग प्रशस्त हो । जहाँ 
विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करते हों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का श्रनादर 
करके, धर्मे राज्य का उपभोग नहीं कर सकता । 
सभाध्यक्ष राजा ब्रह्म के ज्ञाता विद्वानों का, राज्य का तथा क्षत्रिय लोगों का, धन के पोषक 
वेश्य जनों का रक्षक होता है। इस लिये वह परमात्मा, वेद, राज्य, धनुर्वेद के ज्ञाता क्षत्रिय, जीवन, 
श्रपनो सन्तान और प्रजा को उन्नत बनाता है । क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनकी रक्षा के विना वृद्धि को 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६। ३॥ छ) 


मेधातिथिः । ब्जिष्णुः-ईश्वरः ॥ निचुदार्षी गायत्री । षडज: || 
ग्रथ सभाध्यक्ष: सभ्यादीन्मनुष्यान्प्रति कि किमुषदिज्ञेदित्याह ।। 
श्रव सभापति अपने सभासद्‌ आदि मनुष्यों को क्या-क्या उपदेश करे, यह इस मन्त्र में कहा है ॥ 
विष्णोः कम्माँणि पश्यत यर्तो व्रतानिं पस्प॒शे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ४ ॥ 
साब्य:- (विष्णो:) व्यापकस्य (कर्माणि) जगत्‌ उत्पत्तिस्थितिसंहृत्यादीनि (पश्यत) 
संप्रेक्षध्वम्‌ (यतः) येन विज्ञानेन (व्रतानि) नियतसत्यभाषणादीनि (वर्षजे) वध्नाति । प्रत्र लड्ये लिट 
(इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (युज्यः) युनक्ति सदाचारेगोति युज्य: । अत्रौजादिकः कमव (सखा) मित्रम ।। प्रय 
मत्र: शत० ३ । ७ । १ । १७ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 
अग्गारणग०4--(पस्पशे) यहाँ लट्‌-अर्थ में लिट्‌-लकार है । (युज्य:) यहाँ 'युजू धातु से 
उणादि का 'क्यप्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ७ । १ । १७) में की गई है ॥६॥४॥ 








ररपाब्दगर्थ्रान्विय;- हे सम्यजना: ! यूयं 
F यथा इन्द्रस्य परमेश्च रस्य युज्यः युनक्ति सदाचारे- 
रोति युज्यः सखा मित्रं विष्णो: व्यापकस्य कर्म्माणि 
जगत उत्पत्तिस्थितिसंहृत्यदीनि पइ्यन्नहं यतः = 
विज्ञानेन येन विज्ञानेन मनसि व्रतानि =सत्यभाषणा- 
दिनियमान्‌ निय्रतसत्यभाषराद्रीनि पस्पश्ञे= 
बध्नामि (वध्नाति) तथा तेनव विज्ञानेन तानि यूयं 
पइ्यत संप्रेक्षध्वम्‌, यतो राज्यकमंरि सत्याऽनुष्ठा- 
तारो भवत ।। ४ ।। 


षष्ठ ध्याय 


४२७ 


स्पा हे सभ्य जनो ! तुम लोग, जैसे 
में (इन्द्रस्य) परमेश्वर का (युज्यः) सदाचार से 
युक्त (सखा) मित्र होकर (विष्णोः) सर्वव्यापक 
ईश्वर के (कर्माणि) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
संहृति रूप कर्मा को देखता हुआ (यतः) जिस 
विज्ञान से मन में (ब्रतानि) नियत सत्यभापगा 
आदि नियमों को (पस्पशे) बांधता हूँ, वेसे उसी 
विज्ञान से उन उत्पत्ति, स्थिति, संहृति आदि कर्मो 
को तुम लोग भी (पइ्यत) देखो, जिससे राज्य कर्मों 
का सत्यतापूर्वंक ग्रनुष्ठानं करने वाले बत सको 
।। ६। ४ ॥। 


[जिष्णो: कर्माणि पइ्यन्नहं यतः==विज्ञानेन मनसि व्रतानि--सत्यभ्ाषणादि नियमान्‌ पस्यज्ञे = बध्नामि ] 


म्न्त्राश्ः- नहि परमेश्चराविरोधसत्या- 
चरणाभ्यां विना कङ्चिदीश्वरगुराकर्मस्वभावान्‌ 
द्रष्टुमर्हति, न तथाभूतेन विना राज्यकर्माशि 
यथार्थतया सेवितुं शक्नोति, नो खलु सत्याचरगा- 
मन्तरा राज्यं वर्धेयितं प्रभुर्भवति ।। ६।४॥ 


है hed 
ही 


स्ञात्ताश्‍त्र--परमेश्वर का ग्रविरोध और सत्य 
आचरण के विना कोई भी मनुष्य ईश्वर के, गणा, 
कर्म, स्वभावों को नहीं देख सकता, वँसा बने बिना 
कोई राज्य कार्यों का यथार्थ रूप में सेवन नहीं कर 
सकता, सत्य आचरणा के बिना कोई भी राज्य को 
बढ़ाने में समर्थ नहीं होता ॥ ६ । ४ ॥। 


स्म पाब्दाथः- कर्माणि =ईश्चरगणाकमस्वभावान्‌ । व्रतानि =सत्याचरशाम्‌ ।। 


म्पाष्यरजाजर- सभाध्यक्ष का सभ्यजनों के प्रति उपदेश हे सम्य जनो ! जमे में 
परमेश्वर का सदाचार से युक्त सुयोग्य मित्र बन कर उस सर्वव्यापक ईश्वर के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय ग्रादि कर्मों को देखता हुँ वैसे तुम भी देखो । किन्तु परमेश्वर का अविरोध (मित्रता) तथा 
सत्य आचरण के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को नहीं देख सकता, श्रत: परमेश्वर 
के सखा बनो तथा जिस विज्ञान युक्त मन से मैं सत्यभाषण श्रादि व्रतों का अनुष्ठान करता हूँ तुम लोग 
भी उसी विज्ञान युक्त मन से सत्य का आचरण करो । क्योंकि परमेश्वर का मित्र और सत्याचररा बने 
बिना कोई भी व्यक्ति राज्य कार्यों की यथार्थ रूप में सेवा नहीं कर सकता, सत्याचरशा के विना कोई भी 
व्यक्ति राज्य को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकता ॥ ६। ४॥। छ 


मेधातिथिः । ऑ्त्रिणएयुः=ईइ्वरः ॥ आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
तदनुष्ठानेन कि फलमित्याह ॥ 
पूं मन्त्रोक्त कर्मो के अनुष्ठान से क्या फल होता है, यह उपदेश किया है ।। 


तद्विष्णोः परमं पदर सदा पर्श्यान्ति 


सूरयंः। दिवीव चच्षुराततम्‌ || ५ ।। 


प्प्रब्दाश््रः- (तत्‌) (विष्णोः) पूर्व मंत्रप्रतिपादितस्य जगटदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिविधातुः परमेश्वरस्य 


(परमम्‌) सर्वोत्कृष्टप॒ (पदम्‌) प्राप्तुमरहंम्‌ (सदा) सर्व 


स्तोतारः । सूरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌ । निघं० ३। १६॥ ( दिवीव) 


स्मिन्‌ काते (पझ्यन्ति) ग्रवलोकन्ते (सुरयः) वेद विद: 
आदित्यप्रकाश इव (चक्षुः) चष्टऽनेन 


तत्‌ (झाततम्‌) व्याप्तिमत्‌ ॥। श्रयं मन्त्र, शत० ३। ७। १ । ऽ व्याल्यात: ॥५॥ 


i, 


४२८ 


देयानन्द-य जुवंदभाष्य-भास्कर ० 


प्रास्ाणगथ- (स्रयः) 'सूरि' शब्द निघं० (३ । १६) में स्तोतृ-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (३॥ ७। १। ८) में की गई है ॥ ६ । ५ ॥। 


रज पाब्दयार्थ्रान्वजियाः:--भोः सम्यजना: ! 
येन पूर्वोक्तेन कमंरणा सुरयः=स्तोतारो वेदविदः 
स्तोतारो विष्णोः पूवमन्त्रप्रतिपादितस्य जगदुत्पत्ति- 
स्थितिसंहृतिविधातुः परमेश्वरस्य यत्‌ परमं 
सर्वोत्कृष्टं पर्द प्राप्तुमर्हं दिवि ग्रादित्यप्रकाशे 
ग्राततं व्याप्तिमत्‌ चक्षुः चष्टेऽनेन तद्‌ इव सदा सवं 
स्मिन्‌ काले पझ्यन्ति ग्रवलोकन्ते । तेनेव तद्‌ युयमपि 
सततं पद्यत सम्प्रेक्षध्वम्‌ ।। ६ । ५ ॥ 


म्प्रष्ाश्अ-हे सभ्य जनो ! पूर्व मन्त्र में 
प्रोक्त जिस कर्म से (सूरयः) वेद के ज्ञाता, स्तुति 
करने वाले विद्वान्‌ लोग (विष्णोः) पूर्वं मन्त्र में 
प्रतिपादित जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
करने वाले परमेश्वर का जो (परमम्‌) सब से 
उत्कृष्ट (पदम) प्राप्त करने योग्य पद है उसे 
(दिवि) सूर्य के प्रकाश में (श्राततम्‌) विस्तृत 
(चक्षुः) नेत्र के समान (सदा) तीनों कालों में 
(पश्यन्ति) देखते हैं । उन्हीं पूर्व मन्त्रोक्त कमो से 
उसे तुम लोग भी सदा (पझ्यत) देखो ।। ६। ५॥ 


[ पुवमन्त्रात्‌ पदानुवृत्तिमलङ्ककारं च प्राह--] 


अब्र I: ऋज्र मन्त्रे पूव मन्त्रयात्‌ 11 पश्यत' 1 
इत्यस्य पदस्यानुवृत्ति: क्रियते, पूर्णापमालङ्कार- 
श्चास्ति । 


म्पावजर्थ- इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 
'पश्यत इस पद की अनुबृत्ति है । और यहाँ पूर्णो- 


पमा अलङ्कार है । 


[ येन पूर्वोक्तेन कमणा सूरय: --स्तोतारो विष्णोर्यत्‌ परमं पदं दिवि'**'** पश्यन्ति, तेनं ब तद्‌ 
यूयमपि पइ्यत्‌ ] 


निद्धेतमला विद्वांसः स्वविद्याश्रकाशेन यथेश्वर- 


निर्मल विद्वान्‌ लोग अपने विद्या प्रकाश से जैसे 


गुणान्‌ दृष्टा विशुद्धाचरणाशीला जायन्ते तथा ईश्वर के गुणों को देख कर विज्युद्ध ग्राचरणाशील 


ऽस्माभिरपि भवितव्यम्‌ ।। ६ । ५॥ 
ग्रा० पब्दाः 





हो जाते हैं वेते हम लोग भी बनें ।। ६ । ५ ॥। 
सुरय:ः=निद्धूंतमला विद्वांसः, विशुद्धाचरणाक्षीला: ।। 


न्ाप्यञ्ररत्रर--१. पूर्व मन्त्रोकत कर्मो के श्रनुष्ठात का फल-- पूर्व मन्त्र में ईश्वर के सृष्टि, 


स्थिति और प्रलय आदि कर्मो के 1. देखने का उपदेश किया गया है । उसका फल यह होता है कि पूर्व 
मन्तोक्त कर्मा के सूक्ष्म दर्शन से ईश्वर के स्तोतर वेदज्ञ विद्वान पुरुष सब मलो से रहित हो जाते हैं, 
उनका आचरण विशुद्ध हो जाता है, वे अ्रपने विद्या के प्रकाश से ईश्वर के ग॒णों के प्रत्यक्ष द्रष्टा बन जाते 
हैं। जसे सूय के प्रकाश में विद्यमान मूर्तं पदार्थों को चक्ष्‌ प्रत्यक्ष देखती है इसी प्रकार वे ईश्‍वर के परम 
पद को प्रत्यक्ष देखते हैं । 

२. अलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' शब्द विद्यमान है इसलिये पुर्णोपमा ग्रलद्भार है । 
उपमा यह हे सूय के प्रकाश में जसे चक्षु सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों को देखती है वैसे वेदज निर्मल विद्वान्‌ 
पुरुष ईश्वर के परम पद को प्रत्यक्ष देखते हैं ।। ६ । ५ ।। @ 

दीर्घतमाः । ईव्रिब्डतं रतरः =स्पष्टम्‌ । ग्रार्ष्यष्णिक । ऋषभः । दिवः सनरसीत्यस्प भुरिक्‌ 
साम्नी बृहती । मध्यमः ।। 
पुनरेतदुपासकः सभाध्यक्षः को टमित्युष दिश्यते ।। 
फिर यह उपासना करने वाला सभाध्यक्ष किस प्रकार का होता है, यह उपदेश किया है ॥। 





1, बै 


पष्ठ अध्याय ४२६ 





परिवीर॑सि परें त्वा देवीविंशों व्ययन्तां परीमं यज॑मान रायों मनुप्याणाम्‌ । 
द्वि सुनुरस्येप तें पृथिव्याँल्लाक 5 आरण्यस्ते प॒शुः ॥ ६ ॥ 


प्जन्दार्थ्श:--(परिवीः) यथा परितः=सर्वतः सर्वा विद्यार्तेति--व्याप्नोति तथा (श्रसि) 
(परि) सर्वतः (त्वा) त्वां सभाध्यक्षम्‌ (देवीः) देवानांच्विदुषामिमाः (विज्ञः) प्रजा: (व्ययन्ताम्‌) विशि- 
ष्रतया प्राप्नुवन्तु जानन्तु वा (षरि) सवतः (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (यजमानम्‌) यज्ञानुष्ठातारम (रायः) धनानि 
(मनुष्याशाम्‌) (दिवः) प्रकाशमयात्‌ सूर्यात्‌ [ सुनुः | सूयत=उत्पद्यते किरगासमूह इव (असि) (एषः) 
(ते) तव (पृथिव्याम्‌) (लोकः) राष्ट्र =राज्यस्थानम्‌ (आरण्य:) अरण्ये भवः (ते) तव (पशुः) पश्यक श्र- 
तुष्पात्‌ सिहादिः ।। श्रयं मंत्रः शत० ३ । ७। १-२१ व्याख्यातः ॥ ६॥ 


प््रन्रणयश््- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ७। १-२१) में की गई है ॥ ६ । ६ ॥। 


रतरप्प्रन्बाश्रन्ब्त्रयत्रः हे सभाऽध्यक्ष स्माप्तार्श् हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! श्राप 
राजन्‌ ! त्वं परिवीः८-सर्व विद्याव्यापकवद्‌ यथा ( परिवीः ) सव ओर से सब विद्याश्रों में व्यापक 
परितः=सरवंतः सर्वा विद्या व्येति= व्याप्नोति तथा ईश्वर के समान (अ्रसि) हो, इसलिये (त्वा) आपको 
mसि, त्वा =त्वां देवीः देवानां=विदूषामिमा विज्ञः (देवीः) देव श्रर्थात्‌ विद्वानों की (विज्ञः) प्रजा 
प्रजाः परि+-व्ययन्तां सवतो विशिष्टतया प्राप्नु (परि+-व्ययन्ताम्‌) सव ओर से विशेष रूप से प्राप्त 
वन्तु जानन्तु वा । हो श्रथवा आपको राजा समभे । 

[इमं | प्रत्यक्षं [| यजमानं | यज्ञाऽनुष्ठातार [इमम्‌ | इस [यजमानम्‌ | यज्ञादि शुभ कर्मों 
[मनुष्याशां] [रायः] धनानि [परि+-व्ययन्तां] का अनुष्ठान करने वाले श्रापको | मनुष्याणाम्‌ ] 
सर्वतो विशिष्टतया प्राप्नुवन्तु । त्वं दिवः प्रकाशमयात्‌ मनुष्यों के [रायः] धन | परि+ व्ययन्ताम्‌ ] सब 
सूर्य्यात्‌, सूनुः सूयत=उत्पद्यते किरणासमूह (इव) श्रोर से विशेषतथा प्राप्त हों । आप (दिवः) प्रकाश- 
इव असि । एषः ते--तव लोकः राष्ट्र =राज्यस्थानम्‌ मय सूर्य से उत्पन्न (सुनुः) किरण समूह के समान 
ग्रस्तु । ्रारण्यः अरण्ये भवः पशुः==सिहादिः पश्य- (असि) हो । (एषः) यह (ते) आपका (लोकः) \ 
कर्चतुष्पात्‌ सिंहाऽदिः श्रप्यधीनोऽस्तु ॥ ६१ ६॥ राष्ट्र श्रर्थात्‌ राज्य का स्थान हो । (आरण्यः) 

जंगली (पशुः) सिंह आदि चतुष्पाद पशु भी आपके 
ग्रधीन हों | ६ । ६ ॥ 

[ हे सभाध्यक्ष राजन्‌! `" 'त्रा==त्वां दैवीविशः परि-+- व्ययन्ताम्‌, [ मनुष्याणां | | राय: ] [परिव्ययन्तास्‌ ] ] 





ग्ाव्त्राश््ः-राज्यमाचरन्तं राजानं प्रजाजना म्त्राव्त्राश्-राज्य करने वाले राजा के प्रजा 
अभ्याश्रित्य करं विनयन्तु । आश्रित होकर उसे कर-प्रदान करे । 
[ आरण्यः पशुः==सिहादिरप्यधीनोऽस्तु | 
स राजा प्रजापालनाय सिहादिपशून्‌ दस्युप्र- वह राजा प्रजा के पालन के लिये सिह प्रादि 
भृती१9३च निहत्य स्वप्रजा यथायोग्यं धर्मे संस्था- पशुओं तथा डाकू आदि पुरुषों को मार कर अपना 
पयेत्‌ ॥ ६। ६ ॥ प्रजा को यथायोग्य धर्म में स्थापित कर ॥ 
६।६॥ 


स्माल प््रब्डाश्अ:- रायः=करा।ः ॥ 
म्पाष्यासपगार- ईदइवरोपासक सभाध्यक्ष कंसा हो सभाध्यक्ष राजा सब विद्याओं में 


+ 
४३० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भार्करं 


व्यापक हो । उसकी प्रजा विद्वात्‌ हो जो उसे सब दृष्टि से, विशेष रूप से राजा स्वीकार करे, राजा समभे, 
और अपने श्रापको उसके ग्रात्रित माने ॥ यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले इस सभाध्यक्ष राजा को उसकी 
प्रजा धन (कर) प्रदान करं जेते प्रकाशमय सूर्यं से किरण समूह उत्पन्न होकर ग्रन्धकार का विनाश 
करता है इसी प्रकार सब विद्यात्रों से भरपूर सभाध्यक्ष भी ग्रविद्या ग्रन्धकार को नष्ट करके एक श्रादशं 
राष्ट्र का निर्माण करे । जिसमें प्रजा के पालन के लिये सिह आदि जंगली पशुओं का ताँ चोर-डाकू 

प्रादि दृष्ट पुरुषों को वध करके अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म में स्थापित रखें ॥ ६ । ६।। छ 

मेधातिथिः । त्व्यख्टा =सभाषतिः ॥ निचुद्‌ श्रार्षी बृहती । मध्यमः । 
पुनः स तान्प्रति कि कुर्य्यात्‌ ते च तं प्रति कि कुरर्य रित्थुपदिइयते ।। 
फिर वह भ्रजाजनों के प्रति क्या करे और वे प्रजाजन उस राजा के प्रति क्या करें, 
यह उपदेश किया है ।। 

उपावीरस्युप देवान्देवीविशः प्रागुरुशिजो बह्रितमान | देवं तवष्टवेसुं रम हव्या तें स्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ।। 
स््रब्दश्द्रः-(उपावीः) उपागतप;लक इव (सि) [उप | (देवान्‌) विदुषः (देवीः) 
देवसम्बन्धिनी दिव्या: (विशः) प्रजाः (प्र) प्रक्कृष्टार्थे (अगुः) अगमन्‌ (उशिजः) कमनीयान्‌ (बह्वितमान्‌) 
श्रतिशयिता वह्नंयो=वोढारस्तान्‌ (देब) दिव्यगुणासम्पन्न ! (त्बष्टः) सर्वंदुःखच्छित्‌ (वसु) वसूनि = 
धनानि । श्रत्र सुपां सुलुक्‌ ॥ ग्र ७ । १ । ३६ ॥ इति शसो लुक्‌ (रम) रमस्व । ब्रत्रात््रनेपदे व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ 
(हव्या) होतुमत्तुमर्हारि (ते) तव (स्वदन्ताम्‌) भुञ्जताम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः । हात० ३।७। ३। &--१२ 





व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


प्रन्त्ररणा२१-- (बसु) वसूनि । यहां “सुपां सुलुक्‌०' (श्र० ७ । १ । ३६) सूत्र से 'शस्‌' प्रत्यय 
का लुक्‌ है । (रम) रमस्व । यहां श्रात्मनेपद में व्यत्यय से परस्मैपद है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


(३।७।३।९--१२) में की गई है ।। ६। ७ ॥ 


स्रप्रच्दप्रश्नॉन्त्वय्ग:--हे देव ! दिव्यगुणा- 
सम्पन्न ! त्वष्टः=सभाषते ! सर्वदुःखच्छित्‌ ! 
यत्‌ स्त्वमुपावौः उपागतपालक (इव) इवासि । 
तस्माद्र दवीः देवसम्वन्धिनीदिव्याः विज्ञः प्रजाः यथा 
उशिजः कमनीयान्‌ वह्वितमान्‌ ्रतिशयिता 
वह्वयो =वोढारस्तान्‌ देवान्‌ विदुषः उष + घ्र+- ग्रगुः 
्रकृष्टतयाऽगमन्‌ तथा त्वां प्राप्नुवन्ति । 


यथतास्त्वदाश्रयेणाढया भूत्वा रमन्ते तथा 
त्वमपि तासु रम = रमस्व 


[यथा] भवानेतेषां पदार्थान्‌ भुङ्क्ते तथैते ते 
तव हव्या=होतुमहीशि हव्यानि होतुमत्तमहीशि 
वसु=वसुनि वसूनि धनानि स्वदन्तां भुञ्जताम्‌ ॥ 
६ 1७ ॥ 





>३7प्त्रार्ध्य-हे (देव) दिव्य गुणों से युक्त 
(त्वष्टः) सब दुःखों का छेदन करने वाले सभापते ! 
जिससे आप (उपाबीः) शरणागत के पालक ईश्वर 
के समान (श्रसि) हो इसलिये (दैबीः) दिव्य गुणों 
से युक्त (विशः) प्रजा (उशिजः) कामना करने के 
योग्य (वह्हितमान्‌) श्रत्यन्त सुखों को प्राप्त कराने 
वाले (देवान्‌) विद्वानों के (उपप्रागुः) पास जाती हैं 
वेसे श्राप को प्राप्त हो । 

जैसे यह प्रजा आपके आश्रय से श्राढघ (धन- 
वान) होकर सुख में रमण करती है वैसे ग्राप भी 
उसमें (रम) रमणा करो । 

जैसे आप इन प्रजा-जनों के पदार्थो का उपभोग 
करते हो वेसे ये प्रजाजन भी (ते) आपके (हव्या) 
लाने योग्य पदार्थों का एवं (वसु) घनों का (स्व- 


है, 


दन्ताम्‌) आस्वादन करें ॥ ६ । ७॥ 


षष्ठ ग्रध्याय अला 





[ है" ' 'स्वष्ट:--समापते ! `` "विशो बया उशिजो वह्वितमान्‌ देवानुपप्रागुस्तथा त्यां प्राप्नुवन्ति, 

यर्थतास्त्वदाश्रयेणाढचा भूत्वा रमन्ते तथा त्वमपि तासु रम--रमस्त्र ] 
। ग्जात्त्रार्श्ज:--यथा गुगाग्राहिगा उत्तमगुगां न्भ्रव्त२4- जसे गुगाग्राही लोग उत्तम गगा 
सेवन्ते तथा न्यायविचक्षणां राजनं प्रजाश्च रोवन्ते, का सेवन करते हैं वैसे न्यायकशल राजा की और 
येन मिथः प्रीत्या परस्परस्योन्नतिर्भवतीति ॥ प्रजा की सेवा करे, जिससे परस्पर प्रीतिपूर्वंक 
६।७॥। एक-दूसरे को उन्नति होती है ॥। ६ । ७ ॥। 

न्प्रज्स्त्रररर- सभाध्यक्ष राजा श्रौर प्रजा का परस्पर व्यवहार सभाध्यक्ष राजा दिव्य 
गुणों से सम्पन्न, सबके दुःखों का छेदन करने वाला होता है । जो उसकी शरगा में आता है वह उसी की 
रक्षां करता है । जेसे प्रजा-जन कामना करने के योग्य, सब सुखों को प्राप्त कराने वाले विद्वानों के पास 
जाते हैं इसी प्रकार दिव्य गुणों से युक्त प्रजा उक्त सभाध्यक्ष राजा के समीप जाती है । भाव यह है कि 
जैसे गुराग्राही प्रजा-जन उत्तम गुणा वाले विद्वानों की सेवा करते हैं वेसे न्यायकुशल राजा की तथा श्रेष्ठ 
प्रजा-जनों की भी सेवा करते हैं । | 

सभाध्यक्ष राजा के आश्रय से प्रजा-जन आढ्य (सम्पन्न) होकर सुखो में रमण करते हैं, तथा 
राजा भी प्रजा के ग्राश्रय से सुख में रमणा करता है । राजा और प्रजा-जन एक दूसरे के धन आदि पदार्थों 
का उपभोग करें इससे परस्पर प्रेम बढ़ कर एक-दूसरे की उन्नति होती है ।। ६ । ७ ॥ & 


दीघंतमा: । व्हड स्प्वात्ति: परम विद्वान्‌ ॥। प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
ऋतस्य त्वेत्यस्य भुरिक्‌ प्राजापत्या बृहती । मध्यमः ॥ 
ग्रथ पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथमध्यापकाय प्रदद्यः स च तान्‌ कथं गृह्होयादित्युपदिव्यते ॥ 
ग्रव पिता आदि अपने सन्तानों को ग्रध्यापक को केसे दें? और वह उनको केसे 
स्वीकार करे ? यह उपदेश किया है ।। 


छ खेती रम॑ध्वं वृहंस्पते धारया वसूनि । क्रृतस्यं त्वा देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षा मानुपः ॥ ८ ॥ 


प््रब्छ््र: (रेवतीः) राय:--प्रशस्तानि धनानि विद्यन्ते यासु ता: प्रजाः (रमध्वम्‌) क्रीडध्वम्‌ 
(बुहस्पते) बृहत्या =वेदवाचः पते=पातः, परमविद्वन्‌ ! (धारय) अत्र अन्येषामपि हश्यते ॥ अ० ६। ३। 
१३७ ॥ इति दीर्घः (वसुनि) (ऋतस्य) सत्यन्यायाख्ययज्ञस्य (देवहविः) यथा देवानां हविरादातुमहं चरि- 
त्रमस्ति तथा (पाशेन) बन्धनेन (प्रति) (मुः्चामि) (घष॑) धृष्णुहि । दृचचचोतस्तिड:॥ अ० ६।३।१३५॥ 
इति दीर्घः । विकरणव्यत्ययेन शप च (मानुषः) सवंशाख्रमननशीलः ॥ श्रयम्मंत्रः शत० ३।७।३। १३ 
व्याख्यातः ॥ ८ ॥। 

प्रग्त्राणाप्र्््भ -(घारया) धारय । यहाँ “अन्येषामपि हृश्यते' (अ० ६ । ३ । १३७) सूत्र से 
दीघं है । (धर्षा) धर्ष । यहां 'द्रयचोऽतस्तिङः' (श्र० ६ । ३ । १३५) सूत्र से दीघं है। इसी में विकरणाः 
व्यत्यय से 'शप्‌' भी है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ७ । ३ । १३) में की गई है ।। ६। = ॥। 


रञप्प्रब्दाश््रान्बव्त्रय्ः- हे रेवतीः रेवत्यः ग्वाष्त्रार्थ् हे (रेवतीः) परशस्त धन वाले 
प्रजाः ! राय:-- प्रशस्तानि धनानि विद्यन्ते यासु ताः प्रजा-जनो ! तुम लोग विद्या और शिक्षा में (रम- 
Fe प्रजाः ! यूयं विद्यासु, शिक्षासु रमध्वं क्रीडध्वम्‌। ध्वम्‌) रमण करो, क्रीडा करो । 
हे बृहस्पते बृहत्याः=वेदवाचः, पते=पातः हे (बृहस्पते) वेदवाणी के रक्षक परम विद्वान्‌ ' 
प्ररमविद्न्‌ ! त्वभृतस्य सत्यन्यायाऽऽस्ययज्ञस्य आप (ऋतस्य) सत्य और न्याय नामक यज्ञ के 





४३२ 


वसुनि [धारया] धारय । ग्रथ शिष्यायोपदिज्ञति 
गुरु: । 

हे राजन्‌ प्रजाजन वा! मानुषः सवंशास्त्र- 
मननशील श्रहं पाशेन = विद्याबन्धमनेन बन्धनेन 
देवहविः यथा देवानां हविरादातुमर्हं चरित्रमस्ति 
तथा यथा, तथा [त्त्रा | ==त्वां प्रति मुञ्चामि । त्वं 
विद्यासु, झिक्षासु [ धर्षा | धषं= घृष्टो भव 
धृष्णुहि ॥ ६। ५ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर | 






(बसूनि) धनो को (धारया) धारण करो । अब गुरु 
शिष्य को उपदेश करता है । औँ... 
हे राजन्‌ वा प्रजा-जन ! (मानुषः) सब शास्त्रों 
का मनन करने वाला मैं माचा तुर म तुझे (पाशेन) 
ग्रविद्या के बन्धन से (देवहविः) विद्वानों के चरित्र 
की शिक्षा देकर [त्वा] तुझ शिष्य को (प्रति- 
मुञ्चामि) मुक्त करता हुँ । तू विद्या और शिक्षा में 

[धर्षा | समर्थ बन ॥ ६ । ८॥। 


[ हे (रेवतीः) रेवत्यः==प्रजाः ! यूयं विद्यातु, शिक्षासु रमध्त्रम्‌, हे राजन्‌ प्रजाजन वा ! मानुषोऽहं 
पाशेन-- अडिद्याबन्धवेन' ` ` [त्वा] ] 5त्वां प्रतिमु च्चामि ] 
न्ात्कार्श्त्र:--विठ्ठरभिः सुशिक्षया कुमाराणां म्त्राव्याप्र्श््भ--विद्वान पुरुष उत्तम शिक्षा से 
कूमारीणां च जगदीश्वरात्‌ प्रथिवीपर्य॑न्तपदार्थानां कुमारों और कुमारियों को जगदीश्वर से लेकर 
बोध: सम्पादनीयो यतस्ते मूर्खत्व वन्धनं परित्यज्य पृथिवी पर्यन्त पदार्थों का बोध करावे, जिससे 
सदा सुखिनः स्युरिति ॥ ६। = ॥ वे मूर्खता के वन्धत को छोड़कर सुखी 
रहें ॥ ६ । ८ ।। 

म्अ7० प्पन्डाश््रः- पाशेन=मूर्खत्व बन्धनेन ।। 

म्साष्यासाार- पिता आदि अपने सन्तानों को किस प्रकार अध्यापकों को प्रदान करं तथा 
ग्रध्यापक उन्हें केसे ग्रहणा करे “माता-पिता अपने सन्तानो को जब अध्यापक को प्रदान करे तब सन्तानो 
को कहें कि तुम श्रव अपने गुरु अध्यापक के पास रह कर सब विद्या्रों ग्रोर सब शिक्षाओं में रमणा | 
करो । और अध्यापक से कहें कि हे वेदवाणी के रक्षक परम विद्वान्‌ (बहस्पते) अध्यापक ! आप मेरी 
सन्तान को सत्य और न्याय सम्वन्धी यज्ञ के धनो को धारण कराओ जिससे यह प्रजा (सन्तान) प्रशस्त 
धन वाली हो । 

जब राजा वा प्रजा-जन अपने सन्तान को अध्यापक के पासं ले जावे तब गुरु जुळ उन्हें 
उपदेश करे कि हे राजन्‌ ! वा प्रजा-जन ! में सब शास्त्रों का मनन करते वाला हुँ । जते देवों का चरित्र 
ग्रहणा करने योग्य है इसी प्रकार मैं आपके सन्तान को देव के चरित्र से युक्त करूँगा, तथा अविद्या | 
एवं मूर्खता के वन्धन से मुक्‍त करूँगा, और मैं इन्हें सब विद्याओं और सब शिक्षाओं में समर्थ बनाऊँगा । 
जिससे ये सदा सुखी रहें । आप लोग भी सब विद्याओ्रों और शिक्षाओं में सुदृढ़ बनो ।। ६ । ५ ।। € 

















दीर्घतमाः । स्त्रब्त्रित्वग्र--ऐश्वर्यवान्‌ देव: | आपरहि व्यन्योँ = सूर्याचन्द्रमसो । पूष्णतपृथिवी । 
च । प्राजापत्या बृहती । मध्यम: । अग्नीषोमाम्यामित्यस्य पङ्क्ति: | पञ्चमः ॥ अग्निषोमाध्यां 
त्वेत्यस्य याजुषी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः । 
पुनः स शिष्यं किमुपदिशेदित्याह ।। 
फिर वह ग्रु शिष्य को क्या उपदेश करें, यह इस मन्त्र में कहा है ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसदऽविनार्बाहुभ्यां पृण्णो हस्ताभ्याम्‌ | _ 
अग्नीपामाभ्यां जुष्टं नियुंनज्मि । अद्भचम्त्वोष॑धीभ्याऽचु' त्वा माता मन्यतामन्‌ 
पितानु भ्राता सगर्भ्योञ्नु सखा सयूथ्यः | ञ्ग्मीषोमांभ्यां त्वा जुष्टं प्रो क्षमि | || 



















| | 
क 


अन नु | (पिता) जनक: (अनु) (भ्राता) 
मै ३-५ व्याड्यात ॥। & ॥ 


ज्यु (३1७1 ४। 
_ रापाब्दयार्थ्रान्त्जया:- हे शिष्य ! ग्रह 
सबितुः सकलेश्वम्पवतो देवस्य वेदविद्याप्रकाशकस्य 
प्रसवे प्रसूयते विश्त्रस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ अश्विनो 
चिन्द्रमसो: बाहुभ्यां तत्तग॒गाभ्प़ां पृष्ण 
पृथिव्याः हस्ताभ्यां हस्त इव वत्तमानाम्य़ां धारणा- 
कक्षा ऽकर्षंणाभ्यां [त्वा]--त्वां त्वां विद्याथिनम्‌ 
आददे । 
अरग्तीषोमाश्याय एतयोस्तेजः जान्तिगरणामभ्यां 
जुष्ट प्रीत त्वात्वा त्वां विद्याथिन ये ब्रह्मचय्य- 
धर्माऽनुकूला श्राप=्रोबधयशच सन्ति ताभ्यो 
अद्भ्यः यथा जलेभ्प्र: ्रोषधोभ्यः रोगनिवारिकाभ्यो 
नि+-युनज्मि । 
[छा] =त्वां मत्ससीपे स्थातु माता=जनजी 
आनु । मन्यताम्‌, पिता जनको अनु मन्यताम्‌ 
सगभ्यंः सोदरो भ्राता वन्धुः अ्रनु~- 





मन्यताम्‌, सखा सुह अनु मन्यताम्‌, सयुथ्य 
ससैन्यः ्रनु + मन्यताम्‌, ्रग्नीषोमाभ्यां पूर्वोक्ता भ्यां 






a जुष्ट 


प्र =प्रीतियुक्त प्रीतं [त्वा] त्वामहं प्र+ उक्षामि 
= तदूगुणं रभिषिञ्चामि सिञ्चामि ॥ & ।। 


सन्ति ताभ्यो'` ` नियुनज्मि, [त्त्रा] 


| सखा, सयुध्योञ्नुमन्यताम्‌, [त्वा ] 
स्ञात्ार्श््:--म्रस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभिः 





आ्म्णाण्णथ्ञ- (पुष्णः) 'पूषा शब्द निघं० (१।१) 
५) में को गई है ।। ६ । &॥। 


प्रब्द रश! (देवस्य) वेदविद्याप्रकाशकस्य (त्वा) त्वां विद्याधिनम सकले श्रयं 

( प्रसूयते विश्वस्मिन्‌ = (अश्विनोः) = की rR 

(प पृष्ए :) पृथिव्या | पुषति पृथित्रीनामसु पठितम्‌ ।। निघ० १ । १॥ ( हस्ताभ्या ) हस्त इव वर्तमानाम्यां 

 चारणाकषणाम्याम (श्रग्नीषोमाभ्याम्‌) एतयोस्तेजःशान्तिगुगाभ्याम्‌ (जुष्टम्‌) प्रीतम (नि) (युनज्मि) 

(ङ्कः) यथाजलेभ्यः (श्रोषधीभ्यः) रोगनिवारिकाम्यः (अनु) (त्वा) त्वाम (माता) जननी (मन्यतात) 
बन्धुः (सगभ्यं:) सोदरः (अनु) (सखा) सुह [ (सयूथ्यः) ससेन्यः 

प्राम्‌) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीतम (प्र उक्षामि) सिञ्चामि || अयम्मंत्र: श उऽ ३ | ७ । 


(बाहुभ्यात्‌) तत .गगाम्याम 


थिवी-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 


नसा णागरथ हे शिष्य ! मैं (सबितुः) सकल 
ऐश्वय वाले (देवस्य) वेदविद्या के प्रकाशक ईश्वर 

(प्रसवे) इस उत्पन्न संसार में (अश्विनो:) स॒ 
ओर चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) गों को तथा (पुषण 
पृथिवी के (हस्ताभ्याम) हाथ के समान धारगा 
श्रौर आकर्षण रूप ग॒णों को तुक में स्थापित करने 
के लिये [त्वा] तुझे विद्यार्थी स्वीकार करता हैँ । 

शरोर (अ्ग्निषोमाभ्या प्‌ ) अग्नि के तेज और 
सोम के शान्ति गुणा के लिये (त्वा) तुक विद्यार्थी 
को, जो ब्रह्मचर्य-धम के अनुकूल जल और श्रौप- 
घियाँ हैं उन (श्रदूभ्यः) जल और (ओषधोमभ्यः) 
रोगनिवारक श्रौषधियों को ग्रहण करने के लिये 
(नियुनज्मि) नियुक्त करता हुँ । 

और [त्वा] तुझे मेरे पास रहने के लिये तेरी 
(माता) जननी (अनु + मन्यताम्‌) अनुमति दे, तेरा 
(पिता) जनक (अनुमन्यताम्‌) अनुमति दे, (सगभ्यंः) 
सगा (भ्राता) भाई (अनु + मन्यताम्‌) अनुमति दे, 
(सखा) मित्र (अनु+मन्यताम्‌) अनुमति दे, 
(सयूथ्यः) साथी (ञ्रनु+मन्यताव्‌) श्रनुमति दे 
ग्रौर-- (अग्नीषोमाभ्याम्‌) पूर्वोक्त अग्नि और सोम 
के तेज और शान्ति ग्‌णों को ग्रहण कराने के लिये 
(जुष्टम्‌) प्रेमपूर्वक [त्वा | तुझे (प्रोक्षामि) उन गुणों 
से मैं अ्रभिषिक्त करता हुँ ।। ६ । & ॥ 


[हे शिष्य ! ्रहं सबितुर्देउस्य प्रसवे''' [त्वा ] =त्वामाददे, त्ता=तां ये ब्रह्मचयंधर्मानुकूला आर ग्रोबधय$च 
==्वां मत्पमोपे स्थात्‌ माता जननी, पिता, सगर्भ्यो भ्राता, 
=त्वामहं प्रोक्षामि =-त दृगुर रभिविञ्चामि ] 


म्मावत्गार्थ्य--इस संसार में माता, पिता 


४३४ 


पित्रादिभिर्वन्धुवगे मित्रवर्गेशच स्वापत्यादीनि सुशि- 
क्ष्य, त ब्रह्मचर्यं कारतिव्यं, यतस्ते सद्गरान: 
स्युरिति ।। ६ । ६ ॥ 


दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


आदि तथा बन्धु और मित्र वर्ग अपने सन्तानो Ee १9 
उत्तम शिक्षा देकर उन से ब्रह्मचर्यं का पालन 
करावे, जिससे वे श्रेष्ठ गणो वाले बन 
सके ॥ ६ । ६ ॥ 


ख्रप्रष्य्त्रस्गगरर--गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे- हे शिष्य ! ईश्वर सकल ऐश्वय से 
सम्पन्न तथा वेदविद्या का प्रकाशक है, उसके उत्पन्न किये इस संसार में सूर्य और चन्द्रमा के तेज और 
शान्ति गुणं को तथा पृथिवी के धारणा और ग्राकंषण गुणों को तुक में आधान करने के लिये तुझे 
विद्या-अर्थी रूप में ग्रहणा करता हैं । तेज और शान्ति गुणों को प्रेम-पूर्वक ग्रहण करने के लिये तथा तेरे 
ब्रह्मचयं-धर्म के अनुकूल, जल औषधि आदि पदार्थों को भी ग्रहण करने के लिये तुझे आज्ञा देता हँ । मेरे 
पास में उत्तम शिक्षा ग्रहणापुर्वक ब्रह्मचयं-पालन करने के लिये तेरे माता-पिता, सगे भाई, मित्र और 
साथियों को अनुमति चाहता हैं। और कामना करता हूँ कि तेरे माता-पिता तथा बन्धु और मित्र वर्ग 
भी तुझे उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचयं-पालन का उपदेश करें । मैं तेज और शान्ति ग्रादि गुणों से तुझे सींचता 


हैं ॥ ६1६ | क) 


मेधातिथिः । कग्रप्पर:--जलानि ।। प्राजापत्या बृहती । मध्यमः । सन्त इत्यस्य विराडार्ची 
बु हती । मध्यमः ॥। 


श्रथोपनीतेन शिष्येण विद्यासुशिक्षाग्रहणाग्निहोत्रादियज्ञोऽवदयम्ननुष्ठालव्य इति गुरूरूप दिशेत्‌ ।। 
प्रब यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ शिष्य विद्या और उत्तम शिक्षा का ग्रहण तथा अग्निहोत्रादि यज्ञ 
का अनुष्ठान श्रवस्य करे, ऐसा उपदेश गुरु किया करे, यह इस मन्त्र में कहा है ।। 
अपां पेरुरस्यापों देवीः स्व॑दन्तु स्वात्त चित्सददवहविः | 
सं तें प्राणो वातेन गच्छता% समङ्गानि यजत्रैः सं यज्ञप॑त्िराशिषां || १० ॥ 


सच्चा; (अपाम्‌) जलानाम्‌ (पेरुः) रक्षकः ( ग्रसि ) (षः) (देवीः) शुद्धा दिव्यसुखप्रदाः 


(स्वदन्तु) (स्वात्तम्‌) स्वेन समन्तात्‌ गृहीतम्‌ (चित्‌) अधि (सत्‌) 


(देवहविः) देवेभ्यो हविरिव (सम्‌) 


(ते) तव (प्राणः) (वातेन) पवनेन सह (गच्छताम) (श्रङ्खानि) शिर श्रादीनि (यजत्रे?) यज्ञसाध- 


केविद्रऱ्िः सह (यज्ञपतिः) यज्ञस्य पालकः (आ्राशिषा) 


श्रयम्मंत्रः दात० ३। ७ । ४। ६-६ व्याख्थात ।। १० ॥ 


परन्त्राणउश््--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ७ । ४ । ६-९ ) में की गई है ।। ६। १०॥ 


स्जप्त्रच्याश्त्रान्व्त्रिय:--हे शिष्य ! त्वमपां 
जलानां पेरु: रक्षकः असि। संसारस्थाः प्राणिनस्त्व- 
दज्ञशोधिता देवीः शुद्धाः दिव्यसुखप्रदाः श्रापञचित्‌ 
श्रपि स्वात्त =धर्माऽनुष्ठानस्वीक्ं स्वेन समन्ताद्‌ 
गृहीतं [सद्‌ | देवहविः देवेभ्यो हविरिव इव सं } 
स्वदन्तु । 


मदाशिषा [ते | =तव श्रङ्गानि शिर आदीनि 
यजत्रः यज्ञसावकंविद्वद्धि: (सह) सह [सम्‌] 


नजर हे शिष्य ! तू (ग्रापाम्‌) जलों 
का (पेरुः) रक्षक (श्रसि) है । संसार के सब प्राणी 
तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए (देवीः) शुद्ध एवं दिव्य सुख- 
दायक (श्राप:) जलों का (चित्‌) और ( स्वात्तम्‌) 
धमचिरण पूर्वक ग्रहण किए हुये [सद] उत्तम | 
(देवहविः) होम के द्रव्यों का (संस्वदन्तु) प्रास्वादन 
करें । 

मेरे आशीर्वाद से [ते] तेरे ( श्रद्भानि) शिर 
प्रादि अवयव (यजत्रः) यजमान विद्वानों के साथ 













षष्ठ अध्याय ४३५ 


रतिः यज्ञस्थ पालको भव ।। १० ॥ . (वातेन) पवन के साथ (सं + गच्छताम्‌) सगत 
रहे । तू (यज्ञपतिः) यज्ञ का पालक बन 11 ६। १० |! 
[ हे शिष्य ! त्वमपाँ पेररसि, संसार त्या: प्राणिनस्त्तद्यज्ञसंशोधिता देवी रपड्चित्‌ स्वात्त --धर्मानुष्ठान 
स्तरीकृतं देवहतिरिव सं-स्वदन्ताम्‌ | 
ख्रायार्थर :-- प्रत्र वबाचकलुप्तोपमालङ्का र: ॥। >्रालागर्ध--इस मन्त्र में वाचक लप्तोपमा 
या यज्ञे प्र।स्ताहुतयस्ता ग्र।दित्यमुपतिष्ठन्ते, ग्रादि- श्रल्कार है। जो यज्ञ में श्र। हुतियाँ डाली जाती हैं 
a त्याकषं राझक्त्या पृथिवीजल, क्षं णो न वृष्टिभवात ) वे सूय में पहुँचती हैं, सयं को ग्राकपण शक्ति से 
त्तोऽन्नमन्नादं भूतानीति परम्पर.सम्बन्येन यज्ञ- पृथिवी के जल का आकर्ष ण होने से वर्षा होती है, 
शोधिता प्रपो, हुतद्रव्यं च सर्वे जीवा भ्रञ्जते वर्षा से अन्त तथा अन्त से प्राणी जीवित रहते हैं, 
॥ ६। १०॥ इस परम्परा सम्बन्ध से यज्ञ से शुद्ध जल और होम 
किये हुये द्रब्य का सव प्राणी सेवन करते हैं 
॥ ६। १० ।। 
स्जत्रञ्स्त्ररत्रद्रर- १. शिष्य के लिये गुरु का उपदेश- हे शिष्य ! जो यज्ञ में ग्राहति डाली जाती 
हैं वे सब सूर्य में पहुँचती हैं, फिर सूर्य की आकर्षण शक्ति से पृथिवोस्थ्र जल का आक्रर्षण होने से वर्षा 
होती है । इस लिए तू जलों का रक्षक बन कर अग्निहोत्र रूप यज्ञ का अनुष्ठान कर । जिससे संसार के 
सब प्राणी तेरे यज्ञ से शुद्ध किये दिव्य सुखदायक जलो का सेवन कर सकें । दिव्य जल की वर्षा से उत्तम 
अन्न उत्पन्न होता है, भ्रन्न ही प्राणियों के जीवन का आधार है । और जसे धर्मानुष्ठान से स्वीकार किये 
' हुयेउत्तम यज्ञ शेष का विद्वान्‌ लोग ग्रास्वादन करते हैं इसी प्रकार परम्परा सम्बन्ध से तेरे यज्ञ से शुद्ध 
तथा उत्पन्न जल और ग्रन्त का सब प्राणी सेवन करते हैं। इसलिये जगत्‌ के कल्याणार्थ है शिष्य तू 
विद्या और शिक्षा का ग्रहण कर तथा अग्निहोत्र का अवश्य अनुष्ठान कर । 
हे शिष्य ! मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे शिर आदि सब अङ्ग यज्ञ करने वाले विद्वानों के 
साथ संगत रहें । तू यज्ञकर्त्ता विद्वानों का प्रतियोगी न बनकर सहयोगी बन । तेरे प्राण पवन के साथ 
संगत रहें । वायु के समान बलवान रहें | जिससे तू विद्या, शिक्षा तथा अग्निहोत्र रूप यज्ञों का पति 
(पालक) वन सके । ब | 
२. अलडूगर--मन्त्र में उपमावाचक 'इव' श्रादि शब्द लुप्त हे इ सलिये वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि जैसे देव लोग हवि (यज्ञशेष ) का आस्वादन करते हैं वेसे सव मनुष्य यज्ञ से 
शुद्ध तथा उत्पन्त अन्न और जल का ग्रास्वादन करे ।। ६। १० ।। छै 


गच्छःताम्‌, प्रारणो वातेन पवनेन सह सं । गच्छन्ताम्‌। [ सम्‌ ] संगत रहें तथा (प्राणः) प्राण भी 


मेधातिथिः । व्ञ्त्र;=वायुः । भुरिगाच्यष्णिक्‌ । ऋषभः । उरोरित्यस्प्र भुरिगाष्यूंष्णिक्‌ । 
वर्षो इत्यस्य स्वराडाच्य्‌ ष्एक्‌ । ऋषभः ॥। 
अथ यज्ञकतृ कारयित्रोः कत्तव्य मुपदिइयते ।। 
अब यज्ञ करने और कराने वालों के कत्तेग्य का उपदेश किया जाता है ।। 
घृतेनाक्तो परस्त्रायेथा रेव॑ति यज॑माने मियं धा ऽ आविश । 
उरोरन्तरिंक्षात्सजूदेवेन वातेनास्य हविषर्त्मनां यज समस्य तन्वा भव | 
वर्षो वर्षीयसि य॒ज्ञे यज्ञप॑ति धाः स्वाहां देवेभ्यां देवेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 






(1 
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पब्ब: (घृतेन) (अ्रक्तो) घृतेनासक्तचित्तौ यज्ञकर्त्ता यज्ञकारयिता च (पशुन्‌) गवादीन्‌ (त्राये- 

थाम्‌) रतताम (रेवति) प्रशस्ते श्यं युते (यजमाले) यज्ञा तुष्ठानरि (प्रियम्‌) प्रसन्ततासम्पादि सुखम्‌ (धाः) 

घेहि । श्रत्र लोडथे लुङ्‌ अ्रडभाव्च (श्रा) समन्तात्‌ (विश) (उरोः) वहोः (श्रन्तरिक्षात्‌) (सजुः) मित्रमिव 

(देवेन) स्वगतेन (बातेन) वायुना सह (अस्य) (हविषः) होतव्यस्य । कर्मणि षष्ठी (त्मना) ग्रात्मना 

(यज) संगच्छस्व =एकीभव (सम्‌) (ग्रस्य) (तन्वा) (भव) (वर्षो) यज्ञ कर्म्मणा सवंसुखसेचक ! (वर्षी- 

यक्षि) सवंसुखम भिवपं ति | यज्ञ ] (यज्ञपतिम्‌) यज्ञपालकग (धाः) वेहि (स्वाहा) सत्क्रत्यनुकुलाम्‌ (देवेभ्यः) 

दीव्यन्ति=प्रकाशन्ते सत्कर्म्मानुष्ठानेन ये तेभ्यो घमिष्ठेम्यो विद्वद्भयः (देवेभ्यः) शुभेभ्यो गुणेभ्यः 
(स्वाहा) सत्कृत्यनुरूपास ।। अयम्मंत्रः शत० ३। ८। १ । ५-१६ व्याख्यातः ॥ ११ ।। 

प्रम्ग्रणप्र्थ्॑- (धाः) वेहि । यहाँ लोद्‌ ग्रथ में लुङ्‌ लकार है तथा 'अट्‌' का ग्रभाव है । 

(हविषः) यहाँ कम में षष्ठी विभक्ति है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३।८। १। ५--१६ ) में की 

गई है ।। ६। ११ ॥ 


रप्जरन्दयश््रन्व्रज्रः-हे यज्ञकत कारयि- न्त्राष्प्रश््॑- हे (घृतेन, श्रकतौ) घृत चाहने 
तारो ! घृतेनाक्तो=घतमनस्कौ घृतेनाऽऽसक्तचित्तौ वाले यज्ञ करने और यज्ञ कराने वालो ! तुम दोनों 
यज्ञकर्ता यज्ञकारयिता च युवां पशून्‌ गवादीन्‌ (पज्ञुन्‌) गौ आदि पशुओं की (त्रायेथाम्‌) रक्षा 
त्रायेथां र..याम । त्वमेकको देवेन सवंगतेन वातेन करों और तुभ एक-एक होकर (देवेन) सर्वव्यापक 
वायुना सह सजुः मित्रमिव उरोः वहोः श्रन्तरिक्षात्‌ (वातेन) वायु के साथ ( सञ्जः) मित्र के समान 
प्रियं =प्रमोत्पादफं सुखं प्रसन्नतासंपादि सुखं रेवति (उरोः) वृहत्‌ (ञ्नन्तरिक्षात्‌) आकाश से (प्रियम्‌) 
प्रशस्ते श्रर्यंयुवते यजमाने यज्ञाऽनुष्ठातरि धाः पेहि, प्रेम उत्पन्न करने वाले सुख को (रेबलि) उत्तम 
्रा+ विश=तत्स्वान्तवृत्तिमाप्नुहि समन्ताद्‌ विश | ऐश्वर्य सम्पन्न (यजमाने) यज्ञ करने वाले पुरुष 
प्रस्य हविषः होतव्यस्य त्मना =श्आत्मना यज संग- में (चाः) स्थापित करो, और (आविश) उसके श्रत:- 
च्छस्व=एकोभव । ्रस्य तन्वा सम्‌+भवः=एकी- करश में प्रत्रिए हो जाओ, इस यजमान की (हविषः) 
भव न द्रेधमाचर । हवि के (त्मना) आत्मा के साथ (यज) संगत हो 
जाओ, और (स्य) इसके (तन्वा) शरीर के साथ 
(सम्‌+ भव) एक होकर रहो, भेदभाव न रखो | 
हे वर्षो यज्ञकर्मणा सर्वसुखसेचक ! त्वं देवेभ्यः हे (वर्षो) यज्ञ के द्वारा सब सुखों की वर्षा करने 
दीव्यन्ति ==प्रकाशन्ते सत्क माऽनुष्ठानेन ये तेभ्यो वाले श्राप ( देवेभ्यः ) शुभ कर्मो के अनुष्ठान से 
घमिष्ठेम्यो विद्वद्धूय: स्वाहा सत्कृत्यनुकृलां देवेभ्यः प्रकाशित घार्मिक विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्कार 
शुभेभ्यो गुणोभ्यः स्वाहा सत्कृत्यनुरूपां तद्यज्ञं के अनुकूल एवं ( देवेभ्यः ) शुभ गुणों की प्राप्ति के 
दिहक्षुभ्यः पुनः पुनरागतेभ्यो विद्वदृभ्योऽसक्ृत्‌ सत्कू- लिखे (स्वाहा) सत्कार के अनुरूप, तथा उसके यज्ञ 
त्यनुरूपां वाचपुदीरयन्‌ वर्षीयसि सर्वसुखमभिवर्षति को देखने के इच छुक होकर बार-बार आने वाले 
यज्ञ यज्ञर्पात यज्ञपालकं धाः घेहि ।। ६ | ११ || विद्वानों के लिये अनेक बार सत्कारपुर्गा वाणी को 
उच्चारण करके (बर्षोथसि) सब सुखों की वर्षा करने 
वाले (यज्ञे) यज्ञ में (यज्ञपतिम्‌) यज्ञरक्षक को 
(धाः) स्थिर करो ॥ ६ । ११ ॥| 


[ हे यज्ञकतृ कारयितारो !'"' युवां पशुत्‌ आयेधास, त्वमेकंको देवेन वातेन ' प्रियं == प्रं मोत्पादकं 
सुख `` ' यज्ञमाने धाः | 





# 
ति. 
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वा; यज्ञार्थं घृतादिमभोप्सुभिमंनुष्ये न्च््रश््- यज्ञ के लिये घृत आदि को 
घृतादिसदद्रव्येणार्निहोत्रादिय- प्राप्त करने के इच्ट्रुक मनुष्य पशुओं की रक्षा करें 

तेजंलवायू संशोध्य सर्वेषां प्राशिना- घृत आदि श्रेष्ठ द्रव्य से अग्निहोत्र आदि यज्ञों को 

॥ ६ । ११ || सिद्ध करके, उनसे जल और वायु को शुद्ध कर 
सब प्राणियों का ग्रभीष्ट सिद्ध करें ॥ ६ । ११ ॥ 


>>्वराएपष्य्यस्ार-यज्ञ करने-कराने वालों का कत्तेव्प यज्ञ के लिये उत आदि को प्राप्त 
छुक यज्ञ करने और करने वाले मनुष्य गौ श्रादि पशुओं की रक्षा करें । वे दोनों घृत आदि 
द्रव्यो से अग्निहोत्र आदि यज्ञों को सिद्ध करके सर्व-गत वायु के साथ विशाल आकाश से प्रसन्नता 
करने वाले सुख को ऐश्वर्यवान्‌ यजमान में स्थापित करें । यज्ञ से अपने अ्र-तकरगा की वृत्तियों कं 
रे, जान ग्रन्तःकररण में प्रविष्ट हों । यज्ञ की हवि के साथ संगत हों, हवि के स्वरूप के समान एक 
हैं, भेदभाव उत्पन्न न कर । 


यज्ञ करने कराने वाले यज्ञ कर्म से सबको सुख से सींचने वाले हों और वे सत्कर्मो के अनुष्ठान 
धामिक विद्वानों के लिये उनके सत्कार के अनुकूल वाणी बोलें । उनके यज्ञ को देखने के इच्छा 
रि आने वाले विद्वानों के लिये भी अनेक बार सत्कारपूर्ण वाणी बोलें । सब सुखों की वर्षा करने 
में यजमान को स्थिर रखें । यज्ञ से जल और वायु की शुद्धि से सव प्राशियों का ग्रभीष्ट सिद्ध 


र॑॥६। ११॥ धे 


 म्नेधातिथिः। | व्वरिब्टांसाःऱ्ऱस्पष्टम्‌ ॥ भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धार: । घृतस्येत्यस्य 
9 भुरिगासुर्यनुष्टुप्‌ ।। 

स विद्वान्‌ कोहग्भवेदित्युपदिश्यते ॥ 
वह विद्वान्‌ केसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


माहिंभूर्मा पृदकुनमंस्तऽआतानानर्वा प्रेहिं । घृतस्यै कुल्याउउपं5ऋतस्य पथ्याऽअनु | १२ ॥ 


साब्दार्थः- (मा) निपेधे (ग्रहिः) सर्पवत्‌ (भुः) भवेः । श्रत्र लिङं लुङ्‌ (पृदाकुः) मूढवदभि- 
ब्याधवद्वा हिसकः (नभः) श्रन्तम्‌ । नम इत्यन्तनात्रसु पठितम्‌ ॥ निघ० २। ७॥ (ते) तुभ्यम्‌ (आतान) 
समन्तात्युखं तनितः (अनर्वा) ग्रश्चहीनः । श्रवेत्यइञनोमसु पठितम्‌ ॥ निघंऽ १। १४ (प्र) प्रकृष्टार्थ (इहि) 
| ) उदकस्य (कुल्याः) घृतधाराः (उप) (ऋतस्य) सत्थस्य (पथ्याः) वीथीः (अनु) श्रयम्मन्त्र 
। ८।२। १-३ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


> त्र्राणा थ (भः) भवे: । यहां लिङ्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है। (नमः) यह शब्द निघं० 
७) में ग्रन्त-नामों में पढ़ा है। (अतर्वा) 'श्रर्वा शब्द निघं० (१ । १४) में अश्व-तामों में पढ़ा है । 
मन्त्र की व्याख्या शत० (३।८।२। १-३) में की गई है ॥ ६। १२॥ 


et हन्तव्यः हे ्रातान ! सम- म्प्य हे (आतत) च ओर सुख का 


: ३ (गे सं तनित; ! त्वमहिः सपंवत्‌ मा न भुः विस्तार करने वाले विद्वान्‌ ! तू (अ्रहिः) सर्प के 

भवे: । पृदाकुः मुढवदभिमानो व्याधवद्वा हिसको समान कुटिलगामी (मा) मत (भ्‌ः) वन, (पृदाकुः) 
गन भः भवे: । ते=तुभ्यं नमः भ्रन्नम्‌ श्रस्तु, मूढ़ के समान श्रभिमानी अथवा व्याध के समान 
~ “Eo 


क 
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सर्वत्र त्वत्सुखायाऽन्नादि पदार्थ: पुरत एव वत्तंत हिंसक (मा) मत (भः) बन, (ते) तेरे लिये 
इति भावः । अन्न हो अर्थात्‌ सवंत्र तेरे सुख के लिये अन्न आदि. 
पदार्थ पहले ही वतंमान रहें । | 


भ्रनर्वा ग्रश्वहीनो घृतस्य उदकस्य कुल्याः और तू (श्रनर्वा) श्रश्‍व आदि र के बिना ही. 


















घृतधारा इव ऋतस्य सत्यस्य पथ्याः वीथीः [श्नु] (घतस्य) जल को (कुल्याः) धाराओं के समान 
प्र] उप 1 इहि प्रकृष्टतया गच्छ ।। ६। १२ ॥ (ऋतस्य) सत्य के (पथ्याः) मार्गो को [अनु] 
प्रनुकलतापूर्वक (प्र-उप+-इहि) उत्तम रीति से 


प्राप्त कर ॥ ६ । १२ ॥ 


[हे आतान ! त्वयहिर्मा भः, पुदाकुर्मा भः ।'''धृतस्य कुल्या इदतेस्य पथ्या [ अनु ] प्र) उप- इहि] 
न्ञजव्टार्थ्य:-केनापि मनुष्येण धर्म-मार्गे न्पाजवार्थ- कोई भी मनुष्य धमं-माग में 
कुटिलमार्गगामिसर्पादिवत्‌ कुटिलाचररोन न कुटिलमागं-गामी सं ग्रादि के समान कुटिल 
भवितव्यं, किन्तु-सर्वदा सरलभावेनेव भवि- आचरण वाला न हो किन्तु प्रत्येक मनुष्य सदा 
तव्प्रम्‌ ॥ ६ । १२ ॥ सरल स्वभाव वाला ही हो ॥ ६ । १२ ॥ 


स्रख्यस्त्ररर- विद्वान कंसा हो- सब ओर सुख का विस्तार करने वाला विद्वान्‌ धर्म के 
मार्ग में कुटिल-मागं-गामी सर्प के समान कुटिल आचरण न करे तथा मूढ़ मनुष्य के समान अभिमानी न 
हो, व्याध वा व्याघ्र के समान हिसक भी न हो । सब विद्वान्‌ का अन्न से सत्कार करे । सर्वत्र उसे सुख 
पहुँचाने के लिये अन्न आदि उत्तम उसके सामने प्रस्तुत करे । जैसे जल की धारायें अपने पथ पर उत्तमं | 
रीति से घोड़ों के विना ही गति करती हैं इसी प्रकार विद्वान्‌ भी सत्य के पथ पर चल । सदा सरल भाव 
से व्यवहार करें ॥ ६। १२ || ७ 


मेधातिथिः । आग्रप्प:--सदुगुरोषु व्याप्ताः स्त्रियः ॥ निचदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
ग्रथ वट्॒भिब्र हाचारिशीभिइच गुरुपत्न्यः कथं सम्माननीया इत्युषदिङयले ।। 
प्रव ब्रह्मचारी वालक और ब्रह्मचारिणी कन्याओं को गुरुपत्नियों का कैसे मान करता चाहिये, 
यह उपदेश किया जाता है ॥ 


देवीरापः शुद्धा वोँइद्व४ सुप॑रिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्म ॥ १३ ॥ 


प्रब्द: (देवीः) सद्विद्याप्रकाशवत्यः (श्राप) आप्तवन्ति सदगरणान यास्ताः (शुद्धाः) 
सत्कर्म्मानुष्ठानपूताः (बोड़ढ्वम्‌) स्वयंवरविवाहविधि प्राप्नुत । अ्रत्र वह प्रापण इत्यस्माल्लोटि मध्यमबहुवचते । 
'बहुलं छन्दसि’ इति शपो लुकि कृते, 'सहिवहोरोदवांस्य ॥ ग्र» ६ । ३ । ११२ ॥ इत्यनेनौकारः भ्रत्र वर्तमाने लोट्‌ । 
(सुपरिविष्टाः) ततत्सेवासन्मुख्य एव । (देवेषु) सह्िद्यादिदिव्यगुगोपु विद्वत्सु (सुषरिविष्टाः) तथा 
भूता एव (वयम्‌) (परिवेष्टारः) परितो व्याप्ताः (भूयास्म) ॥ भ्रत्र म्रन्त्रः शत० ३ । ८ । २१३ 
व्याख्यातः ॥ १३ ॥। 

पत्रम्राणाताश्-(वोड्ढवम्‌) यहां प्रापण अर्थ वाली 'वह धातु से लोट लकार के मध्यम 
पुरुष में 'वहुलं छन्दसि' [श्र० २। ४ । ७३] सूत्र से 'शप्‌' का लुकं करके 'सहिवहोरोदवर्णास्थ' (श्र० ६ । 
३। ११२) इस सूत्र से श्रकार को श्रोकार करके 'बॉडढ्वर्म' सिद्ध होता हैं । यहाँ वर्तेमान-काल के अर्थ में 
लोट्‌ लकार है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ३। ८ । २। ३ ) में की गई है ॥ ६ । १३ ॥ ह आ 






रउपाग्दयर्थ्रान्जया;--हे कुमार्यः । यथाऽ- 
1: न्-सद्गुरेषु व्याप्ताः श्राप्नुवन्ति सदगुणान्‌ 

` यास्ताः, शुद्धाः सत्कर्माऽनुष्ठानपूताः, देवीः =विदुष्यः 
सत्स्त्रियः सद्रिद्याप्रकाशवत्यो, देवेषु =सट्िद्यादि- 
दिउ्प्रगुरोषु ब्रिद॒त्सु स्वपतिषु सद्विद्यादिदिJळ गृरोषु 
विद्वत्यू सुंपरिबिष्टाः तत्तत्सेवासम्मुख्य एव, कृत 
ह्मचर्य्या: स्वसमाल्वरान्‌ स्वीकृतवत्यो; यथा च 
ते विद्वांसस्ता विंदुषी: प्राप्तास्तथा यूयं सत्रीभादेनाऽ- 
स्मान्‌ | घोडढवभ | = प्राप्नुत, स्वयंवरविवाहर्विधि 
प्राप्नुत । एवं [सुपरिविष्टाः] तथा भूता एव 
बथमपि परिवेष्टारः परितो व्याप्ताः भयास्म 
॥ ६। १३॥। 







म्उउन्त्राथ््:- ग्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ।। 
यथा विदृष्यो विदुषां स्त्रियः पातिब्रत्यधमंतत्परा 
भवन्ति, तथा ब्रह्मच।रिण्यः कन्यास्तगुणस्वभावा 
भवेयुब्रह्मचा रिण्यो गुरुजनस्वभावाः स्युः, यतः सुशि- 
क्षया स्त्रीपुत्रादिरक्षगाशीला भवेयुरिति ॥ ६ । १३ ।| 


षष्ठ अध्याय 


४२९ 


नपा हे कुमारियो ! जसे (आपः) 
शुभ गुणों को प्राप्त करने वाली (शुद्धा:) शुभ 
कर्मो. के अनुष्ठान से पवित्र (देवीः) श्रेष्ठ विद्या 
से प्रकाशित विदुषी स्त्रियाँ (देवेषु) उत्तम विद्या 
आदि दिव्य गुणों वाले विद्वान्‌ पतिग्रों में (सुपरि- 
विष्टा:) सेवा भाव से प्रविष्ट 'होकर, ब्रह्मचर्यपूर्वक 
अपने समान गरा वाले वरों को प्राप्त हुईं हैं और 
जेसे वे विद्वान्‌ पुरुष उन विदुषी स्त्रियों को प्राप्त 
हुए हैं, वसे तुम स्त्रीभाव से हमें [बोड़दवम ] 
स्वयंवर विवाह विधि से प्राप्त होश्रो, इसी प्रकार 
[ सुपरिविष्टा: | रक्षा भाव से तुम में प्रविष्ट होकर 
हम (परिवेष्टार:) तुम्हारे सब ओर विद्यमान 
(भयास्म) रहें, रक्षक वन ॥| ६1 १३ ।| 


| हे कुमार्यः ! यथा'' 'देवी:--विदृष्यः सस्त्रियो देवेषु--'''विद्वत्सु सुपरिदिष्टाः कृतब्रह्मचर्या: स्वसमान्‌ 
वरानु स्रीकृतवत्यो, यथा च ते विद्वांसस्ता विदुषी; प्राप्तास्वथा युयं स्त्रोभावेनास्मान्‌ [वोडढ्जम्‌ ] 
प्राप्नुत, एवं [सुपरिविष्टा:] वयमपि परिवेष्टारो भूयास्म ] 


ग्न्त इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ॥ जेसे विदुषी अर्थात्‌ विद्वानों की 
स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म में तत्पर रहती हैं वसे ब्रह्म- 
चारिणी कन्याये विदूषी स्त्रियों के गरा और 
स्वभाव वाली हों, ब्रह्मचारिशियाँ अपने गुरुजनों 
के समान स्वभाव वाली हों जिससे उत्तम शिक्षा से 
स्त्री और पुत्र आदि को रक्षा करने वाली हों 
॥ ६। १३ ॥ 


न्श्ज्स्रत्रार--१. ब्रह्मचारी ग्रोर ब्रह्मचारिणियां गुरुपत्नियों का कसे सम्मान कर- जँसे 








सदुगुणो को प्राप्त करने वाली, शुभ कर्मो के अनुष्ठान से पवित्र, सदुविद्या से प्रकाशित विदुषी श्रेष्ठ 
स्त्रियाँ, श्रेष्ठ विद्यादि दिव्य गुणों वाले विद्वान्‌ पतियों को ब्रह्मचयं करके अपने समान वरो को प्राप्त हुई 
हैं और जैसे विद्वान्‌ लोग उन विदुषियों को प्राप्त हुये हैं वसे ब्रह्मचीरशी कन्यायं स्त्रीभाव से स्वयवर 
विवाह विधि से विद्वान्‌ पतियों को प्राप्त हों । जसे विदुषी स्त्रियाँ पतिव्रत धम का पालन करती हैं वसे 
ब्रह्मचारिणी कन्याये भी पतिब्रत धर्म का पालन करे । ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिशियाँ अपने गुरुजना 
के श्रेष्ठ स्वभाव का श्रनुकरणा करें जिससे वे उत्तम शिक्षा से स्त्री तथा अपने पुत्र आदि को रक्षा करने मे 
समर्थ हो सके ॥। od केर ती 

२. ग्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक्र इव आर गुन्द॒ लुप्त हैं इसलिथ वाचक लुप्तापमा 
प्रलङ्कार है । उपमा यह है कि ब्रह्मचारिणी कन्यायें विदुषी स्त्रियों के समान आचरण कर ॥ ६। १३॥। 


४४० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर शा 
मेधातिथिः । त्त्रिब्टांस्त्र:<स्पष्टम्‌ ॥ भुरिगार्षी जगती । निषादः ।। 
ग्रथ कथं ना गुरुपत्न्यो गुत्वशच यथायोग्यशिक्षया स्वस्वान्तेवासिनः सद्गुरोषु 
प्रकाशयन्तीन्युपदिइयते ॥ 
श्रव वे गुरुपत्नी और गुरुजन यथायोग्य शिक्षा से अपने-अपने विद्यार्थियों को अच्छे गुणों में 
कंसे प्रकाशित करते हैं, यह उपदेश किया है ।। 


वाचं ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभ 
ते झुन्धरनमि मेदं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरि्रस्ते शुन्धाभि ॥ १५ ॥ 


प्रच्ड रश: (वाचम्‌) वक्तचनया तां वाणीम्‌ (ते) तव (शुस्धामि ) निमलीकरोमि (प्राणम्‌) 
प्राणिति येन तं जीवनहेतुम्‌ (ते) (शुन्धामि) (चक्षुः) चष्टेज्लेन तन्नेत्रम्‌ (ते) (शुन्धामि) (श्रोत्रम्‌) 
शृणोति येन तत्‌ (ते) (शुन्धामि) (नाभिम्‌) नह्यते=बध्यते यथा ताम (ते) (शुन्धामि) (मेढ्म्‌) 
मेहत्यनेन तदुपस्थेन्द्रियम्‌ (ते) (शुन्धामि) (पायुम) पात्यनेन तं ह्य न्द्रियम्‌ (ते) (शुन्धामि) ( चरित्रान्‌) 
व्यवहारान्‌ (ते) (शुन्धामि) ।। श्रयम्मंत्रः शत० ३। ८। २। ६ व्यास्यालः ॥ १४ ॥ 

अ्म्रपरण्प्र्थ--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ८।२। ६) में की गई है ॥ ६ । १४ || 


रज पाब्यर्थ्शान्वजिय:- हे शिष्य ! विविध- गा हे शिष्य ! विविध शिक्षाओं 
शिक्षाभिस्ते तव अहं वाचं वक्तयनया तां वाणीं से मैं (ते) तेरी ( वाचम्‌) भाषण के साधन वाणी 
शुन्धामि निर्मेलीकरोमि, ते तव प्राणं प्राणिति येन को (शुन्धामि) निर्मल करता हैं, (ते) तेरे (प्राणम्‌) 
तं जीवनहेत्‌ शुन्धामि निर्मलोकरोमि, ते तव चक्षः जीवन के हेतु प्राण को (शुन्धामि) निर्मल करता है, 
चष्टे$नेन तन्नेत्रं शुन्धामि निर्मलीकरोमि, ते तव (ते) तेरे (चक्षु:) दर्शन के साधन नेत्र को( शुन्धामि) 
श्रोत्रं श्रुणोति येन तत्‌ शुन्धामि निर्मलीकरोमि, निर्मल करता हैं, (ते) तेरे (त्रम्‌) सुनने के 
ते तव नाभि नह्यते=वध्यते यथा तां शुन्धामि साधन श्रोत्र को (शुन्धामि) निर्मल करता हूँ, (ते) 


निर्मलीकरोमि, ते तव मेढ मेहत्यनेन तदुपस्थेन्द्रिय तेरी (नाभिम्‌) वन्धन रूप नाभि को ( शुन्धामि) . 


शुन्धामि निर्मलीकरोमि, ते तव पायु' पात्यनेन तं निर्मल करता हैं, (ते) तेरी (मेडम) मूत्र और 
गुह्य न्द्रयं शुन्धामि निर्मलीकरोमि, ते तव चरित्रान्‌ वीर्यं का सेचन करते व [ली उपस्थ इन्द्रिय को 
व्यवहारान्‌ शुन्धामि निर्मलीकरोमि ॥ ६। १४॥ (जञुन्धाम्नि ) निर्मल करता हैं, (ते) तेरी ( पायुम्‌) 
पालक गुदेन्द्रिय को (शुन्धामि) निर्मल करता हुँ 
ओर (ते) तेरे (चरित्रान्‌) सब व्यवहारों को 

(शुन्धामि) निर्मल करता हैं।। ६ । १४ ॥ 

[हे शिष्य ! विविधञ्िक्षाभिस्तेऽहं वाचं, प्राणां, चक्षुः, शरोत्रं, नामि, मेढ , पायुं, चरित्रान्‌ श्ुन्धामि ] 
नर वप: -गुरुभिर्गरूपत्नीभिइच वेदोषवेद- न्रा गुरु और गरुपत्नियाँ वेद, उप- 
वेदाङ्गोपाङ्गशिक्षया देहेन्द्रियान्त:करगा त्मनःशुद्धि- वेद, वेदाङ्ग और उपाङ्ग की शिक्षा से देह, 
शरीर पुष्टिप्राणसन्तुष्टी: प्रदाय, सर्वे कुमाराः इन्द्रिय, अन्तःकरगा, आत्मा और मन की शुद्धि, 
सर्वा: कन्याश्च सदुगुणेषु प्रवर्तयितव्या इति। शरीर को पुष्टि तथा प्राणों की सन्तुष्टि प्रदान 
६। १४ ॥ करके सव कुमारों और कुमारियों को अच्छे गुणों 


में प्रवृत्त करं ॥ ६ | १४ ।। 


“| 










पष्ठ श्रध्याय ४४१ 


E स्ाज्स्त्ररत्ररर- गुरुपत्नियाँ श्रौर गुरुजन कैसे यथायोग्य शिक्षा से अपने-अपने शिष्यो को 
i सद्गुरों में प्रवृत्त करते हैं--गुरुपत्तियाँ अपनी शिष्या ब्रह्मचारिणी कुमारियों को तथा गुरुजन अपने शिष्य 
ब्रह्मचारी कुमारों को इस प्रकार यथायोग्य शिक्षा देकर सद्गुणी में प्रवृत्त करें कि हे शिष्य ! मैं वेद, 
उपवेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग की शिक्षा से तेरी वाणी को शुद्ध करता हुँ । तेरे जीवन-हेत॒ प्राणों को 
निर्मल करता हूँ, तेरे नेत्रों को, तेरे श्रोत्रो को, तेरी नाभि को, तेरी उपस्थ इन्द्रिय को नेरी गुदेन्द्रिय को 


तथा तेरे सब ब्यवहारों को निर्मल करता हैं अर्थात्‌ तेरी देह, ग्रन्तःकरणा, ग्रात्मा श्रौर मन की शुद्धि, 
| शरीर की पुष्टि और प्राणों की सन्तुष्टि प्रदान करके श्रेष्ठ गुणों में प्रवृत्त करता हैं ।। ६ । १४ ।। क 


मेधातिथिः । ऑव्त्रिन्डरंरत्रतें = स्पष्टम्‌ ।। भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌ । यत्ते इत्यस्य श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
पुनरुक्तोथः प्रकारान्तरेण प्रकाइयते ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उक्त ग्रथ को प्रकाशित किया जाता है ।। 


मनस्तऽआप्यायतां वाकू तऽआप्यायतां प्राणस्तऽआप्यायतां चन्नुस्तऽ 


A i, त्रे आप्या | =. क हन. ॥ अ. | क 
० हु आप्यायता% श्रोत्रं तऽआप्यांयताम्‌ । यत्ते क्रुर यदास्थितं तत्तऽआप्यांयतां 
| निष्ट्यायतां तत्ते शुश्यतु शमहेभ्यः | ओष त्राय॑स्व स्वधिते मेनॐ हिसीः || १५ ॥ 


प्रब्दः (मनः) संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (ते) तव (ग्रा) (प्यायताम्‌) सत्कर्म्मानुष्ठानेन 
वद्धेताम्‌ (वाक्‌) (ते) (ग्रा) (प्यायताम्‌) (प्राणः) (ते) (ग्रा) (प्यायताम्‌) (चक्षुः) (ते) (ग्रा) 
(प्यायताम्‌) (श्रोत्रम्‌) (ते) (श्रा) (प्यायताम्‌) (यत्‌) (ते) तव (क्रम्‌) दुश्चरित्रम (यत्‌) (अ्ास्थितम्‌) 
निश्चितम्‌ (तत्‌) (ते) (आ) (प्यायताम्‌) (निः) पृथगर्थे (त्यायताम्‌) संहन्यताम्‌ (तत्‌) (ते) ( शुध्यतु) 
(जम्‌) सुखम्‌ (श्रहोभ्यः) कालविशेषेभ्यः (ओषधे) श्रोषो=विज्ञानं धीयते यस्मिंस्तत्संतुद्धो । अत्र ओष 
गतावित्यस्माद गतिरत्र विज्ञान गृहते (त्रायस्व) (स्वधिते) स्वेष्वात्मीयेषु धितिः=पोषरां यस्यास्तत्संवु द्वौ 
(मा) निषेधे (एनम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (हिसीः) कुशिक्षया, लालनेन वा मा विनाशये: ॥ १५ ।। 


प्रसरणाार्थ् -(आ्रोषधे) यहाँ गति-श्र्थं वाली '्रोष' धातु का रूप समझना चाहिए और 
गति से श्रभिप्राय विज्ञान का है ।। ६ । १५ ॥ 


रज पाब्दयर्थ्रान्चिय;- हे शिष्य ! मदीय- न्पाजष्जर्थी- हे शिष्य ! मेरी शिक्षा से 
शिक्षणेन तेज-तव मनः संकल्पविकल्पऽऽत्मकम्‌ (ते) तेरा (मनः) संकल्प-विकल्प आत्मक मन 
ग्रा 1 प्यायतां सत्कर्माऽनुष्ठानेन वध्दंताम्‌, ते तव (ग्राप्यायताम्‌) शुभ कर्मो के अनुष्ठान से उन्नत हो, 
वाग श्रा+-प्यायताम्‌ सत्कर्माऽनुष्ठानेन वर्धताम्‌ ते (ते) तेरी (बाग) वाणी (आप्यायताम ) वढे । (ते) 
तव प्राणः ्रा+ प्यायतां सत्कर्मानुष्ठानेन वद्धेताम्‌, ते तेरा (प्राणः) प्राण (आप्यायताम्‌) शुभ कर्मो के 
तव चक्षुः ग्रा +-प्यायतां सत्कर्माऽनुष्ठानेन वद्धंताम्‌, अनुष्ठान से बलवान हो, (ते) तेरी (चक्षुकः) चक्षु 
ते तव श्रोत्रम्‌ आ | प्यायतां सत्कर्म्माऽनुष्ठानेन इन्द्रिय(आप्यायताभ्‌ ) शुभ कर्मो के अनुष्ठान से देखने 
वद्धताम्‌, ते तव यत्‌ क्रूरं =दुश्चरित्रं तत्‌ निष्‌+- में समर्थं रहे, (ते) तेरी (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र इन्द्रिय 
टपाथतां =दूरीगच्छतु प्रथकूतया संहन्यताम्‌, यत्‌ ( आप्यायताम्‌ ) सुनने में समर्थ रहे, और जो 
ते=तव आस्थितज निश्चित तद्‌ श्रा+-प्यायतां (ते) तेरा(क्ररम्‌) दुराचरणा है वह (निष्टयायताम्‌) 
सत्कर्माऽनुष्ठानेन वर्धताम्‌, इत्थं ते तव सर्व शुद्धयलु, दूर हो, तथा जो (ते) अपना उद्देश्य (आ्रास्थितम्‌) 


| 


४४२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


ग्रहो भ्यः = दिने भ्यः कालविशेषेभ्यः तुभ्यं ज्ञं सुखम्‌ 
रस्तु । 


ग्रथ स्वस्वामिनि शिष्यलालनापरं गुरुपत्नो 
वाक्यम्‌ हे ओषधे =विज्ञानवराऽध्यापक ! ग्रोषो = 
विज्ञानं धीयते यस्मिंस्तत्सम्बुद्धौ ! त्वमेनं पूर्वोक्तं 
शिष्य त्रायस्व, मां हिसीः कुशिक्षया, लालनेन वा 
विनाशयेः । 


स च स्वपत्नों प्रत्याह हे स्वधिते =ग्रध्यापिके 
स्त्रि ! स्वेष्वात्मीयेषु धितिः=पोषणां यस्यास्त- 
त्सम्बुद्धौ । त्वमेनां पूर्वोक्तां त्रायस्व, मा हिसीः 
कुशिक्षया लालनेन वा मा विनाशयेः ।। ६ । १५॥ 





७१ 










निश्चित किया है वह (श्राप्यायताम्‌) शुभ कः 
अनष्ठान से पूरा हो, इस प्रकार (ते) तेरा स 
पवित्र हो, (अ्रहोभ्य:) सब दिन तेरे लिये ( 
सुस हो । ८ 
गुरुपत्नी का प्रपने स्वामी के ०९३ 
लालना परक वचन है (श्रोषधे)-विज्ञान को धार 
करने वाले एवं विज्ञान के श्रेष्ठ अध्यापक स 
आप (एनम्‌) इस शिष्य की (त्रायस्व) र 
कीजिये किन्तु (मा-हिसीः) कुशिक्षा वा 
लाड से इसे नष्ट न कोजिये । है 
गुरु अपनी पत्नी से कहता है-हे 
अपने सन्तानादि का पोषण करने वाली भ्रध्य Tf 
त्‌ भी (एनाम्‌) इस शिष्या की (त्रायस्व) रक्षा क 
(मा-हिसीः) कुशिक्षा और व्यर्थ लाड से इसे « 
न कर ॥ ६।१५॥ 


= | 


[हे शिष्य ! मदीयशिक्षणेन ते-तव मनः, वाक्‌, प्राणाः, चक्षुः, भ्रोत्रसु ग्राप्यायतास्‌, ते यत्‌ कुर --बुझचरित्र 


तन्निष्टच्यायताम्‌ दूरी गच्छतु] 


म्यव्त्राश््रः- सत्कर्मानुष्ठानेन सर्वस्योन्न- 
तिभेवत्यतः स्वेमेनुष्यग्‌ रुशिक्षया समस्तसत्कर्मा- 
नुष्ठेयम्‌ । गरवो गणाग्रहणायेव शिष्याणां ताडनं 
विदधति, ततस्तेषामिदमभ्युदयनिःश्रेयसकारि जायत 
एवेति वोध्यम्‌ । दम्पती परस्परमेवमुपदिशेताम्‌-- 


[श्रथ स्दस्रामिनि शिष्यलालनपरं गुरुपत्नी वाक्यम्‌- हे झोषधे == विज्ञानवराऽध्यापक ! त्वमेतं 
शिष्यं त्रायस्व मा हिसीः ] 


हे पते ! भवानयं शिष्यो यथा सद्यो विद्वान्‌ 
स्यात्तथा प्रयतताम्‌ । 










म्परन्त्राश््-शुभ कर्मो के अनष्ठान से सब 
सबकी उन्नति होती है श्रतः सब मनुष्य 
भ्रनुसार सब शुभ कर्मो का अनुष्ठान करें 
लोग ग॒णों को ग्रहणा कराने के लिये ही 
ताडन करते हैं, इसलिये उनका यह ताडन 
और निःश्रेयसकारी होता है । स्त्री-पुरुष 
इस प्रकार उपदेश करें-- 


हे पते ! आप जसे पह शिष्य शीघ्र विद्यार ह 
वेसा आप प्रयत्न कीजिये । 


[ स च स्वपत्नीं प्रत्याह हे स्वधिते ==श्रघ्यापिके स्त्रि ! त्वमेनां त्रायस्व, मा हिंसीः ] 


हे धर्मपत्नि ! भवती यथेयं कन्या लूर्शा विदुषी 
भवेत्तथा विदधातु ।॥॥ ६ । १५ ॥ 


ख्वाष्य रार--गुरुपत्नी श्रौर गुरुजनों का श्रपने ज्ञिष्यों के लिये उषदेश- हे शिष्य ३ 
शिक्षा से तेरा संकल्प-विकल्प रूप मन, वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ शुभकर्मो के अनुष्ठान से वृद्धि 
प्राप्त हों । शुभ कमों के भ्रनुष्ठान से सबकी उन्नति होती है इसलिये सब मनुष्य गरुजनौं की 


अनुसार समस्त शुभ कर्मो का अनुष्ठान करें । 


गुरुजन गुणों को ग्रहण कराने के लिये ही शिष्यों का ताडन करते हैं । ताडन 


हे धर्मपत्नि ! आप जैसे यह कन्या शीघ्र 
हो वेसा प्रयत्न कीजिये ।। ६ । १५ ॥ 








कारक 
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विद्यमान क्रूरता श्रर्थात्‌ दुश्चरित्र को दूर करते हैं तथा निश्चित रूप से स्थापित करने योग्य गगो को 

गुअकर्मो की शिक्षा से स्थापित हैं । शिष्य के सब मन, प्राण श्रादि की शुद्धि करते हैं जिससे सव दिन वे 

' सुखी रहते हैं । इसलिये गुरुजनों की शिक्षा एवं ताडून शिष्यों के लिए श्रभ्युदयकारी तथा निःश्रेयसकारी 

सिद्ध होता है । 

गुरु की पत्नी अपने स्वामी को शिष्य के लालन विषय में इस प्रकार कहती है- हे पते ! श्राप 

बिज्ञान के श्रेष्ठ श्रध्यापक हो इसलिये श्राप इस शिष्य की रक्षा कोजिये, कुशिक्षा तथा लाड-प्यार से इमे 
नष्ट मत कीजिये श्रौर श्राप ऐसा प्रयत्न कीजिये जिससे यह शिष्य शीघ्र विद्वान्‌ हो जाये । 


|“ 


क) गुरु भी अपनी पत्नी को शिष्य के लालन विषय में इस प्रकार कहता है- हे धर्मपत्नि ! त अपने 
पुत्रों का पोषण करने वाली एवं श्रेष्ठ ग्रध्यापिका है । । तू अपनी इस शिष्या कन्या की रक्षा कर, कृशिक्षा 
एवं लाड-प्यार से इसे नष्ट मत कर ओर ऐसा प्रयत्न कर जिससे यह कन्या शीघ्र विदुपी हो जाये 

॥ ६ | १५।॥ ® 


मेधातिथिः । व्यान्रगप्रश्यिव्ययौ =भूमिप्रकाशौ ।। ब्राह्मयथ प्गिक । ऋषभः ॥ 
घृतेन इत्यस्यापि ब्राह्ययुण्णिक । 
ग्रथ शिष्यवर्गेषु यथायोग्योपदेशकरणमाह ।। 
प्रब शिष्पवर्गों में यथायोग्य उपदेश करने का वरान है ।। 


रक्षंसां भागोऽसि निरंस्त«रक्षडडदमुह ०रक्ो भिीतए्ठामीदमह 0२ क्षो बववाध$ 
इदमह& रत्ञोंऽधमं तमो नयामि । पृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णवाथा वायो वे 
स्तोकानांमग्निरज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहांकृते 5 ऊध्वनंभसं मारुतं गच्छतम्‌ । १६ ॥ 


प्जव्दार्श्त्र:--(रक्षासाम) रक्षन्ति पराथंहननेन स्वार्थमिति रक्षांसि तेषाम्‌ (भागः) सेवनीयः 
(ग्रसि) निरस्तम्‌) निःसृतम्‌ (रक्षः) सवतः स्वार्थ रक्षक: परार्थहन्ता (इदम्‌) (ग्रहम्‌) (रक्षः) (प्रभि) 
सन्मुखे (तिष्ठामि) (इदम्‌) (अहम्‌) (रक्षः) रक्षति सर्वतः स्वार्थतनिमित्तीभूतं कमं (अव) ग्रर्वागर्थे 
(बाधे) नाशयामि (इदम्‌) (अहम्‌ ) (रक्षः) (धमम्‌) नीचं (तथः) श्रन्धकारम्‌ (नयामि) प्रापयामि (घृतेन) 
जलेन (द्यावापृथिवी) भूमिधकाशो (प्र) प्रकृष्टाथे (ऊणु वाथाम्‌) आच्छादयताम्‌ (बायो) वाति=जानाति 
सूचयति सदसत्पदार्थानिति वा वायुस्तत्संबुद्धौ (वेः) विद्धि । श्रत्र लोडर्थ लङ्‌ (स्तोकानाम्‌) स्वत्पानाम्‌ । 
शेषविवक्षातःकमंशि षष्ठी (अग्निः) सवे विद्याप्राप्तो विद्वान्‌ (श्राज्यस्य) स्नेहद्रव्यस्य (वेतु) (स्वाहा) (स्वाहाङृते) 
सत्यवाचामुपगते व्यवहारे (ऊद्रध्वेंनभसम्‌) ऊदुर्ध्वं नभो =जलं यस्मात्तम्‌ (मारुतम्‌) (गच्छतम्‌) ।। १६ ॥। 


प्रमाणा (वेः) विद्धि । यहां लोट अर्थ में लङ्‌ लकार है । (स्तोकानाम्‌) यहां शेष 
विवक्षा से कर्मकारक में षण्ठी-विभक्ति है ।। ६। १६॥। 


सख्ञप्प्रन्डा्ग्रापन्त्त्रय्त्रः-हे दृष्टकर्मकारिन्‌ ! म््प््राश्-हे दृष्ट कर्म करने वाले जन ! 
त्बं रक्षसां रक्षन्ति परार्थहननेन स्वार्थमिति रक्षांसि „ तू (रक्षसाम्‌) परार्थ-घात से स्वार्थ की रक्षा करने 
_ तेषां भागः सेवनीयो श्रसि, तो रक्षः सर्वतः - वाले दुष्टों का (भागः) एक भाग (असि) है, इस 
स्वार्थ रक्षकः पराऽ्थहन्ता निरस्तं निःसृतं भव, लिये (रक्षः) सवः ग्रोर से स्वार्थं का रक्षक ओर 
द्रहमिदं रक्षः सर्वतः स्वार्थरक्षकं परार्थहन्तारम्‌ परार्थं का घातक तू (निरस्तम्‌) निकल जा, दूर 


1). 
|) 
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ग्रभि | तिष्ठामि=तिरस्करणाय तत्सम्मुख- 
मुपविज्ञामि, न केवलमभितिष्ठामि, किन्तु अहमिद 
रक्षः=दुष्टस्वभाविनं रक्षति सर्वतः स्वार्थनिमि- 
ततीभूतं कर्म ्रव-+- बाघे =भ्रर्वाचीनो यथा स्यात्तथा 
हन्मि अर्वाक्तया नाशयामि । यतो न पुनः सम्मुखो 
भुयादिति भावः। अ्रहमिदं=रक्षः रक्षति सवतः 
स्वार्थनिमित्तीभूतं कर्म अधमं तीचं तमः श्रन्धकारं 
नयामि=दुःसहदुःखं प्रापयामि च । 


हे वायो =गुणाग्राहकसदसद्विवेचनशील शिष्य ! 
वाति= जानाति सूचयति 
वायुस्तत्सम्बुद्धौ ! त्वं स्तोकानां स्वल्पानां स्तोकान्‌ 
=सूक्ष्मव्यवहारान्‌ वेः=विद्धि । त्वद्यज्ञशोधितेन 
घृतेन जलेन द्यावापृथिवी भुमिप्रकाशो प्र --ऊरा 
वाथाम्‌ = (प्रकृष्टम्‌) आच्छादयेतां । श्रग्नि=समस्त- 
विद्याऽऽपन्नो विद्वान्‌ तवाज्यस्य स्नेहद्रव्यस्य स्नेह- 
द्रव्यं स्वाहा वेतु=जानातु, तथा स्वाहाकृते सत्य- 
वाचामुपगते व्यवहारे पूर्वोक्ते द्यावापृथिव्यो अध्वं- 
नभसं =-त्वद्यज्ञशोधितजलमुध्बप्रापकं ऊर्ध्वं नभो = 
जलं यस्मातं मारुत्तं गच्छतम्‌ ॥। प्राप्नुम्‌ । ६ । १६॥ 


सदसत्पदार्थानिति वा 


दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


हो । मैं (इदम्‌ः) इस (रक्षः) सब ओर से स्वाथ के 
रक्षक और पराथ के घातक का (अभितिष्ठामि) 
तिरस्कार करने के लिये साम्मुख्य करता हैं, न 
केवल साम्मुख्य ही करता हूँ किन्तु मैं 
(इदम्‌) इस (रक्षः) सब ओर से स्वार्थ-कर्म के 
रक्षक दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष का (श्रबबाघे) नाश 
करता हूँ, जिससे वह फिर कभी सामने न हो । 
प्रौर मैं (इदम्‌) इस (रक्षः) सब ओर से स्वार्थ कर्म 
के रक्षक जन को (अधमम्‌) नीचे (तम्‌) अन्धकार 
में (नयामि) ग्रसह्य दुःख पहुँचाता हूँ । 

हे (बायो) गुणों को ग्रहणा करने वाले, सत्य 
और असत्य पदार्थो का विवेचन करने वाले शिष्य ! 
तू (स्तोकानाम्‌ ) सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को (बेः) 
जान, और तेरे यज्ञ से शुद्ध किये (घृतेन) जल से 
(द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (प्रोशु'वाथाम्‌) 
च्छे प्रकार ग्राच्छादित रहें । और-(भ्रग्निः) सब 
विद्याश्रों को प्राप्त विद्वान्‌ पुरुष तेरे ( प्राज्यस्य) 
घृतादि पदार्थो की (स्वाहा) होम क्रिया-को (वेतु) 
जाने तथा (स्वाहाकृते) सत्य वेदवाणी से युक्त यज्ञ 
व्यवहार में पूर्वोक्त प्रकाश और भूमि (ऊध्वं- 
नभस्‌) तेरे यज्ञ से शुद्ध किये जल को ऊपर 
पहुंचाने वाले (मारतं गच्छतम्‌) वायु को प्राप्त 
हों ॥ ६। १६ ।। 


[ हे वायो =गुणग्राहकसदसद्विवेचनशील शिष्य ! त्वं स्तोकानां स्तोकात्‌ = सुक्ष्म व्यवहातानु वे = त्रि] 


न्न्त्राश््र :- बुद्धिमन्तः सदसद्विवेचका 
विद्वांसः शिष्येषु यथायोग्यशिक्षगामनुविदधति । 


न्व बुद्धिमान, सत्य और असत्य का 
विवेचन करने वाले विद्वान्‌ अपने शिष्यो में यथा 
योग्य शिक्षा का उपदेश करते है । 


[खच्चज्ञशो घितेन घृतेन द्यावापृथिवो प्रोण वाथाम्‌ः` ` द्यावापृथिव्यो ऊन भ्रसं --त्वछाज्ञशों घित- 
जलमुध्वंप्रापकं मारुतं गच्छतम्‌ | 


यज्ञकर्मणा जलवायुशुद्धया वृष्टिर्भवति, वष्टयँव 


सवंप्रारिभ्यः सुखं पद्यते ॥ ६ । १६ ॥ 


न्तष्स्ञ्ररत्ररर- शिष्य वर्गो में यथायोग्य उपदेश 


यज्ञ कर्म से जल और वायु की शुद्धि होने से 
वर्षा होती है, वर्षा सें ही सब त्राणियों को सुख 
होता हे ।॥ ६। १६ ।। 


बुद्धिमान्‌, सत्य और ग्रसत्य का विवेचन 


करने वाले विद्वानु लोग अपने शिष्यों में इस प्रकार शिक्षा करते हैं कि हे शिध्यो ! तम जो लोग दुष्ट कर्म 
करने वाल, पराथ के हनन से स्वार्थ की रक्षा करने वाले राक्षस हैं उन्हें बाहेर निकालो, उनका तिरस्कार 


करा, केवल तिरस्कार ही नहीं अपितु उन्हें पो दो त 


था उनका नाश करो जिससे वे कभी सम्मुख न हो 
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सके । उन्हें नीचे अन्धकार, में रखो, दुसह दुःख पहुँचाश्रो । 

डि हे गुणों के ग्राहक, सत्य और असत्य का विवेचन करने वाले शिष्यो ! तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म 
ठ्पवहारों को समभो । यज्ञ एक सूक्ष्म विद्या है। यज्ञ से शुद्ध जल से द्युलोक और भूलोक को परिपूर्गा 
करो । समस्त विद्याश्रों को जानने वाला विद्वान्‌ घृतादि स्नेह द्रव्यों के तत्त्व को अ्रच्छी प्रकार जानता 
है । उनसे तुम भी घतादि स्नेह द्रव्यों के तत्त्व को समझो कि सत्य वेदवाणी से यज्ञ में स्वाहा किये हा 
घृतादि स्नेह द्रव्य जल और वायु को शुद्ध करके वर्षा को उत्पन्न करते हैं । वर्षा से ही सव प्राणी सुखी 


होते हैं । ६। १६॥ (७ 


दीघंतमाः । अभ्रउप््रः=जलानिः ॥ निचुद्ब्राह्मयनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
शुद्धेन जलेन कि भावनीयमित्युपिइयते ॥ 
श्रब शुद्ध जल से क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 





इदमापः प्रवहतावद्यं च मळँ च यत्‌ । यच्चाभिदुद्रोहानत यचे शेपेऽ अभीरुणम्‌ । 
ग्रापो मा तस्मादेनं; पवंमानरच म॒ञ्चतु ॥ १७ ॥ 
| सब्द; --( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( आपः ) श्राप्नुवन्तीत्यापः ( प्र ) (वहत) अत्र लडे लोट 
(अत्रद्यम्‌) निद्यप (च) विकारिसमुच्चये (मलम्‌) अशुद्धिकरम (यत्‌) (च) प्रक्रतिविरुद्वग्रहरो (यत्‌) (च) 
लोकविप्रष्टसमुच्चये (श्रभिदुद्रोह) यथाभिद्रुह्यति तथा (अनृतम्‌ ) ग्रसत्यस (यत्‌) (च) परुषवचः समुच्चये 
(ज्ञेषे) ग्राक्रश्यामि (अभीरुणम्‌) निभयम्‌ (आपः) (मा) मास्‌ ( तस्मात्‌ ) (एनसः) घर्म विरुद्धाचरणात्‌ 


(पवमानः) पवित्रीकरो व्यवहारः (च) शुद्टोपदेशसमुच्चये (मुः्चतु) पृथक्‌ करोतु ॥ १७ ॥ 
प्रन्त्ररणाउश्- (प्रवहत) यहाँ लट अर्थ में लोट्‌-लकार है ॥ ६ । १७॥। 


रजप्प्रन्दश्त्रान्तव्त्रय्ञः- [हे] ्रापः=सव- 
विद्याव्यापिनो विपश्चितः ! श्राप्नुवन्तीत्यापः, 
शयं-यथाऽऽपः शुद्धकरास्तथा मम यदवद्यं=निन्द्य 
कर्म निन्द्यं, यच्च विकारि मलम्‌ =अ्रविद्यारूपम्‌ 
ग्रशुद्धिकरं तदिइं = वक्ष्यमाणां प्र + वहत =ग्रपनयत, 
च प्रक़्तिविशद्रप्रहणां पुनः यदहमनृतम्‌ ग्रसत्यं 
कं च लोकविप्रष्टं [अभि | +दुद्रोह यथाऽभिद्रह्मति 
तथा, च परुषवचः यत्‌ ग्रभीरुणां=निरपराघिनं 
पुरुषं निर्भयं शेपे श्राक्र्‌श्यामि, तस्मात्‌ = पूर्वोक्ता- 
देनसः धर्मविरुद्वाचरणाद्‌ मामां पृथक्‌ रक्षतु, 
यथा पवमानः पवित्रीकरो व्यवहारः [च] शुद्धो- 
पदेशइच मालिन्यन्मां सद्यो दूरीकरोतु तथाऽन्यानपि 
मुञ्चतु== प्रथक्‌ करोतु ॥ ६ । १७॥। 


कक 


नपा हे (आप: ) सव विद्याओं में 
व्यापक विद्वानो ! तुम- जँसे जल गुद्धिकारक हैं, 
वेसे मेरा जो (ग्रवद्यम) निन्दनीय कर्म है, (च) 
ग्रोर जो विकार उत्पन्न करने वाला (मलम) 
प्रशुद्धि-कारक ्रविद्या रूप कर्म है उसे (प्रबहत) 
बहा दीजिये अर्थात्‌ दूर कीजिये, (च) और जो 
स्वभाव से विरुद्ध (श्रनृतम्‌) मिथ्या व्यवहार है 
(च) और जो लोकविरुद्ध ( [श्रभि] दुद्रोह ) किसी 
से द्रोह किया है, (च ) और जो कठोर वचन से 
(्रभीरुणम्‌) निरपराधी पुरुष को (शेपे) शाप दिया 
है, ( तस्मात्‌ ) इस पूर्वोक्त (एनसः) धमं विरुद्ध 
आचरण रूप पाप से (मा) मुझे पृथक रखो, और 
जिस प्रकार (पवमानः) पवित्र व्यवहार [च] और 
शुद्ध उपदेश मलिनता से मुभे शीघ्र दूर करता है, 
वेसे अ्रन्यो को भी ( मुञ्चतु ) पाप से पृथक्‌ 
करे ।। ६ । १७ ।। 


म 


"य तामा कनल 
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[ [हे] मराव: = सरेविद्याव्यापिनो विपशचितः ! ययं ययाऽऽपः शुद्धिक शास्तया मप्र यदवद्य -- निन्दा क्वं ` 
प्रबहत -- प्रपनयत ] 
स्ाव्कार्थ्: -अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार उप- नावा इस मन्त्र में वाचक लुतोपमा 
मालङ्कारशच ॥ विद्वान्‌ जलमिव सांसरिकपदार्थानां और उपमा अलङ्कार हैं ॥ विद्वान्‌ पुरुष जल के 
शोधको भूत्वा धर्म्यं कर्माचरेत्‌ । समान सांसारिक पदार्थो का शोधक होकर धर्मा- 
नुसार कमें का श्राचरशा करें । 
[ तस्मात्‌ =_पर्वोक्तादेनसो मा-=मां पृथक्‌ रक्षतु, यथा पवमानः [च] मालिन्यान्मां सद्यो दूरी करोतु ] 


मनुष्य रीश्वरप्राथंनया दुष्टाचारात्‌ पृथक्‌ सब मनुष्य इश्वर प्रार्थना से दृष्ट आचरण से 
भूत्वा निर्मेलेपु विद्यादिग्रहणाकर्मसु सदा प्रवतित- पृथक्‌ होकर निर्मल विद्यादि ग्रहण करने के कर्मों 
व्यतिति॥ ६ । १७ ॥ में सदा प्रवृत्त रहें ॥ ६ । १७ ।। 


ब्रा७ पन्थ: एनसः=दृष्टाचारात्‌ ॥ पब्मान:--नि्म लं विद्यादिग्रहणाकम ॥ 

न्रज्य््र्र--१. शुद्ध जल से क्या करे -जसे जल सर्वत्र व्यापक है, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
लोग सब विद्याओं में व्यापक हों, सब विद्याओ के ज्ञाता हों । जैसे जल सांसारिक पदार्थों को शुद्ध करने 
वाला है इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग स्वयं धर्मानुसार शुद्ध कर्मों का आचरणा करें तथा संसार के निन्द्य, 
विकारी, अविद्यामय अशुद्धिकारक, स्वभावविरुद्ध, असत्य, लोकनिन्दित कर्मों का शोधन करें । द्रोह, कठोर 
वचन, निरपराधी पुरुष को दण्ड, धर्म विरुद्ध आचरणा आदि पाप कर्म से स्वयं सदा पृथक रहें तथा संसार 
को भी पृथक्‌ रखें। अपने पवित्र व्यवहार और शुद्ध उपदेश से जल के तुल्य मलिनता को शीघ्र दूर करें। 

विद्वानों के समान सब मनुष्य ईश्वर प्रार्थना से दृष्ट श्राचरणा से सदा पृथक्‌ रहें और विद्या 
प्रादि की प्राप्ति रूप निर्मल कर्मों में सदा लगे रहें ।। ६ । १७ ॥ 

२. श्रलङ्कार-मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है इस लिये वाचक लुप्तोपमा प्रलङ्कार है । उपमा 
यह है कि जैसे जल सांसारिक पदार्थो का शोधक है इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी संसार के अविद्यादि मलों 
का शोधन करें ।। ६ । १७ || छु | 


दीघतमाः । खा्ररिन्त्रःऱ्ऱ्युद्धजन्यक्रोधाग्निः ।। प्राजापत्या नुष्टुप । गान्धारः । रेडसीत्यस्य 
देवीपङ्‌क्ति: । श्रीणात्वित्यस्य आर्ची पंक्ति: । पञ्चम: ।। 
श्रथ ररे योद्धा कोहग्भवेदित्युपदिव्यते ।। 
अब रण में युद्ध करने वाला कैसा हो, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
सं ते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यग्निष्टवां श्रीणात्वा- 
पस्त्वा सर्मारिणन्तातंस्य त्वा धाज्जैं पृष्णो र्यां 5 ऊष्मणों व्यथिप॒त्मरयतं द्रेषः ॥ १८ ॥ 
प्रन्‍्यर्थ:--- (सम्‌) (ते) तव (मनः) अ्रन्तःकरणाम्‌ (मनसा) विज्ञानेन (सम्‌) (प्राणः) 
(प्राणेन) वलेन (गच्छताम्‌) (रेट) शत्रहिसक: । रत्र रिषतेहिसाथात्‌ कर्तारि बिच (असि) (रग्निः ) 
युद्वजन्यक्रोधाग्निः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रीणातु) परिपचतु (त्वा) त्वाम्‌ (आपः) जलानि (सम्‌) (ग्ररिणन्‌) 
प्राप्नुवन्तु । रिशतीति गतिकम्मंसु पठितम्‌ ।। निघ २। १४ ॥ (वातस्य) वायोः (श्राज्ये) गत्यै । 
रत्र गत्यर्थाद्‌ ध्रजधातो: ॥ इन्‌ वपादिभ्यः ॥ ग्र ३ । ३ । १०८ आ वा० ॥ इलीज्‌ प्रत्ययः (त्वा) (पृष्ण:) 
पोषकरस्यादित्यस्य (रंह्यं) गत्ये (ऊष्मणः) श्रातपात्‌ (व्यथिषत्‌) व्यथते (प्रयुतम्‌) एतत्संख्याकम्‌ 


(दवेषः) द्वेष्टि येन सः ।। श्रयम्मन्त्रः दात० ३ । ८ । ३ । &- - ३१ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 





पष्ठ अध्याय 


४४७ 


प्रा्रए्रणाप्रर्श्ई-- (रेट्‌) शत्र हिसकः। यहां हिसा अथ वाली “रिष्‌'' धातु से कर्ता-कारक में 
र प्रत्यय है । (श्ररिणन्‌) 'रिणाति' पद निघं० (२ । १४) में गत्यथक क्रियाओं में पढ़ा है । (श्राज्य) यहां 


®, ०५ गति अर्थ वाली 'ध्रज्‌' धातु से 'इञ्ज वपादिम्य:' (श्र० ३। ३ । १०८) इस भाष्य वातिक से 'इन्न' प्रत्यय 
है।इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।८।३। &- ३१) में की गई है ।। ६। १८।। 


 स्त्रणन्दा्तान्त््रय्तरः-हे योद्धः ! संग्रामे 
त्तेतव मनः ग्रन्तःकरगां मनसा विज्ञानेन प्राणाः 
प्राणेन बलेन च सम्‌ | गच्छताम्‌ । 


हे वीर ! त्वं रेट्‌ शत्रहिसको श्रसि, त्वा= 
ल्वाम ग्रग्निः = युद्धजन्यक्रोधाऽग्निः श्रीरणातु परिः 
पचतु । त्वं प्रयुतम्‌ एतत्सङख्याक शत्रुसैन्यं प्राच्य 


तज्जन्याद्‌ ऊष्मणः श्रातपाद्‌ द्वेषः द्वेष्टिं पेन सः, 


मा ठ्यथिषत्‌ व्यथते। [त्वा] = त्वां वातस्य 
ध्राज्ये =वातस्य गतिमिर्य द्कर्मशि गत्यं (वायो: 
गत्ये) यद्वा पुषणो (पोषकरस्थाऽऽदित्यस्य) रंह्यं = 
सूर्यस्य गतिरिव युद्ध भूमिषु गत्ये =यथार्थंतया युद्ध- 
कमंरि प्रवृत्तये (गत्ये) आपः जलानि [त्वा] त्वाम्‌ 
सम्‌ | श्ररिणन्‌ प्राप्नुवन्तु ।। ६ । १८ ।। 


स्त्रष्तराश्त्र हे योद्धा ! संग्राग में (ते) तेरा 
(मनः) ग्रन्तःकरणा (मनसा) विज्ञान से और 
(प्राणः) प्राणा (प्राणोन) वल से (सम + गच्छताम्‌ ) 
संगत रहे । | 

हे वीर ! तू (रेट) शत्रुश्रों का हिसन करने वाला 
(श्रसि) है, (त्वा) तुभे (श्रग्निः) युद्ध से उत्पन्न 
क्रोध की अग्नि (श्रोणातु) परिपक्व बनाये । 
तू (प्रयुतम) करोड़ों शत्रुओं की सेना को प्राप्त 
करके तथा उससे उत्पन्न (ऊष्मणः) सन्तापयुक्त 
(देषः) द्वेष से (मा व्यथिषत्‌) व्यथित न हो [त्वा ] 
तुझे. (वातस्य ध्राज्य) युद्ध-कर्म में वायु की गतियों 
के समान गति करने के लिये अ्रथवा-- (पूष्णः) पुष्ट 
करने वाले सूर्यं की (रंह्यं ) गति के समान युद्ध- 
भूमियों में गति करने के लिये अर्थात्‌ यथार्थ रूप से 
युद्ध-कर्म में प्रवृत्त होने के लिये(श्रापः) जल [त्वा] 
तुझे (सम्‌-श्ररिणन्‌) प्राप्त हो ।। ६ । १८॥ 


[हे योद्धः ! संग्रामे ते मनो मनसा, प्राणः प्रारेनच संगच्छताम्‌ । हे वीर ! त्वा=त्वां'` 'यथा्थतया 
युद्धकर्मणि प्रवृत्त्यं ग्रापः [त्वा] समरिणन्‌ ] 


स्मात्त्रार्थ्त्र:- मनुष्ये: संग्रामे मनः समाधाय 
स्वबलवरद्धकान्मपानशस्त्रादिपदार्थान्‌ सम्पादयन्‌ 
शत्रून्‌ निहत्य संग्रामो विजेतव्य इति ॥ ६ । १८॥ 


म्व मनुष्य युद्ध में मन को लगाकर, 
अपने बल को बढ़ाने वाले अन्न, पान एवं शस्त्र 
आदि पदार्थों को सिद्ध करके शत्रुओं को मारकर 


संग्राम में विजयी हों ।। ६ । १८ ।। 


न्माष्यस्त्ारट--रणा में योद्धा कंसा हो- संग्राम (युद्ध) में योद्धा का ्रन्तःकरणा विज्ञान से 
युक्त हो, प्राण बल से संयुक्त हो । योद्धा वीर शत्रुओं का हनन करने वाला हो । वीर की युद्धजन्य क्रोध 


अग्नि शत्रुओं क” पचन करने वाली हो । 


विशाल शत्रु सेना भी योद्धा वीर को व्यथित न कर सके । युद्ध 


में वायु की गति के समान तथा युद्ध भूमि में सूर्यं की गति के समान विविध गति करने वाला हो। युद्ध 
कर्म में प्रवृत्त रहने के लिये बल को बढ़ाने वाले अन्त, जल, शस्त्र आदि पदाथ सदा प्राप्त हा। याद्धा वीर 
संग्राम में शत्रुओं का हनन करके विजय को प्राप्त करे ॥ ६। १८ ॥ ड 


दीर्घतमा: । स्त्रिरत्रेष्दे व्रत: = विद्वांसः ।। ब्राह्मधनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तत्र कि भवितुमहं तीत्युपदिश्यते ।॥। 
फिर युद्धकमं में क्या होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


हहद 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर थ 


घृतं प्रतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य हविर॑सि स्वाहा । 
दिशः प्रदिशं ५ आदिशों विदिशं 5 उदिशों दिग्भ्यः स्वाहा ॥ १९ ॥ 


प्पव्टश््रः-(घ॒तम्‌) उदकम्‌ ।। ऽरतमित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निर्घ० १। १२ ॥ 
वी ररसनीतम्‌ (वसापावानः) .वसां==निवासं पान्ति ते 


उदकपा वीराः (पिबत) (वसाम्‌) 


रिक्षस्थ) काशस्य (हविः) ग्रादीथत इति (असि) ( स्वाहा) 
(प्रदिशः) प्रभ्यन्तरदिशः (आदिज्ञः) ग्राभिमुख्यदिशः ( 


विदिशः) विरुद्वदिशः (उद्दिशः) 


( घृतपावानः) 
(पिबत) (अन्त 
यृद्धानुकूलां शोभनां वाचम्‌ (दिज्ञः) पूर्वाद्याः 
या उद्दिश्यन्ते ताः 


(दिग्स्यः) पूर्वप्रतिपादिताभ्यः सर्वाभ्यः ( स्वाहा) तत्तस्थानानुकलां शोभनां वाचम्‌ ॥ श्रयम्मन्त्रः शत० 


३।८।३।३२-३६ व्याख्यातः || १६ ॥ 


अ्पप्रणपर्थ ~ (घृतम्‌) यह शब्द निघं० (१ । १२) में जल-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 


व्याख्या शत० (३ । 5 । ३ । ३२-३६) 
रअ पच्यर्श्रान्जिया:- हे घृतपावानों८- 
वोरा: ! उदकपा वीराः ! यूयं घृतम्‌ उदकं पिबत । 
हे वसापावानः वसां==निवासं पान्ति ते! ययं 
वसां वोररसनीति पिबत । 


हे सेनाध्यक्ष ! चक्रव्यूहादि सेनारचक ! त्वं 
प्रतिवीरमन्तरिक्षस्थ ग्राकाशस्य हवि ग्रादीयते इति 
प्रसि, इति स्वाहा=शोभनया वाचा युद्धाऽनुकृलां 
शोभनां वाचं, सर्वान्‌ वीरान्‌ या दिज्ञः पूर्वाऽ्याः, 
प्रदिशः अभ्यन्तरदिशः, ्रादिशः आभिमुख्यदिशः:, 
विदिशः विरुद्धदिशः, उद्दिशः या उहिश्यन्ते ताः, च 
सन्ति, ताभ्यः सर्वाभ्यो दिग्भ्यः पूर्वभ्रतिपादिताभ्वः 
सर्वाभ्यः सर्वाः सेनाः [स्वाहा ] तत्तत्स्थानाऽनुकलां 
शोभनां वाचं विभज्य त्रन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ १६॥। 


[ हे सेनाध्यक्ष ! चक्रव्यहादिसेनारक्षक ! त्वं प्रति वी रमर 


में को गई है ।। ६ । १६ ।। 


नष्श हे (घृतपावानः) जल पीने वाले 
वीरो ! तुम (घृतम्‌) जल का(पिबत ) पान करो । 

हे (बसापावानः) निवास की रक्षा करने वाले 
वीरो ! तुम (वसाम्‌) वीर रस से पुर्णा नीति का 
(पिबत) पान करो । 

हे सेनाध्यक्ष! चक्रव्यूह आदि सेना के रचयिता! 


त्‌ प्रत्येक वीर के लिये (अन्तरिक्षस्य) श्राकाश की 


(हविः) ग्रहणा करने योग्य श्राहुति के समान 
है, इस लिये (स्वाहा) 
वाणी से सब वीरों को आदेश दे, तथा जो (दिजञः ) 
पूर्वं आदि दिशाय, (प्रदिजञः) श्राग्नेयी आदि 
श्रन्तदिशाये, (आदिशः) सामने की दिशायें, 
(विदिशः) पीछे की दिशायें, (उद्दिशः ) लक्ष्यः 
दिशायें हैं, उन सब (दिग्भ्यः ) दिशास्रो के लिये 
[स्वाहा] उस-उस स्थान के अनुकूल सुन्दर वाणी 


(सि) 





युद्ध के अनुक्कल सुन्दर | 


आळ. 


से सेनाओं को विभक्त करके शत्रश्नो पर विजय | 


be] 


प्राप्त करो ।। ६ । १६ ॥ 


तरिक्षस्य हविरसि, इति स्वाहा =शोभनया वाचा 


सर्वान्‌ वीरान्‌ या दिज्ञः, प्रदिज्ञः, आादिश्ञ:, विदिशः, उद्दिशः सन्ति ताभ्यः सर्वास्यो दिग्भ्यः सर्वाः 
सेनाः [स्वाहा ] विभज्य शत्रून्‌ विजयध्यस ] 


न्न्य: सेनाध्यक्षा शामुचितमस्ति- 
स्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ 
शिक्षितान्‌ सम्पाद्य 


शरीरवलयुक्तान्‌ युद्धविद्यासु- 
युद्धे सर्वासु दिक्षु यथायोग्यान्‌ 
स्वसनाभागान्‌ संस्थाप्य सर्वतः झा चूना वृत्य विजित्य 


न्त्व््र२4-सेनाच्यक्षों को य ह उचित है कि 
श्रपनी सेना के वीरो को शारीरिक बल से युक्त 
तथा युद्धविद्या में सुशिक्षित करके, युद्ध में सब 
दिशाओं में यथायोग्य अपनी सेना के भागों को 


षष्ठ ग्रध्याय ४ 















स्थापित करके, सब श्रोर से ज्ञत्रप्रो को घेर कर 
श्रौर उन्हें जीत कर न्याय से प्रजा का पालन करें 
Ps ॥६॥ १६ ॥ 

न्त्ाष्यराार-रण में क्या करं -पृद्ध में वीर लोग जल का पान करें, निवास-स्थानो की 
वाले वीर निवासों की रक्षा करें तथा वीर रस से परिपूर्ण नीति को स्वीकार करें । सेना- 
है कि वे चक्रव्यूह श्रादि सेना को रचना करें । वे अपनी सेना के प्रत्येक वीर को शारीरिक 
वृद्धि के लिये हवि रूप अन्त ग्रादि उत्तम-पदार्थ प्रदान करें तथा युद्धानुकूल श्रेठ वागी से 
की उत्तम शिक्षा करें । युद्ध में पूर्व श्रादि सब दिशाओं में जैसे योग्य समझें वेमे श्रपनी सेना 
गो को स्थापित करके सब श्रोर से शत्रुओं को घेर कर विजय प्राप्त करें और न्याय से प्रजा का 


रन फरे ।। ६ | (६ ।। ® 

दीर्घतमा: । ल्व्त्रष्ठ =सेनापतिः ॥ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 

पुनस्तत्रान्योन्थं कथं वर्ते रन्तित्पुपदिइयते ।। 

फिर संग्राम में वीर पुरुष ग्रापस में कसे वर्ते, यह उपदेश किया है ।। 
न्द्रः प्राणो 5 अङ्ग 5 अङ्गे 5 निदी्यटेन्द्रः 5 उंदानों 5 अङ्के 5 अङ्क निथींत; । 
देवं त्वष्ट भूरि त्‌ स%स॑नेतु सलक्ष्मा याद्विषुरूषं भवाति | 
ठेवत्रा यन्तमव॑से सखायोऽनुं त्वा माता पितरों मदन्तु ॥ २० | 

| इपन्डार्थः- ( ऐन्द्रः ) इन्द्रो=जीवो देवताऽस्य स ऐन्द्र: ( प्राणः ) शरीरस्थो वायुविशेषः 

(अङ्क श्रङ्ख ) यथा प्रत्यङ्ग प्रकाशते (नि) नितराम्‌ (दोध्यत्‌) युद्धे शत्रून्‌ वखित्वा स्वयं प्रकाशेत (ऐन्द्र:) 


| विद्यदेवताक: (उदानः) य ऊध्वंमनिति (अङ्ग -प्रङ्ग) प्रत्यङ्गम्‌ (निधीतः) निहित इव (देव) दिव्यविद्या- 
पन्त सेनाध्यक्ष ! (त्त्रष्ट:) शत्रु वलच्छेत्त: ! (भूरि) बहु (ते) तव (सम्‌ सम्‌) एकोभावे । श्रत्र प्रसमुपोद 
॥ ग्र ८। १।६॥ इति समित्यस्य द्वित्वम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (सलक्ष्म) समान लक्ष्म यस्य तत्‌ । 
प्र हृद्यते ॥ श्र ६। ३। १३७ ॥ इति दीघंः (यत्‌) (विषुरूपम्‌) व्यापक विविधरूप वा (भवाति) 
भवतु (देवत्रा) देवं देवमिति देवत्रा (यन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (भ्रबमे) रक्षणाद्याय (सखायः) सुहृदः सन्तः (अनु) 
(त्व ॥) त्वाम्‌ (माता) जननी (पितरः) रक्षका जनकाः (मदन्तु) हषंन्तु ॥ श्रयम्मन्त्र: शत० ३|८॥ ३। ३७ 
व्याख्यातः ॥ २० ॥ 
हि प्म णाश ( सम सम ) यहां प्रसमुपोद पादपूररो ( अ०८।१।६) इस सूत्र से 'सम्‌' 
द्वत्व हुआ है । (सलक्ष्मा) यहां 'ग्रन्येषामपि हृश्यते ( ग्र ६। ३ । १३७ ) इस सूत्र से दोघं है । इस 
की व्याख्या शत० (३।८।३।३७) में को गई है ॥ ६ । २० ॥ 
प्प्रब्डयश्त्रन्व्त्ररत्रः- हे त्वष्टः शत्रुबल- म्ाष्णर्थी- हे (त्वष्टः) शत्र को सेना 
| देब= सेनापते ! भगवन्‌ दिञ्यविद्या- का छेदन करने वाले ( देव ) दिव्यविद्या से युक्त 


ह... 
यायेन प्रजां पालयेयुरिति ।। ६ । १६ ।| 


है 










है 





| ij 
24 


हि हे 


| 
। 


सेनाध्यक्ष ! श्रड्धो श्रद्धो यथा प्रत्यङ्ग सेनापते! भगवान्‌ ! आप (भ्रड्धू -अड्भ ) शरीर के 

येक अङ्ग में विद्युमान्‌ (एन्द्रः) इन्द्र अर्थात्‌ जीव 
देवता वाले (प्राणः) प्राण वायु के समान (श्रवसे) 
रक्षा आदि कार्यों के लिये (संग्रामे) युद्ध में (नि+ 
दीध्यत्‌) शत्रुओं को जीतकर स्वयं प्रकाशित हों 





ऐन्द्रः इन्द्रो--जीवो देवताऽस्य स ऐन्द्र 
एणः शरीरस्थो वायुविशेषः इव श्रवसै रक्षगाद्याय 
| _ संग्रामे नि | दीध्यत्‌ नितरां युद्धे शत्रन्‌ वचित्वा 

स्वयं प्रकाशेतु, य अङ्ग श्रङ्कः प्रत्यङ्‌गम्‌ [ ऐन्द्र: | 











० ॥ छु 
४५० दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


विद्युहदेवताकः उदानः य ऊर्ध्वमनिति इव संग्रामे अथवा (अङ्ग अङ्ग ) शरीर के प्रत्येक श्रङ्ग में [ एः 


_ऋ ` 





नि+-धीतः निहित इव भवति, यवृ ते -तव विषुरूपं विद्यु [देवता वाले (उदानः) उदान वायु के समान न 
व्यापक विविधरूपं वा सलक्ष्म समानं लक्ष्म यस्य संग्राम में [नि | धीतः] सर्वोपरि निहित हो, जो 
तड, भवाति भवतु तत्संग्रामे भूरि बहु यथा स्यात्तथा ( ते) तेरा (विषुरूपम्‌) व्यापक वा विविध प्रकार 
सम्‌ । सम्‌ + एतु एकोभूय प्राप्तोतु। सखायः सुहृदः का (सलक्ष्म) विशेष चिह्न वाला रूप (भवाति) है 
सन्तो माता जननी पितरः रक्षका जनका: च देवत्रा व ह (संग्रामे) युद्ध में ( भूरि ) जसे भी हो वेसे 
देवं देवमिति देवत्रा धम्य युद्धे व्यवहारं वा यन्तं (सम्‌ +- सम्‌ +-एतु) अत्यन्त एकता को उत्पन्न करे, 
गच्छन्त त्वा =त्वाम्‌ श्नु + मदन्तु हन्तु ॥ २०॥ (सखायः) मित्र (माता) जननी (पितरः ) रक्षक 
पिता आदि और (देवत्रा) सब विद्वान्‌ लोग धर्म- 
युद्ध वा धर्माचरण को (यन्तम्‌) प्राप्त होते हुये 
(त्वा) तुझे (श्रनुमदन्तु) हषित करे ।। ६।२०॥ 
[हे दे ३==सेनापते ! भगवन्‌ ! अङ्ग श्रद्धा ऐन्द्रः प्राण इवात्रसे संग्रामे निदीध्यत्‌, यद्वा` ` उदान इव 
स्रामे निधीतो भत्रति' ` 'सखायो माता पितरइच देवत्रा धम्यं युद्ध यन्तं त्वा == त्वासनुमदन्तु ] 
न खा13प:--सेनापति: सर्वमित्रो 5ज्भे अङ्ग न्ररवाथ- सब का मित्र सेनापति प्रत्येक 
प्राण उदान इव संग्रामे विचरन्‌ सेमास्थवीरान्‌ अङ्ग में प्राण और उदान के समान युद्धमें विचरण 
प्रजास्थपुरुषाश्च हर्षयित्वा शत्रन विजयेत करता हुआ सेना के वीरों तथा प्रजा के पुरुषों को 


॥ ६ 1२० ॥। हषित करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे । 
छ । २० ॥। 
नज प्स्त्ररत्जर- रण में परस्पर केसे वर्ते रण में सेनापति शत्र के बल का छेदन करने 


वाला एवं दिव्य विद्या से सम्पन्न होता है । वह जैसे जीवात्मा से सम्बन्धित शरीरस्थ प्राण-वायु प्रत्येक 
अङ्ग में विचरशा करता है, अथवा विद्य त-सम्बन्धी उदान-वायु प्रत्येक अङ्ग में विचरण करता है वेसे 
सेनापति सेना के प्रत्येक ङ्ग में विचरशा करे । र्यात्‌ सेना में व्यापक रूप से विराजमान रहे । निरी- 
क्षण के लिये विविध रूप धारणा करके भी विचरण करे और परिचायक विशेष चिह्न भी समान रूप 
से रखे। संग्राम में सव के साथ एक जंसा व्यवहार कर | भेदभाव न रखे । मित्र, माता, पिता तथा 
प्रत्येक विद्वान्‌ धर्मयुक्त व्यवहार तथा धर्मयुद्ध में जाते हुये सेनापति का सम्मान करे और सेनापति 
सेना के वीरों को तथा प्रजा के पुरुषों को हषित करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे ॥ ६।२०॥ छ 





दीर्घतमाः । स्त्रेन्त्रप्त्त्रिः =स्पष्टम्‌ । साम्नी उपि एक ।। देवं सवितारमित्यस्क 
ब्राह्मी उष्णित । यज्ञं गच्छेत्यस्य भुरिगार्षी उष्णिक्‌ । मनो में इत्यस्य आर्षी उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
श्रथ राष्ट्रकर्मानुष्ठातुमर्हाय शिष्याय गुरुः कि किमु पादिजञेदित्याह ॥ 
श्रव राज्यकमं करने योग्य शिष्य को गुरु क्या २ उपदेश करे, यह कहा है ।। 
समुद्रं गच्छ स्वाहां अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहां देव% सवितारं गच्छ स्वाहा 
मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा5हो रात्र गच्छ स्वाहा छन्दांछसि गच्छ स्वाहा 


द्रावापूथिवी गच्छ स्वाहा यङ्ग गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा द्विव्य॑ नभाँ . 
गच्छ स्वाहाग्नि वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हाई यच्छ दिवं ते धुम 


गच्छतु स्वुर्ज्योति; परथिवी भस्मना स्वाहा ॥ २ १ ॥ 


न ॥ 

ध्‌ 4 _ ` 

rn 5 
। 4 













= (जाळ वीक आओ 


पष्ठ अध्याय 


साब्या- (समुद्रम्‌) समुद्द्रवन्ति जलानि यस्मिन्‌ तत्रुदविम्‌ (गण्छ) (स्वाहा) वृ 
द्यासिद्धेत यानेन (अन्तरिक्षम्‌) आकाशम (गच्छ) (स्वाहा) 
विमानेन (देवम्‌) द्योतमानं (सवितारम्‌) परमेश्वरम्‌ (गच्छ) जानीहि (स्वाहा) वदवाचा 


४५१ 


हन्नौ हा- 
खगोलप्रकाशिकया विद्यया 


सत्स र संस्कृतया वा (मित्रावरुणौ) प्राणोदानौ (गच्छ) श्राणायामाम्यासेन विद्धि (स्वाहा) योगयुक्तया 
वाचा (अहोरात्रे) ग्रहरच रात्रिइचाहोरात्रे । हेमस्तशिक्षिरावहोरात्र च छन्दसि ॥ ० २। ४। २८ ॥ श्रनेन 










बम्‌ (गच्छ) कालविद्यया जानीहि याहि वा (स्वाहा) ज्योतिर्वोधयुत्तचा वाचा (छन्दांसि) ऋगयजुः- 
र्वाणइचतुरो वेदान्‌ (गच्छ) पठनपाठनपुरस्सरेण श्रव गमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारेग विजानीहि 
) वेदाङ्गादिविज्ञानसहितथा वाचा (द्यावापृथिवी) द्यौदच पृथिबी च तो भूमिसूय तर ;तावभीष्टदेश 

[विति यावत्‌ (गच्छ) जानीहि (स्वाहा) भूमिथानाकाशयानरचनभूगोलभूगभखगोलविद्यया 


& आप 
यत्तम) अग्तिहोत्रशित्पराजव्यवहारांदिकम्‌ (गच्छ) स्वाहा (सोमम्‌) श्रोषधिसमूत्म (गच्छ) जानीहि 










(प्या ) वैद्यकश्ास्त्रबोधाहेया वाचा (दिद प्रम ) व्य वहत्तव्यं शुद्धम्‌ ( नभ:) जलम्‌ (गच्छ) प्राप्नद्ि 
(स्वाहा) तश्गुणविज्ञापथित्र्या वाचा (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ ( वैश्वानरम्‌) सर्वत्र प्रकाशमानम्‌ (गच्छ) 
| (स्वाहा) तद्रोधयुक्तया वाण्या (मनः) चित्तम्‌ ( मे) मम (हाहि) हृदयस्यातिशयेन प्रियम्‌ (यच्छ) 
(दिवम्‌) सूर्यम्‌ (ते) तव (धूमः) यन्त्रज्वलनवाष्पः (गच्छतु) (स्वः) सुखम्‌ (अन्तरिक्षयर) अरकाशम्‌ 
) ज्वालाम्‌ (पृथिवीम्‌) (भस्मना) (श्रा) समन्तात्‌ (पृण ) योजय (स्वाहा) यज्ञानुष्ठानयन्त्र- 


गच्छ) 


८ चनविद्यया ।। ग्रयम्मन्त्र: शत» ३।८।४। 0१ १-- १८ तथा ८।५। १- ४ व्यास्यात:॥ २१ ॥ 





में की गई है।। ६ । २१ ।। 


सरतपब्दार्थान्व्जयः- हे राजकर्माऽनु 
ष्ठानाह विद्वन्‌ ! त्वं स्वाहा बहन्नौकारचनादि 
विद्यासिद्धेत यानेन समुद्रं समुर्द्रवन्ति जलानि 
स्मिन्‌ तमुदधि गच्छ । स्वाहा खगोलप्रकाशिकया 
विद्यया सम्पादितेन विमानेन अन्तरिक्षम्‌ आकाश 
गच्छ । स्वाहा वेदवाचा सत्सङ्गसंस्क्तया वा देवं 
` द्योतमानं सवितारं परमेश्वर गच्छ जानीहि । स्वाहा 
योगयुक्तया वाचा मित्रावरुणौ प्राणोदानो गच्छ 
__ प्राणायामाऽभ्यासेन विद्धि । स्वाहा ज्योतिर्वोध 
वाचा अहोरात्रे अहश्च रात्रिइचाऽहो रात्रे 

| कालविद्यया जानीहि याहि वा । [स्वाहा | 
| वेदाङ्गादिविज्ञानसहितया वाच। | छन्दांसि] ऋग्यजु 
 सामाऽधर्वशाश्चतुरो वेदान्‌ [गच्छ | पठनप!ठनपुर- 
श्रवशामनननिदिध्यासनसाक्षात्कारेणा विजा- 

नीहि । [स्वाहा] भूमियानाऽक़ाशयानरचनभूगोल- 
गम लगोल विद! 1 [द्यावापृथिवी] द्यौश्च पृथिवी 
भमिसय्यॉ. तग्दतावभोष्टदेशदेशान्तराविति 























प्रसरण (ग्रहोरात्रे) यहाँ 'हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि (ग्र०२। ४। २८) 
सूत्र से नपुंसक लिङ्ग है । इस मन्त्र को व्याख्या शतः (३।८।४।११--१८ तथा ८।५। १-५) 


माजा हे राजकर्म करने में 1मथं 
विद्वन्‌ ! तू (स्वाहा) बड़ी नौका आदि, विद्या से 
सिद्ध किये यान से (समुद्रम) जलों के गति-स्थल 
समुद्र में (गच्छ) जा । (स्वाहा) खगोल को प्रकाशित 
करने वाली विद्या से सिद्ध किये विमान से (अन्त- 
रिक्षम) आकाश में (गच्छ) जा। (स्वाहा) वेद- 
वाणी वा सत्सङ्ग से परिष्कृत वाणी से (देवम्‌) 
प्रकाशस्वरूप (सवितारम्‌) परमेश्वर को (गच्छ) 
जान । (स्वाहा) योग विद्या से (मित्रावरुणो) 
प्राण और उदान को (गच्छ) प्राणायाम के 
अभ्यास से जान । (स्वाहा) ज्योतिषविद्या से 
(प्रहोरात्रे) दिन और रात को (गच्छ) काल विद्या 
से जान वा प्राप्त कर । (स्वाहा) वेदाङ्ग आदि 
विज्ञान-युक्त वाणी से [छन्दांसि] ऋग्‌, यजु, 
साम, ग्रथर्वं चार वेदों को [गच्छ] पठन-पाठन 
पूर्वेक श्रवणं, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार से 
जान । [स्वाहा] भूमियान, ्राकाशयान को रचना 
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थावद्‌ [गच्छ | जानीहि । स्वाहा यज्ञम्‌ ग्रग्निहोत्र- 
शिल्पराजव्पवहारादिकं गच्छ ! स्वाहा वेद्यकशास्त्र- 
वोधाऽहंया व।च। सोमम्‌ ग्रोप विसमूहं गच्छ जानिहि 
स्वाहा त ईगु गविज्ञ।पयित्र्या वाचा दिव्यं व्यवहत्तज्य 
शुद्ध नभः जलं गच्छ प्राप्नुहि । स्वाहा तद्रोध- 
युक्तया वाण्या ग्निं विद्युतं बेश्वानरं सवं त्रप्रकाश- 
मानं च गच्छ जानो हि, मे=म्रम मनः चित्तं हादि 
हृदयस्यातिशयेन प्रियं यच्छ नियेहि । तेस्स्तव 
दमः यन्त्रज्वलनवाष्पो दिवं सूर्य ज्योतिः ज्वालां 
स्वः सुत गच्छतु । त्वं स्वाहा यज्ञानुष्ठानयन्त्र रचन- 
विधया भस्मना पृ थिवीमापृरण समन्ताद्‌ 
योजय ॥ ६ । २१ ।। 


[हे राजकर्मानुष्ठानाह बिट्वन्‌ ! 
द्यावापृथिवी गच्छ ] 


न्ात्त्रार्श्त्र:-धर्मादि राज्यव्यापारकरणावृ- 
त्तिमभीप्सुभिज॑नेर्भूमियानान्तरिक्षयानाकाशया नेवि- 
विधयन्त्रकलारचनँश्च सर्वा; सामग्री: सम्पाद्य 
£व्यसंचयः कार्यः ॥ ६ । २१ ॥ 


~पऽ्सरसूपर- राजकमं करने के योग्य शिष्य को गुरु का उपदेश- हे धर्म आदि, राज्य 

और व्यापार करने के अभिलाषी विद्वान्‌ ! तू विशाल नौका ग्रा दि की रचना करके समुद्र-यात्रा कर, 
प्राकाश में विचरण कर, वेदवारगी तथा श्रेष्ठ जनों के सङ्ग से प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को 

प्राण और उदान को जान, ज्योतिष विद्या से एवं काल 
शिक्षा, कल्प, व्याकरणा, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष इन वेदाङ्गों से 
अथव इन चार वेदों को पठन-पाठन पूर्वक श्रवण, मनन, 
भूमियान, ्राकाशयान की रचना भूगोल, भूगभं और 
को जान। होम 


विमान बनाकर 
जान, योगविद्या से एवं प्राणायाम के श्रभ्यास से 
विद्या से दिन और रात्रि को समभ, 
ऋग्‌, यजुः, साम और 
साक्षात्कार से जान । 

सूय और इनके ग्रन्तर्गत देश-देशञान्तरों 
आदि को जान । वैद्यकश्ास्त्र के बोध से औषधियों 
में लाने योग्य शुद्ध जल को प्राप्त कर । विद्युत्‌ का 
मान अग्नि को जान । 
यन्त्रो की अग्नि की भांप सूर्य की ज्योति को 


त्वं स्वाहा समुद्रः गच्छ, स्वाहा, ऽन्तरिक्षं 
स्वाहा यज्ञं गच्छ, 


को जान | जल के गुणों की 
बोध कराने बाँली विद्या 
हे देय से अत्यन्त प्रेम करने वाले मेरे चित्त को अपने 

प्राप्त करे । तू यज्ञानुष्ठान और यन्त्र बनाने की जु र 


शय 


एवं भूगोल, भूगभं तथा खगोलविद्या से [ द्यावा- 
पृथिवी] भूमि और सूयं तथा उनके अन्तर्गत देश 
देशान्तरों को [गच्छ | जान । (स्वाहा) वेदबाणी 

से (यज्ञम्‌) अग्निहोत्र, शिल्प और राजव्यवहार 

को (गच्छ) जान । (स्वाहा) वैद्यकशास्त्र की विद्या 

से (सोमप्‌) औषधियों को (गच्छ) जान । (स्वाहा) 

त ३गुराविज्ञापक वाणी से (दिव्यम्‌) व्यवहार में 
लाने योग्य शुद्ध (नभः) जल को (गच्छ) प्राप्त 

कर । (स्वाहा) ततुबोधक वाणी से (अग्निम्‌) 
विद्युत्‌ को (बेशवानरम्‌) और सर्वत्र प्रकाशमान 
अ्रग्नि को (गच्छ) जान । (मे) मेरे (मनः) चित्त 

को (हादि) प्रीतियुक्त ( यच्छ) कर । (ते) तेरा 
(धमः) यन्त्रो की अग्नि की भांप (दिवम्‌) सूर्यकी 
(ज्योतिः) ज्योति को (स्वः) सुखपूर्वक (गच्छतु) | 
प्राप्त हो । (ल्बम्‌) तू ( स्वाहा) यज्ञानुष्ठान और | 
यन्त्र बनाने की विद्या से (भस्मना) धूल से पृथिवी | 
को (आ्रापण ) भर दे ॥ ६ । २१ ॥ 


गच्छु, [ स्वाहा, १ 
सराहा सोमं प्न, ''"'] ) 


न्त्थ - धर्म आदि, राज्य और व्यापार | 
वृत्ति के अभिलाषी मनुष्य भूमियान, अन्त रिक्षयान, । 
श्राकाशयान और विविध यन्त्रकला की रचनाश्रों 
से सब सामग्री सिद्ध करके द्रव्यों का संचय 
कर ॥ ६। २१ ।। 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-मास्कर 














निदिध्यासन और 
लगोलविद्या से भूमि तथा 
प्रादि क्रिया से अग्निहोत्र, शिल्प श्रौर राजव्यवहार क 
ज्ञापक विद्या से व्यवहार 
से विद्युत्‌ तथा सर्वत्र प्रकाज्ञ- 
चित्त में धारणा कर । तेरे 







। २१॥ छ 


Pre 


. प्रन्‍्रार्थ: 





शग टि... 


पृष्ठ अध्याय 
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से इस पथिवी को भर दे । इस प्रकार सब सामग्री तैयार करके द्रव्यो का संचय 


| व्रणाः =सभापतिः ॥। स्वाराड ब्राह्मा उष्णिक । ऋषभः । समित्रिया न इत्यस्य 
त्रिपाट्‌ विराड्‌ गायत्री | षडज: ॥ 


अथ वाणिज्यार्थं राजप्रबन्धमाह ।। 

आब व्यापार करने के लिये राज-व्थवस्था का उपदेश किया है ।। 
मापो मोष॑धीहि%सीर्धाम्नों धाम्नो राजँस्ततां वरुण नो मुञ्च । 
यदाहरघ्न्या 5 इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । 
सुमित्रिया न 5 आप 5 ओष॑धयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मै सन्तु 
योऽस्मान द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः || २२ ॥ 
(मा) निवेघे (अ्रषः) जलानि (मा) निषेवे (झोषधी:) यवादीन्‌ (हिसीः) (धाम्नो 
स्थानात्‌ स्थानात्‌ (राजन्‌) सभापते ! (ततः) तस्मात्‌ (वरुण) प्रशस्त (नः) श्रस्मान्‌ (मुञ्ज) 


(प (न ) (अध्न्या:) हन्तुमयोग्या गावरताः । अघ्न्या इति गोनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ११ ।। (इति) 







॥ २२॥ 


णा (वरुण) न्यायकारिन्‌ ! (इति) प्रकारान्तरे (शपामहे) (ततोवरण नो मुञ्च) (सुमित्रियाः) 
रीव (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (अपः) (ओषधयः) (सन्तु) (दुमित्रियाः) दुमित्राणीव (तस्म) द्विपते (सन्तु) 
| अमित्र: (अस्मान्‌) (द्वेष्टि) (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ३। ८। ५ । ६-११ 


प्रतरम्भगणा79प--(अध्न्या:) यह शब्द निघं० (२ । ११) में गो-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 


ब्याख्या शत० (३।८। ५। ६-११) में की गई है ॥ ६ । २२॥ 











प्र नवयाः- हे राजन्‌ ! सभा- 
| स्वम्‌ ग्यः जलानि ओषधीः यवादीन्‌ च मा 
' हिसीः । न केवर्लामदमेव कुर्य्याः किन्तु तत 
तस्माद्‌ धाम्नो धाम्नः स्थानात्‌ स्थानात्‌ [न:] > 
ग्रस्मान्‌ मा न मुच्च । 

वरुण प्रशस्त ! श्रव्न्याः हन्तुमयोग्या गाव- 
:, इति अनेन प्रकारेणा यद्‌ भवन्त श्राहुः वयं 
चेत्थं शप।महे । ततः तस्मात त्वं [नः] श्रस्मभ्यं 
| 3 मुञ्च वयमपि न मुञ्चामः । 


अजप्णान्ड 


न्यायकारिन्‌ । [इति] प्रकाशन्तरे न 
स्मभ्यम्‌ श्राप सुमित्रियाः= सुमित्रवत्‌ 
पुमित्राणीव सन्तु । बः ग्रमित्रः अस्मान्‌ द्वेष्टि यम्‌ 


३ 


छर ® 


म्त्रष्यश् हे (राजन्‌) सभापते ! श्राप 
(षः) जलों को (ग्रोषधोः) जौ आदि ग्रौपधियों 
को (मा) मत (हिसीः) नष्ट करो केवल यही नहीं 
किन्तु आप (ततः) उस उस (धाम्नो धाम्नः) स्थान 
से [नः] हमें (मा) मत (मुञ्च) छुडा । 

हे (वरुण) प्रशस्त सेन।पते ! (ग्रध्न्याः) हनन 
करने के ग्रयोग्य गोव हैं (इति) ऐसा (यत्‌) जो 
आप (आहुः) कहते हैं और हम भो इसी प्रकार 


(शपामहे) कहते हैं (ततः) इसोलिये अ।प [नः] 


हमें (मा मुञ्च) न छोड़े और हम भी श्रपको न 
छोड़ें । 

हे (वरुण) न्यायकारिन्‌ [इति] इस प्रकार 
(नः) हमारे लिए (आषः) जल और (अ्ौषधयः) 
ग्रौबधियाँ ( सुमित्रिथाः ) श्रेष्ठ मित्र के समान 


53 


४५४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 4 
प्रमित्रं च वयं द्विष्मः, तस्मे द्विषते दुभित्रियाः-- (सन्तु) हों । (यः) टो शत्र (अस्मान्‌) हम लोगों 
शत्रुवद्‌ दुमित्राणीव सन्तु ॥ ६ । २२ ॥ से (द्वेष्टि) द्वेष करता है भ्रर (यं च) जिस शत्रु से 


(वयम्‌) हम (द्विष्माः) द्वेष करते हैं (तस्मे) उस 
शत्रु के लिये (दुभित्रियाः) दृष्ट मित्र के समान 
(सन्तु) हों ।। ६ । २२ ॥ 
[ हे वरुण [इति] न आप ग्रोषधयइच सुमित्रियाः =सुभित्रवत्‌ सन्तु, योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्मे 
दुमित्रियाः== शत्रुवत्‌ सन्तु ] 
स्त्रात्त्रार्थ्व:--राजपुरुषा: प्रजाभ्योऽनीत्या धनं न्त्रात्त्राथ्शर--राजपुरूष प्रजा से अन्याय से धन 
न गृह्लीयुः। राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुय्‌ रन्यायं वयं ग्रहण न करे । राजा की रक्षा की प्रतिज्ञा करे कि 
न करिष्याम इति दृष्टान्‌ सततं दण्डयेथुरिति हम अन्याय नहीं करेंगे तथा दृष्टों को सदा दण्ड दें 
॥ ६ । २२ ॥ ॥ ६ । २२॥ 
न्त्रएण्य्यस्ररर-वाएरिज्य के लिये राज-व्यवस्था- व्यापार को समुन्नत करने का अभि- 
लाषी राजा जल तथा जौ आदि औषधियों का विनाश न करे केवल इतना ही नहीं अपितु वाणिज्य के 
स्थानों से व्यापारियों को पृथक्‌ न करे राजा और व्यापारी जन गौ आदि पशुओं की हत्या न करें किन्तु 
इन्हें ्रहिसनीय समझें । गौ आदि पशुओं से राजा और व्यापारी दूर न रहें अपितु उनका पालन-पोषण 
करे । राजपुरुष न्यायकारी हों । ग्रन्याय से प्रजा से धन ग्रहण न करे । राजा ऐसी व्यवस्था करे कि प्रजा 
के लिये जल और ्रौषधियाँ श्रेष्ठ मित्र के समान उपकारक हों और श्रेष्ठ जनों से द्रेष करने वाले शत्रुओं 
के लिये जल और ्रौषधियाँ शत्रु के समान अपका रक हों । राजपुरुष राजा की रक्षा के लिये प्रतिज्ञा-बद्ध 
हों कि हम अन्याय कभी. नहीं करेंगे और दुष्टों को सदा दण्ड देंगे और श्रेष्ठों की रक्षा करेगे ।। ६।२२॥ 
छे 
दीघंतमा: । अज्य्तर ज्सूर्या:-जलपज्ञसूर्पा: । निचुदार्ष्येनुष्ट्रप्‌ । गान्वारः ॥ 
पुनरन्योऽन्यं मिलित्वा राजप्रजे केन कि कि कुर्यातामि त्याह ॥। 
फिर पर-पर मिल कर राजा और प्रजा किससे क्या-क्या क र, इस विषय का उपदेश 
किया है ॥ 
हविष्मती रिमाऽआपोँ हविष्माँ२ 5 आविवासति | 
हविप्मान्देवोऽअः्वरो हविप्मौ? ऽअस्तु सूर्य: ॥ २३ ॥ 
प्रब्द: (हविष्मतीः) प्रशस्तानि हवीषि विद्यान्ते यासु ताः (इमाः) प्रत्यक्षाः (षः) 
जलानि (हविष्मान्‌) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य वायो: स: । दीर्घादटि समानपादे ॥ द्र ८51 ३।६ ॥ 
इति रुः। श्रातोऽटि नित्यम्‌ ॥ श्र ८।३।३॥ इति स नुनासिकत्वम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (विवासति) सेवते। | 
विवासतीति ५६ चरणकमंसु पठितम ॥ निघं० ३ । ५ ॥ (हविष्मान्‌) (देवः) सुखयिता । (श्रध्वरः) यज्ञः | 
(हविष्म.न्‌) (श्रस्तु) (सयः) ।। अर्य मन्त्रः शात० ३। ६ । २ | १० व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
अन्त्रा णा (हविष्माँरऽ आविवासति ) यहां 'दोर्घादटि समानपादे (अ०८।३।९) 
सूत्र से नकार को 'रुत्व' और 'आतोऽटि नित्यम्‌' (श्र० ८ ॥। ३। ३) इस सूत्र से सानुनासिकता है । 
(विवासति) यह पद निघं० (३ । ५ ) में सेवा-प्रर्थ वाली क्रियाओं में पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत 


(२। ६ । २ । १०) में की गई है ॥ ६ । २३ ॥ 



















£ / लका विद्वांस: ! 
a हे बिद्वांसः ! यथा 


: जलानि हविष्मतीः = हविष्मत्य 
गनि हवींषि विद्यन्ते यासु ताः, स्युरयं वायु 
रहम हर परत स्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य वायो 
एव ्रा+विवासति=सर्वान्‌ परिचरति 
तात्‌ सेवते । देवः सुखयिता श्रध्वरः यज्ञो 
वि शे प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य सः, 
। सूय्यंः हविष्मान्‌ प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते 
सः, श्रस्तु=भवेत्‌, तथा भवन्तो यज्ञेनतान्‌ 
॥ ६।२३॥। 





सख्रात्यार्श्र;:--अत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 


येत वायुजलसंयोगेनानेकानि सुखानि साध्यन्ते, 
| भवति । 


यैविविधदेशदेशान्तर वस्तुघ्रापणां 
क्रियाविचक्षणा एव कर्त्त शक्नोति । 


विविधक्रियाप्रकाशकोऽस्ति, स 
शा ते भवति ॥ ६ । २३ ।॥। 


4 
। डर. 
1 











® के 


नत जल और वायु सबकी चहुँ ओर से 


' परस्पर मिल कर यज्ञ 


षष्ठ अध्याये 


क्के लोग परस्पर मिल कर जल और वायु को यज्ञ 
परिचर्या करते हैं, सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचात 

पय और जल के संयोग से अनेक सुखों को सिद्ध कर 
a ओ को प्राप्त करें । जल और वायु से यह कार्य कोई क्रिया-कुशल व्यक्ति ही कर सकता है; सब 
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स्ञाष्जाथ् है विद्वान्‌ लोगो ! जसे (इमाः) 
यह (श्रापः:) जल (हविष्मतीः) यज्ञ की प्रशस्त हवि 
से युक्‍त हों, और यह वायु भी (हविष्मान्‌) यज्ञ की 
प्रशस्त हवि से युक्त होकर ही (आ-+-विवासति) 
सब श्रोर से सबकी परिचर्या सेवा करता है, सब को 
सुख-प्रदान करता है । (देवः) ने वाला 
(अध्वरः) यज्ञ (हविष्मान्‌) उत्तम हवि से सुगन्धित 
हो । (सूर्यः) सूर्य (हविष्मान्‌) उत्तम हवि से युक्त 
(अस्तु) हो तथा आप लोग यज्ञ से इन जल, वायु 
और सूर्य को शुद्ध करें ॥ ६ । २३॥ | 


[हे विद्वांसः ! यथेमा श्राय हविष्मती: = हविष्मत्य: स्युरय वायुह दिष्मानेवाविवा सि = सर्वान्‌ 
परिचरति] 


स्मजत्कार्थ्य इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार हैं॥ जिस वायु ओर जल के संयांग से 
अनेक सुख सिद्ध होते हैं, जिनसे विविध देश-देशान्तर 
में जाने से वस्तुओं को प्राप्ति होती है, उनसे यह 
कर्म क्रिया-कुशल व्यक्ति ही कर सकता है । 


[दिजोष्ध्वरो ह॒विष्मान्‌ स्यात्‌, सर्यो हविष्मानस्तुर-भवेंतू, तथा भरन्तो यज्ञेनतान्‌ शुद्धात्‌ कुवन्तु ] 
यज्ञों 


जो नाना क्रियाग्रों का प्रकाशक यज्ञ है वह 
वर्षा आदि सुखों को उत्पन्न करने वाला है ॥ 
६.1 पेने. 


न्जाष्यसाजर- १. राजा और प्रजा परस्पर मिल कर किससे क्या-क्या कर राजा और 


की हवि से युक्त करें क्योंकि यज्ञ की हवि से 


तथा इनके उपयोग से नाना देश-देशान्तर मे जाकर 


सब सुखो को देने वाला यज्ञ श्रेष्ठ हवियों वाला हो । यज्ञ की श्रेष्ठ व हवियां सूय को प्राप्त हों 
सूर्य भी श्रेष्ठ हवियों से युक्त हो । यज्ञ से विद्वान लोग जल, वायु तथा सूर्य को शुद्ध कर । नाना 
को प्रकाशित करने वाला यज्ञ वर्षा श्रादि सुखों को उत्पन्न करने वाला होता है श्रत: राजा और 
से जल आदि पदार्थों को शुद्ध करे ॥ ६! २२॥ छै 


भेधातिधथि:। खागप्यात्गुरुपत्त्यः ॥ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घवतः । स्रमूय्यत्यस्थ त्रिपाद 
गायत्री । पड्जः ।। 
गुरुपत््यो ब्रह्मचर्यं सनुर्वात्तनीः कत्या कि किमंपदिशेयुरित्याह ॥ 


कन्या जन हैं उन को क्या-क्या उपदेश 


अब गुरुपत्नी ब्रह्मचय्ये के अनुकुल जो 
करें, यह वर्शांन किया है ॥। 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अग्नेवों पत्रशृहस्प सद॑सि सादयामीन्द्राग्न्योरभागथेयीं स्थ मित्रावरूणयो भागधेयी स्थ 
विश्वेषां देवानां भागधेयी स्थ । अमूर्या5उप सूर्ये याभिवा सूये; सह ता नों हिन्वन्त्वध्वर्म ॥२४॥ 
प्रब्द्याथः--(अग्ने:) विद्यादिगुणप्रकाशितस्य सम्यजनस्य (बः) युष्मान्‌ युष्माक वा (अपन्न- 
गृहस्थ) अ्रप्राप्तगृहस्य कुमारब्रह्मचारिणः (सदसि) सीदन्ति बुद्धिविषया यस्मिन्निति सदः ग्रध्ययनाध्या- 
पननिमित्ता सभा, तत्र (सादयामि) स्थापयामि (इन्द्राग्न्योः) सूर्यंविईयुतोर्गृशानाम्‌ (भागधेयीः) विभाग- 
विज्ञानयुक्ता: । नामरूपभागेभ्यः स्वार्थ घेयः प्रत्ययः । ग्र» ५॥ ४। ३६ भा० वा० ॥ केवलमामक० ॥ ० ४। १। 
३०॥ इत्यादिना ङोप्‌ (स्थ) भवथ (मित्रावरुणयोः) प्राणोदानयोः (भागधेयो) (स्थ) (विइवेषाभ्‌) सर्वेषाम्‌ 
(देवानाम्‌) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (भागधेयो) (स्थ) (ग्मुः) प्रत्यक्षाः (याः) (उप) ( सुर्य) सवितृलोके 
(याभिः) (वा) पक्षान्तरे (सूयः) सूयलोकः (सह) (ताः) (नः) अस्माकम (हिन्वन्तु) प्रीणान्तु (अध्वरम्‌) 
गृहाश्रमक्रियासिद्धिकर यज्ञम्‌ ॥ २४ ॥ 
अम्प्रपणात्- (भागधेयीः) यह शब्द 'नामरूपभागेभ्यः स्वार्थं वेयः प्रत्ययः' (ग्र ५ | ४ । 
३६) भा० वात्तिक से 'वेय प्रत्यय और 'केवलमामक०' (श्र० ४। १ । ३०) इत्यादि सूत्र से 'ङीप्‌' प्रत्यय 
करने पर सिद्ध होता है ॥ ६ । २४ ॥ 
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र्रपब्रप्र्श्रान्ब्गय्ग्रः--हे ब्रह्मचारिण्यः ! म्याप हे ब्रह्मचारिशियों ! जो (ग्रमुः) 


यूयं याः श्रमुः प्रत्यक्षाः स्वयंवरविवाह कृतवत्यः 
सन्ति, यूय त्‌ इन्द्राऽग्नयोः सूयय विद्य॒तोर्गशानां भाग- 
धेयी: विभागविज्ञानथुक्ताः स्थ भवथ, मित्रावरुणायोः 
प्राणोदानयोः भागधेयोः विभागविज्ञानयुक्ताः स्थ 
भवथ । विइवेषां सवंपां देवानां विदुषां रथिव्यादीनां 
वा भागधेयीः विभागविज्ञानयुक्ताः स्थ भवथ ता 
वः=युष्मान्‌ युष्मान्‌ श्रपन्नगृहस्य ग्रप्राप्तगृहस्य 
कुमरब्रह्मचारिगो अग्नेः विद्यादिगुणा प्रकाशितस्य 


ये तुम स्वयंवर विवाह को कर चुकी हो, सो तुम 
(इन्दवास्लो) सूय और विद्युत्‌ के गुणों को (भाग- 


धेयो:) पृथक्‌-पृथक्‌ जानने वाली (स्थ) हो, (मित्रा- 


वरुणयोः) प्राण और उदान को (भागधेयीः) पृथक्‌- 
पथक्‌ जानने वाली (स्थ) हो, (विश्वेषाम्‌) संब 
(देवानाम्‌) विद्वानों वा प्रथिवी श्रादि को (भाग- 
धेयीः) पृथक्‌-पृथक्‌ जानने वाली (स्थ) हो, उन 
(बः) तुम को (अपन्नगृहस्य) घर को श्रप्राप्त कुमार 


सभ्यजनस्य सदसि सीदन्ति बुद्धिविषथा यस्मिन्निति 
सदः, श्रध्ययनाऽध्यापननिमित्ता सभा तत्र अहं साद- 
यामि स्थापयामि। या उप सुय्येज-सुय्यंगुरेषु 
सतितृलोके तिष्ठन्ति वा पक्षान्तरे याभिः सह सूर्य: 
ूर्य्यलोको वर्तते ताः नः=ग्रस्माकम्‌ ग्रध्वरं == 
विवाहं गृहाऽऽश्र मक्रियासिद्धिकरं यज्ञे कृत्वा हिन्वन्तु 
प्रीगान्तु ॥ ६ । २४ ॥। 


ब्रह्मचारी की (ग्रग्ने) विद्या आदि गुणों से प्रकाशित 
सभ्यजन की (सदसि) वौद्धिक विषयों के रमण 
स्थान तथा श्रध्ययन-अध्यापन की हेतु सभा में मैं 
(सादयामि) स्थापित करता हूँ । जो ब्रह्मचारिणियाँ 
(उप-पुर्य) सूर्यं के गुणों से युक्त तेजस्विनी हैं अथवा 
जिनके साथ (सूर्थः) सूर्य के गुणा वर्तमान हैं उन्हें 


(नः) हम ( श्रध्वरम्‌ ) गृहाश्रम के कर्मो को सिद्ध 


करने वाले विवाह-यज्ञ को करके (हिन्बन्तु) प्रसन्न 
कर ॥ ६।२४॥। 


[ है ब्रह्मचारिण्य: ! ययं या भ्रम: स्वयंवरविवाहं कृतवत्यः सन्ति"''ता बः-- युष्मानपन्नगृह- 
स्याग्नेः सदस्यह सादयामि ] 


न्अउव्र््ः- ब्रहम चर्य धर्म मनुवत्तिनीनां कन्या- 
नामविवाहितेः स्वतुल्यगुणकर्मस्वभावः पुरुषैः सहैव 


न्त्र -व्रह्मचयं धर्म का अनुसरण 
करने वाली कन्याओं का अविवाहित अपने तुल्य 








| | 
1५ 








पष्ठ अध्याय ४५७ 


विवाहकरगायोग्यताउस्तति हेलीर्ग्रुपत्न्यो ब्रह्मः गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुषों के साथ ही विवाह 
चारिणीः कन्यास्ताहदामेवरेपदिशन्तु खल्वापत्काले करना योग्य है, इसलिये गुरु-पत्नियाँ ब्रह्मचारिणी 
कृतविवाहयोनियोगो भवितुमर्हति नान्यथेति॥ कन्याग्रों को ऐसा ही उपदेश करें, केवल श्रापत्काल 
६ । २४॥ में विवाहित स्त्री-पुरुषों का नियोग हो सकता है; 
श्रन्यथा नहीं ॥ ६ । २४ ।। | | 
, न्ण्य्रत्रार-गुरुपत्नियाँ ब्रह्मचारिणी कत्याग्रों को क्या-क्या उपदेश करें -गरुओं की 
पत्तियाँ ब्रह्मचारिणी कन्याग्रों को यह उपदेश करें कि हे ब्रह्मचारिशो कव्याग्रो ! तम स्वयंवर विवाह 
करो क्योंकि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाली कन्याश्रों को अ्रविवाहित अपने तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव 
वाले पुरुषों के साथ विवाह करना योग्य है, केवल ग्ापत्काल में ही विवाहित स्त्री-पुरुषों का नियोग हो 
सकता है; अन्यथा नहीं । 
हे ब्रह्मचारिणी कन्याग्रो ! तुम सूर्य और विद्युत्‌ के गुणों को प्रथक-परथक जानने वाली हो, 
तुम प्राण र श्रौर उदान के भेद को जानने वाली हो । सब विद्वानों तथा प्रथिवी आदि के भेद जानने वाली 
हो । इस लिये मैं तुम्हें घर को श्रप्राप्त कुमार ब्रह्मचारी जो विद्यादि गुणों से प्रकाशित सभ्य है उसकी 
सभा में स्थापित करती हूँ । ७ 
जो ब्रह्मचारिणी कन्याये सूर्य के तेज ग्रादि गुणों से तेजस्विनी हैं, जिनके साथ सूर्यं विद्यमान 
है ग्र्थात्‌ जो विद्यादि प्रकाश और तेज श्रादि से विभूषित हैं वे विवाह संस्कारपूर्वक अपने तुल्य वरों को 
प्राप्त करके उन्हें प्रसन्न करें ॥ ६। २४॥ € हु > 


मेधातिथिः । रत्रो खा: ज-उपदेशः ॥ विराडार््य॑नुष्टरमू । ग!न्धारः ।। 
पुनस्ताः कि किमुपदिशेयुरित्याह ॥ 
फिर वे क्या-क्या उपदेश करें, यह वर्गान किया है ।। 


हृदे त्वा मन॑से त्वा दिवे खा सूर्याय त्वा । ऊध्वेमिममंध्वरं दिवि देवेषु होत्रां तच्छ ॥ २५ ॥ 
प्ग्न्डश््रः- (हृदे) हृत्सुखाय (त्वा) त्वाम्‌ (मनसे) सदसन्मननाय (त्वा) त्वाम्‌ (दिवे) 
सवंसुखद्योतनाय (त्वा) त्वाम्‌ (सूर्य्याय) सूर्यगुणाय (त्वा) त्वाम्‌ (ऊध्बम्‌) उत्कृष्टम्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
(अध्वरम्‌) ग्रविनश्वरं यज्ञम्‌ (दिवि) शुभगुराभ्रकाशे (देवेषु) विद्वत्सु (होत्राः) हवनकर्मानुष्ठातर्यः (यच्छ) 
उपगृल्णी हि ।। श्रयं मंत्रः शतः ३। 8 । ३ । ४--५ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 


ऋमागएणपगर्थ--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ६ । ३। ४--५) में की गई है ॥ ६ । २५ ॥ 


रजचब्दधार्थान्जियाः- हे ब्रह्मचारिणि स्ञाष्ताड-हे ब्रहाचारिणी कन्या! तू 
कन्ये ! त्वं यथा वयं सर्वा देवेषु =स्वपतिषु विद्वत्सु जसे हम सब (देत्रेषु) ग्रपने विद्वान पतियों के 
समोीपर्वात्तन्यो होत्राः न हवनकर्माऽनुष्ठात्र्यः स्मस्तथा समीप (होत्राः) यज्ञ-कर्म करने वाली हैं वेसो 
भव । त्‌ हो । 
यथा वयं हृदे हत्‌सुखाय त्वा त्वां, मनसे सद- जेसे हम लोग (हृदे) हादिक सुख के लिये 
सन्मननाय त्वा त्वां, दिवे सर्वंसुखद्योतनाय त्वा त्वां, (त्वा) तुझे, (मनसे) सत्य और असत्य के मनन के 
सुर्य्याय सूय्यंगुरगाय त्वा त्वाम्‌ अनुशास्मस्तथा दिवि लिये (त्वा) तुझे, (दिवे) सव सुखों को प्रकाशित 
शुभगुणाप्रकाशे इमं प्रत्यक्षम्‌ अ्रध्वरभ्‌ अ्रविनशवरं करने के लिये (त्वा) तुभे, (सूर्य्याय) सूयं के गुणों 





४५८ द॑यानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं 


यज्ञम्‌ अध्वम्‌ उत्कृष्टं यच्छ उपगृह्लणी हि॥ ६।२५॥ केज्ञान के लिये (त्वा) तुभे, शिक्षा करती हैं, वेसे 
तू (दिवि) शुभ गुणों के प्रकाश में त इमम्‌) इस 
(श्रध्वरम्‌) ग्रविनाशी यज्ञ को (अध्वंम्‌) उत्कृष्ट रीति 

से (यच्छ) ग्रहण कर ।। ६ । २६ ॥ 

[हे ब्रह्मचारिणि कन्ये ! त्वं यथा वयं सर्वा देवेषु ==स्वपतिषु समीपवत्तिन्यो हो त्राः = हवनकर्माऽनुष्ठात्र्यः 
स्मस्तथा भव ] 

न्यात्त्रारश्तः:--यथा पतिव्रताः स्वपतिषु म््रव्त्राश्अ-जेसे पतिब्रता स्त्रियां अपने 
तत्प्रियमाचरन्त्योऽग्निहो त्रादिकर्मेसु निरताः स्युस्तथा पतियों के प्रति प्रिय आचरणा करती हुई ग्रग्निहोत्र 
विवाहानन्तरं ब्रह्मचारिणीभिरपि परस्परमनुवत्तित- आदि शुभ कर्मो में रत रहती हैं वेसे ब्रह्मचारिणी 
व्यमिति ॥ ६ । २५ ॥ कन्याये भी विवाह के पइचात्‌ परस्पर अपने पतियों 

के साथ मिलकर रहें ।। ६ । २५ ॥ 

नपछ न्त्रः होत्राः =अ्रर्निहोत्रादिक्मसु निरताः ।। 

न्ण्खर्त्र्रर--गुरुपत्नियाँ ब्रह्मचारिणियों को क्या-क्या उपदेश करे - गुरुग्रो की पत्नियाँ 
ब्रह्मचारिरियों को यह उपदेश करें कि हे ब्रह्मचारिशियो ! जसे हम पलिब्रत धर्म का पालन करने वाली 
श्रपने विद्वान्‌ पतियों के प्रति प्रियाचरण करतो हुई ग्रग्निहोत्र आदि शुभ कर्मो में रत रहती हैं वैसे तुम 
भी विवाह के पश्चात्‌ परस्पर अपने विद्वान्‌ पतियों के अनुक्कूल रहो । जेसे हम तुम्हें हादिक सुख, सत्य- 
श्रसत्य के ज्ञान, सब सुखों के प्रकाश तथा सूयं के तेज आदि गुणों को धारण करने के लिये उपदेश करती 
हैं वसे शुभ गुणों के प्रकाश के लिये इस सत्यस्वरूप विवाह-यज्ञ को उत्तम रीति सै ग्रहण करो ॥ 


६।२५॥ छी 


मेधातिथिः ।। र्रेन््रयन्ड स्त्रोल्जठिङ्कोन्कत्जाः = राजादयः ॥ भुरिक गायत्री । 


पड्जः । श्रुणोत्वित्यस्यार्षी त्रिष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ गुरुजनः क्षत्रियं शिष्यं प्रजाजनाँइ्च प्रत्युपदिशति |। 
अब गुरुजन, क्षत्रिय शिष्य और प्रजाजनों को उपदेश करता है ॥ 
साम॑ राजन्विशवास्त्वं प्रजा ऽ उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा 5 उपाव॑रो हन्तु । | । 
गरणोत्वग्निः समिधा हवं ने शृप्बन्त्वापी धिषणांश्च देवीः । | 
श्रोता ग्रावाणो विदृषों न यज्ञ शृणोतु देवः संविता हवं मे स्वह | २६ ॥ ४ 
पर्दार्थ्य:--(सोम) प्रशस्तैश्वय्यंयुक्त (राजन्‌) सर्वोत्कृष्टयुशो: प्रकाशमान ! (दिश्वा:) सर्वः _ 


(त्वम्‌) (प्रजाः) पालनीयाः (उपावरोह) उपवतंस्व (विश्वाः) सर्वाः (त्वाम्‌ ) पितरमपत्यानीव सुखाय 

(प्रजाः) प्रजननीयाः (उपावरोहन्तु) समुपाश्रयन्तु (थुणोतु) (अग्निः) पावकः (समिधा) समिधेव (हवम्‌) 

श्रचंनम्‌ (मे) मम (श्यृण्वन्तु) (श्रापः) शुभगुराकर्म व्याप्ताः (धिषर्णाः ) धृष्टा वाचो यासां ता: | धिषणेति 
वाड्‌ ना० ॥ निघं० १ । ११॥ (च) पक्षान्तरे (देवीः) विदृष्यः (श्रोत) शुशु । प्रत्र तस्य स्थाने तप्तनप्त- 
नथनाइच ॥। श्र० ७। १। ४५ ॥ श्रनेन तबादेशः । द्ृ्चोतस्तिङः ग्र ६। ३। १३५ ॥ इति दीर्घः । बहुलं 
छन्दसि ॥ श्र० २। ४ । ७३ ॥ इति इनुलोपश्च (ग्रावाणः) सदसहिवेचका विद्वांसः । ग्रावाण इति पवनामस 
पठितम्‌ ॥ नि० ५। ३॥ (विदुषः) (न) इव (यज्ञम्‌) (भ्गृणोतु) (देवः) विद्याप्रकाशित: (सबिता) 











| ऐश्वय्येवान्‌ (हवम्‌) (मे) मम (स्वाहा) स्तुतियुक्ता वाग्यथा तथा ।। भ्रयम्मंत्रः शत० ३।६।३।६.. २४ 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

प्रसारणाडर्थ्ड -(धिषणाः) यह शब्द निघं० (१। ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है । (श्रोत ) 
श्यृणुत । यहाँ त के स्थान में 'तप्तनप्तनथनाइच' (श्र० ७ । १ । ४५) इस सत्र से 'तप' श्रादेश है 
और 'द्वयचोञ्तस्तिङ:' (श्र० ६। ३ । १३५) इस सूत्र से दीर्घ है तथा 'बहुलं छन्दसि’ (ग्र २ । ४ | ७३ । 
इस सूत्र से 'इनु प्रत्यय का लोप है । (ग्रावाणः) यह शब्द निघं (५1३) पद नामों में पढ़ा है । इस 
मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । & । ३ । ६--२४) में की गई है ।। ६ । २६ ॥ | 


| स्त्रप्पराच्टाश्रानित्तिय:-हे सोम ! प्रशस्तइ- म्ज्रप्य्र२4 हे (सोम) प्रशस्त ऐज्ञ्व्ययुक्त 
वरय्यंयुक्त ! राजन्‌ ! सर्वो््करष्टगुणैः प्रकाशमान ! (राजन्‌) सव उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजन्‌ ! 
त्वं पितेव विश्वाः सर्वाः प्रजाः पालनीया उप++ आप पिता के समान (विइवाः) सत्र (प्रजाः) पालन 
श्रव | रोह उपवत्तेस्व । त्वां पितरमपत्यानीव करने योग्य प्रजा के (उपावरोह) समीप रहेँ, 
- सुखाय विइवाः सर्वाः प्रजाः प्रजननीया श्रपत्यानीव (त्वाम्‌) और तुझ पिता को सुख के लिये (विइवाः) 
उप! श्रव +-रोहन्तु समुपाशथन्तु । भवान्‌ समिधा सव (प्रजाः) उत्पन्न प्रजा सन्तान के समान (उपाव- 
समिधेव अग्नि; पावकः इव मे=मम प्रजाजनस्य रोहन्तु ) अपना आश्रय समझे । और आप 
हवम्‌ ग्रर्चनं श्णोतु । या श्रापः शुभगुणकमव्पाप्ताः (समिधा) समिधा तथा (अग्नि:) अग्नि के समान 
धिषणाः धष्टा वाचो यासां ताः, देवीः= देव्यः विदृष्यः (मे) मेरे प्रजा-जनों की (हवम्‌) स्तुति को 
पत्न्यश्च मातरमिव स्त्रोन्यायं श्यृण्वन्तु । (शृणोतु) सुनिये । । और जो (श्रापः) शुभ गुणा-कर्मों 
से युक्त (धिषणाः) विद्या से विभूषित (देवीः) 
विदुषी देवियाँ (च) और पत्नियाँ हैं वे माता के 

समान स्त्रियों के न्याय को सुने । 
हे ग्रावाणः=स्तावका विद्वांसः सभासदः ! हे (ग्रावाणः) स्तुति करने वाले सत्य और 
सदसद्विवेचका विद्वांसः ! युयं मम हवम्‌ ग्र्चनं श्रोत ग्रसत्य का विवेक करने वाले विद्वान्‌ सभासद्‌ 
शृणुत । देवः विद्याप्रकाशितः सबिता ऐइवर्य्यंवान्‌ लोगो ! तुम मेरी (हवम्‌) स्तुति को (श्रोत) सुनो । 
भवान्‌ विदुषः यज्ञं न==इव मे=मम हवम्‌ ग्रर्चंनं और (देवः) विद्या से प्रकाशित (सविता) 
स्वाहा स्तुतियुक्ता वाग्यथा तथा श्वुणोतु ॥ २६।। ऐखवर्यवान्‌ श्राप (बिदुषः) विद्वान्‌ के यज्ञ के (न) 
समान (मे) मेरो (हवम्‌) स्तुति को एवं (स्वाहा) 
स्तुतियुक्त वाणी को (श्रृणोतु) सुनिये ।। ६ । २६ ।। 

[हे""""""राजन्‌ ! त्वं पितेव विइत्राः प्रजा उपावरोह'``` ` ] 
स्त्रात्त्रार्थ्ब;--राजा प्रजाइच परस्परानुमत्या न्गाव्णथश-राजा और प्रजा परस्पर 
सर्वान्‌ राज्यव्यवहारान्‌ पालयेयुरिति॥ ६। २६॥ श्रनुमति से सब राज्य व्यवहारों का पालन 
करें ॥ ६ । २६ || 

म््ररऽ्य्त्रस्त्रर- गुरुजन का क्षत्रिय शिष्य और प्रजाजनों के प्रति उपदेश गुरु कहता है कि 
हे प्रशस्त ऐश्‍वर्य से युक्त, सब उत्कृष्ट गुणों से प्रकाशमान राजन्‌ ! तू पिता के समान सव प्रजा का 
पालन कर । जैसे सन्तान सुख-भ्राप्ति के लिये अपने पिता का आश्रय करती है इसी प्रकार सब प्रजा 
सन्तान के समान तेरा आ्राश्रय ग्रहण करे । जैसे समिधा अग्नि को ग्रहण करती है, उसे स्वीकार करती 
है इसी प्रकार आप प्रजाजनों की स्तुति को सुनिये, स्वीकार कीजिये और जो शुभ-गुशा कर्म से युक्त 


| च्य $ 
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विद्या से विभूषित विदुषी स्त्रियां और राज-पत्नियाँ हैं वे माता के समान स्त्रियों की बातों को सुनें तथा 
उचित न्याय करें । 

राजा कहता है कि हे स्तुति करने वाले, सत्य और असत्य के विवेचक विद्वान्‌ सक्षासदो ! तुम 
मेरे सत्कार युक्त कथन को सुनो । विद्या से प्रकाशित, ऐश्वर्यसम्पन्त विद्वान्‌ के यज्ञ के समान मेरे 
सत्कारपूण वचनों को एवं सत्यवाणी को सुनो । इस प्रकार राजा और प्रजा के लोग परस्पर अनुमति 
से सब राज्य के न्याय आदि व्यवहारों की रक्षा करे ।। ६। २६ ॥ छ 


मेधातिथिः । आग्रष्प:--आप्ताः प्रजा: ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप । धैवतः ।। 
पुनरेते कथं वत्तरन्तित्युपदिव्यते ॥ 
फिर राजा और प्रजा केसे वर्तव करें, यह उपदेश किया है ॥ 


देवीरापो 5 अपांनपाद्यो व॑ 5 झम्मिहँविष्य ऽ इन्द्रियार्वान मदिन्तमः | 
तं देवेभ्यों देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा | २७ ॥ 


परव्ययर्थ्:--(देवीः) दिव्याः (आपः) आप्ताः प्रजाः (अपां) (नपात्‌) अविनश्वरः (यः) (बः ) 
युष्माकम्‌ (मः) जलतरङ्ग इव (हविष्यः) हविभ्यो हितः (इन्द्रियाबान्‌) प्रशस्तानी स्दट्रियाणि यस्मिन्‌ सः 
(मदिन्तमः) मदयतीति मदी सोतिशयितः । नाद्‌ घस्य श्र» ८ | २। १७॥ इति म दिन आब्दान्नुडागमः (तम्‌) 
(देवेभ्यः) विद्व दृभ्यः (देवत्रा) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (दत्त) (शुक्रपेभ्यः ) शुक॑ं=वीर्यं रक्षन्ति तेभ्यः (येषाम्‌) 
(भागः) (स्थ) (स्वाहा) श्रयम्मन्त्रः शत० ३।६।३। २५ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 

पन्त्राणाा्य- (मदिन्तमः) यह 'नाद्धस्य' (ग्रम ८।२। १७) इस सूत्र से 'मदिन्‌' शब्द 
से परे 'नुट्‌' का आगम है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ९ । ३ । २५ ) में की गई है ॥ ६ । २७॥ 


। ९ 


रर प््रन्डाश्प्रान्तव्तरयञ्रः-हे श्राप: ग्राप्ताः न्उउप्प्रा्- हे (आपः) श्राप (देवीः) दिव्य- 
प्रजाः : देवीः=देव्यः प्रजाः दिव्याः ! यूर्य राज- गुण युक्त प्रजाजनो ! तुम राजभक्त (स्थ) बनो। 
भक्ता स्थ=भवत । शुक्रपेभ्यः शुक =वीर्य्यं रक्षन्ति श्रौर ( शुक्रपेभ्यः ) वीयं की रक्षा करने वाले 
तेभ्यो देवेभ्यः विद्ठम््‌्यो येषां वः--युष्माकप्त ग्रपां-* ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये जो (वः ) तुम्हारा 
नपात्‌ ग्रविनश्चरः ऊमिः जलतरङ्ग इव इन्द्रियावान्‌ ( अपांनपात्‌ ) अविताशी, ( ऊभिः ) जलतरङ्ग के 
प्रशस्तानीन्द्रियाशि यस्मिन्‌ सः, मदिन्तमः मद- समान ( इन्द्रियवान्‌ ) इन्द्रियों को बलवानु बनाने 
यतीति मदी सोऽतिशयितः हविष्यः हृविभ्यो हितो वाला ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द देने वाला 
भागः ग्रस्त, तं स्वाहा=सद्टाचा गृह्होत। यथा (हबिष्यः) हवि के लिये हितकारी, (भागः) भाग 
राजादयः सम्या जना देवत्रा=दिव्यान्‌ भगान्‌ है उसे (स्वाहा) श्रेष्ठ वाणी से ग्रहण करो और 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ युष्मभ्यं प्रददति तथेतेन्यो यूयमपि जसे राजा आदि सभ्य लोग (देवत्रा) दिव्य गुणा 
दत्त ।। २७ || युक्त भोगों को तुम्हें प्रदान करते हैं बैसे इन्हें तुम 

भी (दत्त) कर प्रदान करो ॥| ६ । २७॥ 
[हे श्रापो देवो:= देव्यः प्रजाः ! ययं राजभक्ता सुय =भवत' ` “यथा राजांदुय: सभ्या जना देवत्रा == दिव्यान्‌ 
मोगान्‌ युष्मभ्यं प्रददति तथेतेभ्यो युयमपि दत्त ] 

_ ख्राग्रग्रथ्ई:--प्रजाजनानामिदमुचितमुल्कृष्ट- न्त्र प्रजा-जनो को यह उचित है कि 

गुण सभापति मत्वा राज्यपालनाय करं दत्त्वा कि उत्कृष्ट गुण वाते सभापति को स्वीकार करके 





0000... ७ ~ की वीत फा फाँचा हकको 
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न्यायं प्राप्नुयुरिति ।। ६ । २७॥ राज्य की रक्षा के लिये कर-प्रदान करके न्याय को 
प्राप्त कर ।। ६ । २७ ॥ 

म्त्रज्य्त्रसत्रर- राजा ग्रोर प्रजा का वर्ताव श्रेष्ठ एवं दिव्य गणों से युक्त प्रजा-जन 
राजभक्त हों । वीयं की रक्षा करने वाले विद्वानों की सेवा के लिये, जल में सदा वर्तमान जलतरङ्ग के 
समान, इन्द्रियों को प्रशस्त (सबल) करने वाले, अत्यन्त श्रानन्ददायक, यज्ञ की हवि के लिये भी कतारी 
अपने भोग्य पदार्थो को प्रजा-जन राजा से सत्कारपूर्ण वाणी से ग्रहण करे । जैसे राजा आदि सभ्य लोग 
दिव्य गुणों से युक्त भोग पदार्थो को प्रदान करते हैं वैसे प्रजाजन भी उत्कृष्ट गुण वाले राजा को राज्य 
की रक्षा के लिये कर-प्रदान करें तथा न्याय को प्राप्त करें ॥ ६ । २७॥ € 


मेधातिथिः । त्त्रञ्त्रः=स्पष्टम्‌ ॥ निचिदा्ष्यनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥। 
श्रथाध्यापको जनः प्रतिजनं कि किमुपदिजञेदित्युच्यते ।। 
अब अध्यापक जन प्रत्येक जन को क्या-क्या उपदेश करे, यह वर्गान किया है ।। 


कार्षिरसि समुद्रस्य खा क्षित्याऽउन्न॑यामि । समापोंऽञअद्भिर॑ग्मत समोषंधीभिरोषंधीः ।। २८ ॥ 


प्यच्दाश्य:-- (कार्षि: ) कषेति हलेन भूमिमिति इञ्‌ वपादिभ्यः ग्र ३। ३। १०८॥ भा वा० ॥ 
इतीञ्‌ (अ्रसि) (समुद्रस्य) श्रन्तरिक्षस्य 1 समुद्र इस्यन्तरिक्षनामसु पठितब्‌ ॥ निघं० १ । ३ ॥ (त्वा) त्वाम्‌ 
(भ्रक्षित्य) (उत्‌) उत्कृष्टे (नयामि) (सम्‌) (्रापः) जलानि (अद्विभः) जलेरेव (श्रग्मत) प्राप्नुत लोडथें 
लुङ (सम्‌) (अ्ओरोषधीभिः) सोमादिभिः (ओषधीः) श्रयं मन्त्रः शत० ३ । € । ३। २६-३१ व्याख्यातः ।| २ ॥ 


इज्ण ' प्रत्यय है । (समुद्रस्य) श्रन्तरिक्षस्य । 'समुद्र' शब्द निघं० (१1 ३) में ग्रन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा 
(अग्मत) प्राप्नुत । यहां लोट्‌-अ्र्थं में लुङ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। ६ । ३ । २६-३१ 
में की गई है ।। ६। २८॥। 


स्त्रपव्दार्भान्त्रिया:-हे वेइयजन ! त्वं स्त्राष्प्रार्थ-हे वेश्य जन ! तू (कषः) हल 
कार्षि: कर्षति हलेन भूमिमिति श्रसि । [त्वा] =त्वां से भूमि को जोतने वाला (असि) है । [त्वा] तुभे 
समुद्रस्य ग्रन्तरिक्षस्य ग्रक्षित्ये सम्‌+-उत्‌+नयामि (समुद्रस्य) ग्राकाश को ( भ्रक्षित्ये) जल-परमाशुम्रो 
उत्कृष्टतया नयामि । सर्वे ययं यज्ञश्ञोधिताभिः से पूर्ण करने के लिये (समुन्तयामि) उत्साहित 
ग्रदिभः जलैः एव श्राप: जलानि श्रोषधीभिः सोमा- करता हुँ । तुम सब यज्ञ से शुद्ध किये (अद्भिः) 
दिभिः औषधीः सोमादीन्‌ सम्‌ | ग्रग्मत प्राप्नुत जलो से (रापः) जलों को तथा (ओष धीभिः) सोम 
॥ ६ । २४॥ आदि औषधियो के होम से (षधीः) सोम आदि 
ग्रौषधियों को (समग्मतः) प्राप्त करो ।। ६। २८॥ 


[सर्व यूयं यज्ञशोधिताभिर दुभिरेवांप, ग्रोषधोभिरोषधो: समग्मत ] 


प्रसजणार्श् (काषिः) यहाँ 'इज्‌ वपादिभ्यः' (ग्र ३ । ३ । १०८) इस भाष्य वात्तिक से 
| 
) 


स्त्रात्त्राश्त्रः क्षेत्रादिभूमिषु नानौषधयो न्त्रात्ब्रार्थ्थ खेतो श्रादि में नाना प्रकार की 
जायन्त, ओषधीभिर ग्निपोत्रादयो यज्ञा, यज्ञैरन्तरिक्षं श्रौषधियाँ उत्पन्न होती हैं, औषधियों से अग्निहोत्र 
जलपरमाणुभिः पर्णं भवतोति हेतोः-- प्रादि यज्ञ किये जाते हैं, यज्ञों से श्राकाश जल के 


परमा णुओ से परिपूर्णा हो जाता है । इसलिये 
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विद्वांसो निर्वद्धिजनान्‌ '3त्रादिषु नयन्ति, 
कुतस्ते विद्यामभ्यसितुं समर्था एव न भवन्तीति 
॥ ६ । २८ || 


म्पागष्यसाजर- विद्वान्‌ अ्रध्यापक प्रत्येक जन को क्या-क्या उपदेश करे- विद्वान्‌ अध्यापक 
उपदेश करता है कि हे वैश्य ! तू हल से भूमि को जोतने वाला है । मैं तुझे आकाश को जल के परमाशुग्रो 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[ हे वइपजन | त्वं काषिरसि, [ त्वा ] न्‍्न्य्त्वां समुद्रस्याक्षित्यं समुन्नयामि ] 





विद्वान्‌ लोग निर्बृद्धि लोगों को खेतों आदि क 
ले जाते हैं। क्योंकि वे विद्याभ्यास करते में समर्थ 
ही नहीं होते ।। ६ । २८ ॥ 


हि 
वम कि तस 8 


से परिपूर्ण करने के लिये शिक्षा करता हूँ । क्योंकि जल के बिना हल सफल नहीं हो सकता । ग्रतः प्रत्येक 


मनुष्य जलो को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करे तथा यज्ञ से शुद्ध किये हुये जलों का ही उपयोग करे । सोम 
आदि औषधियों का यज्ञ में होम करे क्योंकि सोम आदि ग्रौषधियों के होम से वर्षा और शुद्ध वर्षा से सोम 
प्रादि दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार औषधियों से ्रौषधियों को प्राप्त करें ये श्रौषधियाँ 


खेतों आदि में उत्पन्न होती हैं । इनसे अग्निहोत्र आदि यज्ञ किये जाते हैं। यज्ञ से आकाश जल के 


परमाणुग्रों से भर जाता है । जिससे वर्षा होती है । वर्षा से ही सव औषधियाँ पैदा होती हैं । खेतों आदि 
में ्रौषधियों को उत्पन्न करने के लिये विद्वान्‌ लोग निर्बद्धि लोगों को ले जाते हैं क्योंकि वे निर्बृड़ि होने 


से विद्याभ्यास नहीं कर सकते ।। ६ । २८ ।। € 


मधुच्छन्दाः । आरि न्य्र:--सर्वंगुणसम्पन्नो विद्वान्‌ ।। भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
ग्रथ स विद्वांसं किमाहेत्युपादिइयले ।। | 


प्रव वह अध्यापक को क्या कहता है, यह उपदेश किया है ॥ 
यमग्ने पृत्सु मत्येमवा बाजैपु यं जुनाः | स यन्ता शश्वतीरिषः स्वाह! ॥ २१ ॥ 


प्रब्दः (यस्‌) (अग्ने) सवंगुणावर ! (पृत्सु) संग्रामेषु । पृत्स्विति संग्रामनामसु पठितम्‌ ॥॥ 
निघं० २। १७॥ (मत्यं त्‌) मनुष्यम्‌ (अ्रवाः) रक्षेः (वाजेषु) अ्रन्ननिमित्ततेत्रादिपु (यम्‌) (जुनाः) गमयेः 
(सः) (यन्ता) (शश्वतीः) श्रविनइवराः (इषः) इष्यन्ते यास्ताः प्रजाः (स्वाहा) उत्साहिकया वाचा ॥ 
भय यन्त्रः श० ३।९।३।३१-३२ व्याल्यातः ॥ २६ ॥ 


प्राम्ग्रगरणा1 ४1 --(पृत्सु) यह शब्द निघं० (२ । २७) में सङग्राम-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या (३। & । ३। ३१-३२) में की गई है ॥ ६ । २६ ॥ 


रतरप््रन्दा्रान् रसतः हे अग्ने सवंगुराबर ! 
त्वं पृत्सु सङग्रामेपु यं मर्त्यं मनुष्यम्‌ श्रवाः र१:, यं 
च वाजेबु श्रन्तनिमित्ततेत्राऽदिषु जुनाः गमये: सः 
शब्वतो: श्रविनश्वराः इषः इष्यन्ते यास्ताः प्रजा: 
[स्वाहा] उत्साहिकया वाचा यन्ता स्यात 
।। ६। २६ ॥ 













नष्श हे (श्रग्ने) सब गुणों का वरणा 
करने वाले विद्वान्‌ ! तू (पृत्सु) युद्धों में (यम्‌) जिस 
(मर्त्य॑म्‌) मनुष्य की (श्रवाः) रक्षा करता है और 
(यम्‌) जिसे (बाजेषु) अन्न के हेतु क्षेत्र आदि में 
(जुनाः) पहुँचाता है, वह मनुष्य (शश्वतीः) अविः 
नाशी (इषः) कामना के योग्य प्रजा को [स्वाहा] 
उत्साहित करने वाली वाणी से (यन्ता) प्राप्त | 
करने वाला हो ॥ ६। २९॥ ना 
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| हे श्रग्ने ! त्वं पृत्सु यं मत्येमत्रा' ''स दाइवतोरिषः [स्वाहा ] यन्ता स्यात्‌ ] 


स्रानागर्थ:--गुरुशिक्षया सर्वेस्थ सुखं वद्धत ग्जाव्त्रार्श््र -गुरुजनो की शिक्षा से सब का 
शि सुख बढ़ता ही है । ६ । २९ || 


44 स्माष्खस्त्ररर- प्रत्येक व्यक्ति विद्वान्‌ श्रध्यापक को क्या कहे हे सव गुणों का वरगा करने 
वाले विद्वान्‌ ग्रध्यापक ! श्राप युद्धो में मनुष्यों की रक्षा करते हो, श्रन्न के उत्पत्ति-स्थान खेतों आदि में 
निर्बद्धि जनों को ले जाते हो, जो वहाँ नाना प्रकार की औषधियों को उत्पन्न करते हैं। औषधियों से यज्ञ 
गौर यज्ञ से वर्षा, ग्रौर वर्षा से सबको सुख होता ह । इसलिये श्राप शाश्‍वत क प्न य प्रजा को प्राप्त 
करो ॥ ६ । २९॥ (छ 


मधुच्छन्दाः । रतरत्त्रित्वा =जगदीइवरः । स्वराडार्षी पंक्तिः । उत्तमेनेत्यस्य 
निचुदाष्यनुष्टुप्‌ गान्धारः । पञ्चमः ।। 
गथ सभापतिः करधनप्रदं प्रजापुरुषं कथं स्वीकुर्य्यादित्युपदिश्यते ।। 
ग्रथ सभापति कर-धन देने वाले प्रजाजनों को केसे स्वीकार करे यह गुरुजन का उपदेश 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेजश्विनोंबोहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे रावांसि गभीरमिममंश्वरं कृथीन्द्राय सुपूतमम | 
उत्तमेन पविनोज्जंस्वन्तं मधुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ देव श्रत॑स्तप्पयंत मा || ३०॥ 
प्प्रब्डश््रः (देवस्य) स्वंसुखप्रदातुः (त्वा) त्वां करधनदातारम्‌ (सवितुः) सकलेश्वव्येस्य 
प्रसवितुर्जगदीश्चरस्य (प्रसवे) प्रसृते जगति (श्रश्विनो:) सूय्य चन्द्रमसोः (बाहुभ्याम्‌) वलवीर्य्याभ्याम 
(पृष्णः) सोमाद्योषधिगरास्य (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाशकधातुसाम्यकारकाभ्यां गुणाभ्याम्‌ (आददे) गृह्वामि 
(रावा) दाता (असि) (गभीरम्‌) ्रगाधगुराम्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (श्रध्वरम्‌) निष्कौटिल्यम्‌ (कृधि) 
कुरु (इन्द्राय) परमँश्वयंवते मह्यम्‌ (सुछूतमम्‌) सुष्ठु सृते तम्‌ (उत्तमेन) प्रशस्तेनेव (पविना) वाचा । 
पविरिति वाङ्‌ नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। ११॥ ( ऊजेस्वन्तम्‌) उत्तमपराक्रमसम्बन्धिनम्‌ (मधुमन्तम्‌) 
प्रशस्तमध्वा दिपदार्थ युवत म्‌ (पथस्वन्तम्‌) बहुदुग्धादिमन्तम्‌ (निग्राभ्याः) नितरां ग्रही त्‌ं योग्याः (स्थ) भवथ 
(देवश्रुतः) ता देवान्‌ श्रुण्वन्ति ताः (तपंयत) प्रीणीत (मा) माम्‌ ॥ अ्यम्मन्त्रः शत ३।६।४। ३-६ 
व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
प्रासणाण्णर्श्छ- (पविना) 'पवि' शब्द निघं० (१। ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है । इस 
मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । & । ४ । ३-६) में की गई है। ६ । ३० ॥ 


रपप्ब्रन्दाश्त्रान्व्त्रस्तरः-हे प्रजाजन ! ग्रहं ग्पष्य्ाश््--हे प्रजा-जन ! में (देवस्य) 
देवस्य सर्वसुखप्रदातुः सवितुः सकलेश्वर्य्यस्य सकल सुखदाता (सवितुः) सकल ऐश्वय के उत्पन्न 
प्रसवितुर्जगदीश्वरस्य प्रसवे प्रसूते जगति श्रदिवनोः करने वाले जगदीस्‍वर के (प्रसवे) उत्पन्न जगत्‌ में 
सूर्य्याचन्द्र मसोः बाहुभ्यां बलवीय्याभ्यां पुष्णः सोमा- (अश्विनोः) सूय और चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) 
द्योषधिगणस्य हस्ताभ्यां रोगनाशकधातुसाम्य- बल ओर वीर्य से तथा (पुष्णः) सोम आदि श्रौष- 
कारकाभ्यां गुणाभ्यां [त्वा] =त्वाम्‌ श्रा+ददे घियों के (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाशक एव धातु साम्य- 
गृहामि । त्वं [रावा] दाता [श्रसि], इन्द्राय कारक गुणों से [त्वा] तुझे (आाददे) स्वीकार 
महा परमेर्व्यंवते मह्यम्‌ उत्तमेन प्रशस्तेनेव करता हुँ । तू [रावा] दाता [असि] है । मुभ 





४६४ 
पविना > वचसा वाचा इमं प्रत्यक्षं गभीरम्‌ अगाध- 
गुणां सुवृतमं सुष्ठु सूते तम, ऊज्जंस्वन्तन्‌ उत्तम- 
पराक्रमसम्बन्धिनं [मधुमन्तम्‌] प्रशस्तमध्वादिः 
पदार्थ युक्तं [ पयस्त्रन्त प्‌ ] बहुदुग्धा दिमन्तं करदायम्‌- 
ध्वरं निष्कौटिल्यं कृधि कुरु । 


हे देवश्चतः या देवात्‌ शृण्वन्ति ताः प्रजाः ! 
यये निग्राभ्याः मया नितरां ग्रहीतं, योग्याः नितरां 
ग्रहीतं योग्याः स्थ भवथ । मा<=मामनेन तप्षयत 
प्रीणीत ॥ ६ । ३० ॥ 


दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-भास्कर 


(इन्द्राय) परम ऐश्वर्यवात्‌ के लिये (उत्तमेन) 
श्रेष्ठ (पविना) वचन से (इसम) इस (गभीरम्‌) 
ग्रगाध गुरा वाले (सुषुलमम्‌) उत्तम सुख को उत्पन्न 
करने वाले (ऊज्जंस्वन्तब्‌) उत्तम पराक्रम वाले 
[मधुमन्तम्‌] श्रेष्ठ मधु श्रादि पदार्थो से युक्त 
[पयस्वन्तम्‌] बहुत दूध आदि पदार्थो वाले कर 
को (अ्रध्वरम्‌) कुटिलता रहित (क्रुधि) कर । 

हे (देवश्तः) विद्वानों के उपदेश को ग्रहण करने 
वाले भ्रजा-जनो ! तुम (निग्राभ्याः) मुक से श्रत्यन्त 
स्वीकार करने योग्य (स्थ) हो। (मा) मुझे इस 
कर-प्रदान से (तष्प॑यल) तृप्त करो ॥ ६। ३० ॥ 


[हे प्रजाजन ! ग्रहं `` ` ` [त्वा ] -त्वामाददे । त्वं" ` ` इन्द्राय मह्यंकरदायमध्वरं कृषि 
हे वेवश्र्‌ तः प्रजाः । यूयं ` सामनेन तप यत | 


म्ाव्त्रमश््रः प्रजाजनानां योग्यतास्तिराजा- 
नमागत्य तस्मे सर्वषां स्वकीयपदार्थानां यथायोग्य- 
मंशं दद्यर्यतः स भूमिगतपदार्थानामंशभागी 
भवतीति ।। ६ । ३० || 


नागा - प्रजा-जनों को योग्य है कि 
वे राजा के समीप आकर अपने सब पदार्थो का 
यथा थोग्य भाग उसे प्रदान करें क्योंकि वह भूमि 
में उत्पन्न होने वाले पदार्थो का ग्रंशभागी 
होता है ॥ ६। ३० ॥ 


ग्राष्य््रस्पार--राजा कर देने वाले पुरुषों को कसे स्वीकार करे- सभापति राजा से कहता 





है कि हे प्रजा-जनो ! में सब सुखों के दाता, सकल ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर की इस 
सृष्टि में सूर्य और चन्द्रमा के बल-वीयं से, सोम आदि औषधियों के रोगलाशक तथा धातुओं को सम 
रखने वाले गुणों से तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अर्थात्‌ मैं तुम्हें सूर्य और चन्द्रमा के समान बल और वीर्य 
से युक्त करता हूँ तथा औषधियों के उत्पादन तथा सेवन से तुम्हें रोग रहित रखता हूँ । तुम अपने सब 
पदार्थो में से, यथा योग्य भाग देने वाले हो इसलिये मुझे परम ऐज्वर्य सम्पन्न बनाने के लिये तुम उत्तम 
वाणी से, श्रगाघ गुण वाले, उत्तम सुख को उत्पन्न करने बाले, उत्तम पराक्रम वाले, मधु और दुग्ध भ्रादि 
प्रादि के हेतु कर-घन को कुटिलता रहित होकर प्रदान करो । 
विद्वानों के उपदेश को मानने बाले उक्त प्रजा-जनों को राजा कर-प्रदान से सर्वथा स्वीकार 
करे तथा प्रजा-जन उसे कर-धन देकर तृप्त रखें क्योंकि राजा भ्रूमि-श्रादि में उत्पन्न पदार्थो का ग्रंशभागी 
होता है ॥ ६ 1३० ।। ® 
मधुच्छन्दाः । प्राल्ताास्र्ररयारएल्त्रान्ज:--स्पष्टम्‌ । ब्राहच ण्णिक प्रजांमे इत्यस्य आष्यष्णिक । 
ऋषभः ।। 
ग्रथ राजा सभ्यजनान्‌ सभा राजानञ्च किमुपप्शिदित्याह ॥। 
अब राजा अपने सभासदों और सभा राजा को क्या उपदेश करे, यह उपदेश किया है ॥ 
मनां मे तप्पंयत वाचे मे तप्पेयत प्राणं में तप्पेयत चक्षमे तप्प॑यत श्रोत्रे में तप्पेयता- 
त्मानं मे तप्पयत प्रजा भे तर्पयत पशुन्में तप्पयत ग॒णान्में तप्पेयत गणा मे मा वितंपन ॥ ३१ ॥ 
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| । प्रच्य्यार्थ्य;-- (मनः) श्रन्तःकरणाम्‌ (मे) मम (तप्पंयत) (वाचम्‌) (मे) (तप्पंयत) (प्राराझ) 
(मे) (तप्पयत) (चक्षुः) (मे) (तप्पंयत) (श्रोत्रम्‌) (मे) (तप्पंयत) (श्रात्मानम्‌) (मे) (तप्पंयत) 
( प्रजाम्‌) सन्तानादिकाम (मे ) (तप्पयत) (पशुन) गोहस्व्यश्वादीन्‌ (मे) (तप्पयत) (गणान्‌) परिचारकादी न्‌ 
(मि) (तप्पंयत) (गणाः) (मे) मम (मा) निषेधार्थ (वि) विरुद्धार्थं (तृषन्‌) तृषिता भवन्तु । श्रत्र लोड्ये 


व्याख्या शत० (३।६।४।७-८) में की गई है ।। 


साप व्दार्थानिखाया:- हे सभाजनाः प्रजा- 
जना वा ! यूयं स्त्रगुणाः येच््मम मन: य्रन्तःकरगां 
तप्पेयत । मे मम वाचं वारी तप्पंयत । मे मम 
प्राणां तप्पंघत । मे मम चक्षुः तप्ययत। मे मम श्रोत्रं 
तप्पंघत । मे=मम श्रात्मानं तप्पेंयत । मे मम प्रजां 
सन्ताना55दिक तप्पंघत । मे मम पशून्‌ गोहस्त्यश्‍वा- 
दीन्‌ तप्पंयत | मे मम गणान्‌ परिचारका55दीन्‌ 
तष्पयत । यतो मे मम गणा: परिचारकादयो मा 
विञ-तृषन्‌न््तृषिता मा भवन्तु नहि तृषिता 
भवन्तु ।। ६ । ३१ ॥ 


[हे सभाजनाः प्रजाजना वा ! यूयं 

म््ाव्त्राश्अः- सभाधीनमेव राज्यप्रबन्धो 

भवितुमहंति । यतः सर्वे प्रजाजना राजसेवका, 

राजजनाः प्रजासेविनो भूत्वा स्वेषु स्वेषु कमंसु 
प्रबृत्त्यान्योऽन्यमभिमोदयेयुरिति ।॥। ६ । ३१॥ 





वा प्रजाजनो ! तुम लोग अपने गुरा 


का सेवक हे ॥ ६। ३१ || की 





लुङ्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः । शत० ३ । ६ । ४ । ७--८ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 
प्रसारण (तृषन्‌) तृषिता भवन्तु । यहाँ लोट्‌ श्रथ में लुङ लकार है। इस मन्त्र की 
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म्पाजष्णर्थ हे सभाजनो ! वा प्रजाजनो ! 
तुम अपने गुणों से (मे) मेरे (मनः) भ्रन्तःकरगा को 
(तप्पयत) तृप्त करो । (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी 
को (तप्पयत) तृप्त करो । (मे) मेरे (प्राणाम्‌) 
प्राणों को (तप्पंयत) तृप्त करो । (मे) मेरे (चक्षुः) 
नेत्रों को (तप्पंयत) तृप्त करो । (मे) मेरे (श्रीम्‌) 
कानों को (तप्पयत) तृप्त करो। (मे) मेरी 
(आत्मानम्‌) आत्मा को (तप्पयत) तृप्त करो । (मे) 
मेरी (प्रजाम्‌) सन्तान आदि प्रजा को (तप्पंयत) 
तृप्त करो । (मे) मेरी (पशून) गो, हाथी, घोड़े आदि 
पशुग्रों को (तप्पयत) तृप्र करो । (मे) मेरे (गणान्‌) 
सेवक आदिकों को (तप्पंयत) तृप्र करो जिसमे (मे) 
मेरे (गणाः) सेवक आदि (मा वितृषन्‌) तृषा आदि 
दुःखों से ठपाकुल न हों ॥ ६। ३१ ॥ 

स्वगुणे = सम मनस्तपंयत'` `` `` | 

म्ाव्त्राश् राज्य का प्रवन्ध सभा के ग्रधीन 
ही हो सकता है, क्योंकि सब प्रजा-जन राजा के 
सेवक होते हैं और राजा लोग प्रजा के सेवक होकर 
अपने-अपने कार्यो में प्रवृत्त रहकर एक दूसरे को 
प्रसन्न रखते हैं ।। ६ । ३१ || 


म्त्राज्सखार- राजा और सभा राजा सभासदों को यह उपदेश करता है कि सभासदो 
से मेरे ग्रन्तःकरणा, वाणी, प्राणा, चक्ष्‌, श्रोत्र, आत्मा, सन्तान, 
गाथ, हाथी, घोड़ा आदि पशु और सेवक-गणों को तृप्त करो । जिससे मेरे श्रुत्य पादि को किसी प्रकार का 
दुःख न हो । इस सभा के अधीन ही सब राज्य प्रवन्ध है। सब प्रजा-जन मेरे सेवक हैं ग्रौर मै भी प्रजा 


मधुच्छन्दाः । स्त्रम्रा पल राज्ञा सभाध्यक्षो राजा ।। पञ्चपाज्ज्योतिष्मती 
जगती । निषादः ।। 
राज्यव्यवहारः सभाधीन एव तहि कस्म प्रयोजनाय प्रजापुरुषः 
सभापतिस्स्वीकाय्यं इत्युपदिश्यते ॥ 


४६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
जो राज्य-व्यवहार सभा के ही ग्राधीन हो तो किसलिये, प्रजाजनों को सभापति को 


स्वीकार करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


नद्य स्वा वसुमते रुद्रवंत 5 इन्द्राय त्वादित्यवंत ऽ न्द्राय स्वाभिमातिध्ने । 
व्येनायं त्वा सोमभृतेऽम्नयें त्वा रायस्पोषदे || ३२ ॥ 
पन्हा: - (इन्द्राय) परमैश्चर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (वसुमते) वहवो दी 
चर्यसंपन्ना विद्वांसो विद्यते यत्र तस्मै कर्म्मणो (रुद्रवते) प्रशस्ताः कृतचतुश्रचत्वा रिशद्रषंब्रह्मचर्या विद्वांसो 
वीरा: शत्रुरोदयितारो रुद्रा भवन्ति यत्र तस्मै (इन्द्राय) परमविद्य प्रकाशेनाविद्याविदारकाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(अभिमातिघ्ने) येनाभिभानयुक्ताः शत्रवो हन्यन्ते तस्मै (श्येनाय) श्येनवत्प्रवत्तमानाय (त्वा ) त्वाम्‌ 
(सोमभृते) यः सोममैश्चय्यसमूह बिभर्त्तीति तस्मे ( श्रग्नये ) विद्युदाद्याय (त्वा) त्वाम्‌ (रायः) धनस्य 
( पोषदे ) पुष्टिप्रदाय । सुपां सुलुगिति ङेः स्थाने “शे इत्यादेवाः ।। ग्रयं मन्त्रः शत० ३। ६ । ४ । ६-१० 
व्याख्यातः ॥ ३२ ॥। 
प्रसरण - (रायस्पोषदे) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌०' [अ०७। १। ३६] इस सूत्र से 'डे' के 
स्थान में 'शे' आदेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६ । ४ । &--१०) में की गई है ॥ ६। ३२ ॥। 





स्तप््रन्ाश्त्ररन्त््रय्त्रः- हे सभापते ! वसु- 
मते बहवो वसवक्चतुविशतिवषं ब्रह्मचर्य्यंसम्पन्ता 
विद्वांसो विद्यन्ते यत्र तस्मै कर्म्मणो वयं रुद्रवते 
प्रशस्ता: कृतचतुश्चत्वारिशद्वषं ब्रह्मचर्या विद्वांसो 
वीराः शत्रु रोदयितारो रुद्रा भवन्ति यत्र तस्मे इन्द्राय 
परमंश्वर्य्याय त्वा त्वाम, आदित्यवते इन्द्राय 
परमविद्याप्रकाशेनाऽविद्याविदारकाय त्वा त्वाम्‌, 
प्रभिमातिध्ने येनाऽभिमानशुक्ताः शत्रवो हन्यन्ते 
तस्मे इन्द्राय त्वा त्वाम, सोमभृते यः सोममेश्वथ्य - 
समूहं बिभर्तीति तस्मे श्येनाय श्येनवत्‌ प्रवत्तमानाय 
त्वा त्वाम्‌, रायस्पोषदे धनस्य पृष्टिप्रदाय अग्नये 
विद्युदाद्याय त्वा=त्वां बृखुमः ॥ ६ । ३२ ॥ 


नपा हे सभापते राजन्‌ ! (वसुमते) 
चौबीस (२४) वर्ष ब्रह्मचर्यं सेवन करने वाले अनेक 
विद्वान्‌ जिससे उत्पन्न होते हैं उस कमें के लिये, 
(रुद्रवते) चवालीस (४४) वर्ष ब्रह्माचयं सेवन करने 
वाले उत्तम, वीर, शत्रुओं को रुलाने वाले विद्वान्‌ 
जिससे होते हैं उस कमें के लिये, (इन्द्राय) परम | 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझे, (आदित्यवते) 
अड़तालीस ( ४८ ) वर्ष ब्रह्मचर्यं सेवन करने वाले 
विद्वान्‌ जिससे होते हैं उस कर्म के लिये (इन्द्राय) 
श्रेष्ठ विद्या के प्रकाश से ग्रविद्या का विदारण करने. 
के लिये (त्वा) तझे, ( अभिमातिघ्ने ) श्रभिमानी 
शत्रुओं के हनन के लिये, (इन्द्राय) श्रेष्ठों की रक्षा . 
के लिये (त्वा) तुझे, (सोमभृते) ऐःर्यो को धारण | 
करने वाले के लिये (इयेनाय) बाज-पक्षी के समान 
चेष्टा करने वाले के लिये (त्वा) तुझे (रायस्पोषदे) | 
धन को पृष्ट करने वाले (अग्नये) विद्युत्‌ श्रादि की 
प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझे हम (वृशुम:) निर्वाचित 
करते हैं ॥ ६1 ३२ ॥ 


[ हे समोपते ! वसुमते वयं रुद्राय इन्द्राय त्वा, ग्रवित्यवत इन्द्राय त्वा, श्रभिमातिघ्न इन्द्राय त्वा, 
सोमभृते इयेनाय त्वा, रायस्पोषदेऽगनये त्वा==त्वां वृखुमः | 


म््ााश््र:-य इन्द्रानिलयमार्कारिनिबरुगा 
चन्द्रवित्तशानां गुगाय क्तो विद्वत्प्रियो विद्याप्रचा री 


न३उन्त्रारथ््--जो इन्द्र, वायु, यम, सूर्ये, ग्नि, 
परु, चन्द्र, शोर धनवान्‌ के गुणों से युक्त, विद्वानों 
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५ बम्यः सुखं दद्यात्‌, स एव सर्व राजा मन्तव्य का प्रिय विद्या का प्रचारक और सबको सुख ट 
इति॥ ६। ३२॥। उसे ही सब राजा मानें ॥। ६। ३२ ॥ 
न्ज्रऽ्स््रत्रत्रर- सभापति राजा का प्रयोजन राजा का व्यवहार जब सभा के ही अधीन 
है तब प्रजा-जन राजा को किस प्रयोजन के लिये स्वीकार करें ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि हे सभापते 
' राजन्‌ ! हम लोग तुझे इस लिये वरणा करते हैं कि जिससे आप २४ वर्ष ब्रह्मचर्य-पालन करने वाले विद्वान्‌ 
वसु ब्रह्मचारी, ४४ वर्ष ब्रह्मचर्य-पालन करने वाले विद्वान, शत्रग्रों को रुलाने वाले, वीर रुद्र ब्रद्मचारी 
परम एश्वयं से सम्पन्न इन्द्र, ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य-पालन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारी, परम-विद्या के प्रकाश 
से अविद्या का विनाश करने वाले, ग्रभिमानी शत्रुओं का विनाशक, विनीत विद्वानों के रक्षक, ऐश्वर्यो 
को धारण करने वाले, बाज पक्षी के समान चेष्टा करने वाले, धन को बढ़ाने वाले, तथा विद्यन्‌ आदि के 
गुणों से युक्त हो । इन गुणों के कारण तथा सबको सुख देने वाले होने से हम तुझे राजा मानते 


हैं॥ ६। ३२॥ छ 

मधुच्छन्दाः । रत्र)म्ज्ः=ऐवर्यदात्ता सभापतिः ॥ भृरिगार्षी बहती । मध्यमः ॥ 

ईहृश: सभापतिः प्रजाय कि प्रापंयितुं शक्रोतीत्युपदिव्यते ॥। 

ऐसा सभापति प्रजा को क्या लाभ पहुँचा सकता है, यह श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यत्तं सोम दिवि ज्योतियेतप्रंथिव्यां यदृरावन्तरित्ने । 

तेनास्मै यज॑मानायोरु रायेकृदध्याधिं दात्रे वॉच: ॥ ३३ ॥ 

साब्यर्थः--(यत्‌) (ते) तव (सोम) . सकलंश्चयंप्रेरक ! (दिवि) सूर्य्ये (ज्योतिः) ज्योतिरिव 

(यत्‌) (प्रथिव्याम्‌) (यत्‌) (उरो) विस्तृते (अन्तरिक्ष ) श्रन्तराल आकाशे (तेन) (ग्रस्मे) (यजमानाय) 


परोपका राथंयज्ञा नुष्ठात्रे (उरु) बहु (राये) धनाय (कृधि) कुरु (अधि) अधिकार्थे (दात्रे) (बोचः) उच्याः । 
ग्रत्र लिड्ये लुङ्‌ । छन्दस्य माङयोगेऽपि ॥ ६ । ४ । ७५॥ इत्वडभावः ॥ श्रयं मंत्रः शत० ३। € । ४। १२- १५ 





व्यापात: ॥ ३३ ॥। 
प्त्रमाणाग्रर्थ--(वोचः ) यहाँ लिङ ग्रर्थ में लुङ लकार है। 'बहुलं छन्दस्यमाङयोगेऽपि 
| (झ० ६ । ४ । ७५) इस सूत्र से 'श्रट्‌' का अभाव है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । £। ४। १२--१५) 
में की गई है।। ६ । ३३॥ 
| स्त्रप्व्दाभ््रान्त्तिय:- हे सोम=सभापते ख्राण्रयश्॑-- हे (सोम) सकल ऐदवर्थ के 
सकलैश्वय्य प्रेरक ! ते=तव यत्‌ दिवि सूर्य्ये, यत्‌ प्रेरक सभापते ! (ते) तेरा जो (दिवि) सूर्यं में, 


प्रथिव्यां भूमौ, यत्‌ उरो विस्तृते श्रन्तरिक्षे श्रन्तराल जो (पृथिव्याम्‌) भूमि पर और जा (उरो) विस्तृत, 
आकाशे [ज्योतिः] =ज्योतिरिव राज्यकर्माऽस्ति (अनन्तरिक्षे) मध्यवर्ती श्राकाश में [ज्योतिः | 
तेन त्वं दात्रे =्रस्मं यजमानाय परोपकारार्थयज्ञा- ज्योति के समान राज्य-कमं है, उससे आप (दात्रे) 
ऽनुषठात्रे उरु बहु क्रुधि कुरु, राये धनाय ग्रधि + वोचः परोपकारार्थं यज्ञ करने वाले इस यजमान के लिये 


 अधिकमुच्याःच॥ ६ । ३३ ॥ (उर) अपने राज्य को उत्कृष्ट (कृधि) बना तथा 
दु, (राये) धनादि पदार्थों को (प्रधिवोचः) अत्यन्त 
बढ़ा ॥ ६ । ३३ ॥। 


[हे सोम =सभापते ! ते-तव यत्‌'````` [ज्योतिः] --ज्योतिरिव राज्यकर्माऽस्ति तेन त्वं दात्रे--अस्मे 
यजमानायो रु कृधि, रायेऽधिवोचञच ] 
१३ | 







४६८ दया नन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


म्पााकाग्ष्छः- अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:।। स्त्गरव्वापर्श्य इस मन्त्र में वाचक न्यु । 

सभापतिः स्वराज्योत्कपेण विद्यादिशुभगुणकर्मेसु अलङ्कार है ।। सभापति राजा अपने राज्य के उत्कर्ष 
सर्वाञ्जनान्‌ सुशिध्य निरालस्यान्‌ सम्पादयेत्‌, से सब लोगों को विद्यादि शुभ गुण-कर्मो में सुशिशित 
यतस्ते पुरुषार्थमनुवतिनो भूत्वा धनादिपदार्थान्‌ करके, पुरुषार्थी बनावे, जिससे वे पुरुषार्थ करके 
सततं वद्धेयेयुरिति ॥ ६। ३३ ॥ धन आदि पदार्थों को सदा बढ़ावें | ६ । ३३ ॥ 

नपछ पब्दाश्रः- राये --धना दिपदार्थानां वृद्धये ॥ 

>ाष्य् स्र १. सभापति राजा और प्रजा- पूर्व मन्त्र में प्रतिपादित गुणों से भूषित 
राज प्रजा को क्या प्राप्त करा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि सकल ऐश्वर्य को देने वाला सभापति 
राजा सूर्य, प्रथिवी और विशाल श्राकाश में अपने राज्प्र के उत्कर्ष से सब लोगों को विद्यादि शुभ गुण-कमं 
स्वभावो में प्रशिक्षित करके आलस्य आदि दोषों से दूर रखता है । परोपकार के लिये यज्ञ करने वाले 
पुरुषार्थी लोगों के धन आदि पदार्थों को सदा वृद्धि करता हे ॥ 

२. अलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि राज्यकर्म सूर्य, पृथिवी और आकाश में विद्यमान ज्योति के समान 
है॥६।३३॥ कै 








मधुच्छन्दाः | य्यज्ञा:--सत्सद्भतिः ॥ स्वराडार्षी बु हती । मध्यमः ॥ कं 


ग्रथोक्तानां सभापत्यादिविदुषां पत्न्यः कोहशकर्मानुष्ठात््यों भवन्वित्युपदिश्यते ॥ 

अब उक्त सभाध्याक्षादि विद्वानों की स्त्रियां केसे कम्म करने वाली हों, यह उपदेश किया है ॥ 
श्वात्रा स्थ॑ ठूत्रतुरो राधोँगूत्ता ऽ अम्रतेस्य पत्नी: । 
ता देंवीदेवत्रम यज्ञं नयतोपद्रताः सोमस्य पिवत || ३४ || 


पाब्दाक्ध:--(श्वात्राः) ववात्रं>"्शी क्र कर्म विज्ञानं वत्तते यासा ता: । श्रर्शादित्वादच्‌ । इवात्रमिति 
क्षिप्रनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ । ३ ।। (स्थ) भवत (वृत्रतुरः) व्रत्रं=मेघं तवेति यास्ता विद्युत इव 
(राधोगुर्त्ता:) धनवद्धिन्य एव (अमृतस्य) ग्रतिस्वादिष्ठस्य (पत्नीः) पत्न्यः (त्ताः) (देवीः) वेदीप्यमाना: 
(देवत्रा) देवेषु पतिषु (इमम्‌) गृहसंवन्धिनम्‌ (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (नयत) (उपहताः) सामीप्यमाहृताः 
(सोमस्य) सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य सारम्‌ श्रत्र कर्मणि षष्ठी (पिबत) ।। ध्रयम्मंत्रः शत० ३ । ९ । ४। १६-१७ 
व्याख्यातः ॥ ३४ ॥। 

अग्गाणप्रश्य॑- (इवात्राः) यहां 'अर्श आदिभ्योऽच्‌' [श्रम ५ । २। १२७] इस सूत्र से 'ग्रच' 
प्रत्यय है । 'इवात्र' शब्द निघं० (५ । ३) में शीघ्र नामों में पढ़ा है । (सोमस्य) यहां कर्म कारक में षष्ठी 
विभक्ति है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । ६ । ४ । १६-१७) में की गई है ॥ ६ । ३४॥ 












स्त्रपव्टारथ्त्रान्त्त्ियिः- हे देवीः देव्यो नप्र हे (देवीः) विद्या आदि गुणों 
वेदीप्यमाना: | पत्नी: | =पत्न्यः स्त्रियः यूयं वृत्रतुर देदीप्यमान [पत्नीः] स्त्रियो ! तुम (वृत्रतुरः) वृत्र 
वृत्रं =मेघं तूर्वति यास्ता विद्युत्‌ इव राधोगूर्ता श्रर्थात्‌ मेघ का हनन करने वाली विद्य॒तों के समान 
धनवद्धिन्य एव सत्यो यज्ञसहकारिण्यः इवात्रा: (राधोगुर्त्ता:) धन को बढाने वाली होकर यज्ञ कर्म 
शवात्र॑=्शीध्ः कर्मविज्ञानं वर्तेते यासां ताः स्थ॒ में सहयोगिनी तथा (इवात्राः) शीघ्र कर्म-विज्ञान 






षठ अध्याय ४९६६९ 


भवत, ताः देजत्रा देवेयुच्च्पतियू इमं शृहसम्वन्थिनं को प्राप्त करने वाली (स्थ) वनो । । और (देवत्रा) 
यज्ञ संगन्तव्यं नयत । उपहताः सामीप्यमाहता इव अपने पत्नियों में (इमम्‌) इस गृहसम्बन्धी (यज्ञम्‌) 
ह्रयेतध्य-यतऱ्यातित्यादि७७' सोताद्योषधिरस॑ व्यवहार को (नयत) प्राप्त करो । और (उपदूताः) 
__ सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य सारं पिबत।। ६। ३४॥ पास बुलाई हुई (अमृतस्य सोमस्य) ग्रत्यन्त स्वा- 
दिष्ट सोम आदि औषधि से निष्पन्न रस का 
(पिबत्‌) पान करो ।। ६ । ३४॥। 
| हे देत्रीः=देव्यः [ पत्नीः] =पत्न्यः स्त्रियः ! ययं`` ` यज्ञसहकारिण्यः इात्राः स्थ, ता देवत्रा इमं यज्ञं नयत ] 
म्त्ररव्त्रश््र:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल द्भार: ।। म्ञयव््ाश्°- इस मन्त्र में वचक लुप्तोपमा 
यथा विदुष्यो विद्वत्त्त्रिः स्वधर्मव्यवहारेशा श्रलङ्कार है ॥ जते विद्वानों की विदुषी स्त्रियाँ 
स्वपतीन्‌ प्रसादयन्ति तथेव पुरुषाः स्वाः स्त्रीस्सततं अपने धर्मयुक्त व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न 


घ्रसादये युः, करती हैं वेते पुरुष भी श्रपनी स्त्रियों को सदा 
प्रसन्न रखें । 
[ उपहृता इवामतस्य = सोमस्यातिस्वादिष्ठं सोमाद्योषधिरसं पिबत | 
इत्थं परस्परानुमोदेन गृहाश्वमधर्ममलङकुवंन्तु इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से गृहाश्रम धर्म 
॥ ६ । ३४ ॥। को ग्रलंक्रत कर ॥ ६ । ३४ ॥। 


न्व्रॉष्य्रस्गा र-- ९. सभापति आदि विद्वानों की पत्नियों के कर्म- पूर्व मन्त्र में प्रतिपादित 
सभापति आदि विद्वानों की पत्नियाँ कैसे कर्म वाली हों ? इसका उत्तर यह है कि दिव्य गुणों से प्रकाशित 
विदुषी स्त्रियाँ जैसे विद्युत्‌ मेघ का हनन करने वाली है वंसे विद्या के प्रकाश से ग्रवद्या-प्रन्धकार का 
है नाश करने वाली, धन को बढाने वाली, यज्ञादि शुभ कर्मों में सहयोग करने वाली, कत्तज्य कर्मा कां शीघ्र 

जानने वाली होती हैं । अपने विद्वान्‌ पतियों के साथ गृह सम्बन्धी शुभ कार्यों को प्राप्त होती हैं । इस 
| प्रकार परस्पर मेल से ग्रति स्वादिष्ट सोम ग्रादि रसो का पान कर । 
| जैसे विद्वानों की विदुषी स्त्रयां अपने उक्त धर्मयुक्त व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न करती 
| हैं बसे विद्वान्‌ भी स्त्रियों को प्रसन्न करें । इस प्रकार स्त्री-पुरुष परस्पर प्रसन्नता से ग्रहाश्रम का स्वगे 
बनाव ॥। 

8 अलङ्कार- मन्त्र में उपमा-वावक शब्द लुप्त है । इसलिये वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है । 
उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुषों की विदुषी स्त्रियां जैसे श्रपने पतियों का प्रसन्त करता ह वत पुरुष भा 
अपनी स्त्रियों को प्रसन्न रखें ॥ ६। ३४।। छू 


| 
मधुच्छन्दाः । ब्य वण पुशिव्यरौ =सूर्यलोकः पृथवो च । भुरिगाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 


पुनः स्त्रीपुरुषौ परस्परं कथं वर्तेवातामित्युपदिइयते ॥ 
फिर स्त्री पुरुष परस्पर केसा वर्ताव करें, यह उपदेश किया है ॥ 
घा भैम! संविक्था 5 ऊर्ज घत्ख थिषणे वीइवी सती बीउयेथामूज द शाथाम्‌ । 
पाप्मा हता न सामः ।। ३० ॥ 
सब्य (मा) (भेः) मा बिभीयाः । लिङर्थे जुङ्‌ (मा) (सत्‌) (विक्थाः) भयं कम्पं च कुर्य्या: 
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ह. 


दयाँनन्द-यंजुवंदभाष्य-भास्कर 


(ऊज्जम्‌) स्वशरी रात्मबलं पराक्रमं वा (धत्स्व) (धिषणे) द्यावापूथिव्याविव (बीडची) बलवती । बीड्वीति 
बलनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ६ ॥ (सती) सद्गुणयुक्त ( वीडयेथाम्‌) हढबलो भवेताम्‌ (ऊज्जंम्‌) सन्ता- 
नादिभ्योऽपि बलं पराक्रमं च (दधाथाम्‌) (पाप्मा) अपराधः (हतः) नष्टः (न) इव ( सोमः ) ।। श्रयं मन्त्रः 


श० २।६।४। १८ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


प्राम्राणाप्र्श्व -( भेः) यहाँ लिङ्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार है । (बीड्बी) यह शब्द निघं० (२। 
& ) में बल नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।६।४।१८) में को गई है॥ 


६।३५॥ 

रतप््रन्दश््रान्ब्द्रय्त्रः-हे स्त्र! त्वं 
वीडवी बलवती सती स उृगुरायुक्ता पत्युः सकाजञान्मा 
भेः मा विभीयाः, मा सम्‌+-विक्थाः भयं कम्पनं 
च कुर्य्या; ऊज्जं स्वशरीराऽऽत्मबलं पराक्रमं वा 
धत्स्व । 


हे पुरुष ! त्वमप्येवं भवेः, युवां धिषणो द्यावा- 
पृथिव्यौ इव ऊर्ज्जे सन्तानादिभ्योऽपि बलं पराक्रमं 
च दधाथाम्‌, वीडयेथां हढबलो भवेताम्‌ । एवमनु- 
वर्तिनोयुवयो: पाप्मा श्रपराधो हतः नष्टो भवतु । 
सोमो न=चन्द्र शवाऽऽह्णादशान्त्यादिगुणवृन्दः 
प्रकाशितो भवतु ॥ ६ । ३५ ॥ 


न्जरष्प्राश्् हे स्त्रि! तू (बोडवी) बलवती, 
(सतो ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर पति से (मा भेः) 
मत डर तथा (मा संबिक्थाः) भयभीत एवं कम्पित 
तथा विचलित मत हो और (ऊज्जेम्‌) अपने शरीर 
तथा आत्मा के बल वा पराक्रम को (धत्स्व) धारणा 
कर । 

हे पुरुष ! त्‌ भी ऐसा ही बन। तुम दोनों 
(घिषरो) द्युतोक और पृथिवी के समान (अज्जंम्‌) 
सन्तान आदि के लिये बल और पराक्रम को 
(दधाथाम्‌) धारण करो तथा (बीङ्येथाम्‌) हृढ़ बल 
वाले बनो । इस प्रकार परस्पर अनुकूल रहने वाले 
तुम दोनों का (पाप्मा) क्लेश (हतः) नष्ट हो 
(सोमः) चन्द्र के (न) समान सुख और शान्ति आदि 
गुणा-गरण प्रकाशित हो ।। ६ । ३५ ।। 


[हे स्त्रि ! त्व 'पत्युः सकाञान्मा भेः, मा संविक्याः, ऊर्ज धत्स्व । हे पुरुष ! त्वमप्येवं भवेः ] 


न्परव्ताश््:-अ्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ।। 
इत्थं स्त्रीपुरुषो व्यवहारमनुवत्तथातां थतः परस्परं 
भयोद्वेगौ नइ्येतामात्मनो दृढोत्साहः प्रीतिगृ हाश्र म- 
व्पवहारसिद्धिरेइवर्थ च वद्धत । 


३7व्अअ२4- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है ॥ इस प्रकार स्त्री और पुरुष व्यवहार 
करे कि जिससे परस्पर भय और उद्वेग नष्ट हों 
तथा आत्मिक हृढ-उत्साह, प्रीति, गृहाश्रम के व्यव- 
हारों की सिद्धि और ऐद्वर्य की बृद्धि हो । 


[ एव मनुर्वातनोर्युवयोः पाप्मा हृतो भवतु, सोमो न= चन्द्र इवा55 ह्हावशान्त्य दिगुणवृन्दः प्रकाशितो भवतु ] 


दोपदुःखानि निवर्त्यं चन्द्र इव परस्परमा ह्लाद- 
कारिगो भवेताम्‌ ॥ ६ । ३५ ।। 


दोष और दुःखों को हटाकर चन्द्र के समान 
परस्पर ग्रानन्दकारी हों ॥ ६ । ३५॥ 


__ न्ऋयण्स्रत्रार--१. स्त्री पुरुष का परस्पर वर्ताव- वलवती श्रौर सदगुणों से युक्त स्त्री 
पति से कभी भयभीत और उद्विग्न न हो किन्तु शारीरिक और श्रात्मिक बल वा पराक्रम को धारण करे | 
पुरुष भी इसी प्रकार व्यवहार करें । स्त्री और पुरुष परस्पर ऐसा व्यवहार करे जिससे भय और उद्ठेग 
नष्ट हाँ । आत्मा में हृढ़ उत्साह और प्रीति उत्पन्न हो, ग हाश्रम के व्यवहारों की सिद्धि और ऐश्वय की. 
वृद्धि हो । स्त्री और पुरुष द्यावा पृथिवी के समान अपनी सन्तानों के लिये बल और पराक्रम को धारण ३ 
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। र स्वयं सदा हृढ़ ब्ल वाले हों । इस प्रकार परस्पर अनुयायी होने से दोष और दुःखों की निवृत्ति होती 
तथा चन्द्र के समान थ्रानन्द और शान्ति आदि गुरा प्रकाशित होते हैं ॥ 

२. भ्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्रोपमा ग्रलङ्कार है। 
उपमा यह है कि जैसे स्त्री पति से भय और उद्रेग न माने तथा अपने शरीर और आत्मा के बल को 
बढावे वेसे पुरुष भी स्त्री से भय और उद्रेग न माने तथा अपने शरीर और आत्मा के बल को 
बढ़ाया करें । 

मन्त्र में आगे 'न' उप्रमावाचक शब्द विद्यमान होने से उपमा-श्रलड्कार भी है । उपमा यह है कि 
चन्द्र के समान स्त्री और पुरुष के आनन्द और शान्ति श्रादि गुण प्रकाशित हों | ६। ३५ ।। छ 
मधुच्छन्दाः ।। रर सा; =पित्रादीनां सवा ।। उष्णिक्‌ ॥ ऋषभः ।। 
ग्रथेतयोरपत्यानि कि कि कुर्यस्तो कथं पालयेयुरित्याह ॥ 
अब उनके पुत्र क्या २ करे और वे पुत्रों को केसे पाले, यह उपदेश किया है ।। 
८. २ ण दिश आः धावन्त नि समरीविंदाम्‌ 2. 
प्रागपागुदंगधराक्सवेत॑सता दिश 5 आधांवन्तु । अम्ब निष्पर समरीविंदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खाब्दार्थः- (प्राक) पूर्वस्याः (श्रपाक) परिचिमायाः (उदक) उत्तरस्याः (श्रधराक्‌) दक्षिण- 
स्याः (सर्वतः) श्रन्याभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (दिशः) (श्रा) समन्तात्‌ (धावन्तु) (अम्ब) श्रमति=प्रेमभावेन 
प्राप्नोति तत्संबुद्धौ । श्रत्रोणादिर्व्‌ प्रत्ययः (निः) नितराम्‌ (पर) पालय (सम्‌) (अरोः) सुखप्रापिकाः 
प्रजाः (विदाम्‌) विदताम्‌ । विद ज्ञान इत्यस्माल्लोटि प्रथमबहुदचने । लोपस्त श्रात्मनेप देषु || ७ । १ । ४१ ॥ श्रनेन 
 तकारलोपे सवरशांदीघे विदामिति रूपम्‌ ॥ श्रयं मन्त्र: शत० ३ । ६ । ४ । २०- २३ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 

' अग्याणागर्श््--(अ्रम्ब) यहाँ उणादि का 'वन्‌' प्रत्यय है । (विदाम्‌) विदताम्‌ । यह रूप 
ज्ञान-अर्थ वाली 'विद' के लोट्‌ लकार के 'प्रथम-पुरुष के बहुवचन का है । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु (अ० ७ । 
१॥ ४१) इस सूत्र से तकार लोप करके सवर्ण-दीघ करने पर 'विदाम्‌' रूप सिद्ध होता है । इस मन्त्र को 





| व्याख्या शत० (३। & । ४ । २०-२३) में की गई है ॥ ६ । ३६ ।। 
स्त्रप्रव्दाश्त्रान्व्शियखि:-हे श्रम्ब ! अ्रमति स्राष्प््रर्श्भ-हे (श्रम्ब) प्रेमभाव से प्राप्त 
| =प्रेमभावेन प्राप्तोति तत्सम्बुद्धों त्वं या श्ररीः > होने वाली माता ! तू जो (अरीः) तेरी सुख प्राप्त 
| सुखप्रापिकाः प्रजास्ते प्रार्‌ पूर्वस्या,: अपार पर्चि- कराने वाली सन्तान आदि प्रजा है वह (प्राक्‌) पूव 
| मायाः, उदक्‌ उत्तरस्याः, अधराक्‌ दक्षिरास्याः, (अपाक्‌) पश्चिम (उदक्‌) उत्तर (श्रधराक्‌) 
| सवेत: ग्रन्याभ्यो दिशः, [स्वा]=त्वाम्‌ राः दक्षिण तथा (सर्वतः) अन्य सव दिशाओं से [त्वा] 
धावन्तु समन्ताद्‌ धावन्तु । तास्त्वं निः}-पर= तुभे (ग्रा! धावन्तु) सब ओर से प्राप्त हो। उसका 
नितरां रक्ष नितरां पालय । ता अपि त्वा=त्वां तू (निः+पर ) सर्वथा पालना कर । वह प्रजा भी 
सं | विदाम्‌ =जानन्तु विदताम्‌ ॥ ६। ३६ ॥। (त्वा) तुझे (सम्‌ + विदाम्‌) अच्छी प्रकार समभे 
रथात्‌ तेरी सेवा करे ॥ ६। ३६ ॥ 
0 [हे अम्ब ! त्वं या अरीः--सुखप्रापिकाः प्रजा: "तास्त्वं निः पर ==नितरां रक्ष | 


स्ञाव्जार्थ्त्र:ः मातापित्रोर्योग्यता ऽस्ति-- म्रा माता-पिता को योग्य है कि 
स्चापत्यानि विद्यादिसइगुणेषु नियोज्य निरन्तरं वे प्रपनी सन्तानों को विद्यादि श्रेष्ठ गुणो में लगा 


रक्षणीयानि । 


कर उनकी सदा रक्षा कर्‌ । 





४७२ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क उ 



















[ता अपि त्वा=त्बां सं-|-विदास्‌ == जानन्तु | 

अपत्यानां योग्यताऽस्तिसर्वंतः क्षित्रोः सेवनं सन्तानों को योग्य है कि वे सब और से माता- 

कुर्यरिति॥ ६ । ३६ ॥ पिता की सेवा करें ॥ ६ । ३६ ॥ 
२३७ प्ाव्हाथ्त्र:-प्ररो:च्स्वापत्यानि। निः+परः=्=निरन्तरं रक्ष ॥ 

नपणण्यसाग्रर- सन्तान क्या करे और माता-पिता उसे कंसे पालें.-सन्तानौं को ग्रत्यन्त 

प्रेम-भाव से प्राप्त होने वाली माता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणा अर्थात्‌ सब ओर से, सुख-देने वाली 

प्रजा विराजमान रहे और माता-पिता अपनी सन्तानों को विद्या ग्रादि शुभ गुणों में लगाकर उनकी 

निरन्तर पालन करे और सन्तान उनकी उत्तम-रीति से सेवा करें | ३। ३६॥ छ 


गौतम: । छ न्ञ्टः=परम३वर्यबान्‌ सभापतिः ।। भुरिगाष्यनुष्दुप्‌ः । गांधार: ॥ 
प्रथ प्रजाजनाः कृतं सभापति कथं प्रहांसेयुरित्युपदिइयते ।। 
श्रव प्रजाजन बनाये हुये सभापति की केसे प्रशंसा करे, यह उपदेश किया है ॥ 
त्वमङ्ग ्रश॑#सिषां देवः शविष्ठ॒ मत्यैम्‌ । 
न त्वद॒न्यो मंघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वच॑ः ।। ३७ || 
प्प्ब्द््रः- (त्वम्‌) (अङ्ग) संबोधने (प्र) (शंसिषः) शंस लेडमेध्यमंकः.चनप्रयोगः । देवः) 
शत्रून्‌ विजिगीषुः (शविष्ठ) वहु शवो=वलं विद्यते यस्य स शवस्वान्‌ सौतिशयितस्तत्सम्बुद्धौ । अत्र शव 
झब्दाद्भूम्म्यथं मतुप्‌ तत इष्ठन्‌ । विन्मतोलु क्‌ ॥ ग्र ५ । ३ । ६५ ॥ इति मतुयो लुक्‌ । टे: ॥ अ० ६।४। १५५ ॥ 
प्रनेन टिलोपः (मत्गेम्‌) प्रजास्थं मनुष्यस्‌ (न) निषेजे (स्वत्‌) (न्यः) (मघवन्‌) ईश्वर इव समृद्ध 
(अस्ति) (मांडता) सुखयिता (इन्द्र) परमंदवर्य्यान्वित (ब्रवीमि) (ते) तुभ्यम्‌ (वचः) प्राकप्रतिपादितं 
राजधर्मानुरूपं वचः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ३। ९ । ४। २४ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
न्त्ररण्णश््- (शंसिषः) यह लेट्‌ लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन का प्रयोग है । 
(शविष्ठ) यहाँ 'शव' शब्द से आधिक्य अर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय करने के वाद इ पठन्‌ प्रत्यय है । {विन्म- 
तोलक्‌ (अ० ५। ३ । ६५) इस सूत्र ले 'मतुप्‌' प्रत्यय का 'लुक्‌' है । 'हे:' (ग्र ६ । ४ । १ ५५) इस सूत्र 
से टि भाग का लोप है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३ । & | ४ | २४) में की गई है ॥ ६ । ३७ ॥ 


ररप्परन्दतश्प्ररन्त््रय्त्रः--हे अङ्ग ! शविष्ठ ! नासा -हे (गङ्ग) प्रिय (जविष्ठ) 
बहु शवो= बलं विद्यते यस्य स शवस्त्रान्‌ सोऽति- अत्यत्त बलशाली (मघवन्‌ ) ईश्वर के समान 
शरयितस्तत्सम्बुद्धौ ! मघवन्‌ ! ईश्वर इव समृद्ध ! समृद्ध (इन्द्र) परम ऐशवर्य-युक्त सभापते ! आप 
इन्द्र=सभापते ¦ परमंश्चरय्याऽन्वित ! त्वं मर्त्यं (मर्त्य॑म्‌) प्रजा के मनुष्यों की (प्र + शंसिष: ) प्रशंसा 
प्रजास्थं मनुष्यं प्र+ज्ञंसिषः प्रशंस । न त्वदन्यो करो । (त्वदन्यः) आप से भिन्न दूसरा कोई (मडिता) 
मडिता सुखयिता देवः शत्रून्‌ विजिगीषुः ग्रस्ति । मुख देने वाला (देवः) श्रौर शत्रुश्रों को जीतने 
श्रतोऽहं ते=तुभ्यं वचः प्राकृप्रतिपादितं राजधर्मा- वाला (न) नहीं (ग्रस्ति ) है, इसलिये मैं (ते) आप 
ऽनुरूपं वचो ब्रवीमि ।! ६ । ३७ ।। को (वचः) पूर्वोक्त राजधर्म के श्रनुरूप वचन 
(ब्रवीमि) कहता हुँ ॥ ६ । ३७ ॥। 

[हे इन्द्र =सभापते ! त्वं मत्यं प्र] शंसिषः । न त्वदन्यरे भडिता दे्रोऽस्ति] 

३: ग्रत्रोपमालद्कारः ॥ यथा पक्ष- २३३८३३१4 -इस मन्त्र मै उपमा श्रलङ्कार 
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[ रक्षन्‌ सवपामभीप्टं 


A उ 


eg 
| * दण्डयन # | 


त्‌ ॥ ६ । ३७ ॥ 


i | (जु - म | र 


ही. 
हे के कम जय 


TTT 


। ६।३७॥ क 


ग्रत्राध्याये राज्याभिषेकपुर:सर शिक्षा, राज्य- 
कृत्यं, प्रजायाराजाश्रयः, सभाध्यक्षादिक्ृत्यं, विष्णो 
परमपदादिवरांनं, सभाध्यक्षेण तदुपासनं, परस्पर 
राजसभाकृत्यं, गुरुणा िष्यस्त्रीकारस्तच्छिक्षा- 
करणां, यज्ञानुष्ठानं, हुतद्रव्पफलं, विद्वल्लक्षयां, 
मनुष्यक्ृत्यं, मनुष्याणां परस्परं वतमानं, दृष्टदोष- 
निर्वृ तू कि कि प्रार्थनीयं, रणो योद्ध- 
वरा युद्धकृत्यं, युद्धेऽन्योऽन्यवत्त॑भानप्रकारो 
योद्धणामनुमोदनं, राज्यप्रवन्धकरणां, तत्र साध्य- 
नं, राज्यकर्मकरणां प्रतीश्वरोपदेशो, राज्यकर्मा 
छनं, राजप्रजाकृत्यं, प्रजाराजसभयोः परस्परा- 
नु 4 , प्रजया सभापत्युत्कषेकरणां, प्रजाजन प्रति 
सभ शं, प्रजयास्वीकत्तंव्यं, सभापतेलक्षण, 
[जसभयो: परस्पर प्रतिज्ञाकरणं, सभापति 
नं, प्रजासुखाय सभापते: कतव्य- 
सभापत्यादीनां पत्नीभिः कि कि कम 
तव्यं, स्त्रीपूंसयोः परस्परमनुवत्तंमानं, पितरो 
प्रति सन्तानकृत्यं, सभापति प्रति प्रजाजनोपदेश- 
ग तीत्यतः पञ्चमाध्यायोक्तार्थेः सहास्य 
सङ्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ ६ ॥। 


षष्ट अध्याय 


है ।। जसे पक्षपात रहित, सबका मित्र ईश्वर है 
उसके अनुकूल सभापति राज्य-घम का पालक राजा 
भी प्रशंसनीय की प्रशंसा, निन्दनीय की निन्दा, 
दण्डनीय को दण्ड और रक्षा करने योग्य की रक्षा 
करके सब का ग्रभीष्ट सिद्ध करे ।। ६ | ३७ ॥ 


 ब्जाष्य्यखार---?१. प्रजाजन सभापति राजा को कसे प्रशंसा कर प्रजा के लोग राजा की 
प्रकार प्रशंसा करें कि हे राजन्‌ ! आप अत्यन्त प्रिय लगने वाले, श्रत्यन्त बलशाली, ईइवर के समान 
और परम ऐश्वर्य से युक्त इन्द्र हो । जैसे ईश्वर पक्षपात रहित होने से सबका मित्र 
का पालन करके प्रजा के प्रशंसनीय जनों की प्रशंसा और निन्दनियों की निन्दा करते हो और 
गै दण्ड देने के योग्य हैं उन्हें दण्ड देते हो और जो रक्षा के योग्य हैं उनकी रक्षा करते हो । इसलिये श्राप 
कर सुख देने वाला तथा वात्रुश्रों को जीतने वाला कोई नहीं है । इसलिये हम इन राजधर्म के 

प्रशंसा-वचनों को आपके लिये उच्चारण करते हैं । आप सवके ग्रभीष्ट को सिद्ध कीजिये 


वस आपभा 


| पूर्वापराध्यायार्थंसंगतिमाह-_ ] 


| 


इस अध्याय में राज्याभिषेकपूर्वक शिक्षा 
(१), राज्य के कार्य (२), प्रजा का राजा के आश्रय 
होना (३), सभाध्यक्ष आदि के कत्तंव्य (४), विष्णु 
के परम पद आदि का वर्गान (५), सभाध्यक्ष द्वारा 
विष्णु की उपासना (६), राजा और सभा के 
परस्पर कत्तंव्य (७), गुरु के द्वारा शिष्य को स्वी- 
कार करना और उसे शिक्षा देना (८, €), यज्ञ का 
अनुष्ठान (१०), होम किये द्रव्य का फल (११) 
विद्वान्‌ का लक्षण (१२), मनुष्य का कत्तव्य (१३) 
मनुष्यों का परस्पर व्यवहार (१४-१६), दुष्ट दोषों 
की निवृत्ति का फल एवं ईश्वर से क्या-क्या प्रार्थना 
करें (१७), रण में योद्धा का वणान (१८), रणा 
में परस्पर व्यवहार का प्रकार (२०), योद्धाश्रों का 
अनुमोदन (२१), राज्य का प्रवन्ध करना (२२), 
साध्य कार्य के साधन (२३), राज्य-काय करने के 
लिये ईश्वर का उपदेश (२४), राज्य-कार्यो का 
अनुष्ठान (२५), राजा और प्रजा का कर्तव्य (२६), 
प्रजा और राजसभा का परस्पर व्यवहार (३१), 
प्रजा के द्वारा सभापति का उत्कषे (३२), प्रजा के 
प्रति सभापति की प्रेरणा (३३), प्रजा के द्वारा 
सभापति को स्वीकार करना (३२), सभापति का 
लक्षण (३२), प्रजा श्रौर राजसभा की परस्पर 


४७४ 


Sa 


७ ) कु ह. ) 0 
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॥ ग्रोउम्‌ ॥ 





के अथ सत्तमाध्यायस्यारम्भ; ॐ 
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कै 
हि. /4 जा अरब सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 
ओं विश्वानि देव सवितईरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नजआ सुंव ॥ १ ॥ 
य० ३० 1 ३ ॥ 


गोतमः । प्रशरणा:--बाह्माम्यन्तरव्यवहार:। निचदार्ष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
तस्य प्रथमन्त्रे सृष्टिनिमित्तो बाह्याभ्यन्तरव्यवहार उपदिइयते ॥ 
_ इस सप्तम अध्याय के प्रथम मन्त्र में सृष्टि के निमित्त बाहर और भीतर के 
व्यवहार का उपदेश है।। 


गचस्पत॑ये पवस्व॒ वृष्णोंउअ«शुम्यां गभस्तिपूतः । द॑वो देवेभ्यः पवस्व्र येषां भागोऽसि ॥ १ ॥ 


प्त्रन्द्श््रः- (वाचः) वाण्याः (पतये) पालकेश्चराय (पवस्व) पवित्रो भव (वृष्णः) वीय्यं- 
) बाहुभ्यामिव (गभस्तिपूतः) गभस्तिभिः=किरोः पूत इव । गभस्तय इति रहिमनामसु ९ 
निघं १। ५॥ (देवः) विद्वान्‌ (देवेभ्यः) विद्वद्धचः (पबस्व) शुद्धो भव (येषाम्‌) विदुषाम्‌ 
भजनीयः (श्रसि) ॥ श्रयम्मंत्रः शत० ४ । १। १। ८-११ व्याख्यातः ॥ १॥। 
_ फ्रखारणाथ्य --(गभस्तिपुतः) 'गभस्ति' शब्द निघं० (१। ५) में किरण-नामों में पढ़ा है । 
से मन्त्र की व्याख्या शत० (४। १। १। ८-११ ) में की गई है॥ ७। १॥ 
सतरप््रन्दाश्प्रा[न्ब्त्रय्ः--हे मनुष्य ! त्वं नपार --हे मनुष्य ! तू (वाचस्पतये) 
वाण्या: पालकेइवराय पवस्व पवित्रो वेदवाणी के पति ईश्वर को जानने के लिये (पवस्व) 
तर वीर्यवतः अंशुभ्यां बाहुभ्याम्‌ इव पवित्र बन, (वृष्णः) बलवान्‌ पुरुष के (आ्रंशुभ्याम्‌) 
बाह्याभ्यन्तरव्यवहाराय गभस्तिपुतः गभस्तिभिः बाहुओं के समान बाहर और अन्दर के व्यवहार 
गैः पूतः इव देवः विद्वान्‌ भूत्वा येषां= को सिद्ध करने के लिये (गभस्तिपुतः) सूर्य-किररणों 
| त दुंषां भागः भजनीयः प्रास, तेभ्यो देवेभ्यः विदव- से पवित्र पदार्थ के समान वेदवाणी से पवित्र 
यः प ४३ शुद्धो भव ॥ ७। १॥ (देवः) विद्वान्‌ होकर (येषाम्‌) जिन विद्वानों का 
| (भागः) सेवक (श्रसि) है, उन (देवेभ्यः) विद्वानों 
के सङ्ग से (पवस्व) पवित्र बन ॥ ७ । १ ॥ 












४७ ६ -भास्करे IT क 
[हे मनुष्य ! त्वं वाचस्पतये पवस्व,' " देवो भुत्वा येषां निदुषां भागोऽसि, तेभ्यो देवेभ्यः पवस 
मन्त्राय. ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। न्च्णा्-इस मन्त्र में र वाः बक लुप्तोपभ 
सर्वेषां जीवानां योग्यताऽस्तिवेदपति सततं पुतं ग्रलङ्कार है।। सब मनुष्यों को RIOR कि वेदवाणी 
परमेश्वर विज्ञाय विदुषां सङ्गमेन विद्यादिगुणोषु के पति, नित्य शुद्ध, परमेश्वर को जान कर, 
सुस्नाता: सत्यवागनुष्ठातारः स्युरिति ॥ ७ । १॥ विद्वानों के सङ्ग से विद्यादि गुणों में d 
सत्य वाणी के पालक बनें ॥ ७। १॥ | 
नप फसत्रररजर--१. सृष्टिनिमित्त बाहर और अन्दर का व्यवहार--मतुष्य इस सृष्टि में वेदवाणी 
के पति, नित्य शुद्ध, परमेश्वर को जानने के लिये बाहर और अन्दर से पवित्र बने और जेसे बलवान्‌ 
पुरुष के बाहु बाह्य तथा आन्तरिक अर्थात्‌ सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार के साधक होते हैं ऐसे ही 
उक्त दोनों व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये, सूर्य की किरणों से पवित्र पदार्थ के समान विद्यादि गुणों 
में स्नान करने से पवित्र होकर विद्वान्‌ पुरुष वेदोक्त सत्य वाणी का भ्राचरगा करे । विद्वानों का सेवक 
होकर व्यक्ति विद्वानों के सङ्ग से पवित्रता को प्राप्त करे ॥ > २. नयें 
२. श्रलङ्कार-मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त होने से वाचक-लप्तोपमा श्र लङ्कार 
है । उपमा यह है कि प्रत्येक मनुष्य बलवान्‌ पुरुष के बाहुओं के समान सामाजिक और व्यति तगत व्यव 


५. बी | त शि | 


“न = =, ns | | त ph 
हारों को सिद्ध करने के लिये विद्वानों के संग से वेदोक्त सत्ययाणी का ्रनुष्ठान करे ॥ ७।१॥ छ 


गोतमः । स्ग्रोम्प्र:--ऐश्वयंघुक्तो विद्वान्‌ । निचुदार्षी पंक्तिः । पञ्चम: |। 
मनुष्याः परस्परं कयं व्यवहरेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य परस्पर केसे व्यवहार करं, यह उपदेश किया है ॥ 
मवुमतीन 5 इपस्क्रधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग्रवि त ते सोम सोमाय । 
स्वाहा स्वाहोवन्तरिक्षमन्वेमि ॥ २ ॥ 













र । 
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क 
चाब्दयार्थ;-- (मधुमतीः ) मधुरगुरावतीः (नः) अस्मभ्यम्‌ (इषः) श्रन्नानि गा कुरु (थत्‌ 
यस्मात्‌ (ते) तव (सोम) ऐश्वर्य युक्त विद्वन्‌ ! (आदाभ्य धू) अहिसनी यम (नाम) संज्ञा (जागुवि) जागरू 






प्रसिद्धम्‌ (तस्म) (ते) तुम्यम्‌ (सोम) शुभकमंसु प्रेरक ! (सोमाय) ऐश्रय्यस्थ प्राप्तये | स्वाहा) सत्यां 
क्रियाम्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (उह ) विस्ती प्‌ (ग्रन्तरिक्षत्‌) ग्रवकाञम्‌ (अनु) (एमि) श्रनुगच्छामिः 
श्रयं मंत्रः शत० ४। १। १ । १२-२१ व्याख्यात्रः ॥ २ ॥ '% ७ £ (१६.४ 
प्रग्त्रणा्र््थ-- इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( ४। १ । १ । १२-२१ ) में की गई है Il 
७।२॥ 5 ° He 
स््पान्यश्रन्वाय:--है सोम--ऐशूवर्य - अप्पर हे (सोम) 7 ब्र्य-युव त विद्वान ! 
युक्त विद्वन्‌ ! त्वं नः--अस्मभ्यं मधुमती: मधुर ग्रा ( नः ) हमारे लिये ( मधुमतीः ) मधुर गुणों 
गुणावतीः इषः ग्रन्नानि कृधि कुरु, तथा-- वाले (इषः) अस्नों को (कृधि) उत्पन्न करे गा 
है सोम ! युभकर्मसु प्रेरक ! ह यत्-यस्माव हे (लोम) गुम कौ में परा का 
ते=तवाऽदाभ्यम्‌ अ्रहिसनीय॑ जागुवि जागरूक विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे (त 
प्रसिद्ध नाम संज्ञा ग्रस्त, तस्मे सोमाय ऐड्वर्यस्थ श्रहिसक और (जागुबि) 
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गप्तये ते==तुभ्यं च स्वाहा=सत्यां क्रियां स्वाहा प्रसिद्ध हो इसलिये (सोमाय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के 
स॒त्यां वाणी सत्यां वाचम्‌ उरु विस्तीणंम अन्त- लिये तया (ते) ग्र,पक्रे लिये में (स्वाहा) सत्य कर्म 
रिक्षम्‌ श्रवकाशं चान्त्रेमि ग्रनुगच्छामि ॥ ७।२॥ एवं ( स्वाहा ) सत्यवागी और ( उरु ) महान्‌ 
(अन्तरिक्षम्‌) अवसर को (अनु | एमि) प्राप्त 
करू || ७ । २ ॥। 


| हे सोम ८-0 5वर्ययुक्त विद्ठन्‌ ! त्व्रं नो मधुमतीरिष: कृधि ] 









न्त्रन्त्राश्अ:--मनुष्या यथा स्वसुखायान्नजला- न्व्ात्त्राश्ब--मनुष्य जैसे अपने युख के लिये 
दिपदार्थान्‌ सम्पादयेथुस्तथाऽन्येभ्योऽपि देयाः, अन्न, जल आदि पदार्थो को सिद्ध करे वैसे उन्हें 


दूसरों के लिये भी प्रदान करं । 


[ हे सोम ! ग्रह यत्‌ =यस्तात=ततादाम्यं जागृति नामास्ति, तस्मे सोमाय ते-तुभ्यं च स्वाहा = सत्यां 
क्रियां, स्वाहा == सत्यां वाणी भुव न्तरिक्षं चान्वेमि ] 


यथा काश्चित्‌ स्वस्थ प्रशंसां कुर्यात्‌ तथान्यस्य जेसे कोई अपनी प्रशंसा करे, वसे दसरे की 
स्वयमपि कुर्यात्‌, यथा विद्वांसः सद्गुणावन्तः सन्ति स्वयं भी प्रशंसा करे, जेसे विद्वान्‌ लोग शुभ 
तथा तेऽपि भवेयुरिति ॥ ७। २॥ गुणों वाले होते हैं वसे दूसरे भी होवें ।। ७। २ ॥। 


ग््राष्य्ंप्रसार--मनुष्य परस्पर कसे व्यवहार करें--ऐश्वर्य-सम्पन्न विद्वान्‌ मधुर गुणयुक्त 
अन्न जल व्रादि पदार्थों को अपने सुख के लिये तथा दूसरों के लिये भी उत्पन्न करे। विद्वान्‌ लोग शुभ 
कर्मो मैं प्रेरणा करने वाले होते हैं । जसे वे शुभ कर्मो के कारण प्रशंसा के पात्र होते हैं, वसे वे अन्य शुभ 
कर्म करने वालों की भी प्रशंसा करें । विद्वान्‌ लोग हिसा ग्रादि दोषों से रहित तथा शुभ कर्मो के अनुष्ठान 
में सदा जागरूक होने से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए अन्य जन भी विद्वानों के समान ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने के लिये सत्य-कर्मो का ग्रनुष्ठान तथा उनकी सत्थ-वाणी का श्रनुसरणा करे । विद्वान्‌ तथा 
अन्य साधारण जन परस्पर अनुकरणा से सद्गुणो से युक्त हों ॥ ७। २॥ छि 


गोतम: । ईव्त्रिब्डरंस्तरः = स्पष्टम्‌ ॥ विराट्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः ।। 
पुनरात्मकृत्यमाह ॥ 
फिर इस मंत्र में आत्मक्रिया का निरूपणा किया है ॥ 


स्वाङ्क्ेतोऽसि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा । 

स्वा सभव सूय्यौय देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो देवाेशो यस्मे त्वेडे । 

तत्सत्यमुपरिप्रुता भङ्गेनं हतो5सो फट प्राणायं त्वा व्यानायं त्वा ॥ ३ ॥ 
साब्दा- (स्वाङ्कृतः) स्वयंकृत इव (अ्रसि) (विइवेभ्यः) समस्तेभ्यः (इन्द्रियेभ्यः) 
श्रोत्रादिभ्यः (दिव्येभ्यः) दिवि भवेभ्यः (पाथिबेभ्यः) पृथिव्यां विदितेभ्यः (मनः) शुद्ध विज्ञानम्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (श्रष्टु) व्याप्नोतु (स्वाहा) वेदोक्ता वाक्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सुभव) भवतीति भवः शोभनश्चासौ भवश्च 
सुभवस्तत्संबुद्वौ (सूर्म्याय) सवित्रे (देवेभ्यः) शोधकेभ्यो वाय्वादिभ्यः (त्वा ) खाम्‌ ( मरीचिपेभ्य :) किरणा- 
रक्षितृभ्य इव (देब) दिव्यात्मन्‌ (भ्रंशो) सूर्यवत्‌ प्रकाशमान (यस्मे) (त्वा) त्वाम्‌ (ईडे) स्तोमि ( तत्‌) 
(सत्यम्‌) (उपरिप्रुता) उपरि प्रवते यस्तेन (भंगेन) मर्दनेन (हतः) नष्टः (श्रसो) शत्रुः (फट्‌) विशीरोः 
क । 


दयानन्द- | यया जनत शक पा त्‌ के ननक 
श | iC ERIS x, रे षा. $ 


A 
(प्राणाय) जीवनहेतवे (त्वा) (व्यानाय) विविधमानयति (तबा) 7 


र्ट 00 Se 
४1 १॥ १। २२--२८ व्यास्यात: ॥३॥ 0 














प्राम्रप्रणप्रर्भ्र--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। १ ॥ १ | २२-- 
७। ३ ॥ | 


स्त्रपव्दार्थ्य्रान्त्त्रिय्रा:-हे श्रंशो ! सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान देव ! =दिव्यात्मन्‌ ! यस्त्वं दिव्येभ्य 
दिवि भवेभ्यः विइवेभ्यः समस्तेभ्यः इन्द्रियेभ्यः 
श्रोत्रादिभ्यः पार्थिवेभ्यः पृथिव्यां विदितेश्यः 
मरीचिपेभ्यः किरणारक्षितृभ्य इव देवेभ्यः शोध- 
केभ्यो वाय्वादिभ्यः स्वाङकृतः स्वयंकृत इव असि, 
तं [त्वा] ==त्वां मनः शुद्धं विज्ञानं स्वाहा वेदोक्ता 
वाक्‌ चाष्टु व्याप्नोतु । 


हे सुभव ! भवतीति भवः शोभनश्चासौ भवश्च 
सुभवस्तत्सम्बुद्धौ ! यस्म सूर्याय= चराचरात्मने 
परमेश्वराय सवित्रे [त्वा] =त्वामहमीडे स्तौमि 
तत्सत्यं =परेशं गृहाण, उपरिप्रतेव उपरि प्रवते 
यस्तेन येन त्वया भङ्ग न मर्दनेन असौ = शत्रः फट 
विशीणां: हतः नष्टः तं त्वा=त्वां प्राणाय जीवन- 
हेतवे ईडे स्तौमि, व्यानाय विविधमानयति यस्मा 
इव त्वा=त्वाम्‌ ईडे स्तौमि । ७ । ३॥ 


स्तुति करता हुँ, (व्यान 
के लिये (त्वा) 


७1 ३॥ Te 


[हे भ्रंशो देव =दिव्यात्मन्‌ ! यस्त्वं दिव्येभ्यो ङिङवेभ्य इन्द्रियेभ्यः, पाथिवेभ्यः ` ` * देवेश 
तं [त्वा ] =त्वां मनः स्वाहा चाष्ट, `` `` ` सुर्याय ==चराचरात्मरने | 
येन त्वया भङ्ग नास शत्रः फड्ढतस्तं त्वा-्-ह्याँ 


म्ाव्ा््:--स्वयं भूमि जीवे देहप्रारो म्द्रियान्तः- न्ज्ड्त्गार्थ्ाः 
करणानि निर्मलीकृत्य, धर्म्यव्यापारेषु प्रवत्त्यं, और अन्तःकरशा को 
परमेश्‍वरोपासने च संस्थाय, पुरुषार्थेन दृष्टान्‌ हत्वा में लगाकर और 
श्रेष्ठान्‌ रक्षित्वानन्दितव्यमिति ॥ ७ । ३ ।। होकर, पुरुषार्थ 
करके सदा 


न्अण्स्ञ्रत्ररर - जीवात्मा के कमं- दिव्य गुणों से युक्त 
है । यह दिव्य गुणों से युक्त सब श्रोत्र आदि इन्द्रियों से तथा पृथिवी 


















Ft 
न “५ ॥| कि हुँ 
त. |r |] |] 


 ज्ञत० ४। १ । १ । १५ | व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 
* 
७ श्रसणणण्थ्द- (उरुष्य) 'उरु शब्द 





स्त्पच्दाग्रान्त्िय:ः 
यतस्त्वभुपर इव उपातेयंमं गं हीत इव श्रसि 
तस्मादन्तः ग्राभ्यन्तरस्थान्‌ प्राणादीत्‌ यच्छ 
निग 
हे मघवन्‌ ! परमपूजित धनिसहृश ! सोमं 
ेगसिद्धमेश्वर्यं पाहि रक्ष क्लेशान्‌ उरुष्य बहुना 
योगाभ्यासेनाविर [नन्तं नय यतो राय 
'द्विसिद्धिधनानि इषः इच्छासिद्वीः ग्रा यजस्व 
समन्ताद्यजस्व ॥ ७ । ४ ।। 


मत्रच्त्राश््रः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यमादिभिर्योगाङ्ग ञ्चित्तादीन्‌ निरुध्या- 


सप्तम ग्रघ्याय 


यु आदि पदार्थों से बना हुआ सा दिखाई देता है, वास्तव में वह 
आदि पदार्थो से भी नहीं बना हुआ है। वह स्वयंभू है । मन अर्थात्‌ शुद्ध विज्ञान ग्रौर देववाणी को 
प्राप्त करता है । वह स्त्रयंभू जीवात्मा देह, प्रागा, इन्द्रिय और श्रन्तःकरगा को निमल करके तथा 
-कार्यो में लगाकर, चराचर के आत्मा, सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर की उपासना में स्वयं 
स्थत होकर उस सत्यस्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है । यह जीवात्मा सब जड़ पदार्थो के ऊपर विराज- 
[न होकर अपने पुरुषार्थ से दुष्टों की हिसा और श्रेष्ठों की रक्षा करके सदा आनन्द में रहत 
गुणों के धाम इस जीवात्मा की स्तुति करें श्रर्थात्‌ इसके गुणों को जाने ।। ७। ३।। छ 


४9६ 


न्द्रियों से पृथक है तथा 


| जावन कं 


गोतमः । ब्ग्रघाकज--धनिसट्शो योगजिज्ञासुः । आपष्य ष्गाक । ऋषभः ।। 
पुनरात्मनाभ्यन्तरे कथं प्रयतितव्यमित्याह ॥ 
फिर मन से आत्मा के बीच में केसे प्रयत्न करे, यह उपदेश किया हे ॥। 


उपयाभ गहीतो उस्य॒न्तस्यैच्छ मघवन पाहि सोम॑म्‌ । उरुप्य रायऽएपों यजस्व ।। ४ ॥ 


प्रब्दः -(उपयामगृहीतः) उपात्तैयमँए हीत इव (असि) (अंतः) आम्यंतरस्थान्‌ प्राणादीन 
) निगृहाण (मघवन्‌) परमपूजित धनिसहश! (पाहि) रक्ष(सोमम्‌) योगसिद्धमेश्वय्यम्‌ (उ रुष्ण) बहुना 
पोगाभ्यासेनाविद्यादिक्लेशानन्त्तं नय । श्रत्रोरुपपदात्‌ षोऽन्तकम्मंणीत्यस्मात्‌ क्विप्‌ ततो नामधातुत्वात्‌ क्विप्‌ ततो 
मध्य रोगः (रायः) ऋद्धिसिद्विधनानि (श्रा) समंतात्‌ (इषः) इच्छासिद्धीः, (यजस्व) ।। अयं मन्त्र 


के उपपद रहते श्रन्तकमं श्रर्थ वाली 'षो' धातु से 'क्विप्‌' 
त्यय और इस के नाम-धातु होने से पुन: 'क्विप्‌' प्रत्यय है तथा उससे फिर मध्यम-पुरुष के एकवचन 
यह प्रयोग बना है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। १। १। १५) में की गई है॥ ७। ४ ।। 


म्भ्रष्प्र््-हे योग के जिज्ञासु ! जिससे तू 
(उपयामगृहीतः) यमों को ग्रहणा करने वाले के तुल्य 
(असि) है, इसलिये (श्रन्तः) अन्दर विद्यमान प्राण 
आदि का (यच्छ) निग्रह कर । 


हे (मघवन्‌) परम पूज्य धनी के समान्‌ ! तू 
(सोमम्‌) योग-सिद्ध ऐश्वयं को (पाहि) रक्षा कर 
(उरुष्य) अत्यन्त योगाभ्यास से अविद्या आदि 
क्लेशों का अन्त कर तथा (रायः) ऋद्धि-सिद्धि रूप 
धनों और (इषः) इच्छासिद्धियों को (श्रा-यजस्व ) 
सब ओर से सिद्ध कर ॥ ७ । ४ ॥ 


[ हे योगजिज्ञासो ! यतस्त्वमुषयामगृहीत इवासि, ( तस्मादन्तयंच्छ, सोमं पाहि, क्लेशानुरुष्य, यतो 
राय इष झायजस्त्र ] 


म्वा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


प्रलद्धार है ॥ योग का जिज्ञासु यम श्रादि योग के 


हब 





४८० छ जक दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
विद्यादिदोषान्‌ निवार्य संयेमेनद्विसिद्धयो निष्पा- अङ्गोाँ से चित्त आदि का निरोध करके, क. 
द्न्ताम्‌ ॥ ७ | ४॥। आदि दोषों को हटा कर संयम से ऋद्धि-सिद्धियों 


को प्राप्त करे ।। ७। ४ ॥ 

न््रा७ फाब्दाशध:- उपथामएृहीतः = यथादिभिर्योगाङ्कं निरुद्धचित्तः ॥ 

न््ाष्यसाजर- १. जीवात्मा का आन्तरिक प्रयत्न- योग का जिज्ञासु आत्मा यम आदि 

योग के अङ्गो से चित्त का निरोध करने वाले योगी के समान होकर ग्रन्दर विद्यमान प्राण श्रादि का 

निग्रह करे अर्थात्‌ प्राणा आदि वो वश में करे । जैसे धनवान्‌ पुरुष पूजा के योग्य होता है, इसी प्रकार योग- 

सिद्धि रूप धन से सम्पन्न योगी भी परम पूज्य है । क्योंकि वह योग-सिद्ध ऐश्वर्य की रक्षा करता है, योगा- 

भ्यास से श्रविद्या ग्रादि क्लेशों का अन्त करता है, ऋद्धि-सिद्धि रूप धनों को तथां कामना-सिद्धि को प्राप्त 
करता है । यह सब जीवात्मा के आन्तरिक प्रयत्न से सम्भव है ॥ 

२. श्रलङ्कार-मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा भ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि योग का जिज्ञासु पुरुष यम आदि योग के अङ्गो से चितवृत्ति का निरोध करने वाले 
योगी के समान बने, तथा जेते धनवान्‌ पुरुष पुज्य होता है वेसे योग-सिद्धि रूष धन से सम्पन्न योगी भी 
लोक में परम पूज्य बने ।। 

३. योग के श्रङ्ग--१. यम-- श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह । २. नियम-शौच, २ 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राशिधान । ३. ग्रासन। ४. प्राणायाम । ५. प्रत्याहार । ६. धारणा । 
७. ध्यान । ८. समाधि । ९. संयम । 

४. रिद्धि-सिद्धि--१. श्रशिमा । २. लघिमा । ३. महिमा । ४. प्राष्ति। ५. प्राकाम्य । 
६. वशित्व । ७. ईशितत्व । ८. जहाँ कामावसायित्व वहां सत्यसङ्कुल्पतः । ये आठ ऋद्धियाँ हैं । इनकी 
विशेष व्याख्या योग दर्शन व्यासभाष्य में देख लेवें । १. ऊह (तारतार) । २. शब्द ( सुतार) । ३. श्रध्ययन 
(तार) । ४. आध्यात्मिक दुःखों का विघात (प्रमोद) । ५. आधिभौतिक दु:खों का विघात (मुदित) । ६ 
श्राधिदेविक दुःखों का विघात (मोदमान) । ७. सुहत्प्राप्ति (रम्यक) । =. दान (सदामुदित) । ये ग्राठ _ 
सिद्धियाँ हैं इनको विशेष व्याख्या सांख्य में देख लेवें ।। ७ | ४ ॥ छ 4 


है 





गोतमः । छङव््ररः==स्पष्टम्‌ । आर्षी पंक्तिः | पंचमः ।। 
श्रथेशवरः प्रायमकल्पिकाय योगिने विज्ञानमाह ॥। 
अब ईश्वर जो योग में प्रथम ही प्रत्रत्त होता है, उसके लिये विज्ञान का 
उपदेश करता है ।। 
अन्तस्ते द्यावापृथिवी दधाम्यन्तर्दधाम्यवन्तरिक्षम्‌ । 
सजुदेरवेभिरवंरेः परश्रान्तय्योमे मंघवन मादयस्व || = ॥ 
प्रच्टाश््रः-(श्रन्तः) श्राकाशाभ्यन्तर इव (ते) तव (द्यावापृथिवी) भूमिसूर्य्याविव (दधामि) 
स्थापयामि (अन्तः) शरीराम्यन्तरे (दधामि) स्थापयामि (उरु) वह (अन्तरिक्षम ) श्रन्तरालमवकाशम्‌ 
(सजूः) मित्र इव (देवेभिः) विद्वद्भिः (अवरः) निकृष्टः (परः) उत्तमंश्रय्य॑ः पवहारः (च) समुच्चये क 
( श्रन्तय्यमि ) यमानामय यामः, अ्न्तञ्चासी यामइच तस्मिन्‌ ( मघवन्‌) परमोत्कुष्टधनितुल्य ( मादयस्व) शि 
टॅपयस्व ।। श्रय मन्त्र: दात० ४ । १। २ । १६ व्याण्यात? ॥ ५ ॥ य 
अग्गगरणरथ्ध--इस मन्त्र को व्याख्या शत० (४। १ । २ । १६) में की गई है ॥ ७। ५ ॥ पर 
® 






















र प््रन्दत प्रन मघवन्‌ परमो- 
धनितुल्य योगिन्‌ ! ग्रह ते=तव श्रन्त 
[भर इव द्यावापृथिवी भूमिसूय। इव 
र्थान्‌ दधामि, स्थापयामि, उरु बहु 
ग्रन्तः शरीराभ्यन्तरे 
गमि स्थापयामि, सजुः मित्र इव त्वं देवेभिः=- 
ग्राप्तैः विद्वद्भिः श्रवरः निकृष्ट: परः उत्तमंश्वय- 
व्यवहारः च सहान्तर्यामे यमानामय याम 
प्रन्तरचासौ यामञ्च तस्मिन्‌ वत्तमानः सन्नन्यान्‌ 
मादयस्व हर्ष यस्व ।। ७। ५ ।। 
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म्पत्रन्त्रारथ््र;- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
उपदिशति ब्रह्माण्डे यादृशा य।वन्तः पदार्था 
पन्ति, ताहृशास्तावन्तो मम ज्ञाने वर्तन्ते, योगविद्या- 
मस द्रष्ट न शक्नोति, नहीश्वरोपासनया 
भवितुमहंति ।। ७ । ५॥ 
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न्३उष्ा२--हे (मघवन्‌) परम धनवान्‌ 
के समान योगी ! में (ते) तेरे (अ्रन्तः) अन्दर 
(द्यावापृथिवी) श्राकाश में स्थित सूर्य और भूमि के 
समान विज्ञान श्रादि पदार्थो को (दधामि) स्थापित 
करता हुँ तथा (उरु) पर्याप्त (ग्रन्तरिक्षम्‌) मध्य- 
वर्ती अवकाश को (श्रन्तः) शरीर के अन्दर 
(दधामि) स्थापित करता हँ (सजूः) मित्र के 
समात आप (देवेभिः) अत्यन्त ग्राप्त विद्वानों 
(श्रवरः) निकृष्ट मनुष्यों (परेः) उत्तम ऐश्वर्य का 
व्यवहार करने वाले पुरुषों के साथ (श्रन्तर्यामे) 
श्ान्तरिक यम आदि योगाङ्गों से उत्पन्न आनन्द 
में वर्तमान होकर दूसरों को भी (मादयस्व) 
हषित करो ॥ ७। ५ ॥। 


[ हे मघवनु योगिन्नहं ते==तवान्तर्दावाप्रथिवी इव विज्ञानादिपदार्थान्‌ दधामि ] 


स्ञ्ात्त्रार्श्ब-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा अल- 
ङकार है ॥ ईश्वर उपदेश करता है कि संसार में जसे 
ग्रौर जितने पदार्थ हैं वे सब वेसे और उतने मेरे ज्ञान 
में वत्तमान हैं, योग विद्या से रहित मनुष्य उनको 
देख नहीं सकता, और ईश्वरोपासना के बिना कोई 
योगी नहीं हो सकता ॥ ७। ५ ॥ 


 म्पराज्सस्रजर- १. प्राथमकल्पिक योगी के लिये ईश्‍वर का उपदेश ईश्वर उपदेश करता 


हः अहा एण्ड में जितने भी पदार्थ जिस स्वरूप में हैं उन सब पदार्थो को मैं उसी स्वरूप में जानता हूँ । 








न । न । | 


है में सूर्य और भूमि को मैंने स्थापित किया है, 
के विज्ञान को तेरे अन्दर स्थापित करता हूँ । तू योगी होने 
है और जो योगविद्या से रहित मनुष्य है, वह ब्रह्माण्ड के इन पदार्थों को यथार्थ रूप में नहीं देख 


वैसे हे योगी पुरुष ! ब्रह्माण्ड के सब पदार्थो 
उवत पदाथ विज्ञान को ग्रहशा कर 


सक पा ' और मेरी उपासना के बिना कोई योगी भी नहीं हो सकता । तू मेरे मित्र के समान है। इसलिये 










प विद्व 


yh, उपमा: [यह है कि जेसे इश्वर श 
टे ङ्‌ में सब पदार्था के विज्ञान 
हे र क्ष 


9" चका 


गडः 


निम्न कोटि के मनुष्यों और उत्तम ऐश्वर्य का व्यवहार करने वाल जनों के साथ यागज 
रह तथा भ्रन्यों को भी योग-प्रानन्द से प्रसन्न कर । 


२. ग्रलंकार-मन्त्र में उपमा-वाचक इव आदि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
प्रौर परथिवी को आकाश में स्थापित करता है, वसे योगी के हृदया- 
को स्थापित करता है । योगी ईश्वर के सखा के समान है ।। ७। ५ || छ 


गोतम: । य्मोगरी:"-योगजिज्ञासु: । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌: | घेवतः ॥ 
पुनरीशवरो योगजिज्ञासु प्रत्याह ।। 
फिर ईश्वर योगविद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश करता है ।। 
सि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेभ्यौं दिव्येभ्य: पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाए स्वाहा 
सूय्याय देवेभ्यंस्त्वा मरीचिपेभ्य 5 उदानाय त्वा ॥ ६ ॥ 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर त 






सब्दाथः - (स्वाङकृतः) स्वयंसिद्धो$नादिस्वरूपः (असि) (विश्वेभ्यः) अ्खिलेभ्यः (इन्द्रियेभ्यः 
कार्य्यंसाधकतमेभ्यः (दिव्येभ्यः) निम लेभ्य (पाथिवेभ्यः) पृथिव्याँ विदितेभ्यः (अनः) योगमननमु (त्व 






त्वां योगमभीप्सुम्‌ (अष्टु) प्राप्नोतु (स्वाहा) सत्यवचनरूपा क्रिया (त्वा) त्वाम्‌ (सुभव) ठै य्य 
(सूर्य्याय) सुय्येस्येव योगप्रकाशाय (देवेभ्यः) प्रशस्तगुणपदा्थभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (मरीचिपेभ्यः) रश्मिम्यः 


मरीचिपा इति रहिमनामसु पठितस्‌ ॥ निघं० १। ५॥ (उदानाय) उत्कृष्टाय जीव 
त्वाम ।। भ्रयम्मन्त्र: शत० ४। १। २। २१-२४ व्याख्यातः ॥६॥ 

सन््ररणाअ२् (मरीचिपेभ्यः) 'मरीचिपा', शब्द निघं० (१। ५) में किरणा-नामों 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। १। २। २१-२४) में का गई है ।। ७ ॥ 


रतप्प्रन्दाश््रान्त्य्ः- हे सुभव ! मुष्ठ्वे- 
इवं योगिन्‌ ! त्वं स्वाङकृतः स्वयंसिद्धोऽनादि- 
स्वरूपः असि, ग्रहं दिव्येभ्यः निर्मलेभ्यः विइवेभ्यः 
ग्रखिलेभ्यः [इन्द्रियेभ्यः] कार्यंसाधकतमेभ्यः देवेभ्यः 
प्रशस्तगुणापदार्थेभ्यः मरीचिपेभ्यः, रश्मिभ्य: च 
त्वा=त्वां योगमभीप्सं स्वीकरोमि, पाथिवेभ्यः 
पृथिव्यां विदितेभ्यः त्वा=त्वां स्वीकरोमि, [ सूर्याय | 
सूयं स्येव योगप्रकाशाय | उदनाय ] उत्कृष्टाय जीवन- 
वलसाधनायेव [त्वा] =-त्वां [स्वीकरोमि], यत- 
स्त्वा त्वां मनः योगमननं स्वाहा-=सत्यारूढा क्रिया 
सत्यवचनरूपा क्रिया चाष्ट प्राप्नोतु ॥| ७ । ६ ॥ 


[हे सुभव योगिस्त्वं रवाङ्कृतोऽसि, श्रहं दिव्येभ्यो विश्वेभ्यः | इन्द्रियेभ्यः] ' ` त्वा स्वीकरोमि, 
[ उदानाय त्वा स्वीकरोमि ] ] 


ग्वार: यावन्मनुष्यः श्रेष्ठाचारी न 
भवति तावदीइवरोऽपितं न स्वीकरोति, यावदयं न 
स्वीकरोति तावत्तस्यात्मबलं पूर्ण न भवति, याव- 
दिदं न जायते तावन्नात्यन्तं सुखं भवतीति ॥ 
७। ६ ॥| 


न्पागष्यस्रजर- योगजिज्ञासु के प्रति ईश्बर का उपदेश- योगी के प्रति ईश्वर 
है कि हे उत्तम ऐश्वर्य से सम्पन्न योगी पुरुष ! तू स्वयंसिद्ध और अनादि स्वरूप है । तेरी कार्य 
करने वाली सत्र इन्द्रियाँ निर्मल हैं, तु उत्तम गुण वाले सूर्यकिरण तथा पाथिव पदार्थों का 
श्रेष्ठाचारी होने से में तुझे स्वीकार करता हँ---अपनाता हूँ । जैसे सूर्य सब पाथिव पदार्थों को प्रकारि 
है, इसी प्रकार योगविद्या को संसार में प्रकाशित करने के लिये, उत्कष्ट जीवन तथा | 
सिद्धि के लिये तुझे स्वीकार करता हूँ--अपनाता हैं । क्योंकि जब तक मैं स्वीकार 

























नर्थ हे (सुभव) उत्तम ऐश्वर्य वाले. 
योगी पुरुष ! तू (स्वाङकृत:) स्वयंसिद्ध तथा 
स्वरूप (श्रसि) है, मैं (दिव्यभ्यः) निर्मल ( 
सब | इन्द्रियेभ्यः | कार्यों के अत्यन्त साधक 
के लिये (देवेम्पः) श्रेष्ठ गुण वाले पदा 
(मरीचिपेभ्यः) किरणों के लिये ( 
स्वीकार करता हैं, (पाथिकवेभ्यः 
प्रसिद्ध पदार्थों के लिये (त्वा) तुभे 
ह, [सूर्याय] सूर्य के | 
का प्रकाश करने के लिये [उदानाय] उत्तम 
जीवन और बल की सिद्धि के लिये [त्वा] तुझे 
स्वीकार करता हूँ जिससे (त्वा) तुभे 
विज्ञान यथा (स्वाहा) सत्य भाषणा 
(अष्दुः) प्राप्त हो | ७। ६॥ 


न्अउव्जअ्°- जव तक मनुष्य श्रेष्ठ आर चर [णा 
वाला नहीं होता तब तक ईश्वर भी उसे नहीं अप- 
नाता, और जब तक यह नहीं श्रपनाता तब 
[त्मिक बल पूर्ण नहीं होता, जब तक 
गा नहीं होता तव तक अत्यन्त सुख 
होता ॥ ७। ६ ॥ 
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किसी का भी आत्म-बल पुर्ण नहीं होता और जब तक आत्म-बल पूर्ण नहीं होता तब तक किसी को भी 
ग्रत्यन्त सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये मेरे श्रपनाने के उपरान्त ही तुझे योग विज्ञान तथा सत्य 
पर आरूद्‌ होने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।। ७ । ६॥ छ 000 
| वशिष्ठ: । ब्यगय्मु;--योगी ॥ निचृज्जगती । निषाद: ।। 
पुनर्योगिकृत्यमाह ॥। 
फिर योगी को कृत्य का उपदेश किया है ॥ 

आ वायो भूष शुचिपा 5 उप॑ नः सहस्रं ते नियुतों विश्ववार । 

उपा तेऽअन्धो मद्यमयामि यस्यं देव दध्रिषे पृवेपेये वायवें त्वा ॥ ७ ॥ 
साब्दार्थ- (श्र) समन्तात्‌ (वायो) वायुरिव वर्तमान (भूष) अलंकुरु (शुचिपाः) शुचि= 


पवित्रतां 34 पालयतीति शुचिपाः=पवित्रपालक (उप) (नः) अस्मान्‌ (सहस्त्रन्‌) (ते) तव ( नियुतः) 
नियुज्यन्ते ये तान्‌ निश्चितान्‌ शमादिगुणान्‌ । श्रत्र कम्मंणि क्विप्‌ (विइववार ) विश्वान्‌ सर्वानानन्दान्‌ वृणोति 















१ 


क 


__ तत्सम्बुद्धौ (उपो) समीपम्‌ (ते) (अ्रन्धः) अन्नम्‌ (मद्यम्‌) तृप्तिप्रदम्‌ (श्रयामि) प्राप्नोमि (यस्य) ( देव) 


त 





योगेनात्म प्रकाशित (दधिषे)धरसि (पूर्वपेयम्‌) पूर्वे: पातुं योग्यमिव (वायवे) (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रयं मन्त्र शत० 
 ४।१।३। १८ व्याख्यातः ॥ ७॥ 

प्रस्ाणजर्श्ब्र (नियुतः) यहां कर्म-कारक में 'क्विप्‌ प्रत्यय है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(४।१।३। १८) में की गई है ।। ७। ७॥ 


सा पाब्याश्ीनिजया:- हे शुचिपाः ! शुचि स्त्राप्त्रारथ््र हे (शुचिपाः) शुचि अर्थात्‌ पवि- 
पवित्रता पालयतीति शुचिपाः=पवित्रपालक ! त्रता की रक्षा करने वाले ( वायो) वायु के समान 
बायो ! वायुरिव वर्तमान ! त्वं [नः] अस्मान्‌ योगी जन ! तू [नः] हमें (सहस्रम्‌) नाता (नियुतः) 
सहस्र नियुतः नियुज्यन्ते ये तान्‌ निङ्चितान्‌ शमादि- निश्चित शम श्रादि गुणों से (आा+भूष) अलंकृत 
गुणान्‌ आ+ भूष समन्तादुलुंकुरु । कर । 
हे विश्ववार ! विश्त्रान्‌ सर्वानानन्दान्‌ वृणोति हे (विश्ववार) सब श्रानन्दों का वरणा करने 
तत्सम्बुद्धौ ! ते"-तव सकाशञाम्मय्ं तृप्तिप्रदम्‌ वाले योगी : मै (ते) आप के पास से (मदयन्‌) 
अन्ध; ग्रन्नम्‌ उपो+ श्रयामि समीपं प्राप्तोमि । तृप्तिकारक (अन्धः) अन्त को (उपो + अयामि) 
प्राप्त करता हूँ । 
देव ! योगेनात्मप्रकाशित ! यस्य ते=तव हे (देब) योग से प्रकाशित आत्मा वाले योगी | 
पूर्वपेयं पूर्व: पात्‌, योग्यामिव ग्रस्त, यच्च त्वं (यस्य) जिस (ते) आपका (पूर्व पेयम्‌) पूवंजो से 
_ [उप] + दधिषे धरुसि तद वाथवे त्वा==त्वाम्‌ श्रहं पीने योग्य जल है, और जिसे श्राप [ (उष) + 
स्वीकरोमि ।। ७ । ७॥ दधिषे] धारण कर रहें हो उसे (वायवे) प्राण- 
| शक्ति के लिए (त्वा) तुझे मैं स्वीकार करता हू 
॥७॥७॥ 
[ हे वायो | त्बं [नः]`` 'श्राभूष, हे विइववार ! ते सकाजान्मन्ध उपो श्रय मि, हे देव ! यस्य ते 
पुर्वेपेयमस्ति ` 'तदु वायवे त्याह स्रीकरोमि ] 


अ: -प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। सनाश--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


Na 


कन 








धा किया. 1. 9 
ब छवी = हि नुन छ हल क कक कन ती. लू ह 
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णोषु | तेत्यन्नजले TTT TTT 

गष ब्याप्त = EE वाच उतर या |॥ ₹ 
क ळा 

औ 


एव योगे प्रभवति ॥७॥७॥ 


न्या पव्दार्ग्ज:-- | 
न््रण्स््रतरऱर- १. योगी के गी पवित्र कर्मों निति सु” 
प्राण समस्त शरीर को धारणा करते हैं गी र पप निर्धारित शम-दम १ पछि आती 
से अ्रलंकृत होता है । योगी सव आनन्दों को वरणा करने वाला होता है तथा 
गुणों में व्याप्त होता हैं जसे तृष्तिका रक अन्न और ज 
देता है । योगी का आत्मा योग से प्रकाशित 1 है, योग-विद्द 
(योगविद्या) की प्राप्ति के लिये सब मनुष्य योगी को स्वीकार कर 
२ ग्रलङ्कार--मन्त्र में उपमावाचक मात्र क a 
उपमा यह है कि योगी प्राण के समान, सबका 
के समान सव के लिये सुखदायक होता है ॥ ७। ७॥ छ 
है 


१ जॉ. 
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उपयामगृहीत इत्स्याषा स्वः र र | | 
पुनः स योगी कोह्शो ह गो म जल व्यते । 
उपयामशहीतोजसि वायर्वदइन्द्रवायु भ्याँ खेप ते योनि सजोषाँभ्याँ 
निष्पन्नाः पदार्थाः (उप) समोपे (प्रयोभिः) क 
स्माद्‌ । बहुल छन्दसि ॥ ग्र २।४। ७३ ॥ इति शो 
भ्र ६ | ४। ३७ ॥ इत्यादिना मलोपश्च (इन्दवः) 
निर्घ० १। १२ ।। (वाम्‌) युवाम्‌ (उशन्ति) | 
रानिति वायुर्योगविचक्षणस्तस्मै ताहशसम्पन्ताय (इन्द्रवायुम्याम) विद्यठ 
पराम्याम्‌ (त्वा) त्वाम (एषः) योगः (ते) निः) गृहम्‌ योनिरिति 
॥ (सजोषोभ्याम्‌) यौ जोषसा =सेवनेन सह त ताभ्याम्‌ (त्व 
१।३। १५ व्याख्यातः ॥८॥ iN “- 
प्रास्ारणप्र्थ--(प्रागतम्‌) यहाँ गति अर्थ 
४। ७३) इस सूत्र से 'शप्‌' का लुक्‌ होने पर 
। ४ । ३७) इस सूत्र से मकार का लोप होने से यह 
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१२) में जल-नामों में पढ़ा है । (योनिः) 'योनि शब्द ग ह-नामो 
को व्याख्या शत० (४। १।३। १५) मेको गई हे ॥। ७॥ ६७४ कि 


MN | 


क 
[ सपा '्श्प्रॉन्लाया:-हे इन्द्रवायू ! प्रागा- 
योगस्योपदेष्ट्म्यासिनो ! हि सादव्ये 
समक्षा: सुताः निष्पन्नाः पदार्था 
खकारका जलादिपदार्था: वां युवाम्‌ उद्दान्ति 
गमयन्त तस्माद्युवामेत प्रयोभि: कथनीयेलक्षगो 
सहवोप | श्रागत 1--उपागच्छत व्‌ समीप- 
























भो योगमभोप्सो ! त्वमनेनाध्यापकेन वायत्रे 
वायुव यद्वा वाति च्खप्रापयति योग- 

व्पवष्ठारानिति वायुः=योगविचक्षगास्तस्मे 
ताह: ह 'सम्पन्ताय उपयामगहीतः योगस्प यमनिय- 
सह स्वीकृतः ्रसि । 


1. ठ 7] 





हे भगवन्‌ ! योगाध्यापक एष योगस्ते 

` ग्रोनिः=सवंदुःखनिवारकं गृहमिवास्ति। इन्द्रवा- 
य्रुभ्यां विद्यत्प्राणाभ्म्ामिव योगाकर्षण निष्कपं- 
गम्यां । जुष्टं त्वा =त्वां 


तथा [हे] योगमभीप्सो ! सजोषोभ्यां यो जोपसा 
=सेवनेन सह वर्तमानौ ताभ्याम्‌ उक्तगुर्णाभ्यां 
जुष्टं त्वा==त्वां चाहं वझ्मि ॥ ७ । = ॥। 


इच भवितु शक्नुवन्ति ये योगविद्याभ्यासं कृत्ते 
इवरमारभ्य भूमिपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ साक्षात्कतु 
` प्रयतन्ते 


_ यमादिसाधनान्विताइच योगे रमन्ते, 
है 
[हे भगवन्‌ ! योगाध्यायक ! 


कक ` थे चैतान्‌ सेवन्ते तेऽप्येतत्सर्वं प्राप्नुवन्ति 


क 


i 


सप्तम त्र्याय 


इन्द्रवायुभ्यां जुष्टं त्या = 
और जो इन योगी जनों की सेवा करते हैं, वे 


'डइ८५ 


न्पजाज' हे (इन्द्रवायू) योग के उपदेशक 
तथा श्रभ्यासी पुरुषों तुम दोनों (हि) सूर्य और 
प्राण के सहश हो । इसलिये (इमे) ये (सुताः) 
पब उत्पन्न हुये (इन्दवः) सुखकारक जल आदि 
पदार्थ (युवाम) तुम दोनों को (उज्ञन्ति) चाहते 
हैं, इस लिये तुम दोनों इन (प्रयोभिः) साक्षात्‌ 
करने योग्य पदार्था के साथ (उव आगतम्‌) हमारे 
समीप श्रा्रो । 


हे योगाभिलापी ! इस योगाध्यापक के द्वारा 
तू (वायवे) वायु के समान गति श्रादि की सिद्धि के 
लिये अथवा योग-वल से व्यवहारों को प्राप्त 
कराने वाने योग कुशल योगी बनाने के लिये 
(उपायमगृहीतः) योग के यम-नियम आदि अ्रङ्गों 
सहित स्वीकार किया गया (श्रसि) है । 


हे योगैइवर्यं से युक्त योगाध्यापक ! यह योग 
(ते) तेरा (योनिः) सब दुःखों का निवारणा करने 
वाले घर के समान है | (इन्द्रवायुभ्याम्‌) विद्युत 
श्रौर प्राण के समान श्वास को खेचना और 
बाहर निकालना रूप योग विद्या से (जुष्ट) युक्त 
(त्वा) तुझे, 


तथा [हे] योग के जिज्ञासु पुरुष ! (सजोषा- 
भ्याम्‌) सेवन करने योग्य इन उक्त गुणों से 
(जुष्टम्‌) युक्त (त्वा) तुभे, में (वश्मि) 
चाहता हूँ ॥ ७। = ॥। 


[हे इन्द्राय ! हि यत इमे सुता इन्द्रो वायुशन्ति, तस्माद्यवामेतेः प्रयोमिः 
पदार्थे: सहेत्रोय -- ग्रागतसु = उपागच्छतम्‌ ] 


 म्त्राव्ाश्ः त एव जना थोगिनस्सिद्धा- 


म्शाव््राश् वे ही लोग योगो श्रौर सिद्ध 
बन सकते हैं जो योग-विद्या का अभ्यास करके 
ईश्वर से लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थो को साक्षात्‌ 
करने का प्रयत्न करते हैं, 


[भो योगमभीप्सो ! त्वमनेनाध्या केन वायवे उपयामगहीतोऽसि ] 


श्रौर-यम आदि साधनों से युक्त होकर योग में 
रमशा करते हैं 


“बहिम | 


४८६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ 


नेतरे ॥ ७ । ८ ।। भी यह सब कुछ प्राप्त करते हैं; दूसरे नहीं ।। 
७ । ८ ॥ 
मसान प्रब्दग्र्श्र:--इन्द्रवायु--योगसिद्धजनौ । इन्दव:5--ईश्वरमार भ्य भूमिपर्यन्ताः पदार्थाः । 
उशन्तिच्साक्षात्कतु प्रयतन्ते। उपयामगृहीत:--यमादिसाधनान्वितः ॥ 


खरग्रष्य्य स्त्ररर--योगी कसा होता है-जेसे सूर्य अपने प्रकाश में पदार्थों को स्पष्ठ दिखाता 
है, वेसे योगविद्या का उपदेष्टा योगी यौगिक तथ्यों का स्पष्ट उपदेश करता है । जैसे प्रथिवी आदि लोकों 
का आधार वायु है, वेसे योगाभ्यासी के लिये योगविद्या का आधार प्राण है । योगविद्या का उपदेष्टा 
योगी और योगाभ्यासी दोनों ईश्वर तथा उत्पन्न हुए पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पदार्थों के 
साक्षात्‌ करने की कामना करें । इन पदार्थों के लक्षणों को जानकर अर्थात्‌ इतका साक्षातृकार करके ही 
वे लोगों के पास जावें और उन्हें भो इन पदार्थों का साक्षात्‌ करावें। 


योगाभ्यासी वायु के समान गति आदि को सिद्धि के लिये अथवा योगबल से सब व्यवहारों की 
प्राप्ति में कुशल बनने के लिये योग के यम-नियम श्रादि अङ्गो को ग्रहण करके योगाध्यापक का शिष्यत्व 
स्वीकार करे और उससे विनयपूर्वक कहे कि हे भगवन्‌ ! योगाध्यापक ! आपके पास जो योगविद्या है, 
वह घर के समान सव दुःखों का निवारण करने वाली है । इसलिये विद्युत्‌ और प्राण के समान जो 
श्वास को खेंचना और बाहर निकालना रूप योगविद्या से युक्त आपकी मैं सदा कामना करता हूँ । 
योगाध्यापक योगाजिज्ञासु को उत्तर देता है कि हे योगाभिलाषी ! प्रीतिपूवंक सेवन करने योग्य जो 
इवास का आकर्षण और निष्कर्ष रूप योग विद्या है तुझे उससे युक्त करने की मैं भी सदा कामना 
करता हूँ ॥ ७। ८ ।। की 





* ( 
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| 
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गृत्समद: । ख्त्रिव्वा त्र रूण्ण =अध्यापकाध्येतारो । आर्पी गायत्री । उपथामगृहीतोसीत्यस्यासुरी 
गायत्री । षड्जः ।। 
पुनरध्यापकशिष्यकृत्यमाह ।। 
फिर अध्यापक और शिष्य के कर्म का उपदेश किया है ॥ 


यं वां मित्रावरुणा सुतः सोमं ऽ ऋताह॒था । ममेदिह श्रंत%हव॑म्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि प्रित्रावरुणाभ्यां त्वा | ९ || 


प्न्टाश्4:- (श्रयम्‌) (वाम्‌) युवयोः (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव वर्त्तमानौ (सुतः) ४ 
निष्पादितः (सोमः) योगेश्वय्यं वृन्दः (ऋतावृधा) यौ ऋतं =विज्ञानं वर्डयतस्तौ (मम) योगविद्याप्रियस्य 
(इत्‌) इव (इह) श्रस्मिन्‌ योगविद्याग्राहके व्यवहारे (श्रुतम्‌) श्शुतम्‌ (हवम्‌) स्तुतिसमूहम्‌ (उपयाम- 
गृहोतः) (श्रसि) (मित्रावरुणाभ्याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रयं मंत्रः ब्रात० ४ । १ | ४ । ७ व्याल्यालः ॥ ६ ॥ 

प्रग्प्रण्प्रथ्य॑--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। १। ४ | ७ ) में की गई है ॥ ७ । € ॥ 













स्प्रपब्दार्थरान्जिय;-- हे मित्रावरुणा स्त्राप्तार्थ् हे (मित्रावरुणा) प्राणा और 
प्राणोदानाविव वर्तमानौ ऋतावृधा यौ ऋतं-- उदान के समान (ऋतावृधा) विज्ञान को बढाने | 
विज्ञान वरद्धयतस्तौ अध्यापकाध्येतारौ ! [वाम्‌ ]-- वाले य्रध्यापक गौर शिष्य लोगो ! [वाम्‌] 
युवयोरयं सोमः योगेश्वर्यवृन्दः सुतः निष्पादितः तुम्हारा यह (सोमः) योग-ऐश्वर्यं का वृन्द (सुतः). 








सप्तम अध्याय ८४८७ 


E युवामिह मम हवं स्तुतिसमूहं श्रुतं तैयार है । तुम दोनों (इह) यहां (मम) मेरी 
श्रुणुतम्‌ । (हवम्‌) स्तुतियों को (श्रुतम्‌) सुनो । 
हे यजमान ! यतस्त्वमुपयामगृहीत इत्‌ एव हे यजमान ! तू (उपयामगृहीतः) यम आदि 
(इव) श्रसि, श्रतोऽहं मित्रावरुणाभ्यां सह वत्तमानं योगाङ्गों से युक्त (इत्‌) ही है, इसलिये मैं 
त्वा=त्वां गृह्णामि ॥ ७ । € ॥ (मित्रावरुणाभ्याम्‌) प्राण और उदान के साथ 
वर्तमान (त्वा) तुझ को ग्रहणा करता हैं ।। ७। ६॥ 
[हे "ऋतावृधा प्रध्यापकाध्येतारौ *'' युवामिह मम हवं श्रुतं, हे यजमान ! यतस्त्मुपयामगृहीत इ त्‌ = 
एवासि, श्रतोऽहं मित्रावरुणाभ्यां सह वर्तमानं त्या=त्वां गृहामि ] 
न्प्र: -प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्का रः ।। स्ात्त्रार्थ्ह इस मन्त्र में व।चक लप्तोपमा 
मनुष्याणामुचितमेतद्‌- विद्या गृहीत्वोपदेशं श्रुत्वा, श्रलङ्कार है ॥ मनुष्यों को यह उचित है कि वे 
यमेतियमान्‌ धृत्वा, योगाभ्यासेन सह्‌ वत्तितव्यम्‌ विद्या को ग्रहण करके, उपदेश सुनकर, यम-नियमों 
॥ ७ । ६ ॥। को धारण करके योगाभ्यास से युक्त रहें 
॥ ७ । & ॥। 


२7० प्जन्दार्थ्त्र:--क्रतावृधानविद्याग्रहीतारो । हवम्‌--उपदेशम । उपयामग़हीत:-- 
घुतयमनियमः । मित्रावरुणाम्याम =प्राणोदानाभ्याम्‌ ॥ 

म्प्रबष्यारजजर १. अध्यापक ओर शिष्य के कर्म--जंसे शरीर में प्राण और उदान हैं, वैसे 
समाज में ग्रध्यापक ग्रोर शिष्य हैं । ग्रध्यापक 'मित्र' है और शिष्य 'वरुगा' हैं । ये दोनों विद्या एवं विज्ञान 
को बढ़ाने वाले, योग ऐश्वर्य से सम्पन्न तथा विद्वानों के उपदेश को सुनने वाले होते हैं । यम-नियम ग्रादि 
योगाङ्कों को गृहण करके--धारण करके, सदा योगाभ्यास से संयुक्त रहते हैं । योगाभ्यास को कभी नही 


छोड़ते ।। 


त हा नल रात 


२. श्रलङ्कार मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । यहाँ ग्रध्यापक शिष्य को प्राण श्रौर तदान से उपमा की गई है | ७। € ॥। कु 


त्रिसदस्य्‌ं । ऋन्त्रव्त्रव्त्ररूणः= उत्तमो योगिजनौ । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनरे रयोः कृत्यमाह ।। 
फिर भी योग पढ़ने पढ़ाने वालों के कृत्य का उपदेश किया है ॥ 
राया वय संस॒वा%सें मदेम हव्येन॑ देवा यर्वसेन गावः । 
तां धेनुं मित्रावरुणा युवं नों विश्वाह धत्तमन॑पशफुरन्तीमेष ते योनिऋतायुभ्याँ त्वा || १० ॥ 





प्रन्ड््रश््रः (राया) धनेन सह (वयम्‌) पुरुषा थिनः (ससवा9सः) संविभक्ता: (मदेम) हृष्येम 


(हव्पेन) गृहीतव्येन (देवाः) विद्वांसः (यत्रसेन) श्रभीष्टेन तृशाबुसादिना (गावः) गव.दयः पशवः (ताम्‌) 

(धेनुम्‌) धयति==पिबत्यानन्दरसमनया तम्‌ । धेनुरिति वाङ्‌ नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११ ॥ (मित्रावरुणा) 
 _ प्राणवत्‌ सखाया वत्तमौ जनौ (युवम) युवाम्‌ (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (धत्तम्‌) 
_  (ग्नपस्ुरन्तोम्‌) विज्ञापयित्रीमिव थोगविद्याजन्यां व।चत्‌ (एषः) (ते) (योनिः) (ऋतायुभ्याम्‌) आत्मन 

क्रतमिच्छद्धयामिव ( त्वा ) त्वाय ॥| श्रयम्मन्त्रः शत० ४॥ १। ४ । १० व्यास्यात: ॥ १० ॥ 








दद दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ® ’ as 


प्रग्प्राणापर्श्य् (धेनुम्‌) 'घेनु' शब्द निघं० (१। ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है ।. 
की व्याख्या शत० (४। १। ४। १०) में की गई है ॥ ७ । १० ॥ 


रजप्तरब्डाश्ग्ररन्त्त्य्त्रः--हे ससवांसः संवि- न्पप्रश्ग-हे (ससवांसः) बुरे-भले 7 क 4 
भक्ता: देवाः ! विद्वांसः ! वयं पुरुषाथिनः यवसेन विवेक करने वाले (देवाः) विद्वानों ! (वयम्‌) हम 
भीष्टेन तृणाबुसादिना गावः गवादयः पशवः इव पुरुषार्थी लोग (यबसेन) श्रभीष्ट तृणा, भरूसा ग्रा 
हव्येन ग्रहीतव्येन राया धनेन सह मदेम हृष्येम सै (गावः) गो आदि पशुओं के समान (हव्येन 
ग्रहणा करने योग्य (राया) धन से (मदेम) प्रसन्न 
रहें । 

हे मित्रावरुणा | प्राणावत्‌ सखायाबुत्तमौजनो ! हे (मित्रावरुणा) प्रारा के समान सखा, उत्तम 
युवं = युवां नाः= भ्रस्मभ्यं विशवाहा=विशवान्यहानि श्रध्यापक और शिष्य जनो ! (युवम्‌) तुम दोनों 
सर्वाणि दिनानि ग्रनपस्फुरन्तीं विज्ञापयित्रीमिव (नः) हमारे लिये (विश्वाहा) सव दिन (श्रनप- 
योगविद्याजन्यां व,चं तां धेनु' धयति=पिवत्यानन्द- स्कुरन्तीम्‌) सब विद्याओं का उपदेश करने वाली 
रसमनया तां धत्तम्‌ । योगविद्या से उत्पन्न वेदवाणी जो (धेनुम्‌) श्रानन्द= _ 
रस का पान कराने वाली कामवेनु हैं, उसे (धत्तम्‌). 
धारण करो । 1 हक 
हे यजमान ! यस्पंब ते विद्याबोधो योनिरस्ति- हे यजमान ! यह तेरा विद्याबोध ( ) 
ग्रत ऋतायुम्यम्‌ ग्रात्मन ऋत मिच्छदेभ्यामिव सहितं घर के समान दुःख का निवारण करने वाला 
त्वा=त्वां वयं पुरुपाथिनः आददीमहे ।। ७। १०॥ इसलिये (ऋतायुभ्याम्‌) उक्त अध्यापक और शिष्य 
दोनों विद्या के इच्छुक जनों सहित (त्वा) आपव हो 
(वयम्‌) हम पुरुषार्थी लोग स्वीकार कर्‌ 


ची 



















हँ ॥ ७ । १० ॥ 
[ हे मित्रात्ररुणा ! युवं =यरुवां नः==अ्रस्मभ्यं विइवाहा== विइवान्यहान्यतपस्फुरन्तो तां घेनु घत्तम्‌ ] 
म्वा: ~ श्रत्रोपमावाचकलुप्रोपसाल- न्पराव्त्रथ्र इस मन्त्र में उपमा और 


ङ्कारौ ॥ मनुष्येः पुरुषार्थन विद्वत्संगेन च परोपकार- लुप्तपमा अलङ्कार है ॥ सब मनुष्य पुरुषार्थं 
निष्यादयित्रीं कामदुघां वेदवाचं प्राप्यानन्दयि- विद्वानों के संग से परोपकार को सिद्ध करने 
तव्यम्‌ ।। ७ । १० ॥ कामत्रेनु रूप वेदवाणी को प्राप्त करके आनन्द 
रहें ॥ ७। १० ॥ हे 

न््ा७ पन्डा०्: अनपस्फुरन्तीम्‌ =परोकारनिष्पादथित्रीं वेदवाचम्‌ । चैंनुम--कामदुघास ॥ 
स्वाष्य्स्त्ार--योगविद्या के ग्रध्यापक और शिष्य के कर्म--विद्वाव लोग सत्य 

असत्य को संविभक्त करने वाले होते हैं भ्रोर पुरुषार्थी लोग, जैसे गौ ग्रादि पशु उत्तम तृणा घास, और 
भूसा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे ग्रहण करने योग्य धन से बड़े प्रसन्न होते हैं । wh 


योगविद्या के अध्यापक और शिष्य प्रागा और उदान के समान पर परस्पर सखा होते 
वे दोनों सदा परोपकार को सिद्ध करने वाली, सव विद्याओं का उपदेश करने वाली, योगविद्या से 


करने योग्य, आनन्द रस का पान कराने वाली, कामवेनु रूप वेदवाणी को धारण करले है। . 
है 


जँसे घर सव दुःखों का निवारण करके सब सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार विद्याबोध भ॑ 
सु आव्हा 


क ° 





सप्तम अध्यायं ४८६ 


F दुःखों का निवारक और सुखों का उत्पादक है। इसलिये सव मनुष्य पुरुषार्थ से और आत्मा से विद्या 
(विज्ञान) की कामना करने वाले विद्वानों के सङ्ग से उवत बेदवाणी को प्राप्त करके सदा आनन्द में 
रहें॥ ७। १०॥ ® 
मेधातिथिः । आश्विन्जौ =योगाध्येत्रध्यापको ।। ब्राह्मी उष्णिक्‌ । क्रपभ: | 
षुनरप्येतयोः कत्त॑व्यमुपदिश्यते ।। 
फिर भी इन योगविद्या पढ़ने पढ़ाने वालों के करने योग्य काम का उपदेश किया है ।। 


या वां कशा मधुमत्यबिना सुनृतावती । तयां यज्ञ मिमिक्षतम्‌ । 
उमयामगुहीतो5स्याश्विभ्या त्वैष ते योनिमाथ्वींभ्यां त्वा ॥ १९ 


| साब्दयार्थ;--(या) (वाम्‌) युवयोः (कशा) वाणी | कशेति दाङ्नामसु पठितम्‌ ।। निघं० १ । ११॥ 
(मधुमतो) प्रशस्तमाघुय्यंगुणयुक्तेव । (श्रश्विना) सूर्य चन्द्रवत्‌ प्रकाशमानो (सूनृतावती) उषा इव (तया) 
(यज्ञम्‌) योगस्‌ (मिमिक्षतम्‌) सेक्तुमिच्छतम्‌ (उपयामगृहीतः) उपनियम: स्वीकृत: (असि) (अदिवभ्याम्‌) 
प्राणापानाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (माध्वीभ्याम्‌) सुनीतियोगरीतिभ्याम्‌ 
(त्वा) त्वाम्‌ ॥ आर्य मंत्रः शत” ४। १। ५। १७ तथा ४।१।६। १-७ ॥ व्यार्पातः॥ ११ ॥ 

प्रस्रउणतश्- 'कशा' यह शब्द निघं० (१ । ११) में वाशी-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४।१। ५ । १७ तथा ४। १।६। १-७) में की गई है॥ ७। ११॥ 


काळ, 


स्तप्ाव्दास्त्रन्व्त्य:-हे श्रदिवनो सूयं- न्ाष्णर्थ- हे (अश्विनों) सूय और चन्द्र 
चन्द्रवत्‌ प्रकाशमानौ योगाध्येत्रध्यापको ! या वां के समान योगविद्या से प्रकाशमान योग के अध्येता 
युवयोः मधुमती प्रशस्तमाघुर्य गुरायुवतेव सूनृतावती और अध्यापक जतो ! जो (वाम्‌) तुम दोनों की 
उषा इव कञ्ञा वाणी श्रस्ति, तया यज्ञं योगं मिमि- (मधुमतो) उत्तम मधुरगुण से युक्त (सुनृताद ती) 
शतं सेक्तुमिच्छतम्‌ । उषा के समान श्रन्धकार को दूर करने वाली (कशा) 
वाणी है, उससे (यज्ञम) योग विद्या को (मिमिक्ष- 
तम्‌) बढ़ाने को कामना करो । 
हे योगमभीप्सो ! त्वमुपयामगृहीतः उपनियम: हे योग के अध्येता ! तू (उपयामगृहीतः) यम- 
स्वीकृतः असि, किच ते=तवेष योगो योनिः गृहम्‌ नियमों के पालन करने के कारणा अपनाया गया है, 
ग्रस्त, अ्रतोऽद्विभ्यां प्राणापानाभ्यां सह वत्त॑मानं श्रौर (ते) तेरा जो (एषः) यह योग (योनिः) घर 
[ह्वा] =त्वाम्‌, हे योगाध्यापक ! माध्वीभ्यां के समान सुखदायक है, इसलिये (ग्रशिवभ्याम्‌) 
सुनीतियोगरीतिभ्यां सह वत्तंमानं च [त्वा | त्वां प्राणा प्रौर ग्रपान से युक्त [तबा] तुझको, तथा-- 
वयमुपाश्रयामः ॥ ७। ११ ॥। हे योग के अध्यापक ! (माध्वीभ्थाम्‌) उत्तम 
आचरण और योगरीति से युक्‍त [त्वा] तुझ को 
हम लोग अपना आश्रय मानते हैं ॥ ७। ११॥ 


[हे अश्विनौ = योगाध्येत्रध्यापको या वां मधुमती ` ' ` `` 'कञ्ञाऽस्ति तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ] 
सा व्फर्ष्घः- -ग्रत्रोपमालङ्कारः।। योगिनो म्म्ात्गार्थ्य- इस मन्त्र में (३ उपमा अलक्कार 
मधुरवाचाध्येत॒न्‌ प्रतियोगमुपदिशेयु: । है ॥ योगी लोग मधुर वाणी से शिष्या का यांग का 
उपदेश करं । 


INNS Me __्_्_्)्__-_ ना पालि हा जि विव a 
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[ तेस्स्तबैष योगो योनिरस्ति ] 
आत्मसवंस्वं योगमेव मन्येरन्‌ । वे योग को ही अपना सर्वस्व ?।मभ । 
[हे योगाध्यापक ! माध्वीभ्यां सह बतंमानं च [त्वा] = त्वां वयमुपाश्रयासः ] 
इतरे जनास्ताहृशं योगिनं सवं त्राऽऽश्रयेयुरिलि ॥ दूसरे लोग ऐसे योगी का सर्वत्र सङ्ग करे ॥ 
७। ११॥ ७।११॥ 
न्पयष्यरजउइर- १. योग के अध्यापक और श्रध्येता का कत्तव्य-योग का अध्यापक योग- 
विद्या का सूयं है और योग का ग्रध्येता शिष्य चन्द्र है । वह योगाध्यापक सूर्य से योगविद्या के प्रकाश को 
ग्रहण करता है। इस प्रकार दोनों सू्य-चन्द्रमा के समान योग-विद्या से प्रकाशमान रहें और उषा के 
समान ग्रन्धकार को दूर करने वाली मधुर वाणी से योगविद्या को सींचने (बढ़ाने) की कामना करें । 
अपने शिष्यों के लिये योग का उपदेश करें । और योग को ही अपना सर्वस्व समभे । 
सब लोग यम-नियमों का पालन करने वाले योगाभिलाषी पुरुष का सङ्ग करें । क्योंकि उसका 
जो योग है, वह घर के समान दुःख का निवारण करने वाला और सब सुखों का देने वाला है । तथा वह 
प्राण-प्रपान रूप योग विद्या से युक्त है । और जो योग का अध्यापक है, उसका भी सङ्ग करें क्योंकि वह 
भी उत्तम आचरण और योगरीति का ज्ञाता है । | 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि योगाब्यापक सूर्य के समान 
योग विद्या से प्रकाशमान है तथा योगाध्येता शिष्य चन्द्र के समान है । जैसे चन्द्र सूयं से प्रकाश ग्रहण 
करता है, इसी प्रकार योगाध्येता शिष्य योगाध्यापक रूप सूर्य से योगविद्या रूप प्रकाश ग्रहण करता है । 
दूसरी उपमा यह है कि थोग के अध्यापक और ग्रध्येता की वागी उषा के समान है । जैसे उषा ग्रन्धकार 
का विनाश करके प्रकाश का विस्तार करती है वैसे उनकी वाणी भी ग्रविद्या-ग्रन्धकार का विनाश करके 
योगविद्या रूप प्रकाश का विस्तार करती है ।। छ 
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वत्सारः काश्यप: । ब्जिङ बेष्ट वया: विद्वांस: । निचुदार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
उपयामगृहीत इत्यस्य पङक्तिइछन्द: । पंचमः स्वर: ।। 
पुनर्योगिगुणाः उपदिइयन्ते ।। 
फिर भी योगी के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
तं प्रत्नथां पूवथ विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वर्हिषद ॐ#स्व॒विद॑म्‌ । 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे चुनिमाशुं जयंन्तमनु यासु वद्धसे । 
उपयामगृहीतोऽसि शण्डाय त्वैष ते योनिर्वीरतां पाद्यपमएः शण्डों देवास्त्वा 


शुक्रपाः प्रणयन्त्वनाधरृष्टासि ॥ १२ ॥ || 
पाव्दार्थ्श:-- (तम्‌) योगम्‌ (प्रत्नथा) प्राक्तनानां योगिनामित् (पुवथा) पूर्वपा योगिनामिव (विइ- क | 


वथा) सवपामिव (इमथा) इदानीन्तनानामिव (ज्येष्ठतातिम्‌) प्रशस्त ज्येष्ठम्‌ (बहिषदम) यो बहिरन्त- 
रिश्ले सीदति तम्‌ (स्वविदन्‌ )स्वः=सुखं वेदयति तम्‌ (प्रतीचीनम्‌) ग्रविद्यादिदोवेभ्यः प्रतिकलम्‌ (बुजनम्‌) 
योगबलम्‌ (दोहसे) प्रपिपसि (धुनिम्‌) इन्द्रियकम्पकम्‌ ( आशुम्‌) शीघ्र सिद्धप्रदम्‌ (जयन्तम्‌ ) उत्कषंप्रा- ` 
पकम्‌ (श्रनु) क्रियायोगे (यासु) कुशलासु (वद्धसे ) शमादिषु स्वात्मानमुन्तयसि ( उपयामगहीतः ) उप- 








संप्तम अ्रध्यायं 


हि शौचादयो नियमा गृहीता येन सः (श्रसि) वत्तंसे (शण्डाय) (त्वा) त्वाम (एषः) योगयक्त: स्वभाव 


है १ 


(ते). योगविद्याध्यापकस्य तव (योनिः) सुखहेतुः (वीरताम्‌) वीरस्य भावम्‌ (पाहि ) रक्ष (ग्रपमष्ट 


अपमृज्यते = दूरी क्रियतेऽविद्यादिक्लेशेया 


शुद्धः (शण्डः) शमान्वितः (देवाः) 


) 
प्यमाना योगिनः (त्वा) 


त्वाम्‌ (शुक्रपाः) शुक्रं =योगवीर्य्यं योगबलं वा पान्ति ते (प्र) (नयन्तु) (अनाधष्टा) समन्ता द्वषितुमनर्हा 
(असि) अस्तु ।। प्रयं मंत्रः शत० ४। १ । ६। &- १५ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


प्राम्ग्पणाप्रर्श्भ-- इस मन्त्र की व्याख्या शत०(४ । 


स्तपाव्दाथत्रान्त्ियाः-हे योगिन्‌ ! 
त्वमुषयामयामगुहीतः उपयामा:=शौचादयो नियमा 
गुहीता येन स श्रसि वत्तसे, ते--तव योगविद्याध्या- 
वकस्य तव एष=योगस्वभावः योगयुक्तः स्वभावः 
योनिः=सुखहेतुरस्ति । 

येन योगेन त्वमपमुष्टः श्रपमृज्यते = दूरी क्रियते 
ऽविद्यादिक्लेशेयंः स शुद्धः शण्डः शमान्वितः श्रसि 
वत्त॑से, यासु कुशलासु योगक्रियासु त्वं वद्ध॑से शमा- 
दिषु स्वात्मानमुन्तयसि, विइबथा सर्वेषामिव 
प्रत्नथा प्राक्तनानां योगिनामिव पूर्वथा पूवंषां 
योगिनामिव इमथा इदानीन्तनानामिव ज्येष्ठतात 
प्रशस्तं ज्येष्ठं बहिषदं यो वहिरन्तरिक्षे सीदति तं 
स्वविदं स्वः=सुखं वेदयति तं प्रतीचीनम्‌ श्रवि- 
द्यादिदोषेभ्यः प्रतिकलम्‌ श्राशु शीघ्र सिद्धिप्रद 
जयन्तम्‌ उत्कषेप्रापकं धुनिम्‌ इन्द्रियकम्पकं वृजनं 
योगबलं दोहसे प्रपियसि च, तं योगबलं 
शुक्रपाः शुक्र =योगवीर्यं योगबलं वा पान्ति ते 
देवाः देदीप्यमाना योगिनः [त्वा] ==त्वां प्रणयन्तु, 
तस्मे शण्डाय तुभ्यमस्य योगस्यानाधृष्टा समन्ता- 
द्वषितुमनर्हा वीरता [असि] अस्तु, त्वमिमां वीरतां 
वीरस्य भावं पाहि रक्ष तदनु त्वामियं वीरता 
पातु ॥ ७। १२ ॥। 


[हे योगिन्‌ ! 


->-तर्वेष योगस्वभावो योनिः == सुखहेतुर स्ति, 


। ६। ६-१५) में को गई है ।। ७ १२ ॥ 


ग्ष्प्राश्ध हे योगिन्‌ ! आप (उपयाम- 
गहीतः) शौच, सन्तोष आदि योग-नियमों से यक्त 
(ऋसि) हो, और जो (ते) योग विद्या के अध्यापक 
श्रापका (एषः) यह योगयुक्त स्वभाव है वह 
(योनिः) सुख का हेतु है । 

और जिस योग से श्राप (ग्रपमृष्टः) अविद्या 
ग्रादि क्लेशों से दूर होकर शुद्ध तथा (शण्डः) 
शान्ति से युक्त (ग्रसि) हो, और (यासु) जिन 
कुशल योग क्रियाओं में श्राप (वद्धसे) शम आदि 
गुणों में अपने आत्मा को उन्नत करते हो, और 
जिसे (बिझ्वथा) सव (प्रत्नथा) प्राचीन (पुवंथा) 
हम से पूवेवर्ती श्रौर (इमथा) वतमान काल के 
योगियों के समान (ज्येष्ठतातिम्‌) अत्यन्त श्रेष्ठ 
(बहिषदम्‌) हृदयाक।श में स्थित (स्वविदम्‌) मुख- 
दायक (प्रतीचीनम्‌) ग्रविद्या आदि दोषों से प्रतिकूल 
(आशुम्‌) शीघ्र सिद्धि देने वाले (जयन्तम्‌) उत्कर्ष 
पर पहुँचाने वाले (धुनिम्‌) इन्द्रियों को कपाने वाले 
(ब॒जनम्‌) योग बल को (दोहसे) प्रपूर्ण करते हो, 
उस योग बल को (शुक्रपाः) योगवल की रक्षा 
करने वाले (देवाः) योगविद्या से देदीप्यमान योगी 
लोग [त्वा] तुझे (प्रणायन्तु) प्रदान करें, ओर 
(शण्डाय) शम आदि से युक्त तेरे लिये इस योग 
की (अनाधृष्टाः) अ्रदम्य वीरता [असि | हो और 
प्राप इस [वीरताम्‌] वीरता की रक्षा कर । 
तत्पइचात्‌ यह वीरता आपको रक्षा करे ॥ ७। १२॥ 
न योगेन त्वम्‌ पभष्टः 


इण्डोऽसि, यासु योगक्रियासु त्वं वद्धसे' ` प्रतीचीनं `` ` वृजन दोहसे, तं योगबल शुक्रपा देवा [त्वा] 
ऱ्ऱ्त्वां प्रणयन्तु | 


म्भ्रन्त्रा्ईः- ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ हे योगिन ! 


म्पाव्राश् इस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्ार 


यथा शमादिगुणाप्रसक्तः पुरुषो योगबलेन विद्या- है॥ हे योगी ! जसे शम आदि गुणा से युक्त पुरुष 
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बलमुन्नेनु शक्नोति, सा चाविद्याध्वान्तौधविध्वं- योगबल से विद्याबल को उन्नत कर सकता है 
सिनी योगविद्या पुरुषानभ्येत्ययथार्थ सुखयति, और अविद्या ग्रन्धकार के दल को नष्ट करने वाली 
तथा त्वामपि सुखयतु ।। ७ । १२॥। योगविद्या पुरुषों को प्राप्त होकर यथार्थ सुख देती 
है, वैसे तुझे भी सुख प्रदान करे ॥ ७। १२ ॥ 

३1० प्न्दयश्:-शण्डः=शमादिगुणाप्रसकतः पुरुष: । वद्ध॑से= विद्यावलमुन्नेतुं शक्नोपि । 
प्रती चीनम्‌ ==ग्रविद्याध्वान्तो घविध्वंसनम्‌ ।। 

न््रष्य्रत्रर १. योगी के गुण--योगी, शौच, सन्तोष आदि नियमों से युक्त होता है। 
योग विद्या के अध्यापक योगी का योगयुक्त स्वभाव सुख का हेतु होता है । योगी श्रविद्या आदि क्लेशों 
से दूर होने से शुद्ध और शम आदि गुणों से युक्त होता है । योग क्रियाओं में कुशल होकर वह शम 
ग्रादि गुणों से अपनो ग्रात्मा को उन्नत करता है । 

योगी सब प्राचीन, पूर्ववर्ती और भ्रर्वाचीन योगियों के समान योग-वल का दोहन करता है। 
जो योगबल अत्यन्त श्रेष्ठ, हृदय रूप आकाश में विराजमान, सुखदायक, ग्रविद्यान्धकार का विनाशक, 
प्रत्येक कार्य में शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला, उत्कर्ष पर पहुँचाते वाला और इन्द्रिय-दोषों का शोधक 
है । इस योगबल की रक्षा करने वाले योगविद्या से देदीप्यमान योगी लोग इस योग बल को योग 
जिज्ञासुय्रों को प्रदान करते हैं । जो शमादि गुणों से युक्त योगी है, उसके योग बल से भ्रदम्य वीरता 
उत्पन्न होती है । योगी उस वीरता की रक्षा करता है और वीरता उसकी रक्षा करती है ॥ 

२. ग्रलंकार--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि योगविद्या योगी पुरुष के 
समान अन्य पुरुषों को भो प्राप्त होकर सुख-प्रदान करे ॥ 

३. नियम- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ।। 

४. क्लेश- ग्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ग्रभिनिवेश ॥ 

५. शम श्रादि--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान । इस शम-आदि पटक सम्पत्ति 
को व्याख्या सत्याथप्रकाश नवमसमुल्लास में देख लेवे ॥ ७७ 


वत्सारः कश्यप: । वव्िङ ववदे त्रः =विद्वांसः । निचुदार्षीचिष्टुष्‌ । धैवतः । शुक्तस्थेत्यस्य 
प्राजापत्या गायत्री । षड्जः ।। 
उक्तयोगमनुष्ठाता योगी कोहग्‌ भवतीत्युपदिइयते ।। 
उक्त योग का अनुष्ठान करने वाला योगी कंसा होता है, यह उपदेश किया है ।। 
सुवीरों वीरान जनयन परीद्यभि शयस्पोषेण यज॑मानम्‌ | 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्तःशुक्रशोंचिषा निरस्तः शण्डं शक्रस्याधिष्ठानेमसि ।। १३ ॥ 
प्रब्दः (सुवीरः) शोभनदचासौ वीर इव (बीरान) उत्क्ृष्टगुशान्‌ (प्रजनयन्‌) 

निष्पादयन्नेव (षरि) सर्वतः (इहि) प्राप्नुहि (अभि) ग्राभिमुख्ये (रायः) धनस्य (पोषे) 
(यजमानत्‌) दातारम्‌ (संजग्मानः) संगतवान्‌ (दिवा) सूथ्य गा (पूथिव्या) भुम्या सह (शुक्रः) वीय्यंवानु 
(शुक्रशोचिषा) शुक्रस्य > शोधकस्य सूर्य्यस्य शोचिर्दीपनं तेनेव (निरस्तः) निःसारितोऽन्धकार इव (ण्डः) 
शमा।दसहितः (शुक्रस्य) शोधकस्य योगस्थ (अधिष्ठानम्‌) प्रधितिष्ठन्ति यस्मिस्निति तत्‌ (असि) ।। श्र 
मन्त्र: शत: ४ । २। १ । १६ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ ; 































I2 हे योगिन्‌ ! सुवीर 

र इव त्य वीरान्‌ उत्कृष्टगुगान्‌ 
दय निष्पादयन्नेव परि--इहि सर्वतः प्राप्नुहि 
बं यजमानं दातारम्‌ अभि श्रभिमुख्येन रायः 
धनस्य पोषण पुष्ट्या संजग्मानः संगतवान्‌ दिवा 
गा प भूम्या सह शुक्रः वीय्य॑वान्‌ 
शुक्रशोचिषा शुक्रस्य =शोधकस्ये सूयंस्य शो चिरदीपनं 


§ 


त व निरस्त एव--विषयवासनारहितः निःसारितो- 


धकार इव शण्डः शमादिसहितः त्वं शुक्रस्य 
शोः फीगस्य श्रधिष्ठानम्‌ श्रधितिष्ठन्ति 


~ 4 क्य 


[स्मि नि तत्‌ ्रसि ॥ ७। १३ ।। 

















| + | । 
ह. 


भवति ।। ७ । १३ ॥। 


॥ ७ । १३।। ® 


हन 
। 










लन जु थक 


सप्तम अ्रध्याय 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। २ । 


'त्वं वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परोहि,'' 


४९३ 


। १६) में की गई हे ।। ७ । १३ ॥ 
न्जरष्या२५-हे योगी ! (सुवीरः) श्रेष्ठ वीर 
के समान तू (वीरात्‌) उत्कृष्ट गुणों को (प्रजनयन्‌) 
उत्पन्न करता हुश्रा हो । (षरि+इहि) सब ओर 
प्राप्त हो । इस प्रकार (यजमानम्‌) दाता को (श्रभि) 
सव ओर से (रायः) धन की (पोषेण) पृष्टि से 
(संजग्मानः) संगत करके, (दिवा) सूर्य और 
(पृथिव्या) भूमि के स (शुक्रः) वीर्यवान्‌ 
होकर (शुक्रशोचिषा) शुक्र अर्थात्‌ शुद्धिकारक सूर्य 
के प्रकाश के समान (निरस्त) ग्रविद्यान्धकार एवं 
वासना से रहित तथा (शण्डः) शम ग्रादि गुणा 
सहित तू (शुक्रस्य) इन्द्रिय दोषों के शोधक योग 
का (अधिष्ठानम्‌) ग्राधार (असि) है ।। ७। १३ ॥। 


"` "शुक्रशोचिषा निरस्त एव विषयवासनार हितः" `" 
शण्डस्त्वं शुक्रस्याधिष्ठानमसि | 

 न्भन्त्राश्गः- शमदमादिगुराधिष्ठानो योगा- 
योगी स्वयोगविद्याप्रचारेगा जिज्ञास्‌- 
नामात्मबलं वद्धपन्‌ सवथा सूय इव प्रकाशमानो 


नावा शम, दम श्रादि गुणों का आधार, 
योगाम्यास में रत योगी अपने योग-विद्या के प्रचार 
से जिज्ञासुओं के आत्मवल को बढ़ाता हुआ सवंथा 
सूयं के समान प्रकाशमान होता है ।। ७ । १३ ।। 


न्पाष्यारसाणर- योगी कसा होता है--योगी श्रेष्ठ वीर-पुरुष के समान उत्कृष्ट गुणों को 
उत्पन्न करने वाला होता है । योगाभ्यास में रत योगी सब ग्रोर प्राप्न होता है अर्थात्‌ अपनी योगविद्या का 
प्रचार करता है । अपने यजमातों श्र्थात्‌ योगविद्या के जिज्ञासुओं को योगधन की पुष्टि से संगत करता है 
उनके आत्मबल की वृद्धि करता है । सूर्य और भूमि श्रादि पदार्थो के उपयोग से बलवान्‌ होकर सूय के 
प्रकाशमान होता है, श्रविद्या अ्न्धकार को नष्ट करता 
गुणों से सहित होकर इन्द्रिय-दोषों के शोधक योग के शम-दम आदि गुणों का अधिष्ठान होता 


विषय वासना से रहित और शम-दम 


वत्सारः काञ्यपः। च्जिष ब्लवब्दे व्या; =विद्वांसः । विराड जगती: । निषादः ।। 
ग्रंथ शिष्यायाध्यापककृत्यमाह ।। 
ग्ब शिष्य के लिये अध्यापक के कर्तव्य का उपदेश किया है ।। 
असिछन्नस्य ते देव सोम सुवीय्येस्य रायस्पोष॑स्य दादितार॑ः स्याम । 
सा प्रथमा सँस्क्रतिबिश्ववांरा स प्रथमो वरुणों मित्रो 5 अग्निः ॥ १४ ॥ 
सान्दाथ्॥;- (ग्रच्छिन्नस्य) खण्डितस्य (ते) तुभ्यं तव वा (देव) योगजिज्ञासो (सोम) प्रश- 


गुण शिष्य ! (सुवोय्येस्य) शोभनानि वीर्य्याशि =पराक्रमारि यस्मात्‌ तस्येव (रायः) सवंविद्याजनितस्य 
_ बोधधनस्य (पोषस्य ) पुष्टेः (ददितारः) (स्याम) (सा) (प्रथमा) आदिमा (संस्कृतिः) विद्यासुशिक्षाजनिता 


४8४ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


नीति: (विश्ववाराः) सर्वे रेव स्वीकत्तु' योग्या (सः) (प्रथमः) (वरुणः) श्रेष्ठ: (मित्रः) सखा (अग्नि: ) 
पावक इव देदीप्यमान: ।। श्रयं मन्त्र: शत० ४ । २। १। २२-२७ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
मन्रणश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।२।१। २२-२७) में की गई है ।। ७। १४ ॥। 


स्रपब्दयार्श्रान्जिया;- हे देव ! योग- 
जिज्ञासो ! सोम ! प्रशस्तगुण शिष्य ! बयमध्या- 
पकास्तेज्-तुभ्यं सुवोयंस्य शोभनानि वीर्याणि= 
पराक्रमारि यस्मात्‌ तस्य इव अच्छिन्नस्य अख- 
ण्डितस्य रायः सर्वे विद्याजनितस्य बोधधनस्य पोषस्य 
पुष्टे: ददितारः स्याम, या प्रयमा आदिमा विइववारा 
सवे रेव स्वीकतु योग्या संस्कृतिः विद्यासुशिक्षाजनिता 
नीति: अस्ति, सा तुभ्यं सुखदा भवतु । 


यो ऽस्माकं मध्ये वरुणाः श्रेष्ठ: अग्निखि पावक 
इव देदीप्यमानः ग्रध्यापकोऽस्ति, स प्रथमस्ते तव 
मित्रः सखा भवतु ।। ७ । १४ ।। 


न्ष्परश््--हे (देव) योग के जिज्ञासु! 
(सोम) उत्तम गुणा युक्त शिष्य ! हम ग्रध्यापक 
लोग (ले) तेरे लिये (सुबीर्यस्थ) उत्तम बल पराक्रम 
के समान (श्रच्छिन्नस्थ) अ्रखण्डित (रायः) सब 
विद्याओ्रो से उत्पन्न बोध-धन की (पोषस्य) पुष्टि 
के (ददितारः) दाता (स्याम) हों, और जो (प्रथमा ) 
ग्रादिम (विइववारा) सब से स्वीकार करने योग्य 
(संस्कृतिः) विद्या और सुशिक्षा से उत्पन्न नीति 
है वह तेरे लिये सुखदायक हो । 

ग्रौर--जो हमारे मध्य में (बरुणः) श्रेष्ठ . 
(अग्निः) अग्नि के समान विद्या से देदीप्यमान 
अध्यापक है वह (प्रथम) पहला (ते) तेरा (मित्र ) 
सखा हो ॥ ७। १४॥ 


[ हे देव ' ` ` वयमध्यापकास्ते ==तुभ्यं ` `` रायस्पोषस्य ददितारः स्याम ] 


नअउब्जरश्द्रः ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ योगविद्या- 
सम्पन्नमनसां यागिनां योग्यतास्ति--जिज्ञासुभ्यो 
नित्यं योगविद्यां प्रदाय ते सुशरीरात्मबलाः सम्पा- 
दनाया: ।। ७ । १४ ॥। 


न्वात्ार्थ््र-इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार 
हे ॥ योगविद्या से युक्त मन वाले योगियों को योग्य 
है कि वे योगजिज्ञासुओं को योगविद्या प्रदान करके 
उन्हें उत्तम शरीर और आत्मा के बल से युक्त 
करें ॥ ७ । १४ |। 


 _ न्अण्स्रस्त्रार-१. शिष्य के लिये ्रध्यापक का कत्तंव्य--योगविद्या के ग्रध्यापक उत्तम गुणा 
वाले योगविद्या के जिज्ञासु शिष्य को उत्तम बल पराक्रम के समान अखण्डित ज्ञान-धन की पुष्टि प्रदान 
कर । और उन्हें नित्य योग-विद्या प्रदान करके शारीरिक और आत्मिक बल से सम्पन्न बनावे । और जो 


प्रथम, सब से स्वीकार करने योग्य संस्कृति 


है उसे शिष्यों के लिये सुखद बनावे । श्रौर श्रेष्ठ, अग्नि के 


समान योगविद्या से देदीप्यमान ग्रध्यापक शिष्यों के सखा हों ॥ 


२. ग्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमा 


श्रलङ्कार हे । उपमा यह है कि जैसे अग्नि प्रकाश से 


देदीप्यमान है वेसे अध्यापक योगविद्या से देदी व्यमान हो ॥ ७। १४॥ ७ 


तत्सारः काश्यपः । £व्िरQत््रेनटे व्र; =विद्वांसः ॥ निचिदब्राह्मचनुष्टुप । गान्धार; ।। 
श्रथ स्वामिसेवककृत्यमाह ।। 
अब स्वामी और सेवक के कर्म्म का उपदेश किया है ।। 
स प्रथमो बृहस्पतिंश्चिकित्वाँस्तस्मा 5 इन्द्राय सुतमाजुहोत स्वाहां | 
तृम्पन्तु होत्रा मध्वो याः स्बिष्टा याः सुप्रीता सुहता यत्स्वाहायांडग्नीत्‌ ॥ १५ ॥ 








॥ छ (चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌ 


सप्तम ग्रघ्याय ४९५ 


प्यच्दपर्श््र:-- (सः) (प्रथमः) आदिम: (बहस्पतिः) बहत्या विद्यायुक्ताया वाचः पालकः 


नु (तस्म) (इन्द्राय) ऐदवर्य्याय (सुतम्‌) निष्पदितं व्यवहारम्‌ (आजुहोत) श्रादत्त 


(स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (तृम्पन्तु) प्रीणन्तु (होत्राः) स्वीकतु मर्हाः (मध्वः) माधुर्यादिगुगोपेताः (याः) 
(स्विष्टाः) शोभनानीष्टानि याभ्यस्ताः (याः) (सुप्रीताः) सुप्रसन्ना: (सुहृताः) सुष्ठु हृतानि योगादान- 
रूपाणि कर्म्मारि याभिर्योगिनीभिः स्त्रीभिस्ताः (यत्‌) या (स्वाहा) शोभनया वाचा (श्रयाट्‌) श्रया- 
क्षीत्‌ (अग्नीत्‌) संप्रेषितः ।। श्रयम्मन्त्रः शत० ४। २। १ । २७-२८ व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 


उत्रन्त्रागणा५०ई-इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। २ । १। २७-२८) में की गई है 


॥७॥ १४५ ॥ 


रत्रप्ब्रब्दतरश्त्रन्व्त्रर्रः- हे शिष्याः ! यूयं 
यथा स पूर्वोक्तो मित्रः प्रथमः आदिम: चिकित्वान्‌ 
विज्ञानवान्‌ बुहस्पतिः वृ हत्या: =विद्ययुक्ताया वाचः 
पालकः यस्मे प्रयतेत, तस्म इन्द्राय ऐइवर्याय स्वाहा 
सत्यां वाचं सुतं निष्पादितं व्यवहारम्‌ आजुहोत 
आदत्त तथा यतृस्त्यः होत्राः स्वीक्तमर्हाः या 
मध्वः माधुर्यादिगुणोपेताः स्विष्टाः शोभनानीष्टानि 
याभ्यस्ताः याः सुहृताः सुष्ठ, हुतानि=योगादान- 
रूपाशि कर्माणि याभिर्योगिनीभिः स्त्रीभिस्ताः 
सुप्रीताः सुप्रसन्ताः सित्रयोऽग्नीत्‌ सम्प्रेषितः कश्चि- 
द्योगी च स्त्राहा शोभनया वाचा श्रयाट्‌ ्रयाक्षीत्‌ 
तथा भवन्तस्तम्पन्तु प्रीरान्तु ।। ७। १५ ।। 


व्माष्त्रार्थ्य हे शिष्यो ! तुम जैसे वह 
पूर्वोक्त मित्र (प्रथमः) श्रादिम (चिकित्वान्‌) 
विज्ञानवान्‌ (ब्रृहस्पतिः) विद्यायुक्त वाणी का 
पालक विद्वान्‌ (यस्म) जिस ऐश्वर्य के लिये प्रयत्न 
करे उस (इन्द्राय) ऐश्वयं के लिये (स्वाहा) सत्य- 
वाणी और (सुतम्‌) श्रेष्ठ व्यवहार को (आजुहोत) 
ग्रहणा करो और--(यत्‌) जो (होत्राः) स्वीकार 
करने योग्य तथा जो (मध्वः) मधुरता आदि गुणां 
से युक्त (स्विष्टाः) शुभ कर्मो से प्रेम करने वाली 
श्रौर जो (सुहताः) उत्तम योग को ग्रहण करने 
वाली (सुप्रोता) सदा प्रसन्न रहने वाली योगिनी 
स्त्रियाँ हैं, वे और जो (श्रग्नीत) सत्प्रेरणा से युक्त 
कोई योगी है, वह (स्वाहा) उत्तम वाणी से 
(अयाट्‌ ) तृप्त करता है, वेसे आप लोग भी (तृम्पन्तु) 
तृप्त करे ॥| ७। १५ ॥। 


[हे शिष्या: ! यूयं यथा स पूर्वोक्तो ``` बहस्पतिर्यस्मै प्रयतेत तस्मे इन्द्राय स्वाहा सुतमाजुहोत, तथा यत्‌ = 
तथा होत्राः" `` स्त्रियो, $ग्नीतू कदिचिद्‌ योगी च स्वाहाऽयाट्‌ तथा भवन्तस्तृम्पन्तु | 


म्त्र्व्त्राश्अ:- श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
यथा योगिनो विद्वांसो योगिन्यो विदुष्यश्च परमेश्वयं- 
प्राप्ये प्रयतन्ते, यथा चा सेवकः स्वामिसेवनमा- 
चरति तर्थवान्यँस्तत्तत्क मं णि प्रवृत्त्य स्वाभी ष्टसिद्धिः 
सम्पादनीया ॥ ७। १५।। 


म्व्त्राथ्इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ जैसे योगी विद्वान्‌ और योगिनी 
विदुषियाँ परम ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
करते हैं, और जेसे सेवक स्वामी की सेवा करता 
है, वैसे ही अन्य लोगों को अपने अपने कामों में 
प्रवृत्त होकर अपने ग्रभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिये 
॥ ७। १५॥ 


म्प्रऽ्स्त्ररत्रर १. स्वामी और सेवक का कत्तंव्य--यहाँ स्वामी का श्रभिप्राय विद्वान्‌ योगी 
और सेवक का ग्रभिप्राय योग-जिज्ञासु शिष्य है । स्वामी अपने सेवक अर्थात्‌ शिष्य से कहता है कि 
हें शिष्य ! जैसे पूर्वोक्त सब का सखा, आदिम, विज्ञानवान्‌, विद्या से युक्त वाणी का पालक बृहस्पति 
जिस योग-ऐश्ववयं के लिये प्रयत्न करता है, उसके लिये तू भी सत्यवाणी और श्रेष्ठ व्यवहार को ग्रहणा 


eh 
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कर । योगिनी विपी स्त्रियां जो स्वीकार करने के योग्य हैं, मधुरभाषणा आदि गुणों से भूषित हैं, जिन्हें 
शुभ कार्य प्रिय हैं, उत्तम योग रूप शुभ कर्मो को ग्रहण करने वाली हैं और जो अत्यन्त प्रसन्न रहती 
हैं, जेसे वे योग रूप परम ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करती हैं, और उत्तम वाणी सब को म करती 
हैं, वेसे त्‌ भी कर । और जेसे सत्प्रेरणा देने वाला कोई विद्वान्‌ योगी योग रूप परम ऐश्ववं की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करता है, तथा उत्तम वाणी से सबको तृप्त करता है, वैसे त्‌ भी कर । 

जेसे यह स्वामी और सेवक अपने-अपने कत्तेव्य पर आरूढ़ रहकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वते. 
अन्य लोग भी अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त रह कर अपने ग्रभोष्ट कार्यो को सिद्ध करें ।। 

२. अलड्भूगूर-यहाँ मन्त्र में उपमावाचक 'इव' ग्रांदि, शब्द लुप्त डोने से वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है जसे- विद्वान्‌ योगी और विदूषी योगिनी योग रूप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न करते हैं, वेसे सेवक योगजिज्ञासु शिष्य भी प्रयत्न करें ॥ ७। १५।। @ि 





वत्सारः काश्यप: । ल्िहब्लेब्दे चा: विद्वांस: ॥ आद्यस्य निचुदार्षी त्रिष्ट्प्‌ । धेव्रतः । 
उपयाम इत्यस्य साम्नी गायत्री । षडज: ।। 
ग्रथ सभाध्यक्षेण राज्ञा कि कत्तेव्यमित्युपदिशयते ॥ 
प्रव सभाध्यक्ष राजा को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
अयं वेनश्चोंदयत्‌ प्राईनेंग्भा ज्योतिंजेरायू रज॑सो विमानें | 
उमयृपा% संङ्गमे सूय्यँस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति । 
उपयामग्रहीतो$सि मर्काय त्वा ॥ १६ ॥ 


हा i 


प्प्रच्ट7२ई:- (अयम्‌) (वेनः) कमनीयञ्चन्द्रः (चोदयत्‌) प्रेरवोलि अत्र लडथे लझ्डमावइच 
(पृर्निगर्भाः) पृर्निरन्तरिक्षं गर्भा येषां ते पृञ्निगर्भाः (ज्योतिर्जरायु:) ज्योलिषां जरायुरिवाच्छादकः 
(रजसः) लोकसमूहस्य (विमाने) विगतं मानं =परिमाणां यस्यान्तरिक्षस्य तस्मिन्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
(प्रपाम्‌) जलानाम्‌ (संगमे) संग्राम इव । संगम इति “संग्रामनामसु पठित्र्‌ ॥ निघं० २ । १७ ॥ (सुर्यस्य) 
मार्तण्डस्य (शिशुम्‌) शासनीयं=कुमारं =वालकम्‌ (न) इव (विप्राः) मेधाविनः (मतिभिः) बुद्धिभिः 
(रिहन्ति) सत्कुवंन्ति । रिहंतीत्यचंतिकम्मंसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १४॥ (उपयामगुहीतः) राज्याङ्ग यक्त: 
(मर्काय) मृत्यु्तिमित्ताय वायवे (त्वा) त्वाम्‌ ।। इमं मंत्र निरुक्तकार एवं समाचष्टे- देनो वैनते- 
कान्तिकम्मंणस्तस्यघा भवति ॥ निरु० १० । ३८ ॥ अयं वेनइचोदयत्‌ पृङ्निगर्भा प्राष्टवर्शांगर्भा श्राप इति वा 
ज्योतिजं रायुर्ज्योति रस्य ज रायुस्थानीयं भवति जरायुजरया गर्भस्य जरया ययत इति वा । इममपाँ च संगमने सूर्यस्य 
च शिशुमिव विप्रा मतिभी रिहम्ति लिहन्ति स्तुवंति वद्ध॑यन्ति पूजयंतीति वा ॥ शिशुः शंसनीयो भवलि श्िक्षीतेर्वा स्याद 
दानकम्मणद्चिरलब्धो गर्भो भवति | निरु» । १० । ३६ ॥ श्रयं मंत्रः शत० ४। २। १ । १०-११ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 
_ अत्रम्राणा्य- (चोदयत्‌) यहाँ लट्‌ अर्थ में लङ लकार और अट्‌ का अभाव है । (सङ्गमे) 
'सङ्गमे शब्द निघं० (२ । १७) में सङ्ग्राम-नामों में पढ़ा है । (रिहन्ति) यह पद निघ (३। १४) में 
पूजा-्रथं वाली क्रियाओं में पढ़ा है । 
इस मन्त्र की व्याख्या निरुक्त में (१०। ३८) की है और झाल्लपश्च में (४ । २ । १।१ ह | 
व्याख्या की है । जो 
हि 

















वि... ग्रध्याय ४६७ 


स्त्रपव्दाश्त्रन्व्त्िस्ि:-हे शिल्पविधिविद्‌- ना घाणश्य हे शिल्प विद्या की विधि जानने 
विद्वन्‌ ! त्वमुपयामग॒हीतः राज्याङ्गर्यवतः श्रस्यतो- वाले सभाध्यक्ष विद्वान्‌ ! आप (उययामग होत: ) 
ऽहं रजसः लोकसमूहस्य मध्ये पृश्निगर्भा: पृश्निरन्त- राज्य के श्रङ्गों से युत नै (असि) हो, इसलिये मैं 
रक्षं गर्भो येषां ते पृश्निगर्भाः लोका इव, (रजसः) लोकों के मध्य में (पृश्निगर्मा:) सब लोक 
ज्योतिजेरायुः ज्योतिषां जरायुरिवाच्छक इव, श्रथं जिसके गर्भ में हैं उस श्रत्तरिक्ष लोक के समान 
वेनः कमनीयइचन्द्र: चोदयत्‌ प्रेरयति, इमं प्रत्यक्षं (ज्योतिर्ज रायुः) ज्योतिर्मय तारागणों को जराव 
चनद्रमपां जलानां सूर्यस्य मार्तण्डस्य संगमे संग्राम के समान ढांपने वाते के तुल्य (श्रयम्‌) जो यह 
इव शिशु शासनीयं कुमारं बालक विप्राः मेधाविनः (वेनः) मनोहर चन्द्रमा (चोदयत्‌) गति करता है, 
मतिभिः बुद्धिभि: रिहन्ति सत्कुर्वन्ति न=इव, (इम्‌) इस (चन्द्रम्‌) चन्द्रमा के समान, तथा 
मर्काय =दुष्टानां प्रशमनाय श्रेऽ्ठव्यहारस्थापनाय (श्रयात्‌) जल और (सूर्यस्य) सूर्य के (संगमे) युद्ध 
मृत्युनिमित्ताय वायवे च विमाने विगतं मानं= के समान, और जसे (शिशुम) शिक्षा करने योग्य 
परिमाणा यस्यान्तरिक्षस्य तस्मिन्‌ त्वाः=त्वां वालक को (विप्राः) विद्वान्‌ लोग (मतिभिः) विद्या 
गह्लामि ।। ७ । १६ || दान से (रिहन्ति) सत्कृत करते हैं उस शिशु के 
समान, और (मर्काय) दुष्टों को शान्त करने के 
लिये तथा श्रेष्ठो के व्यवहार को स्थापित करने के 
जिये तथा दुष्टों की मृत्यु के हेतु वायुविद्या को 
जानने के लिये (विमाने) परिमाणा रहित अन्तरिक्ष 

में (त्वाम्‌) तुझे स्वीकार करता हूँ | ७1 १६ ॥। 


[हे शिल्पविधिविदुविद्वन्‌ ! त्वमुपयाम्रगृहीतोऽस्यतोऽहं'' `` ` 'ग्रयं वेनञ्चोदयदियं चन्द्रभां सूर्यस्य 
संगमे' ` ` `` ` न =इव, मर्काय =दुष्टानां प्रशमनाय, श्र ष्ठ व्यतरहारस्थापनाय 





ग्शर्रव्त्राश्ः-सभाध्यक्षेणा सूर्याचन्द्रसोग रा- सावा सभाध्यक्ष विद्वान्‌ सूयं और 

निव श्रेष्ठगुणान्‌ ध्रकाशयित्वा दुष्टप्रशमनेन श्रेष्ठः चन्द्रमा के गुणों के समान श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित 

व्यबहारेण सज्जना श्राह्लादयितव्या: ॥ ७। १६॥ करके दुष्टों के शमन से श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा 
सज्जनों को श्रानन्दित करे ।। ७ । १६ ।। 


म्त्र्र्स्ररुपर- सभाध्यक्ष राजा का कत्तंव्य-सभाध्यक्ष विद्वान्‌ राजा शिल्प विद्या को 
विधि का ज्ञाता हो, राज्य के अङ्गों से युक्त हो, जैसे सब लोक अन्तरिक्ष के गर्भ में हैं, इस प्रकार सब 
सभाध्यक्ष के अधोन रहें, जैसे चन्द्रमा अपने तेज से ज्योतिर्मय तारागशा | को ग्राच्छादित कर लेता है, 
वैसे सभाध्यक्ष भी ग्रपने तेज से सव को जरायु के समान आच्छादित करने वाला हो, जैसे चन्द्रमा कमनीय 
है, सबको प्यारा लगता है, वेसे सभाध्यक्ष भी सब को प्रिय लगने बाला एवं सत्र से प्रेम करने वाला हो, 
जैसे चन्द्रमा गतिशील है वैसे स्वयं पुरुषार्थी एवं राज्य का संचालन करने वाला हो । जैसे जल अर्थात्‌ 
मेघ और सूर्य के युद्ध में सूर्यं का विजय और मेघ का पराजय होता है, वैसे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला 
हो । जैसे मेधावी विद्वान्‌ लोग विद्यादान से बालक का सत्कार करते हैं, वसे सभाध्यक्ष राजा अपनी प्रजा 
रूप सन्तान का सत्कार करे । प्रजा भी सभासद राजा का पूर्ण सम्मान करे । जैसे उक्त सूर्य ओर चन्द्रमा 
पदार्थो को प्रकाशित करते हैं, वैसे सभाध्यक्ष श्रे गुणों को प्रकाशित करके दुष्टों का शमन और श्रेष 


व्यबहारो की स्थापवा कर सज्जनों को आनन्दित करे । सभाध्यक्ष दुष्टों को मृत्यु के लिये वायुविद्या का 
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ज्ञाता हो । प्रजाजन परिमाणारहित श्रर्थात्‌ अत्यन्त विज्ञाल प्राङ्गण वाली सभा में सभाध्यक्ष राजा का 
वरण करे, राजा स्वीकार कर ।। ७। १६ ।। 
वत्सारः काइयप । ब्जिशक्रेब्टे्ा्-विद्वांसः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सभाध्यक्ष राजा के कत्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 

मनो न येपु हवनेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रवन्ता । 

आ यः शर्याँभिस्तुविनृम्णोऽअस्याश्रणीठादिशं गभस्तावेष ते योनिः प्रजाः ॥ 

पाह्मपॅमप्टो मकी देवास्त्वां मन्थिपाः प्रणयन्त्वनांधृष्टासि ॥ १७॥ 


प्रब्दः (मनः) विज्ञानम्‌ (न) इव (येषु) (हवनेषु ) धम्मेणोवादानेषु (तिग्मम्‌) वजव- 
तीव्रम्‌ । तिग्ममिति व््रनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। २० ॥ (विषः) विविधं पातीति विपो मेधावी । बिष 
इति मेधाविनामसु १ठितस्‌ ॥ निघं० ३ । १५ ।। (शच्या) प्रज्ञया । शचोति प्रज्ञानामसु पठितस्‌ ॥ निर्घ० ३ । 
& ॥ (वनुथः) । कामग्रेथे । दनोतीति कांतिकम्मंसु पितस्‌ ॥ निघं० २। ६॥ (द्रवन्ता) गन्तारौ । अन्न सुपा 
सुलुगित्याकारादेशः ।। ग्र ७। १। ३६ ॥ (ग्रा) (यः) (शर्थ्याभिः) गतिभिः (तुबिनुम्णः) तुबीनि= बहूनि 
धनानि यस्य सः । तुरीति बहुनामसु पठितय्‌ ॥ निघं० ३। १ ॥ (अस्य) (ग्रश्रीणीत) श्रीणालि पचति 
ग्रादिशंदिशमभिव्याप्येव (गभस्तौ) अ्रङगुल्या निर्देशे । गभस्तय इत्यङ्गुलीनामसु पठितम्‌ ॥ लिघं० २ । ५ ॥ 
(एबः) रात्रधम्मंः (ते) तत्र (योनिः) गृहम्‌ (प्रजाः) संरक्षणीयाः (पाहि) (अपमृष्ट:) दुरीकृत: (सकः) 
मरगादुःखदो दुनंयः (देवाः) विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (मन्थिपाः) ये मन्थन्ति शत्रन्‌ तात्‌ वीरान्‌ पालि ते 
(प्र) (नयंतु) प्रीरायंतु (ग्रनाघृष्टा) अधपंणीया (श्रसि) लोडर्थे लट्‌ । श्रयं मन्त्रः शत० ४। १ । ६। १२- 
१५ व्यास्यातः ॥ १७ ॥। 


्रस्ाणाश्अ- (तिग्मम्‌) यह शब्द निघं० (२ । २०) वज्-नामो में पढ़ा है । (विषः) यह 
शब्द निघं० (३ । १५) में मेधावी-नामों में पढ़ा है । (शच्या) 'शची शब्द निघंश (३। ९) में प्रज्ञा- 
नामों मे पढ़ा है । (बनुथः) कामयेये । 'वनोति' पद निघं० (२। ६) में कान्ति-अर्थ वाली क्रियाओं में 
पढ़ा है । (द्रवन्ता) गन्तारो । यहां 'सुषां सुलुक्‌०' (श्र. छ। १ । ३३) इस सूत्र से आकार आदेश है । 
(तुविनुम्णः) 'तुवि शब्द निघं० (३ । १) में बहु नामों में पढ़ा है । (गभस्तौ) 'गभस्ति शब्द निघं० 
(२ । ५) में ग्रंगुली-नामों में पढ़ा है । (श्रसि) यहाँ लोट्‌ ग्रथं में लट लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (४। १ । ६। १२-१५) में की गई है ।। ७ । १३७ ॥ 


रजप्प्रब्बयश््रान्ब्त्रस्तरः- हे शिल्पविद्याविच- ्उष्प्थ्अ- हे शिल्पविद्या में कुशल सभा- 
क्षण सभापते विद्वन्‌ ! एषः राजधर्मः ते=तव पति विद्वान्‌ | (एषः, ते) यह तेरा रा जधर्म (योनिः) 
योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, त्वं यथा यस्तुविनुम्णः तुवीनि घर के समान सुखदायक है, तू-जैसे जो (तुविनम्णः) 
=वहुनि धनानि स्य सः प्रज्ञापतिविषः विविधं श्रति धनवान्‌ (विषः) विविध जनों की रक्षा करने * 
पातीति विपो मेश्चवी प्रजाजनइचतो हो युवां येषु वाला मेधावी राजा और प्रजाजन तुम दोनों जिन 
हवनेषु “र्म गवाँदानेपु शर्याभिः गतिभिः तिग्मं (हवनेषु) धर्म-कार्यो में (शर्याभिः) नाना चेष्टाओं 
व्रजवलीत्र मनः विज्ञानं न इव [द्रवन्ता | >>द्रवन्तो से (तिग्मं) वज्र के समान तीव्र (मनः) मन के (न) शर 
गन्तारो सन्ता शच्या प्रज्ञया सह श्रावनुथः कामयेथे, तुल्य [द्रबन्ता] शीघ्र गमन करने वाले होकर" 














fie 


थं प्रत्येकः £जा।जनोऽरय ग*रतो श्रंङ्गुत्या निर्देशे 
आदिशं दिशमभिव्याप्येव यथा स्यात्तथा शत्रूना 
 श्रीणीतः श्रीणाति==पचति, मर्कः मरशादुःखदो 
` दुनंयः चापमृष्टः दूरीकृतः भवतु, प्रजाः संरक्ष- 
शीयाः पाहि, मन्थिपाः मन्थन्ति शत्रून्‌ तान्‌ वीरात्‌ 
पान्ति ते देवाः विद्वांसः त्वा=-त्चां प्रणायन्तु 


_ ओशन । 
S 





के हे त £ < 
१ हे प्रजे ! यतो$तावष्टास्चनिभेया स्वतन्त्रा 
 ग्रधर्षणीया त्वमसि, तं राजानं सततं 
 रक्ष॥७। १७ ॥ 


म््राव्त्राश्ग्रः--प्रजापुरुपा राज्यकर्मरा यं 
राजानमाश्रयेयुस्स तेषां न्यायेन रक्षां कुर्यात्‌ । ते 
च तं न्यायाधीश प्रति स्वाभिप्रायं प्रवदेयुः । राज- 
सेवकाइच न्यायकर्मणाव प्रजापुरुषान्‌ रक्षेयुरिति 
॥ ७ । १७॥ 


सप्तम अध्याय 


४९९ 


(शच्या) बुद्धिप्वक (श्रावनुथः) इच्छा करते हो, 
इस प्रकार प्रत्येक प्रजाजन (श्रस्य) इस सभापति 
के (गभस्तौ) अंगुली के इशारे पर (आदिशम्‌) 
दिशाओं को घेर कर जैसे भो हो, वेंसे शत्रुओं को 
(ग्रा+श्रीणीत) भून डाले, ओर (मकः) मृत्यु दुःख 
देने बाली अ्रनीति (अपमृष्ट:) दूर हो, और तू 
(प्रजा:) रक्षा करने योग्य प्रजा की (पाहि) रक्षा 
कर। (मन्धिपाः) शत्रुओं का मन्थन करने वाते 
वीरों के रक्षक (देवाः) विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुभे 
(प्रणयन्जु) प्रसन्न रखें । 

है प्रजा ! इस सभाय्ति राजा के कारणा (श्रना- 
धष्टा) तू निर्भय एवं स्वतन्त्र (ऋसि) है, इसलिये 
इस उक्त राजा की सदा रक्षा कर ॥ ७। १७ ॥ 


[हे शिल्पविद्यादिचक्षण सभापते विद्वन्‌ ! एव ते=ततर योनिरस्ति, त्वं." "प्रजा: पाहि, 
मन्थिपा देवास्त्वा ==त््ां प्रणयन्तु ] 


स्पा खार्था प्रजा के लोग राज्य कार्य में 
जिसे राजा मानें वह उनकी न्यायपूवेक रक्षा करे 
ग्रौर वे उस न्यायाधीश के सामने अपना ग्रभिप्राय 
बतलावें और राजा के सेवक न्याय-क्रम से ही 
प्रजा-जनों की रक्षा करे | ७। १७।। 


म्जाष्यराजर- सभाध्यक्ष राजा का कत्तव्य-सभापति विद्वान्‌ राजा शिल्प विद्या में 
कुशल हो। जेसे घर दुःखों का निवारण करके सुख प्रदान करता है, वैसे राजा का धर्म भी दुःख निवारक 
श्रौर सुखदायक हो । राजा ग्रतिधनवान्‌ तथा विविध प्रजा की क करने वाला मेधावी विद्वान्‌ हो। 
राजा और प्रजाजन दोनों मिलकर शुभ कार्यो में विविध चेष्टाश्रों से मन के समान शीघ्र गति करने 
वाले हों । दोनों बुद्धिपूवेक कामना करे । प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति राजा के निर्देश 
घेर कर शत्रुओं को भून डाले । राजा की दुर्नीति मृत 


पर सब दिशाओं को 


यु दुःख का हेतु होती है, उससे सदा दूर रहे। प्रजा 


न्यायपूर्वक रक्षा करे, और प्रजा के लोगं 





के लोग राज्य-कार्यो में जिसको राजा मानें, वह्‌ उनकी | 
न्यायाधीश के सामने अपना अभिप्राय बतलावें । राजा के सेवक भी न्याय से प्रजा को रक्षा कर । विद्वान्‌ 
| लोग शत्रुओं का मन्थन करने वाले वीरों की रक्षा करके राजा को सदा प्रसत्न रख । सभाध्यक्ष राजा 
ओ- से रक्षित प्रजा निभेय और स्वतन्त्र होती है । इसलिये वह राजा की सदा रक्षा करे।। ७। १७ || छ 
वत्सार: काइयपः । प्च्लप्रप्यत्ति:- न्यायाधीश: ।। निचुत्‌ त्रिष्दुप्छन्दः । धैवत: ॥। 
क मन्थिनोधिष्ठानमित्यस्य प्राजापत्या गायत्री । षड्ज: ॥ 
न्यायाधीज्ञेन प्रजाः प्रति कथं वरत्तितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 

न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति कंसे वत्तेना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
भ सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीद्यभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । व 
. संजम्मानों दिवा पृथिव्या मन्धी मन्थिशोचिषा निरस्तो मको मन्थिनोविष्ठान्भास ॥ १८ ॥ 





Yoo 


साब्घर्थः--(सुप्रजाः) शोभना प्रजा यस्य स सुप्रजाः 
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4 
स यथा स्यात्तथा (प्रजाः) प्रजा 


एव (प्रजनयन्‌) परमेश्वर इव प्रकटयन्‌ (परि) स्वतः (इहि) जानीहि (अ्रभि) आभिमुख्ये (रायः ) 
धनसमूहस्य (पोषेण) पृष्टया (यजमानम्‌) सुखप्रदम्‌ (संजग्मानः) धीरतादिशुभगुरो प्वासक्तः (दिवा) सूय्यंगा 
(पृथिव्या) भूम्या (मन्थो) मन्थितुं शीलमस्य न्यायाधीशस्य सः (मन्थिशोचिषा) सूय्यं दीप्त्येव (निरस्तः) 
नितरां प्रक्षिप्त इव (मर्कः) मृत्युनिमित्तः खल्वन्यायकारी (मन्थिनः) न्यायकारिणः (अधिष्ठानम्‌) आधार 
इव (असि) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । २। १ । १७-२० व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 


प्त्रम्ज्राणाा2श4- इस मन्त्र की व्याख्या 


है॥ ७। १८ ॥। 


रर पब्दयार्थ्रान्त्याः--भो न्यायाधीश ! 
सुप्रजाः शोभना प्रजा यस्य स सुप्रजाः स यथा 
स्यात्तथा त्वं प्रजाः प्रजा एव प्रजनयन्‌ परमेश्वर इव 
प्रकटयन्‌ रायः धनसमूहस्य पोषेण पृष्टया सहः यज- 
मानं सुखप्रदम अ्भि+परि+ इहि श्राभिमुख्येन 
सरवतो जानीहि, सवंथा तस्य घनवृद्धिमिच्छ, मन्थी 
मन्थितं शीलमस्य न्यायाधीशस्य सः त्बं दिवा सूय शा 
पृथिव्या भूम्या संजग्मानः धी रतादिशुभगुरोष्वासक्तः 
भव, तद्गुंगीभवेति भावः, यतस्त्वं मन्थिनः न्याय- 
कारिणा: अआधिष्ठानाम्‌ आधार इव अस्यतस्ते मन्थि- 
शोचिषा सूर्य दीप्त्येव मर्कः मृत्युनिमित्तः खल्वन्याय- 
कारी निरस्तः नितरां प्रक्षिप्त इव भवतु ॥ ७। १८ ॥ 


शत० (४।२।१। १७-२०) में की गई 


न्ञाप्प्रार्थ्य--हे न्यायाधीश राजन्‌! तू 
(सुप्रजाः) ज॑से श्रेष्ठ प्रजा वाला हो सके वैसे 
(प्रजाः) प्रजा को ही (प्रजनयन्‌) परमेश्वर के समान 
उत्पन्न करके (रायः) धनो का (पोषेण) पुष्टि से 
(यजमानम्‌) सुखदायक यजमान को (अ्भि+ 
परि । इहि) भली-भांति जान श्रौर सर्वथा उसकी 
धन वृद्धि की कामना कर । (मन्थो) सत्यासत्य का 
मन्थन करने वाला तू न्यायाधीश (दिवा) सूर्य 
(पृथिव्या) और पृथिवी के दृष्टान्त से (संजग्मानः) 
धीरता आदि गुणों से युक्त हो, जिससे तू राजा 
(मन्थिनः) न्यायाधीश का (अधिष्ठानम्‌) आधार 
(गसि) है, इसलिये (ते) तेरी (मन्थिशोचिषा) 
सूर्यं के समान दीप्ति से (मकः) मृत्यु का हेतु श्रन्या- 
यकारी पुरुष ( नरस्तः) सवथा दुर रहे॥ 
७। १८॥। 


[ भो न्यायाधीश ! सुप्रजास्त्वं प्रजाः प्रजनयन्‌ रायस्पोषेण सह यजभानमभिपरोहि | 


ब्याज: - ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ न्याया- 
धीशो यजमानस्य पुरोहित इव प्रजा: सततं पाल- 
येत्‌ ।। ७। १८॥ 


न्मात्त्राथ्त्रे-इस मन्त्र में उपमा भ्रलङ्कार 
है ॥ न्यायाधीश यजमान के पुरोहित के समान प्रजा 
की सदा पालना कर ॥ ७ । १८ ॥ 


न्राष्य््रतर्रर-१. न्यायाधीश राजा का प्रजा के प्रति वर्ताव--त्थायाधीश राजा ऐसा 





प्रयत्न करे कि जिस से वह उत्तम प्रजा वाला हो । जैसे परमेश्वर प्रजा को उत्वन्त करता है, ऐसे प्रजा 
का निर्माण करे । जैसे पुरोहित सुखदायक यजमान को जानता है, इसी प्रकार सुखदायक प्रजा-जनों को 
भली-भाँति जाने ग्रौर उनके धन की वृद्धि की सदा कामना करे । न्यायाधीश राजा सत्य और ग्रसत्य 
का मन्थन करने वाला हो, सूर्य के समान तेजस्वी ग्रौर पृथिवी के समान धीरता आदि गुणों से युक्त हो 
और न्यायकारी जनों का सदा आधार बने, उनका समर्थन करे और जो ग्रन्यायकारी हाँ, उनसे सदा 
दूर रहे, उनकी कभी सहायता न करे ।। 

२. ग्रलद्धार--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि न्यायाधीश राजा 3 | 
के पुरोहित के समान प्रजा की सदा रक्षा करे ।। ७ । १८ ।। छ 








शत्र... ग्रध्याँय ५०१ 


बत्सार: कश्यप: । व्जिर ब्लेब्दे खा; = राजानो राजसभासदइच ॥ भुरिगार्षी पक्तिः घवत: । 
ग्रथ राजसभ्यजनकृत्यमाह ॥। 
ग्रब राजा और सभासदों के कत्तव्य का उपदेश किया जाता हे ॥ 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सक्षितों महिनिकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुपश्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्प्रच्डश्त्रः - (ये) (देवासः) दिव्यगुगायुक्ताः (दिवि) विद्युति (एकादश) प्रारगापानोदानव्यान- 
समाननागकुम्मक्रकलदेवदत्तश्रन जयजी वा: (स्थ) सन्दि । अत्र पुरुषव्यत्ययः (पृथिव्याम्‌) भूमौ (श्रधि) उप- 
रिभावे (एकादश) प्रृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा दित्यचन्द्रनक्षत्राहंकारमहत्तत्त्वप्रकृतय: (स्थ) सन्ति (श्रप्सु- 
क्षितः) प्रागोषु क्षयन्ति=निवसन्ति ते (महिना) महिम्ना (एकादश) श्रोत्रत्वक्‌चक्षूरसना घ्रारावाक्पाशि- 
पादपायूषस्यमनांसि (स्थ) सन्ति (ते) (देवासः) राजसभासदो विद्वांस: (यज्ञम्‌) राजप्रजासम्वद्धव्यवहारम्‌ 
(इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (जुषध्त्रम्‌) सेवध्वम्‌ ।। श्रयम्मंत्रः शत० ४। २। २। ६ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


प्राम्ाणाप्र गई [स्थ) सन्ति । यहाँ पुरुष-व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।२। 


२ । &) में की गई है ।। ७। १६॥ 


रतरप्त्रन्डाश्त्रान्ब्त्रय्ः- ये महिना=स्वम- 
हिम्ना महिम्ना दिवि विद्यु एकादश प्रागा-्रपान- 
उदान-व्यात समान-नाग-कृम्म-क्ृ कल-देवदत-धन- 
_ , ज्जव-जीवाः देवासः दिव्यगुणयुक्ताः स्य=सन्ति, 
` पृथिव्यां भूमौ अधि उपरि एकादश पृथिवी-ग्रप्‌-तेजो 
` वायु-आकाश-ग्रादित्य-चन्द्र-नक्षत्र-अहंका र-महत्तत्त्व- 
. प्रकृतयः स्थ--सन्ति भ्रप्सुक्षितः प्रारोषु क्षयन्ति = 
' न्तिवसन्तिते चेकादश श्रोत्रत्वक-चञ्ू-रसना-श्राणा- 
` वाक पाशि-पाद-पायु-उपस्थ-मनांसि स्य=सन्ति ते 
यथा स्वस्वकमंसु वतन्ते तद्ृहत्तेमाना-हे देवातः= 
राजसभापा: सभ्यजना ! राजसभासदो विद्वांसः ! 
| यूयमिमं प्रत्यक्षं यज्ञं राजप्रजा सम्बद्धः प्रवहार 
जुषध्वं सेवध्वम्‌ ।। ७ । १६ ।। 








म्सााथ (ये) जो (महिना) अपनी महिमा 
से (दिवि) विद्युत्‌ में (एकादश) १ प्राण, २ 
ग्रपान, ३ उदान, ४ व्यान, ५ समान, ६ नाग, ७ 
कुर्म, ८ कृकल, & देवदत्त, १० धनञ्जय, ११ जीव 
(देवासः) दिव्य गुणों से युक्त (स्थ) हैं, और जो 
(प्रथिव्याम्‌) पृथिवी ( अघि ) पर ( एकादश ) १ 
पृथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ श्राकाश, ६ 
सूर्य, ७ चन्द्र, = नक्षत्र, & अहंकार, १० महत्तत्व 
रौर ११ प्रकृति (स्थ) सन्ति, श्रौर जो (अप्सुक्षितः) 
प्राणों में निवास करने वाले (एकादश) १ श्रोत्र, 
२ त्वचा, ३ चक्षु, ४ रसना, ५ घ्राण, ६ वाक्‌, ७ 
पाणि, ८ पाद, & पाथु, १० उपस्थ और ११ मन 
(स्थ) हैं, वे जैसे श्रपने ग्रपने कर्मो में वर्तमान हैं, 
वैसे हे (देवासः) राजसभा के रक्षक सभ्य पुरुषों 
एवं राजसभा के सदस्य विद्वानो! तुम लोग 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) राजा और प्रजा से सम्बन्धित 
व्यवहार को (जुषध्वम्‌) सेवन करो ॥ ७ । १६ ॥ 


। [ चे" दिव्येकादगश देवास: स्पस्स्स न्ति'''तेयथार स्वकमंसु वत्तन्ते तद्वदृत्त माना हे देवास: > राज पभायाः 


| न्मजत्कार्श्त्र:-स्रत्र वाचकलुक्षोपमालङ्कारः ।। 


सभ्यजना ययमिर्म यज्ञं जुषध्वम्‌ | 


न्त्वत्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


| यथा स्वस्कर्मशि प्रवर्तमाना इमेऽन्तरिक्षा दिषु अल द्धार है ॥ जैमे ये अन्तरिक्ष आदि में पदार्थ 


_ फोरम नम 


है 






५०२ दैयानंन्द-यंजुंव दभाष्ये-भास्कर 


पदार्थाः सन्ति तथा सभाजनेस्स्वस्वन्यायकमंरि अपने अपने कर्म में रत हैं वेसे सभाजन भी अपने 
प्रयतितव्यम्‌ ।। ७।। १६ ॥। अपने न्यायकर्म में प्रयत्नशील रहें ।। ७। १६ ॥ 

स्राष्य्र स्गरपर--१. राजा और सभाजनों का कत्तब्य--जेसे अपनी महत्ता से श्रन्तरिक्ष में 
प्राण आदि ग्यारह देव, प्रथिवी पर पृथिवी जल आद ग्यारह-पदार्थ और प्राणों में निवास करने वाली 
श्रोत्र आदि ग्यारह इन्द्रियां ग्रपने अपने कर्मो में वर्तमान रहती हैं, वेसे राजा और सभाजन अपने राजा 
और प्रजासम्बन्धी न्यायकार्थो में सदा प्रयत्नशील रह । 

२. श्रलङ्कार--मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा भ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है--्रन्तरिक्ष आदि में विद्यमान अपने अपने कार्यों में वत्तमान प्राणा आदि पदार्थो के 
समान राजा और सभाजन अपने अपने न्याय आदि कार्यो में सदा प्रयत्नशील रह ॥ ७। १९ ॥ छ 


वत्सारः काइयपः । य्वज्ञा:--राजप्रजापालको यज्ञः । निचुदार्षी जगती । निषादः ।| 
ग्रथ राज्ञां विदुषां चोपदेशप्रकारमाह ॥। 
प्रब राजा और विद्वानों के उपदेश की रीति का वगांन किया है ॥ 
उपयामगृद्दीतोऽस्याग्रथणोऽसि स्वाग्रयणः । 
पाहि य॒ज्ञं पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेणं पातु विष्णुं त्वं पांह्यभि सवनानि पाहि || २० || 
प््न्ट््:-(उपयामगृहीतः) विनयादिराजगुरो यु क्तः (श्रसि) (आग्रयणः) समन्तादग्राणि १ 
विज्ञानयुक्तानि प्रशस्तानि कर्म्माण्ययते सः । शकन्ध्जादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । इति पररूपम्‌ (असि) (स्वाग्रयराः) 
शोभनइचासावाग्रयणइच तद्वत्‌ (पाहि) (यज्ञम्‌) राजप्रजापालकम्‌ (पाहि) (यज्ञपतिम्‌) संगतस्य त्यायस्य 
पालकम्‌ (विषुः) सकलगुभगुशकम्मव्यापी विद्वान्‌ (त्वाम्‌) (इन्द्रियेण) मनसा घनेत वा । इन्त्रियमिति 
धननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १० ॥ (पातु) (विष्शुम्‌) विद्वांसम्‌ (त्वम्‌) न्यायाधीशः (वाहि) (अभि) 
(सवनानि) ऐरवर्य्यारा (पाहि) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । २। २। ९-११ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 
_ प्रसाणार्थ्ा--(श्राग्रयरः) यहाँ 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌' [ग्र ६ | १। ९४] इस 
वातिक से पररूप है । (इन्द्रियेण) 'इन्द्रिय' शब्द निघं० (२। १०) में धन-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 
को व्याख्या शत० (४ । २। ९-११) में की गई है ।। ७। २० ॥ 


स््रप्प्च्दा्न्च्यय्र:-- है सभापते राजन्‌ न्अउष्प्र्-हे सभापते राजन्‌ ! वा उप- 
उपदेशक वा ! यतस्त्वमुपयामग हीत: विनयादि- देशक वि द्वान्‌ ! क्योंकि आप (उपयामगहीतः) 
राजगुणँयक्त: असि, श्रतो यज्ञं राजप्रजापालकं विनय ग्रादि राजगुणों से युक्त हो, इसलिये 
पाहि, स्वाग्रयणा इव शोभनइचासावाग्रयणाइ्च (यज्ञम्‌) राजा और प्रजा के पालक यज्ञ की (पाहि) 
तठत्‌ श्राग्रयण: समन्तादग्राणि=विज्ञानयुक्तानि रक्षा करो, आप (स्वाग्रयश:) उत्तम कर्म करने 
प्रशस्तानि कर्माण्ययते सः श्रसि, तस्मादु यज्ञपतिं वाले के समान (आग्रयणः ) विज्ञानयुक्त उत्तम कर्म 
संगतस्य न्यायस्य पालक पाहि, अयं विष्णुः सकल- करने वाले (थ्रसि ) हो, इसलिये (यज्ञपतित्‌) | 
शुभगुरणकम व्यापी विद्वान्‌ इन्द्रियेण मनसा धनेन न्याय के पालक की ( पाहि) रक्षा करो, और यह 
वा त्वां पातु, त्व न्यायाधीशः एनं विष्णु विद्वांसँ (विष्णुः) सकल शुभ गुा-कमो से युक्त विद्वान्‌ 
पाहि, सवनानि ऐश्वर्या ग्रभिपाहि ॥ ७ । २०॥ (इन्द्रियेण) मन वा धन से (स्वाम्‌) आपकी ( पातु) 
रक्षा करे और (त्वम्‌ ) आष न्यायाधीश इस 
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(विष्णुम्‌) विद्वान्‌ की (पाहि) रक्षा करो, (सव- 
नानि) ऐश्व्यों की (अभिपाहि) सुरक्षा 
करो ।। ७ । २० ।। 
[हे सभापते राजन्‌ उपदेशक वा !*' 'त्वम्‌'''यज्ञ पाहि, यज्ञपतिं पाहि, श्रयं विष्णुरिन्द्रियेण 
त्यां पातु, त्यमेनं विष्णु पाहि, सवनान्यभिपाहि ] 
म्व्त्रश्ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ न्त्रब्त्राश्अ-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


राज्ञो बिद्रुषां च योग्यतांऽस्तिते सततं राज्योन्नति श्रलङ्कार है ।। राजा और विद्वानों को योग्य है 
कुर्यनंहि राज्योन्नत्या विना विद्वांस: स्वास्थ्येन कि वे निरन्तर राज्य की उन्नति करे, क्योंकि 
विद्यां प्रचारयितुमुपदेष्टु च शक्नुवन्ति, न खलु राज्य की उन्नति के बिना विद्वान्‌ लोग स्वस्थता 
व्रिदुषां संगोपदेशाभ्यां विना किच; राज्यं रक्षितु- से विद्या का प्रचार ग्रौर उपदेश नहीं कर सकें, 
मर्हेलि, न खलु राज प्रजोत्तम विदुर्षां परस्पर विद्वानों के संग और उपदेश के विना कोई राज्य 
प्रीतिमन्तरैद्यर्योन्नितिरेइवर्योन्नत्या विनाऽऽनन्दशच को रक्षा नहीं कर सकता, श्रोर राजा, प्रजा और 
सततं जायते ।। ७ । २० ॥। श्रेष्ठ विद्वानों की परस्पर प्रीति के बिना ऐश्वयं 
की उन्नति नहीं हों सकती और ऐश्वयं की उन्नति 
के बिना निरन्तर आनन्द भी नहीं हो 

सकता ॥ ७ । २० ॥ 
खराष्यसख्णर--राजा और विद्वानों को उपदेश करने की रीति विनय श्रा दि राज- 
गुणों से युक्त सभापति राजा और वेदादि शा त्रं के ज्ञान से युक्त विद्वान्‌ उपदेशक को योग्य है कि वे 
राजा और प्रजा की पालना करने वाले यज्ञ की रक्षा कर एवं निरन्तर राज्य की उन्नति करें । क्योंकि 
राज्य की उन्नति के बिना विद्वान्‌ लोग निर्चिन्ततापूर्वक विद्या का प्रचार तथा उपदेश नहीं कर सकते । 
राजा और विद्वान्‌ लोग स्वयं उत्तम विज्ञान युक्त कर्मो को करते हुये यथावत्‌ न्याय के पालक पुरुषों की 
रक्षा करें । सकल शुभ गुणों से युक्त विद्वान्‌ श्रपने विज्ञान से राजा की रक्षा करे और न्यायाधीश राजा भी 
विद्वानों की धन से पालना करे । क्योंकि विद्वानों के संग ग्रौर उपदेश के बिना कोई भी राजा राज्य 
की रक्षा नहीं कर सकता, अपितु राजा, प्रजा और उत्तम विद्वान्‌ लोग परस्पर प्रीतिपूर्वक राज्य के 
ऐश्वर्य की वृद्धि करें । क्योंकि ऐड र की उन्तति के बिना निरन्तर आनन्द प्राप्त नहीं 


होता ।। ७। २० ॥ छ 


वत्सार: काइयपः । रत्रोम्ज्रोः = सोम्यगुणसम्पन्तो राजा।। स्वराड्‌ त्र ह्यो त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । 
एष त इत्यस्य याजुषी जगती । निषाद: ।। 


आथ राजकृत्यमाह ॥ 
अंब राजा के कर्म्म का उपदेश किया जाता है ॥ 
सोम: पवते सोम॑ः पवतेऽस्मे ब्रह्मणेऽस्म त्त्रायास्मे सुन्वते यज॑मानाय 
पवत 5 इय 5 ऊर्ज्ज प॑वतंऽद्‌भ्य ५ ओप॑धी भय: पवते द्यावांपूथिवी भ्या पवते 
सुभृताय पवते विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्यं ऽ एप ते योनिर्विश्ेभ्यस्त्वा देवेभ्यं; ॥ २१ ॥ 
प्व्दयर्श्: (सोमः) सोम्पगुरास!पन्नो राजा (पवते) विजानीयात्‌ । तेर्प्रयोग: (सोमः) राज- 








५०४ देयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्करैँ 
सभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा (पवते) पूतो भवेत्‌ (ग्रस्म ) प्रत्यक्षाय (ब्रह्मणो) परमेश्वराय | वेदाय | 
(अस्मे) (क्षत्राय) राज्याय क्षत्रियाय वा (अस्मे) (सुन्वते) सवं विद्यासिद्धान्तं निष्पादयते (यजमानाय ) 
संगच्छमानाय (पवते) (इषे) अन्नाय (उज्जे) पराक्रमाय (पवते) (अद्भ्यः) जलेभ्यः प्रारोभ्यो वा 
(्रोषधीभ्यः) सोमादिभ्य: (पवते) (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूर्य्यं भूमिभ्याम्‌ (पवते) (सुभूताय) सुष्ठसत्याय 
व्यवहाराय (पवते) (विइवेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) दिव्येभ्यो गुरोभ्यः (एषः) राज- 





धम्मंगुराग्रहणाम्‌ (ते) तव (योनिः) वसतिः (विइवेभ्यः) अ्रखिलेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) विद्रद्धचः ।। | 
आय मन्त्र: श० ४ । २ । १२-१६ तथा ब्रा» ३ । १-६ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 
प्रन्ज्ररणाउश् (पवते) विजानीयात्‌ । यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की आ्याख्या 


शत० (४। २ । २ । १२-१६ तथा ब्रा० ३ 


सपब्द्यार्थान्त्ञया:- हे विद्वांसः ! यथा- 
ऽयं सोमः सोम्यगुणसम्पन्नो राजा अस्म प्रत्यक्षाय 
ब्रह्मणो परमेश्वराय वेदाय वा पवते विजानीयात्‌, 
ग्रस्म क्षत्राय राज्याय क्षत्रियाय वा पवते पूतो 
भवेत्‌, श्रस्म सुन्वते सर्वविद्यासिद्धान्तं निष्पादयते 
यजमानाय स ङ्गच्छमानाय पवते, इषे ग्रन्ताय अर्ज्जे 
पराक्रमाय पवते, ग्रदूभ्यः जलेभ्यः प्रारोभ्यो वा 
्रोषधौभ्यः सोमादिभ्यः पवते, द्यावापृथिवीभ्यां 
सूय्यं भूमिभ्यां पवते, सुभूताय सुष्ठ्सत्याय व्यव- 
हाराय पवते, तद्वत्‌ सोमः सभ्यजनः प्रजाजनः 
राजसभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा ग्रप्येतस्मं 
सर्वस्म पवताम्‌ । 


हे राजन्‌ ! यस्य ते=तव एषः राजधमं गुरा- 
ग्रहणां योनिः वसतिः श्रस्ति, तं= [त्वा] त्वां 
विइवेभ्यः समस्तेभ्यः देवेभ्यः विद्विद्भ्य वयं 
स्वोकुमंः तथा विश्वेभ्यः ग्रखिलेभ्यः [देवेभ्यः] 
गुणेभ्यश्च दिव्येभ्यो गुणेभ्यः त्व=त्वाम द्गीकुमंहे 
।। ७ । २१ || 


[हे विद्वांसः ! यथाऽयं सोमोऽस्मं ब्रहारो पवतेः `` सुभूताय पवते, तद्वत्‌ सोमः == सभ्यजनः प्रजाजनोः्पेतस्मे 
सवंस्मं पवताम्‌ ] 


माजलपरथ्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ।। 


। १-६) में की गई है ।। ७। २१ ॥ 


न्ञाप्त्राथ्र-हे विद्वानों ! जेसे यह (सोमः) 
सोम्य गुरा से भूषित राजा (अस्मे) इस (ब्रह्मणे) 
परमेश्वर वा वेद को (पवते) जाने, (अस्मे) इस 
(क्षत्राय) राज्य वा क्षत्रियों की रक्षा के लिये 
(पवते) पवित्र आचरण वाला हो, (स्मे) इस 
(सुन्वते) सब विद्याओं के सिद्धान्त को जानने बाले | 
(यजमानाय) एवं संगतिकारक विद्वान्‌ को (पवते) 
यज्ञ से पवित्र करता है, (इषे) श्रन्न और (ऊर्जे) 
पराक्रम को (पवते) पवित्र करता है, (शरद्भ्यः) 
जल वा प्राणों तथा (ोषधीभ्यः) सोम आदि 
ग्रौषधियों को (पवते) पवित्र करता है, (द्यावा- 
पृथिवीभ्याम्‌) सूर्य श्रौर भूमि को (पवते) पवित्र 
करता है, (सुभृताय) उत्तम सत्य व्यबहार के लिये 
स्वयं (पवते) पवित्र रहता है, वैसे (सोस:) राजः 
सभा के सभासद वा प्रजाजन भी इन सब को पवित्र 
कर तथा स्वयं पवित्र रहें । 


हे राजन्‌ ! (ते) ग्रापका (एषः) यह राजधर्म 
ही (योनिः) निवास है, इसलिए (त्वा) आपको | 
(विञवेभ्यः) सव (देवेभ्यः) विद्वानों के सत्कार के | 
लिये हम स्वीकार करते हैं तथा (बिश्वेस्यः) सब 
(देवेभ्यः) दिव्य गुणों को ग्रहण करने के लिये 
(त्वा) श्राप को अङ्गीकार करते हैं ।। ७ । २१ ॥ | 























न३उव्अ०- इस मन्त्र में वाचक लप्तौपमा 


, 7 चन्हलाकः सवस्य जगते हितकारी वर्तते, श्रलङ्कार है ॥ जमे चन्द्रलोक सव जगत कि 


थथा च राजा सभ्यजनप्रजाजनाम्यां सह तदृपकाराय 






हितकारी है, और जैसे राजा सभा-जनों और प्रज 
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नुत्‌ वहारमाचरति तथव सभ्यजनप्रजा- जनों के साथ उनके उपकार के लिये धर्मानुकूल 
| राज्ञा सह वत्तताम्‌ । व्यवहार करता है, वसे ही सभाजन और प्रजाजन 
राजा के साथ व्यवहार करें । 
य उत्तमव्यवहा रगुशा कर्म्मानुष्ठाता भवति, स जो उत्तम व्यवहार, गुर और कर्मो का 
राजा समभ्यजनइच न्यायाधीशों भवितुमर्हति, श्राचरगा करने वाला है, वही राजा, सभा का 
यो धर्मात्मा जनः स एव प्रजायामग्रयो गगानीयो- सदस्य और न्यायाधीश हो सकता है, जो 
ऽस्त्येवमेते त्रयः परस्परं प्रीत्या पुरुषार्थेन विद्यादि- धर्मात्मा पुरुष हो वही प्रजा में ग्रग्र-गण्य है, इस 
जुरोभ्यः प्रथिव्यादिपदार्थेभ्यश्‍चाखिलं सुखं प्राप्तुं प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीतिपूर्वक पुरुषार्थ से 
` शक्नुवन्ति ।। ७ । २१ ॥। विद्या आदि गुण और पृथिवी आदि पदार्थो से सब 
| सुख प्राप्त कर सकते हैं ।। ७ । २१ ।। 
७ प्प्रब् 24: सोमः==चन्द्रलोकः । पवते"-हितकारी भवति ।। सुभूतायऱ्च्धर्मानुकूल- 
व्यवहाराय ।। | 
न््रज्सर्त्ररर १. राजा के कम--सोम्य गुण से युक्त राजा परमेश्वर और वेद को जाने 
गज्य और क्षत्रिय जनों की रक्षा के लिये पवित्र ग्राचरगा वाला हो, जसे चन्द्रलोक सब जगत्‌ के लिए 
हितकारी है, वेसे सब का हित करे, राजा राजसभा के सदस्य और प्रजाजनो के साथ उनके उपकार के 
लिये धर्मानुकूल आचरण करे तथा वे भी राजा के साथ ऐसा ही व्यवहार कर । सब विद्या के सिद्धान्तों 
के मर्मज्ञ यज्ञ करने वाले विद्वानों का हित करे, यज्ञ से श्रन्त, बल, जल, प्रागा, औषधि, सूर्य, भूमि को 
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करे अपने सत्य व्यवहार से सबको पवित्र करे, राजा के समान सभा के सदस्य और प्रजाजन भी 
पने ग्राचरण से सब को पवित्र करें । प्रजाजन उसे ही राजा तथा न्यायाधीश मान, जो उत्तम व्यवहार 
और उत्तम गुण कर्मा वाला हो, प्रजा में जो धर्मात्मा हो, उसे ही ग्रग्रणी बनावें । राजा राजधम आदि 
को ही ग्रपना घर समभे श्रर्थात्‌ सदा उनमें निवास करे और उक्त दिव्य गुणों के कारण सभास 
प्रजाजन उसे राजा स्वीकार करें। सार यह है कि जब राजा, राजसभा के सदस्य ओर प्रजाजन ये तीनों 
प्रीतिपूर्वंक मिलकर चलते हैं, तभी श्रखिल सुख को प्राप्त करते हैं, श्रन्यथा नहीं । 

अलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' श्रादि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है। उपमा यह है कि राजा के समान सभा के सदस्य और प्रजाजन भी सबको पवित्र कर, सबका हित 
सम्पादन करें ७।२१॥ छ 


बत्सार: काशयप: । ईत्त्वे व्यः = विद्वांसो दिव्यगुणा वा । निचुदष्टि: मध्यम: ।। 
कीट्टशं जनं सेनार्पात कुर्य्यादित्युपदिइयते ॥ 

अब केसे मनुष्य को सेनापति करे, यह उपदेश किया है ॥ 

उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा बृहद्वति वय॑स्वत ऽ उक्थाव्यं ग्रहणामि । 

यत्त॑ 5 इन्द्र वृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वैप ते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्य 

स्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे ग्रहणामि ।। २२ ॥ 


प्रब्दः -(उपयागृहीतः) सुनियमेरधीतविद्यः (असि) (इन्द्राय) परमश्च वते (त्वा) त्वाम्‌ 
` (बहदते) प्रशस्तानि बृहंति= कर्म्माणि यस्य तस्मे (बयस्वते) वहु जीवन विद्यते यस्य तस्मे (उक्थाव्यम्‌) 








५०६ 


प्रशंसार्हारिग स्तोत्रारि शस्त्रविशेषारि वा तस्य तमिव सेनापतिम्‌ (गह्वामि) (यत्‌) (ते) तं छः | म | 
(बृहत) (वयः) जीवनम्‌ (तस्म) (त्वा) त्वाम्‌ (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) 
(ते) तव (योनिः) स्थित्यर्थः स्थानविशेषः (उक्थेभ्यः 


७। २२॥। 


रज पब्डार्थ्ान्त्जिय:- धर्मार्थकाममोक्षा- 
निच्छुरहं हे इन्द्र=सेनापते ` त्वमुपयामगृहीतः 
सुनियमे रधीतविद्यः असि, अतो बृहद्वते प्रशस्तानि 
बृहन्ति = कर्म्माणि यस्य तस्मं, वयस्वते बहु जीवनं 
विद्यते यस्य तस्मै, इन्द्राय परमंश्रयंवते उक्थाव्यं 
प्रशंसार्हारि स्तोत्रारि झस्त्रविशेषाशि वा तस्य 
तमिव सेनापति त्वा=-त्वां गृह्णामि । 


यत्‌ ते तव ब्रृहद्‌ बयः जीवनं तस्मे = तत्पालनाय 
[त्वा] त्वां, विष्णवे परमेश्वराय यज्ञाय वा त्वा= 
त्वां गृह्णामि । 


एषः = सेनाधिकारस्ते तव योनिः स्थित्यर्थं: 
स्थानविशेषः स्ति । 

उक्थेभ्यः प्रशंसनीयेभ्यो वेदोक्तेभ्यः कम्मे भ्यः 
त्वा=त्वां देवेभ्यः विद्वद्भचो दिव्यगुणोभ्यो वा 
देवाव्यम्‌ उक्तानां देवानां पालक त्वा=त्वां यज्ञस्य 
राज्यपालनादे: आयुष वद्धंनाये जीवनाय अ्रपि 
गह्लामि ॥ ७। २२ ।। 


[हे इन्द्र =सेनापते ! स्वमुपया गृहीतोऽसि, ग्रतो'""उक्थाव्यं त्वान्-त्याँ गृह्णामि, देव्य त्वा- त्वां 
यज्ञस्यायुषे == वद्धनायापि गृह्णामि | 


स्राला थ॑:--सर्ववेत्ता विद्वान्‌ राज्यव्यवहारे 
सेन्यवीराणां पालनाय सुशिक्षितं झस्त्रास्त्रपरम- 
प्रवीरां यज्ञकर्मानुष्टातारं वीरपुरुषं सेनापतित्वे- 
ऽभियुञजीयात्‌ । सभापतिसेनापती परस्परानुमत्या 


देयानन्द-यजुवे दभाष्य-भास्कर 


) प्रशंसनीयेभ्यो वेदोक्तेभ्यः कम्मंभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ 
(देवेभ्यः) विद्वद्भ्यो दिव्यगुरोभ्यो वा (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) उक्तानां देवानां पालकम्‌ (यज्ञस्य) 
राज्यपालनादेः (आयुषे) जीवनाय (गृह्लामि) ।। यं मंत्रः शत० ४ । २। 

प्रस्त्राणा्-इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।२।३। १०-११ ) में की गई है | 
















३ । १०-११ व्याख्यातः ॥ A | 


ग्प्र प्र | क्‌ रद ५» 


इच्छुक मैं (राजा)-हे (इन्द्र) सेनापते ! तूने 
(उपयाम गृहीतः) ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ नियमपुवक 
विद्या का अध्ययन किया (असि) है, इसलिये 
(बृहद्वते) उत्तम कमो वाले (वयस्वते) बड़ी आयु 
वाले (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य से सम्पन्न (उक्थाव्यम्‌) 
प्रशंसा के योग्य शस्त्र-विशेषों से युक्त (त्वाम्‌ 
तुभको (गृहामि) सेनापति के रूप में ग्रहण करता 
हँ, स्वीकार करता हूँ । 

और जो (ते)- तेरी (बृहद्‌) वडी (बयः) आयु 
है (तस्पे) उसकी रक्षा के लिये [त्वा] तुभको, 
तथा (विष्णवे) परमेश्वर वा शुभ कर्म की प्राप्ति के 
लिये (त्वा) तुझ को, (गह्लामि) ग्रहण करता हूँ । 

(एषः) यह सेनाधिकार (ते) तेरा (योनिः) 
रहने का स्थान विशेष अर्थात्‌ घर (श्रस्ति) हे। ` 

(उक्थेभ्यः) प्रशंसनीय वेदोक्तं कर्मों के लिये | 
(त्वा) तुझको, (देबेभ्यः) विद्ठानों वा दिव्य गुणों 
की रक्षा के लिये (देवाब्यम्‌) देवों के रक्षक (त्वा) 
तुको तथा--(यज्ञस्य) राज्य के पालन आदि 
और (श्रायुषे) जीवन को वृद्धि के लिये भी 
(गृह्णामि) तुझको सेनापति रूप म ग्रहण करता 
हैँ ॥ ७। २२॥ 


स््राध्यप थ--सव विद्याश्रों को जानने वाला 
विद्वान्‌ राजा राज्य व्यवहार में सेना के वीर पुरुषों 
की रक्षा के लिये सुशिक्षित, शस्त्र-अस्त्र विद्या में 
परम चतुर, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले बीर पुरुष 






हः 1. ह 
राज्यं यज्ञं च बद्ध॑यातामिति ।। ७ । २२ ॥ को सेनापति पद पर नियुक्त कर आ्रोर--राजा 
तथा सेनापति परस्पर प्रनुमति से राज्य और यज्ञ 
| छै को बढ़ावें ॥ ७ । २२ ॥ 
मठ प्यब्दार्ण्र:--उपयामगृहीत:८"-सुशिक्षित: । उवकथाव्यम्‌=यस्त्रास्त्रपरमप्रवीगाम्‌ । 
देवाव्यम्‌ --वी रपुरुषम्‌ । 
म्पाष्यसाणर- राजा केसे पुरुष को सेनापति बनावे--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
इच्छुक, सत्र विद्याश्नों का वेता विद्वान्‌ राजा उत्तम ब्रह्मचर्यं शादि नियमपूर्वक विद्या पढ़े हुये 
(सुशिक्षित), यज्ञ आदि प्रशस्त कर्म करने वाले, बड़ी आयु वाले, परम ऐश्वर्य से सम्पन्न, गस्त्र-प्रस्त्र 
विद्या में ग्रत्यन्त चतुर पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करे। और वह सेनापति सेना के वीर पुरुषों के 
महान जीवन की रक्षा करे । परमेश्वर की प्राप्ति और यज्ञ आदि शुभ कर्मों की रक्षा के लिये स दा प्रयत्न 
करे । राजा के दिये सेनाधिकार को अपना घर समे अर्थात्‌ सदा उ समें निवास करे, उसका परित्याग 
कदापि न करे । प्रशंसनीय वेदोक्त कर्म, विद्वान्‌ पुरुष और दिव्य गुणों को सदा रक्षा करे । राज्यकी रक्षा 
तथा प्रजा की आयुवृद्धि के लिये सतत प्रयत्न करे । इस प्रकार सभापति राजा और सेनापति परस्पर 
राज्य और यज्ञ आदि शुभ कर्मो की वृद्धि करे ।। छ 


| वत्सार: काश्यप: । स्वरका त: विद्वांस: ॥ मित्रावरुणा [म्यामित्यस्यानुष्टुप्‌ , इन्द्रा- 
ग्निभ्यामित्यस्य प्राजापत्यानुष्टरप्‌, इन्द्रावरुणाभ्यामित्यस्य स्वराट्‌ साम्न्यनुष्टुम्‌ । 
गान्धारः ॥ इन्द्राबुहस्पतिभ्यामित्यस्य भुरिगार्ची गायत्री । षड्जः ।। इन्द्रा- 
विष्णुम्यामित्यस्य भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
सर्वविद्याप्रबीणां सभापति कुर्य्यादिः्युपदिश्यते ॥ 
सब विद्याओं में प्रवीण पुरुष को सभापति बनावे, यह उपदेश किया है ।। 
| मित्रावरुणाभ्यां स्वा देवाव्यं य॒झस्यायुषे गृहवामीन्द्रायं त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुपे गहामीन्द्राग्रिम्याँ खा देवाव्यं यज्ञस्य [युपे ग्रह्मामीन्द्रावरू 0 
णाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञास्यायुषे शृह्ममीन्द्राबृहस्पतिंभ्यां त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुपे गह्णमीन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाय यज्ञस्यायुषे गृह्णामि ॥ २२ ॥ 
पाब्डार्चः- (मित्रावरुणाम्याम्‌ ) सख्युत्कृष्टा म्या म्‌ (त्वा) सभापति पूर्णा विद्यमुपदेशक वा | देवा- 
व्यम्‌) यो देवानवति स देवावीस्तम्‌ । श्रवित्स्तृतंत्रिम्य ईः ॥ उ० ३। १५८ ॥ इति रक्षणाद र्थादवधातो री: 
प्रत्यय: (यज्ञस्य) अग्निहोत्रादे राज्यपालनान्तस्य (आयुषे) उन्नत्ये (गृह्वामि) (इन्द्राय ) परमेश्वय्यंवते 
(त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) विद्वद्रक्षकम्‌ (यज्ञस्य) सत्संगतिकरणस्य (आयुषे) (गृह्वामि) (इन्द्राग्निभ्याम्‌) 
विद्युख्रसिद्धाम्या वह्लिम्पाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्पस्‌) दिव्य विद्यावोधकम्‌ (यज्ञस्थ) शिल्पविद्याकाय्य सिद्धि- 
करश्य (आयुषे) (गृह्लामि) वृणोमि (इन्द्रावरुणाभ्याम्‌) विद्युज्जलाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यप्‌) एतदि- 
व्यविद्याव्यापकम्‌ (यज्ञस्य) क्रिपाकोशलसंगतस्य (आयुष) (ग्ह्लामि) (इन्द्राबुहस्पतिभ्याम्‌) राजातूचानभ्या 
विद इभ्याम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ (देवाव्य प्‌) प्रशास्तथोगविद्याप्रापकम्‌ (यज्ञस्य) योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य 
(आधुवे) (गृह्णामि) श्र ङ्गीकरोमि (इन्द्राविष्णुभ्याम्‌) ईश्वरवेदज्ञानाम्पाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) 
ब्रह्मविदां तर्पकम्‌ (यज्ञस्य) ज्ञानमयस्प (आयुषे) वृद्धये (गृहामि) ॥ ग्रयं मन्त्र: दात० ४। २। ३ । १२-१८। 
हयाख्यातः ॥ २३ ॥। 


सप्तम अध्याय ५०७ 












४०८ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


परम्प्राण्ारर््य _ (देवाव्यम्‌) रक्षण-प्रादि अर्थ वाली 'ग्रव धातु से अवितृस्तृतान्त्रिम्प ई:' 
उणा० (३ । १५८) इस सूत्र रे 'ई' प्रत्यय करने पर 'देवावी' शब्द सिद्ध होता है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४ । २ । ३ । १२-१८) में की गई है ॥ ७। २३ ॥ 


रउजपाब्र्थञान्चिया:- हे सभापते ! धर्मा- 
थकाममोक्षानिच्छुरहं यज्ञस्य अग्निहोत्रादे राज्य- 
पालनान्तस्य आयुष उन्नत्ये मित्रावरुणाभ्यां सख्युः 
त्कृष्टाभ्यां देवाब्यं यो देवानवति स देवावीस्तं त्वां 
सभापति पूर्ण विद्यमृपदेशक वा गृह्णामि । 


हे सेनापते विद्वन्‌ ! यज्ञस्य सत्सङ्गतिकरणास्य 
ग्रायुषे उन्नत्यं इन्द्राय परमं श्रयं वते देवाव्यं विद्रद्र- 
क्षकं त्वा त्वां गृह्णामि । 


हे झाश्त्रास्त्रविद्याविद्‌ ! यज्ञस्य रिल्पविद्या 
कार्य्येसिद्धि करस्य आयुष उन्नत्ये इन्द्राग्निभ्यां विद्यु- 
त्प्रसिद्धाभ्यां वह्विभ्यां देवाव्यं दिव्यविद्यावोधकं त्वा 
=त्वां गृह्णामि वृणोमि । 


हे शिल्पिन्‌ ! यज्ञस्य क्रियाकौशलसङ्गतस्य 
श्रायुषे उन्नत्य इन्द्रावरुणाम्यां विद्युज्जलाभ्यां देवा- 
व्यम्‌ एतद्विव्यविद्याव्यापक त्वा =त्वां गृह्लामि । 


तथा यज्ञस्य योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य 
आयुष उन्नत्ये इन्द्राबृहस्पतिभ्यां राजाऽतूचानाम्यां 
विदृवद्‌भ्यां देवाव्यं प्रशस्तयोगविद्याघ्रापकं त्वा== 
त्वां गृ हामि ग्र ङ्गीकरोमि । 


हे विद्वन्‌ ! यज्ञस्य ज्ञानमयस्य आयुषे वृद्धये 
इन्द्राविष्छुभ्याम्‌ ईश्वरवेदज्ञानाभ्यां देवाव्यं ब्र ह्वा- 
विदां तर्पक त्वा=त्वां गृ्हामि ॥ ७ । २३ ।। 


म्जष्य॥०4- हे सभापते ! धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष का इच्छुक में-(यज्ञस्य) श्रग्निहोत्र से 
लेकर राज्यपालन पर्यन्त यज्ञको (आयुष) उन्नति 
के लिये एवं (मित्रावरुशाभ्याम्‌) सबका मित्र 
और श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिये (देवाव्यम्‌) देवों के 
रक्षक (त्वाम्‌) तुक सेनापति को वा पूर्णाविद्या के 
उपदेशक विद्वान्‌ को (गृहामि) स्वीकार करता हूँ । 

हे सेगापते विद्वन्‌ ! (यज्ञस्य) सत्सङ्गति की 
(आयुषे) उन्नति के लिये एवं (इन्द्राय) परम 
ऐश्वयंवान्‌ होने के लिये (त्वा) तुभ (देवाव्यम्‌) 
देवों के रक्षक विद्वान्‌ को (गृह्णामि) में ग्रहणा 
करती हूँ । 

हे शस्त्र-श्रस्त्र विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ ! 
(यज्ञस्य) शिल्पविद्या के कार्यो को सिद्ध करने वाले 
यज्ञ को (आयुषे) उन्नति के लिये एवं (इन्द्राग्नि- 
भ्याम्‌) विद्युत्‌ विद्या और प्रसिद्ध अ्रग्नि विद्या को 
जानने के लिए (त्वा) तुझ (देवाव्यम्‌) दिव्य विद्या 
के बोधक विद्वान्‌ को (गृहामि) वरता हँ । 

हे शिल्पिन्‌ ! (यज्ञस्य) क्रियाकौशल से युक्त 
यज्ञ की (आयुष) उन्नति के लिये एवं (इन्द्रावरु- 
णाभ्यम्‌) विद्युत्‌ श्रौर जल विद्या कों जानने के 
लिये (त्वा) तु (देवाब्यम्‌) दिव्य विद्या से युक्त 
विद्वान्‌ को (गृह्णामि) स्वीकार करता हैं । 


ग्रोर-(यज्ञस्य) योगविद्या के प्रापक 
बिज्ञान की (आयुष) उन्नति के लिये एवं (इन्द्रा- 
बुहस्पतिभ्याम्‌) राजा और अनूचान विद्वान्‌ बनने 
के लिये (देव्यावयम्‌) (त्वा) तु (देवाव्यम्‌) प्रशस्त 
योग विद्या के प्रापक विद्वान्‌ को (गुणामि) श्रङ्गी- 
कार करता हैं । 

हे विदन्‌ ! (यज्ञस्थ) ज्ञानमय यज्ञ की ( आयुष) 
वृद्धि के लिये एवं (इन्द्राविष्णुम्याम्‌) ईश्वर और 
वेदज्ञान की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझ (देवाव्यम्‌) 





= 





सप्तम अध्याय ५०६ 


ब्रह्मवेत्ता को तृप्त करने वाले विद्वान्‌ को (गृहामि) 
ग्रहणा करता हूँ ॥ ७। २३ ॥ 
[ हे सभापते ! धर्माथकाममोक्षानिच्छुरहं सज्ञस्थायुवे' ` "ततरां गृल्हामि | 
स्ञ्रात्कार्श्ज:--प्रजाजने: सकलशास्त्रप्रचाराय न्पाजवागर्श्र-प्रजा के लोग सब शास्त्रों के 
सवेविद्याकुशलो ऽतिशयितन्रह्मचर्यादिकर्मानुष्ठाता प्रचार के लिये सब विद्याओं में कुशल, ग्रत्यन्त ब्रद्वा- 
सभाध्यक्ष: कत्तव्यः सोऽपि प्रीत्या सकलशास्त्रं प्रचा- चर्यं ग्रादि कर्मो के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को 
रयेत्‌ ॥ ७। २३ ॥ सभाध्यक्ष बनाव, और वह प्रीतिपू्वक स ब शास्त्रों 
A का प्रचार करें ॥ ७ । २३ ॥ 
'भएाऽस्अरजार- सब विद्याओं में प्रवीण पुरुष को सभापति बनावे धर्म, श्रर्थ, काम और 
मोक्ष के इच्छुक प्रजजन यज्ञ श्रर्थात्‌ श्रग्निहोत्र से लेकर राज्यपालन पर्यन्त शुभ कर्मों की उन्नति के लिये 
देवों के रक्षक पुरुष को सभापति बनावें । सत्सङ्गति आदि कर्मो की उन्न ति और परम ऐश्वर्यवान वनने 
के लिये विद्वानों के रक्षक पुरुष को सभापति बनावे । शस्त्र-अस्त्र विद्या के वेत्ता, दिव्यविद्या के बोधक 
पुरुष को शिल्पविद्या के कार्यों को सिद्ध करने वाले पुरुषों की उन्नति के लिये तथा विद्युत्‌-विद्या और 
अग्नि विद्या को जानने के लिये सभापति बनावें । क्रियाकौशल की उन्नति के लिये, विद्य॒त्‌-विद्या श्रौर 
जल -विद्या को जानने के लिये, शित्पी अर्थात्‌ दिव्य शिल्प विद्या को व्यापक रूप से जानने वाले पुरुष को 
सभापति बनावें । योगविद्या के प्रापक विज्ञान की उन्नति के लिए विद्वान्‌ राजा तथा विद्वान्‌ श्रनूचान- 
जनों की रक्षा के लिये प्रशस्त योग-विद्या के प्रापक पुरुष को सभापति बनावे । ज्ञानमय यज्ञ को वृद्धि के 
लिये, ईश्वर और वेद-ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रद्मवेत्ताओ्रों को तृप्त करने वाले पुरुष को सभापति बनावे । 
भाव यह है कि सब शास्त्रों के प्रचार के लिए, सब विद्याओं में कुशल, ब्रह्मचयं श्रादि शुभ कर्मों के 
अनुष्ठान' करने वाले पुरुष को सभापति बनावे । छ 


भारद्वाज: । घ्तिर ललोच्दे स्वत: विद्वांस: । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
श्रथ विद्वत्कृत्यमाह ।। 
आब विद्वानों के कत्तेव्य का उपदेश किया जाता है ।। 


द्धां दिवो ऽ अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत ऽ आ जातमग्निम्‌ । 
कवि% सम्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः । २४ ॥ 


प्ब्रब्ड््रश््रः- (मूर्ढ्वानम्‌) शिरोवद्रत्तमानम्‌ (दिवः) द्योतमानस्य सूर्य्यस्य (श्ररतिम्‌) ऋच्छति 
= प्राप्तोति तम्‌ (प्रथिव्याः) (वेइबानरम्‌) यो विश्वान्‌ नरानानन्दान्‌ नयत्ति तम्‌ । वेश्वानरः कस्माद्विइत्रान्न- 
रात्नयति विश्‍व एनं नरा नयन्तीति वापि वा त्रिइत्रानर एव स्यात्‌ ॥ निरु० ७ । २१॥ (ऋते) सत्ये । ऋतमिति सत्य- 
नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १०॥ (श्रा) समन्तात्‌ (जातम्‌) प्र सिद्वम्‌ (अग्निम्‌) शुभगुरोः प्रकाशमानम्‌ 
(कबित्‌) क्रान्तद्शनम्‌ (सम्राजम्‌) चक्र त्तिनमिव (अतिथिम्‌) श्रतिथिवत्पूज्यम्‌ (जनानाम्‌) सत्पुरुषाणाम्‌ 
(असन्‌ ) मुखे । श्रत्रास्य शब्दस्य ॥ पद्द न्नोमास० ग्र ६ । १ । ६३ ॥ अ्रनेनासन्नादेशः । सुपां सुलुक्‌ ॥ अ० ७ । १ । 
३९ ॥ इति सप्तम्येक चनस्य लुक्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (पात्रम्‌) पाति=रक्षति समस्तं शिल्पव्यवहार' यस्तम्‌ 
(जनयन्त) उत्पादयन्तु । श्रत्र लोडर्थे लङडभावदच ( देवाः) धनुवंदविदो विद्वांसः ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। 
२। ४ । २४ तथा ब्रा ५। १ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


आ 


५१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रसखाण्णार्थ् (वैदवानरम्‌) निरु० (७1२१) में वैश्वानर की व्याख्या इस प्रकार की 
है--वेश्वानर' विद्वान्‌ को 'वैइवानर' क्यों कहते हैं ? इसलिए कि वह सब नरों को थानन्द पहुँचाता है 
ग्रौर सभी नर इस कँश्वानर को ले जाते हैं ग्रथवा विश्वानर ही वैश्वानर है । (ऋते) 'ऋत' शब्द 
निघं० (३ । १०) में सत्य-नामों में पढ़ा है। (आसन्‌) यहां 'ग्रास्य' शब्द को 'पदुन्नोमास्‌० ' (ग्र ६। 
१ । ६३) इस सूत्र से 'आसन्‌' आदेश और 'सुपां सुलुक०' (७ । १। ३९) इस सूत्र से सप्तमी के एक वचन 
का लुक है । (जनयन्त) उत्पादयन्तु । यहां लोट्‌ अर्थ में लड लकार और अट का ग्रभाव है । इस मन्त्र को 
व्याख्या शत० (४। २ । ४ । २४ तथा ब्रा ५। १) में की गई हे ॥ ७ । २४ ॥। 


रउप्जरन्दश्रा[न्ब्त्रय्ञ्र:- यथा देवाः = धनुर्वद- म्पयष्णर्थ--जैसे (देवाः) धनुवेंद के वेत्ता 
विदो विद्वांसो घनुर्वेदशिक्षया दिवः योतमानस्य विद्वान्‌ लोग धनुर्वेद को शिक्षा से (दिवः) प्रकाश- 
सुय्यंस्य भूर्द्वानं शिरोवद्वत्तेमानं, पृथिव्या श्ररतिम्‌ मान सूयं के (मुर्द्धानम्‌) शिर के समान, (पृथिव्या) 
ऋच्छति प्राप्नोति तम्‌, ऋते सत्ये ्रा+जातं पृथिवी को (ग्ररतिम्‌) प्राप्त होने वाले, (ऋते) सत्य 
समन्तात्‌ प्रसिद्धं, वेशवानरं यो विश्वान्‌ नरान्‌ ग्रान- में (आ--जातम्‌) चट्‌ ग्रोर प्रसिद्ध, (वेइवानरस्‌) 
न्दान नयति तं, जनानां सत्पुरुषाणाम्‌ श्रतिथिम्‌ सव नरों को आनन्द पहुँचाने वाले, (जनाना) 
ग्रतिथिवत्पूज्यम्‌, आसन्‌ मुखे पात्रं पाति=रक्षति सत्पुरुषों के (अतिथिम्‌) अतिथि के समान पूज्य, 
समस्तं शिल्पव्यवहारं यस्तं कवि क्रान्तदशेनम्‌ (आसन्‌) मुख्य रूप में (पात्रम्‌) समस्त शिल्य- 
अग्नि शुभगुगो: प्रकाशमानं सम्राजमिव चकवत्तिन- व्यवहारों को रखने वाले, (कबिम्‌) श्रार-पार देखने 
मिव आजनयन्त समन्ताद्‌ उत्पातयन्तु तथा सर्वेरा- के साधन (श्ग्निम्‌) शुभ गुणों से प्रकाशमान 
नुष्ठेयम्‌ ।। ७ । २४ ।। भौतिक अग्नि को (सम्राजमिव) चक्रवर्ती सम्राट 
के समान (श्रर+-जनयन्त) उत्पन्न करं, वेसे सब 

लोग उनका अनुकरणा करे ॥ ७ । २४ ।। 


[यथा देवा: धनुर्वदविदो विद्वांसो धनुवंद शिक्षया" ` ` ` ` अग्निं समाजमिवाजनयन्त, 
तथा सर्वेरनुष्ठेयम्‌ | 
म्तन्त्राश््रः- श्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा सत्पु- ग्वात्त्रार्थ्य--इस मन्त्र में उपमा श्रल ङ्का र 


रुषा धनुवंदज्ञाः परोपकारिणो विद्वांसो धनुर्वदो- है ।। जैसे सत्पुरुष, धनुर्वेद के जानने वाले, परोप- 
क्त क्रियाभियनिषु शस्त्रास्त्रविद्यायां चानेकधाग्निं कारी विद्वान्‌ लोग धनुर्वेद में प्रतिपादित क्रियाओं 
प्रदीप्य शत्रून्‌ विजयन्ते तथे वान्ये रपि सर्वेजंनेराचर- से यानों में तथा शस्त्र-अस्त्र विद्या की सिद्धि में 


णीयम्‌ ।। ७ । २४ ॥। अनेक बार अग्ति को प्रदीप्त कर झात्रुश्रों पर विजय 
प्राप्त करते हैं वेसे अन्य सब लोग भी आचरण 
करे ॥ ७। २४ || 


न्व्रषप्य्यर्मार--१. विद्वानों का कत्तंव्य--धनुर्वेद के वेत्ता परोपकारी, श्रेष्ठ विद्वानों का 
कर्तव्य है, कि-वे धनुर्वेद की शिक्षा से एवं धनुर्वेद में प्रतापदित क्रियाग्रों से. यानों में तथा शस्त्र-प्रस्त्र 
विद्या को सिद्धि में अनेक वार (पुनः पुनः) अग्नि को प्रदीप्त करे ग्रौर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे । 

वह श्रग्नि कंसा है ? इसके उत्तर में वेद कहता हैं कि वह प्रकाशमान सूर्य के सिर के समान 
हे, सूर्य से प्रथिवी को प्राप्त होने वाला है. अपने प्रकाश, दाह आदि सत्य गुणों से लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध । 
है, सव नरो को श्रानन्द पहुँचाने वाला है, जैसे सत्पुरुष ्रतिथि की पूजा करते हैं, वैसे वह अग्ति भी पूजा 


के योग्य है, मुख रूप में सब शिल्प व्यवहारों की रक्षा करने वाला है, आर-पार देखने का साधन है, अपने 





तरा) रो) ह, आ 


ह 
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श्रेष्ठ तेज आदि गुणों से प्रकाशमान है । सम्राट्‌ के समान चक्रवर्ती है । 
२. ग्रलद्धार- इस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार यह है कि विद्वानों के समान अन्यजन भी उक्त 


भौतिक अग्नि का उपयोग करं ।। 


३. विनियोग--मर्हाष ने इस मन्त्र का संस्कार विधि में सीमन्तोन्नयन संस्कार में विनियोग 


किया है।। ७। २४ ॥ ® 


भरद्वाज: । व्ञरेरच्त्ररन्तजरः= ईङ्वरः॥ याजुष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः । ध्रवोसित्यस्य ध्र वमित्यस्य च 
विराडार्षी बृहती । मध्यम: ॥ १ 
ग्रथेडश्‍वरगुरणा उपदिश्यन्ते ।। 
प्रब ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 
उपयामगृद्दीतोऽसि ध्रुव्रोष़सि प्रवक्षितिध्रुवाण । '्रुवतमो5च्युंतानामच्युर्ता भत्तम 
5 एप ते योनिवेश्वानरायं त्वा । धुर श्रुवंग मन॑सा वाचा सोममव नयामि । 
अथा न 5 इन्द्र 5 इद्विशोऽसपत्नाः समनस॒स्कर॑त्‌ ॥ २० ॥ 


पाब्डाथः- (उपयामगृहीतः) यमानां समूहो यामम्‌, उपगतं च तद्यामं चोपयाममुपयामेन 
गृहीत उपयामगृहीतः परमेश्वर: (श्रसि) (ध्रुवः) स्थिरः (असि) (ध्रुवक्षितिः) रवाः क्षितयो -- भूमयो 
यस्मिन्‌ (भ्रुवाणाम्‌) श्राकाशादीनां मध्ये (श्रुवतमः) अतिशयेन श्र वो ध्रवतमः (च्युतानाम्‌) कारगा- 
जीवानाम्‌ (श्रच्युतक्षितमः) अ्रच्युतं क्षमति निवासयति सोऽतिशयितः (एषः) सः थमार्गप्रकाशः (ते) तव 
(योन्निः) स्थानमिव (वेशवानराय) विश्वेषां नराणां नायकाय=सत्यप्रकाशकाय (त्वा) त्वाम्‌ (धुवम्‌ 
निश्चयम्‌ (भ्रवेण) निष्क्रम्पेण (मनसा) श्रन्तःकरणोन (वाचा) वाण्या ( सोमम्‌) सकलजगतः प्रसवितारम्‌ 
(आव) (नयामि) स्वीकरोमि (श्रथ) श्रनन्तरम्‌ (नः) ग्रस्माकम्‌ (इन्द्रः) सर्वदुःखविदारकः (इत्‌) एव 
(चिद्यः) प्रजा: (सपत्नाः) श्रजातशत्रवः (समनसः) समानं मनः=स्वांतं यासां ताः (करत्‌) करोतु। 
लेटप्रयोगो5स्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। २। ४। २४ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 


प्रमाणन (करत्‌) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। २। 


क 


४॥ २४) में की गई है ॥ ७। २५ ॥ 


रञप्त्रब्डाश्त्ररन्व्तरय्त्रः- हे परमेइवर ¦ 
त्वमुपयामगृहीतः यमानां समूहो यामम्‌, उपगतं च 
तद्यामं चोपयाममुपयामेन गृहीतः परमेश्वरः श्रसि, 
ध्रुवः स्थिरः श्रसि, ध्रुवक्षितिः ध्रूवाः क्षितयः = 
भूमयो यस्मिन्‌ ध्रुवाणाम्‌ श्राकाशादीनां मध्ये 
(ध्रुवतमः) अ्रतिशयेन भ्रूवो ध्र,वतमः, तथा 
चाच्युतानां कारणजीवानाम्‌ श्रच्युतक्षित्तमः अ्रच्युत 
क्षयति=निवासयति सोऽतिशयितः असि । 

एषः सत्यमार्गप्रकाशः ते तव योनिः स्थानमिव 
अस्ति । ग्रस्मं वेइवानराय=राज्यप्रकाशकायं 


स्राष्प्रार्श-हे परमेश्वर ! आप (उपयाम- 
गृहीतः) यम और नियमों से ग्रहण करने के योग्य 
(असि) हो, (ध्रुवः) स्थिर (श्रसि) हो, (ध्रवक्षितिः) 
सब भूमियाँ आप में स्थिर हैं, (श्रुवाणाम्‌) श्राकाश 
आदि स्थिर पदार्थों में (थ्रवतमः) अत्यन्त स्थिर 
आप ही हो, और (च्युतानाम्‌) कारण द्रव्य और 
जीवों के (अच्युतक्षित्तमः) सवंथा निवास-स्थान 
(असि) आप ही हो । और-- 

(एषः) यह सत्य मार्ग का प्रकाश (ते) आपके 
(योनि:) स्थान के समान है, इस (वश्वानराय ) 
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विइवेषां नराणां नायकाय, सत्यप्रकाशाय ध्रुबेरण 
निष्कम्पेणा मनसा ग्रन्तःकरणोन ध्रुवया वाचा 
वाण्या च सोमं सकलजगतः प्रसवितार त्वां ध्रुवं 
निझ्चयम्‌ श्रवनयामि स्वीकरोमि । 


ग्रथ ग्रनन्तरम्‌ इन्द्रः सवंदुःखविदारकः भवान्‌ 
नः ग्रस्माकं विशः प्रजाः सपत्नाः अआजातशत्रवः 
समनसः समान मन:==स्वान्त यासां ताः इद एव 


दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


सब नरों के नायक सत्यप्रकाश को प्राप्ति के लिये 
(ध्र वेण) स्थिर (मनसा) अन्तःकरण से तथा 
स्थिर (बाचा) वाणी से (सोमम्‌) सकल जगत्‌ के 
उत्पादक आपको मैं (ध्रबम्‌) निश्चयपूर्वक 
(अवनयामि) स्वीकार करता हूँ । ` 

(अथ) और (इन्द्रः) सव दुःखों का विदारक 
करने वाले आप (नः) हमारी (विजः) प्रजा को 
(सपत्नाः) शत्रुरहित तथा समनसः समान मन 





करत्‌ =करोतु ।। ७ । २५ ॥। वाली (इंद) ही (करत्‌) कीजिये ।। ७ । २५॥। 
[हे परमेश्वर ! त्वमुपयामगृहीतोऽसि, ्र.वोऽसि, श्र्‌ वक्षितिश्न वाणां श्र वतमस्तथा चा च्युतानाम 
च्युताक्षित्तमोऽसि ] 
ख्राद्यार्थर:--यो नित्यानां नित्यो ध्रवाणा- अन्त्रा जो नित्य पदार्थो में नित्य और 
मपि ध्रवः परमेइवरस्तस्य स्वं जगत्प्रेरकस्य प्राप्तया स्थिर पदार्थों में सव से अधिक स्थिर परमेश्वर है, 
योगाभ्यासानुष्ठानेन चेव विज्ञानं जायते, नान्यया उस सब जगत्‌ के उत्पादक ईश्वर की प्राप्ति और 
॥ ७ । २५ ॥ योगाभ्यास के अनुष्ठान से ही विज्ञान की उत्पत्ति 
होता है, अन्यथा नहीं ।। ७ । २५॥ 
न्76 पाच्य: अ्रच्युतानाम्‌=नित्यानाम्‌ । 
न्प्रयष्यरस्रजर- ईश्वर के गुण- परमेश्वर यम-नियमों से ग्रहणा करने के योग्य है, स्थिर 
है, पृथिवी आदि स्थिर पदार्थ उसी में स्थिर हैं, आकाश आदि स्थिर पदार्थो में सब से अधिक स्थिर है, 
कारणा अर्थात्‌ प्रकृति और जीव जो नित्य पदार्थ हैं उन सबसे श्रधिक नित्य है, ग्रर्थात कभी विकारभाव 
को प्राप्त नहीं होता और कभी शरीर धारण नहीं करता । कारण (प्रकृति) और जीवों का निवास-स्थान 
है । सत्य मार्ग का प्रकाश उसका स्थान है । सब नरों के नायक एवं सत्य के प्रकाशक परमेश्वर को अचल 
श्रन्तःकरणा से तथा अचल (स्थिर) वाणी से सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर को निइचथ से प्राप्त 
करे । सव दुःखों का विदारण करने वाला परमेश्वर प्रजा को शत्र-रहित तथा एक मन (विचार ) वाली 
करे ।। ७ ।२५॥ की 


देवश्चवा । स्त्रञ्ञः=स्पष्टम्‌ ॥ स्वराड्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यमः ॥ 
ग्रथेऽवरो यज्ञानुष्ठातारमुपदिशञति ।। 
श्रव ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले को उपदेश करच्ञा है ।। 

यस्तै द्रप्स सकन्दति यस्तै 5 अ$शुरग्रवच्युतो घिषण॑योरुपस्थांत्‌ । 
अध्वय्योवा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मन॑सा व्ष॑टरक्ृतभ्वाह। टेवानामृत्कम॑णमणम्रसि ।।२६॥ 
+ प्रन्ट २: (यः) यजमानः (ते) तव (द्रप्सः ) यज्ञपदाथसमूहः । रत्र ता जञप्र करशे खर्परे लोप 
इति विसर्जनोयलोपः ॥ श्र० ८ । ३। ३६ ॥ भा० वा० (स्कन्दि) अन्यान प्रति गच्छति (यः) (ते) तव (श्रुः) 
संविभाग ` । श्रत्रामधातोरुः प्रत्ययः शकारागमञ्च (ग्रावच्युतः) ग्राव्णो =मेघाच्च्युलः ग्रावेति वेचता पठितस्‌ ॥ ` 
नि्घ० १। १०॥ (धिषरायो:) द्यावापृथिव्यो: । -धिषशो इति द्यावाप्रथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ३०॥ 


0. 5 य "| 
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स्थात्‌) समीपस्थात्‌ (भ्रध्वर्य्यो:) (वा) होत्रादीनां समुच्चये (परि) सर्वतः (वा) गुद्धगुरगानां समच्चये 







मूहः (पवित्रात्‌) निर्मलात्‌ (तम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (जुहोमि) ददामि (मनसा) सुविचारेशा 
) संकल्पितमिव (स्वाहा) सत्ववाचा (देवानाम्‌) त्राप्नानां विदृषाम्‌ (उत्क्रमणम्‌) ऊर्ध्वक्रमां 
(असि) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । २। ५। २५ व्यापात: ॥ २६ ॥ 


्रन्त्रण्ाश्5- (द्रप्स स्कन्दति) यहां 'वा शप्रेकरणो खर्परे लोपः' (श्र० ८ । ३। ३६) इस 
से विसर्ग का लोप है । (ग्रंशुः) यहां '्रम्‌' धातु से 'उ' प्रत्यय श्रौर शकार का आगम है । 


परवच्यत ) ‘ग्राव शब्द निघं० (१। १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है । (धिषणयो:) 'घिषगो' शब्द निघं० 
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 स्रप््रन्दयश्त्रन्त्रस्त्रः-हे यज्ञपते! यः 

मान: ते तब द्रप्सः ` यज्ञपदार्थंसमूहः स्कन्दति= 
युना सह सत्र गच्छति, श्रन्यान्‌ प्रति गच्छति 
इच ते तव ग्रावच्युतः ग्राव्णा: =मेघाच्चयुतः अंशुः 
संविभागः धिषणयोः द्यावापृथिव्योः पवित्रात्‌ 
निः ज्यु उपस्थात्‌ समीपस्थात्‌ यः शुद्ध पदार्थ- 
: द्ात्ज्ञध्वय्यों: होत्रादीनां सकाशात्‌ 
परितः सवतः वा शुद्धगुणान्‌ प्रकाशते 
ते तुभ्यं स्वाहा सत्य वाचा मनसा 
बषटकृतं सङ्कल्पितमिव जुहोमि= 
तत्फलप्रदानेन तुभ्यं प्रयच्छामि ददामि, यतस्त्वं 
यज्ञानुष्ठाता देवानान्‌ ग्राप्तानां विदुषाम्‌ उत्क्रमणम्‌ 
ध्वेक्रमणां तेज इवासि ।। ७। २६ ॥ 


 न्ययव््ार््ः- प्रत्रोपमालङ्कारः ॥ होत्रादयो 
सामग्रथा यज्ञमनुष्ठीयमानान्‌ 
सुरभियुः वदार्थावग्नौ प्रक्षिपन्ति ते जलवायू 
संशोध्य 21 गोध्य मेघेन सह प्रथिवीं प्राप्य, सर्वान्‌ रोगान्‌ 
निद सर्वान्‌ प्राशिन ग्रानन्दयन्ति। श्रत 
| ष्य रयं यज्ञ: सदा सेव्यः ।। ७ । २६ ।। 


0” पी आ 7 ७. कक बहे... भै 
कक है rT पुन हू न 
१ रत. त्यी | हत्या | 
त्‌ क |" | त हान) 


ती छः हँ 
| १ % 


न h 
TIT | 


चका 


७) द्यावापृथिवी-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। २ । ५ । २५)-में की गई 


स्याष्ताश्श्र हे यज्ञ के पति! (यः) जो यज्ञ 
का साधन रूप (ते) तेरा (द्रप्स:) यज्ञ के पदार्थो 
का समूह (स्कन्दलि) वायु के साथ सर्वत्र गति 
करता है एवं अन्यो को प्राप्त होता है, और जो (ते) 
तेरा (ग्राबच्युतः) मेघ से छूटा हुआ (ग्ंशुः) यज्ञ के 
पदार्थो का भाग (धिषणायोः) प्रकाश और भूमि के 
(पवित्रात्‌) निर्मल (उपस्थात्‌) समीपवर्ती स्थान 
से, और (यः) जो शुद्ध पदार्थो का समूह (वा) 
ग्रध्वय एवं होता आदि के पास से [परि] सब 
ओर से (बा) शुद्ध गुणों को प्रकाशित करता है 
इसलिये उसे में (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यवाणी 
ग्रोर (मनसा)शुभ विचार से (वषरकृजन्‌) सङ्कुल्प- 
पूर्वक (जुहोमि) उसे फल सहित तुझे प्रदान करता 
हे, जिससे तू यज्ञपति (देवाना) आ विद्वानों को 
(उत्क्रमणम्‌) तेज के समान ऊंचा उठाने वाला 
(असि) है ।। ७। २६ ॥ 


[हे यज्ञपते ! यस्ते द्रष्वः स्कन्दति ==त्रायुना सह सर्वत्र गच्छति, यइच ते ग्रावच्युतोंऽुधिषणयोः 
पवित्राडृपस्थात्‌" ` ` ` ` 'प्रकाशते, तस्मात्तमहं'' `` ` ' जुहोमि ] 


ख्राच्ायर्शा--इस मन्त्र में उपमा भ्रलङ्कार 
है ॥ होता आदि विद्वान्‌ लोग अत्यन्त वलदायक 
सामग्री से यज्ञ करते हुये जिन सुगन्त्रित पदार्थो को 
ग्रग्नि में छोड़ते हैं, वे जल और वायु को शुद्ध करके, 
बादल के साथ पृथिवी पर आकर, सब रोगों को 
हटाकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं। इसलिये 
सब मनुष्य इस यज्ञ का सदा सेवा करें । ७। २६॥ 


म्यज्ससत्रार १. ईश्वर का यज्ञपति को उपदेश -ईरवर उपदेश करता है कि हे 
गो प्रत्यन्त बलदायक एवं सुगन्धकारक यज्ञ की सामग्री को तू अग्नि में छोड़ता है, वह वायु के 
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साथ मिलकर सर्वत्र फैल जाती है, तथा सब मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है । बादल से जलकगा रूप में 
पृथक्‌ हुआ उस यज्ञ-सामग्री का अंश, द्युलोक और भूलोक के पवित्र उपस्थ में विद्यमान उस शुद्ध यज्ञ 
सामग्री का भ्रंश, होता, अध्वर्य आदि विद्वानों के हाथ से अग्ति में ६टा हुम्रा यज्ञसामग्री का अंश सब 
ओर शद्ध गुणों का प्रसार कर देता है । इसलिये मैं वेदोक्त सत्य वाणी से और उत्तम विचारपुर्वक 
संकल्प के समान तुझे उक्त यज्ञ को प्रदान करता हुँ और साथ में उस यज्ञ का फल भी बतलाता हुँ । 
क्योंकि हें यजमान ! त्‌ आप्त विद्वान्‌ पुरुषों में ऊपर को गति करने वाले तेज के समान है। इसलिये तू 
इस यज्ञानष्ठान में आप्त-विद्वानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा कर । उन्हें इस दिशा में प्रकाश प्रदान 
कर ।। 


२. ग्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार यह है कि होता, ग्रध्वर्य्‌ आदि विद्वानों के समान 
सव मनुष्य यज्ञ का सेवन करे ॥ ७। २६॥ छ 


देवश्रवा । थअ ज्ञ पत्तिः--विद्यादाता गुरुः । प्राणायेत्यस्य व्यानायेत्यस्य चासुय्यं- 
नुष्टुप्‌, उदानायेत्यस्थासुय्यु'ष्णिक्‌, वाचेम इत्यस्य साम्नी गायत्री, 
क्र तृदक्षाभ्यामित्यस्यासुरी गायत्री, श्रो त्रायमेद्रत्यस्यासुय्यं नुष्टुष्‌ , 
चक्षुभ्यामित्यस्य चासुय्य्‌ ष्णाक्‌ छन्दांसि । श्रनुष्टुभो 
गान्धारो गायत्र्याः षड्ज उष्णिज ऋषभइच स्वरः ।। 
पुनर ध्ययनाध्यापनाख्ययज्ञकत्तुविषयान्तरमाह ॥ 
फिर पठनपाठन नामक यज्ञ करने वाले को विषयान्तर का उपदेश किया है ॥ 


प्राणाय मे वचोंदा वचेसे पवस्व व्यानाय मे वचोदा वचसे पवस्वोदानार्य 
मे वर्चोद। वर्चसे पवस्त्र वाचे में वर्चोदा वचैसे पवस क्रतूदक्षाभ्या मे चोद ” 
वर्चसे प३ व श्रोत्रय मे वर्चोदा वर्चसे पवस चक्षुभ्यौ मे वचेदिसो वचसे पवेथाम्‌ | २७॥ २ 


साब्दाश;--(प्राणाय) प्राराति=जीवयतीति प्राणी्च्हृदयस्थो वायुस्तस्म (मे) मम 
(वर्चोदा:) यथायोग्यं प्रकाशं ददाति, तत्संबुद्धौ (वर्चसे) विद्याप्रकाशाय (पवस्व) पचित्रतया प्राप्तृहि 
(व्यानाय) सर्वशरी रगतवायवे (मे) मम (वर्चोदाः) दीप्तिप्रदो जाठराग्तिरिव (वर्चसे) अ्रस्ताय । वर्च ® 
इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ७ ॥ (पवस्व) (उदानाय) (मे) (वर्चोदाः) वर्चो =विद्याबलं ददा 
पराक्रमाय (पवस्व) (वाचे) वाण्ये (मे) मम (वर्चोदाः) सत्यवकतृत्वभरदः (चर्चेतले) प्रागल्भ्याव (पचस्व) 
प्रवत्तस्व (क्रतूदक्षाभ्याप) प्रज्ञावलाभ्याम्‌ (मे) मम (वर्चोदाः) विज्ञानव्रदः (वर्च॑से) शब्दार्थसंवस्धविज्ञा. 
नाय (पवस्व) उपदिश (श्रोत्राय) शब्दज्ञानाय (से) मम (वर्चोदाः) तज्ज्ञानदः (वर्चवे) अध्ययतदी- 
प्त्ये (पवस्त्र) प्रापक्रो भव (चक्षुर्स्मातु) (मे) मध (वर्चोदक्ती) सुरट्पावित्द्रमवाबिवा तिथ्पध्यापकी 
(वचसे) शुद्धसिद्धांतप्रकाशाय (पवेथाम्‌) प्राप्नुतम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः शत० ४ ॥ ५ । ६ । २ व्याल्यात: || २७ ॥ 


प्म्त्राणर०ई- (वचसे) 'वर्चः' शब्द निघंञ (२। ७) में अन्त-तामौ में पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (४।५।६।२) में की गई है ॥ ७ २७ ॥ 










सासाव्हाप्पान्याय--हे नमाज माहा न्प्र हे (वर्चोदाः) यथायोग्य प्रकाश 
योग्यं प्रकाशं ददाति तत सम्बुद्धौ श्रध्येतरध्या- देने वाले छात्र एवं अध्यापक | तू [से] मेरै 








क त्वं | मे ==मम प्राणाय प्रागिति जीवय- 
तीति प्रागा:=हृदयस्थो वायुस्तस्मे वचसे विद्या- 
प्रकाशाय पवस्व पवित्रतया प्राप्नुहि। 

हे वर्चोदाः ! दीप्तिप्रदो जाठराग्निरिव ! [मे] 
मम व्यानाय सवंशरीरगत वायवे वचसे श्रन्ताय 
पवस्व । 


हे वर्चोदाः वर्चः=विद्यावलं ददातीति मे= 
ममोदानाय वच॑से पराक्रमाय पवस्व । 


हे वचोदाः सत्यवकतृत्वप्रद ! मे=मम वाचे 
वाण्ये चचेसे प्रागल्भ्याय पवस्व प्रवर्तस्व । 


हे [वर्चोदाः| विज्ञानप्रद [मे] मम क्रतूद- 
क्षाभ्यां] प्रज्ञावलाभ्यां [वचसे] शब्दार्थं सम्बन्ध- 
विज्ञानाय [प्रस्व | उपदिश । 


हे [बर्चोदाः तज्ज्ञानदः [मे] मम [श्रोत्राय | 
शब्दज्ञानाय [वर्चसे] श्रध्ययनदीप्त्ये [पवस्व | 
प्रापको भव । 


हे वर्चोदसो ! सूर्यर्याचन्द्रमसाविवातिश्यध्यापको 
युवा मे मम चक्षुभ्यां वचसे शुद्धसिद्धान्त प्रका- 
शाय पवेथां प्राप्नुतम्‌ || ७ | २७ ।। 


सप्तम ग्रध्पाय 
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(प्राणाय) जीवित रखने वाले, हृदय में स्थित प्रागा 
बायु को (बचंसे) विद्या प्रकाश के लिये (पवस्व) 
पवित्रतापूर्वंक प्राप्त कर । 


हे (वर्चोदाः) दीप्ति प्रदान करने वाले जाठ- 
राग्नि के समान छात्र एवं अध्यापक ! तू [मे] 
मेरे (व्यानाय) सम्पूण शरीर में विद्यमान व्यान 
नामक वायु को (वचसे) श्रन्न के लिये (पवस्व) 
पवित्रतापूवेक प्राप्त कर । 

हे (वर्चोदाः) विद्यावल को देने बाले छात्र 
एवं अध्यापक ! तू (मे) मेरे (उदानाय) उदान 
नामक प्राणा को (वचसे) पराक्रम के लिये 
(पवस्व) पवित्र तापूवक प्राप्त कर । 

हे (वर्चोदा:) सत्यभाषगा को शक्ति देने वाले 
छात्र एवं अध्यापक ! तू (मे) मेरी (बाचे) वाणी 
तथा (वचसे) प्रगल्भता की प्राप्ति के लिये 
(पवस्व) सदा प्रवृत्त रह । 

हे [वर्चोदाः] विज्ञान देने वाले छात्र एवं 
अध्यापक ! तू [मे] मेरे (क्रतुदक्षाभ्याम्‌) वुद्धि 
ग्रोर बल तथा [वचसे ] शब्दार्थ सम्बन्ध के विज्ञान 
के लिये [पवस्व] सदा उपदेश कर ! 

हे [वर्चोदाः] शब्द-ज्ञान को देने वाले छात्र 
एवं अध्यापक ! तू [मे] मेरे (श्रोत्राय) शब्द 
ज्ञान और [वचसे] ्रध्ययन-दीप्ति का [पवस्व] 
प्रापक बन । 

हे (वर्चोदसौ) सूर्य और चन्द्रमा के समान अतिथि 
और अध्यापक लोगो ! तुम (मे) मेरी (चक्षुर्भ्याम्‌) 
चक्ष और (वर्चसे) शुद्ध सिद्धान्त प्रकाश को 
(पवेथाम्‌) प्राप्त करो ॥ ७ । २७ ॥ 


[हे दर्चोदा: ! अध्येतरध्यापक ! त्तं [मे] =मम प्राणाय वच्चे पठस्त्र “| 


न्ाब्यार्य््:-पों मनुष्यो विद्यावृद्धये पठन- 
पाठन रूपं यज्ञं कर्म करोति, स सवंपृष्टिसन्तुष्टि 
करो भवत्यत एवं सर्वेचुष्ठातव्य़म्‌ ।। ७ । २७ ।। 


म्रास््राश्-जो मनुष्य विद्या-वृद्धि के लिये 
पठन-पाठन रूप यज्ञ-कर्म को करता है वह सबकी 
पुष्टि और सन्तुष्टि करने वाला होता है, श्रत: इस 
प्रकार सब मनुष्य उक्त यज्ञ का अनुष्ठान 
करें | ७। २७ ॥। 


ज्वाष्य्रर्ार--पठन-पाठन रूप यज्ञ करने दाले के लिये ईश्वर का र उपदेश -पठन-पाठन 
रूप यज्ञ को करने वाले छात्र और श्रध्यापक लोग यथायोग्य विद्या-प्रकाश को देने वाः हों और वे ईश्वर 
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की दी हई हृदयस्थ प्राण-शक्ति को तथा उसके विद्याप्रकाश को पवित्र आचरणा से प्राप्त करें । शरीर 
में दीह देने वाले जाठर अग्नि के समान छात्र और श्रध्यापक परमेश्वर की दी हुई, सब शरीर में विद्य- 
मान व्यान-वायु को और अन्न को पवित्र आचरण से एवं यज्ञ आदि से प्राप्त करें । समाज में विद्याबल 
को प्रदान करने वाले छात्र और अध्यापक परमेश्‍वर की दी हुई उदान-वायु और पराक्रम को पवित्र 
आचरण से प्राप्त करे । सत्यभाषण करने वाले छात्र और अध्यापक परमेश्‍वर की वेदवाणी और | 
प्रगल्भता को प्राप्त करने में प्रवृत्त रहें । विज्ञान को देने वाले छात्र और अध्यापक ईश्वर की प्रज्ञा, बल 
से शब्दार्थ सम्बन्ध के विज्ञान का उपदेश करे । शब्द ज्ञान का उपदेश करने वाले छात्र र अध्यापक 
वर के शब्द ज्ञान और वेदाध्ययन से उत्पन्न दीप्ति को प्राप्त करने वाले हों सूर्यं और चन्द्रमा के 
यमान रविद्या अन्धकार का विनाश करने वाले श्रतिथि और अध्यापक लोग ईश्वर की वेदज्ञानं रूप 
चक्ष को तथा उसके शुद्ध सिद्धान्त रूप प्रकाश को प्राप्त करके विद्या की वृद्धि के लिये पठन-पाठन रूप 


लौ 


यज्ञ-कर्म को करते रहें, जिससे सब की पुष्टि और सन्तुष्टि होती रहे ॥ ७ । २७॥ ट 
देवश्रवाः | स्ञ्रञ्ञप्त्रत्तिः=विद्वान्‌ । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तदेवाह ॥ 
पठन-पाठन रूप यज्ञ का फिर उपदेश किया है ।। 


आत्मने मे वर्चादा वर्च॑से पवस्थोजंसे मे वर्चादा वर्च॑से पवस्वायुपे मे वर्चोदा 
वर्चसे पवश्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वचोंदसो वर्चसे पवेथाम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रब्दः (आत्मने) इच्छादिगुरासमवेताय स्वस्वरूपाय (से) मम (वर्चोदाः) योगत्रहाविद्या- 
प्रद ! (वर्चसे) निजात्मप्रकाशाय (पवस्व ) प्रापय (ओजसे) श्रात्मवलाय । श्रोज इति बलनामसु पठितथ्‌ ॥ 
निघं० २। ॥ (मे) मम (वर्चोदाः) विद्याप्रद ! (वर्च॑से) योगवलप्रकाशाय (पवस्व) विज्ञाय । आयुष) 
जीवताय (मे) (बर्चोदाः) वर्चो==त्रलं ददाति तत्सम्बुद्धौ (बचेसे) रोगापहारकायौषधाय (पवस्च ) गमय 
(विइवाभ्यः) समस्ताभ्तरः (मे) मम (प्रजाभ्यः) पालनीयाभ्यः (वर्चोदसौ) त्यायप्रकाशकी सर्वाधिष्ठातारो 
सभायतिन्याथाधौशावित योगारूढयोगजिज्ञास्‌ (वर्चसे) सद्गुराप्रकाशाय (पवेथाम्‌) प्रापयेथाम ।। यं मन्त्र: 
गत” ४। ५ । ६५। ३ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


i 


आ्ररणण्णर्थ- (ओजसे) '्रोजः' शब्द निघं० (२ । ९) में बल-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (४। ५।६।३) में को गई हे ।। ७। २८ ॥ 

रअ पब्दयार्थशान्जया?- हे वर्चोदाः= न्ञाप्पार्श्श हे (वर्चोदा:) योग और ब्रह्म- 
दिन्‌ ! योगत्रह्वाविद्याप्रद ¦ त्वं मे=ममात्मने विद्या को देने वाले विद्वान्‌ ! तू (मे) मेरै (आत्मने) 
इच्छादिगुणासमवेताय स्वस्वरूपाय बचेसे निजालम- इच्छा आदि गुणों से युक्त आपने स्वरूप को और 


प्रकाशाय पवस्व प्रापय । (वचसे) अपने आत्मा के प्रकाश को (पवस्व) प्राप्त 
कर और करा । 
हे दर्चोदाः ! विद्याप्रद ! मे मम श्रोजसे श्रात्म- हे (वर्चोदाः) विद्या प्रदान करने बाले विद्वान्‌ ! 


बलाय वच॑से योगवलप्रकाशाय पवस्व विज्ञापय। त्‌ (मे) मेरे (ओजसे) आत्मबल और (वर्चसे) योग 
| बल के प्रकाश को (पवस्व) जान और जना | 
हे द्चोदाः ! वचः=वलं ददाति तत्सम्बुद्धो ! हे (वर्चोदा:) बल देने वाले विद्वान्‌ ! तू (से) 










मिक्स 
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या >ममा$युषे जीवनाय वचंसे रोगापहारकायोष- मेरे (श्रायुषे) जीवन श्रौर (वचंसे) रोगाप- 
पचस्व गमय । हारक ्रौषध को (पवस्व) प्राप्त कर और करा । 
हे वर्चोदसौ ! न्यायप्रकाशकौ सर्वाधिष्ठातारौ हे (वर्चोदसौ) न्याय के प्रकाशक, सब के श्रधि- 
सभापतिन्यायधीशाविव योगारूढ़-योगजिज्ञास्‌ ! ष्ठाता, सभापति न्यायाधीश के समान योगारूढ़ 
युवां मे-मम विद्ववाभ्यः समस्ताभ्यः प्रजाभ्यः योग जिज्ञासु पुरुषो ! तुम (मे) मेरी (विइवाभ्यः) 
पालनीयाभ्थः वर्चसे सद्गुणाप्रकाशाय पबेथां प्रापये समस्त (प्रजाभ्यः) प्रजा के लिये (वर्च॑से) सदगुर 
थाम ।। ७।२५॥ के प्रकाश को (पवेथाम्‌) प्राप्त करो और कराश्र । ॥। 
७ । २८॥ 
[हे वर्चोदा: ==विद्वनु ! त्वं मे==ममात्मने वचसे पवस्व,' ` हे वर्चोदसौ ! युत्रां मे-मम 
विइवाम्यः प्रजाभ्यो वच॑से पवेथाम्‌ ] 
स्ञात्त्रारशर्त्रः:--नेव योगेन विना कदिचिदपि न्पाजावागर्थ योग के विना कोई भी मनुष्य 
पूर्णविद्यो भवति, न च पूर्णया विद्वत्तया विना पूर्ण विद्यावान्‌ नहीं होता, और पूर्ण विद्वत्ता के 
स्वात्मपरमाल्मनोर्वोधः कथंचिज्जायते, नापि तेन बिना ग्रात्मा और परमात्मा का बोध किस 
विना सत्पुरुषवत्‌ प्रजाः पालयितुं कर्चिदपि प्रकार नहीं हो सकता, और इस वोध के विना 
दवनोति, तस्मादृयोगविघिरयं स्वजनः संसेव्यः ॥ सत्पुरुष के समान कोई प्रजा का पालन नहीं कर 
७।२८॥। सकता, अतः योगविद्या का सब सेवन करे ॥ 
७।२८॥। 


स्रष्य््स्त्रार-- पठन-पाठन रूप यज्ञ का उपदेश- ईश्वर उपदेश करता है कि हे योग एवं 
ब्रह्मविद्या को देने वाले विद्वान्‌ ! तू इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञात गुणों से युका आत्मा और 
इसके प्रकाश को योग से प्राप्त कर । योग के बिना कोई भो मनुष्य पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता, पूर्ण 
चिद्या के बिना कोई ्रात्मा श्रौर परमात्मा का बोध प्राप्त नहीं कर सकता । 

हे विद्या के दाता विद्वान्‌ ! ! तू आत्मबल और योगबल और €व्रयं जानकर सव को जना, 
उसका उपदेश कर । हे बल के दाता विद्वान्‌ ! तू दीर्घ आयु और उसके लिये रोगापहारी षध को 
स्वयं प्राप्त कर और करा । योगारूढ़ गुरु श्रौर योगजिज्ञासु शिष्य दोनों सब प्रजा के लिये सद्गुणो के 
प्रकाश को प्रदान करें । योग के बिना श्रेष्ठ पुरुषों के समान कोई भी प्रजा का पालन नहीं कर सकता । 
इसलिये सब योगविधि का अवश्य सेवन करें ७। २८॥ झै 


देवश्रवाः | प्च्जाप्यत्वि:--सभाषती राजा ॥ ्रार्चीपंक्तिः । भूर्भ्‌वस्वरित्यस्य भुरिक्साम्नी 
पंक्तिइछन्द: । पंचमः स्वरः ॥ 
सभापती राजा प्रजासेनासभ्यजनान्‌ प्रति कि कि वदेदित्याह ॥ 
सभापति राजा, प्रजा सेना और सभ्यजनों को क्या-क्या कहे, यही अगले मन्त्र में कहा है ।। 
कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामांसि । य ध्यं ते नामम॑न्महि यं त्वा सोमेनातीतपाम | 
र 


भूर्भवः स्वः सुप्रजाः प्रनाभिः स्या सुवीरीं वीः सुपोषः पोषैः ॥ २९ ॥ 


प्य्रब्डा०्भः--(कः) (असि) (कतमः) बहूनां मध्ये कः (असि) (कस्य) (असि) (कः) (नाम) 
ख्यातिः (असि) (यस्य) (ते) तव (नाम) (अमन्महि) विजानीमहि । श्रत्र लिङ्थें लङ्‌। बहुलं छन्दसि ॥ 


५१५ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर॑ ७. 
प्र० २। ४ । ७३ ॥ इति विकरणलुक (यम) (स्वा) त्वाम्‌ (सोमेन) ऐश्वय्येण (ऋतितुषाम) तप्पंपाम हक गाम (क) 
भूमेः (भुवः) श्रन्तरिक्षस्य (स्वः) आदित्यलोकस्य (सुप्रजाः) ुष्ठप्रजासहितः ( प्रजाभिः ) अनुक्कला 
पालनीयाभिः सह (स्याम्‌) भवेयम्‌ (सुवीरः) प्रशस्तवीरयुक्तः (बीरेः) शरीरात्मबलयुक्‍तेर्य द्धकुशलेः सह 








(सुपोषः) प्रशस्तपुष्टिः (पोषः) पुष्टिभिः ।। अयं मंत्रः शत० ४ । ५। ६ । ४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


प्रमाण र --(अमन्महि) विजानीमहि । यहां लिङ्‌ अर्थ में लङ्‌ लकार है । 'बहुलं छन्दसि | 


(9० २ । ४। ७३) इस सूत्र से विकरणा-प्रत्यय का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ५ । ६।४) 


में की गई है ॥ ७। २६ ॥ 


रअप्न्दाश्अरन्ब्त्रयञ्रः- सभ्यसेनास्थप्रजाजना 
वयं, त्वं कोऽसि, कतमः वहूनां मध्ये कः सि, 
कस्यासि, को नामासि किन्नाम्ना प्रसिद्धः ख्याति: 
असि, यस्य ते=तव नाम वयममन्महि तरिजानीमहि, 
यं त्वा =त्बां सोमेन ऐश्वयंण अतोतपाम तप्यंयाम 
इति पृच्छामो, ब्र हि । तान्‌ प्रति सभापतिराह--भुः 
भूमेः भुवः ग्रन्तरिक्षस्य स्वः ग्रादित्यलोकस्य 
लोकसुखमिवात्मसुखमभीप्सुरहं युष्माभिः प्रजाभिः 
अनुकूलाभि: पालनीयाभिः सह सुप्रजाः सुण्ठप्रजा- 
सहितः वीरः शरीरात्मवलथुक्तेर्यद्वकुशलेः सह 
सुवीरः प्रशस्तवी रयुक्त: पोष: पुष्टिभि: सुपोषः प्रशस्त- 
पुष्टि: च स्यां भवेयम्‌ इति प्रतिजाने ।। ७ । २६ ॥ 


नपा जा श--सभ्य एवं सेना के प्रजाजन हम 
लोग-श्राप (कः) कौन (असि) हैं ? (कतमः) बहुत 


लोगों के मध्य में कौन (असि) हैं (कस्य) किसके 
(असि) हैं (को नामा) किस नाम से प्रसिद्ध 
(असि) हैं ? ( यस्य) जिस (ते) आपके (नाम) 
नाम को (श्रमन्महि) जानें, (यस्‌) जिस (त्वा) 
ग्रापको (सोमेन) ऐश्वर्य से (अतीतृपाम) तृप्त करे, 
ऐसा हम पूछते हैं । कृपया श्राप बललाइये । उन्हें 
सभापति उत्तर देता है- (भुः) भूमि (भुवः) श्रन्त- 
रिक्ष और (स्वः) आदित्य अर्थात्‌ स्वर्गलोक के सुख 
के समान ग्रात्म-सुख का अभिलाषी मैं तुम 
(प्रजाभिः) सदा अनुकूल रहने वाले प्रजाजनों से 
(सुप्रजाः) श्रेष्ठ प्रजा वाला और (वोरं:) शरीर 
श्रौर आत्मा के बल से युक्त युद्धकुशल वीरों से 
(सुवोरः) उत्तम बीरों वाला तथा (बोषंः) पुष्टि- 
कारक पदार्थों से (सुपोषः) उत्तम पुष्टि वाला 
(स्याम्‌) बन्‌, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हैं ॥ 
७। २६॥ 


[ सभापतिराह-- भूभ्‌ वःस्तर्लोकसुखमिवात्मसुखमभीष्सुर हं युष्माभिः ध्रजान्निः सुप्रजा वीर: सुवीरः 
पोषंः सुपोषइच स्यामिति प्रतिजाने ] 


न्राव्त्ररथ््रः-सभापती राजा सत्यन्याय- 
प्रियव्यवहारेरा सभ्यसँन्यप्रजाजनानभिरक्ष्य वर्द्धयेत, 
प्रवलतरवीरान्‌ सेनासु सम्पादथेद्यत उत्कृष्टसुखवर्द्ध- 
केन राज्येन भूम्यादिसुखं प्राप्नुयादिति ।। ७ । २६ ॥ 


शअाञ्स्यस््रार--१. सभापति राजा के प्रति प्रश्न--सभा, सेना और प्रजा के पुरूष सभापति F 


गा वाण श्ं- सभापति राजा सत्य, न्याययुक्त 
प्रिय व्यवहार से सभा, सेना और प्रजा के जनों की 
रक्षा करके, उन्हें समुन्वत करे, ग्रति बलवान्‌ बीरों 
को सेनाओं में रखे, जिससे उत्कृष्ट सुख के वर्धक 
राज्य से भूमि आदि लोकों के सुख की प्राप्त करे ।। 
७ | २९ ।। 


राजा से प्रश्‍न करें कि हे राजन्‌ ! आप कौन हैं ? बहुत पुरुषों में कोन से हैं ? किसके हैं ? आपका क्या 
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$ ? हम आपका नाम जानना चाहते हैं ? कृपया श्राप श्रपना पूर्ण परिचय दे, जिससे हम आ्रापको 
वर्य से तृप्त करें । 
२. सभापति राजा का उत्तर-सभा, सेना और प्रजा के पुरुषों को सभापति राजा अपना 
परिचय देवे श्रौर उनसे कहे कि मैं पृथिवी, आकाश श्रौर द्युलोक में सर्वत्र सुख चाहता हूँ । सब 
ग के तुल्य श्रात्म-सुल का भी श्रभिलाषी हूँ । अपने अनुकूल प्रजा-जनाँ से में उत्तम प्रजा वाला 
[ऊ । शरीर ग्रौर ग्रात्मा के बल से युक्त, युद्ध में कुशल वीरों से श्रेष्ठ बीरों वाला बन्‌ । राज्य में 
घृत, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थो से उत्तम पुष्टिकारक पदार्थो वाला होऊ । 
मैं सत्य, न्याय और प्रिय व्यवहार से सभा, सेना और प्रजा के पुरुषों की रक्षा तथा उनको सब 
कार की वृद्धि करूंगा । सेनाओं में अत्यन्त बलवान्‌ वीरों को रखंगा। दूध, घृत श्रादि पुष्टिकारक 
र्थो से प्रजा-जनो को सुपुष्ट करूंगा । इस प्रकार उत्कृष्ट सुख के वद्धंक राज्य से भूमि, श्रन्तरिक्ष और 
यलोक के सब सुखों को प्राप्त करूंगा । मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ ॥ 
३. वितियोग--महषि ने इस मन्त्र का संस्कारविधि के नामकरशा संस्कार में विनियोग किया 
। ।। ७ । २९ ।। छै 


_उपयामगृहीतोसीत्यस्य देवश्रवा: | ज्रत्ताजर्पाति:--राजा ॥ आद्यस्य साम्नी गायत्री, 
द्वितीयस्यासुय्य॑नुष्ट्रपू , तृतीयचतुर्थपंचमानां साम्नी गायत्री, पष्टस्यासुय्यनु०.प्‌, 
सप्तमाष्टमयोर्याजुषी पंक्तिनंवमस्य साम्नी गायत्री, दशमस्यासुय्य॑नुष्दरप्‌ 
एकादशस्य साम्नी गायत्री, द्रादशस्यासुर्ये तुष्टुय्‌, त्रपोदशस्यासुश्य्‌ ण्स क्‌ 
छन्दांसि । अत्र गायत्र्या पड्ज:, श्रनुष्टुभो गांधारः, पंक्तेः पं चमः, 

उष्गाज ऋषभश्च स्वरा: ॥ 

पुर्नावषयान्तरेणा तदेवाह ॥ 
राजा, प्रजा, सेना और सभ्य जनों को क्या-क्या कहे, यह विषयान्तर से उपदेश किया है ।। 
उपयामग्रंहीतोऽसि मध॑वे त्वोपयामगृद्दीतोऽसि माध्रवाय त्वोपयामगृहीतो 5सि 
` शुक्राय खोपयाम गुंही से शुच॑ये त्वोपयामग्रंहीतोऽसि नभ॑से ल्वोपयामग्रहीतो5- 
सि नभस्याय त्वोषयामगृद्दी तों उसी पे ल्वॉपयामगृहीतो 5स्यूज्जें त्वं पयामगंहीता ऽसि 
सहसे त्वोपयामगृीतोऽसि सहस्याय त्वोपयामगृहीताऽसि तपस 
सोषयामग्रंहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयामगुहीतो स्य&हसस्पृतये त्वा ॥ ३० ॥ 


प्रब्दः (उपयामगहीतः) सुनियमेस्स्वीकृतः (श्रसि) (मधवे) चेत्रमासाय (त्वा) त्वाम 
(उपयामगुहीतः) (असि) (माधवाय) वेशाखमासाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (असि) (शुक्राय) 
ज्येष्ठाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (असि) (शुचये) श्रापादाय (त्वा) त्वाम्‌ ( लाळ तः) (असि) 
(नभसे) श्रावशाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत) ( ग्रसि) (नभस्याय) भाद्राय (त्वा) त्वाम (उपयाम- 
तः) (ऋसि) (इषे) आश्विनाय (त्वा) त्वाम्‌ ( उपयामगहीतः) (असि) (ऊञ्जे) कात्तिकाय (त्वा) 
ताम (उपयामगहोतः) (ऋसि) (सहसे) मार्ग शीर्पाय (स्वा) त्वाम्‌ (उपयाभगुहीतः) (श्रसि) (सहस्याय) 
पौषाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (श्रसि) (तपसे) माघाय (त्वा ) त्वाम्‌ (उपयामगृहीतः ) (असि) 
(तपस्याय) फाल्गुनाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (श्रसि) (श्रंहसस्पतये) सवां वेगस्य पालकाय 


to 





५२० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भस्करं > 





(त्वा) त्वाम्‌ ॥ गयं मन्त्रः शत० ४। ३। १ । १४-२३ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
प्न्ज्राणाउ२्-इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ३ । १। १४-२३) में की गई है ।। ७ । ३०।। 


रप््रन्दाश््रन्ब्त्ररत्रः- हे राजन्‌ ! यतस्त्व- 
मुपयामगृहीतः सुनियमेस्स्वीकृतः ग्रास, तस्मात्‌ 
त्वा=-त्वां मधवे चेत्रमासाय वयं स्वीकुम्मः । 


सभापतिराह- हे प्रजासभासेनाजनाः ! यतो 
युष्माक प्रत्येकं उपयामगुहीतोऽस्ति, तस्मादेकंक 
त्वा-त्वां मधवे चेत्रमासाग ग्रहं स्वीकरोमि । इत्थं 
सर्वत्र योजना कार्या । 


[ग्रथ योजना क्रियते-- ] 

[हे राजन्‌ ! यतस्त्वमुपयामगुहीतोऽसि तस्मा- 
त्वा त्वां माधवाय वेशाखमासाय, त्वा त्वां शुक्राय, 
ज्येष्ठाय, त्वा त्वां शुचये आषाढाय, त्वा त्वां नभसे 
श्रावणाय, त्वा त्वां नभस्याय भाट्राय, त्वा त्वां 
इषे आश्विनाय, त्वा त्वाम्‌ ऊज्जे कात्तिकाय, त्वा 
त्वां सहसे मागशीर्षाय, त्वा त्वां सहस्याय पौषाय, 
त्वा त्वां तपसे माधाय, त्वा त्वां तपस्याय फाल्गुनाय, 
त्वा त्वाम्‌ अहंसस्पतये सवंपां वेगस्य पालकाय वयं 
स्वीकुमंः । 


सभापतिराह- हे प्रजासभासेनाजनाः । यतो 
युष्माक प्रत्येक उपयामगुहीयोऽस्ति, तस्मादेकंकं 
त्वा=त्वां माववाय वंश।खमासाय, त्वा त्वां शुक्राय 
ज्येष्ठाय, त्वा त्वां शुचये श्रापाढाय, त्वा त्वां नभसे 
श्रावणाय, त्वा त्वां नभस्याय भाद्राय, त्वा त्वाम 
इषे श्रादिवनाय, त्वा त्वाम्‌ ऊज्जे कात्तिकाय, त्वा 
त्वां सहसे मागंशीर्षाय, स्वा त्वां सहस्याय पौषाय, 
त्वा त्वां तपसं माघाय, त्वा त्वां तपस्याय फाल्गुनाय, 
त्वा त्वाम्‌ श्रहंसस्पतये सर्वेषां वेगस्य पालकाथ 


म्रप्य्राश््-हे राजन्‌ ! जिससे आप 
(उपयामगृहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत (असि) 
हो, इसलिये (त्वा) श्रापको (मधवे) चैत्र मास के 
लिये हम स्वीकार करते हैं । 

सभापति कहता है-हे प्रजा, सभा और सेना 
के पुरुषो ! क्योंकि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति 
(उपथामगुहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत है, इस 
लिये एक-एक करके (त्वा) तुम्हें (मधवे) चैत्र मास 
के लिये मैं स्वीकार करता हँ । इस प्रकार सकल 

मन्त्र की योजना करें । 


[ योजना इस प्रकार है ] 


[ हे राजन्‌ । जिससे आप (उषयामगृहीतः) 
उत्तम नियमों से स्वीकृत (असि) हो, इसलिये (त्वा) 
श्रापको (माधवाय) वैशाख मास के लिये (त्वा) 
ग्रापको (शुक्राये) ज्येष्ठ मास के लिये, त्वा श्रापको 
(शुचये) ्राषाढ़ मास के लिये, (त्वा)आपको (नभसे) 
श्रावण मास के लिए, (त्वा) आपको (नभष्याय) 
भाद्र मास के लिए, (त्वा) आपको (इषे) आश्विन 
मास के लिये, (त्वा) आपको (अर्जे) कात्तिक मास 
के लिये, (त्वा) ग्रापको (सहस्रे) मार्गशीष मास के 
लिये, (त्वा) आपको (सहस्थाय)पौष मास के लिये, 
(त्वा) आपको (तपसे) माघ मास के लिये, (त्वा) 
श्रापको (तपस्याय) फाल्गुन मास के लिये, (त्वा) | 
आपको (श्रहंसस्पतये) सबके बल की रक्षा के लिये 
हम स्वीकार करते हैं । 

सभापति कहता है--है प्रजा, सभा और सेना 
के पुरुषो ! क्‍योंकि तुम में से प्रत्येक(उपयामगुहोतः) 
उत्तम नियमों से स्वीकृत है, इस लिये एक-एक 
करके (त्वा) तुम्हें (माधबाय) वैशाख मास के 
लिये, (त्वा) तुम्हें (शुक्राय) ज्येष्ठ मास के लिये, 
(त्वा) तुम्हें (शुचये) आषाढ़ मास के लिये, (त्वा) 
तुम्हे (नभस्याय) भाद्र मास के लिये, (त्वा) तुम्हें 
(इषे) ग्राश्विन मास के लिये, (त्वा) तुम्हें (ऊर्ज्जे) 
कात्तिक मास के लिये, (त्वा) तुम्हें (सहसे) मार्ग | 






















सप्तम ग्रध्याय ५२१ 
ग्रहं स्वीकरोमि :। ७ । ३० ।। | शीर्ष मास के लिये, (त्वा) तुम्ह (सहस्याय) पोष 
बा मास के लिये, (त्वा) तुम्हे (तपसे) माघ मास के 


लिये, (त्वा) तुम्हें (तपस्याय) फाल्गुन मास के लिये, 
(त्वा) तुम्हें (अहंसस्पतये) सबके बल की रक्षा के 
| लिये - मैं स्वीकार करता हुँ ।। ७ । ३० ।। | 

[ हे राजन्‌ ! यतस्त्वमुपयामरृहीतो$सि तस्मात्त्‌ त्वा मधवे वयं स्त्रीकुमः, सभापतिराह- हे प्रजासभासेना 

जना: ! यतो युष्माकं प्रत्येक उपयामगृहीतोऽस्ति तस्मादेकेकं त्वा ==त्तां स्वीकरोमि | 

| ग्रानयागर्श्र:-- सभापतिर्य थाकालं श्रेष्ठं राज्य न्उव्ञ्राश्अ--सभापति राजा यथाकाल श्रेष्ठ 
_ प्राध्याप्तव्यवहारेण प्रजाजनेभ्यः सर्व सुखं दद्यात्‌, राज्य को प्राप्त करके श्राप्त व्यवहार से प्रजा जनों 
ते च राजाज्ञानुकुलव्यवहारे वर्ते रन्तिति ॥ ७ । ३०॥| को सब सुख प्रदान करे और वे राजा की श्राज्ञा के 
अनुकूल व्यवहार में वर्तमान रहे ।। ७ । ३० ।। 


न्जाष्यासणर- १. प्रजा का राजा के प्रति कथन- हे राजन्‌ ! श्राप उत्तम नियमों के ग्रनुसार 
स्व कार किये गये हमारे राजा हो, इसलिये आपको चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, 
आश्विन, कात्तिक, मार्गशीष, पौष, माघ और फाल्गुन इन वर्ष के १२ मासों में होने वाले सब सुखों की 
प्राप्ति के लिए हम प्रजाजन आप को राजा स्वीकार करते हैं । सब के वल की रक्षा करने वाले आप ही 
हो । श्रापकी श्राज्ञा के अनुकूल व्यवहार में हम सदा वर्तमान रहेंगे । 

२. राजा का प्रजा के प्रति कथन- है प्रजा, सभा आ्रोर सेना के पुरुषो ! तुम में से प्रत्येक व्यक्ति 
को मैंने नियमानुसार अपनी प्रजा स्वीकार किया हे । इसलिये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ग्रापाढ, श्रावण, भाद्र- 
पद, आशिवन, कात्तिक, मार्गशीष, पोष, माघ, फाल्गुन इन वर्ष के १२ मासों में यथाकाल श्रेष्ठ राज्य को 
प्राप्त करके आप्त-जनों के व्यवहार के ग्रनुसार सव सुख प्रदान करूँगा । तुम प्रजा, सभा और सेना के 
पुरुष ही मेरे सब बलों के रक्षक हो । इसलिये मैं तुम्हें प्रजा रूप में स्वीकार करता हैं ॥ ७ । ३० ॥ क्के 


विश्वामित्र: । ऋ न्ज्डयर न्त्रः =सभापतिसभासदौ । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
अथ राज्यव्यवहारेण नियुक्ते कम्मंणि प्रवत्त॑मानो राजप्रजापुरुषो प्रति करिचित्‌ 
सत्कारेणाह !। 
अब राज्य के व्यवहार से नियत राजकर्म्म में प्रबृत्त हुए राजा ओर प्रजा के पुरुषों 
के प्रति कोई सत्कार से कहता है ॥ 


इन्द्राग्री 5 आग॑त सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता । 
उपयामगृंहीतोऽसौन्द्राग्निभ्यां तप ते योनि रिनद्रारिनभ्याँ त्वा ।। ३१ ॥ 


प्रब्दः (इन्द्राग्नी) सूर्य्याग्ती इव प्रकाशमानौ सभापतिसभासदो (अगतम्‌) ग्रागच्छतम्‌ 

(सुतम्‌) सुनुतम्‌ । अत्र बहलं छन्दसि ॥ अ० २। ४ । ७३ ॥ इति विकरशास्य लुक्‌ (गोभिः) सुशिक्षिताभिव ग्भिः 

क ल (नभः) सुखम्‌ । नभ इति साधा रणनामसु पठतिस्‌ ॥ निघं० १ र ४ ॥ (अस्य) नभसः । कम्मण षष्ठी 

(पातम्‌) रक्षतम्‌ (घिया) प्रज्ञया कम्मंशा वा (इषिता) प्रेषितौ प्राथितौ वा (उवयामगुहीतः) (असि) 

_ (इन्द्रास्निभ्य प्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) राजन्यायः (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इन्द्राग्निभ्याम्‌) (त्वा) 
त्वाम्‌ ।। श्रयं मंत्रः शत० ४ । ३। १ । २४ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 


5 SH ब शा... ., 


५२२ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
प्रस्णाण्णर्थ- (सुतम्‌) सुनुतम्‌ । यहां 'बहुलं छन्दसि (ग्र २ । ४ । ७३ ) इस सूत्र से विक- 


रणा-प्रत्यय का लुक्‌ है । (नभः) सुखम्‌ । 'नभ: शब्द निघं० (१। ४) में साधारणा-नामों में पढ़ा है । 
(स्य) यहाँ कर्म-कारक में षष्ठी विभक्ति है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।३। १। २४) में को 


गई है ।। ७ । ३१ ॥ 


राचब्दार्थीन्व्याः- हे राजप्रजाजनो ! 
युवामिन्द्राग्भी सूर्याग्ती इव प्रकाशमानो सभापति- 
सभासदौ इवाऽऽगतम्‌ आगच्छतं, गोभिः सुशिक्षिता- 
भिर्वाग्निः अस्मभ्यं वरेण्यं नभ सुखंसुतं सुतुतम्‌, घिया 
प्रज्ञया कर्म्मणा वा इषिता प्रेषितो प्राथितौ वा 
युवामस्य=नभसः पातं रक्षतम्‌ । 


तावाहतुः--हे प्रजाजन ! त्वामुपयामगही- 
तोऽसि, त्वा--त्वामिन्द्राग्निभ्यां स्वीकृतं बयं मन्या- 


ग्जपष््ररश्य-हे राजा और प्रजा के पुरुषो ! 
(इद्राग्नी) सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान 
तुम दोनों [सभाति, सभासद] (श्ागतम्‌) आझो । 
और (गीभिः) उत्तम शिक्षायुक्त वचनों से हमारे 
लिये (वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य (नभः) सुख को 
(सुतम्‌) उत्पन्न करो । और (धिया) ज्ञान वा कमं 
से (इषिता) प्रेरित वा प्राथत होकर तुम दोनों 
(अस्य) इस सुख की (पातम्‌ )*रक्षा करो । 

वे दोनों कहते हैं-हे प्रजा के जन ! तू (उप- 


यामगुहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत है, (त्वा) - 


तुझे (इन्द्राग्नोभ्याम्‌) सभापति और सभासद्‌ से 
स्वीकृत मानते हें । (एषः) यह राजा का न्याय 
(ते) तेरा (योनिः) घर है, इसलिये [त्वा] तुभे 
(इन्द्राग्निभ्याम्‌) सभापति और सभासद्‌ के सत्कार 
के लिये सचेत करते हैं ।। ७। ३१ ।। 
[ हे राजप्रजाजनो ! युवामिन्द्रार्ती इआगतं, गीमिरस्यभ्यं वरेण्यं नभ: सुतस्‌ | 
न्राव्जाश्ग:-नह्ये काकी पुमान्‌ यथोक्त- नावा -प्रकेला पुरुष यथोक्त राज्य के 
राज्यकमं कत्तु शक्नोति, अतः प्रजाजनान्‌ सत्कृत्य कायं नहीं कर सकता इसलिये प्रजा-जनों का 
राज्यकर्मेण नियोजयेत्‌, ते च यथोक्त-व्यवहारेश सत्कार करके उन्हें राज्य के कार्थो में नियुक्‍त करें 
तं राजानं सत्कुर्य रिति | ७ । ३१ ॥ श्रौर वे यथोक्त ब्पवहार से उस राजा का सत्कार 
कर ।। ७। ३१ ॥ 
न्त्रज्य््ररत्रर-१. राजा और प्रजा के प्रति किप्तो का सत्कारपुर्वक कयन- राज्य के 
कार्या में लगे हुए राजा और प्रजा के पुरुषों को कोई कहता है क्रि हे राजन्‌ और प्रज्ञा-जन ! तुम दोनों 
सूर्य और श्रग्नि के समान श्रपने गुणों से प्रकाशमान हो । ग्राप आइये और उत्तम शिक्षा से युक्‍त वेदवारगी 
से हमारे लिये सुख का उपदेश कीजिये, में आपको प्रेरणा करता हुँ, में आप से प्रार्थना करता हैं, कि 
श्राप अपने ज्ञान से और कर्म से वरणीय सुख की रक्षा कीजिये । | 
२. राजा ओर प्रजाजन का उसके प्रति उतर- हे प्रजा के पुरुष ! त्‌ नि प्रमातुसार मुझ से 
प्रजा रूप में स्वीकार किया गया है । तू सभापति ग्रौर सभासदों से स्वीकार किया गया है । यह राजन्याथ 
तेरे लिये सुख का घर है। अ्रकेला राजा और श्रकेला प्रजाजन राज्य के कार्यो का संचालन नहीं कर 
कता । इस लिये में तुम्हें सत्कारपूर्वक न्याय रादि राज्य-कार्था में नियुक्‍त करता हँ । सभापति (राजा) 
आर सभासः का आप्त-व्यवहार से सत्कार करने के लिये सचेत करता हूँ ॥ ७ । ३१ ॥ F 


महे, एष: राजन्यायः ते तव योनिः गृहम श्रस्ति, ग्रतः 
[त्वा] =त्वामिन्द्राग्निभ्यां चेतयामहे ॥ ७ । ३१ ॥ 
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त्रिशोक । ईव्त्रिङन्त्रेन्दे न्त्रः =विद्वांसः । श्रा्यस्यार्षी गायत्री । पड्ज: । 
उपेत्यस्वाच्य ष्शिक । । ऋषभः ।। 
श्रथोक्तमर्थ प्रकारान्तरेणाह ॥ 
श्रब उक्त विषय को प्रकारान्तर से कह 
आ घा ये 5 अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक । येषामिन्द्रो युवा सखा । 
उपयामगुंहीतोऽस्यय्नीन्द्राभ्यां त्वेष ते यानिरग्रीन्द्राभ्या त्वा ॥ ३२ ॥ 
प्मव्टारस्त्र:-- (ग्रा) समन्तात्‌ (घ) एव । ग्रत्र ऋचितुनुध० ॥ ६। ३ । १३३॥ इति दीघंः (ये) 
[ विद्वांसः (अग्निम्‌) विद्य॒दादिस्वरूपम्‌ (इन्धते) प्रदीपयन्ति (स्तृणन्ति) यन्त्रेदछादयन्ति 
) श्रन्तरिक्षम्‌ (श्रानुषक्‌) अनुकूलतया (येषाम्‌) विदुषाम्‌ (इन्द्रः) सकलंश्वर्य्यवान्‌ सभापतिः 
ब्‌ अल येकाङ्गपुष्टः (युवा) तरुणावस्थ: (सखा) सुहृत्‌ (उपयामगहोतः) (श्रसि) (अग्नोन्द्राम्याम्‌) 
सः मंविचारविचक्षणाभ्यामग्तीन्द्रगुगायुक्ताम्याम्‌ (त्वा) खाम्‌ (एषः) (ते) (योनिः) (अग्नी- 
) (त्वा) त्वाम्‌ ।। ३२॥ 


प्रमाणा (घा) घ । यहां 'ऋचितुनुघष० (६1३ । १३३) से दीघ है ॥ ७ । ३२॥ 
















स्त्र पाव्दाशत्रावन्त्त्ियः-- ये = वेदपारगा म्प्र (ये) जो वेद के पारंगत 
'विद्वांसस्सभासदो$ग्नि विद्युदादिस्वरूपं॑ घ एव विद्वान्‌ सभासद्‌ लो। (अस्नित) विद्युत्‌ आदि 
न्धते प्रदीपयन्ति, येषां विदुषाम्‌ श्रानुषक्‌ अनु- स्वरूप वाली अग्ति को (घ) हो (इन्धते) प्रदीप्त 
कलतया बाहः ग्रन्तरिक्षम्‌ आस्तृणन्ति समन्ताद्‌ करते हैं और (येषाम्‌) जिन विद्वानों को (आनुषक्‌ ) 
यन्त्रेशछादथन्ति, युवा तरुणावस्थः इन्द्रःच्च्सभा- अनुक्लता से (बह) श्रन्तरिक्ष को (श्रास्तुरान्ति) 
पतिः सकलैदवर्यवान्‌ सभापतिः प्रत्येकाङ्गपुष्टः सब ओर से यन्त्रो से आच्छादित करते हैं, और 
सखा सुहत्‌ अस्ति, यस्त्वमग्नीन्द्राभ्यां सकल- जिनका (युवा) तरुणा (इन्द्रः) सकल ऐश्वर्य 
उ्यकरम्मविचारविचक्षणाभ्यामग्नीन्द्रगुरायुक्ताम्याम्‌ वाला, प्रत्येक श्रङ्ग से पुष्ट सभापति (सखा) मित्र 
उपयामगुहीतोऽसि, यस्य ते=तवंष योनिरस्ति, तं है, जो तू (भ्रग्नीन्द्राभ्याम्‌) सकल राज्य के कार्य 
[त्वा] = त्वां प्राप्ता वयमग्नीन्द्राभ्यां [त्वा]= और विचार में कुशल अग्ति ओर इन्द्र के गुणों 
` त्वामुपदिज्ञामः।। ७ । ३२ ॥। से (उपयामगुहीतः) स्वीकार किया गया (असि) 
है, जिस (ते) श्रापका (एषः) यह गुण (योनिः) 
घर है, उस [त्वा] आपको प्राप्त होकर हम 
विद्वान्‌ लोग (अग्नीन्द्राभ्याम्‌) अग्नि और इन्द्र 
के गुणों के लिये [त्वा] आपको उपदेश करते 
हैं ॥ ७। ३२ ॥ 


[ यस्त्वमग्नीन्द्राभ्यामुपयामगृहीतोऽसि, यस्य ते==तवंष योनिरस्ति, तं [त्वा] >-त्वां प्राप्ता 
वयमग्तीऱ्द्राभ्यां [त्या] =त्वामुपदिशामः ] 

स्जात्कार्थ्य;:-राजधमं सर्वकर्मणः सभाधीन- म्न राजधर्म में सव कार्यों के सभा 

विचारसभासुप्रवृतेषु राजवर्गीयजनेषु ढो, श्रधीन होने से विचारसभाग्रां में प्रछत्त राज- 

गो बा सभासदः स्वविचारेण यमर्थं निष्पा- पुरुषों में से दो, तीन वा बहुत से सभासद अपने 
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दयेयुस्तदनुक्कला एव प्रजाजना वत्तेरन्‌ ।। ७। ३२॥। विचार से जिस अर्थ को है करे उसके अनुक़ुल 
| ही प्रजा अपना वर्त्ताव रखे ।। ७ । ३२ ॥ 
ख्रपष्य्यस्ा्रर- प्रजा का राजा के प्रति कथन- वेद के पारंगत विद्वान्‌ सभासद्‌ राज्य के 
लिये अग्नि के विद्युत्‌ आदि रूपों को वेज्ञानिक विधि से प्रकाशित करते हैं और वे अपने से महान्‌ 
विद्वानों की अनुमति से, उनके कथन के ग्रनुकुल आचरणा करके अन्तरिक्ष (आकाश) को अग्नि विद्या 
से यन्त्र बना कर आच्छादित कर देते ह । उक्त विद्वानों का तरुण, सकल ऐश्वर्य से सम्पन्न, प्रत्येक 
प्रङ्ग से हृष्ट-पुष्ट सभापति (इन्द्र) सखा है । राज्य के सब कार्यो के विचार करने में विचक्षण उक्त 
विद्वानों के गुणों से युक्त पुरुष को विद्वान्‌ लोग राजा (इन्द्र) स्वीकार करें । राज्य के सब कार्य सभा 
के अधीन हो राजवर्गीय विद्वानों की विचार सभाये हों । उनमें दो, तीन अथवा बहुत से सभासद मिल- 
कर विचारपूवंक जिस नियम को स्थिर करें, उसके अनुकूल ही सब प्रजाजन ग्रपना वर्त्ताव 
रखे ॥ ७। ३२ ।। क्ले 


मधुच्छन्दा । विर न्रेब्टे ताग: विद्वांस: ॥ आ।द्यस्यार्षी गायत्री । षडज: । उपयाम 
इत्यस्यार्ची बृहती । मध्यमः ।। 
ग्रध्यापकाध्येतृणां परस्परं कत्तेव्यमुपदिश्यते ।। 
पढ्ने और पढ़ाने वालों का परस्पर कत्तंव्य का उपदेश किया है ॥ 
ओमांसश्रपणी ध्रतों विश्वे देवास ऽ आग॑त । दाश्वाऐसो दाशुप॑! सतम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि विश्वभ्यस्तत्वा देवेभ्यं 5 एप ते योनिविशेभ्यरुत्वा देवेभ्य: || ३३ । | 
पाव्टार्था:--(ग्रोमास:) ्रवन्ति=स गुणे रक्षन्ति ते (चर्षणीधृतः) चपं गायो =मनुष्यास्तान्‌ 
धरन्ति=पोषयन्ति ते । अन्येषामपिहृकष्यते ॥ श्र» ६। ३। १३७ ॥ इति दीर्धः (विउवे ) सवं (देवासः) विद्वांसः 
(ग्रा) (गत) (दाइवांसः) उत्कृष्टज्ञानं दत्तवन्तः । दाश्वान्‌ साह्वान्‌ ॥ ६। १ । १२ ॥ इति नियातनभ्‌ (दाशुषः) 
दानशीलस्योत्तमजनस्य (सुतम्‌) सवति >>सक्तर्मानुष्ठानेनेश्वय्ये' प्राप्तोति तं बालकम्‌ (उषथामगृहीतः) 
ग्रध्यापननियमेः स्वीकृतः (असि) (विश्वेभ्यः) अखिलेभ्यः (त्वा) त्वाम (देवेभ्यः) (बि दभः) (एषः) 
विद्याशिक्षासंग्रहः (ते) तव (योनिः) कारणम्‌ (विइवेभ्यः) श्रखिलेश्यः (देवेभ्यः) विद्रद्धच: (त्वा) त्वाम्‌ 
॥ अयं मन्त्रः श० ४। ३। १ । २७ व्याख्यातः ।। ३३ ॥ 
सर (चर्षणीधृतः) यहां 'ञन्येषामपि टृद्यते' (० ६।३। १३७) इस सूत्र से 


दीघं है । (दाइवांसः) यह ' दाश्वान्‌ साह्वान्‌ (० ६। १। १२) इस सूत्र से निपातित है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४। ३ । १ । २७) में की गई है ॥ ७। ३३ ॥| 


स््रप्न्न्यर्रन्त््रय्त्रः- हे चर्षणीधतः ! न्यप्र --हे (चर्षणीधृतः) सव मनुष्यों का | 
चपेगायः=-मनुष्यास्तान्‌ धरन्ति=पोषयन्ति ते ! पोषण करने व लि, (सासः) अपने स इगुगों से 
ग्रोमासः ग्रवन्ति=सद्गुणो रक्षन्ति ते विश्वे सवे रक्षा करने वाले (विशवे) सब (देवास ) विद्वानों ! 
देवासः! विद्वांसः ! यूयं दाइवांसः उत्कृष्टज्ञानं तुम (दाइवांसः) उत्कृष्ट ज्ञान के देने वाले हो, ग्रत: 
दत्तवन्तः दाशुषः दानशीलस्योत्तमजतस्य सुलं (दाशुषः) दानशील उत्त पुरुष के (सुतम्‌) शुभ _ 
सवति न-सत्कर्मानुष्ठानेनैश्वयं प्राप्नोति तं बालकम्‌ कर्मौ के अनुष्ठान से ऐश्रर्थ को प्राप्त करने 3 जे 
ग्रागत । बालक को (श्रागत) प्राप्त करो, शरण में लो।. 











णि 


त हा | 






4 त 
_ तत्सेवनाया क़ 





दाशुषः दानशीलस्योत्तमजनस्य सुताध्येतः ! 
पगहीतः ग्रध्यापननियमै: स्वीकृतः असि, 
त्वां विश्वेम्यः ्रखिलेभ्यः देवेभ्यः विद्रद्‌भ्यः 


हे 
प | 
तजन 


्सेवनायाज्ञ [पयामि, यतस्ते तव एषः विद्याशिक्षा- 
` संग्रहः योनिः कारणाम्‌ श्रस्ति, श्रतस्त्वा त्वां 

 विशवेभ्यः अखिलेफ्य: देवेभ्यः विदवद्भ्प: शिक्षयामि 
द्‌ _॥॥ ७। ३३ ॥। 


[ हे''“विज्वे देवास: ! यूयं 

माजब्जार्थः--सर्वषाँ विदृषां विदुषीणां च 
योग्यता5स्ति-सर्वेभ्यो बालकेभ्यः कन्याभ्यरचा- 
हनिशं विद्यादानं, राज्ञां धनिनां च पदार्थे: स्वजी- 


विकां च कुर्य: । ते राजानो धनिनइच विद्या- 
_ सुशिक्षास्यां प्रवीणा भूत्वा स्तस्याध्यापकेभ्यो 


विद्वद्भ्यो विदृषीभ्यशच धनादिपदार्थान्‌ दत्वा 
तेषां सेवनं कुः । 


सप्तम अध्याय 


५२५ 
हे ( दाशुषः ) दानशील । उत्तम पुरुष के पुत्र 


विद्यार्थी ! त्‌ (उपयामग हीतः) प्रध्यापन के नियमा- 
नुसार स्वीकार किया गया (श्रसि) है, रतः (त्वा) 


तुझे (विश्वेम्यः) सब (देवेभ्यः) विद्वानों की सेवा 
करने के लिये आज्ञा देता हूँ, क्योंकि (ते) तेरा 
(एष:) यह विद्या और शिक्षा को ग्रहण करना 
(योनिः) कारगा है । इसलिये (त्वा) तुमे (विदवे- 
भ्यः) सव (देवेभ्यः) विद्वानों से (शिक्षयामि) 
शिक्षा दिलाता हुँ ।। ७ । ३३ ॥। | 


दाइवाँसो दाशुषः सुतमागत ] 


माण सब विद्वानों और विदृषियों को 
योग्य है कि वे सब बालक और कऱ्याग्रो को दिन- 
रात विद्या देवे, राजा और धनी जनों के पदार्थों 
से अपनी जीविका करें । वे राजा और धनी लोग 
विद्या और उत्तम शिक्षा से प्रवीण होकर अपने 
अध्यापक विद्वान और बिदुषियों को घन आदि 
पदार्थ देकर उनकी सेवा करं । 


[ हे दाशुषः सुताध्येतः ! त्व मुपयामगृहीतोऽसि, श्रतस्त्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यध्तत्सेवनायाज्ञापयामि ] 


मातापितरावष्टवाषिककुमारान्‌ 


भ्यश्च समपंयेता म, 


कुमारीश्च 
विद्यात्रह्मचर्य सेवनशिक्षाकरणाय विद्वद्भ्यो विदुषी- 


माता-पिता आठ वर्ष के कुमार और कुमारियों 
को विद्या, ब्रह्मचर्य सेवन और उत्तम शिक्षा के 
लिये विद्वानों और विदुषियो को सांप दे । 


[ त्वा विश्वेभ्यों देवेन्य: शिक्षयामि | 


तेव्ध्येतारो विद्याग्रहणे चेतो नित्यमभिद- 
विद्यासुशिक्षादाने नित्यं लगाव 


द्यस्तथाऽध्यापकाइच 
प्रयतेरन्‌ ।। ७ । ३३ ।। 

म्पाछ पाव्दाा2:--देवास: 
कन्यां च । 

म््राण्य्स्ररर--१. अध्यापकों का 
मनुष्यों का पोषण करने वाले और अपने 
देने वाले होते हैं 
विद्यादान करें । दाता राजा 
पुरुष भी उक्त विद्वानों से विद्या और उत्तम शिक्षा 
प्रदान करके उनकी सेवा करे । 


२. अध्येताओं (शिष्यों) 


कुमार श्रौर कुमारियों को विद्या, ब्रह्मचर्य सेवन और उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिये 


सद्गुरणों 
। विद्वान्‌ ्रध्यापक सव बालकों को और विदुषी अ्रध्यापिकाय सब कन्याञ्रों को दिन-रात 
आर धनी लोगों के दिए पदार्थों से अपनी 
ग्रहणा करके प्रवीण बने 


वे पढ़ने वाले विद्या-ग्रहण में मन को नित्य 
और अध्यापक लोग भी विद्या और उत्तम 
शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न करे ॥ ७ । ३३ ॥। 


=विद्वांसः, विदुष्यश्च । दाशुषः=राज्ञः, धनिइच । सुतम्‌ = बालकं 


कर्तव्य--विद्वान्‌ अध्यापक और विदूषी अध्यापिकां 


से मनुष्यों की रक्षा करने वाले तथा उत्कृष्ट ज्ञान को 


जीविका चलावें । राजा और धनी 
तथा उन्हें धन आदि पदार्थ 


का कत्तंव्य--प्रथम साता-पिता का कत्तव्य हैं कि वे आठ वर्ष के 


यथायोग्य विद्वानों 


कपि. 






As हि १ | 
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५२६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 7 शर 
गे गे लेते = ु नियमों = अड ES £ ख 

श्रौर विदुषियों को साप देवे और वे उन्हे श्रध्यापन नियमो के अनुशार स्वीकार करें ॥ छात्र और 
छात्राश्रों का कर्तव्य है कि विद्या प्राप्ति के लिये अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं 1 सेवा कर 
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क्योंकि विद्या और उतम शिक्षा का संग्रह करना ही उनके लिये सुख का हेतु है इसलिए कुमार और 
क 














कुमारियाँ विद्या के ग्रहण करने में अपने चित्त को नित्य लगाये रखें ॥ ७ । ३३ ॥ छ 





छ कै 
गृत्समद । च्जिर व्जेव्हे व्य: =विद्वांसः । आद्यस्यार्षी गायत्री । षड्जः | उपयाम इत्यस्य | 
निचृदाष्यू ष्एक । ऋषभः ।। 
ग्रथ प्रत्यहमध्यापनविषयमाह ॥ 
श्रव प्रतिदिन अध्यापन विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


विश्वे देवास ऽ आगत थ्रृणुता मं इम४ हव॑म्‌ । एदं वर्हिनिपीदत । 
उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा टेवेभ्यं ऽ एष ते योनिविशवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३४ ॥ 


प्रन्डाश्अ:- (विइवे) सर्वे (देवासः) विद्वासः (म्रा) (गत) श्रागच्छत (शुत) अत्र 
श्र ६३।२। ११४ ॥ इति दीर्घः (मे) मम विद्याथिनः (इमम्‌) वक्ष्यमाशाम्‌ (हवबम्‌) स्तुतिव म ( 6 1३ 
समन्तात्‌ (इदम्‌) अस्माभिदत्तम्‌ (बहिः) उत्तममासनम्‌ (नि) नितराम (सीदत) शाव्वम्‌ (उपयामगृहीतः) 
(सि) (विश्वेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) श्रध्यापकेभ्यः (एषः) सकलविद्यासग्रहः (ते) तव | 
(योनिः) गृहम्‌ (विइवेभ्यः) (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) ॥ यं मन्त्रः शत० ४। २। ५ । २६ व्याख्यातः ॥ ३४॥ 


प्रमाणणप्रश्च--(श्रृद्भुता) 'श्वणुता' यहां 'संहितायाम्‌' (ग्र० ६ । ३ । १ १४) इस सूत्र से _ 
दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। २ । ५ । २६ ) में की गई है।। ७ | ३४ ।। 


स्तपाव्दारथ्यान्त्तयः-हे पुरवमन्त्रप्रतिपादि- न्भ्रष्श्् हे पूर्व मन्त्र में प्रतिपादित गण, 
गुणकम्मंस्वभावाविशवे सवं देवासः ! विद्वांसः! कर्म, स्वभाव वाले (विइबे) सव (देवासः) विद्वान १ | 
यूयमस्माक निकटमागत ग्रागच्छत, श्रस्माभिदंत्तमिदं आप हमारे निकट ( ग्रागत) ग्राग्रो, हमारे दिये हये 
बहि:--आसनम्‌ उत्तममासनम्‌ श्रानिषीदत समन्ता- इस (बहिः) उत्तम आसन पर (आनिषीदत) उत्तम 
न्नितराम्‌ माध्वम; मे=मम विद्याथिन; इमं रीतिसे वेठो, और (मे) मुझ. विद्यार्थी के (इमम्‌) 
वक्ष्यमाणां हबं स्तुतिवादं श्यूशुत । इस (हवम्‌) स्तुतिवाद को (श्रुत) सुनो। कळ 

गृहस्थाः स्तपुत्रादीन्‌ प्रत्येवं ब्र युः -यतस्त्वमु- गृहस्थ लोग अपने पुत्र आदि को ऐसा कहें- 
पयामगृहीतोऽसि, तस्मात्‌ त्वा= त्वां विकवेभ्यः हे पुत्र ! क्योंकि तू (उपयाम्रगृहीतः) नियमान्‌ ुसा रजी 









समस्तेम्थ : देवेभ्यः अध्यापकेम्य: प्रयच्छेम, ते-- स्वीकार किया गया है (असि) है, इसलिये (स्व 1) 
तवषः सकलविद्यासड्‌ ग्रह: थोनिः गृहम अस्ति, त्वा= तुभो हम (विइवेश्य: ) सव (देवेभ्यः) अध्यापकों 
त्वां विइवेभ्योः देवेभ्योऽधिकां विद्यां दापथेम | के लिए (प्रथच्छेम) सौपते हैं, रौर (ते) तेरा (एषः) 
७। ३४॥ सव विदयाश्रों को ग्रहण करना (योनिः) सुर ख-धाम 
है, इसलिये (त्वा) तुझे (विइबेभ्यः) सब भ 

ग्रध्यापको से अधिक विद्या दिलाते हँ ॥ ७ । ३४ | 

[हे ** "विद्वे देवासः ! यूयमस्माकं तिकटमागत, श्रस्ममिदत्तंमिद बहिः --श्रासनमानि 


मे =ममेमं हवं शृणुत ] ` 
=». Yd 
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सप्तम अध्याय ५२७ 


है. नजन: एके विद्व सोऽन्वहं विद्याथिनः न्अव्त्राश्अ-कुछ विद्वान्‌ लोग प्रतिदिन 
EO पुरपरे विपश्चितो विद्वांस: प्रतिमासमध्येतृणां विद्यार्थियों को पढाव और दूसरे परीक्षक विद्वान 
प्राक्षणा च कुय्‌; | तत्कृत्वाःध्यापका: प्रतिततोत्र- लोग प्रतिमास छात्रों की परीक्षा किया करें । उस 
बुद्धान्‌ परीश्रप्तं कुर्वतोऽध्येतुनतिश्रमेण पाठपेयुरिति परोक्षा से तीब्रबुद्धि, परिश्रमी सिद्ध होने वाले छात्रों 
9.1 ३४ ।। को अ्रध्यापक लोग ग्रति परिश्रम से पढ़ाया करें । 
७ । ३४ ॥। | 
नअर७्य््रत्रार-प्रतिदिन श्रध्यापन--विद्यार्थी जनों का कर्त्तव्य है कि वे पूर्व मन्त्र में प्रति- 
पादित गुण, कमं, स्वभाव वाले विद्वानों को अत्यन्त सत्कारपूर्वक कहें कि हे गुरुजनो ! आप हमारे समीप 
| श्राइये श्रौर हमारे द्वारा दिये इस श्रासन पर बेठिये श्रौर हमारी स्तुति को मुनिये । 
"लौ गृहस्थो का कत्तेव्य है कि वे अपने पुत्र आदि को ऐसा उपदेश करें कि तुम श्रव नियमानुसार 
विद्यादि शुभ गुणों को ग्रहण करने योग्य हो, इसलिये हम तुम्हें सुयोग्य विद्वानों को सौंपते हैं। क्योंकि 
सकल विद्याओं का संग्रह करना ही तुम्हारे लिये सुख का धाम है, इसलिये हम सुयोग्य विद्व नों से तुम्हेँ 
ग्रधिक से अधिक विद्या दिलाते हैं । “छैन 
विद्वानों का कत्तंव्य है कि वे विद्यार्थीजनो को प्रतिदिन पढ़ावें और दूसरे प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रति- 
मास उनकी परीक्षा किया करे । परीक्षा के उपरान्त जिन विद्यार्थियों को परीक्षक विद्वान्‌ तीव्र बुद्धि और 
पुरुषार्थी समभे उन्हें ग्रत्यन्त परिश्रम से पढावे ॥ ७। ३४ ॥ छ 


विश्वामित्र । प्रत्ज्जाशप्यात्जिः = राजा । निचुदार्घीत्रिष्टुपः । धेवतः । उपायाम 
इत्यस्याष्यु ष्णि क्‌ । ऋषभः ।। 
ग्रथ राजाऽध्यापनादिव्यवहार रक्षणां कथं कुर्य्यादित्युपदिइयते ॥ 
ग्रब राजा अध्यापन आदि व्यवहार को रक्षा किस प्रकार से करे, यह उपदेश किया है ।। 


न्द्र मरुत्व 5 इह पाहि सोमं यथा शार्याते 5 अपिंवः सृतस्यं । 
तव प्रणीती तव॑ शूर शम्मून्नाविंवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । 
उपयामगंद्दीतोऽसीन्दराय त्वा मरुत्व॑तऽएप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ ३० ॥ 


खब्दार्थ;- (इन्द्र) सर्वविघ्तविदारक सकलेश्वर्य्ययुक्त सम्राट्‌ ! (मरुत्वः) मरुतः=प्रशस्ता 
धर्म्मसम्वद्धाः प्रजा यस्य तत्सम्बुद्धौ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (पाहि) रक्ष (सोमम्‌) सकलगुरा शर्य कल्याण- 
` कुर्माध्ययनाध्यापनाख्यं यज्ञम्‌ (यथा) (शार्यतते) शर्य्याभिरंगुलिभिनिवृ त्तानि कर्म्माणि शार्य्याशि तान्य- 
तति=व्याप्नोति स शार्य्यातस्तस्मिन्‌ । शर्य्या इत्याइ्गुलिनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। ५ ॥ (अर पिबः) । (सुतस्य) 
_ (तव) (प्रणीती) प्रक्रृष्रो नीतिम्‌ । श्रत्र सुपां सुलुक्‌ ॥ श्र ७ । १ । ३९ ॥ इति पूर्वववशदिशः (तव) (शुर) 
_ धम्मविरोधिहिसक (शस्मंत्‌) न्यायग्हे । श्रत्र सुपां सुलुगिति ङेलुंक्‌ । न डि सम्बुद्धघोः ॥ ग्र ८ । २।८॥ 
इति नलोपाभावः (ग्रा) (विवासन्ति) परिचरन्ति। विवासतीति परिचरणाकम्मंसु पठितम्‌ ॥ 20% ०३।५॥ 
(कवयः) मेधाविनः । कविरिति मेधाविनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १५ ॥ (सुयज्ञाः) शोभनोऽध्ययनाध्याप- 

. नाख्यो यज्ञो येषां त इव (उषयामगृहीतः) (श्रसि) (इन्द्राय) परमेश्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ ( मरत्वते) प्रजा 
ल ह्यन्ये मतुप्‌ ऋय इति मस्य वत्वम्‌ (एवः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) (त्वा) (मरुत्वते) ॥ 
_ अरं मंत्र शत० ४। ३। ३। १३ व्याख्यातः ।। ३५ ॥ 























* ९६ दयांनन्द न वेद + ष्य ग | 
प्रासएणपर थी... (शाय्यति) 'शर्य्या' शब्द निर्धाण 


जस, 
क 


(प्रणीती) यहां 'सुपा सुलुकू०' (ग्र ७। १ । ३६ ४ इस शर प्‌ 
'सुपां सुलुक्‌०' [श्र ७ । १।३६] इस सूत्र से "डि Roe का लुक्‌ र'न 
सूत्र से न लोप का ग्रभाव है । (विवासन्ति) 'विवासत पद निश (३॥ ५/ 


पढ़ा है। (कवयः) 'कवि' शब्द निघं० (३ । १५) में मेघावी नामों में 


> हि ५ 
| 4 


LE 
ही 
हा ॥ ॥ ५ | लन भल 
002 कडी | 
क वी छ 
है | 


१ 
1 ॥ 
f 
g 
|. 
डों 
च्छ 


हक नि 
$ 
चा 


ग्रथ में 'मतुप्‌' प्रत्यय है, 'फयः' [०1 २। १०| इस छा 
की व्याख्या शत० (४। ३। ३। १३) में को गई है॥ ७। ३५॥ . 


रतपब्डार्थान्त्जयः- हे मच्त्वः ! मरुतः= नप पर्थ हे (मरुत्वः) 
प्रशस्ता धर्म्मसम्वद्धाः प्रजा यस्य तत्सम्बुद्धौ इन्द्र! (इन्द्र) सब विध्नों का विदारण करने 
सर्वविध्नविदारक सकलैश्वयंयुक्त सम्राट्‌ ! त्वमिह ऐश्वययुक्त सम्राट्‌ * आपने (इह) 
ग्रस्मिन्‌ संसारे यथा शाय्यति शर्य्याभिर इगुलि- जेसे (शार ति) अझ्गुलियों 
भिनिवृ त्तानि कर्माणि शार्य्याणि तान्यतति= कर्मों में सदा प्रव बृत्त होकर 
व्याप्नोति स॒ शार्य्यातस्तस्मिन्‌ सुतस्यापिबः, तथा (अपिबः) पार किया हैं, व 
सोमं सकलगुरोश्वय्ये कल्याणकर्माध्ययनाध्याप- ऐश्‍वर्य, क ल्या -कर्म के हेतु 
नाख्यं यज्ञं पाहि रक्ष । की (पाहि) रक्षा करो । 

हे शूर ! धर्मविरोधिहिसक ! तव शम्मंन्‌= श्र) ) धर्म 
न्यायगहे सुयज्ञा शोभनोःव्ययनाध्यापनाख्यो यज्ञो वाले शूर 1 (तव तेर 
येषां त इव कवयः मेधाविनः तव प्रणीत प्रकृष्टां (सुयज्ञाः) उ त्तम अध्ययन 
नीतिम्‌ ्राविवासन्ति परिचरन्ति, यतस्त्वमुपयामगु- तुल्य (कवयः यः | मेधावी ज्र 
हीतोऽसि, तस्मात्‌ [त्वा ] =त्वामिन्द्राय परमंश्चर्याय श्रेष्ठ नीति को (आवि 
मरुत्वते प्रजासम्बन्ध्याय वयं सेवेमहि । क्योंकि श्राप (उपर 


ते=तवष=विद्याप्रचारो योनिरस्ति, अतः (ते) श्रापका (एषः 
[त्वा] त्वामिन्द्राय ` परमैश्चर्य्याय मरुत्वते प्रजा- घर है श्रः | र त्वा] अ 
सम्वन्धाय मन्यामहे ॥ ७ । ३५॥ के लिये (मरुत्वते) प्र 


[ हे शूर ! तव झमेन्‌=न्यायगृहे सुयज्ञा इव कवयस्तव प्रा तिमा 

विक ७40... 

माया रश्य:--सर्वेषां विदुष मुचितमस्ति [तमस्ति-- नरनाथ सव 
न्यायराजसमाज्ञां नोहलङचेरन्‌, त्थेते राजसभासभ्य- न्यायसभा और राज! 

जना अपि दिद्वदाज्ञां नोल्लङवेरन्‌ । करें और बसे ये राज 


का ® न ७ 
की आज्ञा का उल्लंघन 
EO छ 


के 


[ [त्वा]5-त्वासिन्द्राय मरुत्वते मन्या म डि: 
यः सर्वोत्कृष्टस्तं सभापति कुर्य: । स सभापति- जो पुरुष सब से उत 









सप्तम अध्याय ५२६ 


हत्तमनीत्या सव राज्य प्रबन्ध कुर्यात्‌ ॥ ७। ३५।। बनावे । वह सभापति उत्तम नीति से सब राज्य 
“हु का प्रबन्ध कर ।। ७ । ३५ ॥ 


बट 


हि ग्वाणष्य रार- राजा के द्वारा श्रध्यापन श्रादि कार्यो को रक्षा प्रशंसा के योग्य, धार्मिक 
ओ- प्रजा वाला, सब विघ्नों का विनाश करने वाला, सकल ऐश्वर्य से युक्त सम्राट्‌ इस संसार में जैसे उसने 
हाथों से निष्पन्न होने वाले कर्म में प्रवृत्त होकर सोमरस का पान किया है, वैसे सकल गुरा, ऐश्वर्य और 
कल्याण कर्म के हेतु पठन-पाठन रूप यज्ञ की रक्षा करें । 

` अध्ययन-अध्यापन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेधावी विद्वानों को उचित है कि वे घर्म- 
विरोधी दृष्ट जनों के हिंसक राजा के न्यायालय की और राजसभा की उत्तम नीति का सेवन करें अर्थात्‌ 
इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे । राज्य सभा के सदस्य भी उक्त विद्वानों की आज्ञा का उल्लंघन 
न करें । 

जो उत्तम नियमों का श्राचरणा करने के कारणा सब से उत्कृष्ट पुरुष हो, उसे ही सभापति रूप में 

i स्वीकार करे । परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये तथा उससे प्रजा रूप सम्बन्ध के लिये उसकी सेवा करे । 
राजा का कर्त्तव्य है कि वह विद्या का प्रचार करे । क्योंकि यह उसके लिये सुख का हेतु है । 
- विद्याप्रचारक सभापति को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये तथा प्रजा रूप सम्बन्ध के लिये प्रजा-जन 
राजा मानें और वह सभापति उत्तम नीति से सब राज्य का प्रबन्ध करें ।। ७। ३५।। छ 






| 
$ विइवामित्रः । अत्रन्त्रप्त्रत्जिः=राजा । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धवतः । उपयामेत्यस्य 
5 द्वितीयभागस्यार्षी उष्णिक तृतीयस्य साम्न्युष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 

पुनः राजप्रजाकृत्यमाह ॥ 
फिर राजा और प्रजा के कत्तव्य का उपदेश किया है ॥। 
७ 
॥ परुत्वन्तै वृष॒भं वांवृधानमकवारि दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 


विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र& संहोदामिह त हुँवेम । 
उपयामगहीता उसीन्द्राय त्वा मरुत्वैत 5एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते । 
उपयामगुहीतो५सि मरुतां त्वोज॑से ॥ २६ ॥ 


प्यव्दय२४:-- (मरुत्वन्तम्‌) प्रशस्तप्रजायुक्तम्‌ (वृषभम्‌) सर्वोत्तमम्‌ (वावृधानस्‌) अ्रतिशयेन 
शुभगुणकमंसु वद्धेमानम्‌ (श्रकवारिम्‌) कौति --धम्म॑मुपदिशती/ति कवो न कवोऽकवोऽधर्म्मात्मा तस्यारिः 
न्_शत्रुस्तम्‌ (दिव्यम्‌) शुद्धम्‌ (शासम्‌) शासितारम्‌ (इन्द्रम्‌) ऐश्वय्यवन्तम्‌ (विइवासाहम्‌) विश्वान्‌ = 
सर्वान्‌ सहते तम्‌ । अत्र विञ्वपूर्वात्‌ सहधातोः । छन्दसि सहः ॥ ३। २। ६३ ॥ इति ण्त्रः । ग्रन्ये घामपि हदयते ॥ 
प्र० ६।३। १३७॥ इति दीर्घश्च (श्रवसे) रक्षणाद्याय (नूतनाय) नवीनाय | (उग्रम्‌) प्रचण्डपराक्रमम्‌ 
हर ) यः सहो बलं ददाति तम्‌ (इह) अस्यां प्रजायाम्‌ (तम्‌) (हुवेम ) स्वीकुर्वीमहि (उपयाम- 
गुहीतः) सर्वनियमोपनियमसामग्रीसहितः ( प्रसि) (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (त्वा) ‘as त्वाम (मरुत्वते ) 
प्रशंसितप्रजायुक्ताय (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) (त्वा) (मस्त्त्रते) (उपयामगृहीतः) ( आसि ) 
(मरुताम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (ग्रोजसे) वलाय ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ३। ३ । १४ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ | 
प्रस्ाणाथ (विइवासाहम्‌) यहां 'विश्व' शब्द पूर्वक 'सह ' धातु से 'छन्दसि सहः 







२२० 


(अ्० ३ । २ । ६३) इस सूत्र से 'ण्वि' प्रत्यय है और न्येषामपि दृश्यते' (अ०६।३ “| १: 
(४। ३ । ३ । १४) में की गई है।। ७ । ३६ ॥ 18 


दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


रप्प्पब्दप्रश्य न्ब्य य्व्:-- कवयो वय नूत- 
नाय नवीनाय श्रवसे रक्षणाद्याय मरुत्वन्तं प्रशस्त- 
प्रजायुक्तं वृषभ सर्वोत्तमं वावृधानम्‌, अतिशयेन 
शुभगुराक्मसु वर्धमानम्‌ ग्रकवारिं कौति=धम्मं- 
मुपदिशतीति कवः, न कवोऽकवोऽधर्म्मात्मा 
तस्यारिः=शत्रस्तं दिव्यं शुद्धं विश्वासाहं विश्वान्‌ 
=सर्वान्‌ सहते तम्‌ उग्रं प्रचण्डपराक्रमं सहोदां यः 
पहः=-त्रलं ददाति तं ज्ञासं शासितारं तं पूर्वोक्त- 
मिन्द्र म्‌ ऐश्वय्यं वन्तं हुवेम स्त्रीकुर्वीमहि । 


हे मुख्यतभासद्‌ ! यतस्त्वमुपयामग्‌ होतः सवं- 
नियमोपनियमसामग्रीसहितः असि, तस्मात्वा= 
त्वां मरुत्वते प्र शंसित प्रजायुक्ताय इन्द्राय परमेश्व- 
यर्याय यतस्ते= तबेष योनिरस्ति, श्रतस्त्वा मरुत्वते 
प्रशंसित प्रजायुक्ताय इन्द्राय परमंदवर्य्याय यतस्त्व- 
मुपयामगहीतः सर्वनियमोपनियमसामग्रीसहितः 
प्रसि, तस्मान्मरुतामोजसे=बलाय च त्वा=त्वां 
हुवेम स्वोकुर्वीमहि ।। ७ । ३६ ॥। 


[श्रनुवृत्तिमाह-- | 


न्ञयव्त्राथ्यः- अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रातू 'कवयः' 
इत्येतत्‌ पदमनुवत्तेते । 


[ कवयो वयं'` `तं पूर्वोक्तमिनद्र हुवेम | 


प्रजाजनानां योग्यतास्ति यः सर्वोत्तमः सकल- 


गुगायुक्तो विपश्चिच (रवी रो भवेन्तं सभाया मुख्यः उतम, सकल गुण युक्त, विदान्‌ श्रौर शूरत्री 


कर्मणि संस्थापयेयुः । 


[हे मुख्यसभासद्‌ ! `` 'मरुतामोजसे च त्वा=्त्वां हुने] ` 


स सभायां सत्यन्यायधर्मयुक्तराज्यकर्मणा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ५ टं । 


5 


































कहे. 


क थु "४ र की 


न्त्शष्त्रार्थ्- हम कवि लोग (: तनार ) 
नवीन (अ्बसे) रक्षा आदि के साधनों के लिये 
(मरुत्वन्तम्‌) उत्तम प्रजा से युक्त (बुषभम्‌) सब 
से उत्तम, (वावुधानम्‌) शुभ गुरा कर्मो में अत्यन्त 
वृद्धि को प्राप्त हुये (अ्कवारिम्‌) धर्म का उपदेश 
न करने वाले अर्थात्‌ श्रधर्मात्मा जन के शत्रु 
(दिव्यम्‌) शुद्ध (विइवासहम्‌) सब से सहनशीलता | 
का वर्ताव करने वाले (उग्रम्‌) तीव्र पराक्रम वाले 
(सहोदाम्‌) बल को देने वाले (शासम्‌) शासन | 
करने वाले उस पूर्वोक्त (इन्द्रम्‌) ऐश्वरयं से सम्पन्न 
राजा को (हुवेम) स्वीकार करते हैं । छु 

हे मुख्य सभासदु ! क्योंकि आप (उपयामः | 
गृहीतः) सब नियम और उपनियम के साधनों से. 
युक्त (श्रसि) हो, इसलिये (त्वा) आपको 
(मरुत्वते) उत्तम प्रजा से युक्त तथा (इन्द्राय, है 
परम ऐइवर्य से सम्पन्न होने के लिये, और क्योंकि 
(ते) आपका (एषः) यह ऐशवर्यं (योनिः) 
के सुख का कारण है, इस लिये (त्वा) आपको 
(मरुत्वते) उत्तम प्रजा से युक्त तथा (इन्द्राय) 
परम ऐइवर्यवान्‌ होने के लिये, और क्योंकि आप 
(उपयामगुहीतः) सव नियम-उपनियम के साधनों 
से युक्त (श्रसि) हो, इसलिये (मरुताम्‌) प्रजा के 
(ओजसे) बल के लिये (त्वा) आपको (हुवेम) 
मुख्य सभासद स्वीकार करते हैं॥ ७। ३६॥ | 


च 

| | - if | 
| 

नहि कह 


म्बे 


म्त्रउव्त्राश््--यहां पूर्व मन्त्र से 'कवयः' इस 
पद की श्रनुवृत्ति आती है । 


प्रजा-जनों को योग्य है कि वे जो सब से 


पुरुष हो, उसे सभा के मुख्य कार्य में नियुव 
करें, और- |? 


के 


वह सभा में सत्य, ॥ १ और धर्म 
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A 
० हत आ क आही _ 


द्वयेत्‌ ।। ७। ३६॥ राज्य के कार्य से प्रजा के वल को 
बढ़ावे ।। ७। ३६।। 

_ स्त्र पच्याथी- श्रोजसे =प्रजावलाय ॥ 

न्भाच्यरजजर- राजा और प्रजा का कत्तेव्य- मेधावी प्रजा-जन नूतन रक्षा आदि कार्यों के 
तीय प्रजा वाले, सर्वोतम, श्रत्यन्त शुभ गुण कर्मों से युक्त, श्रधर्मात्माग्रों के शत्र, सहनशील 
ण्ड पराक्रमी शुरवीर, बलदायी, शासनकुशल, ऐइवर्यसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष को सभा के मुख्य कार्यो 
में नियुक्त करें । 

- सब नियम-उपनियमों को जानने वाला उक्त मुस्य सभापति राजा अपनी प्रशंसनीय प्रजा 
गैर परम ऐश्वयं को सब सुखों का हेतु समभे ग्रौर प्रशंसनीय प्रजा तथा परम ऐश्वयं की स्थिति के 
पै सव नियम-उपनियमों से संयुक्त रहे । सभापति पद पर नियुवत होकर सत्य, न्याय और धर्म से 
कत राज्य-कार्यो के द्वारा प्रजा के बल की वृद्धि करे | ७। ३६ ।। क 


ह्‌ पय तताम 


F 
वक 
कः 


विश्वामित्र: । प्रन्‍्जयप्यत्गि:८--सभापति:, सेनाध्यक्षस्व । आद्यस्य निचदार्षी त्रिष्ट्प 
उपयामेत्यस्य प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ।। 


ग्रथ सेनापतिकृत्यमाह ।। 
अब सेनापति के कर्त्तव्य का उपदेश किया जाता है ।।, 
सजोप 5 इन्द्र सगंणो मरुदिभ सोमँ पिव वृत्रहा शूरं विद्वान । 
जहि जत्रै ऽ रप॒म्रधों नुदखाथाभर्य कृणुहि विश्वतां नः 
पयामगही तो उसी न्द्राय त्वा मरुत्वत ऽ एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ २७ ॥ 


प्जव्दार्श्त्र:--(सजोषा:) समानं जोषः==प्रीतिर्यस्य (इन्द्र ) सवंसुखधारक सेनापते ! (सगणाः) 
तेः =स्वजत सेनापरिकरेण सहितः (मरुद्भिः) वायुभिरिव (सोमम्‌) सकलपदार्थं रसम्‌ (पिब) (वृत्रहा) 
वृत्रं =मेघं हन्ति स वृत्रहा सूय्येस्तद्वत्‌ (शूर) शत्रविनाशक निर्भय (विद्वान्‌) सकलविद्यावेता (जहि 
विनाशय (शत्रून) सत्यन्याय विरोधे प्रवत्तमानान्‌ (श्प) दूरीकरणे (मृधः) मद्ध॑न्ति=उ दन्ति परसुखै 
स न्यु थेषु तान्‌ संग्रामान्‌ (नुदस्व) प्रेरय (श्रथ) अनन्तरस (श्रभयम्‌) (कृणुहि) (विश्वतः) सवत 
(नः) अस्मभ्प्रम्‌ (उपथामगुहीतः) सेनासु नियमस्वीकृतः (असि) (इन्द्राय) परमश्वय प्रापकाय युद्धाय (त्वा) 
(सरुत्वते) प्रशस्तानि मरुदस्त्राशि वियन्ते यस्मिंस्तस्मं (एषः) सेनाकृत्यव्यवहारः (ते) (योनिः) 
) (त्वा) (मरुत्वते) !। ३७ ॥। 


र्हप्प्रन्द्र्रन््तरर्‍्त्रः- हे इन्द्रः = सेनापते ¦ ख्राण्परगरर्थ -है (इन्द्र) सब सुखों को धारण 
सर्व॑सुखधारक सेनापते ! शुर ! शत्रुविनाशक करने वाले सेनापते ! (श्र) क ! निर्भय 
निर्भय यतस्त्वमुवयामगु होतः सेनासु नियमस्त्रीकृतः क्योंकि श्राप (उपयामगुहोतः) सेनाश्रों में नियम 
सि, श्रतो मरुत्वते प्रशस्तानि मस्दस्त्राशि विद्यन्ते के अनुसार स्वीकार किये गये (असि) हो, इसलिये 
 गरस्मिंस्तस्मै इन्द्राय परमंश्चय्यप्रापकाय युद्धाय (मरुत्वते ) उत्तम वायु-अस्त्रों वाले (इन्द्राय) परम 
स्वा -स्वामुपदिज्ञामि, किमित्यपेक्षायामाह_ते= ऐश्वर्य के प्रापक युद्ध के लिये (त्वा) आपको उप- 
तबैषः सेनाकृत्यव्यवहार: योनिरस्ति, श्रतः [त्वा] = ` देश करता हूँ । वह उपदेश क्या है--(ते) तेरा 
ह इन्द्राय प्रयत्नमानमङ्की करोमि । (एषः) यह सेना सम्बन्धी कार्य-व्यवहार (योनिः) 


es 
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सुख का घर है, इसलिये [त्वा] आपको (मरुत्वते) 
वायु-अस्त्रों वाले (इन्द्राय) परम ऐश्वयं के प्रापक 
युद्ध के लिये प्रयत्न करने वाले को सेनापति स्वी- 
कार करता हूँ । 


५३२ 


सजोषाः समानं जोपः=प्रीतर्यस्य सगणः (सजोषाः) सबसे प्रीति करने वाले, (सगणः) 
गरोन= स्वजन सेनापरिक रेण सहितः त्वं मरुद्रिभः अपने सेवा-समूह से युक्त आप (सरुद्रभिः) वायु के 
वायुभिरिव वृत्रहा यो वृत्रं= मेघं हन्ति स वृत्रहा सहाद से (वृत्रहा) मेघों का हनन करने वाले सूर्य 
सूर्य इब सोमं सकलपदार्थं रसं पिब, तं पीत्वा विद्वान्‌ के समान (सोमम्‌) सकल पदार्थो के रस का (पिब) 
सकल विद्यावेत्ता सन्‌ त्रन्‌ सत्यन्यायविरोघे प्रवत्त- पान करो, उसे पीकर (विद्वान्‌) सकल विद्याम्रों का 


मानान्‌ जहि विनाशय । वेत्ता बनकर (त्रन्‌) सत्य और न्याय के 
विरोध में लगे हुये लोगों का (जहि) विनाश 

करो । 
ग्रथ ग्रनन्तर मृधः मरद्व॑न्ति= उन्दन्ति परसुखेः (ग्रथ) श्रौर--(सृधः) दूसरों के सुख-साधनों 


स्वमनांसि येषु तात्‌ संग्रामात्‌ अपनुदस्व दूरीकरणाय से जिसमें लोग अपने मनों को प्रसन्त करते हैं उन 
प्रेरय, नः=भ्रस्मभ्यं विश्वतः सर्वतः अभय कृणुहि संग्रामो को (श्रपनुदस्व) दूर करो, तथा (नः) 
।। ७। ३७ 1) हमारे लिये (विश्वतः) सर्वत्र (श्रभयम्‌) श्रभय 
(कृशुहि) करो ।। ७। ३७ ॥ 
[ हे इन्द्र = सेना स्ते ! ` ` सजोषाः सगरणस्त्वं वृवहा इव सोमं पिर, तं पोत्वा विद्वान्‌ सन्‌ शत्रन्‌ जहि ] 
मान्त्र थः श्रत्रोपमाल ङ्कारः ॥ यथा जीवः स्वात्ार्थ्ग--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार है ॥। 
प्रेम्णा स्वस्य मित्रस्य वा शरीरस्य रक्षणं करोति जैसे जीव प्रेम के कारण अपने वा मित्र के शरीर 
तथा राजा प्रजां पालयेत्‌, यथा वा--सूर्यो वायु- की रक्षा करता है वैसे राजा प्रजा का पालन करें, 
विद्यु ,म्याँ संहत्य मेघान्निहत्यं जतेन सर्वस्मं सुखं अथवा जैसे सूर्य वायु और विद्युत्‌ के साथ मिलकर 
ददाति तथा राजा युद्धसाधनानि सम्पाद्य शत्रन मेघों का हनन करके जल से सबको सुख देता है, 
निहत्य प्रजाये सुखं दद्यात्‌ । वेसे राजा युद्ध के साधनों को सिद्ध करके शत्रश्रों 
का हनन कर प्रजा को सुख देवें । 
[ ग्रथ मृधोऽपनुदस्त्र, न: =्स्मभ्घं विइवतोऽभयं कृणुहि ] 


धर्मात्मभ्योऽभयं दृष्टेभ्यो भयं च दद्यात्‌ धर्मात्मा्रों को श्रभयदान श्रौर दृष्टों को भय 
॥ ७।३७॥ प्रदान करें ॥ ७ । ३७ ॥ 


_ म्ररष्यसग्र- १. सेनापति का कत्तंव्य--सेनापति सब सुखों को धारणा करने वाला, शत्रश्रो 
का विनाश करने वाला और निर्भय हो । सेनाश्रों में नियमानुसार उसे सेनापति स्वीकार किया जाये । 


वह सेनापति प्रशंसनीय वायु-अस्त्रों वाले, परम ऐश्वर्य के प्रापक युद्ध के लिये सेना सम्बन्धी कर्त्तव्य का 
परित्याग न करे । क्योंकि उसका कत्तंव्य-यालन ही सबके सुख का हेतु है । इस लिए वह प्रशस्त वायु- | 


अस्त्रों वाले परम ऐश्वर्य के प्रापक युद्ध के लिये सदा प्रयत्न करे । जैसे प्राणी प्रेम के कारा ग्रपने मित्र 


की श्रथवा श्रपने शरीर की रक्षा करता है, वैसे अपने परिजनों तथा सेनासमूह से प्रजा की रक्षा करे । 


श्रथवा-जेसे सूर्य वायु और विद्युत्‌ के साथ मिलकर, मेघों का हनन करके वर्षा के द्वारा सब ग्रोपधि- 
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में रस का श्राघान कर सबको सुख-प्रदान करता है, वेषे सत्र विद्याश्रों का वेत्ता 


यु-ग्रस्त्र श्रादि युद्ध के साधनों को सिद्ध करके सत्य और न्याय का विरोध करने वाले शत्र 
ग ह र प्रजा को सुख देवे । युद्ध से धर्मात्माग्रों को श्रभयदान और दुष्टों को भय-प्रदान 


डे श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार है। उपमा यह है कि जमे सूर्य मेघों का हनन 
ता है, बैसे विद्वान्‌ राजा शत्रुश्रों का विनाश करे || ७ । ३७ ।। छ 


विश्वामित्र: । म्त्रज्त्ररप्ग्रात्त्रः=राजा । निचुदार्षीत्रिष्टुप्‌ । उपयामेत्यस्प प्राजापत्या 
त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥। 
अथ सभाध्यक्षायोपदेशः क्रियते ॥ 

अब सभाध्यक्ष के लिये उपदेश किया जाता है ।। 
 म्ररुत्वोर 5 इन्द्र वृषभो रणाय पिवा सोम॑मनुष्व॒धं मदाय । 

| ह खस्य ज॒ठरे मध्व॑ 5 ऊम्मि त्व& राजासि अतिपत्सुतानाम्‌ । 
ऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वंत 5 एष ते योनिरिन्द्रय खा महेशे ॥ ३८ ॥ 
 प्यव्डा््ः--(मरुत्वान्‌) प्रशस्ता मरुतः=प्रजा सेना वा विद्यन्ते यस्य सः (इन्द्र) शत्रृजित्‌ 
षभः ) शरी रात्मबलश्वय्य युक्त ( रणाय) संग्रामाय । रणा इति संग्रामनामसु पितम्‌ ॥ निघ ३1२ १७॥ 
पिब) प्रत्र हृचचोऽतस्तिङः ॥ श्र० ६। ३ । १३५ ॥ इति दीः (सोम्रत्‌) सोमाद्योषधिसमूहम (श्रनुष्वधम्‌) 
र्वेषु पक्वान्नेष्वनुकूलम्‌ । श्रत्र विभक्तचर्थऽव्ययी मावः समास (मदाय) हर्षाय (सिञ्चस्व) (जठरे) उदरे 
(मध्वः) मधुरस्य (ऊम्मित्‌) लहरीम्‌ ( त्वम्‌) सभासेनापतिः (राजा) प्रकाशमानः (ऋसि) (प्रतिपत्‌) पद्यते= 

ते योऽर्थेविषयः स प्‌ । पतं पतं प्रतीति प्रतिपत्‌ (सुतानात्‌) सुसंस्कारेश निऽ गदितानामन्नानाम्‌ 

"3७ गगृहीत:) राजनियमैः स्वीकृतः (असि) (इन्द्राय) परमश्चयश्रापकाय रशाय (त्वा) (मरुत्वते) 
प्रशस्तानि मरुदस्त्रारिण विद्यन्ते यत्र तस्मे (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) राज्येश्वर्य्याय (त्वा) (मरुत्वते) 
लनसम्बद्धाय ।। ३८ ॥। 
प्रसागणागर्था--(रणाय) 'रश' शब्द निघं० (२ । १७) में संग्राम-नामा मे पढ़ा है । (पिबा) 
पिर । यहां 'द्रथचोऽतस्तिङः' (श्र० ६ । ३। १३५) इस सूत्र से दीघं है । (अनुव्वधन्‌) यहां विभक्ति-अर्थ 
में अव्ययीभाव समास है । 


 स्प्न्दश्ग्रान्त््र्ः- हे इन्द्र ! शत्रुजित म्प्र हे (इन्द्र) शत्रुओं को जीतने 
पतस्त्वमपयामग हीतः राजनियमेः स्वीकृतः श्रसि, वाले सभाव्यक्ष । क्योंकि आप (उपवामग हीतः) 
तस्माद्वयं त्वा=त्वां मरुत्वते प्रशस्तानि मरुपर्त्रार राज निथमों के अनुसार स्वीकार किये गये (असि) 
विद्यन्ते यत्र तस्मे इन्द्राय परमश्वयप्रापकास रखायव हो, इसलिये हम (त्वा) आपको (मरुत्ते) उत्तम 
जियोजयामः, यतस्ते=तवेष योनिरस्ति, तस्मात्‌ वायु-अस्त्रों वाले (इन्द्राय) परम "इव के प्राक 
त्वां मरस्वते प्रजापालनसम्बद्धाय इन्द्राय रण के लिये नियुक्त करते ह, क्‍्या!क ( तै ) आपका 
र्‌ य ब्रमः । कि तत? तदाह-त्वं सेन. पति: (एषः) यह रण (योनिः) सुख का घर है इसलिये 
र्धा /३% पत्‌ पद्यते - विचाय्यते योऽर्थेविषयः स प, पत (त्वा) आपको (मरुत्वते) प्रजा-पालन से सम्बद्ध 
प्रतीति प्रतिषत राजा --प्रत्येककम्मेणि प्रकाशः (इन्द्राय) राज्य की एश्वय वृद्धि का उपदेश करते 





५३४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कर he 


मानो मरुत्वान्‌ प्रशस्ता मरुतः=प्रजा रोना वा हैं। वह उपदेश क्या है? बह यह है कि (त्वम्‌) 
विद्यन्ते यस्य सः वृषभः शरीरात्मबलरयं युक्ताः आप सेनापति (प्रतिपत्‌) प्रत्येक व. 
अस्ति, ग्रतो रणाय सङ्ग्रामाय श्रनुष्वधं स्वेषु विषयों के प्रति सावधान, ( राजा) प्रत्येक कर्म में 
पक्‍वान्नेष्वनुकुलं मदाय हर्षाय सोमं सोमाद्योषधि- प्रकाशमान, (मरुत्वान्‌) उत्तम प्रजा वा सेना वाले, 
समूहं पिब, सुतानां--अन्‍्नानां सुसंस्करेण निष्पा- (वृषभः) शरीर और आत्मा के बल एवं ऐश्वय से 
दितानामन्नानां मध्वः मधुरस्य ऊम्मिं लहरीं जठरे युक्‍त (असि) हो, इसलिये (रणाय) संग्राम के लिये 
उदरे आञ्चिस्व ॥ ७ । ३८ ॥ (अनुष्वधम्‌) सव पक्वान्नों में विद्यमान्‌ (मदाय) 
हर्ष की प्राप्ति के लिये (सोमम्‌) सोम आदि ग्रोष- 
घियों का (पिब) पान करो य्रौर-- (सुतानाम्‌) 
उत्तम संस्कार से तैयार किये श्रन्तों के (मध्वः) 
मधुर गुण की ( (भिम्‌) लहरी का (जठरे) उदर 
में (आसिचस्व) सेचन करो ।। ७ | ३८ ॥। 


[हे इन्द्र" त्वा==त्वां मरुत्वत इन्द्राय ब्रूमः, कि तत्‌ ? तदाह_त्वं `` ` 'वृषमोऽस्यतो ररणायानुष्वधं 
मदाय सोमं पिब, सुतानाय्‌==भ्रन्तानां मध्व ऊमि जठर श्रासिञ्चस्व | 
म्त्रगच्तराश््ः- ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥॥ सभासेना- स्मात्तार्थ्य इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 


पत्यादिमनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदार्थान्‌ भुक्त्वा है। सभापति और सेनापति सादि मनुष्य उत्तम- 

शरीरात्मबलं सम्पाद्य शत्रून्‌ विजित्य न्याय व्यव- उत्तम पदार्थो के भोजन से शरीर श्रौर आत्मा के 

स्थया सर्वान्‌ पालयेयुरिति ।॥॥ ७ । ३८ ।। बल को प्राप्त कर तथो शत्रुओं को जीत कर न्यायः 
व्यवस्था से सवका पालन करे ।। ७ । ३८ ।। 


म्अर्य्त्ररत्रार--सभाध्यक्ष के लिये उपदेश--हे सभाध्यक्ष ! आप शत्रुओं को जीतने वाले 
हो, राजनियमों के श्रनुसार हमसे सभाध्यक्ष स्वीकार किये गये हो । इसलिये प्रशस्त वायु-अस्त्रों वाल, 
परम ऐइवर्य के प्रापक रण के लिये हम श्रापको नियुक्त करते हैं । क्योंकि यह रशा आपके लिये सुख का 
हेतु है । इसलिये प्रजापालन से सम्बद्ध राज्य-ऐश्वय की प्राप्ति के लिये आपको उपदेश करते हैं । 

सभापति और सेनापति आदि लोग प्रत्येक विचारणीय विषय के प्रति अत्यन्त सावधान रहें, 
राज्य सम्वन्धी प्रत्येक कर्म में प्रकाशमान (उपस्थित) रहें, प्रशस्त प्रजा और सेना वाले हों, शरीर और 
श्रात्मा के बल से युक्त रहें, सङ्ग्राम के लिये उत्तम-उत्तम पक्वान्नों का सेवन कर तथा हष-प्राप्ति के लिये 
सोम आदि औषधियों का पान करें । न्याय-व्यवस्था से सब प्रजा का पालन करें ॥ ७ । ३८ ।। छ 


महानित्यस्य भरद्वाजः | उ्रजा पालि: --जगदीश्वर; । ग्राद्यस्य भुरिक पङ्क्ति: । 
पञ्चमः । उपयामेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। ग्रथेश्वरः स्वगुरणानाह ।। 
श्रथेशवरः स्वगुणानाह 
अब ईश्वर अपने गुणों का उपदेश करता है ।। 
- “खी = च्पाणप्र ह; उ द्रिब | ` सहो 
महाँ२ 5 इन्द्रों नृवदा चैपेणिप्रा 5 उत द्विवही 5 अमिनः सहोभिः । 


न 


अस्मद्रयग्वाव॒ थे वीर्यायोरुः पृथु: सक्तः कतभिभुत । 


उपयामगही तो जस महेन्द्राय॑ त्वैष ते योनिमहन्द्रायं त्वा || ३९ ।| 
















॥ (क्रभिनः) अनुपमोऽतुलपराकमः 


त्रस्ता. NNN 


सप्तम अध्याय ४३५ 


 पाब्यर्थः- (महान्‌) सर्वोत्कृष्ट: पूज्यतमश्च (इन्द्रः) अत्युत्कृष्टेश्वट्य: (नवत्‌) न्याधशीले- 
येस्तुल्यः (ग्रा) (चषं रिणप्रा:) चर्षणी न्‌ --मनुप्यान्‌ प्राति--सुखे: प्रपूरयति सः (उत) श्रपि (द्विबर्हाः) 
बहसीन्-व्यावहारिकपारमाथिकवृद्धिकरे विज्ञाने यस्य स: । द्विबर्हा इति पदनाम सु पठितम्‌ ॥ निघं० ४ । 
| श्रमिनो मितमात्रो महान्‌ भवत्यमितो वा ।॥। निरु» ६। १६॥ 
) बलेः (श्रस्मद्रथक्‌ ) श्रस्मानञ्चति= सर्वज्ञतया जानाति (वाँबुघे) वद्धते वद्ध॑यति वा (वीर्य्याय ) 

(उरुः) बहुः (पृथुः) विस्तीरांः (सुकृतः) शोभनं कृतं क्रियते येन सः (कत्त भि: सुकम्मंकारि- 


भर्जीवे: सह (सुत्‌) भवति, श्रत्राडमाउः (उपयामगृहीतः) योगाभ्यासेन स्वीकर्त्त योग्यः (असि) (महेन्द्राय) 
अनुत्तमाय श्वर््याय (त्वा) (एषः) (ते) (योनिः) (महेन्द्राय) (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ८ । ३।३। 






























.. किक 


१८ व्पाख्यातः ।। ३६ ॥ 


रत्रप्प्रन्दाश््रन्ब्तय्तः-हे भगवन्‌ जगदी- 
1 यतस्त्वमुपयामग्‌ हीतः योगाभ्यासेन स्वी- 
कर्त थोग्यः अ्रसि, तस्मान्महेर्द्राय श्रनुत्तमायेश्व- 
य्याय त्वा वयमुपास्मह, उत=श्रपि यतस्ते--तवेष 
 योनिरस्ति, तस्मात्‌ [त्तरः] त्वां महेन्द्राय प्रनुत्तमा- 
यंश्चार्य्याथ वयं सेवामहे । 


 ग्रोमहान्‌ सर्वोत्कृष्ट: पूज्यतमश्च्‌ नृबत्‌ न्याय 
. जीलेर्मनुष्यंस्तुल्यः श्राचषंरिप्राः चषंशीन्‌= 
मनुष्यान्‌ प्राति=सुखेः प्रपूरयति सः द्विबर्हाः द्वे 
सी =व्यावहारिक पारमाथिक वृद्धि करे विज्ञाने 
यस्य सः भ्रस्शद्रथक श्रस्मानः्चति==सवज्ञतथा 
जानाति अमिनः ग्रनुपमोऽतुलपराक्रमः उरुः बहु 
पथ: विस्तीर्णाः कतृ भिः सुकम्मंकारिभिर्जीव 
सुकृतः शोभनं कृतं क्रियते येन सः इन्द्रः अत्यु- 
त्कृष्टेश्वयंः अत्‌ भवति, तमेवाश्रित: सर्वोजन 
कद ० होभिः वले: सह वीर्य्याय पराक्रमाय वाबुषे वद्धते 
` वद्धयतिवा ॥ ७। ३६॥। 


स्ज्ाव्बार्थ्त्र:- ग्रत्रोपमालङ्कारः । ईश्‍वरम- 


अ्ग्ताणाप्रश्न (दरिबर्हा;) यह शब्द निघं० (४। ३) पद-नामों में पढ़ा हे । (अमिनः) इस 
का अर्थ निरु० (६। १६) में इस प्रकार किया है--“मितमात्र का अर्थ 'महान्‌' है जो अत्यन्त 
हो वह, 'ग्रमित कहाता है; 'ग्रमित' ही 'अ्रमिन' होता है 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४ । ३ । ३ । १८) में की गई है ।। ७ । ३६॥ 


(भुत्‌) यहां 'ग्रट' का श्रभाव 


ग्व्रष्पार्थ--हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! क्योंकि 
ग्राप (उपयाप्रगुहीतः) योगाभ्यास से प्राप्त करने 
योग्य (ऋसि) हो, ग्रतः (महेन्द्राय) ग्रत्युत्तम 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (त्वा) आपकी हम उपा- 
सना करते हैं, (उत) श्रोर-क्योकि (ते) आपका 
(एषः) यह ऐश्वर्य (योनिः) निवास है, इस लिये 
[त्वा | आप के (महेन्द्राय) ग्रत्युत्तम्‌ ऐच्व्र्य की 
प्राप्ति के लिये हम सेवन करते हैं । और-- 

जो ईश्वर (महान्‌) सब से उत्कृष्ट और पुज्य- 
तम, (नुबल्‌) न्यायशील मनुष्यों के तुल्य, (आचर्ष- 
शिप्राः) मनुष्यों को सुखों से भरपूर करने वाला, 
(द्विबर्हाः) व्यावहारिक और पारम!थिक दो प्रकार 
की वृद्धि करने वाले विज्ञान से युक्‍त, (ग्रस्मद्रच र) 
हम सबको अपनी सवंज्नता से जानने वाला, 
(अमिनः) अतुपम एवं अतुल पराक्रम वाला, 
(उरुः) विशाल, (पृयुः) विस्तृत, (कतृ भिः) शुभ 
कर्म करने वाले जीवों के साथ (सुकूत:) उतम 
कर्म करने वाला, (इन्द्रः) अत्यन्त उत्कृष्ट ऐश्वर्य 
वाला (भूत) है, सब मनुष्य उसी के अश्वित 
होकर (सहोभिः) सब बलों के साथ (वोर्याय) 
पराक्रम को (वावृधे) बढ़ाते हैं ।। ७ । ३९ ॥। 


[यो महान्‌ * `इन्द्रो भूत्‌, तमेआाश्चितः सर्वो जनः सहोभिः सह वोर्याय वृषे | 


न्तर्रन्त्रश् इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 


५३६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ७ क. 


नाश्रित्य कञ्चिदपि पुरुषः प्रजाः पालयितुं न है । ईश्वर के आश्रय के बिना कोई भी पुरुष प्रजा का 
शक्नोति, यथेश्वरः शाश्वत न्यायमाश्रित्य सर्वान्‌ पालन नहीं कर सकता, जैसे ईश्वर सत्य न्याय के 
प्राणिनः सुखयति, तथंव राजापि सर्वान्‌ आश्रय से सब प्राणियों को सुख देता है वैसे ही 
तर्पयेत्‌ ॥७॥ ३६ ॥ राजा भी सब प्रजा को तृप्त करे ॥ ७। ३९ ।। 

म्र्ष्य्स्ररर १. ईश्वर के गुणों का उपदेश- हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! आप योगाक्र्यास 
से प्राप्त करने योग्य हो । इसलिये अत्युत्तम योग रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये हम आपको उपासना 
करते हैं । यह श्रत्युत्तम योग रूप ऐश्वर्य ही आपका निवास हो, इस में श्राप निवास करते हो, इसलिये 
इस अनुत्त म ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये हम श्रापका सेवन करते हैं । 

आप सर्वोत्तम और पूज्यतम हो, न्यायकारी हो, धर्मात्मा मनुष्यों को सुख से भरपुर करने 
वाले हो, व्यावहारिक और पारमाथिक विज्ञान की वृद्धि करने बाले हो, सर्वज्ञता से सबको जानने वाले 
हो, विशाल हो, विस्तृत हो, शुभ कर्म करने वाले जीवों को शुभ फल देने वाले हो, ग्रत्यन्त उत्कृष्ट 
ऐइवर्य वाले हो । इसलिये श्रापके आश्रय से ही सब मनुष्य बल और पराक्रम की बृद्धि कर सकते हे । 
आपके श्राश्रय के बिना कोई भी मनुष्य प्रजा का पालन नहीं कर सकता । 

२. श्रलड्कार-इस मन्त्र में उपमा श्रल्कार है । उपमा यह है कि जैसे ईश्वर सत्य न्याय से सब 
प्राणियों को सुख देता है वेसे राजा'भी सबको सुख देवे ॥ ७ । ३९ ॥ छ 

वत्सः । प्रान्त पत्ति: ईशवरः ॥ आर्षीगायत्री । उपयामेत्यस्य विराडार्षी गायत्री । षडज: । 
पुनरो३वरगुणा उपदिइयन्ते ॥ 
फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 


न, 


हाँ 5 इन्द्रो य 5 ओज॑सा पन्यां वृष्टिपॉर 5 इव । स्तेमिबत्सस्य वावृधे । 
उपयामगहीता5सि महेन्द्राय त्वेष ते योनिमेहेन्द्रायं त्वा ॥ ४० ॥ 


प्प्रब्टाश््:— (महान्‌) महागुणकमंस्वभावः (इन्द्रः) ग्रखिलेश्‍वय: (थः) (ओजसा) अनन्तवलेनं 
(पर्जन्यः) मेघः (वृष्टिमानिव) बह्वयो वृष्यो विद्यन्ते यस्मिस्तद्व्‌ (स्तोमः) स्तुलिभिः (वत्सस्थ) यो वदति 
तस्य (वावृधे) श्रत्यन्तं वद्धते (उययामगुहीतः) यमनियमादिभिर्पोगाङ्ग : साक्षात्‌ स्वीकृत: (आसि) (महे- 
न्द्राय) योगजाय महेश्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) निमितम्‌ (महेन्द्राय) मोक्षप्रापकाय 
महैश्चर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ ।। ४० ॥ 


रपब्दयर्थान्स्जया:- हे श्रनादिसिद्ध महा- न्माप्पार्श्-हे भ्रनादिसिद्ध, महायोगी, 
योगिन्‌ सवव्यापिन्नोइवर ! यतस्त्वं योगिभि रूप- सर्वव्यापक ईश्वर ! क्योंकि आप योगी जनों से 
यामगृहोतः यमनियमादिभिर्योगाङ्गेः. साक्षात्‌ (उपयामगुहीतः) यम-नियम आदि योग के अन्ना 
स्वीकृतः श्रसि, तस्मात््वा=त्वां महेन्द्राय योगजाय द्वारा साक्षात्‌ प्राप्त किये गये (ग्रसि) हो, प्रतः 
महैच्वस्याय उषश्रयामहे । (त्वा) आपका (महेन्द्राब) योग से उत्पन्न महान्‌ | 
ऐइत्रयं को प्राप्ति के लिये (उपश्रवामहे) | 
ग्रहण करते हैं । 
यतस्ते=तव एषः योगोयोनिः निमित्तम्‌ ग्रस्ति, क्योंकि (ते) आपका (एषः) यह योग (योनि | 
श्रतस्त्वा -त्वां महेन्द्राय मोक्षप्रापकाथ महैश्वय्याय ऐदवर्य प्राप्ति का निमित्त है, अतः (त्वा) आपके 










सप्तम अध्याय 
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ध्यायेम । (महेन्द्राय) मोक्षदायक महान्‌ ऐश्वर्य क! प्राप्ति के 
लिये हम लोग व्यान करते हैं । और-- 

यो महान्‌ महागुणाकमस्वभावः वृष्टिमान्‌ बह्यो जो (महान्‌) महान्‌ गुण, कर्म स्वभाव वाला 


` वृष्टरवो विद्यन्ते यस्मिन्‌ पर्जन्यः मेघः इव वत्सस्य यो (वृष्टिमान्‌) बहुत वर्षा करने वाले (पर्जन्यः) मेध 

वदति तस्य स्तोमेः स्तुतिभिः ओजसा ग्रनन्तबलेन के समान, (वत्सस्य) स्तुति करने वाले की (स्तौमः) 
इन्द्रः प्रखिलेस्वर्यः सुखवर्षको भवति, तं विदित्वा स्तृतियों से और ( ग्रोजसा) श्रनन्त त्रल से (इन्द्रः) 
योगी वावृघे= प्रत्यन्त वर्धते || ७ । ४० ॥ अखिल ऐद्वर्य वाला इन्द्र सुख की वर्षा करने वाला 
| है, उसे जानकर योगी (वावृघे) अत्यन्त वृद्धि को 

प्राप्त करता है ॥ ७। ४० || 
[यो महान्‌ वृष्टिमान्‌ पजन्य इव' ' इन्द्र: सुखवर्षको भत्रति, तं त्रिदित्वा योगी वावृधे | 

स्ञात्तार्श््र:--यथा मेघो वृष्टिसमये स्वजल- म्वा जमे मेघ वर्षा के समय में अपने 
समूहेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ तर्षथन्‌ सन्‌ वद्धयति तथे- जल से सब पदार्थों को तृप्त करके बढ़ाता है वेसे 
वेदवरो योगाराधन तत्परं योगिनमभिवद्धयति ॥ ही ईश्वर योगाराधन में तत्पर योगी को समुन्नत 
७। ४० ॥ करता है ।। ७ । ४० || ह 


जै 


म्भाष्यसणर- ईश्वर के गुणों का उपदेश-हे अनादि सिद्ध, महायोगीन्‌, सवव्यापक 
ईश्वर | योगी लोग यम-नियम आदि योग के श्रद्गों से श्रापका साक्षात्कार करते हैं, इसलिये हम भी 
योगज महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये आपकी उपासना करते हँ । यह योग ही आपको प्राप्तिका 
निमित्त है इसलिये मोक्षदायक इस योगज महान्‌ ऐश्‍वर्य की प्राप्ति के लिये हम आपका ध्यान करते हैं । 

आपके गुणा, कर्म, स्वभाव महान्‌ हैं । जैसे वर्षा के समय में मेघ ग्रपने जल से सब पदार्था को 
तृप्त करके उन्हें बढ़ाता है, वे से श्राप हम स्तोता जनों को नानाविचि स्तुतिथों से प्रसन्त होकर सुख की वर्षा 
करते हो, और योगीजनों को अत्यन्त समुन्नत बनाते हों क्योंकि श्राप अनन्त वलवान्‌ होने से अखिल 
ऐदवय के स्वामी हो, इन्द्र हो ।। ७ । ४० ॥| € 


प्रस्कण्व । स्त्रूर्य्रः=्दित्यो ब्रह्म च । भुरिगार्षी गाय त्री । षड्जः ॥। 
ग्रथ सूययंहृष्टान्तेनेइवरस्य गुणा उपदिइयन्ते ।। 
अब सूर्य्य के दृष्टान्त से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है । 


उदु त्यं जातवेंदसं देवं व॑हन्ति केतव॑ः | दशे विश्वाय सूय्यृ%' स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


प््रन्दश््ः-(उत्‌) क्रियायोगे (उ) वितरक (त्यम्‌) श्रमुम्‌ (जातव्रेद त्‌) जातानि-भूतानि 
सर्वाणि वेदजातान्‌ मूत्तिमतः पदार्थान्‌ विन्दत इति वा तम्‌ । इमं मन्त्र यार कमुनिरेवं निर्वे क्ति जातवेदाः 
कस्माज्जातानि वेद जातानि बेनं विदुर्जाते जाते विद्यत इति वा जातविद्यो वा जातप्रज्ञा नो यत्तन्जातः पञ्ुतविन्दतेति 
तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति ॥ निरु० ७ । १९ ॥ (देवम्‌) दिव्यगुरासम्पन्तम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) 
प्रज्ञानानि केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ६ ॥ (हशे) द्रष्टुम्‌ ह्हो दिख्ये च ॥ अ० हे ४। ११॥ 
(बिइवाय) सर्वार्थाय (सुय्येम्‌) यः स्त्रिपते विज्ञाप्यते वा विदैविद्वद्धिश्च तम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा ।। इम 
मन्त्रं यास््रमुनिरेवं व्याचण्टे--उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतः सर्वां भुतान दश वाथ सुर्याय मिति कमन्य- 
मादित्यादेदमदक्ष्यत्‌ ॥ निरु० १२ । १५ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ६। २। २ व्यास्यातः ॥ ४ १॥ 
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प्र्भरप णा7 ० - (जातवेदसम्‌ ) यास्कमूनि ने निरु० (७ । १९) में 'जातवेदाः' शब्द का पे | 


इस प्रकार किया है--'जातवेदा:' को 'जातवेदा:' क्‍यों कहते हैं ? इसलिये कि यह समस्त प्रसिद्ध पदार्थों 
को जानता है, अथवा समस्त प्राणी इसे जानते हैं, अथवा प्रत्येक पदार्थों में यह विद्यमान है । 
यह विद्या और प्रज्ञा वाला है; क्योंकि प्रसिद्ध होते ही इसने सब पशुओं (हश्यमान पदार्थों) को प्राप्त कर 
लिया इसलिये यह “जातवेदा:' कहलाया है'' । (केतवः) 'केतु' शब्द निघं० (३ । 8४) में प्रज्ञा नामो में पढ़ा 
है। (दृशे) यह पद 'हशे विख्ये च' (ग्र ३। ४। ११) इस सुत्र से निपातित है । यास्कमुनि क्षेशनिरु० 
(१२ । १५) इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है “केतु (प्रज्ञा) के समान रश्मियाँ सब प्राशियों की 
दशंनशक्ति के लिये सूयं को ऊपर उठाती हैं, आदित्य से भिन्त ऐसा किसे कहा जा सकता है'' । इस मन्त्र 

की व्याख्या शत० (४। ६ | २। २) में की गई है ॥ ७ । ४१ ।। 
स्त्रप्पब्द्रश्प्रौन्ब्न्य्त्र:ः--पयथा किरणा विश्वाय ख्राजाप्र्शउ।-जेसे किरणों (विश्वाय) सब 
सर्वार्थाय हृशे द्रष्टुं जातवेदसं जातानि भूतानि पदार्थों को (इशे) देखने के लिए (जातवेदसम्‌) 
सर्वाणि वेद, जातान्‌ मूत्तिमत: पदार्थान्‌ विन्दत इति उत्पन्न हुये सब भूतों को जानने वाले ईश्वर ग्रथवा 
वात त्यम्‌ अम्‌ सूर्य्यं यः स्रियते विज्ञाप्यते वा उत्पन्न मृत्तिमान्‌ पदार्थों को प्राप्त होने वाले 
विदेविद्वद्धिशच तं देवं दिव्यगुणसम्पन्नम्‌ [उ] [सूर्य] (त्वत्‌) उस (सुर्यम्‌) ग्रह-वेलाओं से प्राप्त 
सवितकर्म उद । वहन्ति प्रापं यन्ति इव, [तथा] करने योग्य और विद्वानों से बतलाने योग्य (देवम्‌) 
विदुषः केतवः प्रज्ञानानि स्वाहा सत्यया वाचा दिव्य गुणों से युक्त सूर्य को [उ] वितकंपूर्व॑क 
्रन्यान्‌ मनुष्यान्‌ पर ब्रह्म प्रापयन्ति ॥ ७। ४१।॥ (उद्‌ वहन्ति) प्राप्त कराती हैं, वसे विद्वान्‌ पुरुष 
के (केतवः) श्रेष्ठ ज्ञान (स्वाहा) सत्य वेदवाणी से 
नाना मनुष्यों को पर-ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं ॥ 

७ । ४१ | 

[ यथा किरणा "`` सूर्य """ उद्वहन्ति' `` [तथा | विदुषः केतवः" ` मनुष्यान्‌ परं ब्रह्म प्रापयन्ति ] 
नयन्र०्ई:- यथा प्राणिभ्यः किरणाः सुर्य न्न्य जेमे प्राशियों के लिये किरणों 
प्रकाशयन्ति, तथा मनुष्यस्य प्रज्ञानानीश्चरं प्रापयन्ति सूय को प्रकाशित करती हैं वेमे मनुष्य का प्रकृष्ट 
।। ७। ४१ ॥ ज्ञान इश्वर को प्राप्त कराता है ॥ ७ | ४१ ।। 
खप््यासायर--सूर्य के दृष्टान्त से ईश्वर के गुरणों का उपदेदा--सव मूत्तिमान्‌ पदार्थों को 
प्राप्त, ग्रह-वत्ताग्रा स प्राप्त करने योग्य, दिव्यगुणो से युक्त सूर्य को जँसे उसकी किरणों उसे प्रकाशित 
करती हैं वसे विद्वान्‌ मनुष्य का प्रकृष्ट ज्ञान पर-ब्रह्म को प्राप्त कराता है । जो पर-त्रह्म सब उत्पन्न 
प्राणियों को जानने वाला है, विद्वान्‌ पुरुषों से जानने योग्य है, और दिढ प्रगु गोसे युक्त है ॥ ७ । ४१ ॥ 
खै 
कुत्स । रतरूरय्ञः = आदित्यः, ईक्वरइच । भुरिगार्षी त्रिष्टप । चैंवत: ।। 
पुनरित्यमेवेश्वरस्य गुणा उपदिइयन्ते ।। 
फिर भी वैसे ही ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षामित्रस्य वरुणास्यास्ते! । | 
आम्ना द्यावांपूथिवी ५ अन्तरिश्ष सूर्यं 5 आत्मा जगतस्तस्थपश्च स्वाह॑ ।। ४२ ॥ 















हु. 


॥ ३ । ४ । १० व्याख्यातः ॥ ४२॥ 


















यास्कमुनि ने निरुक्त में (१२-१६) की है । 


_ रत्पब्धार्थ्णान्जयः- हे मनुष्याः ' युष्मा- 
भिः--सुय्येः स्वयंप्रकाशः स्वाहा सत्यया क्रियया 
देवानां चक्षुरादीनामिव विदुषां मित्रस्य सख्युः 
प्राणस्य वा वरणस्य श्रेऽठस्योदानस्य वा श्रग्नेः 
` विद्यतः चित्रम्‌ ्रदभुतम्‌ भ्रनीक॑ बलवत्तरं सेन्यमिव 
प्रसिद्धम्‌ ्रतिति=जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः सः 
चक्षुः दर्शकम्‌ उद्‌-श्रगात्‌ उदगस्य प्राप्नोति, जगतः 
 जङ्भमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च जीवानां आत्मा 
्रतति=सर्वत्र व्याप्नोति सनद्यावाप्रृथिवी भूमि- 
वियतौ अन्तरिक्ष सर्व न्निर्गतमनन्तमाकाशम्‌ ग्रा ।- 
ग्रघ्राः समन्ता यः प्राति=पिपत्ति इव यो जगदी- 
इवरोऽस्ति, स एव सततमुपासनोयः।। ७ । ४२ ॥। 


म्त्राव्राश्ः-यतः परमेश्वर आकाश इव 
सर्वत्र व्याप्तः, सवितेव स्वयम्प्रकाशः, प्राण इव 
सर्वान्तर्याम्यस्त्यतः सर्वेभ्यो जीवेभ्यः सत्यासत्य- 
बिज्ञापकोऽस्ति । 


प्रस्य परमेइवरस्य ज्ञीप्सा भवेत्‌ स योगमभ्यस्य 
स्वात्मन्येव तं द्रष्टं शक्नोति; नान्यत्रेति ॥ 
७।४२॥ 


सप्तम अध्याय 


[हे मनुष्याः ! युष्माभिः सूर्यः" `` ` ` मित्रस्य 
द्यावापृथिव्यन्त रिक्ष॑माप्रा इव यो जगदीइतरोऽस्ति, स एव सततमुपासनीथः | 


५२९ 


 पपन्दा; (चित्रम्‌) श्रदभुतम॒ (देवानाम्‌) चक्षुरादीनामिव विदृघाम्‌ (उत्‌) उदृगमने 
(अगा रे प्राप्तोति (श्रनीकम) बलवत्तरं सेन्यमिव प्रसिद्धम्‌, ग्रनिति-जीवर्यात सर्वा न्‌ ब्राशिनः सः । 
प्रनिहृषिम्यां किच्च ॥ उ० ४। १७॥ श्रनेन ईकन्‌ प्रत्ययः (चक्षुः) दर्शकम्‌ (मित्रस्य) सख्युः प्राणस्य वा 
(वरुणस्य ) श्रेष्ठस्योदानस्य वा (अग्नेः) विद्युत: (श्रा) समन्तात्‌ (अप्रा:) यः प्राति --पिपत्ति । अत्र लड्ये 
दुङ्‌ (द्यावापृथिवी) भूमिवियतौ (ग्रन्तरिक्षम्‌) सर्व न्ति्गंतमनन्तमाकाशम्‌ (सूर्य्यः )स्वयप्रकाश: (आत्मा) 


अतति =सवत्र व्याप्नोति (जगतः) जङ्गमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (च) जीवानां समुच्चये (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया ।। इम मन्त्र यास्कमुनि रेवं समाचष्टे- चायनीयं देवानापुदगमदनोक ख्यानं मित्रस्य तर रुशाध्याग्नेइचापृपु रद 
चान्तरिक्षं च महत्त्वेन तेन सूर्य आत्मा जङ्झरस्य च स्थावरस्य च ॥ निरु० १२। १६॥ श्रयं मंत्रः शत० 


| उरस्रज्णाश्-(ग्रनीकम्‌) यहां 'श्रनिहृषिभ्यां किच्च' उगा० (४। १७) इस सूत्र से अन्‌ 
घात से 'ईकन्‌' प्रत्यय और वह कित्‌ है । (अप्राः) यहां लट्‌ श्रर्थं में लुङ्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या 


माघ हे मनुष्यो ! तुम- जो (सूर्यः) 
स्व-प्रकाश वाला, सूर्य (स्वाहा) सत्य क्रिया से 
(देवानाम्‌) चक्षु के समान विद्वानों को, (मित्रस्य) 
सखा वा प्राण को, (वरुणस्य) श्रड़ पुरुष वा उदान 
को (अग्ने:) विद्युत्‌ को (चित्रम्‌) श्र रमत (्नोकम्‌) 
बलवान्‌ सैन्य के समान प्रसिद्ध एवं सत्र प्राणियों 
को जीवन देने वाला (चक्षुः) नेत्र को (उद्‌ 
ग्रगात्‌) उदय होकर प्रदान करता है, और जो 
(जगतः) चेतन (तस्युषः) जड़ (च) श्र सत्र 
प्राणियों का (आत्मा) सर्वव्यापक श्रात्मा होकर 
(द्यावापृथिवी) पृथिवी, श्राकाश और (अन्तरिक्षम्‌) 
सर्वत्र व्याप्त अनन्त आकाश को (आ | श्रश्ना:) सव 
ओर से पूणं करता है, उस सूर्य के समान जो 
जगदीइवर है, उसकी ही सदा उपासना करो ॥ 


७।४२॥ 


`` ``" "चक्षरुदगातु । जगतस्तस्थुवर्चात्मा सनु 


ग्रावा जिससे परमेश्वर श्राकांश के 
समान सर्वत्र व्याप्त, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश- 
मान, प्राण (वायु) के समात सर्वान्तर्यामी है इस- 
लिये सब जीवों को सत्य और श्रसत्य का बोध 
कराने वाला है । 

जिये परमेश्वर को जानने को इच्छा हो वह 
योगाभ्यास करके अपने ग्रात्मा में हो उसे देख 
सकता है; अन्यत्र नहीं | ७। ४२॥ 






५४७ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


१. अन्स्खव्त्र व्खतरव्खतत्ज- महषि ने इस मन्त्र का पश्चमहायज्ञविधि प्रे ब्रह्मयज्ञ | 
में विनियोग किया है और इसका भाष्य इस प्रकार किया है: 

भाष्यम्‌ स एव देवः सूर्यः (जगतः) जङ्गमस्य (तस्युषः) स्थावरस्य च (श्रस्थ) श्रतति= 
नैरन्तर्येण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा (आषघ्रा०) द्योः परथिवी ग्रन्तरिक्षं चेतदादि सर्व जगद्‌ रचयित्वा 
ग्रा समन्ताद धारयन्‌ सन्‌ रक्षति (चक्षुः) एष एवैतेषां प्रकाशकत्वाद्‌ बाह्यभ्यन्तरयोइचक्षुः प्रकाशको 
विज्ञानमयो विज्ञापकझ्चास्ति । अ्रतएव (मित्रस्य) सर्वेषु द्रोहरहितस्य मनुष्यस्य सूर्यलोकस्य प्राणस्य वा 
(वरुणस्य) वरेषु = श्रेष्ठेषु कमंसु गुरोषु वर्त्तमानस्य च (श्रग्नेः) शिल्पविद्याहेतो रूप गुणा दाह प्रकाह्यकस्य 
विद्युतो भ्राजमानस्यापि चक्षुः सवंसत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च (देवानाम्‌) स दिव्यगुरावतां विदुषामेव हृदये 
(उदगात्‌) उत्कृष्टया प्राप्तोऽस्ति प्रकाशको वा तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) ग्रदभुतस्वरूपमु । श्रत्र प्रमाणमु-- 
«“आइचर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चयों ज्ञाता कुशलानुश्रिष्टः'' (कठोपनि० वल्ली २) ॥। श्राश्च्स्वरूपत्वाद्‌ 
ब्राह्मण: । तदेव ब्रह्म सवेषां चास्माकं (अनीकम्‌) सर्वेदुःखताशार्थ कामक्रोधादिशत्रृविनाशार्थं बलमस्ति । 
तद्विहाय मनुष्या णां सर्वसुखकरं शरशामन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ । 

(स्वाहा) ग्रथात्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणाम्‌ । निरुक्तकारा ग्राहः“ स्वाहाक्रतयः स्वाहेत्येत्‌, सु 
श्राहेति वा, स्वां वागाहेति वा, स्तं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा (निरु० श्र» = । खं० २) ॥ 

स्वाहाशब्दस्यायमर्थः--(सु आहेति वा) सु= सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकर प्रियं वचनं 
सर्वेमंनुष्ये: सदा वक्तव्यम्‌ । (स्वा वागहेति वा) या स्वकीया वाग्‌ ज्ञानमध्ये बर्तते, सा यदाह तदेव 
वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्‌ । (स्वं प्राहेति वा) स्वं स्वकीयपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्य्‌, न परपदार्थ प्रति 
चेति । (स्वाहुतं ह०) सुष्ठ्रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्यायार्था: । स्वमेव 
पदार्थ प्रति वयं सर्वदा सत्यं वदाम इति, न कदाचित्‌ परपदार्थ प्रति मिथ्या वदेमेति ।। ३ ॥ 


ख्राप्प्रगर्श्र (चित्रं देवाना०) (सूर्य आत्माऽ) प्राणों और जड़ जगत्‌ की जो श्रात्मा है 
उसको सूर्य कहते हैं (आ प्रा द्यो०) जो सूर्य भ्रोर अन्य सब लोकों को बना के धारण रोर रक्षण करने 
वाला है (चक्षुमित्रस्य) जो मित्र अर्थात्‌ रागद्वेष रहित मनुष्य तथा सुयलोक और प्राण का चञ्जु== 
प्रकाश करने वाला है (वरुणस्या०) सव उत्तम कामों में जो वत्तेमान मनुष्य प्राण, अपात और अग्नि 
का प्रकाश करने वाला है । (चित्रं देवानां) जो ग्र <भुत-स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता 
है (अनीकम्‌) जो सकल मनुष्यों के सब दुःख नाश करने के लिये परम उत्तम बल है वह परमेश्वर 
(उदगात्‌) हमारे हृदयों में यथावत्‌ प्रकाशित रहे ।। ३ ॥।'' (पञ्चमहायज्ञविधि) ॥ 

२- “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषर्च'' इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और 
जंगम श्रर्थात्‌ जो चलते-फिरते हैं 'तस्थुषः' श्रप्राणी श्रर्थात स्थावर जड़ अर्थात्‌ प्रथिवी आदि हैं उन सबके 
आत्मा होने और रूप सवके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 'मूर्य' है । (स्यार्थ० प्रथम स ग्रु) ॥ 
७ | ४२ ।। 


_ न्याष्यसपर- १. ईदबर के गुणों का उपदेश ईश्वर सुर्य के समान स्वप्रकाशस्वख्प है । 
जसे चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपने श्रर्थो को प्रत्यक्ष ग्रहण करती हैं, वैते प्रत्यक्ष द्रष्टा विद्वानों का, मित्र जनों 
का, श्रेष्ठ जनों का ईश्वर चक्षु के समान मार्गदर्शक है । वायु (प्राण, उदान) के समात ग्रत्वर्यामी है । 
विद्युत्‌ श्रादि का दर्शक (कर्ता) वही है । वह अद्भुत है। बलवान्‌ सेना के समान सर्वत्र प्रसिद्ध है, एवं 
प्राणियों का जीवन वही है । सब का द्रष्टा है । चेतन और जड़ पदार्थों का त्मा है अ्र्यात सव में सर्वत्र 





व्यापक हे । द्युलोक, भूलोक और श्रन्तरिक्ष में सब ओर परिपूर्ण है। वह आकाश के समान सर्व है 
शज चका 







व्याप्त है । इसलिये सब जीवों को सत्य-प्ररत्य का बोध कराने वाला वही है। जो परमेश्वर को स्वयं 
जानकर सबको जनाना चाहता है वह योगाभ्यास करके अपने श्रात्मा में उसके दर्शन करे, उसकी नित्य 
उपासना करे।। ७। ४२॥ (8 
श्राक्धिरसः | ऽग्रत्तरस्त्रन्ज्री त्तराब्दी ₹ व्र: = स्पष्टम्‌ । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ।। 
'्रथेतदीइवरप्रार्थनामाह ॥ 
ग्रव ईश्वर की प्रार्थना का उपदेश किया जाता है ॥ 


अग्ने नय॑ सुपथा राये ऽ अस्मान्तिश्वानि देव वथुनांनि विद्वान । 
युयोद्धयस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमंड उक्ति वियेम स्वाहा ।। ४३ ॥ 


 स्जव्टाश्य:-(ग्रग्ने) स॒र्वेषां प्रकाशक ! (नय) प्रापय (सुपथा) योगमागंगा (राये) योगसिद्धये 
(परस्मान्‌) योगिनः (विशवानि) अखिलानि (देव) योगप्रद ! (वयुनानि) योगविज्ञानानि ( विद्वान्‌) यो 


` वेत्ति सर्व योगं सः (युयोधि) वियोजय (स्मत्‌) श्रस्माकं योगानुष्ठातृणां सकाशात्‌ (जुहुराणम्‌) अस्म- 
दन्तःकरणास्य कौटिल्यम्‌ (एनः) दुष्कृतात्मकमपराधम्‌ (सूयिष्ठाम्‌) भूयसीम्‌ (ते) तव योगोपदेष्टुः 


| | रि 
हि परमगुरोः (नमउक्तिम्‌) नतिपुरःसरां स्तुतिम्‌ (विधेम) कुर्य्याम (स्वाहा) सत्यया ₹ वकोयया वाचा 
वेदवाचा वा ॥ भ्रयं मन्त्रः श० ४। ३ । ४ । १२ व्याख्यातः ॥ ४३॥ 

| ्रम्रााणारश इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ३ । ४। १२) में को गई है ।। ७ । ४३ ॥। 


स्त्रप्त्रव्दार्यन्त्ाय्त्रः हे अग्ने सर्वषां 
प्रकाशक त्वं राये योगसिद्धये भ्रस्मान्‌ योगिनः 
| विश्वानि ग्रखिलानि वयुनानि योगविज्ञानानि 
[सुषथा | योगमार्गेएा नय प्रापय, यतो वयं स्वाहा 
सत्यया स्वकीयया वाचा वेदवाचा वा ते तव योगो- 
पदेष्टु: परमगुरोः भुयिष्ठां भूयसी नम उक्ति नति- 

पुरः सरां स्तुतिं बिधेम्‌ कुर्याम । 


हे देव ! योगप्रद [विद्वान्‌] यो वेति सर्व योगं 
सः त्वं कृपया जुहुराणम्‌ ग्रस्मदन्तः करणास्य 
कौटिल्यम्‌ एनः दुष्टतात्मकमपराधं च श्रस्मद्‌ 
ग्रस्माकं योगानुष्ठातृणां सकाशात्‌ युयोधि वियो- 
जय ॥ ७। ४३ ॥। 


म्त्र्न्त्रयश््रः--न कश्चिदपि पुरुषः परमात्मनः 
सत्यप्रेमभवत्या बिना योगसिद्धं प्राप्नोति । यश्चेत्थ- 





स्त्राष्पापर्ण हे (श्रग्ने) सवके प्रकाशक 
जगदीइवर ! आप (राये) योग की सिद्धि के लिये 
(अस्मान्‌) हम योगी लोगों को (विशवानि) सब 
(वयुनानि) योग के विज्ञानों को (सुपथा) योग- 
मार्ग से (नय) प्राप्त कराश्रो । जिससे हम लोग 
(स्वाहा) अपनी सत्य वाणी वा वेदवाणी के द्वारा 
(ते) योगोपदेष्टा परमगुरु आपकी (भूयिष्ठाम्‌) 
प्रत्यन्त (नम उक्तिम्‌) नस्रतापूर्वक स्तुति (बिधेम्‌) 
करे । 

हे (देव) योग-विद्या के दाता ! [विद्वान्‌] 
सब योग को जानने वाले जगदीश्वर ! श्राप कृपा 
करके (जुहुराणम्‌) हमारे अन्तःकरण की कुटि- 
लता को और (एनः) दुष्टता रूप अपराध को 
(अस्मत्‌) हम योगी जनों के पास से (युयोधि) 
दूर कीजिये ।। ७ । ४३ ।। 


[हे अग्ने ! त्वं राये श्रस्मान्‌ विशवानि वयुनानि [सुपथा] नय, यतो वयं स्वाहा ते 
भुयिष्ठां नम उक्ति विधेम ] 


्ञाव्यार्श्य कोई भी पुरुष परमात्मा को 


सच्ची प्रेमभक्ति के बिना योगसिद्धि को प्राप्त 


न्क 


i 
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शतो योगवलेन परमेश्वर स्मरति तस्मै स दयालुः नहीं कर सकता ! और जो सच्ची प्रेमभक्ति से योग | 

शीघ्र योगसिद्धिं ददाति ॥ ७ । ४३ ॥ बल के द्वारा परमेश्वर को स्मरण करता है उमे 
दयालु परमात्मा शीघ्र योगसिद्धि प्रदान क्ररत 
है ।। ७। ४३ ॥ 


म्पाष्यसागर- ईदवर प्रार्थना-हे सबके प्रकाशक ईश्वर ! आप योग सिद्धि केलिये _ 
हम योगी जनों को सम्पूर्ण योगविज्ञात योगमार्ग से प्राप्त कराइये । जिसमे हम सत्य भाषणादि युक्त 
श्रपनी वाणी से अथवा आपकी वेदवाणी से योग के उपदेष्टा परमगुरु आपकी बहुत प्रकार की नस्रता- 
पूर्वक स्तुति करे । 

हे योग के प्रदाता देव ! आए सम्पूर्णा योग को जानने वाजे हो, सो कृपा करके हमारे 
प्रन्तःकरगा की कुटिलता और पाप को दूर कर दीजिये ।। ७ । ४३ ।। € 


श्रांगिरसः । त्रञ्ञप्त्रात्त्रिः =सद्रेद्यः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
ग्रथ संग्रामे ब्रह्मोपासकः शुरवीरः कथं योद्धव्यमित्युपदिश्यते ॥। 
प्रव संग्राम में परमेश्वर के उपासक शूरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 
यं नों ऽ अग्निबेरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुर ऽ एतु प्रभिन्दन्‌ । 
अयं वाजाञ्जयतु वाजसातावय% शङ्रेञ्जयतु जहुषाणः स्वाहा || ४४ ॥ | 
प्ब्यर्थ:--(अयम्‌) सर्वाभिरक्षकः (नः) अ्रस्माकम्‌ (अग्निः) वेद्यविद्याप्रकाशक: सर्वरोगनिः | 
वारकः सद्वेद्यः (वरिवः) सुखकारक सेवनम्‌ (कृणोतु) करोतु (श्रयम्‌) मुख्ययोडा (मृधः) संग्रामात्‌ (षुरः) 
पुरस्तात्‌ (एतु) गच्छतु (प्रभिन्दत्‌) विदारयन्‌ (यम्‌) वकतृत्वेनापदेष्टं कुशलो योद्धा (वाजात्‌) वेगादिः 
गुशयुक्तान्‌ स्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ (जयतु) उत्कर्षतु (वाजसातौ) वाजानां=्संग्रामाणां संविभागे (य्‌) | 
सर्वोत्कृष्ट: (शत्रून्‌) धर्मेशातकान्‌ (जयतु) स्वोत्कर्षाय तिरस्करोतु (जह बाणः) भृशमाह्वादितः (स्वाहा) 
वद्यकयुद्धविद्यया शिक्षितया वाचा । स्वाहेति वाङ नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । ११ ॥ अपम्पंत्र: दात० ४ । ३. 
४ । १३ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ ॥ 4 


प्राज्रणायर्थ् -(स्वाहा) यह शब्द नि० (१ । ११) में वाणी-तामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४। ३। ४ । १३) में की गई है ॥ ७ । ४४ ।| 


रत्रप्पन्दयश््रान्त्त्रय्त्रः श्रयं सर्वाभिरक्षकः न्त्र पाथ (श्रयम्‌) यह सबकी रक्षा करने 
श्रग्निः वेद्यविद्याप्रकाशकः सर्वरोगनिवारकः सद्वैद्यः वाला (अग्निः) वैद्यक विद्या का प्रकाशक, सब रोगों 
स्वाहा वेद्यक युद्धविद्यया शिक्षितया वाचा वाजसातौ का निवारक उत्तम वैद्य (स्वाहा) वैद्यक-विद्या और 
वाजानां=सङ्गामारां संविभागे नः अस्माकं वरिवः युद्ध विद्या से सुशिक्षित वाणी के द्वारा (वाजसातो) 
सुखकारक सेवन: कृणोतु क रोतु । युद्धों के अवसर पर (नः) हमारी (वरिवः) सुर - 
कारक सेवा (कृणोतु) करे । और | 
श्रयं मुख्ययोद्धा प्रभिन्दन्‌ विदारयन्‌ मध: (अयम्‌) यह मुख्य योद्धा (प्रभिन्दन्‌ । शत्र दल 
सज्ञामात्‌ पुरः पुरस्तात्‌ एतु गच्छतु । का विदारण करता हुश्रा ie ` के (पर 


्रग्रभाग में (एतु) बढ़ता ' र '। रो रः 
* वु“. “त 
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प्रय १ व he त्‌ त्वैनोपदेष्टु, कुशलो योद्धा वाजान्‌ (ग्यम्‌) भाषग के द्वारा उपदेश करने में कशल 

दि गा पुक्तान्‌ स्त्रवेनास्यान्‌ वोरान्‌ जयतु उत्क- यह योद्धा (वाजान्‌) वेग ग्रादि गुणों से युक्त अपनी 
सेना के वीरों को (जयतु) उत्कृष्ट बनावें। और-- 

जह षाराः भूशमह्वादितः सन्‌ (अयम्‌) यह सव से उत्कृष्ट (जहषाणः) 

जयतु स्वोत्कर्षाय तिरस्करोतु ।। अत्यन्त प्रसन्न होकर (शत्रन) धर्म का विनाश 
करने वाले शत्रुश्रों को (जयतु) अपने उत्कर्ष के 
लिये तिरस्कृत करे ।। ७। ४४ ॥ 

[ अ्रयमग्नि: स्त्राहा वाजसातौ नो वरिवः कृणोतु ] 
द्र ;- यहाँ युद्धकर्मेणा चत्वारो वीरा ग्व्ाव्त्रार्थ्व--जव -पृद्रकमं में चार वीर 
भवेयुस्तेष्वेको बैद्यक्रक्रियाकुशल: सर्व- अवश्य हों, उनमें एक एक वेद्यक शास्त्र की क्रियाग्रों 
में कुशल, सबका रक्षक वंद्य हो, 
[श्रयं वाजान्‌ जयतु] 
हि शौर्यादिगुगाप्रदेन व्याख्यानेन हर्ष- दूसरा शौय श्रादि गुणों को देने वाले व्याख्यान 
से बीरों को हाषत करने वाला उपदेशक हो, 
[अयं जहू षाणः सन्‌ शत्रन्‌ जयतु] 
तृतीय: शत्रूणां तिरस्कर्ता, तीसरा ात्र्रों को तिरस्कृत करने वाला 


शूर हो, 
| श्रयं प्रभिन्दन्‌ मृधः पुर एतु] 
.. चतुर्थ: शत्रृघातुकः स्यात्‌, तदा सर्वा युद्धक्रिया चौथा शत्रुओं का घातक वीर हो, तब--सब 
प्रशस्ता भवेत्‌ ।॥ ७ । ४४॥ युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है ॥ ७ । ४४ ॥ 
iss 


म्० पाब्डाथ्;- श्रर्निः=वेद्यक क्रियाकुशलः सर्व रक्षकः ।। 

| स्अष्यस्त्ररर- संग्राम में ब्रह्मोपासक शुरवीर कसे युद्ध कर संग्राम में चार प्रकार के 
` अवश्य हों :-- 

१. उनमें एक वेद्य हो, जो सब की रक्षा करने वाला, वद्यक विद्या की क्रियाग्रों में चतुर 
वेद्यक विद्या और युद्ध विद्या में सुशिक्षित वाणी से युद्ध के विभागों में वीरों की सुखदायक 


कि । 


से न 'कर । 
यी दूसरे वीर ऐसे हों जो वक्तृत्व कला में कुशल हों । वे शौयं आदि गुणों को बढ़ाने वाले 
॥४ से वेगादि गुणों से युक्त ग्रपनी सेना के वीरों के मनोबल को ऊँचा उठावे, उनके मनको 
| उषित करे 

३. तीसरे वीर ऐसे हों जो स्वयं सर्वोत्कृष्ट हों, सदा प्रसन्न रहने वाले हों वे धर्म का विनाश 
ने वाले शत्रुओं का तिरस्कार करें और अपने उत्कर्ष को बढ़ावें । 

४. चौथे वीर ऐसे हों जो मुख्य योद्धा हों, शत्रु सेना का विदारण करने वाले हों, संग्राम में 
` आगे-प्रागे बढ़ने वाले हों, शत्रओं के घातक हों । जब ये चार प्रकार के वीर संग्राम में हों तभी युद्ध की 
` प्रत्येक क्रिया प्रशंसनीय होगी; म्रन्यथा नहीं ।। ७। ४४ ॥। छू 


रि 
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प्राङ्गिरसः । उज्ज प्शत्जिः =सभापतो राजा । विराड्‌ जगती । निषादः ।। 
ग्रथ सभात्रयेरा राज्यं शासनोयमित्युपदिइयते ।। 
अब तीन सभायें राज्य का शासन करें, यह उपदेश किया है ।। 


रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वों विश्वेंदा विभजतु । 
ऋतस्य प॒था प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्त्रः पश्य॒ व्यन्तर्मिक्षं यत॑स्व सदस्यः ॥ ४५ ॥ 


प्ज्च्दार्थ्श:--(रूपेरा) चकषग्राह्म ण प्रियेणा (बः) युष्माकम्‌ (रूषत्‌) स्वरूपम्‌ (अभि) सम्मुखे 
(प्रा) समन्तात्‌ (श्रगार्‌) (तुयः) ज्ञानृद्धः । श्रत्र तु गतिवृद्धिहिप्तास्वित्यस्मादौणादिकस्थक्‌ प्रत्ययः (द्रः) 
युष्मान्‌ (विश्ववेदाः) यः परमात्मा विश्वं=सर्व वेत्ति तद्वद्वत्तमानः (वि) (भजतु) विभागं करोतु 
(ऋतस्य) सत्यस्य (पथा) मागण (प्र) (इत) प्राप्नुत (चन्द्रदक्षिणाः) चन्द्रं सुवर्ण दक्षिा=दानं 
येषां ते । चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। २ ॥ (वि) (स्वः) उपतपन्तादित्य इव । स्त्ररादित्यो 
भवति ॥ निरु» २। १४॥ (प्य) प्रचक्ष्व (वि) विविधार्थं (अत्तरिक्षत्‌) क्षवरहितमन्तर्यामि स्वाभाविकं 
ब्रह्म विज्ञानं वा । अन्तरिक्षम्‌ कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा शरीरेष्त्रन्तरक्षयमिति वा । निरु० २ | १०॥ 
(यतस्व) प्रयत्नं कुरु (सदस्यः) सदसि भवेः सभ्येजं ने: सह ग्रथं मन्त्रः शत० ४। ३। ४ । १४--१८ 
व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ ` 


अन्त्रयणाश््- (तुथः) यहां गति वृद्धि हिसा-ग्रर्थ वाली 'तु' धातु से उणादिक 'थक्‌' प्रत्यय 
है । (चन्द्रदक्षिणा) “चन्द्र शब्द निघं० (१। २) में हिरण्य-नामों में पढ़ा है । (स्व: ) निरु० (२। १४) में 
स्व: शब्द का ग्रर्थ आदित्य है । (श्रन्तरिक्षम्‌) इस शब्द की निरुक्ति निरु० (२ । १०) में इस प्रकार की 
है “्न्तरिक्ष को अन्तरिक्ष क्यों कहते हैं ? इसलिये कि प्रथिवी और द्युलोक के बीच में यह शून्य रहता 
है, अथवा यह उन दोनों लोकों के बीच में रहता है, ग्रथवा यह सब शरीरों के बीच में अक्षय रूप से विद्यः 
मान रहता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४ । ३ । ४ । १४-१८) में की गई है ॥ ७। ४५ ।। 


स्पाव्दाथ्त्रान्त्त्िय:-हे सेनाप्रजाजनाः ! नज हे सेना और प्रजा के पुरुषो ! 
यथाहं रूपेश चक््ग्राह्य णा प्रियेण बः=युष्माकं रूपं जैसे मैं सभापति (रूपेश) नेत्रों से ग्रहण करने योग्य 
स्वरूपम्‌ श्रभ्यागाम्‌ श्रभिमुखं समन्तादगाम्‌, तथा प्रिय रूप से (वः) तुम्हारे (रूपप् ) स्वरूप को 
न्िशववेदाः य: परमात्मा विश्व =सर्वं वेत्ति तद्वृद्वत्त- (द्रभ्यागाम्‌) प्राप्त होता हैं वेसे (विइववेदा:) 


मानः बः युष्मान्‌ विभजतु विभागं करोतु । सर्वज्ञ परमात्मा के समान (बः) तुम्हें (विभजतु) 
राजा न्याय से युक्त करे । और-- 
तुथः ज्ञानवृद्धः त्वं स्वः उपतपन्तादित्य इव (तुथः) ज्ञान-तृद्ध आप (स्वः) चमकते हुये 


ऋतस्य सत्यस्य पथा मागण श्रन्तरिक्षं क्षयरहित- सूर्यं के समान (ऋतस्य) सत्य के (पया ) मार्ग से 
मन्तर्य्यामि स्वाभाविकं ब्रह्मविज्ञानं वा विपश्य ( श्रन्तरिक्षम्‌) क्षय रहित, स्वभाव से अन्तर्यामी 


विविधं प्रचक्ष्व । ईश्वर को वा ब्रह्माविज्ञान को (विषझ्य) विविध 
प्रकार से देख | और-- 

सभायां सदस्यः सदसिभवं: . सभ्यैजनै: सह सभा में (सदस्यः) सभा के सभ्य जनों के साथ 

तत्य सत्यस्य पथा मागण प्रयतस्व प्रयत्नं (ऋतस्य) सत्य के (पथा) मार्ग से (भ्रयतस्व) 

कुरु । प्रयत्न कर | और-- 


॥ > 


दा 
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 चन्द्रदक्षिणाः चन्द्र च्म्सुवर्णा दक्षिगातदानं (चद्धदक्षिणाः) सुवर्श का दान करने वाले तुम 
'ग्येषा ते ग्यम्‌ ऋतस्य सत्यस्य धर्म्यं मार्ग वि+इत लोग (ऋतस्य) सत्य के धमयुक्त मार्ग को 
प्राप्नुत ।। ७ । ४५ ।। (वि+-इत) प्राप्त करो ।। ७। ४५ ॥। 
[ हे सेनाप्रजाजन: ! यथाहं रूपेणा वः८”-युष्माक॑ रूपमभ्यागां तथा विइत्रवेदा वो विभजतु ] 
न्ञात्ार्श्त्र:--सभापति राजा स्वात्मजानिव स्वार्थ सभापति राजा अपने पुत्रों के 





है प्रजासे नापभ्यपुरुषान्‌ प्रीणयेत्‌, तथा पक्षपातरहितः समान प्रजा, सेना और सभा के पुरुषों को प्रसन्न रखे 
परमेश्वर इव सततं न्थायं कुर्यात्‌ । घामिकाणां और पक्षापात से रहित परमेश्वर के समान सदा 


सभ्यानां जनानां तिस्न: सभा भवेयु:-- न्याय करे । धामिक सभ्य पुरुषों की तीन सभा हों-- 
[ तुथस्त्वं स्त्ररिवर्तस्य पथान्तरिक्षं विपश्य ] 
र तास्वेका राजसभा [यया राजकार्श्राशि निष्प- उनमें एक राजसभा हो जिसमे सव राजकार्यं 
द्येरन्‌ सर्वे विध्ना निवत्त रंश्च । सिद्ध हों तथा सब विध्न दूर किये जायें । 
3. [ सभायां सदस्य: सहर्तस्य यथा प्रयत प्व ] 
> द्वितीया विद्यासभा- यया विद्याप्रचारः स्याद- दूसरी विद्यासभा हो जिससे विद्या का प्रचार 
विद्या नश्येत्‌ । और श्रविद्या का नाश किया जाय । 
[ चन्द्र दक्षिणा यूयमृतस्य धर्म्य मार्ग वीत ] 
तृतीया धर्मसभा- यया धर्मोन्नतिरधमे हानिइच तीसरी धर्मसभा हो जिससे धर्म की उन्नति 
सततं भवेत्‌ । ग्रौर श्रधमे को हानि सदा कर । 
सर्वे स्वात्मानं परमात्मानं समीक्ष्यान्यायमार्गात्‌ सब अपने आत्मा और परमात्मा को देखकर 
पृथग्‌ भूत्वा, धर्म सेवित्वा, समय पर्यालोच्य श्रन्याय के मार्ग से हटकर, धर्म का सेवन कर, 
सत्यासत्य निर्णाये प्रयतेरन्‌ ।। ७ । ४५ ॥ समयानुसार सत्य और श्रसत्य के निर्णाय में प्रयत्न 


करें ।। ७ । ४५ ॥ 


म्जाष्यसणर- तीन सभाओं द्वारा राज्य का शासन- सभापति राजा अपने पुत्रों के समान 
प्रियभाव से सेना और प्रजा जनों को प्रसन्न रखे । जसे परमात्मा सब पदार्थो का यथार्थ वेत्ता है व मे 
सत्य और श्रसत्य का यथार्थ वेत्ता बनकर पक्षपात रहित होकर परमेश्वर के समान सदा न्याय करे। 
इस न्याय व्यवस्था को चलाने के लिये धामिक सभ्य जनों की तीन सभाओं का निर्माण करे:-- 


१. राजसभा- इस राजसभा में ज्ञान-वृद्ध लोग हों । जिन का ज्ञान प्रचण्ड आदित्य के समात 
हो । जिससे वे सत्य के मार्ग पर चल कर नाशर हित, अन्तर्यामी स्त्राभाविक ब्रह्म को श्रथवा विज्ञान को 
विविध प्रकार से देख सकें । अपने इस अद्भुत ब्रह्मज्ञान एवं बिज्ञान से राजकार्यो को सिद्ध करं तथा 
राज कार्य में उपस्थित होने वाले विघ्नों का निवारण करे । 

२. विद्यासभा राजा विद्यासभा के सभ्य सदस्यों के साथ सत्य के मार्ग पर चलने का पूणं 
प्रयत्न करे । इस सभा के सदस्य यह प्रयत्न करे कि राज्य में विद्या का प्रचार और श्रत्रिद्या का नाश हा । 

३. धर्मसभा--राजा धर्मसभा के सदस्य विद्वानों का सुवणा आदि उत्तम पदार्थों की दक्षिणा 
से सत्कार करे और विद्वान्‌ लोग सदा सत्य धर्म के मागे पर चले तथा ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे धम 
की उन्नति और ग्रधर्म की सदा हानि हो | ७ । ४५ ।। ७ 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


ग्राज़िरस: । ब्जिब्दयेरसर:--स्पष्टम्‌ । भुरिगार्षी त्रिष्टुपू । धेवत: ॥ 
ग्रथ दक्षिणा कस्पे कथं च दातव्पेत्युयदिश्यते ॥ 
आव दक्षिणा किस को और क्‍यों देनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पेतुमत्यतृषिमार्षेयॐ सुधातुदक्षिणम्‌ | 


अस्मद्राता देवत्रा गंच्छत प्रदातारमार्विंशत ।। ४६ ॥ 

प्यब्य1२४:--(ब्राह्मणम्‌) वेदेश्वरविदम्‌ (गद्य) (विदेयम्‌) श्रत्र छान्दसो बणंलोपो वा इति नलोव 
(पिठृमग्तम्‌) प्रशरताः पितरो==रक्षकाः सत्यासत्योपदेशकाः विद्यन्ते यस्य तमिव (पतृमत्यम्‌) पितृमतां 
भावमेव (ऋविम्‌) वेदार्थ विज्ञापकम्‌ (आषंयम्‌) ऋषी णामिदं योगजं विज्ञानं प्राप्तम्‌ (सुधातुदक्षिणम्‌) शोभ- 
ना धातवो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ (अस्मद्राताः) येऽस्मभ्यं रान्ति=शुभान्‌ गुणान्‌ ददति ते (देवत्रा) 
देवेपु --पवित्रगुणकमंस्वभावेषु वर्त्तमानाः (गच्छत) प्राप्नुत (प्रदातारम्‌) प्रकृष्टतया दानशीलम्‌ (ग्रा) 


५४६ 


समन्तात्‌(विशत्‌) ॥ अयं मन्त्रः शत० ४ । ३। ४ । १६-२४ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 
पमण (विदेयम्‌) यहां 'छान्दसौ वर्या लोपो वा' इससे न का लोप है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४।६।४। १६-२४) में की गई है ॥ ७। ४६॥ 


रअप्प्रब्दाश्त्रा/न्त्तरय्त्रः-हे प्रजासभासेना 
जनाः ! यथाहमद्य ब्राह्मणां वेदेशवर विदं पितृमन्तं 
प्रशस्ताः पितरः रक्षकाः सत्यासत्योपदेशका विद्यन्ते 
यस्य तमिव पतृमत्यं पितृमतां भावमेव ऋषि 
वेदार्थ विज्ञापक्रम्‌ आर्षयम्‌ ऋषीणामिदं योगजं 
विज्ञानं प्राप्तं सुधातु दक्षिणं शोभना धातवो 
दक्षिणा यस्य दातुस्तं प्रदातारं प्रकृष्टतया दानशीलं 
च विदेयं तथा अस्मद्राता: येऽस्मभ्यं सन्ति शुभान्‌ 
गुरगान्‌ ददति ते सन्तो यूयं देवत्रा देवेषु=पवि त्र- 
गुराक्मस्वभावेषु वर्तमानाः गच्छत प्राप्नुत 
शुभान्‌ गुणान्‌ आ+बविशत 
विशत) ॥ ७ । ४६ ॥। 


(समन्ताद्‌ 


ख्राष्प्रराश्ई॑-हे प्रजा, सभा और सेना के 
पुरुषो ! जैसे मैं (अद्य) (ब्राह्मणम्‌) वेद और 
ईश्वर के वेत्ता को, (पित॒मन्तम) उत्तम रक्षक 
एवं सत्य और ग्रसत्य के उपदेशको वाले पुरुष का, 
(पंतुमत्यम्‌) पितृमानों के गुणों को (ऋषिम्‌) 
वेदार्थं के बतलाने वाले को, (श्राषेयम) ऋषियों 
के योगज विज्ञान को प्राप्त हुये पुरुष को (सुघातु- 
दक्षिणम्‌) उत्तम धातुओं की दक्षिणा देने वाले को 
और (प्रदातारम्‌) अत्यन्त दानशील पुरुष को प्राप्त 
होता हूँ, वसे (अस्मद्राताः) हमारे लिये शुभ 
गुणों के दाता होकर तुम लोग (देवत्रा) पवित्र 
गुणा, कम स्वभावों में विराजमान होकर (गच्छतत) 
हमें प्राप्त होप्रो और शुभ गुणों में (ग्राविज्ञत्‌) 

ब श्रोर से प्रवेश करो | ७ | ४६ ।। 


[हे प्रजासमासेनाजनाः ! यथाऽहमच्च ` ` ग्राषेयं ` ` 'त्रिदेयम्‌ ] 


जाय श्र :--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
उत्साहितेन पुरुपेणा किमाप्तुमशक्यमस्ति, को नाम 
खलु प्रयत्नेन विदुष: से वित्वार्ष योगविज्ञानं 
सधितुं न शक्नुयात्‌ । 


न्अउव्ड२4--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है ॥ उत्साही पुरुष क्या प्राप्त नहीं कर 
सकता ! प्रयत्न से विद्वानों की सेवा करके ग्राषं 
योगविज्ञान को कौन सिद्ध नहीं कर सकता । 


[ ययं ' ` ‘शुभान्‌ गुणानाविश्ञत ] 


नहि कश्चिदपि विद्वान्‌ सद्गुरास्वभावग्रहराद 
विरज्येत । 


क... 


कोई भी विद्वान्‌ उत्तम गुण और स्वभाव के 


ग्रहणा करने से विरक्त न हो । a 
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[ सुधातुदक्षिणं प्रदातारं च विदेयम | 

| नहि दात्‌न्‌ कापण्यं कदाचिदाविशत्यतो दाता जनों को क्रपणता कभी नहीं ग्राती । 

क ये दक्षिणायां प्रशस्ताः पदा थाः प्रदयन्ते तेषामतुला जो दक्षिणा में सुवर्गा आदि प्रशस्त पदार्थ देते हैं 
कीत्ति: कुतो न जायेत ।। ७ । ४६ ॥ उनकी अतुल कीति क्यों न हो | ७ । ४६ ॥ 

ऽ श्रज्स्रस्त्रर- दक्षिणा किसको श्रौर क्यों दे सभापति राजा वेद और ईश्‍वर के जानने 
वाले ब्राह्मणों को, सत्य और असत्य का विवेकपूर्ण उपदेश करने बाले पितरों तथा पिउमानों को, 
पितृमत्ता से युक्त सज्जन पुरुषों को, वेदाथ को समभाने वाले ऋषि जनों को, ऋषियों के योगज विज्ञान 
को प्राप्त करते वाले विद्वानों को सुवर्ण आदि प्रशस्त पदार्थों की दक्षिणा देवे ओर ऋषियों के योगज 
विज्ञान को भी प्राप्त करे । उत्साही पुरुष के लिये कुछ भो ग्रत्राप्य नहीं है अ्रत: उक्त विद्वानों की प्रयत्न- 
पूर्वक सेवा करके योगज विज्ञान को अवश्य सिद्ध करे । विद्वानों को दक्षिणा देने से कभी कृषणता (टोटा) 
नहीं आती किन्तु दक्षिणा में उतन सुवर्गा ग्रादि पदार्थों के देने से अतुल कीति बढ़ती है । | 
न विद्वानों का कर्तव्य है कि वे जिन राजा श्रादि सत्पुरुषो से दक्षिणा प्राप्त करं उन्हें शुभ गणों 
की शिक्षा देवे और स्वयं भी, पवित्र गुणा, कर्म स्वभावो में बामान रहें, इन से विरक्त कभी 


नहों॥७। ४६॥ छ 


ग्राज्धिरस: । ब्वरूूण; च्त्वेद वेत्ताऽध्यापकः । ग्राद्यस्य भुरिक्‌ प्राजापत्या, रुद्राय 
वेत्यस्य स्वराट्‌ प्राजापत्या, जगती, बृहस्पते त्वेत्यस्य निवृदार्ची, जगतीः, 
जगती ! यमाय त्वेत्यस्य विराडार्ची जगत्यर्छन्दांसि । निषादः ॥ 
ग्रथ कस्मे प्रयोजनाय दानं प्रतिप्रहणां च सेवितव्यमित्युयदिश्यते ॥। 
अब किस प्रयोजन के लिये दान और प्रतिग्रह का सेवन करता चाहिये, इस विपथ का 
उपदेश किया जाता है ॥ 


अग्नये त्वा मह्यं वरुणो ददातु सो व्मृतत्वामशयायुदात्र 5 एंप्रि मयो मद्यं 
प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं त्वा मह्य वरुणो ददातु सोउपम्नतत्वमंशीय प्राणो दात्र 
5 एधि वयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे ब्रहस्पतये त्वा मह्यं वरुणो ददात्‌ 
सोऽमतत्वमंशीय त्वग्दात्र 5 एंधि मयो मद्य मतितग्रहीत्रे यमाय त्वा मद्य 
वरणो ददातु सोऽम्रतत्वमंशीय॒ हयों दात्र ऽ एंधि वयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे || ४७ |! 


सब्य (अग्नये) चतुविशतिवषंपर्य्यन्तम्त्रह्मचर्य्य॑ संसेव्याग्निवत्ते जस्त्रिभवाय (त्वा) 
बसुसंज्ञक मध्यापकम्‌ (मह्यम्‌) (वर्णः) वरः=सर्ोत्तमः प्रशस्तविद्योऽतूचानो विद्ठानध्यापकः (ददाउु ) (सः ) 
विद्यार्थी (अमृतस्वम्‌) क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ (भ्रशीय) प्राप्नुयाम्‌ (आयुः) अधिक जीवनम्‌ (दात्रे) 
त्रिद्यादानशीलाय वरु गाय (एधि) वर्धयिता भव (मयः) सुखम्‌ । मय इति सुखनानसु त पठितम्‌ ॥ निघ ३। 
६॥ (मह्यम्‌) विद्याथिने (प्रतिग्रहीत्रे) प्रतिग्रहकत्र स्वस्तु (रुद्राय) चतुश्चत्वारिशद्रषेपर्यंन्त'त्रह्म वय 
__ सुसेव्य रुद्रगणधारणाय (त्वा) रुद्राख्यमध्यापकम्‌ (मह्यम्‌) विद्याज्जनतत्पराय (वरुणः ) वरग्‌णाप्रदः 
(ददावु) (सः) (अमृतत्वम्‌) (अज्ञोय) (प्राणः ) योगसिद्धबलयुक्त लप (दात्रे) (एधि) वर्धय (तरयः) ्रवस्थःः 
त्रये सुखभोगं जीवनम्‌ (मह्यम्‌) विद्याग्रहगाप्रवृताय (प्रतिग्रह Ls आध्यापकादागताया विद्य [याः संचेत्रे 
(बुहस्पतये) ग्रष्टठचत्वा रिशद्वषेपयन्त ब्रह्मचय्य सेवित्वा बुहत्या=वेदविद्यावाचः पालकाय (त्वा ) पूर्ण विद्या- 








५४८ दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्कर 


ध्यापथितारम्‌ (सह्यम्‌) पूर्या विद्यामभीप्सवे (वरुणः) (ददातु) (सः) (अमृतत्वम्‌) (अ्रशीय) (त्वक) स्पर्शे- 
न्द्रियय॒खम्‌ (दात्रे) (एधि) (मयः) सुखविशेषण (मह्याम्‌) (प्रतिग्रहीत्रे) (यमाय) गृहाश्रमजन्यविषयसे- 
वनाद्परताय यमनियमादियुक्ताय (त्वा) सर्वदोषरहितमुपदेशकम्‌ (मह्यम्‌) सत्या-सत्ययो 
निश्चयकरश,ञीलाय (वरुणः) सत्योपदेष्टाप्तः (ददातु) (सः) (भ्रमत्वम्‌) (गऋश्ोय) (हयः) ज्ञानव- 
दनम्‌ । हिमति वृद्धो रित्यस्मादौणादिकोऽसुन्‌ प्रत्ययः (दात्रे) (एधि) (वथः) चिरजीवनसुखम्‌ (मह्यम्‌) सव- 


वृद्धि चिकीर्षवे (प्रेतिग्रहीत्रे) ।। यं मन्त्र: शत० ४। ३। ४। २८-३१ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 


चरम्ररणाउश्ई (मथः) यह शब्द निघं० (३। ६) में सुखनामों में पढ़ा है । (हयः) यहाँ गति 
प्रौर वृद्धि अर्थ वाली 'हि' धातु से उणादि का 'ग्रसुन्‌' प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।३। 


४। २८-३१) में को गई है ॥ ७ । ४७॥ 


रज पाब्द्यार्खरान्जियाः--हे वसुसंज्ञकाध्या- 
पक ! यस्मा श्रग्नये चतुविशतिवर्षप्यन्तं ब्रह्मचय्यं 
संपेव्याग्निवत्तेजस्विभवाय मह्य त्वा वसुसज्ञकम- 
ध्यापकं वहशाः वरः ==सर्वोत्तमः प्रशस्तविद्योऽत्चःना 
विट्ठानध्यापकः ददातु, सः विद्यार्थी अह यदमृतत्वं 
क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ अज्ञीय प्राप्नुयां तत्तस्म 
दात्रे त्रिद्यादानशीलाय वरुणाय श्रायुः=चिर- 
जीवनम्‌ अधिक जीवनं एधि वर्धयिता भव, प्रति- 
ग्रहीत्रे प्रतिग्रहकर्त्र: मह्य =शिष्याय विद्याथिने मयः 
सुख च । 


हे रुद्रसंज्ञकाध्यापक ! यस्मे रुद्राय चतुश्चत्वा 
रिशद्वषंपरय्येन्तं ब्रह्मचर्यं सुसेव्य रुद्रगुणघराणाय 
मह्या विद्याज्जननत्पराय त्वा रुद्राख्थामध्यापकं 
वरुण: वरगृणाप्रदः ददातु, सोऽहं यदभरृतत्वमशोय 
तत्तस्म दात्रे वरुणाय प्राणाः योगसिद्वबल युक्तः 
त्वमेधि वधय, प्रतिग्रहीत्रे ग्रध्याकादागताथा 
विद्यायाः संचेत्रे मह्य विद्याग्रह्न प्रवृत्ताय वयः ग्रव- 
स्थात्रये सुखभोगं जीवनं च । 


हे आदित्यनामाध्यापक ! यस्मे बृहस्पतये य्रष्ट- है आदित्य नामक अध्यापक ! जिस 3 


ना पाथ हे वसु नामक ग्रध्यापक ! जिस 
(श्रग्नये) चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्म चर्य का सेवन कर 
अग्नि के समान तेजस्वी होने के लिये मुभे (त्वा) 
आप वसु नामक अध्यापक को (बरुणः) सब से 
उत्तम, प्रशंसनीय विद्या वाला अनूचान श्रध्यापक 
देवे, (सः) वह उक्त विद्यार्थी में जिस (ग्सृतत्वम्‌) 
क्रिया से सिद्ध नित्य विज्ञात को (श्रशीय) प्राप्त 
करू, वह उस (दात्रे) विद्या का दान करने वाले 


वरुण के लिये (आयुः) चिर श्रायु को (एधि) बढ़ाने . 


वाला हो, और-(प्रतिग्रहोत्रे) विद्या को ग्रहण 
करने वाले (मह्याम्‌) मुझ शिष्य विद्यार्थी के लिये 
(मयः) सुख को बढ़ाने बाला हो । 

हे रुद्र नामक अध्यापक ! जिस (रुद्राय) चवा- 
लीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का सेवन करके रुद्र गुणों 
को धारणा करने के लिये (मह्याम्‌) मुझ विद्यार्जन 
में तत्पर विद्यार्थी को (त्वा) आप रुद्र नामक 
अध्यापक को (बरुणः) श्रेष्ठ गुणों को देने बाला 
ग्रध्यापक देवे, (सः) वह उक्त विद्यार्थी मैं जिस 
(श्रमृतत्वम्‌) विज्ञान को (ग्रशोय) प्राप्त करूं वह 
उस (दात्रे) विद्या-दान करने बाले वरुण के लिये 
(प्राणः) योग से प्राप्त बल से युक्त होकर लू 
(एधि) वृद्धि को प्राप्त हो और (प्रतिग्रहीत्रे) ' 
अध्यापक से प्राप्त विद्या का संचय करने वाले 
(मह्यम्‌) विद्या के ग्रहणा में प्रवृत्त मुझ विद्यार्थी के 


युक्त न - कळत छि 
ति 


लिये (बयः) तीनों श्रवस्थाओों में सुखभोग युक्त 


जीवन को बढ़ा । x 


ही | 

















] जितेन्द्रिययमाय गृहश्रमजन्य- 
य यर्मानयमादियुक्ताय मह्या 
यकरणाशीलाय त्वा सवदोपर्राद्रित 
सत्योपदेष्टा5+त: ददातु, सोऽहं 
दात्रे वरुणाय हय:--ज्ञान- 
महा सवंव्रृद्धि चिकोषंवे 
सुखं चिरजीवनमुखं च॥ 


म्याप ज़नानां योग्यमस्ति-यः 
कष्ट गै विद्वान्‌ भवेत्तस्य सकाझादित- 
॥पकान्‌ परीक्ष्य स्व स्वकन्याः पुत्रान्‌ तत्तत्स- 
येयुः । 

` श्रध्येतारश्च स्व स्वबुद्धि न्यूताधिकां ज्ञात्वा स्व- 
कान प्रीत्या सेवमानास्तेम्यों नैरन्त- 
विद्याग्र हग कुर्य: ॥ ७ । ४७ ।। 


हि 








वसु प्रध्यापक की परीक्षा करके उवे सोप देवे । 





वाले शिष्य के लिये सुख का हेतु है । 





सप्तम अध्याय 


विद्या का दान करने वाले श्रतचान विद्वानों की आपु को बढ़ाने वाला 


जड 
श्रढ़तालोस वर्ष पर्यन्त क्रद्माच॑यं का सेवन करके वेद 
विद्या रूप वारी के पालन (महान) मुझ पुर्ण 
विद्या के अभिलाषी को (त्वा) आप पुर्ण विद्या 
अव्यापक को (वरुखाः) श्रेष्ठ अध्यापक देवे, (सः) 
वह उक्त विद्यार्थी मैं जिस (अमुतत्वन) विज्ञान को 
(अज्लोय) प्राप्त करूं वह उस (दात) विद्या-दान 
करने वाले वरूण के लिये [त्वक] स्पज्जे-इन्द्रिय 
के सुख को तु (एघि) बढ़ा और-- 

प्रतिग्रहोत्रे ) विद्या ग्रहण करने वाले (महात्‌| मर 
पूर विद्या के ग्रभिलाषी के लिये सुख को बढ़ावे । 
ओऔर- जिस [यमाथ ] गृटाश्रम सम्दन्बी विषयों के 
सेवन से उपरत यमनियम आदि से मुक्त जितेन्द्रिय 
(म्म्‌) मुक सत्य और असत्य के निश्चय करने 
वाले को (त्वा) आप सब दोषों से रहित उपदेष्टा 
आप्त पुरुष देवे, (सः) उक्त विद्यार्थी मैं जिस 
(अम्ृतत्वम) विज्ञान को (अज्ञोथ) प्राप्त करू, वह 
उस (दात्रे) विद्यादान करने वाले वरुण के लिये 
(हयः) ज्ञान की वृद्धि को तू (एघि) समृद्ध कर, 
ग्रौर (प्रतिग्रहोत्रे) विद्या को ग्रहण करने वाले 
(मह्यम्‌) मुझ सवकी वृद्धि के इच्छुक के लिये 
(वयः) तीनों अवस्थाओं के सुख और चिर आयु 
को बढ़ा ॥ ७ । ४७ ।। 


[हे वसुसंज्ञकाध्यावक ! यस्मा अग्नये मह्यां त्वा वरुणो ददातु ] 


ख्रालाबथ--सब पुरुषों को योग्य है कि जो 
सब से उत्कृष्ट ग्रतूचान विद्वान्‌ हो उससे अन्य 
प्रध्यापकों को परीक्षा करके ग्रथनी कन्या और पुत्रों 
को उनके सदृश अध्यापकों से शिक्षा दिलावे । 

पढ़ने वाले छात्र अपनी अपनी बुद्धि को न्यून 
और अधिक जानकर अपने सदश अध्यापकों को 
प्रीतियूवंक सेवा करके उनये निरन्तर विद्या ग्रहण 
कर 11 ७ | ४७ ॥ 


म्ाष्यारजार- दान देने श्रौर दक्षिणा लेने का प्रथोजन- सर्वोतम, प्रशस्त विद्या वाले 
अनृचान विद्वान्‌ प्रध्यापक लोग वालक को २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का सेवन करके तेजस्वी वनने के लिये 
वह बालक क्रियासिद्ध नित्य-विज्ञान को प्राप्त कर, जो 


ग्रौर विद्या ग्रहण करने 


नि 
५५० दथानन्द-यजुर्वे दभाषय-भास्कर 


उक्त अनूचान विद्वान्‌ लोग बालक को ४४ वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का सेवन करके रुद्र-गग्णो को 
धारणा करने के लिये रुद्र अध्यापक की परीक्षा करके उसे सौंप देवे । वह बालक क्रियासिद्ध नित्य-विज्ञान 
को प्राप्त करे जो विज्ञान विद्यादान करने वाले ग्रनूचान विद्वानों के योगसिद्ध बल को बढ़ाने वाला है । 
और अध्यापक से प्राप्त विद्या का संचय करने वाले, विद्या ग्रहण में लगे हुये वालक के लिये तीनों भ्रव- 
स्थाओ में सुख और जीवन प्रदान करता है । 

प्रनूचान विद्वान्‌ लोग वालक को ४5 वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन करके वेदवाणी का पालक 
(बृहस्पति) बनने के लिये आदित्य अध्यापक को परीक्षा करके उसे सौंप दें । वह बालक क्रियासिद्ध नित्य- 
ज्ञान को प्राप्त करे । जो विज्ञान विद्या का दान करने वाले ग्रनूचान विद्वान्‌ के स्पर्शे न्द्रिय के सुख को 
बढ़ाने वाला है और पूणां विद्या के अभिलाषी बालक के लिये सुख का हेतु है । 

सत्य का उपदेश करने वाला आप्त विद्वानु, सब दोषों से रहित उपदेशक को, गृहाश्रम के विषयों 
के सेवन से उपरत (वानप्रस्थ) यम-नियम आदि का पालन करने वाले, सत्य-अ्सत्थ का निश्चय करने वाले 
मुझ वानप्रस्थ को देता है । सो मैंने जिस विज्ञान (अमृत) को प्राप्त किया है बह उक्त आप्त विद्वान्‌ के 
लिये भी ज्ञानवर्धक है और सबकी वृद्धि चाहने वाले आप उपदेशक के लिये भी तीनों श्रवस्थाश्रों में सुख- 
दायक एवं चिरायु का हेतु है ।। 

इस मन्त्र में प्रतिपादित विज्ञान (विद्या) की प्राप्ति करने-कराने के लिये राजा आदि सत्पुरुष, 
विद्वानों के लिये सुवण श्रादि उत्तम पदार्थो का दान करें और विद्वान्‌ लोग इसी उद्देश्य से उक्त दान को 
दक्षिणा रूप में ग्रहणा करें | ७। ४७।। छ 


प्राङ्गिरस: । आत्मा =परमेइवरः । ग्राष्यू ष्णिक्‌; । ऋषभः ।। 
श्रथेशवरो जोवानुपदिशति ॥ 
प्रव ईश्वर जीवों को उपदेश करता है ।। 


कों$टात्कस्मा 5 अदात्कामोंऽदात्कामांयादात्‌ | 
कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्तें || ४८ || 


पाव्दार्थ्य:--(कः) (श्रदात्‌) कर्म्मफलानि ददाति (कस्म) (दात्‌) (कामः) कामयते यः 
परमेश्वरः (श्रदात्‌) ददाति (कामाय) कामयमानाय जीवाय (अदात्‌) ददाति (कामः) यः काम्यतेः 
सवर्यॉगिभिः स परमेश्वरः (दाता) सर्वपदार्थप्रदायकः (कामः) जीवः ( प्रतिग्रहीता) (काम) कामयते 
श्रसौ तत्मम्बुद्धौ (एतत्‌) श्राज्ञापनम्‌ (ते) त्वदर्थम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । ३। ४ ३२ व्याख्यातः ॥ ४८ ॥ 

उअन्त्ररणउथ्अ- इस मन्त्र की ब्याख्या शत० (४।३।४।३२) में की गई है ॥ ७ । ४८ ॥ 


स्पन्‍रप्र्रान्ब्बय्ग्रः--कोषदात्‌ु_ कर्मफ- ख्राप्पप्रश्त्र -- प्रद |--(क) कौन (अदात्‌) | 
लानि ददाति, कस्मा श्रदात्‌, कामः कामयते यः कर्म-फल देता है ? (कस्मे) किसको (ग्रदात्‌) कर्म- | 
परमेश्वर: श्रदात्‌ ददाति, कामाय कामयमानाय फल देता है ? (काम: ) कामना करने वाला ड ॥ 
जीवाय अदात्‌ ददाति, कामः यः काम्यते सर्वैयो- इवर (अदाव ) कर्म-फल देता है । (कामाय) कामना | 
गिभिः स परमेश्वरः दाता स्वंपदार्थदायकः कामः करने वाले जीव कौ (श्रदात्‌) कर्म-फल देता है।क | 
जीवः प्रतिग्रहीता । (कामः) सव योगी जनों से कामना करने योग्य | 







| सप्तम अध्याय ५५१ 


परमेश्वर (दाता) सब पदार्थों का दाता है और 
न (कामः) जीव (प्रतिग्रहीता) उन्हें ग्रहणा करने 
वाला है । 


हे (काम) कामना करने वाले जीव ! (ते) 













. हे काम "जीव ! कामयते 5सौ तत्सम्बुद्धौ ते 
त्वदब्थमेतद्‌ श्राज्ञापन सर्वं मयाऽऽज्ञप्तमिति त्व तेरे लिये (एतद्‌) यह सव आज्ञा मैंने दी है, ऐसा 
निझ्चिनुहि ॥ ७। ४८ ॥ तू निश्चय जान ।। ७ । ४८ ।। 
| [कोञ्दात्‌, कस्या श्रदात्‌, कामो5दातू, कामायादात्‌, कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता ] 
नावा थाः--प्रस्मिञ्जगति कमंकर्त्तारो जीवः म्अत्रव्ग्रग२५- इस जगत्‌ में कर्म करने वाले 
वरो ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । जीव और फल देने वाला ईश्‍वर है, ऐसा सम मे । 

[हे काम=जीव ! ते ><त्वदर्थमेतत्सव मयाऽऽ ज्ञाप्तमिति त्वं निञ्चिनुहि ] 


नहि कामनया विना केनचित्‌ चक्षधो निमेषो कामना के बिना कोई चक्ष का निमेष 

न्मेषनङ्कत्त शक्यते तत्सवे मं नुष्ये विचारेणा (मींचना) उन्मेष (खोलना) भी नहीं कर सकता 

'धर्मस्यंव कामना कार्या; नेतरस्य चेतीश्वराज्ञा अतः सब मनुष्य विचारपूर्वक धर्म की ही कामना 

ऽस्ति । भ्रत्राहमतु:-- करें; ्रधम की नहीं; यह ईश्वर की आज्ञा है । यहां 
मनु कहते हैं-- 

कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 

काग्योहि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ।। 

ग्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ हृश्यते नेह कहिचित्‌ । 

यद्याद्धि कुरुते किच्चित्तेत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

“र्थ - ग्रत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना 

न करे तो वेदों का ज्ञात और वेदविहि उत्तम कर्म किसी से न हो सक ।। 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच-विकास का होना भी 

सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है वह वह चेष्टा कामना के विना 

नहीं है॥' (सत्यार्थ समु० ३) || ७। ४८ ॥ 

न्त्रत्रण्य्त्रस्त्ररर-ईइ्वर का जीवों को उपदेश कर्मो का फल कौन देता है ? ईश्वर । किस 

देता है जीव को । ईश्वर कंसा है ? जिस की सब योगी लोग कामना करते हैं ? सत्र पदार्थो को 

ला कौन है ? ईश्वर । ग्रहण करने वाला कोन है ? जीव । इस प्रकार प्रश्न-उत्तर रूप में ईश्वर 

न्ने जीवों को उपदेश किया है कि कामना के बिना कोई चक्षु का निमेष-उन्मेष भी नहीं कर सकता । श्रत: 

| रज य विचारपूर्वक धर्म की ही कामना करे; श्रध की नहीं । यह ईश्वर को आज्ञा है ॥७॥ ४८ | 


हि एके 
मक h oe 


पूर्वावराध्यायसंगतिमाह-_ ] 


भन्नध्याये-बाह्याभ्यन्तरव्यवहा रो, मनुष्याणां मा षणथ इस अध्याय में-वाहर भीतर 


परस्परं वर्त्तमानमात्मकर्मात्मनि मनसः प्रवर्तन, 
प्रथमकल्पाथ योगिन ईश्वरोपदेशो जिज्ञारां प्रति 
च, योगिकृत्यं, तल्लक्षणामध्याय कशिष्यकमं, 
योगविद्याभ्यासिनां कृत्यं, योगेनान्तः करगाशोधनं, 







का व्यवहार (१), मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव 
(२), आत्मा के कर्म (३), आत्मा में मन की 
प्रवृत्ति (४), प्रथम कल्प योगी के लिये इंखर का 
उपदेश (५), जिज्ञासु के प्रति इश्वरोपदेश (६), 


५५२ 


योगाभ्यासिलक्षणां, शिष्याध्यापकव्यवहारः, स्वामि 
सेवककृत्यं, न्यायाधीशेन प्रजारक्षणा प्रकारो, राज- 
सभ्यजनकृत्यं, राजोपदेशकरणां, राजभिः कार्य, 
परीक्ष्य सेनापतिकरणां, पुरां विद्यस्य सभापतित्वाधि- 
कारो, विद्वत्कृत्यमीइवरोपासकोपदेशो, यज्ञानुष्ठा- 
तुविषयः, प्रजादीन्‌ प्रति सभापतेवेत्तेनं, राजप्रजा- 
जनसत्कारो ऽध्यापकाध्येतृणां परस्परं प्रवृत्तिः, 
प्रतिदिनं पठनविषयो विद्याबृद्धिकरणां राज्ञः 
कत्तंव्यं कर्म सेनापतिकृत्यं, सभाध्यक्षादिङ्गि येशवर- 
गुरावरांनं, तत्प्रार्थना, शूरवी रय द्धानुष्ठानं, सेनास्थ- 
पुरुषकृत्य, ब्रह्मचयं सेवनप्रकारः, ईश्वरस्य जीवान्‌ 
प्रत्युप्तदेशशचोक्तो 5 तएतदध्यायार्थस्योक्तषष्ठाध्या- 
यार्थन सह सङ्गतिरत्तीति बोध्यम्‌ ॥ ७॥ 


क 


दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


योगी के कर्म (७), योगी का लक्षण (८), अध्याँ- 
षक और शिष्य के कर्मं (६-१०), योगविद्या के 
ग्रभ्यासियों के कमं (११), योग से श्रन्तःकरशा 
की शुद्धि (१२), योगाभ्यासी का लक्षणा (१३), 
शिष्य और ग्रध्यापक का व्यवहार (१४), स्वामी 
आर सेवक का कत्तेव्य (१५), न्यायाधीश के द्वारा 
प्रजा की रक्षा का प्रकार (१८), राजा और सभ्य 
जनों का कत्तव्य (१९), राजा को उपदेश करना 
(२०), राजाओं के कार्य (२१), परीक्षा करके 
सेनापति बनाना (२२), पूर्ण विद्वान्‌ को सभापति 
का अधिकार (२३), विद्वानों का कत्तेव्य (२४), 
ईश्वर के उपासक के लिये उपदेश (२५), यज्ञानु- 
ष्ठाता का विषय (२६-२८), प्रजा श्रादि के प्रति 
सभापति का वर्त्ताव (२६-३०), राजा और प्रजा 
जनों का सत्कार (३१-३२), अध्यापक और 
अध्येताओं की परस्पर प्रवृत्ति (३३), प्रतिदिन 
अध्ययन एवं विद्या को वृद्धि (३४), राजा का 
कत्तव्य कर्मं (३५, ३६), सेनापति का कर्त्तव्य 
(३७), सभाध्यक्षश्रादि का कार्यं (३८), ईश्वर के गुणों 
का वर्णन (३६-४२) ईश्वर प्रार्थना (४३), शुरवीर 
के द्वारा युद्धानुष्ठान (४४), सेना के पुरुषों का 
कत्तेव्य (४५), ब्रह्मचर्यं सेवन का प्रकार (४७), 
इश्वर का जीवों के प्रति उपदेश है अतः इस 
अध्याय की उक्त षष्ठ अध्याय के अर्थ के साथ 
संगति है ।। ७ ।। 





इति श्रीयुतपण्डितसुदर्शनदे वाचार्य कृते -दयानन्द-वेदभाष्य-भास्करे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 





॥ ओउम्‌ ।। 
% श्रथाष्टमाध्यायस्यारम्म; ३ 


प्रब आठवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है ॥ 


















ओम्‌ विश्वानि देव सवितईरितानि परा सुव । यद्वरं तन्नऽआ सुंव ॥ १ ॥ 
घ० ३०। ३ ॥ 


ग्राङ्गिरस: । व्ञरत्वरुप्तरत्तर रस्त्रौम्त्रः=विद्वान्‌ ब्रह्मचारी । श्रार्ची पंक्ति: । पञ्चमः ।। 
तस्य प्रथममन्त्रेण गुहस्थधर्माय ब्रह्मचारिण्या कन्यया कुमारो ब्रह्मचारी स्वोकररीय 
इत्युपदिइयते ॥ 

उस के प्रथम मन्त्र से गृहस्थ धर्म के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी 

स्वीकार करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
उपयामगंहीतोऽस्या दित्ये भ्यस्त्वा । 
विष्णंऽउरूगायेष ते सोमस्त रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ ॥ १ ॥ 
प्य्न्हश्ः-(उपयामगुहीतः) शास्त्रनियमोपनियमा गृहीता येन सः (असि) (आदित्येभ्यः) 
%' कृताष्टचत्वा रिशद्॒षेब्रह्मचय्यें भ्यः पुंभ्यः (त्वा) त्वां सेविताष्टचत्वा रिशद्वर्ष ब्रह्म चर्य म्‌ (विष्णो) सवशुभविद्या- 
 गुणकमंस्वभावब्याप्ताप्त ! (उरुगाय) उरुणि=वहुनि शास्त्राणि गायति=पठति तत्सम्बुद्धो (एषः) 
| प्रत्यक्षो गृहाश्रमः (ते) तव (सोमः) मृदुगुणवद्धंकः (तम्‌) (रक्षस्व) मा (निषेधे) (त्वा) त्वाम्‌ (दभन्‌) 


अन्त == हिसन्तु | श्रथ लोडथें लुङडभावइच ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ३। ५। ६-८ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


प्रसरण (दभन्‌) दभ्तवन्तु । यहाँ लोट्‌ अर्थ में लुङ्‌ लकार और ग्रट्‌ का ग्रभाव है । 
हि अत) मन्त्र की व्याख्या शत० (४ । ३ । ५। ६-८) में की गई है।। ८। १ ॥ 


स्रप्त्रन्दाश्रन्त्त्रय्तः- हे कुमारब्रह्मचारिन्‌! स्राण्रपर्श्ध-हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! चोवीस 
 सेवितचतुविज्ञतिवर्षब्रहाचर्या ब्रह्मचारिण्यहमादित्ये- वपं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाली मैं 


` फझ्यः कृताष्ट्रचत्वारिशद्वषंब्रह्माच्य्यभ्यः पृंभ्यः [त्वा | = ब्रह्मचारिणी (आदित्येभ्यः) अड़तालीस वर्ष पर्यन्त 
. त्वां सेविताष्ट चत्वारिशद्वपंत्र चर्यम्‌ श्रङ्कीकरोमि, ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाले पुरुषों में से [त्वा] 


स्वमुपयामगुहीतः शास्त्रनियमोपनियमा गृहीता अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करने 
येन सः असि । चाले आपको स्वीकार करती हैं क्योंकि आप 
7 (उपयामगुहीतः) शास्त्र के नियम-उपनियमों को 


् 





५५४ देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ® | 
ग्रहणा किये हुये (असि) हो । 
हे विष्णो ! सर्वशुभविद्यागुणकर्मस्वभाव- हे (विष्णो) सब शुभ विद्या गुणा, कर्म 


व्याप्ताप्त ते=तबषः प्रत्यक्षो शृहाश्रमा सोमः मृदु- 
गुरणवर्द्धक: अस्ति तं त्बं [ रक्षस्व ] ==रक्ष । 


हे उरुगाय ! उरुणि =वहुनि शास्त्राणि गायति- 
पठति तत्सम्बुद्धौ, त्वां कामबाणा मा दभन्‌=मा 
हिसन्तु ॥ ऽ । १ ॥। 


स्वभावों को व्याप्त करने वालों में आप्त आदित्य 
ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) आपका (एषः) यह गृहाश्रम 
(सोमः) मृदु गुणों को बढ़ाने वाला है, उसकी आप 
[रक्षस्व] रक्षा करो । 

हे (उरुगाय) नाना शास्त्रों को पढ़ने वाले 
आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! आपको काम बाण (मा 
दभन्‌) पीड़ित न करें ॥ ८ । १ ॥ 


फे 


[ हे कुमारब्रह्मचारिन्‌ ! सेवितचतुविशतिवषंब्रह्मचर्या ब्रह्मचारिण्याहमादित्येञ्यः [त्त्रा] == त्वामङ्कीकरोमि, 
त्वमुपयामगृहीतोऽसि ] 


्उन्त्राश््रः - सर्वासां सेवितब्रह्मचर्याणां 
युवतीनां कन्यानामिदमवश्यमभी प्सितव्यम्‌- ता 
स्वस्वसदृशरूपगुणाकमस्वभावविद्यान्‌ बलाधिकान्‌ 
स्वाभोष्टान्‌ हृदयान्‌ पतीन्‌ स्वयंवरविधिनोरीक्कत्य 
परिचरेयुः । एवं ब्रह्मचारिभिरपि स्वतुल्ययुवत्यः 
सत्रीत्वो ङ्गीकत्तेव्याः । एवं द्वाभ्यां सनातनो 
गृहस्थधमंः पालनीयः । 


नाव्या - ब्रह्मचर्यं का सेवन की हुई सब 
युवती कन्याश्रों को ऐसी आकांक्षा अवश्य रखनी 
चाहिये कि वे अपने सदृश रूप, गुणा, कर्म, स्वभाव 
और विद्या वाले, अपने से अधिक बलवान्‌, अपने 
अभीष्ट, हृदय को प्रिय लगने वाले पतियों, को 
स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उनकी सेवा किया 
कर्‌ । इसी प्रकार कुमार ब्रह्मचारी भी अपने तुल्य 
युवतियों को स्त्री-रूप में स्वीकार करें । इस प्रकार 
दोनों स्त्री-पुरुष सनातन गृहस्थ धर्म का पालन 
करे । 


[ हे उरुगाय ! त्वां कामबाणा मा दभनु = हिसन्तु ] 


परस्परमत्यन्तं विषयभोगलोलुपवीर्यक्षयाः कदा- 
चिन्न विधेयाः । किन्तु-सदार्तगामिनौ सन्तौ 
दशसन्तानानुत्पाद्य तान्‌ सुझिक्ष्येश्वर्यमुन्नीय प्रीत्या 
रमेताम्‌ । 


परस्पर अत्यन्त विषयलोलुप होकर वीर्य का 
क्षय कभी न करें, किन्तु सदा ऋतुगामी होकर, दस 
सन्तान उत्पन्न करें और उन्हें सुशिक्षित कर ऐश्वर्य 
की उन्नति से प्रीतिपुर्वक गृहाश्रम में रमणा करें । 


[ हे विष्णो ! ते=तबंष सोमोऽस्ति, तं त्वं [ रक्षस्व ]=रक्ष] 


यथेतरेतरस्मिन्नप्रसन्नता वियोगसिव्यभिचारा- 
दयो दोषा न भवेयुः, तथानुष्ठाय परस्परं सर्वथा 
सवदा रक्षा कार्या ॥ ८ । १॥ 


जसे-परस्पर अप्रसन्नता, वियोग तथा 
व्यभिचार श्रादि दोष उत्पन्न न हों बँसा ग्राचरणा 
करके परस्पर सब प्रकार से सदा रक्षा किया करें 
॥ ८ । १ ।। 


नज त्य्रजजर- १. गृहस्थ धमं-चौवीस वर्ष ब्रह्मचर्य का सेवत करके व्रहाचारिणी युवती | 


कन्या ग्रइतालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाले श्रा दित्य ब्रह्मचारी को स्वयंवर विधि से पति 4 
स्वीकार करके उसकी परिचर्या (सेवा) किया करे । किन्तु 


गु वह उसके ही सरश रूप, गुगा, कर्म, स्वमा 5 








श्रौर विद्या वाला हो । उससे ग्रधिक बलवान हो । उसे श्रभीष्ट एवं हृदय को प्रिय लगने बाला हो । इसी 


tt त घी 


छ | 
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ग्रष्टम अध्याय रकम 


प्रकार उक्त कुमार ब्रह्मचारी भी श्रपने तुल्य युवती कन्या को स्त्रीरूप में स्वीकार करे । दोनों मिलकर 
सनातन गृहस्थधर्म का पालन करें । 

सब शुभ विद्या, गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त आप्त विद्वान्‌ पति तथा पत्नी परस्पर अत्यन्त 
विषयभोग में लोलुप होकर वीर्य का क्षय न करें । सदा ऋतुगामी हों । सन्तानों को सुशिक्षित कर । 
ऐश्ववर्य को बढ़ाकर प्रीतिपूर्वक गृहाश्रम में रमणा करें । परस्पर अ्रप्रसन्‍न न हों । वियोग और व्यभिचार 
आदि दोषों से दूर रहें । एक दूसरे की सब प्रकार सब काल से रक्षा किया कर । 

२. ब्रह्मचारिणी कन्या चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करने वाली हो । 

३. कुमार ब्रह्वाचारी- सब शुभ विद्या, गुणा, कर्म स्वभावों को प्राप्त होने से ग्राप्त विद्वान्‌ हो 
(बिष्णु) । प्रइतालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाला हो (आदित्य) । सब शास्त्रों का वेत्ता 


हो (उरुगाय) | ५ । १ ।। छी 


ग्राङ्गिरस: || नप प्रत्त सघ वण =धनवान्‌गुहस्थी । भुरिक्‌ पंक्तिः । पद्म: ।। 
पुनस्तमेवाह ॥ 
गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मंघवन्भूय 5 इन्नु ते दाने देवस्य पृच्यतञआदित्येभ्य॑स्त्वा ॥ २ ।। 
प्रब्दः (कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) अपि (स्तरीः) स्वभावाच्छादकः संकुचित: (श्रसि) 
भवसि (न) निपेधे (इन्द्र) परमेश्वर्य्यपते ! (सश्चसि) प्राप्नोषि । सझ्चतीति गतिकर्मसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
२। १४ ॥ (दाशुषे) दानशीलाय (उपोष) सामीप्ये । उपर्यध्यधसः सामीप्ये ॥ झ्र० ८ । १। ७ ॥ इति द्वित्वम्‌ 
(इत्‌) एव (नु) क्षिप्रम्‌ । न्विति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १५ ॥ (मघवन्‌) प्रशंसितधनयुक्त (भूयः) 
श्रधिकम्‌ (इत) एव (नु) शीघ्रम्‌ (ते) तव (दानम्‌) (देवस्य) विदुष: (पृच्यते) संवध्यते (आदित्येभ्यः) 
मासेभ्य (त्वा) त्वां सुखदातारम्‌ ॥ भ्रयं मन्त्रः शत० ४। ३। ५ । १०--११ व्याख्यातः ।। २ ॥ 
पत्रस्राण्याश्ई (सइचसि) 'सश्चति' पद निघं० (२। १४) में गत्यर्थक क्रियाओं में पढ़ा है । 
(उपोप) यहां 'उपय्यध्यधसः सामीप्ये' (अ० ८५। १। ७) इस सूत्र से द्वित्व है । (नु) यह शब्द निघंऽ 
(२ । १५) में क्षिप्र-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।३।५। १०-११) में की गई 
है॥ ८।२॥ 





रप्तरन्बत्रश्ान्व्त्रय्ः- हे इन्द्र =परमइ्वं- ग्पउप्प्रथ्य हे (इन्द्र) परम ऐइवये से युक्त 
युक्तपते ! यतस्त्वं कदा कस्मिन्‌ क ले चन अपि पते ! क्योंकि आप (कदा) कभी (चन) भी 
स्तरीः स्वभावाच्छादकः संकुचितः न | असि भवसि, (स्तरीः) स्वभाव को छुपाने वाले छली, कपटी 
तस्माद दाशुषे दानशीलाय इत एव नु क्षिप्रम्‌ एवं संकोची (न) नहीं (ऋसि) हो, इसलिये (दाशुष) 


उपोप} सङ्चति समीपं प्राप्नोपि । दानशील के (इत्‌) ही (नु) शीघ्र (उपोष + सश्चसि) 
समीप पहुँच जाते हो । 
हे मघवन्‌ ! प्रशंसित-धनथुकत ! देवस्य विदुषः हे (मघवन्‌) प्रशंसनीय धन से युक्त पते ' 


ते-तव यद्‌ दानमित्‌ एव नु शीघ्र भूयः ग्रधिक॑ (देवस्य) आप विद्वान्‌ का जो दान है वह (इत्‌) ही 
पृच्यते सम्बध्पते, ग्रतोऽह्‌ त्रीत्वेनादित्येभ्यः मासेभ्यः (नु) शीघ्र (भूयः) अधिकता से (पृच्यते) सम्बद्ध 








| ॥ 
५५६ दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्करं 
सदा सुख प्रापकं त्वा=त्वां त्वां सुखदातारस्‌ होता है इसलिये मैं स्त्रीभाव से (आदित्येभ्यः) 
ग्राश्रये ।। ८ । २॥ बारह महीनों [सदा] के लिये (त्वा) सुख पहुँचाने 
वाले आप को मैं आश्रय ग्रहण करती हुँ ॥ 
८ ।२॥। 


क कळ ळ ळ कळ हू 


[हे इन्द्र--परमंइवरयंयुक्तपते ! यतस्त्वं कदाचन स्तरीर्नासि, तस्माद्‌ दाशुष इन्तुपोपसर्चास, 
गतोऽहं स्त्रीत्वेनादित्येभ्यः सदा सुखप्रापक त्वा ==त्वामाश्रये ] 
न्यात्त्रार्थ्य:--विवाहकामनया युवत्या स्त्रिया न्जात्कार्थ्य-विवाह की कामना वाली युवती 
यइछलकपटाचरणारहित:, सत्यभावप्रकाशक, एक- स्त्री को उचित है कि वह छल-कपट के आचरण 
स्त्रीव्रतो, जितेन्द्रिय, उद्योगी, धामिको, दाता, से रहित, सत्थ भावों का प्रकाशक, एक स्त्री का 
विद्वान्‌ भवेत्‌ तमुपथम्य निरन्तरमानन्दितव्यम्‌ ।। ब्रती, जितेन्द्रिय, पुरुषार्थी, धामिक, दानशील और 
८॥२॥ विद्वान्‌ हो उसके साथ विवाह करके सदा आनन्द 
में रहें।। ८। २ ॥ 
न्अ1० प्रब्यगर थ॑:--स्तरी:--छली, कपटी । 

ख्त्राष्य्य्रस्र्7रर-- १. गृहस्थ-धमं-विवाह की कामना करने वाली युवती स्त्री को उचित है 
कि वह इन्द्र श्रर्थात्‌ परम ऐश्वयं से युक्त, अपने स्वभाव को न छुपाने वाला श्रर्थात्‌ छल-कपट के आचरण 
से रहित, सत्य भावों को प्रकाशित करने वाले, एक स्त्री के ब्रती, जितेन्द्रिय, पुरुषार्थी, धामिक, प्रश सित, 

धनवान्‌, दानशोल, विद्वान्‌ हो उसके साथ विवाह करके सदा आनन्द में रहे ॥ 


् 
लै 
वी 


२. पति परम ऐश्वर्य से युक्त हो (इन्द्र) । प्रशंसित धन से युक्त हो (मघवा) ।। 5 । २ ।। 
श्छ 
प्राञ्गिरस: | आवब्दित्य्गरो राछ पाख्लि;_-विद्यावान्‌ गृहस्थः । निच॒दार्षी पंक्ति: । पञ्चम: ।। 
पुनग्‌ हस्थधमंमाह ।। 
गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश किया है ।। 


कदा चन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य सव॑नं त ऽ इन्द्रियमातंस्थावम॒तं दिव्यादित्येभ्य॑स्त्वा || ३ ॥ 


| प्रन्नः (कदा) (चन) (प्र) (युच्छसि) अत्यन्त प्रमाद्यसि (उभे) हे (नि) नितराम्‌ (पासि) 
(जन्मनी) वत्तंमानं प्राप्स्यमानं च (तुरीय) चतुर्थं व त्‌ । अत्र ग्रर्श ग्रादित बादच्‌ (आदित्य) विद्यया सूर्य्यं इव 
प्रकाशमान ' (सवनम्‌) सवति=प्रसूयतेऽनेन त॒त्‌ (ते) तव (इन्द्रियम्‌ ) मनग्रादिकार्य्यसाधकम्‌ ( प्रा) 
( बह (मृतम्‌) मरणधम्मंरहितम (दिवि) द्योतनात्मके व्यवहारे (श्ादित्येभ्यः) संवत्सरेभ्यः (त्वा) 
त्वां हढेन्द्रियम्‌ ।। ्रयं मन्त्रः शत० ४। ३ । ५ । १२ व्याल्यातः ॥ ३ ॥ | 


#माउणगश्-- ( तुरीय ) यहाँ अं आदिभ्यो ञ्च | ५ । २ । १२७ | इस सत्र से ग्रच | प्रत्यय 
हैं । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ३ । ५। १२) में की गई है ॥ ५ 1 ३ ।। 


 स्पव्दार्थान्त्य्त्र: -- श्रत्र नेत्यध्या- म्पा ष्या०ई इस मन्त्र में 'न' पद का ग्राध्यां- | ॥ 
दे दार आकांक्षा से करना योग्य है । बै 





| 







रौ ग्रष्टम अध्याय ५५७ 
हे पते ! त्वं यदि कदाचन न प्रयुच्छसि ग्रत्यन्तं हे पते ! श्राप यदि (कदाचन्‌) कभी भी 


न प्रमाद्यसि ताहि स्वकोये उभे हें जन्मनो वर्तमानं (न प्रयुच्छसि) अत्यन्त प्रमाद नहीं करते हो तो 
प्राप्स्यमानं च नि+-पासि नितरां पासि । अपने (उभे) दोना (जन्मनी) वर्तमान और आगामी 
दोनों जन्मो की (नि-पासि) सर्वथा रक्षा 

करते हो । 
हे आदिःय ! विद्यया सूर्य्यं इव प्रकाशमान, है (ग्रादित्य) विद्या से सूय के समान प्रकाश- 


यदि तेजतव सवनं सवति==प्रसूयतेऽनेन तत्‌ मान पते ! यदि (ते) श्रापको (सबनम्‌) उत्पत्ति का 
इन्द्रियं मनग्रादिकाय्येसाधकम्‌ श्रातस्थौ, तहि दिवि साधन उपस्थेन्द्रिय एवं (इन्द्रियम्‌) मन आदि कार्य 
द्योतनात्मके व्यवहारे श्रमृत॑ मरणाधरंरहितं साधक इन्द्रियां (आतस्थो) वश में हैं तो आप 


प्राप्नुया: । (दिवि) विद्या के प्रकाशात्मक व्यवहार में (अमृतम्‌) 
ग्रविनाशी परम सुख को प्राप्त करो । 
हे तुरीय ! चतुर्थवत्‌ श्रादित्येभ्यः संवत्सरेभ्यः हे (तुरीय) संत्यासी के समान संयमी पते ! 


स्वा==त्वां त्वां हढेन्द्रियम्‌ अहमुपयच्छे | ८। ३।॥ मैं (आदित्येभ्यः) सदा के लिये (त्वा) दृढ़ इन्द्रिय 
वाले आपको मैं पति स्वीकार करती हँ ॥८॥३॥ 
[ हे पते ! त्वं यदि कदाचन न प्रयुच्छसि तहि स्त्रकोये उभे जन्मनी निपासि ] 


न्ञात्मार्श्श:--य: प्रमादी विवाहितां स्त्रिय ग्ाच्त्राश् जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री 
त्यक्त्वा परस्त्रियं सेवते स इहामुत्र च दुर्भगो को छोड कर परस्त्री का सेवन करता हे वह इस 
भवति । लोक और परलोक में दुर्भागी होता है । 
[ हे श्रादित्य ! यदि ते==तव सवनमिन्द्रियमातस्थौ तहि दिव्यमृतं प्राप्नुयाः | 
यञ्च संयमी, स्वस्त्रीसेवी, त्यक्तपरस्त्रीः स ग्रौर--जो संयमी, अपनी स्त्री का सेवन करने 
उभयत्र परमं सुखं कथं न भुञ्जीत । वाली, परस्त्री-त्यागी होता है वह इस लोक और 


परलोक में परम सुख का भोगने वाला होता है । 
[ हे तुरीय ! श्रादित्येभ्यस्त्वा ==त्वामहमुपयच्छे ] 
प्रतः सर्वासां स्त्रीणां योग्यतास्ति-जितेन्द्रि- इसलिये सब स्त्रियों को योग्य है कि वे 

यान्‌ पतीन्‌ सेवे रभ्निति ।। ८ । ३ ।। जितेन्द्रिय पतियों का सेवन कर ॥ ६ । ३ ॥। 

स््राष्य््रस्ग्रर--१. गहस्थ-धमं--जो पुरुष प्रमादी होकर अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर 
परस्त्री का सङ्क करता है उसके दोनों जन्म बिगड़ जाते हैं श्रर्थात्‌ वह इस लोक ओर परलोक में भी 
दुरवस्था को प्राप्त होता है ग्रौर जो विद्या से सूर्य के समान प्रकाशमान होकर जननेन्द्रिय तथा काये- 
साधक मन आदि इन्द्रियों को स्थिर करके श्रर्थात्‌ संयमी, स्वस्त्री का सेवन करने वाला, परस्त्री त्यागी 
होकर गृहाश्रम के व्यवहार में प्रवृत्त होता है वह दोनों लोकों में श्रमृत ग्रर्थात्‌ परम सुख का उपभांग 
करता है । इसलिये सब स्त्रियों को योग्य है कि वे तुरीयाश्रमी= सन्यासी के समान संयमी, जितेन्द्रिय, 
हढेन्द्रिय पुरुषों को ही पति रूप में स्वीकार करके उनका सेवन करें ।। 

२. पति- प्रप्रमादी, संयमी, स्वस्त्रोसेवी, परस्त्री त्यागी हो । विद्या से सूर्य के समान प्रकाश- 
मान हो (आदित्य) । तुरीयाश्रमी संन्यासी के समान जितेन्द्रिय हो (तुरीय) । हढ-इन्द्रिय वाला 
हो ।। ८।३॥ ® 





५५८ दयानन्द-पजुर्वदभाष्य-भास्कर 
कुत्सः | अयन्दित्य््रो रपब्कप्त्रत्तरिः =विद्यावान्‌ गृहस्थः ॥ निचृज्जगती । निषादः ।। 
पुनग्‌ हाश्रमविषयमाह ।। 
गृहाश्रम विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता म्र॒यन्त॑ः । 


आ वोऽर्वाची सुमतिरवटरत्याद ॐहोश्चिद्या ब॑रिवोवित्तरासंदा दित्येभ्य॑स्त्वा ॥ ४ ॥ 

सब्य: (यज्ञः) स्त्रीपुरुषाभ्यां सङ्गमनीयः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (प्रति) प्रतीतम्‌ (एति) 
प्रापयति (सुम्नम्‌) सुखम्‌ । सुसनमिति सुखनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। ६॥ (ग्रादित्यास्ः) आदित्यव द्विद्या- 
दिशुभगुणोः प्रकाशमानाः (भवत) (मृडयन्तः) सर्वान्‌ सुखयन्तः (श्रा) (वः) युष्माकम्‌ (अर्वाचो) 
सुशिक्षाविद्याभ्यासात्पश्चा द्विज्ञानमच्चति==प्राप्नोत्यनया सा (सुमतिः) शोभना चाऽसौ मतिः (ववृत्यात्‌) 
वत्तंताम्‌ । भ्रत्र बहुलं छन्दसि ॥ अ० २। ४। ७६ ॥ इति शपः कलुव्यत्ययेन परस्मैपदञ्च ( ग्रंहोः) सुखप्रापकस्य 
गृहाश्रमस्याऽनुष्ठानस्य (चित्‌) अपि (या) (बरिवोवित्तरा) वरिवः=सत्यं व्ववहार वेत्यनया साऽतिशयिता 
(असत्‌) भवेत्‌ । लेट्प्रयोगोश्यम्‌ (ग्रादित्येभ्यः) सर्वेभ्यो मासेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत» 
४ । ३ । ९ । १५ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 

श्रस्राण्पर्थ्त--(सुम्नम्‌) यह शब्द निघं० (३ । ६ ) में सुख-नामों में पढ़ा है। (ववत्यात्‌) 
वत्तंताम्‌ । यहां 'बहुलं छन्दसि’ (अ० २ । ४। ७६) इस सूत्र से 'शप्‌' को श्लु और व्यत्यय से परस्मैपद है । 
(असत्‌) भवेत्‌ । यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४1३ । ५। १५) में की 
गई है ।। ८। ४ ॥ 


रउप्बरब्डाश्ग्रान्त्््रर्‍त्रः-हे आदित्यासः नयप्र -हे (श्रादित्यासः) सूर्य के समान 
ग्रादित्यवद्विद्यादिशुभगुराः प्रकाशमानाः यूयं देवानां विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान विद्वानों! आप २. 
विदुपां बः=युष्माकं यो गृहाश्रमाख्यो यज्ञः स्त्री- लोग और (बः) आप (देवानाम्‌) विद्वानों का जो 
पुरुषाभ्यां संगमनीयः सुम्नं सुखं प्रति-एति प्रतीतं गृहाश्रम नामक (यज्ञः) स्त्री-पुरुष के द्वारा प्राप्त 
प्रापयति, या-अंहो: सुखप्रापकस्य गृहाश्रमस्यानुष्ठा- करने योग्य जो यज्ञ है वह (सुम्नम्‌) सुख को 
नस्य वरिवोवित्तरा वरिव:=सत्यं व्यवहार वेत्त्यनया (प्रति+एलि) प्राप्त कराता है । और जो ( श्रंहोः) 
साऽतिशयिता सुमतिः शोभना चासौ मतिः श्राव- सुखदायक शृहाश्चम के व्यवहार की (वरिवोवित्तरा) 


॥ | 





वृत्यात्‌ वत्तताम्‌ । सत्य व्यवहार को जानने का श्रत्युत्तम साधन रूप 
(सुमतिः) श्रेष्ठ बुद्धि है वह (श्राववत्यात्‌) सदा | 
वर्तमान रहे । और-- ह 

यात्वा त्वाम्‌ श्रादित्येम्पः सर्वेभ्यो मासेभ्यः जो (त्वा) आपको (आदित्येभ्यः) सब महीनों 


प्राप्तोत्तम विद्या शिक्षाऽसत्‌ भवेत्‌ तया चित्‌ ग्रपि से सम्बन्धित उत्तम विद्या और शिक्षा प्राप्त 
युक्त्या वा वां सदा मृडयन्तः सर्वान्‌ सुखपन्तः भवत ॥ (श्रसत्‌) है उससे (चित) भी अथवा युक्ति से 


८ । ४।। (वाम्‌) स्त्री-पुरुष को सदा (मुड्यन्तः) सुखी रखो ॥ 
दः | || 
[हे श्रादित्यासः! यूयं देवानां वः =-युष्माकं यो गृहाश्चमाहयो यज्ञः सुम्नं प्रत्येति, या" ** मुमति- 





राववृत्यात्‌, या त्वादित्येभ्यः श्राप्तोत्तमविद्यासृञ्ञिक्षाऽसत्‌ तया सदा मडयन्तो भवत] और 
सपर्ण: विवाहं कृत्वा स्तरीपुरुषाभ्यामा- म्गान्यार्य स्त्री पुरुषों को चाहिये कि वे 


ग्रष्टम अध्याय पप 


प्तानाँ विदुषाँ संगाद्येन येन कमंणा विद्यासुशिक्षा विवाह करके श्राप्त विद्वानों के संग से, जिस-जिस 
बुद्धिवद्धेनं सौहार्द परोपकारश्च वर्द्धत, तत्तदनुष्ठेय- कर्म से विद्या, सुशिक्षा, बुद्धि, मित्रता और परोप- 
मिति ।। ८ । ४ ॥ कार की वृद्धि हो वैसा श्राचरगा करें | ८ । ४ ।। 

न्प्र्ष्र.रत््र १. गृहाश्रम--सूर्य के समान विद्या आदि गुणों से प्रकाशमान गृहस्थ लोग 
श्राप्त विद्वानों के संग से सुखदायक गृहाश्रम रूप यज्ञ का श्रनुष्ठान करें । सुख के प्रापक गृहाश्रम के सत्य 
व्यवहार को जनानी वाली सुमति--विद्या और सुशिक्षा हैं। और जो उत्तम विद्या और शिक्षा प्राप्त हो 
उससे तथा अपनी युक्ति से भी सबको सुखी करो । गृहाश्रम रूप यज्ञ से विद्या, सुशिक्षा, बुद्धि, मित्रता 
रौर परोपकार को बढ़ाश्रो ।। | ह 

२. गृहपति लोग विद्या आदि शुभ गुणों से सूर्य के समान प्रकाशमान रहें (आदित्य) । ८। ४ ॥ 


निवस्वन्तित्यस्य कुत्सः । रु लड पात्याःच्गृहस्थाः ॥ ग्राद्यस्य प्राजापत्याञ्नुप्टुप्‌ । 
गान्धार: । श्रदित्थुत्तरस्य निचुदार्षी जगती । निषादः ॥ म 
पुनरपि गृहस्थधम्मंमाह ॥ 
गृहस्थ धर्मं का फिर उपदेश किया है ॥ 
विवस्वन्नादित्येष तें सोमपीथस्तास्मिन मत्स्व । 
श्रद॑स्मै नरो वच॑से दधातन यदांशीर्दा दम्पती वामम॑उनुतः । 
पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वथा विश्वाहारप 5 एंधते गृहे ॥ ५ ॥ 


प्जव्दार्श्त्र:--(विवस्वन) विविधे स्थाने वसति तत॒संबुद्धो (श्रादित्य) अविनाशिस्वरूप 
बिद्वान्‌ ! (एषः) गृहाश्र मः (ते) तव (सोमपीथः) सोमः पीयते यस्मिन्‌ सः (तस्मिन्‌) गृहाश्रमे (मत्स्व) 
ग्रानन्दितो भव (श्रत्‌) सत्यम्‌ । श्रत्‌ इति सत्यनामसु पठितभ्‌ ॥ निघं० ३ । १०॥ (श्रस्मे) (नरः) ये नयन्ति 
ततूसम्बुद्ठौ (बचसे) गृहाश्रमवार्व्यहाराय (दधातन) धरत । (यत्‌) यस्मिन्‌ । सुपां सुलुक्‌ ॥ ग्र ७। १। 
३९ ॥ इति सुपोलुक्‌ (्राञ्ीर्दा) ग्राशीरिच्छां ददाति सः (दम्पती) जायापती (वामम्‌) प्रशस्यं गृहाश्रम 
धर्मम्‌ । वाम इति प्रवास्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघंर ३। ८ ॥ (अइनुतः) व्याप्नुतः (पुमान्‌) (पुत्रः) पुन्नाम्नो 
बृद्धावस्थाजन्यदुःखात्‌ त्रायते सः । श्रत्राह मनुः पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितर सुत: । तस्मात्पुत्र इति 
प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ अ० & इलो० १३८ ॥ (जायते) उत्पद्यते (विन्दते) लभते (वसु) धनम्‌ (श्रधा) 
अधैत्यनन्तरै । श्रत्र पृषोदरादित्वात्‌ थस्य धः । निपातस्य च॥ श्र» ६। ३ । १३६॥ इति दीर्घ: (विइवाहा) 
बहूनि च तान्यहानि च । अत्र शोइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ ग्र ६। १ । ७० ॥ इति लुक ॥ विइवमिति बहुनामसु 
पठितम्‌ । निघं० ३ । १॥ (रपः) निष्पापः (एधते) वद्धेते (गृहे) ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। हे | ५। १६-- 
२४ तथा ४। ४। ४। १- ५ व्याख्यातः ॥ ५॥ 

प्राम्ग्रगणाप्र््य्ध-(अत्‌) 'श्रत्‌' शब्द (निघं० ३-१०) में सत्य-नामों में पढ़ा हे । (यत्‌) यहां 
'सुपां सुलुक०' (झ्र० ७ । १ । ३९) सूत्र से सुप्‌ का लुक्‌ हुआ है । (बामम्‌) 'वाम' शब्द (निघं० ३।८) 
में प्रशस्य-नामो में पढ़ा है । (श्रधा) यहां 'पसोदरादि मानकर धकार के स्थान पर धकार हो गया । और 
'निपातस्य च' (अ० ६ । ३ । १३६) सूत्र से दीघं हुश्रा है। (विइवाहा) यहाँ शेश्छन्द सि बहुलम्‌' (अऋ० ६। 


= 


१ । ७०) सूत्र से शि प्रत्यय का लुक्‌ (श्रदर्शन) हुश्रा है । और विशव शब्द ( निघं० ३ । १) में बहुवाचक 





५६० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





शब्दों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या (शत०४। ३। ५। १६--२४ तथा ४। ४। ४। १-५) में 
की है। पूत्र शब्द का अर्थ मनुस्मति (श्र० & श्लो० १३८) में इस प्रकार किया हैः-- 
क्योंकि पुम्‌ नामक नरक (वृद्धावस्थाजन्यदुःखादि) से पितादि की रक्षा करता है इसलिये 


सन्तान को स्वयंभू मनु ने स्वयं पुत्र कहा है । 


ररप््रब्डाश््रान्व्त्रय्तरः-हे विवस्वन विविधे 
स्थाने वसति तत्सम्बुद्धौ आदित्य अविनाशिस्वरूप 
विद्वन्‌ ! गृहिन्‌ ! एषः गृहाश्रमः ते=तब सोमपीथः 
सोमः पीयते यस्मिन्‌ सः गृहाश्रमो ऽस्ति तस्मिन्‌ 
गृहाश्रमे त्वं विइवाहा बहुनि च तान्यहानि च मत्स्व 
=हषितो भव आनन्दितो भव । 

हे [नरः] =नराः ये नयन्ति तत्सम्बुद्धी गृहा- 
श्रमस्था युयमस्मं वचसे गृहाश्रमवारव्यवहाराय श्रत्‌ 
सत्य दधातन धरत । 


यद =-यस्मिन्‌ गृहे देम्पती जायापती वामं प्रश- 
स्यं गृहाश्रमं धमं म्‌ ्रश्नुतः व्याप्नुतः तस्मिन्‌ गृहा- 
श्रमे अ्रा्ोर्दा ग्राशोरिच्छां ददाति सः अरप 
निष्पापः पुमान्‌ पुत्रः पुन्नाम्नो वृद्धावस्थाजन्यदुः 
खात्‌ त्रायेत सः जायते उत्पद्यते, वसु धनं विन्दते 
लभते एघते वदेते च ।। 5 । ५ ॥ 


म्प्र हे (बिवस्वन्‌) विविध प्रकार के 
स्थान में रहने वाले (आदित्य) श्रविनाशी स्वरूप 
विद्वान गृहस्थ ! (एषः) यह (ते) तेरा (सोमपीथः) 
जो सोमपान का स्थान गृहाश्रम है (तस्भिन्‌) उस 
गृहाश्रम में तू (विइबाहा) बहुत दिन तक (मत्स्व) 
हषित एवं आनन्दित रह । 

हे [नरः] गृहस्थ धमं को प्राप्त करने वाले 
गृहस्थ लोगो ! तुम (अस्मे) इस (वचसे) गृहाश्रम 
सम्बन्धी वाग्व्यवहार के लिये (श्रत्‌) सत्य को 
(दधातन्‌) धारण करो । 

(यद्‌) जिस घर में (दम्षली) स्त्री-पुरुष 
(वामम्‌) प्रशंसनीय गृहाश्रम धर्म को (श्रश्नुतः) 
प्राप्त होते. हैं (तस्मिन्‌) उस घर में (ग्राीर्दाः) 
इच्छा पूरी करने वाला (अरप:) निष्पाप (पुमान्‌) 
पुल्लिङ्ग (पुत्रः) वृद्धावस्था के दुःख रूप नरक से 
रक्षा करने वाला पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है, 
(वसु) धन (विन्दते) प्राप्त होता है और (एधते) 
धन बढ़ता है ।। ८ । ५ ॥। 


[हे"` 'गृहिन्‌ ! एष ते-तव सोमपोथो गृहाश्रमोऽस्ति तस्मिंस्त्वं विवाहा मत्स्व ><हाधितो अब्र, 
हे [नरः] =-नरा' ` (यृयमस्मं वचसे श्रद्दधातन, यद्‌ यस्तत्‌ गृहे दम्पती वाममश्नुतस्त स्मि- 
न्नाशीर्दा श्ररपः पुमान्‌ पुत्रो जायते, वसु विन्दते, एघते च] 


म्पत्त्राश्तर:- स्त्रीपुंसौ सुप्रेम्णा परस्पर- 


स्ञात्त्रार्थ्य स्त्री-पुरुष अति प्रेम से परस्पर 


परीक्षापूवं कै स्वयंवरोदवाहं विधाय, सत्याचरऐोन- परीक्षापूर्वंक स्वयं विवाह करके, सत्याचरणा से 


सन्तानानुत्पाद्य, महदश्वर्यं लब्ध्वा, सुखं नित्यमुन्ती- 
येताम्‌ ॥ ८ । ५ ॥। 


सन्तानों को उत्पन्न कर महान्‌ ऐश्वय की प्राप्ति 
कर, नित्य सुख को बढ़ाया करें | ८ । ५ ॥ 


न्प्राण्य्रत्रार-गहस्थ-घम-यह गृहाश्रम गृहपति के लिये सौमपान करने का स्थात है 


ग्रतः ग्रहपति सदा इस गृहाश्च म में आनन्दित रहे । गृहस्थों का घर्म यह है कि वे गृहाश्रम सम्बन्धी वाग्व्यः 

वहार में सदा सत्य को धारण करें, मिथ्याभाषण कभी न करें । जिस घर में स्त्री-पुरूष दोनों मिलकर 

इस सत्यभाषण रूप प्रशस्त गृहाश्रम धर्म का पालन करते हैं उस घर में माता-पिता की इच्छा को पूर्ण 

करने वाले ग्राज्ञाकारी धर्मात्मा (निष्पाप) पुत्र उत्पन्त होते हैं जो माता-पिता की वृद्धावस्था से उत्पन्न 

ख (नरक) से रक्षा करते हैं । उन्हें महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । उनका ऐइवरयं बढ्ता है। वे 
य सुख को बढ़ाते हैं ।। ८ । ५ ॥ 


रष्टम अध्याय पर) 


भरद्वाज: । नद्रुब्कप्त्रत्जय््रः= गृहस्थाः ॥ निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 
पुनइच गृहाश्रमिणा कथं प्रयतितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर गृहस्थों क किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


वाममद्य स॑वितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यॅ% सावीः । 
गामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया शिया वाम भाजः स्याम ॥ ६ ॥ 


प्ग्रन्ड2अ: (वामम्‌) प्रशस्यं सुखग (श्रद्ध) श्रस्मिन्नहनि (सवितः) सर्वस्येश्चयंस्य 
__ प्रसवितरीश्वर ! (वामनम्‌) (उ) वितकं (इत्रः) परस्मिन्‌ दिने (दित्रेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (वामम्‌) (अ्रस्तम्यम्‌) 
(सावीः) सव । श्रत्र लोडवे लुङडाभ इच (वामस्य) अ्रत्युत्क्रष्रप्य (हि) खलु (क्षयस्य) गृहस्प (देव) सुखप्रद ! 
ओ- (मुरेः) वहुपदार्थान्वितस्य (श्रथा) अनया । छांदसो वर्णलोगो वा ॥ श्र ८ । २ । २५ मा० ॥ इति नलोगः 
(घिया ) श्रे बुद्धया ( वामभाजः) प्रशस्यकम्म सेविनः (स्याम) भवेम ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४।४।१।६ 
व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 
प्रस्राणााश् यहाँ (सावीः) सव । यहां लोट्‌ श्रथ में लुङ और श्रटू का अभाव है । (ग्रया) 
भना । यहां 'छन्दसो वगालोपइच (० ८।२।२५ ) इस भाष्य वातिक से नन का लोप है । इस मन्त्र 
_ की व्याख्या शत० (४। ४। १ । ६) में की गई है॥ 5। ६॥ 





ररप्प्रन्डाश्ज्रान्ब्त्रय्ः- हे देव! सुखप्रद स्त्राप्ताश्त्र हे (देव) सुखदायक, (सवितः) 
संवित:--पुरुषार्थेन बह्वं इवर्यजनक ! सर्वेस्येश्वर्यस्थ पुरुषार्थं से बहुत ऐश्वर्य को देने वाले एवं सब 
प्रसवितरीश्वर त्वमस्मभ्यमद्य ग्रस्मिन्तहनि वातं ऐश्वर्य को उत्पन्त करने वाले ईश्वर ! आप हमारे 
प्रशस्यं सुखम्‌ उ इव: परस्मिन्‌ दिने वामं वा दिवे लिये (श्रद्य) ग्राज (वामम्‌) प्रशंसनीय सुख, (उ) 
दिवे प्रतिदिनं बामं सावीः=सव, येन वयमया और (इवः) कल (वामम्‌) प्रशंसनीय सुख, श्रथवा 
अनया चिया श्रेठठवुद्धया भूरेः बहुपदार्थान्वितस्य (दिवे दिवे) प्रतिदिन (बामम्‌) प्रशंसनीय सुख 
वासस्य अत्युत्कृष्टस्प क्षयस्य गृहाश्रमस्य गृहस्य (सावीः) उत्पन्न कीजिये, जिससे हम लोग (अया) 
मध्ये वामभाज: प्रशस्यकर्मसेविनः हि खलु स्याम इस (धिया) उत्तम बुद्धि से, (भूरेः) बहुत पदार्थों 
भवेम ।। = । ६॥। से युक्त (वामस्य) श्रत्युत्तम (क्षयस्य) गृहाश्रम में 
(बामभाजः) उत्तम कर्मो का सेवन करने वाले 

(हि) निश्चय से (स्याम) हो ।। ८ । ६ ॥। 

[हे' ` सवितः ==पुरुषार्थेन बह्म श्वयंजनक ! त्वमस्मभ्यमद्य, शवः, दिवेदिवे वामं सावीः =सव, 

पेन वयमथा भिया क्षयस्य ==गृहाश्रमस्य मध्ये वामभाजो हि स्याम] 


स्ञाव्कार्थ्ज;--गृहस्थेजंनेरीण्वरानुग्रहेशा परम- म्तररन्त्राथ् गृहस्थ जन ईश्वर के अनुग्रह, 

पुरुषार्थेत प्रशस्तधिया मांगलिकाः सन्तो गृहाः परम पुरुषार्थं और प्रशस्त बुद्धि से मङ्गलकारी 

श्रमिणों भूत्वेवं प्रयतेरन्‌, यतस्त्रिषु कालेषु प्रवृद्धः गशहाश्र भी बन कर इस प्रकार प्रयत्न करें कि जिससे 
सुखाः स्थुः ।। 5 । ६ || तीनों कालों में अत्यन्त सुखी रहें | ८। ६ ॥ 

म््रऽ्य््ररत्रर- गृहाश्रमी कंसा प्रयत्न करे-गृहपति प्रथम ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना 

करें कि हे सव सुखों के दाता, पुरुषार्थं से सब ऐइवर्य के उत्पादक जगदीश्वर ! आप हमारे लिये आज, 

कल, प्रतिदिन ग्रर्थात्‌ तीनों कालों में प्रशस्त सुख को उत्पन्न कीजिये । जिससे हम लोग इस श्रेष्ठ बुद्धि 
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से नाना पदार्थों से भूषित, अत्युत्तम गृहाश्रम में उत्तम कर्मों को सेवन करने वाले हों । 

गृहस्थ लोग जैसी ईश्वर से प्रार्थना करें वेसा ही उसकी प्राप्ति में परम पुरुषार्थ भी किया 
करे । ईश्‍वर के अनुग्रह, अपने परम पुरुषार्थ ग्रौर प्रशस्त बुद्धि से उत्तम कर्मों के सेवन करने से सुख की 
ग्रभिवृद्धि होती है | ५। ६ ॥ छि 

भरद्वाज: । रत्रव्णिताए गुह्वप्पत्त्रिः- सन्तानेष्सुगृहस्थः । विराड्‌ 
ब्राह्मनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनइच गुहस्थधमं मुपदिशयते ॥ 
गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 
उपयामगरहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चंनोधा 5 अधि चनो मयिं धेहि । 
जिन्वं यज्ञं जिन्वं यज्ञपति भगाय देवायं त्वा सवित्रे || ७ ॥ 
साब्घार्थः- -(उपयामगृहीतः) उपयामेन विवाहनियमेन गृहीतः (असि) (सावित्रः ) सविता ==सकल- 

जगदुत्पादक: परमेश्वरो देवता यस्य सः (श्रि) ( चनोधाः) चनांस्यन्तानि दधातीति । चन इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० ६। १६॥ (चनोधाः) ग्रभ्यासेनाधिकाथों ग्राह्यः, सर्वे म्यो$धिकान्तवान गम्य तै ॥। 
ग्रभ्यासे भूयांसमर्थे मन्यते ॥ निरु» १०।४२॥ (अपि) (चनः) (मयि) प्रन्नग्रहणनिमित्तायां विवाहितायां 
खिथाम (धेहि) घर (जिन्व) प्राप्नुहि जानीहि वा । जिन्त्रतीति गतिकमंसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । १४ ॥ (यज्ञम्‌) 
धम्म हैः पुरुषेः संगन्तव्पम (जिन्त) प्रीणीहि (यज्ञपतिम्‌) गृहाश्रमस्य पालक पुरुषं पालिकां ख्रियं वा 
(भगाय) धनाद्याय सेवनीयायेश्वर्याय । भग इति धननामसु पठितम्‌ ॥ निर्घश २ । १० ॥ (देवाय) दिव्याय 
कमनीयाय (स्वा) त्वाम्‌ (सबित्रे) संतानोत्पादकाय । श्रयं मन्त्रः शत० ४ । ४ । १ । ६ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 

प्रासागण्यर्थ्य--(चनोधाः) 'चन' शब्द निघं० (६। १६) में अच्तन्‍्तामों में पढ़ा है । निरु० 
(१० । ४२) के अनुसार “ग्रम्प्रास (द्वित्व) में अधिक ग्रथ माना जाता है । (जिन्व) ' जिन्वति पद 
निघं० ( २। १४) में गत्यर्थक क्रियाओं में पढ़ा है । (भगाय) 'भग' शब्द निघं० (३ । १०) में प्रन्न-नामों 
में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (४। ४। १ । ६) में को गई है ॥ 5 । ७ ॥ 


स्रपपरच्दधारश्रान्‍्ल्लय्ग:--हे पुरुष ! त्वया न्माप्पाार्थ्ब्र हे पुरुष ! आपने जेसे मुझे 


यथाहं नियमोपनियमे: संगृहीतास्मि तथा मया विवाह के नियम-उपनियमों के अनुसार ग्रहण किया 


त्वमुपयामग॒हीत: उपयामेन =विवाहनियमेन ग्रहीतः है वैसे आप भी मुझसे ( उपयामगुहीतः) विवाह 


ग्रसि । नियमों के अनुसार स्वीकार किये गये (असि) हो । 
त्रं चनोधा: चनांस्यन्नानि दधातीति चनोधाः श्राप (चनोधाः) अन्नों को धारण करने वाले 


J्रम्यासेनाधिकार्थो ग्राह्यः, सर्वेग्य्रो$विकान्नवान्‌ हो (चनोधाः) दो बार कहते का अर्थं यह हे कि 
गम्यते, श्रसि, सावित्र: सविता==सकलजगदृत्पादकः आप सब से अधिक अन्न को धारण करने वाले 
परमेदवरो देवता यस्य स चासि तथाहमस्मि, त्वं (असि) हो, और (सावित्रः) सकल जगत्‌ के उत्पा- 


मयि ग्रन्नग्रहणनिमित्तायां विवाहितायां स्त्रियां चनो- दक परमेश्वर को देवता मानने वाला (सि) हौँ, 

धेहि धर श्रहमपि त्वयि दध्याम्‌ । मैं भी वेसी ही हैं। आप (मथि) अन्न-प्रहण की 
निमित्त मुझ विवाहित खरी में (चनः) ग्रत्त (धेहि) 
रखो और मैं भी श्राप में अन्न रख । | 








क्या 
« 
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|. त्वं यज्ञं धमंटढे: पुरुष: संगन्तव्यं जिन्व श्राप (यज्ञत्‌) धर्म पर हढ रहने वाले पुरुषों 

गणी हि श्रहसपि जिन्वेयम्‌ । से प्राप्त करने योग्य यज्ञ को (जिस्व) पूर्ण करो 
श्रौर मैं भी पूरा करूं । | 

सवित्रे सन्तानोत्पादकाय देवाय दिव्याय कम- (सवित्रे) सन्तान-उत्पादक होने के लिये 


नीयाय भगाय धनाद्याय यज्ञपत्नीं मां जिन्व प्राप्नुहि (देवाय) दिव्य कमनीय भोगों की तथा (भगाय) 


जानीहि वा एतस्म यज्ञर्पात गृहश्रामस्य पालकं घन आदि की प्राप्ति के लिये (यज्ञपत्नीम्‌) यज्ञ 


पुरुषं पालिकां ख्यं वा [त्वा] = त्वामहमपि संगिनो मुझ पत्नी को (जिन्व) प्राप्त करो वा 
जिन्वेयम्‌ ॥ ८ । ७ ।। समो और इसी उद्देश्य के लिये (यज्ञपतिम्‌) 
| गृहाश्रम पालक [त्वा] आपको मैं भी प्राप्त होऊं 
वा पति समभ ।। ८ । ७ ॥। 
[हे पुरुष ! त्वया यथाहं ' ` संगृहीतास्मि तथा मया त्वयुपयामगृहीतीऽसि, त्वं चनोधा' ` असि, सतित्रशचासि 
तथाहमस्मि, त्मं यज्ञं जिन्वाहमपि जिन्त्रेयम्‌ | 

न््रान्त्रश््रः- ग्रत्र वाचकल॒प्तोपमालद्कारः॥ ग्ज्रन्त्राथ्-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 

विवाहित ख्रीपुरुषौ प्राप्तयनुकुलव्यवहारेणा परस्पर- श्रलङ्कार है ॥ विवाहित स्री-पुरुष लाभ के अनुसार 


_ मैश्वये प्राप्नुयातां प्रीत्या सन्तानोत्पत्ति चाचरे- व्यवहार से परस्पर ऐश्वर्य को प्राप्त करे और 


ताम्‌ ।। ८ । ७ ।। प्रीतिपूवेक सन्तानोत्पत्ति करें ।। ८ | ७ | 


न्त्रऽ्स्ञरस्त्रर- १. गृहाश्रम-धमं- स्री-पुरुष विवाह के नियम उपनियमों के अनुसार 
एक दूसरे को स्वीकार करें । श्रन्न ग्रादि पदार्थो को पुष्कल मात्रा में धारग कर । श्रन्न श्रा दि पदार्थो 
की कोई कमी न हो खी ग्रौर पुरुष दोनों सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर को अपना उपास्य 
देवता मानें। धार्मिक पुरुष जिन यज्ञ आदि शुभकमों का अनुष्ठान करते हैं उनका विवाहित ख्री- 
पुरुष ्राचरणा किया करें । सन्तान को उत्पन्न करने वाला, दिव्यगुणों से युक्त, कामना करने के 
योग्य, पतिदेव धन आदि ऐश्वर्य के उपभोग के लिये यज्ञपत्नी को प्राप्त करे और उसे यज्ञसंगिनी पत्नी 
समके । पत्नी भी उक्त पतिदेव को धन आदि के उपभोग के लिये प्राप्त करे और उसे ग्रपना पति 
समके । इस प्रकार दोनों स्त्री-पुरुष लाभकारी व्यवहार से परस्पर ऐश्वर्य को प्राप्त कर के प्रीति से 
सन्तानोत्पत्ति करे ॥ 

२. श्रलद्कार मन्त्र में उपमावाचक इव ' आदि शब्द लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि पति के समान पत्नी भी उसे पति स्वीकार करे, अन्न आदि पदार्थो को घारंगा करे, 
एक ईश्वर को देवता माने, यज्ञ आदि शुभ कर्मो का अनुष्ठान करें ॥। ८। ७ || छ 


उपयामप्रहीतोञ्सीत्यस्य भरद्वाजः । ब्विर्लेब्देलाए गुल्पतलय: >-विद्वांसो गृहस्थाः । 
आ्राद्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः । सुशम्मंत्यस्य निचुदार्षी बृहती । मध्यमः ।। 
पुनरपि ग्‌ हिकत्तेव्यमुपदिश्यते ॥ 
गृहस्थ के कत्तंव्यों का फिर उपदेश किया है ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि सुशम्मासि सुप्रतिष्ठानो वृहदुक्ञाय नम; । 
विशेभ्यस्त्वा देवेभ्यं ऽ एप ते योनिविशवैभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 
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पब्दाः --(उपयामगुहोतः) (अ्रसि) (सुशर्म्मा) शोभनानि ग्रहारि यस्य सः । श्रम्मेति १ ह 
नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । ४ ॥ (असि) (सुप्रतिष्ठान ) सुष्ठु प्रतिष्ठानं ==प्रतिष्ठा यस्य स ( हस्पताय । | 


इत्यन्ननामसु पठितस्‌ ॥ निघं० २।७॥ (ब्रिश्‍वेभ्पः) अखिजेभ्यः (त्वा) त्वाभ्‌ (देवेभ्यः) कमत्तीयदिव्य 
सुखेभ्य: (एषः) . (ते) (योनिः) गृहम्‌ (तिइवेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वास्‌ (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः | 


प्रयग्मन्त्र: शत० ४। ४। १ । १४-१८ तथा ४। ४। २। १-११ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


प्रस्ारणायर्थ् _ (सुञर्म्मा) 'शर्म्मा' शब्द निघं० (३ । ४) में गृह नामों में पढ़ा है। (बुहदु- 
क्षाय) 'बहत्‌' शब्द निघं० (३।३) में महान्‌-नामों में पढ़ा है । (नमः) यह शब्द निघं० (२। ७ | 
श्रन्न-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४। १ । १४-१८ तथा ४। ४। २। १-११) १ 


की गई है ॥ ८1 ८ ॥ 
१ 


सपब्दशररनिवय:- हे पते ! श्रहं यस्त्व- न्पाजषणश्य्र- हे पते ! मै--जो श्राप (उपयाम- 
मुपयामगृहीतोऽसि सुप्रतिष्ठानः सुष्ठु प्रतिष्ठानं= गृहीतः) विवाह नियमानुसार मुझ से स्वीकार किये 
प्रतिष्ठा यस्य सः सुशर्म्मा शोभनानि गृहाणि यस्य गये (सि) हो सो (सुप्रलिष्ठानः) उत्तम प्रतिष्ठा 
सः, असि तस्मे बृहदुक्षाय वृहद्वीरथ्यमुक्षति= वाले और (सुशर्मा) सुन्दर घर वाले (असि) हो, सो 
सिञ्चति तस्मे तुभ्यं नमोऽस्तु=सुसंस्कृतं हृद्यम- (बृहदुक्षाय) वीर्यसेचन करने वाले आपको (नमः) 
मन्नमुत्चितसमये ददामि । सुसंस्कृत, प्रिथ अन्न ठीक समय पर देती हूँ । 
बथाहं यस्य ते=तवष योनिः = प्रासादः गृहम्‌ जेसे में-जिस (ते) आपका (एषः) यह 
श्रस्ति, तं त्वा त्वां विइवेभ्यः अखिलेभ्य: देवेभ्यः (योनिः) घर [प्रासाद] है उस (त्वा) 
कमनीयदिव्यसुखेभ्यः सेवे तथा त्वं विश्वेभ्य: (विश्वेभ्यः) सव (देवेभ्य:) इष्ट दिव्य सुखों के 
समस्तेभ्यः देवेभ्यः विद्वदृम्य: मां नियुञ्ज ॥ ८। ॥ सेवा करती हुँ बैसे आप-- (विइवेभ्यः) सब | 
(देवेभ्यः) विद्वानों की सेवा के लिये (माम्‌) मुके | 
















नियुक्त कीजिये ।। ऽ । ८ ॥ 
[ हे पते ! यस्त्रभुपयामगृहीतोऽसि' `` सुशर्मासि तस्मे बृहदुक्षाय तुभ्यं नमोऽस्तु --खुसंस्कृत हृद्यमन्तमुचित- 
समये ददामि ] 
जाला अ्थ;-- यस्य गृहाश्रममभीप्सोजनस्य ग्ञाव्काशत्र - जिस गृहाश्रम के अभिलाषी 


सवतसुखसम्पादक गृह स्यात्‌, स्वयं च वीयवानु जन के पास सब ऋतुओं में सुख देने वाला घर 
तमेव स्त्री पतित्वेन गृह्वीयात्‌, तस्मे यथोचित समये श्रौर बह स्वयं वीयंवान्‌ हो उसे ही स्त्री पति रूप Ee 

सुखं दयात्‌, स्वयं च तस्ये दिव्य सुखमादद्यात्‌ । ग्रहणा करे और उसे यथोचित समय पर सुख देवे 
प्रोर स्वयं पति भी उस स्त्री को दिव्य सुख सब 

ओर से प्रदान करे । 

[ त्वा विइवेभ्यो देवेभ्यः सेवे तथा त्वं विदवेभ्यो देवेच्यो मां निषुङ्ज ] ह... 
तौ द्रौ विदुषां सेवनमाचरेताम्‌ ॥ ८ । ८॥ वे दोनों स्त्री-पुरुष विद्वानों की सेवा 
कर | ८ | ८ || 


नज पाब्टपश्तर: -सुशर्मा--यस्य गृहाश्रममभीप्सोर्जनस्य सवत सुखसम्पादक गृहं सः 
वृहदुक्षाय =वीयवते । नम:--दिव्यसखम ।। 


य्रष्टम अध्याय ५८५ 


तत्र म्ाष्यसाणर गृहस्थ का कत्तेव्य- विद्वान्‌ ग्रृहपति उत्तम प्रतिष्ठा वाला हो, गृहाश्रम के 
` ग्रभिलाषी जन के पास सब ऋतुओं में सुख देने वाला घर हो, वह वीर्य सेचन में समर्थ हो , वीर्यवान्‌ हो । 
उक्त गुणों वाले पुरुष को स्त्री पति रूप में स्वीकार करे, उसे यथोचित समय पर सुसंस्कृत, हृदय को प्रिय 
लगने वाले एवं हृदय के लिये हितकारी श्रन्त आदि पदार्थ बनाकर दिया करे, खिलाया करे, एवं सब सुख 
दिया करे । जैसे पति का प्रासाद (महल) सुखों का साधक है वैसे स्त्री सब कमनीय दिव्य सुखों की प्राप्ति 
के लिए पति की सेवा किया करे । पति अपनी स्त्री को सब विद्वानों की सेवा में नियुक्त करे और स्वयं भी 
विद्वानों की सेवा किया करे ॥ ८५ | ८,।। छ 


उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज: । रग्रत्पतय) {न्त्र च्रे्दे ळत! गहरथा विद्वंसः ॥ ग्राद्यरय 
प्राजापत्यागायत्री, ब॒हस्पतिसुतस्येति मध्यमस्याष्य ष्णिक्‌, ्रहमित्युत्त रस्य 
स्वराडार्षी पंक्तिशच । क्रमेणषडजर्ष भपञ्चमाः ॥। 
पुनर्गाहं स्थ्यधम्ममाह ॥ 


उपयामगरंहीतोऽसि वृहस्पतिंसुतस्य देव सोम त ऽ इन्द्रोरिन्द्रियावत; 
पत्नींवतो ग्रह 5 ऋध्यासम्‌ | अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिँक्षै तदृ मे पितात । 
अह& सूय्यैमुभयतो ददर्ञाहं देवानाँ परमं गुहा यत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रब्दः (उपयामगृहीतः) (असि) (ब॒हस्पतिसुतस्य) बृहत्या=वेदवाण्याः पतेः= पालः 
कस्य पुत्रस्य (देव) कमनीयतम (सोम) ऐइवर्य्यंसम्पन्न (ते) तव (इन्द्र) सोमगुणसम्पन्नस्य (इन्द्रि 
यावतः) बहुधनयुक्तस्य इर्द्रियमिति धनना० ॥ निघं० २। १० ॥ (पत्नीबतः) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी जाया 
यस्य (ग्रहान्‌) गृह्यन्ते स्वीक्रियन्ते विवाहकाले नियतशिक्षावषया ये तान्‌ (ऋध्यासम्‌ ) वद्धिंषीय 
(अहम्‌) (परस्तात्‌) उत्त रस्मात्‌ (अहम्‌) (अवस्तात्‌) श्रर्वाचीनात्‌ समयात्‌ (यत्‌) (अ्रन्तरिक्षम्‌) अन्तर 
क्षयमन्त:करणो _क्षयरहितं विज्ञानम्‌ (तत्‌) (उ ) वितकं (मे) मम (पिता) पालको जनकः (श्रभुत्‌) 
भवति । वर्तमाने लट उक्तपूर्तापरभारतः (श्रहम्‌) (सूर्य तू) चराचरात्मानमीइवरम्‌ (उभयतः) (ददश) दृष्टवान्‌ 
हष्टवती चास्मि (अहम्‌) (देवानात्‌) विदुषाम्‌ (परमम्‌) ग्रत्युत्तमस्‌ (गुहा) गृह्यन्ते संब्रियन्ते सकला विद्या 
यथा बुद्धया तस्याम्‌ । अत्र सुपा सुलुक्‌ ॥ ग्र ७ । १ । ३६ ॥ इति ङेलुक (यत्‌) ॥ श्रयं मंत्रः शत० ४। ४। 
२। १२-१४ व्याख्यातः ॥ ६ ।। 

त्रस ग्र (इन्द्रियावतः) 'इर्द्रिय' शब्द निघं० (२ । १० ) में धन नामों में पढ़ा है । 
(अरभूत) भवति । यहाँ पूर्व अपर भाव से वत्तेमान काल में लट्‌ लकार है । (गुहा) यहां “सुपां सुलुक्‌० 
(७ । १ । ३९) इस सूत्र से 'डि' का लुक है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४। २। १२--१४) में 
की गई है॥ ८५ । & ॥। 


सापब्धाग्ररन्‍व्ाय:-है सोम ऐडवर्य- म्प्य हे (सोम) ऐश्वर्य से सम्पन्न, 
सम्पन्न देव ! कमनीयतम थतस्त्वं मया कुलार्ये.| (देव) कामता करने के योग्य पति देव ! क्योंकि 
_ पयामगुहीतः | उपयामैन त विवाहनि मिन पहीत॥|| आप मुझ कुमारी से (उ ययामगृहीतः) विवाह 
असि तस्येन्दोः सोमगुगासम्पत्तस्प , इंद्धियांवल:। नियमानुसार स्वीकार किये गये (प्रशि) हो, सो 
बहुधनयुक्तस्थ पत्नीवतः प्रशस्ता “ज्ञ मा शिपी (इन्दोः) सोम्य गुणों से सम्पन्न, (इन्द्रियावतः) 
जाया यस्य बृहस्पति सुतस्य बृहत्कः वेदेाण्थां' बहुत धन से युक्त (पत्नीबतः) प्रशस्त यज्ञ-सङ्चिनी 





TS .... 


५६६ 
पते:--पालकस्य पुत्रस्य ते= र ग्रहान्‌ गृह्यन्ते = 
स्वीक्रियते विवाहकाले नियत शिक्षाविषया ये तान्‌ 
प्राप्याहं परस्ताद्‌ उत्तरस्माद्‌ श्रवस्तादू अर्वाची- 
नात्‌ समयात ऋध्यासं वद्धिषीय । 


यह वानां विदुषां गुहा गुह्यन्ते=सं व्रियन्ते 
सकला विद्या यथा बुद्धया तस्याम्‌ स्थितमन्तरिक्षं = 
विज्ञानम्‌ अन्तर क्षयमन्तः करणो क्षयरहितं 
विज्ञानम [अहम्‌ | अन्वेमि तत्त्वमपि प्राप्नुहि । 


या मे=मम्‌ पिता=पालकोऽध्यापको वा 
जनकः विद्वानभृत्‌ भवति तत्सकाशात्‌ पुर्णा विद्यां 
प्राप्याहं यम्परमम्‌ अत्युत्तम सूर्य्यं चराचरात्मान- 
मीइवरम्‌ उभयतो ददश दष्टवान्‌ दृष्टवती चास्मि तं 
त्वमपि पदय ।। ८ । ६ ॥। 





दयानन्दे-य जुवं द भाष्य-भास्करे 


देवी वाले, (बृहस्पतिसुतस्थ) वेदवाणी के पालक 
के पुत्र (ते) आपके (ग्रहान्‌) विवाह समय में स्वी- 
कार करने योग्य नियत शिक्षा विषयों को प्राप्त 
करके मैं (परस्ताद्‌) भविष्य (ग्रवस्ताद) और 
वर्तमान काल में (ऋध्यासम्‌) वृद्धि को प्राप्त 
होऊं । 

और (यत्‌) जो (देवानाम) विद्वानों की (गुहा) 
सब विद्या जिसमें छुपी हुई हैं उस बुद्धि में स्थित 
(श्रन्तरिक्षम्‌) नाशरहित विज्ञान को [ग्रहम्‌] मैं 
[ श्रन्बेमि] प्राप्त करती हँ उसे श्राप भी प्राप्त 
करो । 

श्रौरः -जो (मे) मेरा (पिता) जनक, अध्यापक 
वा विद्वान्‌ (ग्रभुत्‌) है उससे पुरां विद्या को प्राप्त 
करके मैं जिस (परमम्‌) श्रत्युत्तम (सुयम्‌) चरा- 
चर के आत्मा ईश्वर को (उभयतः) पू्ां विद्या 
और शिक्षा से (ददश) देख चुकी हैं उसे आप भी 
देखो ।। ८ । ९ ।। 


[है देव ! यतस्त्वं मया कुमार्योपथामगुहीतोऽसि, तस्य' ` 'ते=तवाहृं ग्रहात्‌ प्राप्याहं 
परस्तादवस्तादध्यासम्‌ ] 


म्उच्त्राथ््:--स्त्रीपुरुषौ परस्परं विवाहात्पुवं 
सम्यक्‌ परीक्षां कृत्वा तुल्यगुणा कर्मस्वभावरूप बला 
रोग्यपुरुषार्थविद्यायुक्तो स्वयंवरविधानेन विवाह 
विधायेत्थं प्रयतेतां यतो धर्मार्थकाममोक्षायां वृद्धि 
प्राप्नुयाताम्‌ । 


नणखाग्रथ- स्त्री और पुरुष विवाह से पूर्व 
परस्पर अच्छी प्रकार परीक्षा करके तुल्य गुणा, 
कमं, स्वभाव, रूप, बल, आरोग्य, पुरुषार्थ और 
विद्या से युक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह 
करके ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की वृद्धि को प्राप्त करे । 


[यो मे=मम पिता =पालकोऽध्यापको वा विद्वानुम्रुत्‌ तत्सकाज्ञात्‌ पुणं विद्यां प्राप्याहं यं 
परम सुयंमुभयतो ददश ते त्वमपि पद्य ] 


यस्य मातापितरौ विद्वांसौ न स्यातां त योरप- 
त्यान्यप्युत्तमानि भवितुं न शक्नुवन्ति । श्रतः पूर्णा- 
विद्यासुशिक्षौ भूत्वव गृहाश्रममारभेताम्‌ ॥ ८ । & ॥ 


सजा प्न्द श; ऋध्यासम्‌ = वृद्धि प्राप्नुयाम । पिता = विद्वान्‌ पिता, विदुषी माता च i | 


जिसके माता-पिता विद्वान्‌ नहीं होते उनकै 
सन्तान भी उत्तम नहीं हों सकते, अतः पूर्ण विद्या 
श्रौर सुशिक्षा से युक्त होकर ही गृहाश्रम का 
प्रारम्भ करें ।। ८ । € ॥ 





न्रण्स्रत्रार- गृहस्थ-धर्म- जो पुरुष ऐश्वर्य से सम्पन्न श्रौर कमनीयतम (अति न्दर). १ 
हो उसे ही कुमारी विवाह नियमपूर्वक पति स्वीकार करे । और वह सोम्य अर्थात्‌ चन्द्र के गुणों ग 
सम्पन्न, श्रति धनवान्‌, अपनी पत्नी को यज्ञ में संग रखने वाला, वेदवाणी के पालक पिता का पुत्र हो | 
उसके साथ विवाह करे । तात्पर्य यह है कि स्त्रीं और पुरुष विवाह से पूर्व परस्पर परीक्षा करके अपने 












ग्रष्रम अध्याय ५६७ 


समान गुण, कर्म, स्वभाव, रूप, वल, आरोग्य, पुरुषार्थ ग्रौर विद्या वाले हो स्वयंवर विधि से विवाह 
करें। विवाह के समय में ग्रहण करने योग्य शिक्षाओं को प्राप्त हाकर ऐसा प्रयत्न किया करें कि जिससे 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक वृद्धि को प्राप्त हो सकें | ८५ । ६ | छ 


भरद्वाज: । रृल्ड प्रलय: गृहस्थाः । विराड्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यमः ॥ 
पत्नी स्वपुरुषस्य कथं प्रश याँ प्रार्थनाञच कुर्य्यादित्युपदिइयते ॥ 
पत्नी अपने पुरुष की किस प्रकार से प्रशंसा और प्राथना करे, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
अग्ना १३ पत्नीवन्त्सजुर्देवेन त्वष्ट्रा सोमँ पिव स्वाहा । 
प्रजापति वृषासि = = र्तो भेदि चाळ, क हा जा ~| = i F 
प्रजाप॑तिवर्षासि रेतोधा रेतो मथिं थेहि प्रजार्पतेतेस्त वृष्णा रताधस रताधामशाय ।। १० ॥ 
जा साब्डाथः--(अग्नाइइ) सर्वसुखप्रापक ' ( पत्नीवन्‌) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी पत्नी यस्य 
तत्सम्बुद्धौ (सजूः) यः समानं जुषते सः (देवेन) दिव्यसुखप्रदेन (त्वष्टा) सवंदुःखविच्छेदकेन गुगोन 
(सोमम्‌) सो मरवहल्यादिनिष्पन्तमाह्णादकमासवविशेषम्‌ (पिब) (स्वाहा) सत्यवा ग्विशिष्टया क्रियया 
(प्रजापतिः) सन्तानादिपालकः (वृषा) ीर्य्यसेचकः (असि) (रेतोधाः) रेतो वीर्थ्यदधातीति (रेतः) वीय्यम्‌ 


(मयि) विवाहितायां स्त्रियाम्‌ (घेहि) धर (प्रजापतेः) सन्तानादिरक्षकस्य | ते) तव (वृष्णः) वीर्यवतः 
(रेतोधसः) पराक्रमधारकस्य (रेतोधाम्‌) वीर्य्यधारकमिति पराक्रमवन्तम्पुत्रम्‌ (अज्ञीय) प्राप्नुयाम ॥। 
आर्य मन्त्रः शत० ४। ४ । २। १५-१८ व्याख्यातः ॥ १० ।। 

प्रसरण इस मन्त्र को व्याख्या शत० (४ ।४।२। १५-१८ ) में की गई है॥ 
८ । १० ॥ 


स्ञाप्ार्श््र हे [अग्ना३ | सब सुखों के प्रापक 





रतरप्त्रब्दाश्त्र!न्व्त्रय्ः- हे [श्रग्ना३इ | = 
ग्रगने सर्वसुखप्रापक स्वामिन्‌ ! मया सजुः शः 
समातं जुषते सः त्वं देवेन दिव्यसुखप्रदेत त्वष्ट्रा 
सर्व दु:ख विच्छेदकेन गुरेन स्वाहा सत्यवाग्वि- 
क्िष्टया क्रियया सोम॑ सोमवत्ल्यादिनिष्पन्तमा 
ह्वादकभासव विशेषं पिब । 

हे पत्नीवन्‌ ! प्रशस्ता यज्ञस म्बन्धिनी पत्ती यस्य 
तत्सम्बुद्धौ त्व॑ वृषा वीय्यंसेचक: रेतोधाः रेतः= 
वीय्य॑ दधातीति प्रजापतिः सन्तानादिपालकः श्रसि, 
मधि विवाहितायां स्त्रियां रेतः वीर्य्यं घेहि धर । 


हे स्वामिन्‌ ! ग्रहं वृष्णः त्रीय्यं वतः रेतोधसः 
पराक्रमधारकस्य प्रजापतेः सन्तानादिरक्ष स्य 
ने=तव सकाइादू रेतोधां=पुत्रं वीर्य धार कमिति 
प्राक्रमवन्तं पुत्रम्‌ अशीय प्राप्नुयाम्‌ || 5 । १७ |! 


स्त्रामिन्‌ ! मेरे (सजुः) साथ श्राप (देवेन) दिव्य 
सुखदायक (त्वष्ट्रा) सब दुःखों के छेदक गुण से और 
(स्वाहा) सत्यवाणी से युक्त क्रिया से (सोमन्‌) 
सोमलता आदि से तयार, श्रानन्ददायक आसव का 
(पिब) पान करो । 

हे (पत्नीवन्‌) प्रशंसनी यज्ञसङ्गिनी देवी वाले 
पतिदेव ! आप (बुबा) वीर्य का सेचन करने वाले, 
(रेतोधाः) वीर्यं को धारण करने वाले और 
(प्रजापतिः) सन्तान ग्रादि के पालक (असि) हो, 
सो (मथि) मुझ विवाहित स्त्री में (रेतः ) वीर्य का 
(घेहि) आधान करो । 

हे स्वामिन्‌ ! मैं (वृष्णः) वीर्य वान्‌, (रेताधसः ) 
पराक्रम को धारणा करने वाने, ( प्रजापतेः) सन्तान 
ग्रादि के रक्षक (ते) आप से (रेतोधाम्‌) वीयं को 
धारणा करने वाले अर्थात्‌ पराक्रमी पुत्र को 
(ग्रशीय) प्राप्त करू ॥ ८ । १० ॥ 


५६८ दैयांनध्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
[ हे [्रग्नारे ] --अग्ने स्वामिन्‌ ! मया सजस्त्व देवेन त्वष्ट्रा स्वाहा सोमं पिब] 

न्प्न्त्राश्अ:--इह जगति मनुष्यजन्म प्राप्य न्न्य -इस जगत्‌ में मनुष्य-जन्म को 
स्त्रीपुरुषौ ब्र्माचर्योत्तमविद्यासद्गुणापराक्रमिणौ प्राप्त करके स्त्रो और पुरुष ब्रह्मचर्य से उत्तम-विद्या 
भूत्वा विवाहं कुर्याताम्‌ । और सड्गुणों में समर्थ होकर विवाह करें । 

[हे स्वामिन्‌ ! अहं वृष्णः ' ` `` `ते==तव सकाज्ञाद रेतोधां == पुत्रमञ्ीय ] 

विवाहमर्यादयेव सन्तानोत्पत्तिरतिक्रीडाजन्य- विवाह की मर्यादा से ही सन्तानोपत्ति तथा 

सुखसम्भोगं प्राप्य नित्यं प्रमुदेताम्‌ । रति-क्रीड़ा के सुख का उपभोग प्राप्त करके नित्य 


आनन्द में रहें । 

विना विवाहेन पुरुषः स्त्रियं, वा -स्त्री पुरुषं विवाह के बिना पुरुष स्त्री को अ्रथवा स्त्री पुरुष 
मनसापि नेच्छेद्यतः स्त्रीपुरुषसम्बन्धेन मनुष्यवृद्धि- को मन से भी न चाहे क्योंकि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
भेवति, तस्माद्‌ गृहाश्रमं कुर्याताम्‌ ॥ ८ । १० || से मनुष्यों की वृद्धि होती है ग्रत: गृहाश्रम किया 

करे ।। ८ | १० || 

नप्ररष्य्ररउरर--१. पत्नो द्वारा अपने पुरुष को प्रशंसा हे स्वामि नु! श्राप सब सुखों को 
प्राप्त कराने वाले हो, दिव्य सुखों के दायक तथा सब दुःखों के विच्छेदक गुणों से भूषित हो, प्रशंसनीय 
यज्ञ से सम्बन्धित पत्नी वाले हो, वीयं के सेचक, धारक और प्रजा के पालक हो । 

२. पत्नी द्वारा अपने पुरुष से प्रार्थना- हे स्वामिन्‌ ! आप मेरे साथ सत्य-क्रिया के द्वारा सोम- 
लता आदि से निष्पन्न चित्त को आह्वादित करने वाले आसव का पान कौजिये , आप पत्नीमान्‌, 
वीयसेचक, वीयंधारक और प्रजापति होकर मुझ विवाहित स्त्री में वीर्यं का आधान कीजिये । मैं उक्त 
गुणों से सुशोभित आपके पास से पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करूँ || ८। १० || ७०, 

भरद्वाज: । नब प्रलयःल्-गुहस्थाः ॥ निचुदाष्य॑नुष्ट्प । गान्धारः ॥ 
पुनर्गहिंस्थ्यधम्मंमाह ॥ 
गृहस्थ धमं का फिर उपदेश किया है ।। 
उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा । 
| f सहसोमा = ॥ “> 

हय्यद्धाना स्थ सहसोमा 5 इन्द्राय || ११ ॥ 

_ स्हव्टार्थ्य:--(उपयामगृहीतः) उपयामाय-- गहश्रम!य गृहीतः (सि) (हरिः) हरते = वहते 
यथायोग्यं गृहाश्रमव्यवहारान्‌ (श्रसि) (हारिथोजनः) हरीन्‌ योजयति यः सारथिः स हरियोजनः। हरि- 
योजन एव हारियोजनस्तद्वत्‌ (हरिभ्याम्‌) सुश्षिक्षिताभ्यां तुर॑गाभ्याम (त्वा) त्वाम्‌ (हर्योः) ्रश्चयोः 
( धानाः ) धारकाः । श्रत्र दधातेरौणादिको नः प्रत्यय; (स्थ) भवत ( सहसोमाः) सोमेन--श्रे “ठगुणासमूहेन सह 
वत्तमाना इव (इन्द्राय) परमश्वय्य प्राप्तये ।। श्रयं मंत्र: शत० ४। ४।३। १-१० उपास्पात: ।। ११ ॥ 

्न्त्ररणउरश्ग- (धानाः) यहाँ 'धा' धातु से श्रौणादिक 'न' प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (४। ४ | ३ । १-१०) में की गई है ॥ ८ । ११ ॥ 

स्प््न्दाश्न्व्रस्ः- हे पते ! त्वमुपयाम- नअउप्यअ२4- हे पते ! आप ( उपयामगृहीतः). 
गृहीतः उपयामाय=गृहाश्रमाय गृहीतः श्रसि हारि- मुझसे ग्रहाश्रम के लिये स्वीकार किये गये (गसि) 
योजनः हरिन्‌ योजयति यः सारथिः स हेरियोजनः, हो, और ( हारियोजनः) घोड़ों को रथ में जोड़ने 











ग्रष्टम अध्याय ५६६९ 


| हरियोजन एव हारियोजनस्तद्वद्‌ इव हरिः हरते= वाले सारथि के समान (हरिः) यथायोग्य गृहाश्रम 
वहते यथायोग्यं गृहाश्रमव्पवहारान्‌ श्रसि, प्रतो के व्यवहारों को वहन करने वाले (असि) हो, इस- 
हरिभ्यां सुशिक्षिताभ्यां तुरद्भाभ्यां युक्ते स्पन्दने लिये (हरिभ्यान्‌) प्रशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ में 


विराजमानं त्वा=त्वामहं सेवे । विराजमान (त्वा) आपकी में (सेवे) सेवा 
करती हुँ ! 
यूयं ग हाश्रमिशः सन्त इन्द्राय परमेश्वयंप्राप्तये आप गृहाश्रमी बनकर (इन्द्राय) परम ऐडवर्य 


सहसोमाः सोमेन =श्रेऽ्ठगुरासमूहेन सह वर्त्तमाना की प्राप्ति के लिए (सहसोमाः) श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
इव सन्तो हर्य्योः ग्रश्वयोः धानाः धारकाः स्थ होकर (हर्योः) घोड़ों को (धानाः) धारणा करने 


भवत ।। ८ ।। ११ ॥ वाले (स्थ) बनो ।। ८ । ११ ।। 
[ यूयं गृहाश्रमिणः सन्त इन्द्राय सह सोमाः सन्तो हर्य्यार्धानाः स्व | 
म्प्रव्राश््रः- ब्रह्मचर्य संस्क्रता विवाहमिच्छवो स्रायार्स--ब्रह्मचर्य से पवित्र हुये विवाह की 


युवतयः कन्या युवानस्चान्योऽन्यस्य धनोन्नति इच्छुक युवती कन्याये और युवक कुमार परस्पर 
परीक्ष्य विवाहं कुर्यातां, नो चेद्धनाभावे दुःखोन्तति- धनसम्पत्ति को परीक्षा कर के विवाह करे, नहीं तो 


भवेत्‌ । धन के अभाव में दुःख की ही वृद्धि होती है । 
[ तात्पर्यमाह ] 
एवमुपयम्य परस्परमा ह्वादयन्त: सन्तः प्रतिदिन- इस प्रकार विवाह करके परस्पर आनन्द को 
मैर्वयंमुन्नयेयुः ।। ८ । ११ ॥ प्राप्त होकर ऐश्वर्य को बढावे ।। ८ । ११ ।। 


माजष्यसणर- गृहस्थ-धर्म--पत्नी गृहाश्रम के लिये पति को स्वीकार करे । जैसे सारथी 
रथ में घोड़ों को युक्त करता है तथा श्रपने गन्तव्य को प्राप्त करता है वेसे पति यथायोग्य गृहाश्रम के 
व्यवहारों को प्राप्त करने वाला हो । पत्नी सुशिक्षित ग्रइवों से भूषित रथ में विराजमान श्र पने पति को 
प्राप्त करे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से पवित्र होकर विवाह के इच्छुक युवा श्रौर युवतियाँ परस्पर धन की परीक्षा 
करके विवाह करें क्योंकि धन के अभाव में गृहाश्रम में दुःख की ही वृद्धि होती है । 

गृहाश्रमी लोग परम ऐइवर्य की प्रति के लिये श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर श्रश्‍वों को धारण करने 
वाले हों । स्त्री-पुरुष परस्पर ग्राह्वाद को प्राप्त होकर प्रतिदिन ऐश्वयं की वृद्धि किया कर ॥ = । ११॥। 


भारद्वाज: । मपुल्लप्प्रत्जयाः= गृहस्थाः ॥ आर्षीपंक्ति: । पञ्चमः । 
गथ गृहस्थानां मित्रतामाह ॥। 
प्रतर गृहस्थों की मित्रता का उपदेश किया जाता है ॥ 
यस्ते 5 अश्वसनिर्भक्तो यो गोसनिस्तस्यं त ऽ ३प्रयंजुष स्तुतस्तोमस्य शस्ता- 
क्थस्योपहृतस्योपहरतो भक्षयामि | १२ ॥ 
साब्दार्:--(यः) (ते) तव (ग्रश्वसनिः) ग्रश्वानामग्त्यादिपदार्थानां वा सनिर्दाता (भक्षः) 


सेवनीयः (यः) (गोसनिः) गोः संस्कृतवाचो भूमेविद्याप्रकाशादेः सनिर्दाता (तस्य) ( ते) तव (इष्टयजुषः) 
दृष्टानि यरन्‌ंपि यस्य (स्तुतस्तोमस्थ) स्तुतः स्तोमः सामवेदगानविशेषो येन सः [तस्य] (शस्तोक्थस्य) 


५७० दयानन्द-यजुबेंदभाष्य-भास्कर 





शस्तानि =प्रशंसितानि उ्थानि=नऋकमुक्तानि येन तस्य (उपहतस्य) सत्कारेणाहृयोपस्थितस्य (उपहृतः) 
सम्मानित उपस्थितः (भक्षयामि) लेट्भ्रयोगोऽयभ्‌ ॥ श्रयं मन्त्र: शत० ४। ४। ३ । ११-१३ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


मन्ज्राण्ााश्ज (भक्षयामि) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है। इस मन्त्र को व्याख्या शत० 


(४।४।३। ११-१३) में की गई है।। ८। १२ ॥ 


स्रप्ज्रब्डयश््रान्ब््रय्ः- हे प्रिय वीरपते ! 
यस्त्वं मयोपहतः सम्मानित उपस्थितः ञ्हबसनिः 
्रश्‍्वानामग्न्यादिपदार्थानां वा सनिः == दाता, 
गोसनिः गोः=संस्क्रतवाचो 
सनिः=दाता अ्रसि, तस्य शस्तोक्थस्य शस्तानि = 
प्रशंसितानि उक्थानि=ऋतक्सूक्तानि येन तस्य 
इष्टयजुबः इष्टानि यज्‌ षि यस्य स्तुतस्तोमस्य स्तुतः 
स्तोम:=सामवेदगानविशेषो येन सः [तस्य] उप- 
हृतस्य सत्कारेगाहृयोपस्थितस्य | ते | --तब यो भक्षः 
सेवनीयः श्रस्ति, तमुपहता सत्यहं भक्षयामि । 


हे प्रिये सखि ! या त्वमझवसनिः ग्रश्चानामग्न्या- 
दिपदार्थानां वा सनि:=दात्री गोसनिः गोः= 
संस्कृतवाचो भूमेविद्याप्रकाशादेः सनि:=दात्री श्रसि, 
तस्याः शस्तोक्थायाः शस्तानि प्रशंसितानि उक्थानि 
=ऋकसूकतानि यया तस्थाः इष्टयजुषः इष्टानि 
यजूषि यस्याः स्तुतस्तोमायाः स्तुतः स्तोमः = 
सामवेदगानविशेषो यया सा [तस्याः] उपहुत्तायाः 
सत्कारेणाहूयोपस्थितायाः ते-तव यो भक्षः सेव- 
नीय: अस्ति, तमुपहृता सम्मानितोपस्थिता अह 
भक्षयामि ॥ ८ । १२ ।। 


भूमेविद्याप्रकाशादेः 


न्अयप्प्रा््-हे प्रिय, वीरपते ! जो आप मुक 
से (उपहूतः) सम्मानित होकर उपस्थित हो सो 
(श्रशवसनिः) अश्व अथवा अग्नि आदि पदार्थो के 
दाता और (गोसनिः) संस्कृत वाणी, भूमि तथा 
विद्याप्रकाश आदि के दाता (श्रि) हो, सो (शस्तो- 
क्थस्य) ऋग्वेद के सुक्तों को प्रशंसा करने वाले, 
(इष्टयजुषः) यजुर्वेद से प्रेम करने वाले, (स्तुत- 
स्योमस्य) सामवेद के गानविशेष की स्तुति करने 
वाले, (उपहृतस्य) सत्कारपूर्वक बुलाने से उपस्थित 
हुये [ते] श्राप का जो (भक्षः) सेवनीय पदार्थं है 
उसी को (उपहूता) सम्मान से बुलाई हुई सेवन 
करती हूँ । 

हे प्रिये सखि ! जो तू (श्रशवसनिः) अश्व ग्रथवा 
अग्नि आदि पदार्थों की दात्री (गोसनिः) संस्कृत 
वाणी, भूमि तथा विद्या प्रकाश आदि की दात्री 
(श्रि) हो । सो (शस्तोक्थायाः) ऋग्वेद के सक्तो 
प्रशंसा करने वाली (इष्टयज्ुषः) यजुर्वेद से प्रेम 
करने वाली, (स्वुतस्तोमायाः) सामवेद के गान 
विशेष का स्तवन करने वाली (उषहतायाः) सत्कार- 
पूवंक बुलाने से उपस्थित हुई (ते) आपका, जो 
(भक्षः) सेवनीय पदार्थं है उसी को (उपहूता) 
सम्मान से बुलाने पर उपस्थित हुई में (भक्षयामि) 

सेवन करती हुँ ।। ८ । १२ ।। 


| हे वीरपते ! `` 'शस्तोक्थस्येष्टयज्ुषः स्तुतस्तोमस्थोपहूतस्य [ते] =तव यो भक्षोउस्ति तमुहता सत्यहं भक्ष- 
यामि, हे प्रिये सखि ! `` "उपहृतायास्ते==तव यो यक्षोऽस्ति तमुप्रहृताऽहं भक्षयामि ] 


न्न्त्राश््:--सदृत्साहवरद्वकेषु कार्येषु 
गहाश्रममाचरन्त्यः स्त्रियः स्वसखिस्त्रीजनान्‌, 


गृहाश्चभिराः पुरुपा वा स्वेष्टमित्रवन्थुजना दीनाहय 
यथायाग्यं सत्कारेण भोजनादिना प्रसादयेयुरन्यो- 
ऽन्यमुपदश, शास्त्रार्थ विद्याविवाग्विलासं च कुर्य: 
॥ ८ । १२ || 


न्ज्रल्रा२4- अच्छे उत्साह-वद्धंक कार्यों में 
गृहाश्रमी स्त्रियां अपनी सखी स्तियों को, अथवा 
पुरुष अपने इष्ट, मित्र, बन्धु जन आदि को यथायोग्य 
सत्कार एवं भोजन आदि से उन्हें प्रसन्न करें और 
परस्पर उपदेश, शास्त्रार्थ, विद्या वाम्विलास किया 
कर ।। ८ । १२ ॥| 


सारप्यास्तर- गृहस्थो की मित्रता-गृहस्थ पुरुष उत्सव आदि कार्यों में प्रश्न अथवा अग्नि 
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ग्रादि पदार्थों का दाता हो, शुद्ध वाणी, भूमि तथा विद्याप्रकाश आदि का भी दाता हो, अर्थात्‌ परस्पर 
उपदेश, शास्त्रार्थ तथा विद्या से युक्त वाग्विलास का करने वाला हो, ऋग्वेद का प्रशंसक, यजुर्वेद का कि 
सामवेद का गायक हो । ऐसे श्रेष्ठ गृहस्थ पुरुषों को पारिवारिक उत्सवों में निमन्त्रित करके गृहस्थ लो ग 
उनका यथायोग्य सत्कार कर उन्हें भोजन ग्रादि से प्रसन्न कर । गृहस्थ स्त्रियाँ भी इसी प्रकार से 
ग्राचरण करें ॥ ५1 १२ ॥ झे 


देवकृतस्येत्यस्य भारद्वाजः । सर्प तयो पिङ चन्दे ब्जा =विद्वांसो गृहपस्था: । 
मनुष्यक्ृतस्येत्यस्य साम्न्युष्णिक्‌, पितृक्ृतस्येत्यस्यात्मकृतस्येत्यस्य च निचृत्साम्न्यु- 
पिणक्‌, एनस इत्यस्य प्राजापत्योष्णिक्‌, यच्चाहमित्यस्य निचुदाष्युं प्णिक है 
च छन्दांसि ॥ ऋषभः ॥ 
पूर्वो क्तविषयं प्रकारान्तरेणाह ॥। 
गृहस्थो की मित्रता का प्रकारान्तर से उपदेश किया है ॥ 


देवळतस्मैन॑सोऽवयज॑नमसि मनुष्य कृतश्यैन॑सोऽवयज॑नमसि पिठकेत- 
स्येन॑सोऽवयज॑नमस्यात्मकृतश्येन॑सो उव यजन प्रश्येनेस एनसोऽवयजनमसि । 
यच्चाहमेनौं विद्रोश्वकार यच्चाविद्वाँस्तस्य सव श्येन॑सो5वयजनमसि ॥ १३ ॥। 


चाब्दार्थः--(देवकृतस्य) दानशीलकृतस्य (एनसः) पापस्य (अवयजनम्‌) पृथक्करगाम्‌ (असि) 
(मनुष्यकृतस्य) साधारराजनेन पचरितस्य (एनसः) अ्रपराधस्य (अवयजनम्‌) दूरीकरणम्‌ ( असि) (पितृ- 


कृतस्य) जनकक्कतस्य (एनसः) विरोधाचररस्य (अवयजनम्‌) परिहरणम्‌ (असि) (आत्मकृतस्य) स्वय- 


| 


माचरितस्य (एनसः) पापस्य (अवयजनम्‌) (असि) (एनसः ) (एनसः) श्रधरम्मं स्याधम्मस्य (अवयजनम्‌ ) 
परिहरशाम्‌ (असि) (यत्‌) ग्रतीते काले (च) वत्त॑माने (अहम) (एनः) ग्रधर्म्माचरगाम्‌ (विद्वान्‌) जानन्‌ 
सन्‌ (चकार) क्तवान्‌ क रोमि करिष्यामि वा । अत्र छन्दसि लुड्‌ लिङ्‌ लिटः ॥ ग्र ३। ४ । ६ ॥ इति काल- 
सामान्ये लिट्‌ (यत्‌) (च) ग्रविद्यासमुच्चये (अविद्वान्‌) श्रजानन्‌ सन्‌ (तस्य) (सर्वस्य) (एनसः) दुष्टाचर- 
शास्य (अ्रवयजनम्‌ ) दूरीकरणम्‌ (असि) ॥ ग्रयं मन्त्रः शत० ४। ३। ६। १ व्याख्यातः ॥ १ ३ ॥ 
सणाण्ण्थ- -(चकार) यहाँ 'छन्दसि लुङ्लिङ्‌ लिट: ' (अ०३।४। ६) इस सूत्र 
सामान्य काल में लिट्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (४।३।६। १) में को ग 
है।।८। १३ ॥ 
स्तपाव्दार्थ्रान्त्िय्त्र:-हे सर्वोपकारिन्‌ मर्य हे सबका उपकार करने वाले 
सखे ! त्बं देवकृतस्य दानशीलकृतस्य एनसः पापस्य मित्र ! आप (देवकृतस्य) दान करने वाले पुरुष के 
श्रवयजनं पृथक्करणम्‌ श्रसि, मनुष्यकृतस्य साधारण- किये (एनसः) पाप को (प्रवय जनम्‌ ) पृथक्‌ करने 
जनेनाचरितस्य एनसः ग्रपराधस्य ग्रवयजनं दूरी- वाले ( प्रसि) हो, (मनुष्यकृतस्य) साधारा जुषेत 
करगाम्‌ श्रसि, पितृकृतस्य जनकक्ृतस्थ एनसः के किये (एनसः) अपराध को (अवयजनम्‌) दूर 


a | है 


AW 


विरोधाचरणस्य अ्रबयजनं परिहरणम्‌ गसि, करने वाले (असि) हो, ( पितकृतस्थ) पिता के किये 


ग्रात्मकृतस्य स्वयमाचरितस्य एनसः पापस्थ अवय- (एनसः) विरोध-आच रण का (अवयजनम्‌) परि- 


जनमसि, एनस एनसः ग्रधर्मस्या घर्मस्य वयजनं हार करने वाले (असि) हो, (आत्मकृतस्य) स्वय 
परिहरगाम्‌ श्रसिः विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ ग्रह यत्‌ किये (एनक्षः) पाप को (श्रवयजनप्‌ ) पृथक्‌ करने 


srr । लामितिलि 
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अतीते काले च वर्तमाने एनः=पापम्‌ ग्रधर्माचरणां वाले (अ्रसि) हो, (एनस एनसः) प्रत्येक श्रधर्म का 
चकार --कृतवान्‌ करोमि करिष्यामि वा ग्रविद्वान्‌ (श्रवयजनम्‌) परिहार करने वाले (सि) हो, 
अजानन्‌ सन्‌ हं यत्‌ ग्रतीते काले च वर्त्तमाने (विद्वान्‌) जानते हुये (ग्हम्‌) मैंने (यत्‌) जो भूत- 
एनः य्रधर्म्माचरणं कृतवान्‌ करोमि, करिष्यामि वा काल में (च) और वर्तमान काल में (एनः) अध- 
तस्य सर्वस्यंनसः दुष्टाचरणस्य श्रवयजनं दूरीकरशां माचरण (चकार) किया है, कर रहा हुँ वा करूंगा, 
चासि। ८। १३॥ | तथा-- (अविद्वान्‌) न जानते हुये (अहम्‌) मैंने (यत्‌) 
जो भूतकाल में (च) और वत्तेमान काल में जो 
(एनः) श्रघर्माचरणा किथा है, कर रहा हूँ वा करूंगा 
(तस्य) उस (सवंस्य) सव (एन सः) दृष्टाचररा 
को (अवयजनम्‌) दूर करने वाले हो ॥ ८ । १३ ॥ 
[हे सर्वोगकारिन्‌ सखे ! त्वं देवकृतस्य, मनुष्यक्ृतस्थ, पितृकृतस्य, आत्मकृतस्येनसोऽवयजनमसि, विद्ठानहं 
यच्चनः = पापं चकार = कृतवान्‌, करोमि, करिष्यामि वा, अविद्वानहं यच्चेनः कृतवान्‌, करोमि, 
करिष्यामि वा तस्य सर्वस्यंनसोऽवयजनं चासि] 
न्यव्त्राश््रः- ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा विद्वान्‌ नन्तर इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 
गृहाश्रमी पुरुषो दानादिप्रसक्तपुरुषाणामपराध- है ॥ जैसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरुष दानशील पुरुषों के 
दूरीकरणो प्रयतेत, जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराधं अपराधों को दूर करने में प्रयत्न करे, जाने वा 
स्वयं त्यजेदन्यकृतमन्यस्मान्निवारयेत्‌, तथा विना जाने अपने किये श्रपराध को स्वयं छोडे, 
नुष्ठाय सव यथीक्तं सुखं प्राग्नुयुरिति ॥ ८ । १३॥ अ्रन्यक्कत अपराध को उन्हीं से निवारण करावे, वेसा 
ग्राचरणा करके सब लोग यथोवत सुख को प्राप्त 
करें ।। ८ । १३ ॥ 


अन्त्र व्यारव्यागत्य--हे सर्वपापप्रणाशक ! (देवकृत०) इन्द्रिय, विद्वान्‌ श्रौर दिव्य- 
गुणयुक्त जन के दुःख के नाशक एक ही आप हो, अन्य कोई नहीं । एवं मनुष्य--मध्यस्थजन, पित-- 
परमविद्यायुक्त जन और (श्रात्मकुत०) जीव के पापों तथा (एनसः) पापों से भी बड़े पापों से आप ही 
'अवयजन' हो, रथात्‌ सवंपाप से श्रलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखने वाले एक आप 
ही दयामय पिता हो । हे महानन्तविद्य ! जो-जो मैंने विद्व न्‌ वा श्रविद्वान्‌ होके पाप किया हो, उन सब 
पापा का छुड़ाने वाला आपके विना कोई भी इस संसार में हमारा शरण नहीं है, इस से हमारे 
श्रविद्यादि सब पाप छुड़ा के शीघ्र हमको शुद्ध करो, (आर्यानः २ । १६) ॥ ८।१३॥ | 


_ लव्रग॒प्यास्वत्रर- १. गृहस्थो की मित्रता गृहस्थ लोग परस्पर मित्रभाव से वते । मित्रः 
भाव से विद्वान (के श्रपराधा कां दूर कर । साधारणा मनुष्यों के अपराधों को दूर हटावों । पितर अर्थात 
जनक आदि जनों के विरोधाचरणा का निवारण करें । स्वयं किये दरव पापों को दुर करें । प्रत्येक 
ग्रधर्म का परिहार करे । जाने वा बिना जाने जो अधर्माचरण किया हो, वर्तमान में किया जा रहा हो 
वा भविष्य म करन का हा उसे दूर कर । इस प्रकार मित्रता से सब दृष्टाचरग का निवारण क रके सुख 
को प्राप्त करें ।। ॥ | 

है: २. अलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्वान गृहस्थ पुरुष के 
समान सब लग परस्पर अपराधों का निवारण करे || ८ । १३ || है हुन 
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भरद्वाजः । ग्यूह्ड पात्ायाःत्-गृहस्थाः ॥ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
गृहस्थो की मित्रता विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


सं वर्च॑सा पयंसा सं तनाभिरग॑न्महि मन॑सा स% शिवेन | 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोउनुमाप्टे तन्वो यद्वििष्टम्‌ | १४ ॥ 


प्त्रच्डा24:- (सम्‌) क्रियायोगे (वचसा) प्रध्ययनाध्यापनप्रकाशेन (पयसा) जलेनान्नेन वा । 
'पय इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० । १ । १२॥ श्रन्ननामसु च ॥ निघं० २। ६ ॥ (सम्‌) | (तनूभिः) शरीरे: 
(अगन्महि) प्राप्नुयाम । श्रत्र गम्लुघातोलिङ्थे लुङ्‌ । मन्त्रे घसह्वृर० ॥ ग्र २। ४। ८० ॥ इत्यादिना च्लेर्लक । 
म्वोइचच ॥ ग्र ८। २।६५॥ इति मस्य नः (मनसा) विज्ञानवतान्तःकरणोन (सम्‌) (शिवेन) कल्याणा- 
कारकेण (त्वष्टा) सर्वव्यवहाराणां तनुकर्त्ता (सुदत्रः) सुदानः (वि) (दधातु) करोतु ( रायः) धनानि 
(अनु) (माष्टु ) पुनः पुनः शुन्धतु (तन्वः) शरी रस्य (यत्‌) (विलिष्टम्‌) विशेषेण न्युनमङगम । श्रयं मन्त्रः 
शत०। ४।४।४। १४- १५ व्याख्यातः ॥ १४ || 





प्रसणण्णर्थ- (पयसा) 'पयः' शब्द निघं० (१ । १२) में जल-नामों में और निघं० (२। ६) 
में श्रन्त-नामों में पढ़ा है । (अगन्महि) यहां 'गम्लू' धातु से लिड्‌ प्रथे में लुझ लकार है । मन्त्रे घसह्वर छ 
(ग्र० २ । ४। ८०) इस सूत्र से 'च्लि का लुक्‌ है । 'म्वोइच' (झ० ८ । २ । ६५) इस सूत्र से 'म' को 'न 
हो गया है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४ । ४ | ४ | १४--१५) में की गई है। ८। १४ || 


सराप्पब्दाश्परीन्‍्ब्वय्त्:- हे अध्यापक ! त्वष्टा म्प्रप्य्ाश््र-हे प्रध्यापक ! श्राप (त्वष्टा) 
सर्वव्यवहाराणां तनुकर्ता सुदत्रः सुदानः विद्वान्‌ सब व्यवहारों को सूक्ष्म करने वाले और (सुदत्रः) 
भवान्‌ संशिवेन कल्याणाकारकेणा मनसा विज्ञान- विद्या का दान करने वाले विद्वान्‌ हो। इसलिये 
वताऽन्तःकरणोन संवचसा ग्रध्ययनाध्यापनप्रकाशेन (संशिवेन) कल्याणकारक (मनसा ) विज्ञानयुक्त 
पयसा जलेनान्नेन वा यत्तन्वः शरीरस्य बिलिष्ट श्रन्तःकरणा से (संवचंसा) अध्यय-अध्यापन के 
विशेषेण न्यूनमङ्गम्‌ श्रनुमाष्ट्‌ पुनः पुनः शुन्धतु । प्रकाश से (पयसा) जल वा श्रन्न से (यत्‌) जो 
रायः धनानि विदधातु करोतु तत्तानि च वयन्तनुभिः (तन्वः) शरीर सम्बन्धी (विलिष्टम्‌) विशेष न्यूनता 
शरीरैः सम-अगन्महि प्राप्नुयाम ।। ८ । १४॥ है उसे (अनुमाष्द') वार वार दूर करो तथा 
(रायः) धनों को (विदधातु) प्रदान करो और हम 
लोग उस न्यूनता को तथा उक्त धनों को (तनूभिः) 
अपने शरीरों से (समगन्महि) पूरा कर तथा प्राप्त 

करे || ८। १४॥ 


[हे प्रध्यापक ! त्वष्टा सुदत्रो विद्वान्‌ भवान्‌ संशिवेन मनसा, संवचंसा पयसा यत्तन्वो 
विलिष्टमनुमाष्टू | 
म्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। म्वा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
मनुष्याणां योग्तास्तिपुरुषार्थेन विद्यां सम्पाद्य, पग्रलक्कार है ॥ मनुष्यों योग्य है कि पुरुषार्थं से 
विधिवदन्नोदकं संसेव्य, शरी राण्यरोगी कृत्य, मनो विद्या को प्राप्त करके, विधिपूर्वक श्रन्त-जल का 
धर्म निवेश्य, सदा सुखोन्तति कृत्वा, या सेवन करके, शरीर को नीरोग बना, मन को धर्म 
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में लगा, सदा सुख की उन्नति करके जो कोई कमी 
हो उसे पूरा करे । 

यथा कश्चित्‌ सुहृत्‌ सख्युः सुखाय वर्तेत तथा जैसे कोई मित्र अपने सखा के लिये बर्ताव 

तत्सुखाय स्वयमपि वत्तंत ॥ ८ । १४ ॥। करे वैसे उसके सुख के लिये स्वयं भी आचरण 
करे ॥ ८ । १४॥ 

न्त्रख्य्स्त्रजर-१. गृहस्थों की मित्रता- गृहस्थ पुरुष विद्वान्‌ अध्यापक से मित्रभाव से इस 
प्रकार निवेदन करे कि हे अध्यापक ! आप सब व्यवहारों को सूक्ष्म (लघु) करने वाले हो, पुरुषार्थ से 
विद्या को सिद्ध करके उसके श्रेष्ठ दाता हो, सो आप कल्याणकारक मन से मेरे मन को धमे में लगाग्रो, 
पठन-पाठन रूप प्रकाश से मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, विधिपूर्वक ग्रन्न-जल सेवन की शिक्षा से मेरे 
शरीर को नीरोग करो, तात्पर्य यह है कि मेरे किसी भी अङ्ग में जो कोई न्यूनता श्रापको दिखलाई देती 
है उसे आप पूरा करो। मेरे लिये सदा सुख की वृद्धि करो । 

२. अलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है श्रत: वाचक लुष्तोपमा अलङ्कार 
है । उपमा यह है कि जैसे एक मित्र अपने मित्र के सुख के लिये प्रयत्न करता है वेसे सब मनुष्य 
पारस्परिक सुख-वृद्धि के लिये सदा प्रयत्न किया करे ।। ८ । १४ ॥ छ 

समिन्द्रेत्यस्यात्रिः । ग्यह्दप्यत्त्रिः--गृहस्थः ॥ भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनर्मित्रकृत्यमाह ॥ 
मित्र के कत्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
समिन्द्र णो मन॑सा नेपि गोभिः सर सुरिभिमेघवन्त्स«स्वस्त्या । 
सं ब्रह्म॑णा देवकरंतं यदस्ति सं देवाना&स॒मतो यज्ञियाना ॐ स्वाहा ।। १५ ।| 


काचिन्न्यूनतास्ति तां सम्पूरयन्तु । 


प्प्रब्दाश््ः- (सम्‌) (इन्द्र) परमेइवर्ययुक्त गृहपते ! (नः) ग्रस्मान्‌ (सत्तसा) विज्ञानसहिते> 


नान्तःकररणोन (नेषि) प्राप्नोषि । श्रत्र बहुलं छन्दसि ॥ भ्र. २। ४। ७३॥ इति दाबसावः (गोभि:) त्रेत्भिः 
सुष्ठुवाग्यक्तेव्यवहारेर्वा (सम्‌) (सुरिभिः) मेधाविभिविद्वद्धिरिव (मघबन्‌) परमपृजितधत्तयुक्‍्तत | (सम्‌) 
(स्वस्त्या) सुखेन (सम्‌) (ब्रह्मणा) बृहता =वेदज्ञानेन धनेन वा । ब्रह्म ति धननामसु षठितभ्‌ ॥ निघ २ ॥ 
१०॥ (देवकृतम्‌) इन्द्रियकृतं कम्मं (यत्‌) (अस्ति) (सम्‌) (देवनान्‌) आप्तानां खिपश्रिताम (सुमतो) 
शोभनायां बुद्धाविव (यज्ञियानाम्‌) यज्ञस्य पतिं विधातुमर्हाणाम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाला ॥| (अधे तः गैत्तण 
४।४।४।७ व्याख्यातः ॥ १५॥ १ 

प्रसखागणायर्थ्य--(नेषि) प्राप्नोषि। यहाँ 'वहुलं छन्दसि' (अ० २।४ | ७३) इस सूत्र 


से 'शप्‌' का अभाव है । (ब्रह्माजा) “ब्रह्म शब्द निघं० (२ । १०) में धत-नामों में पढ़ा है । इस 
मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४ । ४। ७) की गई हैं ।। = । १५ ।। 


स्तपव्दारथ्प्रान्त्त्रिय्ा:--हे मघवन्‌ ! परम- नपा षाग् हे (मघवन्‌) परम पूजित धन 
पूजितधनयुक्त इन्द्र=विद्यादिपरमइवर्थयुक्त सम- वाले (इन्द्र) विद्या आदि परम ऐश्वर्य से यक्त 
ध्यापकोपदेशक ! यतस्त्वं संमनसा विज्ञानसहिते उत्तम अध्यापक और उपदेशक ! क्योंकि आप-- 
नान्त:करगोन सन्मागं, गोभिः धेनुभिः सुष्ठुवाग्यु- (संमनसा) विज्ञानय्‌क्त अन्त;करगग से सन्मार्ग को, 
्त्व्यवहाररर्वा संस्वस्त्या सुखेन पुरुषार्थ, सुरभिः (गोभिः) गायों वा उत्तम वाणी-व्यवहारों से एवं 





| | 
॥ 
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| भैधाविभिविद्वद्धिरिव सह ब्राह्मणा बहता वेदज्ञानेन (संस्वस्त्या) सुख से पुरुषार्थ को, (सूरिभिः) मेधावी 
धनेन वा विद्यां, [यत्‌] यज्ञियानां यज्ञस्य पति विद्वानों के साथ ( ब्रह्मणा) महान्‌ वेदज्ञान वा धन 
विद्यातुमहाणां देवानाम्‌ आप्तानां विपश्चितां स्वाहा से विद्या को [यत्‌] और जो (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ 
सत्यया वाचा सुमतौ शोभनायां बुद्धाविव देवक्ृतम्‌= के पति बनने के योग्य (देवानाम्‌) आप्त विद्वानों 
यज्ञकृत इन्द्रियक्रतं कम्मं [श्रस्ति तत्‌ | नः==्रस्मान्‌ की (स्वाहा) सत्य वाणी से (सुमतौ) उत्तम बुद्धि में 
सम्‌-नेषि प्राप्नोषि तस्माद्‌ भवानस्माभिः सत्कत्त- (देवकृतम्‌) यज्ञ कर्म [अस्ति | है उसे ( नः ) हमें 
ब्योऽसि ।। ८ । १५ ॥। (सन्नेषि) प्राप्त कराते हो इसलिये आप हमारे 

पूज्य हो ॥| ८ । १५ ॥ | 
[हे मघवन्निन्द्र न्=विद्यादिपरमेइत्र्ययुक्त समध्यापकोपदेशक ! यतस्त्वं संमनसा सन्मां, गोभिः संस्वस्त्या 


पुरुषार्थः ` "न: ==अ्रस्मान्‌ सम्‌} नेषि, तस्माद्‌ भवानस्माभिः सत्कतव्यऽस्ति ] 
म्अ्रव्त्रश््ः- गहस्थेविद्वांसोऽतः पूजनीया म्ज्र्त्राश्् गृहस्थ लोग विद्वानों की इसलिये 


यतस्ते बालकान्‌ स्वशिक्षया सुगुणायुकतान्‌ राजा- पूजा करें कि जिससे वे बालकों को अपनी शिक्षा 
प्रजाजन[इचैसवर्यसहितान्‌ सम्पादयन्ति ।। 5 । १५॥ के द्वारा श्रेष्ठ गुणों से, राजा और प्रजा जनों को 
ऐश्वर्य से युक्त करते हैं ।। ८ । १५ ।। 

न्त्रज्य्स्रार--मित्रों का कत्तंव्य--विद्या श्रादि परम पूजित धन से युक्त श्रेष्ठ अध्यापक और 
उपदेशक लोग गृहस्थ जनों के मित्र हैं क्योंकि वे विज्ञान युक्त मन से सन्मार्ग का उपदेश करते हैं । गौ आदि 
पशुओं की रक्षा, सत्यभाषण आदि उत्तम वाग्व्यवहार तथा अन्य सुख के साधनों से पुरुषार्थ (धम, अथं, 
काम, मोक्ष) प्राप्ति का उपदेश करते हैं । मेधावी विद्वानों के द्वारा उत्तम शिक्षा से महान्‌ वेदज्ञान वा धन 
सहित विद्या को प्राप्त करने का बालकों, राजा और प्रजा जनों को उपदेश करते हैं । यज्ञ के पति बनने 
के योग्य आप्त विद्वानों की सत्यभाषण युक्त वाणी से सुमति को प्राप्ति के लिये यज्ञकमें का उपदेश करते 
हैं । इसलिये सबके सत्कार के योग्य होते हैं।। ८। १५॥ 6 

संवर्चसा इत्यस्यात्रिः । रतरृत्डप्परत्त्रिः=गृहस्थः ॥ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
मित्र के कर्त्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥। 
सं वर्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सश शिवेन । 
ड आई १ 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोथ्लुमाए तन्वो यद्विलिप्टमू ।। १६ । 
साब्दा्चः- (सम्‌) एकीभावे (वचसा) तेजसा (पयसा) रात्र्या । पय इति रात्रिनामसु पठितम्‌ ॥ 
निघं० १। ७ ॥ (सम्‌) (तनुभिः) बलविरशिष्टशरीरेविद्दऱ्िः । ( ग्रगन्महि) प्राप्तुयाम (मनसा) मननेन 
(सम्‌) (शिवेन) सुखप्रदेन (त्वष्टा) अविद्याविच्छेदक: (सुदत्रः) सुष्ठुञ्ञानकर्ता (विदधातु) (रायः) 
विद्यादिधनानि (अनु) (माष्टु ) (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) ( बिलिष्टम्‌) रोमादिमललेशम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० 
४ । ४। ४ । ८ व्याख्यातः ॥ १६॥ 
प्रम्ग्गणग्रर्श्न (पयसा) रात्र्या। 'पयः' शब्द निघं० (१1७) में रात्रि-ना मों में पढ़ा है । 

इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४। ४। ८) में की गई है॥ ८ । १६ ॥ 


सापब्दाश्ीनजयाः- हे आप्ता विद्वांस:! न्ाप्त्ा०र हे आप्त विद्वानों ! आपको 


५७६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
युष्माकं सुमतो प्रवृत्ता वयं- यो युष्माकं मध्ये सुमति में प्रवृत्त हये हम लोग जो हमारे मध्य के में 
श्रेष्ठ: सु दत्रः सुष्ठज्ञानकर्ता त्वष्टा प्रविद्याविच्छेदक: श्रेष्ठ (सुदत्रः) उत्तम ज्ञान का दाता, (त्वष्टा) 
विद्वानस्मभ्यं संवचंसा तेजसा पयसा रात्र्या अ्रविद्या का विच्छेन करने वाला विद्वान्‌ हमारे लिये 
संततुभिः बलविशिष्टशरी रेविद्वद्धि: सं शिवेन सुख- (संवचंसा) तेजोयुक्त दिन तथा (पयसा) रात्रि न 
प्रदेन मनसा मननेन यान्‌ राय: विद्यादिधनानि (संततुभिः) बलवान शरीरो वाले विद्वानों से, 
विदधातु, यत्तन्वः शरीरस्य विलिष्टं रोमादिमल- (संशिवेन) सुखदायक (मनसा) मनन से जिन 
लेशम्‌ अनुमाष्ट्‌ , तस्तांस्तच्चागन्महि प्राप्नुयाम (रायः) विद्या आदि धनों का (विदधातु) विधान 
॥ ८ । १६ ॥ करे और जो (तन्वः) शरीर के ( बिलिष्टम्‌) रोम 
श्रादि मलों का लेश है उसे (अनुमाष्ट') बार-बार 
शुद्ध करो । उक्त दिन आदि साधनों से उक्त धनों 
को प्राप्त करें तथा उक्त मल को साफ करें 
॥८॥ १६॥ 
[ है आप्ता विद्वांसः ! युष्माक सुमतो प्रवृत्ता वयं--यो युष्माकं मध्ये विद्वानस्मस्थं संत्र्चता पयसा''' यान्‌ 
रायो विदधातु यत्तन्वो विलिष्टमनुमाष्ट्‌', तेस्ताँस्तच्चागन्महि ] 
नरन्त्रय््रः- मनुष्ये रहनिशञमाप्तसंगेन धर्मार्थ- ग्यात्तार्थ्य--सव मनुष्य दिन-रात ग्राप्त 
कामोक्षाः सम्यक्‌ साधनीयाः ॥ 5 । १६ ।। विद्वानों के संग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
उत्तम रीति से सिद्ध करें ॥ ८ । १६॥। 
३7० पव्दार्श्:--संवर्चसा =ग्रह्ना । रायः =धर्मार्थकाममो क्षान्‌ ।। 
साज्स्स्त्रपर-मित्रों का कत्तेव्य- प्राप्त विद्वान लोग गृहस्थ जनों के मित्र होते हैं श्रतः 
उनकी सम्मति के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त होकर गृहस्थ लोग दिन-रात बलवान्‌ श्राप्त विद्वानों के संग सें 
तथा कल्याणकारी मन से विद्या आदि धनों एवं धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष को सिद्ध करें । शरीर के सब 
मलों का माजंन करे ।। ५ । १६॥ छ 
प्रतिः | विर ब्वन्दे लय गपुह्ह पत्रः =विह्वांसो गृहस्थाः ॥ स्वराडार्षी त्रिष्टुप । धैवतः ॥ 
पुनर्गाह स्थ्यकम्मं श्राह ॥ 
गृहस्थों के कम्मं का फिर उपदेश किया है ।। 
धाता रातिः सवितेदं ज॑पन्तां प्रजाप॑तिनिधिपा देवो 5 अग्नि; 
त्वष्टा विष्णु: प्रजयां स% रराणा यज॑मानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥ १७ || 
सब्थथ:--(घाता) गृहाश्रमधर्त्ता (रातिः) सर्वेभ्य: सुखदायक: (सविता) सकलैश्वर्य्यात्पादकः 
(इदम्‌) ग्रहकरृत्यम्‌ (जुषन्ताम्‌) प्रीत्या सेवन्ताम्‌ (प्रजापतिः 


उल 


) सन्तानादिपालकः (निधिपा:) विद्यावृद्धि- 
रक्षकाः (देवः) दोषविजेता (अ्रग्निः) अविद्यान्धकारदाहकः (त्वष्टा) सुखविस्तारक: (विष्शुः) सवै शुभ- 
गुणकम्मंसु व्याप्त: (प्रजया) स्वसंतानादिना (संररारणा:) सम्यग्दातार: सन्तः (यजमानाय) यज्ञानुष्ठात्रे 
(द्रविणम्‌) द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तद्धनम्‌ । द्रविशमिति धननाम तु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ९ ॥ (दधात) 
धरत (स्वाहा) सत्यया क्रियया ।। श्रयम्मन्त्रः जञत० ४ । ४। ४ । € व्याख्यातः ॥ १७॥ 

ऋन्त्राणातश्च- (द्रविणम्‌) यह शब्द निघ (२ । &) में धन-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४। ४। ४ । ९) में की गई है ॥ ४। १७॥ 

















तप्यन्त: हे गृहस्थाः ! 
भवन रो-ध ता ग्ृहाश्रमधर्त्ता रातिः सवेभ्यः सुख- 
दायकः सविता सकले श्वरयोत्पादकः प्रजापतिः 

न्तानादिपालकः निधिपाः विद्यावृद्धिरक्षकाः देवः 


ह 


दोषविजेता श्रग्निः श्रविद्याऽन्धकारदाहकः त्वष्टा 
सुखविस्तारकः विष्णु: सवं शुभगुराकम्मंसु व्याप्तः 
ेततस्वभावा भूत्वा प्रजया स्वसन्तानादिना सह 
न्य त तार, सन्तः स्वाहा सत्यय T 
क्रियया इदं गृहक्ृत्यं जुषन्तां प्रीत्या सेवन्ताए, 
बलवन्तो भूत्वा यजमानाय यज्ञानुष्ठात्रे स्वाहा 
सत्यया क्रियया द्रबिणं द्रवन्ति भूतानि यस्मितद्‌ 
धनं दधात धरत ।। ८ । १७॥। 


न्तरा: हस्थे: सततं यथोचितसमये 
_गहाश्रमे स्थित्वा सद्गुराकमंधाररामेश्वर्योन्निति- 
रक्षणे, भ्रजापालनं, सुपात्रेभ्योदानं, दुःखिनां दुःख- 
च्ड्रेदनं, शत्रु विजयः, शरीरात्मवलप्राप्तिश्च धार्य्या 
॥८।१७॥ 









ती. 





गन्माा० चाब्दा: 


॥८७1.१७॥ 


क 





ग्रष्टम अध्याय 


डय माजष्यसणार- गृहस्थ के कम गृहस्थ 
 गुणा-कर्मो को धारण करे । सबको सुख प्रदान करें एवं सत्पात्रों को दान कर । सकल ऐश्वर्य के उत्पादक, 
` उन्तायक और रक्षक हों । सन्तान तथा प्रजा के पालक हों । विद्या की वृद्धि और रक्षा करने वाले हों । 
दोषों और शत्रुओं को जीतने वाले हों । श्रविद्या श्रन्धकार को नष्ट करने वाले हों | सुखों का विस्तार 
करने वाले एवं दुःखों के उच्छेदक हों । सब शुभ गुरा-कर्मो में वर्तमान रहें । अपने सन्तानो के सहित 
श्रेष्ठ दानी बनकर सत्य कर्मों से घर के कार्यों का भ्रीतिपूर्वक सेवन करें । शारीरिक 
को प्राप्त करके यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने 


५७७ 


स्त्राप्त्रार्थ् हे गृहस्थो ! श्राप लोग-- 
(धाता) ग्रहाश्रम को धारण करने वाले, (रातिः) 
सबके लिये सुखदायक, (सबिता) सकल ऐश्वर्य के 
उत्पादक, (प्रजापतिः) सन्तान आदि के पालक, 
(निधिपाः) विद्यावृद्धि के रक्षक, (देवः) दाषों के 
विजेता, (श्रग्निः) श्रविद्या-्रन्धकार के नाशक, 
(त्वष्टा) सुख के विस्तारक, (बिष्छुः) शुभ गुणा 
कर्मों में व्यापक इन स्वभावों वाले होकर (प्रज्ञया) 
अपने सन्तान श्रादि के सहित (संरराणाः) उत्तम 
दाता होकर (स्वाहा) सत्यकमं से (इदन्‌) इस 
गृह-कायं का (जुषन्ताम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करो, 
बलवान होकर (यजमानाय) यज्ञ करने वाल पुरुष 
के लिये (स्वाहा) सत्य कर्म से (द्रविशात) धन को 
(दधात) धारण करो ।। 5 | १७ ।। 


[ हे गृहस्थाः ! भवन्तो-धाता रातिः सविता प्रजापतिः ` देवः `` त्वष्टा ` 'इब ततुस्वभावा भुत्वा'' इदं 
जुषन्ताम्‌, बलवन्तो भूत्वा'`'द्रविणां दधात | 


म्वा गृहस्थ लोग सदा यथोचित 
समय में गृहाश्रत्र में रहकर शुभ गुण-कर्मा का 
धारण, ऐश्वर्य की उन्नति तथा रक्षा, प्रजा का 
पालन, सत्यपात्रों को दान, दुःखी जनों के दुःखों का 
निवारण, शत्रुओं पर विजय, शारीरिक और 
आत्मिक बल को धारणा करे ।। ८ । १७ || 


कै --धाता =सदृगुणकमंधर्ता । राति:च्च्सुपात्रेम्प्रो दाता सविता =ऐर्वयंस्य । 
 समुन्वेता रक्षकश्च। व्रजापति:=प्रजापालकः। देवः=शत्रुविजेता । त्वष्टा=दुःखिनां दुःखच्डदकः ॥ 


लोग यथोचित समय में गृहाश्रम में रहकर शुभ 


खर ग्रात्मिक बल 


ने वाले जनों के लिये धन को धारण कर !।।5।१७।। 


प्रत्रः । नजह प्त्तय्तः गृहस्थाः ।। आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ।। 
पुनग हकृत्यमाह ॥ 
घर के कार्यों का फिर उपदेश किया है ।। 


५७८ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


सुगा वो देवाः सदना5अक म्भ य 5 आजग्गेद% सव॑नं जुषाणाः । 
भर॑माणा वह॑माना हृवी&प्यस्मे ध॑त्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥ १८ ॥ वि 
साब्दार्थः- (सुगा) सुष्ठु गन्तुं5-प्राप्तुं योग्यानि । शत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ भ्र ६। १ । ७० ॥ 
इति लुक्‌ (वः) युष्माकम्‌ (देवाः) व्यवहारमाणाः (सदना) सीदंति=गच्छन्ति पुरुषार्थन येषु तानि 
गृहागि ( ग्रकम्मं ) ग्रकाष्म॑ कुर्याम । अत्र डकूज धातोर्लङि मन्त्र घस? ॥ ० २। ४। ८० ॥ इत्यादिना च्लेर्लक 
(ये) (आजग्म) प्राप्नुवन्तु (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सवनम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (जुषाणाः) सेवमानाः (भरमाणाः ) 
धरमाणा: (वहमानाः) प्राप्नुवतः (हवींषि) दातुमादातुमर्हाणि (अस्मे) श्रस्मभ्यम्‌ । श्रत्र भ्यसः स्थाने सुपां 
सुलुक्‌ ॥ अ० ७ । १ । ३६ ॥ इति ज्ञे इत्यादेशः (धत्त) धरत (वसवः) ये वसंति सद्गुणकमंसु ते (वसुनि) 
धनानि । वस्दिति धननामसु पठितम्‌ । निघं २। १०॥ (स्वाहा) श्रेष्टक्रियया । अयं अन्त्रः शत० ४। ४। ४। 
व्याख्यातः || १८ ॥ 
स््रस्व्कम्ुन्त्रित्रल्ः- सुगा वो देवाः सदनमकम्मं य श्राजग्गुः सवनमिदं जुषाणाः 
जक्षिवांसः पपिवांसश्च विइवेऽस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा मनानि वो देवाः सुषथान्यकम्मं य श्रागच्छत 
सवनानीमानि जुपाणाः स्वादितवंतः पीतवन्तश्च सर्वेःस्मासु धत्त वसवो वसूनि ॥ निरु १२ । ४२ ।| १८ ॥ 
प्रास्णणागर्थ- (सुगा) यहाँ 'शेरछन्दसि बहुलम्‌ (श्र० ६ । १।७०) सूत्र से शि का लुक्‌ 
होता है । (अकमं) यहाँ डक्कञ्ज धातु से लुङ लकार में 'मन्त्रे घस०' (श्र० २ । ४ | ८०) सूत्र से च्लिप्रत्यय 
का लुक हुआ हे । (स्मे) यहाँ भ्यस्‌ प्रत्यय के स्थान पर “सुपां सुलुक० (श्र० ७। १ । ३६) सूत्र सेशे 
आदेश हुआ है । (वप्तूनि) 'वसु' शब्द का निघण्टु में (नि० २ । १०) धन के नामों में पाठ है । इस मन्त्र की 
व्याख्या (शत० ४ । ४ । ४ । १०) में व्याख्या की हे । यास्क मुनि ने निरुक्त में (नि० १२ । ४२) इस मन्त्र 
की व्याख्या की है । 
रजपाब्दार्यानिजया:- हे वसवः ! ये वसन्ति न्ारणा) व हे (वसवः) शुभ गुरा कर्मों में 
सद्गुणकमंसु ते देवाः ! व्यवहारमाणा:, ये वयं वास करने वाले (देवाः) व्यवहार-कुशल विद्वानों ! 
स्वाहा श्रेंउक्रियाया इदं प्रत्यक्षं सवनम्‌ ऐश्वयं जो हम लोग (स्वाहा) श्रेष्ठ कमं से (इदम्‌) इस 
जुबाणा: सेवमानाः भरमाणाः घरमाणा: वहमानाः (सबनत्‌) ऐश्‍वर्य को (जुबाणाः) सेवन (भरमाणाः) 
प्राप्नुवन्तः व:=युष्मभ्यं यानि सुगा सुष्ठु गन्तुं = धारणा (बहमात्ता:) प्राप्त करके (बः) तुम्हारे लिये 
प्र'प्तुं योग्यानि सदना सीदन्ति=गच्छन्ति पुरुषाथंन जिय (सुगा) अच्छी प्रकार प्राप्त करने योग्य 
येषु तानि गृहाणि ह॒वींषि द।तुमादातुमर्हाणि बसुनि (सदना) घरों को तथा (हबींषि) देने और लेने 
धनानि श्रकम्मं श्रकाप्मं, कुर्याम, आजग्म प्राप्नुवन्तु योग्य (बसुनि) धनों को (अकम) उत्पन्न करे उन्हें 
तेभ्योऽस्मे ग्रस्मभ्यं तानि यूयमपि धत्त धरत।। आप (आजग्म) प्राप्त करो । (अस्मे) हमारे लिये 


८ । १८॥ उन्हें आप भी (धत्त) धारणा करो ॥ ८ | १८ ॥ 
[ हे वसव: ! देवा ये वयं'' "`` "इदं सवनं जुषा" ` ` "` ` सदना" ' ` ` ` `वसुन्यकर्माजग्म तेभ्योऽस्मे 
तानि यपमपि घत्त ] 
मावाणाथ:- यथा पितृपतिइवजुरश्वश्व मत्र- नजर जैसे पिता, पति, श्वशुर, सास, 


स्वामिनः पदार्थः पुत्रपृत्रीस्त्रीसखिभृत्याना पालनं मित्र और स्वामी लोग नाना पदार्थों से पुत्र, पुत्री, 

कुर्वन्तः सुखं ददति तथेव पुत्रादयोऽप्येतेषां सेवनं स्त्री, मित्र और भृत्य जनों का पालन करके सुख 

कुर्य्य ॥ ८। १८ ॥। प्रदान करते हैं वैसे पुत्र आदि भी इनकी सेवा किया 
कर ॥ ८ । १८ || 
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न्य प्न्दा््:_ देवाः =पितृपतिञ्वशुरश्चश्चूमित्रस्वामिनः ।। 


न्रण्य््रत्रार--घर के कार्य- शुभ गुरा-कर्मो में निवास करने वाले पिता, पति, श्वग॒र 
| मित्र, स्वामी आदि देव जनों के लिये पुत्र, पुत्री, स्त्री, मित्र, भृत्य आदि लोग श्रे ठ कर्मो से ऐश्वर्य 
को कक कर । श्रर्थात्‌ ऐश्वर्य से देव-जनों की ॥ सेवा कर तथा देव-जन भी पुत्र आदि का पालन करके 
इन्हें सुख प्रदान करें । ऐश्वर्य से सुखदायक घरों का निर्माण करें । लेन-देन के योग्य धनों को प्राप्त क र्‌ 
तथा उन्हें वढावे | ८ । १८॥ छी 


त्रि ० ३ खाउ राल््द्रपाता हि ड सो f 
ग्रत्रि: । ऑन्तिङन्तरन्दव्त्रय रजल्ड पात्ायाः = विवासो गृहस्थाः ।। भुरिगार्पी 
त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ।। 


पुनग्‌ हकृत्यमाह ॥ 
घर के कार्यो का फिर उपदेश किया है ।। 
याँ 5 आवह 5 उश॒तो देव देवाँस्तान प्रेस्य स्त्रे अग्ने सधस्थं । 
जल्षिवा&संः पपिवासंश्व विश्वेष्सें परम» रवरातिप्ठतानु स्वाहा ॥ १९ ॥ 


सब्दाथ;--(यान्‌) वक्ष्यमायान्‌ (अआ) (अवहः) प्राप्नुया: (उशतः) विद्यादिसद्गुणान्‌ 
कामथमानान्‌ (देव) दिव्यशीलयुक्ताध्यापक ! (देवान्‌) विदुषः (तान्‌) (प्र) (ईरय) नियोजय (स्वे) 
स्वकीये (अग्ने) विज्ञानाढय विद्वन्‌ ! (सधस्थे) सहस्थाने (जक्षिवांसः) भ्रन्नं जग्धवन्तः (पपिवांसः) 
पीतवन्तः (च) श्रन्यसुखसेवनसमुच्चये (विइवे) सवं (असुम्‌) प्रज्ञाम्‌ । श्रसुरिति प्रज्ञानामसु पठितच्‌ ॥ निघं० 
३। &॥ अस्यति दोषाननेन सोऽसुः=्रज्ञा ताम्‌ (घम्मंम्‌) अन्न यज्ञं वा । धम्मं इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
१। & ॥ यज्ञानामसु च ।। निघं० ३ । १७॥ (स्वः) सुखम्‌ (श्रा) सवंतः (तिष्ठत) (अनु) (स्वाहा) सत्यया 
वाचा ।। अयं मन्त्रः शत० ४। ४। ४ । ११ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


श्न्त्ररणाउ२्अ- (श्रसुम्‌) असु' शब्द निघं० (३।९) में प्रज्ञा-नामों में पढ़ा है । (धमं व्‌) 
धर्म शब्द निघं० (१ । ९) में ग्रन्न-नामों में और निघं० (३ । १७) में यज्ञ-नामों में पढ़ा है।इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४।४।४।११) में की गई है | ८। १६ ॥ 


रतरप्ग्रब्ड्रश्त्रान्ब्त्रय्त्रः=हे देव ! दिव्यशी- ग्रे हे (देव) दिव्य स्वभाव से युक्त 
लयुक्ताध्यापक अग्ने ! विज्ञाताढ्य विद्वन्‌ ! त्वं स्वे अध्यापक एवं (श्रग्ने) विज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ ! तू 


स्वकोये सधस्थे सहस्थाने यान्‌ वक्ष्यमाणान्‌ उशतः (त्वे) अपने (सधस्थे) घर में (यान्‌) जिन (उशतः) 
व्िद्यादिसद्गुणान्‌ कामयमानान्‌ देवान्‌ विदृषः आ- विद्या आदि शुभ गुणों को कामना करने वाले 


अवह: प्राप्नुयाः तात्‌ धम्म प्रेरय नियोजय । (देवान्‌) विद्वानों को (्रावहः) प्राप्त करता है 
उन्हें धर्म में (प्रेरय) प्रेरित कर, लगा । 
हे गृहस्थाः ! जक्षिवांसः श्रन्नं जग्धवन्तः पपि- हे गृहस्थो ! (जक्षिवांसः) अन्न आदि भक्ष्य 


वांसः पीतवन्तः बिश्वे सर्व युयं स्वाहा सत्यया वाचा पदार्थो को खाने वाले तथा (पपिबांसः) दुग्ध आदि 
धम्मं म्‌ अन्न अज्ञं वा अ्रसुं प्रज्ञाय्‌ ्रस्यति दोषान- को पीने वाले होकर (बिइवे) तुम सब लोग 
नेन सोऽसुः = प्रज्ञा ताम्‌, स्वः सुखं चानु-प्रा-तिष्ठत्‌ (स्वाहा) सत्पवाणी से (धमम्‌) अन्न वा यज्ञ को, 


५८० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
सवंतस्तिष्ठत ।। ऽ । १६।। (ग्रसुत्‌) दोषों को दूर फेंकने वाली प्रजा को और 
(स्वः) सुख को (ग्रनु-श्रा-तिष्ठत) सव ओर से प्राप्त 
करो ॥। 5 । १६ ।। 
[हे देदाग्ने ! त्वं 'देवानाञहस्तान्‌ धमे प्रेश्य, हे गृहस्थाः ! ` ` ययं स्वाहा धर्ममसु स्वश्चान्त्रालिष्ठ | 


न््ररच्वप्र थ्व॑:-- इहाध्यापकेनोपदेष्ट्रा ये जना म्रव्द्राश्-इस संसार में उपदेश करने 
विद्या शिक्षां प्रापिताः सत्यधर्म्म कर्माचारिणो भवे- वाने अध्यापक के द्वारा जो लोग विद्या और शिक्षा 
युस्ते सुखभाजिनः स्युनतरे ॥ = । १६ ॥ को प्राप्त होकर सत्य धर्म और कमें का आचरण 


करने वाले होते हैं वे ही सुख भागी होते हैं; दूसरे 
नहीं ।। ८। १६ ॥ 
न्राष्य्त्ररत्रार- घर के कार्य उपदेश करने वाले अध्यापक लोग दिव्य शील से युक्‍त हों, 
तथा वे विज्ञान से भरपूर विद्वान्‌ हों, वे विद्या आदि शुभ गुणों को कामना करने वाले विद्वानों को प्राप्त 
करें तथा उन्हें धर्माचरगा में प्रेरित करें, क्योंकि जो सत्यधर्म और सत्यकमं का अनुष्ठान करते हैं वे ही 
सुखभागी होते हैं, दूसरे नहीं । गृहस्थ लोग उत्तम अन्न का भक्षण करने वाले तथा दुग्ध आदि पदार्थों 
का पान करने वाले हों। सत्यभाषण आदि शुभ कर्मों से ग्रन्न, यज्ञ, प्रज्ञा और सब सुखों को प्राप्त 
करे ॥ ८ । १६ ॥ 
(9 


ग्रवि: । जुहल्दप्रत्तय्तः-गुहस्था: ॥ स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ व्यवहा रिऐे गहस्थायोपदिशिति ॥ 
अब व्यवहार करने वाले गृहस्थ के लिये ईश्वर उपदेश करता है ।। 
वय हि त्वां प्रयति यज्ञे ऽ अस्मिभग्ने होतारमवंणीमहीह । 
ऋधंगया 5 ऋधंगुताशंमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि बिद्रान्त्स्वाहा || २० ॥ 
प्न्दश््ः- (वयम्‌) गृहाश्रमस्थाः (हि) यतः (त्वा) विद्वांसम् (प्रयति) प्रयत्यते जनैयंस्तस्मिन्‌ । 
कृतो बहुलम्‌ ॥ ग्र ३। ३। १३ वा० ॥ इति कम्मेणि क्विप्‌ (यज्ञे) सम्यञ्ज्ञातव्ये (आस्मिन्‌) (अग्ने) विज्ञापक 
विद्वन्‌ ! (होतारत्‌) यज्ञनिष्पादकम्‌ (अवृणीमहि) स्त्रीकुर्वीमहि । श्रत्र लिङ्थे लङ्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे 
(ऋधक्‌) समृद्धिवद्धके (अयाः) यजेः=सङ्गच्छस्व । श्रत्रलिङ्े लङ्‌ (ऋधक्‌) समृद्धियंथास्यातथा (उत) 
श्रपि (श्रञ'मष्ठाः) शमादिगुरान्‌ गृहाण (प्रजानन्‌) (यज्ञन) (उप) (याहि) उषगतं प्राप्नुहि (बिद्वान्‌) 
वेत्ति यज्ञविद्याक्रिपाम्‌ (स्वाहा) शास्रोक्तया क्रियया ।। श्रयं मन्त्रः दात० ४ । ४ । ४ । १२ व्याख्यातः ॥२०।। 
ड उ्जन्ज्राणार्या- (प्रयति) यहाँ "कृतो बहुलम्‌' (ओअ०३। ३। ११३) इस वातिक से कर्म- 
कारक में 'क्विप्‌' प्रत्यय है । (अ्त्रुणीमहि) यहाँ लिझ-अर्थ में लङ लकार है (आयाः) यहाँ लिङ-्रथं में 
लड लकार है इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४। ४ । १२) में की गई है ॥ 5 । २० ।। 


_ स्त्रजन्दयश््रन्व्तरय्ः- हे अ्रग्ने ! विज्ञापव स्प्रे हे (ग्रग्ने) उपदेश करने बाले 
विदन्‌ वयं शृहाश्रमस्थाः इह ग्रस्मिन्‌ संसारे विद्वान्‌ ! (वयम) हम गृहस्थ लोग (इह) इस 
[ अस्मिन्‌ | प्रथति प्रयत्यते जनेयंस्तस्मिनु यज्ञे संसार में |ग्रस्मित्‌] इस (प्रयति) प्रयत्न-साध्य 
सम्यग्ज्ञातव्ये त्वा विद्वांसं [हि] यतः होतारं (यज्ञे) उत्तम रीति से जानने योग्य यज्ञ में (त्वा) - 
यज्ञनिष्पादकं श्रबुशीमहि स्वीकुर्वीमहि, विद्वात्‌ आप विद्वान्‌ पुरुष को [हि | जिससे (होतारम्‌) 
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जान सस वमस्मातया: यजे यज्ञ करने वाला होता (श्रवणीमहि) स्वीकार 
यज्ञं स्वाहा शास्त्रो- करते हैं, इसलिये आप (विद्वान्‌) यज्ञ की विद्या 
उपगतं प्राप्नुहि, उतरू-अषि ग्रौर क्रिया को जानने वाले (प्रजानन्‌) तत्त्ववेत्ता 
क्‌ समृद्धियेथा स्यात्तथा श्रश्मिष्ठाः होकर श्राप हम से (श्रयाः) मिल जाओ (ऋधक्‌) 
गृहाण ॥ ८। २० ॥ समृद्धि को बढ़ाने वाले (यज्ञम्‌) यज्ञ को (स्वाहा) 
शास्त्रोवत क्रिया से (उपयाहि) हमारे समीप प्राप्त 
करो (उत) और (याहि) चले जाओ, तथा (ऋधक्‌) 
जिस प्रकार समृद्धि हो सके वेसे (अ्रद्यमिष्ठाः) 
शम आदि गुणों को ग्रहण करो ।। ८ । २० ॥ 
- [हे भ्रग्ने ! वयमिह [श्रस्तिन्‌ ] प्रयति यज्ञे [त्ता [हि] होतारमवुशीमहि ] 
श्रच्त्रा्ग्रः- सर्वेषां व्यवहरतां योग्यतास्ति-- न्यच्त्रास्- सव व्यवहारी जनों को योग्य 
मनुष्यो यत्र कमंशि विचक्षणाः स तास्मिन्नेव है कि जो मनुष्य जिस कर्म में चतुर हो उसे उसी 
ऽभिप्रयोज्यः ॥ ८ । २० ॥ कार्य में प्रत्र्त करें ॥ ८ | २०॥ 
न्पाष्यरजगार- व्यवहारी गहस्थ के लिये उपदेश--व्यवहारी गृहस्थ लोग इस संसार में 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुष को यज्ञ में होता (यज्ञसाधक) नियुक्त करें, और जो मनुष्य जिस कर्म में 
कुशल हो उसे उसी कमं में प्रवृत्त किया करें । यज्ञ की विद्या और क्रिया को जानने वाला विद्वान्‌ गृहस्थ- 
जनों के साथ संगत रहे और उन्हें समृद्धि-कारक यज्ञ का शास्त्रोक्त क्रिया के अनुसार उपदेश किया 
गृहस्थ जनों की जिस विधि से समृद्धि हो वेसे शम श्रादि गुणों की शिक्षा किया करे ॥ ८ । २०॥ 


क पश 


ग्रत्रि: | जुल्दप्रतयत:ः-गहस्था: । स्वराडाष्यु ष्णाक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनग हस्थकम्मंविधिमाह ।। 
गृहस्थों का कर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


देवां गातविदो गातुं विच्या गातुमित । मन॑सस्पत 5 इभं यज्गश्खाहा वाते धाः ॥ २१ ॥ 


साब्दार्थाः- (देवाः) सत्यासत्वस्तावका रृहस्थाः (गातुविदः) स्वगुणकम स्वभावेन गातुं = 
वीं विदन्त: । गादुरिति पृश्रीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। १॥ (गातुत्‌) भूगभं विद्यान्वितं भुगोलम (वित्त्वा) 
(गातुम्‌) प्रथिवी राज्यादिनिष्पन्नमुपकारम (इत्‌) प्राप्नुत (मनसस्पते) निशहीतमना: (इमम्‌) 
(देव) दिव्यविद्याव्युत्प्न (यज्ञ 7) सर्वसुखावहं गृहाश्वमम्‌ (स्वाहा) ध्मंया क्रियया (वाते) 
` विज्ञातव्ये व्यवहारे । वात इति पदनामसु पठितस्‌॥ निघं० ५। ४ ॥ (धा) तेहि । अत्राडभातः॥ अर्यं मन्त्रः झत० 
 ४॥४।४।१३ व्याख्यातः ॥ २१॥ 
5 1 ज्रमजणतशf- (गातुविदः) 'गातु' शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी नामों में पढ़ा है । (वाते) 
“वात' शब्द निघंऽ (५ । ४) में पद-नामों में पढ़ा है । (धाः) यहां 'अट्‌' का अभाव है । इस मन्त्र को 
शत० (४।४।४।१३)मेंकी गई है ॥ ५। २१॥ 


जप्पन्डार्च् न्त्य गातुविद: स्व- २३३ प्रा हे (गातुविदः) अपने गुणा, कमं, 
मं =पृथ्वीं विदन्तः देवाः ! स्वभाव से पृत्वी को जानने वाले (देवा ) सत्य 
















५८२ 
सत्यासत्यस्तावका गृहस्थाः यूयं गातु भूगर्भ विद्याः 
न्वितं भूगोलं वित्त्वा विज्ञाय गातु पृथिवीराज्या- 
दिनिष्पन्नमुपकारम्‌ इत प्राप्नुत । 


हे मनसस्पते निगृहीतमनाः देव ! दिव्यविद्या 
व्युत्पन्न प्रतिगृहस्थरत्वं स्वाहा धम्मंया क्रियया इमं 
प्राप्तं यज्ञं सर्वसुखावहं गृहाश्रमं बाते विज्ञातव्ये 
व्यवहारे धाः घेहि ॥ ८ । २१ ॥ 


दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर 


है "जी 
ग्रौर असत्य को यथार्थ कहने वाले गृहस्थो ! तुम 
लोग (गातुम्‌) भूगभंविद्या से युक्त भूगोल को 
(वित्त्वा) जानकर (गातुए) पृथिवी के राज्य आदि 
से उत्पन्न उपकार को (इत) प्राप्तकरो। - 
हे (मनसस्पते) मन को वश में रखने वाले (देव) 
दिव्य विद्या में व्युत्पन्न प्रत्येक गृहस्थ पुरुष ! तू 
(स्वाहा) धर्मयुक्त कर्म से (इमभ्‌) इस (यज्ञम्‌) सब 
सुखो को प्राप्त कराने वाले गृहाश्रम को (वाते) 
लोक-व्यवहार में (धा) धारणा कर ।। ८ । २१॥। 


[ हे गातुविदो देव ए: ! यूयं गातुं 27 गातुमित, हे मनसस्पते देव ! प्रतिगृहस्थस्त्वं स्वाहमें यज्ञं वाते धाः ] 


न्प्रन्त्राश््र:- गृहस्थानां योग्यतास्ति श्रतिप्र- 
यत्नेन भूगर्भादिविद्याः संप्राप्य जितेन्द्रियाः परोप- 
कारिणो भूत्वा सद्धधर्मणा गृहाश्र मव्यवहारानुन्नीय 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयुः ।। 5 । २१ ॥ 


ग्न्त्रा२्ग--गृहस्थों को योग्य है कि वे श्रति 
प्रयत्न से भूगर्भ आदि विद्याओं को प्राप्त करके 
जितेन्द्रिय तथा परोपकारी होकर सत्य धर्म से 
गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नत करके सब 
प्राणियों को सुखी करें ।। ८ । २१ ।। 


म्अ1० प्रब्द: -मनसस्पते -- जितेन्द्रिय ॥ 
न्रण्य्स्त्ररर- गृहस्थ के कमं--गुणा, कर्म, स्वभाव से पृथ्वी को जानने वाचे, सत्य और 


असत्य को यथावत्‌ कहने वाले गृहस्थ लोग भूगर्भ ग्रादि विद्याओं को जानकर पृथिवी के राज्य से होने 
वाले उपकारों को प्राप्त करें । प्रत्येक गृहस्थ मन का पति अर्थात्‌ जितेन्द्रिय, परोपकारी तथा दिव्य 
विद्याओं में व्युत्पन्न होकर सत्य धर्म के आचरणा से सब सुखों को प्राप्त कराने वाले गृहाश्रम के व्यवहारों 
को समुन्नत करें तथा यज्ञादि शुभ कर्मो से सव प्राणियों को सुखी करे ॥ = । २१ ॥ @ 


यज्ञ यज्ञमित्यस्यात्रिऋषि: । नद्रुल्डप्जरत्जस्तरः=गृहस्थाः ॥ भूरिक साम्न्युष्णिक्‌ । ऋषभः स्वरः । 
एष इत्यस्य विराडार्ची बृहती । मध्यमः ।। 
पुनग्‌ हस्थेभ्यो विशेषोपदेशमाह ।। 
गृहस्थों के लिए फिर विशेष उपदेश किया है ।। 
यज्ञ यज्ञं गच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहां । 
एव तें य॒क्ञा यज्ञपते सहसूक्तवाकः स्ववीरस्तं ज॑पस्व स्वाह! | २२ ।। 
परव्ययर्थ्:--(यज्ञ) यो यजति--संगच्छते सः यज्ञो = गृहस्थ स्तत्सम्बुद्धौ । भ्रत्रौणादिको न-प्रत्ययः 
(यज्ञम्‌) विद्वत्सत्कारास्यं गृहाश्च मधर्म्मम (गच्छ) प्राप्नुहि (यज्ञपतिम्‌) संगम्यानां=गृहाश्रमिशां पालकं 
राजानम्‌ (गच्छ) (स्वाम्‌) स्वकीयाम्‌ (योनिम्‌) प्रक्रति--स्वात्मस्वभाव म्‌ (गच्छ) (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया (एषः) विद्यमानः (ते) तव (वज्ञ) सम्पूजनीयः प्रजारक्षणनिमित्तो विद्याप्रचाराथों गृहाश्रमः 
(यज्ञपते) राजवर्म्माग्निहोत्रादिपालक _(सहयुक्तवाकः) ऋग्यजुरादिलक्षौः सूक्तैर्वाकैः सह वर्तमानः 
(सववीरः) शरीरात्मवलमुश्रषिताः सर्वे वीरा यस्मा ए (तत्‌) (जुबत्त) सेवश्तर (स्वाहा) सत्पन्यायः 
प्रकाशिकया वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः दात० ४। ४। ४ । १४ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ १ 














 (४।४।४।१४) में की गई है ॥ ८ । २२॥ 


सापब्दाीन्विया;- हे यज्ञ ! यो यजति 
<सज्भच्छते स यज्ञ:-गृहस्थस्तत्सम्बुद्धों त्वं स्वाहा 
सत्यया क्रियया यज्ञं विद्वत्सत्काराख्य गृहाश्रमधम्म 
गच्छ प्राप्नुहि, यज्ञर्पात्‌ सङ्गम्यानां गृहाश्रमणा 
पालकं= राजानं गच्छ प्राप्नुहि, स्वां स्वकीयां योनि 
प्रकृति स्वात्मस्वभावं गच्छ प्राप्नुहि । 


यज्ञपते ! राजधर्माग्निहोत्रादिपालक ! ते तव 
थ एष विद्यमानः सहसूक्तवाकः ऋग्यजुरादिलक्षोंः 
सुकतेर्वाकं: सह वर्तमानः सर्ववीरः शरीरात्मबलसु- 
भूषिताः सर्वे वीरा यस्मात्‌ यज्ञः सम्पूजनीयः प्रजा- 
रक्षगानिमित्तो विद्याप्रचारार्थो गृहा श्रम: ग्रस्त, तं 
स्वं स्वाहा सत्यन्याय प्रकाशिकया वाचा जुषस्व 
सेवस्व ।। ८ । २२ ॥ 


[ हे यज्ञ ! त्वं स्वाहा यत्नं गच्छ, 
स्तरावर: प्र ताजनो गृहस्थ: पुरुष: प्रतरत्नेन 
गृहकर्माणि यथावत्‌ कुर्या र्‌, राजभक्तय। राजाश्रयेरा 
सद्भमव्यवहारेण च गृहाश्रमं परिपालयेत्‌, 





राजा च सद्विद्या५्रचारेणा सर्वान्‌ पोषयेत्‌ 
॥ ८ । २२ ।। 
स्जष्खर्त्रश्‍र-गृहस्थो के 


कौ 


के पालक राजा को 
ग्रात्मा के स्वभाव को 


प्राप्त करे, राजा 


८॥ २२ ।। 


भ्रष्टेम अध्याय 


[यज्ञपते ! ते य एव सहसुक्तवाक: 


गृहस्थ पुरुष यज्ञादि सत्य-कर्मों से विद्वानों के सत्कार रूप एहाश्चम धर्म को 
में भक्ति रखें एबं राजा का आश्रव 
प्राप्त करे अर्थात्‌ उत्तम धमं युक्त व्यवहार करे । राजध मं और अग्निहोत्र आदि 
के रक्षक राजा का गृहाश्रम ऋग्वेदादि के सूवतों का 
भूषित्त बीरों को उत्पन्न करने वाला हो, प्रजा का रक्षक 


५८३ 


प्रस्त्रााणाउश्--(यज्ञः) यहां औरशादिक 'न ' प्रत्यय है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० 


म्जतरष्यरश्-हे (यज्ञ) शुभ कर्मो से संगत 
होने वाले गृहस्थ पुरुष ! तू (स्वाहा) सत्य कमं से 
(यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कार नामक गृहाश्रम क धर्म 
को (गच्छ) प्राप्त हो, (यज्ञपतिम्‌) सङ्ग करने 
के योग्य, गृहस्थ-जनो के पालक राजा को (गच्छ) 
प्राप्त हों, और (स्वाम्‌) अपने (योनिः) आत्मा 
के स्वभाव को (गच्छ) प्राप्त हो । 
हे (यज्ञपते) राजधर्म और श्रग्निहोत्र आदि क 
पालक गृहस्थ ! (ते) तेरा जो (एषः) यह 
(सहसुबतवाकः) ऋग्वेद और यजुवद क सूक्त एवं 
अनुवाकों से युक्त, (सर्ववीर:) सव वीरों को शरीर 
पौर आत्मा के बल से सुभूषित करने वाला, (यज्ञः) 
पूजा के योग्य प्रजा की रक्षा का निमित्त, विद्या 
का प्रचारक गृहाश्रम है, उसे तू (स्वाहा) सत्य 
आर न्याय की प्रकाशक वाणी से (जुबस्व) सेवन 
कर ॥ ८ । २२॥। 
यज्ञर्पात गच्छ, स्त्रां योनि गच्छ ] 
ग्राच्यार्श्ई प्रजा-जन गृहस्थ पुरुष प्रयत्न से 
घर के कार्य किया करें, राजभक्ति, राजाश्रय 
और धर्मयुक्त व्यवहार से गृहाश्रम का पालन 
कर । 
*** यज्ञोईस्ति, तं त्वं स्वाहा जुवस्व ] 
और-- राजा श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सबका 
पोषण करे ॥ 5। २२ ॥ 


लिये विशेष उपदेश--श्रेष्ठ जनों के साथ सङ्गति रखने वाला 


प्राप्त करे । गृहाश्रमी जनो 
गहण करे । अपनी 


प्रचारक हो, शारीरिक और ग्रात्मिक बल से 
और वेदविद्या के प्रचार का हेतु हो ।। 


_ ° ~ - - |S मामाले 


५८४ दथानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 


प्रत्रः । मरुवक पात्जस्ः = गृहस्थाः । श्राद्यस्य याजुष्युष्णिक्‌ । ऋषभः । उरुमित्यस्य शुलःशेप । 
रिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवत: । नम इत्यस्यासुरी गायत्री । षड्जः ।। 


ग्रथ राजोपदेशमाह ।। 
प्रब राजा के लिये उपदेश किया जाता है ॥ 


माहिंभैम्मां पृदाकुः । उरु&हि राजा वरुणश्चकार सूय्याँय्‌ पन्थामन्वेतवा ऽ उ 
अपदे पादा प्रतिंधातवेऽकरुतापवक्ता। हृदयाविधश्चित्‌ 
नमो वरुणायाभिए्टेतो वरुगस्य॒ पाशः ।। २३ ॥ 


साब्दार्थः--(मा) निषेधे (अहिः) सर्पवत्‌ क्रद्धो विषधरः (भ्रुः) भवेः (मा) (प्रदाकुः) 
कुत्सितव।क्‌ (उरूम्‌) बहुगुणान्वितं न्यायम्‌ (हि) खलु (राजा) प्रशस्तगुरास्वभावेः प्रकाशमानः (वरुणः) 
वरः (चकार) कुर्य्या: । श्रत्र लिङथे लिट्‌ (सूर्याय) चराचरात्मेश्वरप्रकाशाय (पन्थास्‌) त्यायमागंस्‌ 
(ग्रन्वेतव) अनुक्रमेण गन्तुम्‌ (उ) वितकं (षदे) चौरादिनिष्पादितेऽप्रसिद्धे व्यवहारे (पादा) चरण । 
्रत्राकारादेशः (प्रतिधातवे) प्रतिधत्त म्‌ (श्रकः) कुरु (उत) अपि (श्रपवक्ता) मिथ्यावादी (हृदयाविधि:) 
यो हृदयमाविध्यति सः (चत्‌) इव (नमः) वज्त्रम्‌ (वरुणाय) प्रशस्तेश्चर्णाय (श्रभिष्ठित;) अभितः स्थितः 
जाज्वल्यमानः (वरुणस्य) वीरगुणोषतस्य (पाजः) बन्धनम्‌ ।। श्यं मन्त्रः शत० ४। ४ । ४ | ३-११ 
व्यास्यातः ॥ २३ ॥ 


_ प्रस्ाणार्थ्--(चकार) यहाँ लिङ अर्थ में लिट्‌ लकार है । (पादा) यहाँ | 'सूपा० सुलुक्‌०' 
श्र० ७। १ । ३९] इस सूत्र से आकार आदेश है । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (४ | ४। ४ । ३-११) में 
को गई टै।। ८ । २३ ॥ 


रतरप््रन्ाश््fन्व्त्रय्त्रः- हे राजन्‌ सभेइवर ! न्पयष्प्राश््-हे राजन्‌, सभापते ! आप 
त्वं [वरुणः] वरः [राजा] प्रशस्तगुणस्वभावेः [वरुणः] श्रेष्ठ और [राजा | प्रशंसनीय गुण 
प्रकाशमानः वरुणाय प्रशस्तेश्वर्याय उरु बहुगुणा- स्वभावों से प्रकाशमान हो इसलिये (वरुणाय) 
न्वितं न्यायं कुवन्नन्वेतव ग्रनुक्रमेणा गन्तुम्‌ अपदे प्रशस्त ऐश्वर्य की प्राप्तिके लिये (उरुम) नाना 
चोरादिनिष्पादितेऽप्रसिद्धे व्यवहारे पादा चरणौ गुणों से युक्त न्याय को करके (श्रन्बेतबे) उसके 
प्रतिधातवे प्रतिधर्ततम्‌ श्रक: कुरु । अनुकूल चलने के लिये तथा (षदे) चोर, आदि के 
छिपे हुये व्यवहार में (पादा) पेरों को (प्रतिधातवे) 

रखने के लिये (श्रकः) न्याय कर । 


सूर्याय चराचरात्मेशवर प्रकाशाय पन्थां न्याय- ग्रौर— (सूर्याय) चराचर के आत्मा ईश्वर के 

मागं [हि] खलु चकार कुर्य्या: । प्रकाश के लिये (पन्थाम्‌) न्याय-मार्ग को [हि] ही 
(चकार) बना । 

उत थ्र।प- श्रपवक्ता मिथ्यावादी हृदयाविध (उत) ग्रौर- (श्रपवक्ता) मिथ्यावादी एवं 


यो हृदयमाविध्यति सः चित्‌=्=इव मा पृदाकुः (हृदयाविधः) हृदय का वेध करने वाले दर्जन के 

कुत्सितवाक मा अ्रहिः सप्पवत्‌ क्रद्धो विषधर भुः (चित्‌) समान (प्रदाकु:) कुत्सित वाणी वाल्ला एबं 

भवे: । (अहिः) क्रुद्ध, विषधर सर्प के समान (मा भुः) 
मत हो । 
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यथा वरुणाप्य वीरगुणोपेतस्य तवार्भिष्ठितः जेसे--(वरुणस्य) वीर-गुगों से युक्त अ्रापका 
| स्थितो जाज्वल्यमानः नमः वज्र पाशः (श्रभिष्ठितः) सर्वत्र विद्यमान एवं चमकता ह्ग्रा 
बन्धनं च प्रकाशेत तथा सततं प्रयतस्व । 5 । २३।। (नमः) वज्र और (पाहाः) वन्थन प्रसिद्ध होवे वेसा 
निरन्तर प्रयत्न कर ॥ ८ । २३ | | 





[हे राजन्‌ सभेइवर ! त्बं''" "`` न्यायं कुवन्तन्वेतव श्रपदे पादा प्रतिधातवेऽकः, सूर्याय पन्थां | हि] चकार ] 

न्तर्र्त्र््रः -प्रजापुरुषाणां योग्यतास्तियो नपा प्रजा-जनों को योग्य है कि वे-- 
हि विद्वान्‌, जितेन्द्रियो . धामिकेः, पिता पुत्रानिव- जो विद्वान्‌, जितेन्द्रिय, धामिक, जमे पिता पुत्रों का 
प्रजापालने तत्परः, सवेभ्यः सुखकारी भवेत्‌ तं पालन करता है वसे प्रजा पालन में तत्पर और 


सभापति कुर्वी रन्‌, सब के लिये सुखकारी हो उसे सभापति बनावे, 
[उत = श्रपवक्ता हृदयाविधद्चिदिव मा पृदाकुर्माहिभू : | 
राजा, वा प्रजापुरुष: कदापि दृष्ट कॅम्मंकारी नं राजा अथवा प्रजा जन कभी भी दृष्ट कर्म करने 


भवेत्‌, कथंचिद्यति स्पौतै हि प्रजा यथापरांचं वालेन हों, यदि किसी प्रकार कोई करे तो प्रजा 
राजानं दण्डयेत्‌ राजा च प्रजापुरुषं, कदाप्यपरोधिनं अपराध क्रे श्रनुसार राजा को दण्ड देवे और राजा 
दण्डेन विना न त्यजेत्‌, श्रनपराधिनं च वृथा न प्रजा को दण्ड दिया करे, अपराधी को कभी भी 
पीडयेत्‌ । दण्ड के बिना न छोड़े, और निर्दोष को वृथा पीड़ा 
कभी न देव । 
[सूर्याय पन्थां हि चकार ] 
एवं- सर्व न्यायाचरणातत्परा भूत्वा प्रयतेरन्‌, इस प्रकार सब न्थायाचरगा में तत्पर होकर 
्रतोऽधिका मित्रोदासीनशत्रवो न स्युः, पुनविद्या- प्रयत्न करें जिससे अधिक लोग मित्र, उदासीन और 
घर्म्ममार्गान्‌ शुद्धान्‌ प्रचार्थ्यं सर्वे परमात्मभक्तिः शत्रु न हों। तत्पश्चात्‌ विद्या और धम के मा गो 
परायणा भूत्वा सदा सुखिन: स्यु ।। ८ । २३ ।। को साफ करके सब लोग परमात्मा की भक्ति में 
लीन होकर सदा सुखी रहें ॥ = । २३ ॥। 


स्ाष्यासणर -- राजा के लिये उपदेश- सभापति राजा प्रशस्त गुण स्वभावों से प्रकाशमान 
हो ग्रर्थात्‌ वह विद्वान्‌, जितेन्द्रि, धामिक, जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है वैसे प्रजा का पालन 
करने वाला तथा सबके लिये सुखक।री हो । प्रशस्त ऐश्वये की प्राप्ति के लिये नाना गुणों से युक्त न्याय का 
आचरण करे । चोर आदि दुष्ट-जनों के द्वारा छुप कर किये कार्यों को जानने वाला हो । चराचर के आत्मा 
ईड्वर के प्रकाश की प्राप्ति के लिये सदा न्यायाचरणा में तत्पर रहे क्योंकि न्यायाचरण से अधिक लोग 
[ मित्र, उदासीन और शत्रु नहीं बनते । विद्या और ध्म के मार्गो को साफ करे । जिससे सब लोग परमात्मा 
की भक्ति में तत्पर होकर सुखी रहें । 

जैसे ग्रजगर (पृदाकु) कुत्सित शब्द करने वाला होता है वैसे राजा कुत्सित मिथ्या भाषण 
करने वाला न हो, और जैसे सर्प डस कर प्राणी के हृदय को वींधता है वसे राजा क्रुद्ध विषधर के समान 
प्रजा को पीड़ा न देवे । तात्पर्यं यह है कि राजा और प्रजा में से कोई भी मिथ्यभाषगा आदि दृष्ट कर्म 
| करने वाला न हो यदि दृष्टाचरगा करे तो दोनों दण्ड के श्रधिकारी हाँ । राजा का वीरतापूर्ण वचत्र और 
| पादा प्रजा में सर्वत्र प्रकाशित रहे । किन्तु दण्ड-प्रयोग में राजा यह विशेष ध्यान र खें कि अपराधी को 
दण्ड के बिता न छोड़े और निर्दोष को वृथा पीड़ित न करे ।। ८। २३।। छ 





५८६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
अन्रि: । गजुह्द प्यत्त्रि:--गहस्थ: ।। ग्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: । 





भ्रथोभयेषां गृहस्थानामुपदेशमाह ॥। 
प्रब राजा और प्रजाजन गृहस्थो के लिये उपदेश किया जाता है ॥। 
अग्नेरनीकमप 5 आविंवेशापान्नपांद्‌ प्रतिरक्षन्नसुय्यम्‌ । | 


दमें दमे समिधे यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चेरण्यत्‌ स्वाहा ॥ २४ ॥ या 
साब्दार्थः- (अग्नेः) पावकस्य (ग्रनीकम) सेन्यमिव ज्वालासमूहम्‌ (अपः) जलानि (आ) है 
(विवेश) (अपाम्‌) आप्नुवन्ति याभिस्तासामुदकानाम्‌ (नपात्‌) नाधःपतनशीलः (प्रति) (रक्षन्‌) पालयन्‌ 
(अ्सुय्यंम्‌) ग्रसुरेषु= मेघेषु प्राणाक्रीडासधनेषु भवं द्रव्यम्‌ (दमेदमे) दाम्यन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे | 
गृहे । दम इति गृहनामसु पठितस्‌ ॥ निघं० ३। ४॥ वोप्सया द्वित्वम्‌ ( समिधम्‌) समिध्यते ==प्रकाइयतेऽर्थ- 
तत्त्वमनया क्रियया ताम्‌ (यक्षि) यजसि= संगच्छसे । अत्र बहुलं छन्दसि ॥ श्र० २ । २। ७३ ॥ इति शपो लुक्‌ 
(अग्ने) विज्ञानयुक्त ! (प्रति) (ते) तव (जिह्वा) रसेन्द्रियम्‌ (घृतम्‌) ग्राज्यम्‌ (उत्‌) (चरण्यत्‌) चरण- 
मिवाचरेत्‌ । वा छन्दसि ॥ ग्र १। ४ । & । भार ॥ इत्यत्राल्लोव ईत्राऽभावइच ( स्वाहा) सत्यया क्रियया |। 
गयं मन्त्रः शत० ४। ४।५। १२ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 
आ्रासणणणर्थ--(दमे दमे) 'दम' शब्द निघं० (३। ४) में गृह-तामों में पढ़ा है । वीप्सा से 
यहां ढ्वित्व है । (यक्षि) यहां ‘बहुलं छन्दसि (ग्र २ । ४ । ७३) इस सूत्र से शप्‌ का लुक है । (चरण्यात्‌) 
यहाँ 'वा छन्दसि' (अ० १।४।९) इस भाष्य वात्तिक से श्राकार का लोप और ईत्व का अभाव है । इस | 
मन्त्र की व्याख्या गत० (४। ४ । ५ । १२) में को गई है ।। ८ । २४ ॥ 


स्त्रपब्दपर्यान्ब्न्य्ग्ः--है [ अग्ने | विज्ञान- न्यप्र हे [अग्ने | चिज्ञानवान्‌ गृहस्थ 

युक्त गृहस्थ ! त्वमग्ने: पावकस्य ग्रनोक सेल्यमिव पुरुष! तू (ञग्नेः) आग्नि की (अनीकम्‌) सेना के 

ज्वालासमूहम्‌ ग्रपः जलानि च आविवेश । समान ज्वालाशों में और (वः) जलो में (ग्रावि- 
वेश) प्रवेश कर, इनके तत्व को जान । 

अपाम्‌ आप्नुवन्ति याभिस्तासाम्‌==उ-दकानां तू (श्रपाश्‌) सुख प्राप्ति के साधन जलों का 


नपात्‌ नाधःपतनशीलः त्वमसुयम्‌ श्रसुरेषु=मेवेषु (नपात्‌) रक्षक होकर (श्रसुर्थव्‌) मेघ, प्राणक्रीड़ा | 
प्राणाक्रोडासधनेषु भव द्रव्यं प्रतिरक्षन्‌ पालयन्‌ दमे “और धनवानों के पास विद्यमान जल-द्रव्य की . 
दमे दामयन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे गृहे समिधं (प्रतिरक्षन्‌) पालना करता हुआ (दमे दमे) जनों के 
समिध्यते --प्रकाशते<र्थतत्त्वमनया क्रियया तां यक्षि शान्ति के स्थान प्रत्येक घर में (समिध) पदार्थों 
यजसि =सङ्गच्छसे । के प्रकाशक अग्नि के प्रदीपन से (यक्षि) संयुक्त है। | 

ते तव जिह्वा रसनेन्द्रियं घृतम्‌ आज्यम्‌ उत (ते) तेरी (जिह्वा) रसना (घुतत्‌) घी कों . 
स्वाहा सत्यया क्रियया उतू-चरण्यत्‌ चरगाम्रिवा- ग्रौर (स्वाहा) सत्यभाषश से (उत्‌-चरण्पत) चरण 











चरेत्‌ ॥ 5 । २४ ॥। के समान सर्वत्र गति को प्राप्त हो ॥ ५ । २४ ॥ 
[हे [रम्ने] गृहस्थ ! त्वमग्नेरनीकमयइचाविवेश्, श्रपांनपात्त्दमसुर्य प्रतिरक्षन्‌ दमे इमे समिध यज्ञि | 


स्ञाव्ाार्शत:-ग्रग्तिजले सर्वषां सांसारिक २३३३1० ग्रग्नि और जल सब सांसारिक 
पदाथानां हतू स्तः, श्रता गृहस्थो विशेषतोऽनयोगु- पदार्थो के कारणा हैं, इसलिये गृहस्थ जन विशेषकर 
णान्‌ ज्ञात्वा, इनके गुणों को जानकर, 4 





ग्रष्टम श्रध्याय ५८७ 
[ते जिल्ला घृतमुत स्त्राहोच्चरण्यत्‌ | 
गृहस्य सर्वाणिकार्थ्याणि सत्यव्यवहारेगा घर के सब कार्यो को सत्य व्यवहार से सिद्ध 
कुर्यात्‌ | ८ । २४ ॥। करें ।। ८ । २४ ॥। | 


स्वाष्यस्ार--गृहस्थ राजा और प्रजा के लिये उपदेश - विज्ञानवान्‌ गृहस्थ को योग्य है 
कि वह सेना के समान ज्वालाश्रों वाली अ्रग्नि में तथा जल में विज्ञान से प्रवेश क रे अर्थात्‌ उनके गरणों 
को जानकर उनक्का उपयोग करे, क्योंकि अग्नि और जल सांसारिक पदार्थों के मुख्य हेत हैं । जलों का रक्षक 
गृहस्थ मेघों में विद्यमान जल की रक्षा करे, जनता के प्राणों को रक्षा करे, धनवानों के द्रव्यो की रक्षा 
करे । प्रत्येक घर में पदार्थों को प्रकाशित करने वाली अग्नि से यज्ञ करे । गृहस्थ की रसना घत में विच- 
रणा करे तथा सत्यभाषण से निर्वाध सर्वत्र व्यवहार करे ॥ ८। २४॥ छ iN 


ग्रत्रि: | ग ह प्राततः =स्पष्टम्‌ । भुरिगार्षी पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 
पुनग हस्थोपदेशमाह ।। 
गृहस्थो के लिये फिर उपदेश किया है ॥ 


समुद्रे ते हृद॑यमप्स्जुन्तः सं त्वां विशन्त्वोष॑धीरुतापंः । 
य॒ज्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सृक्तोक्ता नमोवाके विंधेम यत्‌ स्वाह ॥ २५ ।। 


प्त्रन्डश््रः- (समुद्रो) सम्यग्‌ द्रवीभूते व्यवहारे (ते) तव (हृदयम्‌) (श्रप्सु) प्राणेपु (अ्रन्तः) 
ग्रन्त:करगाम्‌ (सम्‌) (त्वा) (विशन्तु) (्रोषधीः) यवाद्याः (उत) श्रपि (अपः) जलानि (यज्ञस्य) गुहाश्र- 
मानुक्कलस्य व्यवहारस्य (त्वा) त्वाम्‌ (यज्ञपते) गृहाश्रमस्य रक्षक ! (सुक्तोक्तो) सूक्तानां=वेदस्थानां 
प्रामाण्यस्योवितर्य स्मिन्‌ गृहाश्रमे (नमोवाके) वेदस्थस्थ नम इत्यन्तस्य सत्कारस्य च वाका=वचनानि 
स्मिन्‌ (विधेम) निष्पादयेम (यत्‌) यतः (स्वाहा) प्रेमोत्पादथित्र्या वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४।४। ५। 
१३-२० व्याख्यातः ॥ २५॥ 


न ह्न, 


प्रस्ररणातश्- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४।५।१३-२०) में को गई 
है ॥ ८ । २५ ॥ 


स््रप्प्रब्डाश्रfन्त््रय्ः- हे यज्ञपते ! गृहा- ग्जाप्पारश्त्र -हे (यज्ञपते) गृहस्थ आश्रम के 
श्रमस्य रक्षक ! यथा वयं स्वाहा प्रेमोत्पादयित्र्या रक्षक ! जेसे-हम लोग (स्वाहा) प्रम-उत्पादक 
वाचा यज्ञस्य गहाश्रमानुक्कलस्य व्यवहारस्य सुक्तो- वाणी से (यज्ञस्य) गृहाश्रम के अनुकूल व्यवहार के 
क्तो सूक्त।नां=वेदस्थानां प्रामाण्यस्योक्तियस्मिन्‌ साधक ( सुक्तोक्ततो) वेदों के सूक्तों का प्रामाण्य 
गृहाश्रमे नमोवाके वेदस्थस्य नम इत्यन्तस्य सत्कारः बतलाने वाले (नमोवाके) वेदो क्त अन्न और स्तुति- 
स्थ च वाका वचनानि यस्मिन्‌ समुद्रे सम्यम्द्रवीभूते वचनों वाले गृहाश्रम में एवं (समुद्र) उत्तम गति- 
व्यवहारे श्रप्सु प्राणेषु च ते==तव हृदयमप्सु प्रारेषु शील व्यवहार में और (अप्सु) प्र गां में (ते) तेरे 
ग्रन्तः=ग्रन्तःकरणां विधेम निष्पादयेम तथा तेन (हृदयम्‌) हृदयों को और (अप्सु) भा गों में 
बिदिता ओषधी: यवाद्याः त्वा समाविशन्तु, उत= (अन्तः) श्रन्तःकरणा को (विधेम) स्था पित करते 
ग्रपि गापः जलाति तव सुखकारिकाः हैं, वेसे- उस हृदय और श्रन्तःकरशा से जानी हुई 
सन्तु ।। ८ । २५ ॥ (षधीः) जौ श्रादि औषधियाँ (त्वा) तुझे (समा- 
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वदषान्तु) प्राप्त हों, (उत्त) और (प्रा 


सुखकारक हों ।। 5 । २ 


[हे यज्ञपते ! यथा वयं `` 'ते=तव हृदयमप्स्बन्त करणां विधेम तथा तेन विदिता ग्रौषधीस्त्वा 
समाविजन्तु, उताप्यापस्ते सुखकारिकाः सन्तु] 


अव्या: अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
ग्रध्यापकोपदेशका गृहस्थान्‌ सत्यां विद्या ग्राह- 
यित्वा प्रयत्नसाध्ये गृहङ्ृत्यानुष्ठाने सर्वान्‌ 


युञ्जीयुः । यतश्चेते शरीरात्मवलं वद्धयेरन 
॥ ८ । २५ ॥ 





न्वा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपम 
श्रलङ्कार है ।। अध्यापक और उपदेशक लोग शहस्थों 
को सत्य-विद्या ग्रहण कराकर प्रयत्न से सिद्ध होने 
वाले गृह-कार्यो के ग्रनुष्ठान में सबको लगावे, जिससे 
ये गृहस्थ लोग शरीर और आत्मा के वल को बढ़ा 






सकं ।। ८। २५ ॥ 
नण्य्रत्रपर- गृहस्थ के लिये उपदेश-ग्रध्यापक और उपदेशक लोगों का कर्त्तव्य है कि 
वे गृहाश्रम रूप यज्ञ के रक्षक गृहस्थ पुरुष के हृदय को प्रेमोत्पादक वाणी से गृहाश्रम में स्थापित करें । 
केसा है वह गृहाश्रम कि जिसमें वेद के प्रमाण वचनों की सिद्धि होती है अन्न आदि से विद्वान अध्यापक 
और उपदेशक लोगों का सत्कार करना चाहिये इत्यादि वेदोक्त-वचनों की सार्थकता होती है । यह 
कोमल व्यवहारों से युक्त है । सबके प्राणों का रक्षक है । इस गृहाश्रम के व्यवहार से गृहस्थ यव (जौ) ` 
श्रादि औषधियो को प्राप्त करे, सुखकारक जलों को भी करे, शरीर और आत्मा के बल & ने 
वढ़ावे ॥ ऽ । २५॥। दहि 














ग्रत्रि: । पल्डप्जत्जस्ञ्रः = गृहस्थाः ॥ स्वराडार्षी वृहृती । मध्यमः ॥ 
भ्रथ विवाहितस्त्रीभ्यः कत्तंव्यमुपदिइयते ॥। 
प्रव विवाहित स्त्रियों के कर्तव्य का उपदेश किया जाता है ॥ 
देवीराप ऽ एप वो गर्भस्त स॒षींत% सुभूतं बिभ्रृत । 
देवं सोमेप ते लोकस्तस्मिञ्छञ्च बच्च परिं च वच्च | २६ ॥ 


प्रब्दः (देवीः) देदीप्यमाना विदुष्य: (श्राप:) सर्वाः शुभगुणाकम्मं विद्याव्यापित्यः (एषः' 
(वः) युष्माकं (गभः) (तन्‌) (सुप्रोतप्‌) पुष्ठ प्रीतिनिवद्धध (सुम्रुतन्‌) सुष्ठु धारितम (बिभृत) धरत, 
पुष्यत (देव) दिव्यगुरौः कमनीय ! ( सोम) ऐश्वय्यढिच गृहस्थजन ! ( एषः) प्रत्यक्षः (ति) तव (लोकः). 
लोकनीयः पुत्रपत्यादिसंवन्धबुखकरो गृहाश्रमः (तस्मिन्‌) (शम्‌) कल्याणकारक ज्ञानम (च) शिक्षाम्‌ 
(वक्ष्व) प्रापय (परि) (च) अनुक्तसमुच्चये (वक्ष्व) वह ॥ भ्रथं मन्त्रः शत० ४। ४ । ५।२१ व्याः 
स्यातः ॥ २६ ॥ 

अग्माणार्थ--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४।५।२१) में की गई है ॥ ८।३६॥ 


सत्र पब्दयर्थान्जयाः- हे आप: सर्वाः नजर जरथ- हे (आपः) सव शुभ गुणा, कर्म 
थुभगुरणकम्म विद्याव्यापिन्य: देवीः==देव्यः ! देदी- और विद्याओं को प्राप्त (देवीः) ऋ तिश ।भायुक 
प्यमाना विदुष्य: युयं वः = धुष्माकं य एष: गर्भो- विदुषी स्त्रियो ! तुम--जो (बः) तुम्हारा (1 
लोकः लोकनीयः=पुत्र पत्यादिसम्बन्धसुखकरो यह (गर्भोलोकः) पुत्र पति आदि के सम्बन्ध 
गृहाश्रमः तं सुप्रीत सुष्ठु प्रीतिनिवद्धं सुभृतं सुष्ट लिए सुखदायक गृहाश्रम हैँ उसे (स परीतम्‌ 


© 
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धारितं यथा स्यात्तथा ब्रिभुत धरत पुष्यत । प्रीति से युक्त तथा (सुभतम्‌) जैसे उत्तम रीति से 


धारणा किया जा सकें वेसे (बिभुत) धारणा करो, 
पुष्ट करो । 

हे देव ! दिव्यगुरोः कमनीय सोम ऐश्ववर्य्याढच हे (देव) दिव्य गुणों क कारण कामता करने 
शृहस्थजन ! य एष ते=तब लोकः लोकनीयः= योग्य, (सोम) ऐश्वर्य से भरपूर गृहस्थ पुरुष ! जो 
पुत्रपत्यादिसम्वन्धसुखकरो गृहाश्रमः श्रस्ति, (एषः) यह (ते) तेरा (लोकः) पत्र, पति आदि के 
तस्मिन्‌ शं कल्याणकारक ज्ञानं [च] चात्‌-शिक्षां सम्बन्ध के लिये सुखदायक गृहाश्रम है उसमें 
वक्ष्व प्रापय [च] चादर रक्षणं परिवक्ष्व वह (शम्‌) कल्याणकारक ज्ञान [च] और शिक्षा को 
॥ ८ । २६ ।। (वक्ष्व) प्राप्त कर [च] और रक्षा को (परिवक्ष्व) 

प्राप्त हो ।। ८ । २६ ॥ 


| हे"''देदीः=देव्यः ! यूयं वः==युष्माकं य एष गर्भो लोकस्तं सुप्रीतं ` ` 'बिभ॒त ] 


म्पर्रन्त्राश््भःविद्‌षी स्त्री यथोक्तविवाह- म्व्त्ररश््-विदृषी स्त्री यथोक्त विवाह 
विधिना विद्वांसं पति प्राप्य तन्मनोरञ्जनपुरःसरं विधि से विद्वान्‌ पति को प्राप्न करके उसके मनोरंजन 
गर्भे भादधीत, पूर्वक गर्भ को धारणा करें । 

[ हे "'' सोम ! य एष ते""तव लोकोऽस्ति तस्मिन्‌ झं [च] चाच्छिक्षां वक्ष्ष [च | चादरक्षणां परिवक्ष्व ] 

स च पतिः स्त्रीरक्षरो तन्मनोरञ्जने च नित्य- ग्र वह पति स्त्री को रक्षा और उसके मनो- 
मुत्सहेत ।। ८ । २६ ॥ रंजन में नित्य उत्साही रहे ।। ८ । २६ ॥। 


म्पागष्यारजजर- विवाहित स्त्रियों के लिये कत्तव्य- सब शुभ गुणा, कर्म और विद्या से 
भूषित विदुषी स्त्रियाँ पुत्र, पति आदि सम्बन्धों के कारण सुखकारी गृहाश्रम को अति प्रोतिपूर्वक धारण 
करें अर्थात्‌ विदुषी स्त्रियाँ वेदोक्त विवाह विधि से विद्वान्‌ पति जनों को प्राप्त करके उनके मनो- 
रञ्जन पूर्वक गर्भ को धारण करे । दिव्य गुणों के कारण कामना करने के योग्य, ऐश्वय से भरपूर 
गृहस्थ पतिदेव भी सुखकारी गृहाश्रम में कल्याणकारी ज्ञान और शिक्षा प्रदान करे, स्त्री की रक्षा और 
उसके मनोरञ्जन में नित्य उत्साही रहे ।। ८। २६ ॥ क 
अन्रिः | ब्टस्पात्री =स्त्रीपुरुषौ । भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः । ग्रवदेवेरि- 
त्यस्य स्वराडार्षी बुहती । मध्यमः ॥ 
पुनग्‌ हस्थधम्में स्त्रीविषयमाह ।। 
फिर गृहस्थ धम्मं में स्त्री विषयक उपदेश किया है ।। 
अव॑भ्रथ निचुम्पुण निचेरूरंसि निचुम्पृणः । 
अवं देवेदेवकंतमेनो5यासिपमव मत्येमत्यक्रृतं पुरुराव्णो देव रिपस्पाहि । 
देवान समिदसि ।। २७ ॥ 
सब्दार्श;-- (अवञ्रुथ) यो निषेकेण गर्भ बिभत्ति तत्सम्बुद्धौ (निचुम्पुण) नितरां मन्दगा- 
मिन्‌ ! (निचेरु:) यो धम्मे शा द्रव्याशि नित्यं चिनोति (ऋसि) (निचुम्पुणः) नित्यं कमनोग्रः (अब) अर्वा- 
गर्थे (देबेः)विद्व्धिः (देवकृतम्‌) कामिभिरनुष्टितम्‌ (एनः) दुष्टाचरशाम्‌ (अयासिषम्‌) प्राप्तवती (अब) 
निषेवे (मत्यः) मृत्युधम्मॅ: (मर्त्यकृतव्‌) साधारशामनुष्याचरितम्‌ (पुरुराव्णः) पुरवा वहया रावाशोऽप- 
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दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 


राधदानशीला यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (देव) विजिगीषो ! (रिषः) धर्म्मस्य हिसनात्‌ (पाहि) रक्ष (देवानाम्‌) 
विदुपां मध्ये (समित्‌) सम्यग्दीप्तः (ऋसि) ।। श्रयं मन्त्र, शत० ४। ४। १। २२-२३ तथा ४। ५। १-१६ 


थता ४।५।२। १-३ व्यास्यातः ॥ २७ ॥ 


प्रतम्ग्राणा7र्श्य्न--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४ । १। २२-२३ तथा ४।५। १-१६ 


तथा ४ । ५ । २। १-३) में की गई है ॥ 5 । २७॥ 


स्त्रपच्दाथरान्त्तियाः-हे अवभूथ ! यो 
निषेकेण गर्भ विभत्ति तत्सम्बुद्धो, निचुम्पुण नितरां 
मन्दगामिन्‌ पते ! त्वं निचुम्पुणः नित्यं कमनीयः 
निचेरुः यो धम्मणा द्रव्याणि नित्यं चिनोति असि, 
देवानां विदुषां मध्ये समित्‌ सम्यग्‌दीप्तः असि । 


हे देव ! विजिगीषो देव: विद्वद्धिः म्ये: मृत्यु- 
धर्मे: सह वत्त॑मानस्त्वं यह वकृतं कामिभिरनुष्ठितम्‌ 
[ मत्यकृतम्‌ | साधारण मनुष्याचरितम्‌ एनः=अ्रप्‌- 
राधं दुष्टाचरणाम अहम्‌ [ श्रव ]-ग्रयासिषं न प्राप्तवती 
तस्मात्‌ पुरुरावशः पुरवः=वहवो राव्णाः==श्रपराध- 
दानशीला यस्मित्‌ तस्मात्‌ रिषः धर्मस्य हिसनात्‌ 
मां पहि=दूरे रक्ष || 5 । २७ ॥ 


३ ष्र हे (ग्रवभूथ) वीर्यसेचन से गर्भ 
को भरने वाले (निचुम्पुण) नितान्त मन्दगामी 
पते ! आप (निचुम्षणशः) सदा कामना के योग्य 
और (निचेरुः) धमंपूर्वक द्रव्यों का नित्य संग्रह 
करने वाले (असि) हो तथा (देवानाम्‌) विद्वानों के 
मध्य में (समित) ग्रच्छी प्रकार विद्या से 
प्रदीप्त हो । 

हे (देव) विजय के श्रभिलाषी पते ! (देवः) 
विद्वानों और (मत्यः) मरणधर्मा मनुष्यों के साथ 
व्यवहार करते हुये ग्राप--जो (देवकृतम्‌) कामी जनों 
से तथा [मत्यंकृतम्‌] साधारण मनुष्यों के किये 
(एनः) दुष्टाचरण रूप श्रपराध है उसे मैं (अव+ 
श्रयासिषत्‌) प्राप्त न होऊं इसलिये (पुरुराव्शाः) 
नाना अपराधों को उत्पन्न करने वाले (रिषः) 
धमं की हिसारूप पाष से मुझे (पाहि) दूर 
रखो ॥ 5 । २७ ।। 


[हे देव ! `त्वं यद्देवकृतं [मर्त्यकृतम्‌] एन:--ग्रपराधमहस्‌ [श्रत ] भ्रयासिषं तस्मात्‌ 


पुरुराव्णो रिषो मां 
न्अच्तरा््रः- स्री स्वपति प्रार्थये रयथाहृं सेव्यं 
प्रसन्तचित्तं त्वामनुदिनमिच्छामि तथा त्वमपिमा- 
मिच्छ, स्वबलेन रक्ष च । यतोऽहं कस्यचि इदृष्टाचरशा- 
शीलज्जनादृदुश्चरितं कथंचिन्न प्राप्नुयां भवाँ्च 
नाप्नुयात्‌ ॥ ८। २७ ।। 


पाहिस््दुरे रक्ष] 

ख्राव्याथ स्री अपने पति से प्रार्थना करे कि 
जसे मैं सेवा करने योग्य, प्रसन्न चित्त वाले आपको 
प्रतिदिन चाहती हैं वैसे आप भी मुझे चाहें और 
अपने बल से रक्षा करें । जिससे मैं किसी दृष्टाचारी 
मनुष्य से दुरचरित को कभी प्राप्त न होऊं और 
आप भी प्राप्त न होग्रो ॥ ६ । २७ ।। 


_ अआगण्य्रस्प्रर-ग्हस्थ धर्म में स्त्री विषयक उपदेश ल्ली कहती है कि हे पते! आप निषेक 
से गभ [धात करन वाल, नितान त मन्द गमन करने वाने, नित्य क [मत T करने योग्य ॥ धम से [| व्या का नित्य 


चयन करने वाले और विद्वानों में विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान हो । इसलिये सेवा 
सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आपकी मैं प्रतिदिन काम 


और अपने बल से मेरी रक्षा करो । 


हे विजय की कामना करने वाले पतिदेव ! श्राप विद्वानों और साधारण मनुष्यों 


करने के योग्य 


ना करती हैं वेसे आप भी मेरी नित्य कामना करो 


के सङ्ग रहते 


hi a. 








ग्रष्टम अध्याय ५६१ 
| ३ मेरी कामना है कि मैं कामी और साधारगा जनों द्वारा किये जाने वाले दृष्टाचरगा को प्राप्त न होऊं 
इसलिये श्राप पतिब्रत धर्म के हिसन रूप पाप से मुझे दूर रखिये और स्वयं भी पापाचरगा से द्र 


रहिये ।। ८। २७।। छे 


अत्रि: | च्मप्ग्रत्ज =स्त्रीपुरुषो । एवायमित्यस्यापि साम्न्यासुयु प्णक । ऋषभः । यथायमित्यस्य 
प्राजापत्यानुष्टप्‌ । गान्धारः ।। 
गथ गाह स्थ्यधम्मे गर्भव्यवस्थामाह ।। 
प्रब गृहस्थ धर्म्म में गर्भ को व्यवस्था का उपदेश किया जाता है ।। 





एज॑तु दशमास्यो गभो जरायुंगा सह । यथायं वायुरेजंति यथां समुद्रऽणजेति । 
एवायं दर्शमास्यो 5 अस्रज्जरायुंणा सह ।। २८ ।। 
__ स्वव्टार्थ्य: (एजतु) चलतु (दशमास्यः) दशसु मासेषु भवः (गर्भः) ग्रियते=सिच्यते गृह्यते वा 
स गर्भः । गर्भो गुमेग गत्यर्थे । गिरत्यनर्थानिति वा यदा हि स्त्री गृणान्‌ गृह्वाति गुणाइचास्या गृह्यन्ते ॥ निरु० १० । 
२३ ॥ (जरायुणा) ग्रावरणोन (सह) (यथा) (श्रयत) (वायुः) (एजति) कम्पते (यथा) (समुद्रः) उदविः 
(एजति) वद्धते (एव) श्रवधारगार्थे (श्रयम्‌) वत्त॑मानः (दशमास्यः) (श्र्नत्‌) स्र सतौऽधः स्रवतु । लोडथं 
लुङ्‌ (जरायुरा) (सह) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । ५। २। ४--९ व्याख्यात: ॥ २८ ॥ 

प्रसरण (गर्भः) गर्भ शब्द का निर्वचन निरुक्त (१०-२३) में ग्रहणाथंक 'गृभ्‌ धातु 
से अथवा सेचनार्थक 'ग्‌' धातु से माना हैं । (्र्रत्‌) यहाँ लोट्‌ ग्रथ में लड लकार है। इस मन्त्र को 
व्याख्या शत०(४। ५। २ । ४-९) में की गई है।॥ 5 । २८॥। 


स्त्पाच्दाश्त्रन्व्त्रियः-हे दम्पती ! यथाऽयं सफणषाथ हे स्त्री-पुरुषो ! जसे यह वायु 
वाथुरेजति कम्पते यथा समुद्रः उदधिः एजति वद्धंते (एजति) चलता है और जसे (समुद्रः) समुद्र 
तथा जरायुणा ग्रावरणोन सह दशमास्यः दशसु (एजति) बढ़ता है वेसा (जरायुणा) जरायु के (सह) 
मासेषु भवः गर्भ: ग्रियते= सिच्यते गृह्यते वा स गर्भः साथ (दशमास्यः) दस महीनों में पू णां होने वाला 
एजतु =क्रमेण वद्धंतां चलतु एवं वरद्धमानाऽयं वर्तः (गर्भः) पुरुष से सेचन किया और स्त्री से ग्रहणा 
मानः जरायुणा आवरणोन सह दशमास्यः दशसु किया हुआ गर्भ (एजतु) क्रम से बढ़े, इस प्रकार 
मासेषु भवः एवास्रत्‌=स्र सतां त्र सतोऽधःस्रवतु ।। बढ्ता हुझा (अयम्‌) यह (जरायुणा) जरायु के 
साथ (दशञमासस्यः) दस मास में पूर्ण होकर ही 


८ । २८ || 
(ग्रत) नीचे को स्रवित हो, उत्पन्न हो॥ 
८ । २८ ॥। 
[हे दम्पत्ती ! ` `` `` ` दशञमास्यो गभं एजतु > क्रमेण वर्धतामू, एवं वरद्धमानो ऽयं जरायुणा सह दशमस्य 
एवास्र तु =-स्र सताम्‌ ] 
न्जब्त्राश्ः-- ब्रह्मचयेगा शरीरपुष्टरिमनः म्भन्त्राश्अ ब्रह्मचर्यं से शरीर से पुष्ट, मन 


सन्तुष्टि-विद्यावृद्धिसम्पन्तो कृतविवाही दम्पती यत्नेन से सन्तुष्ट तथा विद्या वृद्धि से सम्पन्न विवाहित स्त्री 
गर्भरक्षणां कुर्यातां, यतः स दशमास्यो दशमासात्‌ पुरुष यत्न से गर्भ को रक्षा करे जिससे वह गर्भ 
पूर्व न स्खलेत्‌। यो हि दशमासादूध्व॑ जायते स दस मास से पूव स्खलित न हो जो दस मास के 
प्रायशो बलबुद्धियुक्तो भवति, तस्मात्‌ पूवं मुत्यद्यते उपरान्त जन्म लेता है वह प्रायः बलवान और 








७ | ह 
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नायं ताहग्भवति ॥ ८ । २८ ॥। बुद्धिमान्‌ होता है श्रौर जो उससे पूर्व उत्पन्न होता 
है वह वेसा नहीं होता ॥ ८ । २८ ॥ 

अन्ययव्त्र लय्यारूयरउत्त --'एजतु दशमास्यो०' इस मन्त्र का विनियोग गर्भाधान-संस्कार 
तथा जातकर्म संस्कार में किया गया है (संस्कारविधि) ।। 5 । २८ ॥ | 

खरा पर रगार - गृहस्थधर्म में गभ॑व्यवस्था--ब्रह्मचर्यं सेवन से शरीर से पुष्ट, मन से सन्तुष्ट, 
विद्यावृद्धि से सम्पन्न विवाहित स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि वे यत्न से गर्भ को रक्षा कर | सुरक्षित गर्भ 
वायु के समान गतिशील हो, समुद्र के समान बढे, जरायु के साथ क्रम से बढ़ता रहे, पूर्णा वृद्धि को प्राप्त 
हुआ गर्भ जरायु के साथ दस मास में ही स्रवित हो,--जो गर्भ दस मास के उपरान्त जन्म लेता है वह 
प्राय: बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता है और जो इससे पूर्व उत्पन्न हो जाता है वह वसा बलवान श्रौर 
बुद्धिमान्‌ नहीं होता ॥ ८ । २८ ॥ छ 


अत्रि: । च्ड म्पयात्जीः =स्त्रोपुरुषौः । भुरिगाय प्नुष्टुष्‌ । गांधार: ।। 
पुनरपि गार्हस्थ्यधम्मं गर्भव्यवस्थामाह ।। 
फिर भी गृहस्थ धम्मं में गर्भ की व्यवस्था का उपदेश किया है ।। 
यस्यै ते यज्ञियो गभं यस्ये योनिहिरण्ययीं । 
अङ्गान्यहुता यस्य तं मात्रा समंजीगमस्वाहां ॥ २९ || 
पव्दयर्थ्य:--(यस्ये) सुलक्षणायाः स्त्रियाः । षष्ठं चतुर्थी (ते) तव (यज्ञियः) यो यज्ञमहंति 
(गर्भः) (यस्ये) सुभगायाः (योनिः) जन्मस्थानम्‌ (हिरण्ययो) रोगरहिता शुद्धा (श्रङ्कानि) ग्रंकितानि 
व्यं जकानि वा । अंगांगेति क्षिप्रनामां कितमेत्राकितम्भवति ।। निरु० ५। १७॥। (अक्ल ता) श्रकृटिलानि सरलानि 
शोभनानि शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ ग्र ६। १ । ७० ॥ इति लुक्‌ (यस्य) (तप्‌) (मात्रा) गभंमातकर्व्या त्वया 
सह समागम्य (सम्‌) (अजीगमम्‌) सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) धम्मंयुक्तया क्रियया ।। अयं मन्त्र: शत० 
४ | ४॥। ३॥ १०---११ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 
प्रमणण्गर्थ- (यस्ये) यहाँ षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है । (अङ्गानि) निरु० (५। 
१७) के अनुसार 'श्रङ्ग' शब्द का प्रयोग शीघ्रता से नामाङ्कन या केवल अङ्कित करते में होता है । 
ग्रहुता) यहां 'शेशछन्दसि बहुलम्‌' (ग्र ६। १ । ७०) इस सूत्र से 'शि का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (४।४।३। १०-११) में की गई है ।। ८ । २६ ।। 


स्त्रपाव्दाभ्ग्रान्व्त्रिया:--हे विवाहिते न्ञाप्ताथ्त्र- हे विवाहित सौभाग्यवती 
सुभगे ! ग्रह पतियंस्थे:--यस्या: सुलक्षणयाः स्त्रियाः स्त्री ! मैं पति (यस्थे) जिस उत्तम लक्षणों से 
ते=तव हिरण्ययी रोगरहिता शुद्धा योनिः जन्म- युक्‍त (ते) तेरी जो (हिरण्ययी) रोगरहित, शुद्ध 
स्थानम्‌ अस्ति, यस्ये यस्याः सुभगायाः तव यज्ञियः (योनिः) योनि है, और (यस्ये) जिस सौभाग्यवती 
यो यज्ञमहंति गर्भोऽस्ति तस्यां त्वयि यस्य गर्भ- का जो (यज्ञियः) श्रेष्ठ गर्भ है उस तुक में जिस 
स्याह्न.ता=श्रकुटिलानि श्रकुटिलानि=्सरलानि गर्भ के (अह्न ता) कुटिलता रहित, सरल सुन्दर 
शोभनानि श्रङ्गानि श्रङ्कुतानि व्यञ्जकानि वा (रङ्गानि) पस्त्व रादि को व्यक्त करने वाले 
स्युः, तं मात्रा =गर्भेमानकर्त्या त्वया सह गर्भमान- अङ्ग हों, उस गर्भ को (मात्रा) गर्भ का निर्माण 
कर्त्या त्वया सह समागम्य स्वाहा धम्मंयूक्तया करने वाली तुक स्त्री के साथ समागम करके. 











% क न्‌ 


क्रियया सम्‌ग्रजोगमं = सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ ।। ८ ।२६।। (स्वाहा) धर्मयुक्त गर्भाधान क्रिया से (सम्‌-श्रजी- 
गमम्‌) उत्तम रीति से प्राप्त करूँ ।। ८ । २६ ।। 
[हे विदाहिते सुभगे ! श्रहं पतियंस्ये == यस्यास्ते ==तव हिरण्ययी योनिर ति, 
यस्यं -- यस्यास्तव यज्ञियो गर्मोइस्ति ] 
न्त्रजत्तार्थ्य:--पुरुषेश गृहाश्रमे जितेन्द्रियता, नावा पुरुष को योग्य है कि वह 
वीर्य्यं शुद्वथुन्ततिब्रह्मचर्यंता सम्पादनीया, स्त्रिया- गुहाश्रम में जितेन्द्रिता, वीयं की शुद्धि, वीर्य की 
प्येवं च।न्यदुगर्भवारणां गर्भाशययोन्यारोग्यकरणं उन्तति और ब्रह्मचयंभाव को सिद्ध करे, स्त्री भी 
तद्रक्षणां च कार्य्यम्‌ । इसी प्रकार करे, और गर्भ का धारण, गर्भाशय 
श्रीर योनि की नीरोगता तथा उनकी रक्षा करे । 
[त्यि यस्य गर्भरयाहू ता ==श्रकुटिलान्यङ्गानि स्युः, तं मात्रा = गभे मान कर्य 
त्वया सह स्त्राहा समजीगमं ==सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ ] 


परस्पराह्वादेन सन्तानोत्पादने कृते प्रशस्त- परस्पर प्रसन्ततापूर्वक सन्तान की उत्पत्ति से 
रुपगुणकर्मस्वभावान्यपत्यानि जापन्त इति वेद्यम्‌ प्रशंसनीय रूप, गुणा, कम स्वभाव वाले वालक जन्म 
॥ ८ । २६ ॥। लेते हैं, ऐसा निश्चित जान ।। ८ । २६ ॥। 


छ्विन्जियोौरा- यस्यं ते यज्ञियो०, इस मन्त्र का विनियोग गर्भाधान-संस्कार में किया गया 
है (संस्कारबिधि) ।। ८ | २६ ॥ 
न्््रज्य्स्त्रजर- गृहस्थ धमं में गर्भव्यवस्था- पुरुष को चाहिये कि वह गृहाश्रम में जिते- 
द्धिय रहे, वीर्य की शुद्धि और उन्तति करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे । स्त्री भी इसी प्रकार किया करे । 
पुरुष- सुन्दर, उत्तम लक्षणों से युक्त, रोगरहित शुद्ध योनि वाली, अपनी पत्नी के साथ धमं युक्त गर्भाधान 
की क्रिया करे । गर्भाधान के उपरान्त स्त्री को उचित है कि वह उत्तम रीति से गर्भधारणा, गर्भाशय 
और योनि को नीरोग रखे और उनकी रक्षा भी करे । जो स्त्री-पुरुष परस्पर प्रसन्तता से सन्तान-उत्पत्ति 
करते हैं उनके बालक प्रशंसनीय रूप, गुणा, कर्म, स्वभाव वाले होते हैं, कुटिल भ्रङ्गों वाले 
नहीं ।। ८ । २९ । ७ + 
ग्रत्रि: | ब्हम्प्यत्ती =स्त्रीपुरुषौ । श्रार्षी जगतोः । मध्यमः ।। 
पुनग भें व्यवस्थामाह ॥ 
गर्भ-व्यवस्था का फिर उपदेश किया है ॥ 
पुरुटस्मो विरूप 5 इन्दरन्तर्महिमनमानञ्ज धीरः । 
एक॑पदी द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापंदी मुवनानु प्रथन्ताए स्वाहा ॥ ३० ॥। 


प्गरब्डाश््ः- (पुरुदस्मः) पुरुबहु्दस्म=उपक्षयो दुःखानां यस्मात्‌ सः ( विषुरूप:) विषूशि = 
व्याप्तानि रूपाणि येन सः (इन्दुः) परमैश्वय्यंकारी (अन्तः) आभ्यन्तरे ( महिमानम्‌) पूज्यं त्रहाचय्य जिते- 
निद्रयत्वा दिशुभकम्मं संस्कारजन्यम्‌ (श्रानञ्ज) अ्रञ्जयेत्‌= कामयेत । अत्र लिझथे लिट्‌ (धीरः) सवव्यवहार- 
ध्यानशीलः (एकपदीम्‌) एकमोमिति पदं प्राप्तव्यं यस्यां ताग ( द्विषदीम्‌) द्वे अभ्युदय-निःश्रेयसे सुखे पदे 
यस्यां ताम्‌ (त्रिषदीम्‌) त्रीणि वाङ्मनःशरीरस्थानि सुखानि यस्यास्ताम्‌ (चतुष्पदीम्‌) चत्वारि धर्म्माथ- 
काममोक्षाः पदानि यस्यास्ताम्‌ (अ्ष्टापदीम्‌) भ्रष्ट ब्राह्मराक्षत्रिय वैञ्यशद्राञ्चत्वारो वर्णा ब्रह्मचय्यं गृहस्थ- 





५६४ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वानप्रस्थसन्त्यासाइचत्वार आश्रमा: पदानि ==प्राहल्लव्यानि यस्यास्ताम्‌ (भुवना) भवन्ति भूतानि येषु तानि 


गृहाणि । शेशछ'व्सि बहुलम्‌ ॥ ग्र ६ । १ । ७० ॥ इति लुक (अनु) (प्रथन्ताब्‌) प्रख्यान्तु (स्वाहा) 


सत्यां 


सकलविद्यायुवतां वाचम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ५। २। १२- १६ व्याख्यातः ।। ३० ॥ 
प्रसगणप्रर्थ- (आनञ्ज) भ्रञ्जयेत्‌ । यहां लिङ्‌ अर्थ में लिट्‌ लकार है। (भुवना) यहां 
'शेइछन्दसि बहुलम' (अऋ० ६ । १ । ७०) इस सूत्र से 'शि का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। 


५।२। १२-१६) में की गई है।। ८ । ३० ॥ 
रज पान २4 न्ब्जरत्रः- पुरुदस्मः पुरु= 
बहुदस्म=उपक्षयो दुःखानां यस्मात्‌ सः विषुरूप: 
विषूरि=व्याप्तानि रूपाणि येन सः इन्द्रः परमे" 
श्वयंकारी धोरः सवेव्यवहारध्यानशीलः गृहस्थो 
धमण: विवाहितायाः स्त्रिया ग्रन्तः श्राभ्यन्तरे 
महिमानं पूज्यं ब्रह्माचर्य जितेन्द्रियत्वादिशुभकर्म्मं- 
संस्का रजन्यम्‌ आनञ्ज श्रञ्जयेत्‌ =कामयेत्‌ । 


हे गृहस्थाः ! यूयं स॒ष्टयुन्ततिं विधाय यामेकप- 
दोस्‌ एकमोमितिपदं= प्राप्तव्यं यस्यां तां द्विपदी 
द्वे भ्रभ्युदय=निःश्रेयसे सुखे पदे यस्यां तां त्रिपदीं 
त्रीणि वाझमनःशरीरस्थानि सुखानि यस्यास्तां 
चतुष्पदीं चत्वारि धर्म्माथकाममोक्षाः पदानि 
यस्यास्ताम्‌ श्रष्टापदी्‌ ग्रष्टौ व्राह्माराक्ष त्रियवइ्य- 
शूद्राइचत्तारो वर्णा ब्रह्मचय्यंगृ हर्थवानप्रस्थसंन्या- 
साश्चत्वार ग्राश्रमाः पदानि=प्राप्तव्यानि यस्या- 
स्तां स्वाहा =समस्तविद्यान्वितां वाचं सत्यां सकल- 


विद्यायृक्तां वाचं विदित्वा [भुवना | = भुवनानि 


भवन्ति भूतानि येषु तानि गृहाशि प्रथन्त 
प्रस्यान्तु, तथा सर्वान्‌ मनुष्याननुप्रथन्ताम्‌ 


।। ८ । ३० || 


न्अअप्ञश्- (पुरुदस्मः) नाना दुःखों का 
क्षय करने वाला (विषुरूषः) रूपों को व्याप्त करने 
वाला (इन्दुः) परम ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला 
(धीरः) सव व्यवहारों की ओर ध्णान देने वाला 
गृहस्थ पुरुष धम से विवाहित स्त्री (ग्रन्तः) में 
(महिमानम्‌) पूज्य, ब्रह्मचर्यं जितेन्द्रियता आदि 
शुभ कर्मो के संस्कार से उत्पन्न होने वाले गर्भ की 
(आनञ्ज) कामना करे । 

हे गृहस्थो ! तुम लोग सृष्टि की उन्नति करके 
जसे (एकपदीम्‌) एक-प्राप्त करने योग्य '्रोम' पद 
वाली (द्विपदीम्‌) दो-प्रम्युदय और निःश्रेयस सुख 
को देने वाली (त्रिषदीम्‌) तीन-वाणी, मन और 
शरीर के सुखों को प्राप्त कराने वाली (चतुष्पदीम्‌) 
चार-धमं, अर्थ, काम, मोक्ष पदों को प्रदान करने 
वाली (श्रष्टाषदीम्‌) आठ-प्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृह- 
स्थ, वानप्रस्त और संन्यास चार श्राश्रमों को प्राप्त 
कराने वाली (स्वाहा) समस्त विद्याओ्रों से युक्त 
वेदवारी को जानकर [भुबना] प्राशियों को 
निवास-स्थान घरों को (प्रथन्ताम्‌) प्रथित करो, 
विस्तृत बनाओ । बैसे ही मनुष्यों की वृद्धि 
करा || ८ । ३० || 


[ गृहस्थो धर्मण विवाहितायाः स्त्रिया श्रन्तरमहिमानमानङ्ज, हे गृहस्थाः ! यथं सृष्टवुन्नलिं 
विधाय" ' स्वाहा == समस्तविद्यान्वितां वाचं विदित्वा [ भुवना ] भवनानि प्रथन्तां 
तथा सर्वान्‌ मनुष्याननुप्रयन्ताम्‌ | 


न्तरा: दम्पतिभ्यां ` - सर्वा  गहाश्र म- 
विद्यायभिव्याप्य, तदनुसारेण सन्तानानुत्याद्य | 
मनुष्यवृद्धि विधाय, ब्रह्मचर्येशाखिलविद्याः सर्वान्‌ 
ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यानुमोदेताम्‌ ।। ८ । ३० || 


_ नावा --स्त्री-पुरुष सब गृहाश्रम विद्या 
को प्राप्त करके, उसके अनुसार सन्तानों को उत्पन्न 
कर, मनुष्यों की वृद्धि कर, ब्रह्माचर्थं से समस्त 
विद्याश्रों को सबको ग्रहण कराकर सुखों को प्राप्त 
करके स्वयं प्रसन्न रहें तथा सबको प्रसन्त रखें 


।। छ | ३० || 








ग्रष्टम अध्याय ९९५ 


नजष्यरजजर - गृहस्थ धम में गर्भव्यवस्था- गृहस्थ पुरुष नाना प्रकार से दःखों का क्षय 
करने वाला, रूपों को व्याप्त करने वाला (रूपवान्‌), परम ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला, और सब 
व्यवहारों में ध्यान देने वाला हो । वह धर्म से विवाहित स्त्री में ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियता आदि शुभ कर्मों 
' के संस्कार से उत्पन्न होने वाले महिमाशाली सन्तान की कामना करे । सन्तानोत्पत्ति से सष्ट्रि की उन्नति 
करके समस्त विद्या से युक्त वेदवाणी को जाने । जो वाणी एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतष्पदी और 
ग्रष्टापदी भेद से भाष्य में पाँच प्रकार की व्याख्यात है । उस वाणी को जान कर प्रथम गहों का विस्तार 
करे तत्पश्चात्‌ मनुष्यों का विस्तार करे ॥ ८। ३० ।। “के 1; 


गोतमः । ब्ट्र्पात्री;: =स्त्रोपुरुषौ । आर्पी गायत्री । पडज: ॥ 
पुनरपि गाहंस्थ्पधमंविषयमाह ।। 
गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश किया है ।। 
मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विंमहसः | स संगोपातंमो जन॑: ॥ ३१ । 

पाब्डाय;- (मरुतः) हिरण्यानि रूपाण्यत्विजो विद्वांसश्च । मरुदिति हिरण्यना० ॥ निघं> १ । 
२॥ रूपना० ३ । ७ ॥ क्रत्विडू ना» ३ । १ ॥ पदनाप्रसु च ॥ नियं० ५। ५ ॥ (यस्य) गृहस्थस्य (हि) खुल 
(क्षये) गृहे (पाथ) प्राप्नुत दृयचोतस्तिड: ॥ ग्र ६।३।१३५॥ इतिः दीघ (दिवः ) दिव्या गुणा: स्वभावा: 
क्रिया वा (विमहसः) विविधतया पूजनीयाः (सः) (सुगोपातमः) शोभनधर्म्मेण गां==पृश्चिवीं वाचं वा 
पाति सोऽशयितः ( जनः) प्रसिद्धः ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। ५। २ । १७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 


प्जरस्त्रणातश््- (मरुतः) 'मरुत शब्द निघंऽ (१। २) में, हिरण्यः-नामों में, निघ० (३। ७) 
में रूप-नामों में, निघ: (३ । १) में ऋत्विझनामों में और निघं० (५। ५) में पद-नामों में पढ़ा है । 
(पाथा) पाथ । यहां 'द्रथचोऽतस्तिङः' (श्र० ६। ३ । १३५) इस सूत्र से दीघं हे । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (४। ५। २ । १७) में की गई है। ८ । ३१ ॥। 


र्प्प्रब्डाश्अान्ब्त्रय्तरः- हे कृतविवाहा विम- नशष्या हे विवाहित, (विमहसः) विविध 
हसः विविधतया पूजनीयाः ऋत्विजो मरुतः हिर- प्रकार से पूजनीय, (मरुतः) हिर ण्यवान्‌, रूपमान्‌, 
ण्यानि, रूपाणि, ऋत्विजो विद्वांससच गृहस्थाः! ऋत्विक्‌, विद्वान्‌ गृहस्थो ! तुम लोग जिस गृहस्थ 
यूयं यस्य गृहस्थस्य क्षये=गृहे हिरण्यानि सुरूपारि के (क्षये) घर में सुवणा, उत्तम रूप, (दिवः) दिव्य 
दिव: दिव्या गुणाः स्वभावाः क्रिया वा पाथ प्राप्नुत गुण, स्वभाव और कर्मों को (पाथ) पाते हो (हि) 
स हि खलु सुगोपातमः शोभनधर्मेण गां=पृथिवीं निश्चय ही उस ( सुगोपातमः) उत्तम वेदोक्त धमं 
वाचं वा पाति सोऽतिशयित् जनः प्रसिद्ध सदा से गो ग्रर्थात्‌ पृथिवी वा वेदवाणी के सवथा पालक 
सेव्यः ।। ८। ३१ ।। (जनः) प्रसिद्ध पुरुष को सदा सेवा करो॥ 
८ ।३१॥। 
[हे "गृहस्थाः ! यूयं यस्य गृहस्थस्य क्षये गृहे हिरण्यानि सुरूपाणि दितः पाथ, स हि 
सुगोपातमो जनः सदा सेव्य: ] 
न्वता: नहि केनचित्‌ मनुष्येण किल नाना यह वात निश्चित है कि कोई 
ब्रह्वाचर्यसुशिक्षाविद्याशरी रात्मवलारोग्य पुरुषार्थेश्व- भी मनुष्य ब्रह्मचय, सुशि क्षा द विद्या, शरीर और 
यंसज्जनसङ्गालस्यत्यागयमनियमसेवनसुसहाय विना आत्मा का बल, आरोग्य, पुरुषाथ, ऐइवय, सज्जना 
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गृहाश्रमो धर्त' शक्यः । न ह्य तन विना धर्मा- का संग, आलस्थ का त्याग, यम-नियमों का सेवन 
थेकाममोक्षसिद्धिर्भवितु॑ योग्या, तस्मादयं सर्वे: और उत्तम सहायकों के बिना गृहाश्रम को धारणा 
प्रयत्नेन सेवितव्यः ॥ ८ । ३१ ।। नहीं कर सकता । इसके बिना धमं, अर्थ, काम 
आर मोक्ष की सिद्धि सम्भव नहीं अतः इसका सब 
लोग प्रयत्नपूर्वक सेवन करे ॥ ८ । ३१ ॥ 

मा० सब्द - दिवः= त्रह्मचर्यसुशिक्षाविद्याशरीरात्म बलारोग्यपुरुषार्थे३वर्यसञ्जनस ङ्गा 
लस्यत्यागयमनियमसेवनसुसहाया: ।। 

म्ष्यासणर- गृहस्थ-घर्मे - विवाहित गृहस्थ लोग विविध प्रकार से पूजनीय, हिरण्यवान्‌, 
रूपवान्‌, ऋत्विक्‌ श्रौर विद्वान्‌ होते हों आर वे जिस गृहस्थ के घर में हिरण्य, सरूप, दिव्य गुण, स्वभाव 
और कर्म र्था र ब्रह्मचर्य, सुशिक्षा, विद्या, शरीर और आत्मा का बल, आरोग्य, पुरुषार्थः, ऐश्वर्य, सज्जनों 
का संग, आलस्य का त्याग, यम-नियमों का सेवन और सुसहाय को प्राप्त करें उसी प्रसिद्ध ग्रृहस्थ-जन 
की सेवा करें क्योंकि वही गृहाश्रम को उत्तम रीति से धारण करने में समर्थ होता है। वही इस पृथिवी 
ग्रौर वेदवाणी का रक्षक है। वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करने वाला 


है।॥ ८ । ३१ ॥ ® 


मेघातिथिः । ब्डम्प्यत्ती = स्त्रीपुरुषौ ॥ आर्षी गायत्री । षड्जः ॥। 
पुनर्गा स्थ्यकर्म्मोपदेशमाह ।। 
फिर गृहस्थो के कम्मों का उपदेश किया है ।। 
मही योः परथिवी च॑ न 5 इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरामभिः || ३२ ॥ 

पांच्दार्थ्य;--(महो) महती पूज्या (द्यौः) दिव्या पुरुषाकृतिः ( पृथिवी) विस्तृतशीला 
क्षमाधारंणादिशक्ति मती (च) (नः) अ्रस्माकम्‌ (इमम्‌) वर्तमानम्‌ (यज्ञम्‌) विद्वत्पूज्यं गृहाश्रमम्‌ 
(मिमिक्षताम्‌) सुखैः सेक्तुमिच्छताम्‌ (पिपृताप्त ) पिपूत्त: (नः) अस्माकम्‌ (भरीमभिः) धारणापोषरादिगुरा- 
युक्तैव्यवहारर्वा पदार्थे: सह ।। श्रयं मन्त्रः वात० ४। ५ । २। १८ व्यार्यातः ॥ ३२ ॥ 

प्रस्राणाश्छ इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ५ । २। १८) में की गई है ॥ ८ । ३२॥ 


सपब्दार्थ्रान्त्जया:- हे दम्पती ! भवन्तो म्पाष्णा्थ हे स्त्री-पुरुषो ! आप लोग 
मही द्यो: =महान्‌ प्रकाशमान: पतिः, [मही =महती (मही) महान्‌, पूज्य (द्यौः) दिव्प गुणों से प्रक्राश- 
पूज्या द्यौ:=दिव्यापुरुषाकृतिः] मही महती पूज्या मान जो पति है और (मही) पूज्या (पृथिवी) 
[ पृथिवी ] --प्ृथ्वी विस्तृतशीला क्षमाधारखादि- विस्तृत [उदार | स्वभाव वाली एवं क्षमा, धारण 
शक्तिमती स्त्री च त्वं भरीमभिः धारणा पोषणादि आदि शक्ति से सम्पन्न जो स्त्री है, उक्त दोनों 
गुरा युक्तै ब्यंवहार्वा पदार्थ: सह नः-=अस्माकं स्त्री-पुरुष (भरीमभि:) घारगा -पोषरा ग्रादि गुणों 
[च] चादन्येषामिमं वत्तमानं यज्ञं विद्वत्युज्यं गृहा- से युक्त व्यवहारों वा पदार्थों से (नः) हमारे [च] 
श्रमं मिमिक्षतां सुखै: सेक्तुमिच्छतां पिपृतां पिपुत्तः और दूसरों के भी (इमम्ु) इस (यज्ञम्‌) विद्वानों 
च ॥ ८ । ३२ ॥ से पूजा करने योग्य गृहाश्रम को (मिमिक्षताम्‌) 
सुखों से सींचने की इच्छा करो और (पिपृताम) 

मुखो से भरपूर करो ॥ ५ । ३२ ॥ 
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[मही द्यौः =पहात्‌ प्रकाशमानः पतिः | 

॥4 4 .. खरा ्थ:--यथा सूर्यो जलाद्याक्रृष्य वषित्वा न्तरन्त्र०ई- जसे सूर्य जलादि को खेंचकर 

पाति, प्रथिव्यादिपदार्थान्‌ प्रकाशयतिः तद्‌वदयं पतिः वर्धा करके रक्षा करता है, पृथिवी आदि पदार्थो 

सदगुणान्‌ पदार्थान्‌ संगृह्य तदृदानेन रक्षेत्‌, विद्यादि को प्रकाशित करता है वैसे यह पति उत्तम गुण 

| गुणान्‌ प्रकाशयेत्‌ । बाले पदार्थों को संग्रहीत करके उनके दान से रक्षा 
करे, विद्या आदि गुणों को प्रकाशित करे । 

[मही [प्रथिवी ] --पूथ्यी स्त्री ] 


यथेयं पृथिवी सर्वान्‌ प्राणिनो छरुत्वा पालयति जैसे यह पृथिवी सब प्राणियों को धारणा करके 
तथेयं स्त्री गर्भादीन्‌ घृत्वा पालयेत्‌ । पालन करती है बसे यह स्त्री गर्भ आदि को धारण 


करके पालन करे । 
[ भरीमभिनं: ==श्रस्माकं [च] चादन्पेषामिमं यज्ञं मिमिक्षतां पिपृतां च] 


एवं सहितौ भूत्वा स्वार्थ संसाध्य मनोवाक्‌ इस प्रकार स्त्री-पुरूष दोनों मिलकर स्वार्थ को 
कर्म भिरन्यान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः सततं सुखयेताम्‌॥ सिद्ध करके सब प्राणियों को निरन्तर सुखी कर ॥ 





मा० प्न्डाश्ः- भरीमभिः ==मनोवाककमभिः । मिमिक्षताम्‌ =सुखयेताम्‌ ॥ 

म्त्र्र्र्‍्त्ररत्ररर- गृहस्थ के कर्मो का उपदेश जसे सूर्य जलादि का श्राकपंगा शक्ति से संग्रह 
करके तथा वर्षा से उसका दान करके प्राशियों की रक्षा करता है वसे पति भी उत्तम गुण वाले पदार्थो 
का संग्रह करके उनके दान से प्राणियों की रक्षा किया करे । जेसे सूर्य अपने प्रकाश से परथिवी श्रादि 
पदार्थों को प्रकाशित करता है वैसे पति भी विद्या आदि गुणों को प्रकाशित करे। जसे यह पृथिवी 
विस्तृत है, क्षमा और प्राणियों को धारण करने की शक्ति से सम्पन्न है वेसे स्त्री भी विशाल हृदय वाली, 
क्षमाशील और गर्भ श्रादि को धारण करने वाली हो । इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों मिल कर अपने 
प्रयो जन को सिद्ध करें । धारणा-पोषणा आदि गुणों से युक्त व्यवहारो से वा पदार्थों से एवं मन, वचन, 
कर्म से सब प्राशियों को सुख-प्रदान करें । इस प्रकार विद्वानों द्वारा पूज्य इस गृहाश्रम को सुखों से भरपूर 
करें ॥ ५ । ३२॥। छी 


गोतमः । रत्रह्न प्रत्रः ==गुहस्थाः । म्राप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः । उपयामेत्यस्य विराडाष्य्‌ष्णिक्‌ । 


ऋषभः ॥। 
| ग्रथ प्रकारान्तरेण गहस्थधम्ममाह ॥ 
प्रब प्रकारान्तर से गृहस्थ धर्म्मं का उपदेश किया है ।। 
१ आतिष्ठ ठृत्रहत्रयै युक्ता त ब्रह्मणा हरीं | अर्वाचीन सु ते भनो ग्रावा क्रृगोतु वग्नुना । 


उपथाभगंहीतोऽसीन्द्राय त्वा पोडशिन ऽ एप ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिनें ॥ ३३ ॥ 
साब्यार्थ- (प्रा) (तिष्ठ) (वृत्रहन्‌) वृत्रान्‌नशत्रून्‌ हन्ति तत्सम्बुद्धों ou रमणीयं 
विद्याप्रकाशं यानं वा (युक्ता) युक्तौ (ते) तव (ब्रह्मरा) जलेन घनेन वा ( हरी ) हरणशीलौं धारण- 
कर्षंणगुराविवाश्वौ (अर्वाचीनम्‌) अधोगामि (सु) ( ते) तव (मनः) अन्त:करण) म्‌ 4 (ग्रावा) मेघः । ग्राव इति 
मेघना ॥ निघं० १ । १० ॥ (कृणोतु) (वग्नुना) वाण्या । दग्तुरिति वाड्‌ ना» ॥ निघ० १। ११॥ ( उपयाम- 
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गृहीतः) उपयामासामग्री गृहीता येन सः (असि) (इन्द्राय) परमं श्वरय्याय (त्वा 
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) त्वाम्‌ (घोडशिने) प्रशस्ताः 


षोडश कला विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै (एषः) गृहाश्रमः (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इन्द्राय ) ऐश्वय्यंप्रदाय गृहाय 


(त्वा) त्वाम्‌ (षोडशिने) ।। भ्रय्यंमन्त्र: शत० ४ । ५ । ४ । १-६ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 


क 


आ्रसणण्णर्थी- (ग्रावा) यह शब्द निघं० (१ । १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है । (बग्नुः) यह 


शब्द निघं० (१ । ११ 
गई है।। ५ । ३३ ॥ 
स्त्रपाव्टा्यान्त्त्रिय्त्:-- हे वृत्रहन्‌ ! 
वृत्रात्‌=शत्रृन्‌ हन्ति तत्सम्वुद्धो ग्रावा मेघः इव 
सुखवधिता गृहस्थ ! तेन्त्तव यत्र र थे ब्रह्मणा 
जलेन धनेन वा सह हरी हरणशीलौ धारणाकषंणा- 
गुणाविवाइवौ युक्ता = युक्तो, स्वीक्रियेते तं | रथम्‌ | 
रमगीयं विद्याप्रकाशं मानं वा त्वमातिष्ठ । 


ग्रस्थिन्‌ गृहाश्रमे ते=तव यन्मनः ग्रन्तःकरणाम्‌ 
्रर्वाचीनम्‌ भ्रनुत्कृष्टगति श्रधोगामि जायते तद्‌ 
वग्नुना=वेशवाचा वाण्या भवान्‌ [सु | =शान्तं 
कृणोतु । 

यतस्त्वमुपयामग हीतः उपयामा=सामग्री 
गृहीता येन सः श्रस्यतः षोडशिने प्रशस्ताः षोडश 
कला विद्यन्ते यस्मिस्तस्मं इन्द्राय परमश्वर्याय 
त्वा =त्वामुपदिशामि । 

हे ग॒हाश्रममभोप्सो ! एषः गृहाश्रमः ते तव 
योनिः गृहम्‌ श्रस्ति । श्रस्म षोडशिने प्रशस्ताः षोडश 
कला विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मे इन्द्राय ऐश्वर्य प्रदाय गृहाय 
त्वा ==त्वां नियुनज्म्रीति ॥ ८ ।। ३३ ॥ 


) य 
) में वाणी-तामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शतः (४।५।४। १-९) में की 


स्त्राष्पगरर्श-हे (वृत्रहन्‌) शत्रुओं का हनन 
करने वाले, (ग्रावा) मेघ के समान सुख की वर्षा 
करने वाले गृहस्थ (ते) तेरे जिस रथ में (ब्रह्मा ) 
जल वा धन के सहित (हरी) हरणाशील, धारण 
और आकर्षण गुणा वाले (युक्ता) जुड़े हुये घोडे 
स्वीकार किये जाते हैं उस [रथम्‌] रथ में 
(ग्रतिष्ठ) बेठ । 

इस गृहाश्रम में (ते) तेरा जो (मनः) ग्रन्तः- 
करणा (अर्वाचीनम्‌) अधोगति को प्राप्त होता है 
उसे (बग्नुना) वेदवाणी से श्राप [सु] शान्त 
करो । 

जिससे तूने (उपयामगृहीतः) गहस्थ-सामग्री 
को ग्रहणा किया (श्रसि) है इसलिये (षोडशिने) 
प्रशस्त सोलह कला वाले (इन्द्राय) परम ऐश्चय 
की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझे उपदेश करता हूँ । 

हे गहाश्रम के अभिलाषी पुरुष ! (एषः) यह 
गृहाश्रम (ते) तेरा (योनिः) घर है । इस (षोडशिने) 
प्रशस्त सोलह कला वाले (इन्द्राथ) ऐश्वर्य को देने 
वाले घर के लिये (त्वा) तुझें नियुक्त करता हूँ 
॥ ८। ३३ ॥। 


[ हे ``' गृहस्य ! ""' यतस्त्तमुययामगृहीतोऽस्यतः षोडशिन इन्द्राय त्वामुपदिज्ञामि, हे गृहाश्रमममीत्सो ! 
एष ते योनिरस्ति, श्रस्मं षोडशिन इन्द्राय त्वा त्वां निथुनज्मि ] 


म्ावणाथ:- ग॒हाश्रमाधीना एव सवं श्राश्र- 
मास्ते वेदोक्तसदव्यवहारेणा सेविता: सन्तोऽभ्युदयः 
निःश्रेवससुखसम्पत्तये भवन्त्येवातः परमं श्वर्यं प्राप्तये 
गृहाश्रम एव सेव्य इति ॥ ८ । ३३ ॥ 


न्ञात्ार्थ्य-सब आश्रम गृहाश्रम के ही भ्रधीन 
हैं, वे वेदोक्त श्रेष्ठ व्यवहार से सेवत किये हुये ही 
श्रम्युदय ग्रौर निःश्रेयस सुख की सिद्धि के लिये 
होते हैं, अत: परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ग्रहा- 
श्रम का सेवन ग्रवश्य क? ॥ ८ । ३३ ॥ 


>अ1७ प्रब्द: _ षोडशिने =व्रभ्युदयनिः श्रेयससुखसम्पत्तये । इन्द्राय = परमँश्चय प्राप्तये ॥ 
न्प्स्ञ्ररत्र°र- गृहस्थ धम- गृहस्थ पुरुष का कत्तव्य है कि वह शत्रुं का हनन करने | 
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वाला हो, मेघ के समान सुख की वर्षा करने वाला हो । उसके रथ में धारण और श्राकपंगा गुण वाले 
घोड़े जुड़े हों । वह रथ जल और धन से युक्‍त हो । गृहस्थ पुरुष ऐसे रथ में विराजमान होकर अपने 
कार्यों की सिद्धि किया करे । विद्याप्रकाश रूप रस से भी गृहस्थ पुरुष सुभूषित रहे । जिससे गृहस्थ- 
सम्बन्धी सब व्यवहारों में गतिमान्‌ हो सके । 

१ इस गृहाश्रम में जब कभी गृहस्थ पुरुष का मन रथ के समान ग्रधोगामी होवे तव उसे वेदज्ञान 
की लगाम से रोके, शान्त करे । सब सामग्री से युक्त गृहस्थ पुरुष सोलह कलाओं से युक्त परम ऐश्वर्य की 
प्राप्ति के लिये गृहाश्रम का सेवन करै । वास्तव में गृहाश्रम के श्रंधीन ही श्रन्य सब आश्चम हैं । वेदोक्त 
विधि से अ्रभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिये उनका सेवन कर । छ 


युक्ष्वा हीत्यस्य मधुच्छन्दाः ऋषि: । रा ल्पाल्लि;च्गृहस्थः ।। विराडाध्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार: स्वर: । उपयामेत्यस्य पूर्ववच्छन्दः स्वरश्च ।। 
ग्रथ राजविषये प्रतिपादितप्रकारेश गहस्थधम्ममाह ।। 
| ग्रव राजविषय में ्रतिपादित-विघि से गृहाश्रम धर्म उपदेश किया जाता है ॥ 
युच्जा हि केशिना हरी दृरप॑णा कच्या | अथा न 5 इन्द्र सामपा गिराम्रुपश्रति चर । 
उपयामग्रंहीतोऽसीन्द्रय त्वा पोडशिन ऽ एप ते योनिरिन्द्राय त्या पोडपिने ॥ ३४ ॥ 


प््रन्डा०£ः--(युक्ष्व) (हि) खलु (केशिना) प्रशस्ताः केशा विद्यन्ते ययोस्तौ । अत्र सर्वत्र सुषां 
सुलुक्‌ ॥ श्र० ७ । १ । ३६ ॥ इति त्रिभक्तेराका?ः (हरी) यानस्य हरगाशीलौ (वृषणा) वृषवद्रलिष्ठो 
(कक्ष्यप्रा) कक्ष्यं प्रातः पिपूर्त: (अथ) स्रानन्तय्य (नः) श्रस्माकम्‌ (इन्द्र) शत्रविदारक सेनाध्यक्ष : (सोमपाः) 
ऐश्वरय्प रक्षक ! (गिराम्‌) वाचम्‌ (उपश्रुतिम्‌) उपगतां श्रूयमाशाम्‌ (चर) विजानीहि । अत्र चर इत्यस्य 
गत्यथंत्वा तु प्राप्त्यर्थो गद्यते ( उपयामगहीतः ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ।॥॥ अ्रयं मन्त्र: शत० ४। ५। ३। १०-११ 
व्याख्पात: ॥ ३४ ॥ 

प्रतम्मरगणा7 श्र - (केशिना) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌ ' (ग्र०७। १ । ३६) इस सूत्र से विभक्ति को 
आकार हो गया है । (चर) विजानीहि । 'चर' धातु के गत्यथंक हाने से यहाँ प्राप्ति-प्रथं ग्रहोत होता 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ५। ३ । १०-११ ) में को गई है ॥ ८ । ३४।। 


'खप्पब्धाश्रन्‍्व्वय्गरः--हे सोमपाः ऐश्वय- माण हे (सोमपाः) ऐश्वर्य के रक्षक 
रक्षक इन्द्र ! शत्रविदारकश्सेनाध्यक्ष ! त्वं केशिना (इन्द्र) शत्रुओं का विदारण क रने वाले सेनाध्यक्ष ! 
प्रशस्ता: केशा विद्यन्ते ययोस्तौ वृषणा व्रृषवर- तू (केशिना) प्रशस्त वालों वाले (वृबणा) बेल के 
बलिप्ठौ कक्ष्यप्रा कक्ष्यं प्रातः पिपूर्त: हरी यानस्य समान बलवान (कक्ष्यप्रा) (कक्ष्यप्रा) कक्ष्य अर्थात्‌ 


हरणाशीलो रथे युक्षव । तंग से परिपूर्ण (हरी) य।न का हरण करने वाले 
घोड़ों को रथ में (युक्ष्व) जोड़ । 
ग्थेत्यनन्तरं नः= अस्माकं गिरां वाचम्‌ उप- (अथ) और फिर (नः) हमारी (वाचश्‌) वाणी 
श्रुतिम्‌ उपगतां श्रूयमाणा हि खलु चर विजानीहि। को (उपञ्जतिन्‌) जो पास में मुनाई दे रही है उसे 
उपयामेत्यस्यान्वमोऽपि पूववत्‌ ॥ 5 । ३४॥। (हि) निञ्चणपूवंक (चर) जान। 'उपयाम 
« इत्यादि शेष मन्त्र का अन्वय पूर्ववत्‌ है ॥ 
८ । ३४ ॥ 


६०० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर (1 


[ पूर्वप दसम्बन्धमाह-- ] 
म्प्र: अस्मिन्‌ मन्त्रे 'रथे' इति म्पा इस मन्त्र में 'रथे' पद का ॑ 
पदस्य सम्बन्धः । सम्बन्ध है । 
[ हे" इन्द्र ! त्वं "हरी रथे युक्ष्व ] 
प्रजासभासेनाजना: सभाध्यक्षं ब्रूयु:-शुचिना प्रजा, सभा और सेना के पृरुष सभाध्यक्ष को 
त्वया न्यायस्थितये चत्वारि सेनाङ्गानि सुशिक्षितानि कहें कि आप पवित्र होकर न्याय को स्थिर रखने 
हष्ट-पृष्टानि रक्षणीयानि । के लिये चारों सेना के श्रङ्गों को सुशिक्षित हृष्ट-पृष्ट 
रखें । 
[ प्रथ ` ' नः ==श्रस्माकं गिरामुषश्र ति हि चर] 
पुनरस्माक प्रार्थनानुकूल्येन राजैश्वयरक्षापि फिर- हमारी प्रार्थना के अनुसार राजा के 
कार्येति ॥ ८ । ३४ ॥। ऐश्वर्य की रक्षा भी करे ॥ ८ । ३४ ॥| 


गाय ष्यारसाजर-- राजविषयक गृहस्थधमे--सेना का अ्रध्यक्ष राना के ऐश्वर्य का रक्षक और 
शत्रुओं का विदारणा करने वाला हो । जो प्रशस्त केशों वाले, वृषभ, के समान बलवान्‌, तंग को धारण 
करने वाले, यान को चलाने वाले घोड़ों को रथ में युक्त करे । सामाच्यक्ष का. कत्तव्य है कि वह न्याय 
को जगत्‌ में स्थिर रखने के लिये चारों सेना के अङ्गो को सुशिक्षित ग्रोर! 'हृष्ट-पृष्ट रखे और जो उसके 
ग्रधीन हों उनके निवेदन को सुना करें ॥ ८। ३४ || क 


गोतमः । मद्रुल्डप््रर्तरिः=गृहस्थः । विराडाष्यंनुष्टरप्‌ । गान्धार: । 
उपयामेत्यस्य सर्व पूर्ववत्‌ ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजविषयक गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 


इन्ट्रमिद्धरी वहताऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषींणां च स्तुतीरुप मन्नं च मालषाणाम्‌ । 
उपयामगुहातोऽसीन्द्रांय त्वा पोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय खा षोडशिने || ३८ || 


प्रब्दः (इन्द्रम्‌) परमश्वय्येवद्धंक सेनारक्षकम्‌ (इत्‌) एव (हरी) शिक्षितावश्वी (बहतः) 
(ग्रप्रतिधृष्टशवसम) धष्टम्प्रगल्भं शवो =वलं येन तम्प्रतीति (ऋषीणाम्‌) मस्त्रार्थद्रष्टरां विदुषाम्‌ (च) 
वीरारणाम्‌ (स्तुतीः) गुणास्तवनानि (उष) यज्ञम्‌ संगमनीयं व्यवहारम्‌ (च) ( मानुषाणाम) (उपयामेलि) 
पूववत्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ४। ५ । १ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


उम्त्राणाउश््-इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४ । ५ । १) में की गई है ॥ ८ । ३५ ॥। 


र पाब्यर्थानिजया:--हे सोमपा: ! त्वं नपा पाजथ्प्र हे (सोमपाः) ऐश्वर्य के रक्षक 
षोडशिन इन्द्राय यौ हरी शिक्षितावइवौ अप्रतिधष्ट- गृहस्थ ¦ तू (षोडशिने) सोलह कला वाले (इन्द्राय ) 
शवस धृष्ट =-प्रगलभ शवः=वलं येन तम्भ्रतीति, इन्द्र के लिये जो (हरी) शिक्षित घोड़े ( ्रप्रतिघुष्ट- 
इन्द्र परमश्वथ्यवद्धक सेनारक्षक [इत] एव वहतः, शवसम्‌) जिसके बल को पराजित नहीं किया जा 
ताभ्यामुषीरां मन्त्राथंद्रष्ट रां विदृषां [च] चाद सकता उस (इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य के वर्द्धक सेन। रक्षक 
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वीराणां स्तुतीः गुरास्तवनानि मानुषाणां यज्ञं को [इत्‌ ] ही (बहतः) देशान्तर में ले जाते हैं, 
संगमनीयं व्यवहारं |च | चात्‌ पालनमुपचर । उनसे (ऋषीणाम्‌) मन्त्रार्थं के द्रष्टा विद्वानों की 
[च] और वीरों की (स्तुतीः) स्तुतियों को तथा 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के (यज्ञम्‌) संगम के योग्य 
व्यवहार का [च] और पालना का उप [चर] 
उपाय करो । 
यस्य ते--तवेष योनिरस्ति यस्त्वमुपयामगुही- (ते) ग्रापका (एषः) यह उक्त व्यवहार 
तोऽसि तं त्वाम्‌ षोडशित इन्द्राय जना उपाश्रयन्तु (योनिः) निवास है । प्रौर जो (उपयामगृहीतः) 
वयमपि त्वामाश्रयेम ।। ८ । ३५ ॥। सब सामग्री से युक्त हो उस श्राप को ( घोडजिने ) 
सोलह कला से युक्त (इन्द्राय) इन्द्र की प्राप्ति के 
लिये लोग आपकी शरणा लें और हम लोग भी 
ग्रापका आश्रय ग्रहणा करं ।। ८ । ३५ ॥। 
[श्नुवृत्तिमाह- | 





सणवणार्थः--प्रत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ इन्द्र स्वात्त्रार्थ््र इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से इन्द्र, 
सोमपाश्चरेति' पदत्रथमनुवत्तते । सोमपाः, चर, इन तीन पदों की भ्रनुवृत्ति है । 
[हे सोमाः ! त्वं ऋषीणां [च] चाद्‌ वीराणां स्लुतीर्मानुषाणां यज्ञं [च] चात्पालनमुपचर | 
राज्ञो राजसभासभयानां प्रजास्थानां जनाना- राजा, राजसभा के सदस्य श्रौर प्रजा जनों को 


मिदं योग्यमस्ति-प्रशंसतीयविदुषां सकाशाद्विद्यो- यह योग्य है कि वे प्रशंसनीय विद्वानों से विद्या-उप- 
पदेशं प्राप्यान्येषामुपकारादिकं च सततं कुर प्र; देश को प्राप्त करके श्रन्यों का उपकार यादि सदा 
।। ८ । ३५ ॥ किया करें ॥ ८ । ३५ ।। 

मण्सरस्ार--राजविषयक गहस्थ धर्म परम ऐश्वर्य का वद्धंक सेनाध्यक्ष ऐसा हो कि 
जिसके बल को शत्रु लोग कदापि पराजित न कर सके और वह सोलह कला से युक्त परम ऐश्वर्य को 
प्राप्ति के लिये सुशिक्षित दो श्रश्‍्वों के वाहन का उपयोग करे । ऋषि अर्थात्‌ मन्त्राथं द्रष्टा प्रशंसनीय 
विद्वानों की तथा वीरजनों की स्तुति को प्राप्त करे । मनुष्यों के व्यवहार को जाने तथा उनकी रक्षा भो 
करे । विद्वानों से विद्या ग्रहण करके परोपकार में सदा लगा रहे ।। ८ । ३५ || ७ 


विवस्वान्‌ । प्प्ररन्भ्रेइ व्रः = स्पष्टम्‌ । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
ग्रथ गृहाश्रममिच्छःभ्यो जनेभ्यः परमेश्वर ए वोपास्य इत्युपदिइयते ॥ 
अब गृहाश्रम की इच्छा करने वालों को ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिये, यह उपदेश 
किया है ॥। 
यस्मान्न जातः परों 5 अन्यो ऽ अस्ति य ऽ आंविवेश भुव॑नानि विश्वां । 
प्रजापतिः प्रजया सॐरशाणख्नीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥ ३६ ॥ 
प्रब्दः (यस्मात्‌) परमात्मनः (न) निवेधे (जातः) प्रसिद्धः (परः) उत्तमः (अन्यः) भिन्नः 
(ग्रस्ति) (यः) (श्राविवेश) (भुवनानि) स्थानानि (विश्वा ) सर्वाणि । अत्र शेलुक (प्रजापतिः) विश्वस्या- 
ध्यक्षः (प्रजया) सवश संसारेरण (संरराणः) सम्यग्दातृशीलः। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदस्‌ । बहुलं छन्दसि ॥ 


६०२ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर न 
प्र» २। ४। ७३ ॥ इति शषः स्थाने इलुः (त्रीणि) (ज्योतींषि) सूय्येविद्यदग्न्याख्यानि (सचते) स्वेषु | 






से 


समवेति (सः) (षोडजी) प्रशस्ताः षोडश कला विद्यन्ते यस्मिन्सः । इच्छा प्राणः श्रद्धा पृथित्यापो5स्तिर्वायुराका- 
शमिर्द्रियाशि मनोऽन्नं वीर्य्यन्तपो मन्त्रा लोको नाम चेताः कलाः प्रहनोपनिषदि प्रतिपादिताः ॥ श्रयभ्मन्त्रः शञत० 


४।४।५। ६ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 


प्राम्गरपरणप्रर्थ्र - (विइवा) यहाँ [ 'शेइछन्दसि बहुलम्‌', त्र» ६। १। ६5] इस सूत्र से 'शि का 
लुक्‌ है । (संरराणः) यहाँ व्यत्यय से आत्नेपद और 'बहुलं छन्दसि (ग्र २ । ४ । ७३) इस सूत्र से 
'शप्‌' के स्थान में इलु है । (षोडशी) प्रश्‍नोपनिषद में [६।४] में=“'इच्छा, प्राणा, श्रद्धा, प्रथिवी, 


ग्राप्‌, अग्नि, वायु, आकाश, इन्द्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र लोक और नाम इन. 
सोलह कलाग्रो का प्रतिपादन किया गया है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४।५।६) में की ' 


गई है॥ ५1 ३६ ॥ 


रज चाच्दार्ञान्तजञयाः:- यस्मात्‌ परमात्मनः 
परः उत्तमः श्रन्यः भिन्नः न जातः प्रसिद्धः 
[ ग्रस्ति | । 

किच- यो विइवा सर्वारि भुवनानि स्थानानि 
ग्राविवेश, स प्रजापतिः विश्वस्याध्यक्षः प्रजया 
सवंणा संसारेण संरराणः सम्यम्दातृशीलः षोडशी 
प्रशस्ताः षोडश कलाः [इच्छा प्राणः श्रद्धा 
पृथिव्यापोऽग्निर्वायुराकाशमिन्द्रियाणि मनोष्न्नं 
वीय तयो मन्त्रा लौको नाम च] विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
सः त्रीणि ज्योतींषि सूर्य्यं विद्य॒द्ग्न्याख्यानि सचते 
सवषु समवेति ॥ ऽ । ३६ ॥ 


अप्या (यस्मात्‌) जिस परमात्मा से 
(परः) उत्तम (अन्य) -(अ्रन्यः) दूसरा कोई (न 
जातः) प्रसिद्ध नहीं [अस्ति | है । 

ग्रौर--जो (विश्वा) सब (भुवनानि) स्थानो में 
(आविवेश) प्रविष्ट है, व्यापक है, वह (प्रजापतिः) 
विश्व का अध्यक्ष (प्रजया) सब संसार के द्वारा 
(संरराणः) श्रेष्ठ दाता एवं (षोडश) १. इच्छा, 
२. प्रागा, ३. श्रद्धा, ४, प्रथिवी, ५. जल, ६. अग्नि, 
७. वायु, ८. आकाश, €. इन्द्रियां, १०. मंन, 
११. अन्न, १२. वीर्य, १३. तँ, १४. सन्त्र, १५, 
लोक और १६. नाम रूप सोलह कलाओं वाला 
(त्रीणिज्योतोषि) सूयं, विद्युत्‌ और अग्ति नामक 
तीनों ज्योतियों में (सचते) समवेता हो रहा है, 
व्यापक है ॥ ८ । ३६ ॥ 


[यो विइचा भुतरनान्याविवेज्ञ, स प्रजापतिः प्रजया संरराणः षोडशी त्रीशि ज्यौतीषि (चरे | 


न्त्राव्ा०4:- -गृहाश्रममिच्छद्‌भि्मनृष्येः-यः 
सवंत्राभिव्यापी, सवेषां लोकानां स्रष्टा. धर्ता, दाता, 


न्यायकारी, सनातनः, सच्चिदानन्दो, नित्य चुद्धबचुद्ध का स्रष्टा तथा घर्ता है ग्रौर जी दाता. त्य पयकारी, 


मुक्तस्वभावः, सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मः, महतो 


सवंशक्तिमान्‌ परमात्मास्ति, 


महान्‌, 


ग्रावा गटाश्रम को कामना करने वाले 
मनुष्यों को चाहिये कि वे जो सर्वव्य,पक, सब लोकों 


सनातन, सच्चिदानन्द, नित्य शुद्धश्युद्ध-मक्‍ल स्वभाव, 
सुक्ष्म से सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌, खबंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा है-- 


[ यस्म्रात्परोऽन्यो न जातः [ श्रस्ति |] 


यस्मात्‌ कश्चिदपि पदार्थ उत्तमः समो वा नास्ति, 
स एवापास्यः ॥ ८ । ३६ ॥ 


जिससे कोई भी पदार्थं उत्तम बा उसकै तुल्य 
नहीं है, उस परमात्मा की ही उपासना करें ॥ 
८।३६॥ | 


Dota | 
। क 





ग्रष्टम अध्याय 






६०३ 
हि | हक आन्यान् लयाएरूय्ग्रात्ञा--(क) जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ हृश्रा, न है और न कोई कभी 
गा, उसको परमात्मा कहना । जो (विइवा भुबनानि) सव भुवन=लोक सब पदार्थों के निवास-स्थान, 
ग्रसंख्यात लोकों को आवेशत्प्रविष्ट होके पूरा हो रहा है, वही ईश्वर प्रजा का पति=स्वामी है । सब 
प्रजा को रम रहा ग्रौर सब प्रजा में रम रहा है । (त्रीणि ज्योती१9षि) तीन ज्योतिस्स्ग्रग्नि, वायु और 
सूर्य इतको जिसने रचा है । सब जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीनों को 
मुख्य समझना । (स षोडशी) सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं, इससे सोलह कलावान्‌ ईश्वर कहाता 
है । वे सोलह कला ये हैं- १. ईक्षणा--विचार, २. प्राण, ३. श्रद्धा, ४. आकाश, ५. वायु, ६. अ्रग्नि, 
७. जल, ८. पृथिवी, &. इन्द्रिय, १०. मन, ११. अन्न, १२. वीर्यं=पराक्रम, १३. तप--घर्मानुष्ठान, 
१४ मन्त्र --वेदविद्या, १५. कर्मलोक न्च्चेष्टा-स्थान और १६. लोकों में नाम । इतनी कलाश्रों के बीच में 
सब जगत्‌ है और परमेश्वर में ग्रनन्त कला है । उसकी उपासना छोड के जो दूसरे की उपासना करता है, 
बह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा रहता है ॥ ग्रार्याभि० २ । १४ || | 


(ख) (यस्मात्‌) जिस परब्रह्म से (अन्यः) दूसरा कोई भी (परः) उत्तम पदार्थ (जातः) प्रकट 
(नास्ति) अर्थात्‌ नहीं है, (य अविवेश भुवनानि विइवा) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगहों में व्याप्त हो रहा 
है, (प्रजापति: प्रजयास?9रराराः) वही सत्र जगत का पालनकर्त्ता और ग्रध्यक्ष है, जिसने (त्रोगिज्यो१9मि) 
अग्नि, सूर्य, बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिए (सचते) रच के संयुक्त किया है 
आर जिसका नाम (षोडशी) है, श्र्थात्‌ १. ईक्षण"-जों यथार्थ विचार, २. प्राणा ==जो कि सब विश्व का 
धारए करने वाला, ३. श्रद्रा==सत्य में विश्वास, ४. ग्राकाश, ५. वायु, ६. अग्नि, ७. जल, ८. पृथिवी, 
६ इन्द्रिय, १०. मन श्रर्थात्‌ ज्ञान, ११. अन्न, १२. वीर्यं अर्थात्‌ बल और पराक्रम, १३. तप अर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठान सत्याचार, १४. मन्त्र अर्थात्‌ वेद विद्या, १५. कर्म ग्रर्थात्‌ सव चेष्टा, १६. नाम अर्थात्‌ दृश्य 
और ग्रहशय पदार्थों की संज्ञा । ये ही सोलह कला कहलाती हैं। ये सब ईश्वर ही के वीच में हैं, इससे 
उसको पोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाग्रों का प्रतिपादन प्रश्‍नोपनिषद के छठे प्रश्न में लिखा है 
(ऋ० भु० वेदविषय-विचारविषयः) ।। ८ । ३६॥। 


न्प्ण्य्र््र- गृहाश्रमियों के लिये परमेश्वर ही उपास्य- परमात्मा से बढ़कर कोई भी 
पदार्थ उत्तम नहीं है, न कोई पदार्थ उसके तुल्य है, वह सब स्थानों में अविष्ट अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है, 
वही सब लोकों का स्रष्टा और धर्ता है, वही विश्व का श्रध्यक्ष है, वही दाता, न्य [यकारी, सच्चिदानन्द, 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव है, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ है, १. इच्छा, २. प्राण, 
३- श्रद्धा, ४. प्रथिवी, ५. जल, ६. अग्नि, ७. वायु, ८. आकाश, ९. इन्द्रिया, १०. मन, ११. अन्न, 
१२. वीर्य, १३. तप, १४. मन्त्र, १५. लोक और १६ नाम इन प्रशस्त सोलह कलाओं से सम्पन्न होने 
से सर्वजक्तिमान्‌ है, वही सूर्य, विद्युत्‌ तथा अग्नि नामक तीनों ज्योतियों में समाया हुग्रा है । गृहाश्रम 
की कामना करने वाले जनों को योग्य है कि वे इस परमेश्‍वर को छोड़कर अन्य को उपास्य कदापि न 
मानें ॥ ८ । ३६ || कै 


इन्द्रश्‍चेत्यस्प विवस्यान्‌पिः । सत्रस्त्रगडम्ाण्ड ल्डिक्‍लौ रफ्जयन्त शैऱ्ऱ्स्पष्टम्‌ । 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ । तयोरहमित्यस्य विराडार्ची त्रिष्टुप्‌ । धवत: ।। 
गथ गुहस्थोपयोगिराजविषयमाह ।। 
प्रव गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


६०४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर हे 


द्रश्च साम्राइ वरुणश्च राजा तो ते भक्षं चंकृतुरग॑ 5 एतम्‌ । 
तयॉरहमनु भन्न भक्षयामि वाग्देवी जुंषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ ३७ | 
सब्यर्थः-- (इन्द्रः) परमं शवर्य्ययुक्तः (च) साङ्गोपाङ्गराज्याङ्गसहितः (सम्राट्‌) सम्यग्राजते स 
चक्रवर्ती (बरुणः) श्रेष्ठः (च) माण्डलिकः प्रतिमाण्डलिकश्च (राज्ञा) न्यायादिगुण: प्रकाशमान: (तौ) (ते) 
तव प्रजाजनस्य (भक्षम्‌) भजनं सेवनम्‌ (चक्रतुः) कुर्य्याताम्‌ । अत्र लिङ्थं लिट्‌ (श्रग्ने) (एतत) (तयोः) 
रक्षकयो राज्ञो: (अहम) (अनु) पश्चात्‌ (भक्षम्‌) सेवनम्‌ (भक्षयामि) पालयामि (वाक्‌) वाणी (देवी) 
दिव्या (जुषाणा) प्रसन्ना सेवमाना सती (सोमस्य) विद्यश्वय्यंस्य (तृप्यतु) प्रीणातु (सह) (प्राणेन) बलेन 
(स्वाहा) सत्यया वाचा ।। श्रयम्मन्त्रः शत० ४ | ४। ५ । ८ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
प्रस्राणउश््- (चक्रतुः) यहां लिङ अर्थ में लिट्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(४।४।५।४ गी गई है ॥॥ 5 । ३७ ॥ 
सपब्दयर्थान्जियः- हे प्रजाजन ! य न्भ्रयप्परश््-हे प्रजा जन ! जो (इन्द्र) परम 
इन्द्रः परमंश्वर्ययुक्तः च साङ्गोपाङ्गराज्याङ्ग- ऐश्वय से युक्त (च) और साङ्गोपाङ्ग राज्य के 
सहित: सम्राट सम्यग्राजते स चक्रवर्ती वरुण: श्रेष्ठ अ्रङ्गों सहित (सम्राट) चक्रवर्ती राजा है और जो 
[च] माण्डलिकः प्रतिमण्डलिकइच राजा न्यायादि- (बरुणः) श्रेष्ठ [च] माण्डलिक एवं प्रतिमाण्डलिक 
गुरोः प्रकाशमानः ग्रस्त, तावग्रे ते [तव प्रजाजनस्य (राजा) न्याय आदि गुणों से प्रकाशमान राजा है 


भक्षं भजनं =सेवनं चक्रतुः कुर्य्याताम्‌ । दोनों पहले (ते) तुझ प्रजा-जन की (भक्षम्‌) 
सेवा (चक्रतुः) करे । 
ग्रहं तयोः रक्षकयो राज्ञोः एतं भक्षं भजनं= में (तयोः) उन रक्षक दोनों राजाओं के (एत) 
सेवनम्‌ अनु पश्चात्‌ भक्षयामि पालयामि । इस उक्त (भक्षष्‌) सेवा के (अनु) उपरान्त 
(भक्षयामि) पालन करता हूँ । 
या सोमस्य विद्यंश्य्यस्य प्राप्तये जुषाणा प्रसन्ना जो (सोमस्थ) विद्या-ऐइवर्य की प्राप्ति के लिये 


सेवमाना सती देवी दिव्या वाक्‌ वाणी अस्ति तया (जुषाणा) प्रीतिपूर्वक सेवन की जाती इई (देवी) 
स्वाहा सत्यया वाचा प्राणेन वलेन सह सर्वो जन- दिव्य (वाक) वाणी है उस (स्वाहा ) सत्य वाणी 
स्तृप्यतु प्रीणातु ॥ ऽ । ३७ ॥ के (प्राणेन) बल से सब जनता (तृप्यतु) तृप्त 
होवे ॥ ८ । ३७ ॥। 
[हे प्रजाजन ! य इन्द्रश्च सम्राड वरुणः [च] राजास्ति, तावग्रे ते--तव अक्षं च करतुः] 
गाजा थ्र:- प्रजायां द्वौ ससभौ राजानौ न्त्र प्रजा में सभा वाले दो राजाओं 
भवित्‌ं योग्यो-एकश्चक्रवती द्वितीयो माण्डलिक- का होना योग्य है-एक चक्रवर्ती राजा और दूसरा 
शचती श्रेष्ठन्यायविनयादिभ्यां प्रजाः संरक्ष्य पुन- माण्डलिक राजा हो। ग्रे दोनों श्रेष्ठ न्याय और 
स्ताभ्यः करं सङ गरह्णीयाताम्‌ । बिनय ग्रादि से प्रजा की रक्षा करें और उससे कर 
संग्रह किया करें । 
[या सोमस्य प्राप्तये जुबाणा देवी वागस्ति तया स्त्राहा प्रारोन सह सर्वो जनस्तृष्यलु | 
सवस्मिन्‌ व्यवहारे विद्यावद्धि सत्यवचनं चाचा- सब व्यवहारों में विद्या की वद्धि और सत्यमय 
रताम्‌ । त एव धमार्थ कामे: प्रजाः सन्तोष्य स्वयं आचरा किया करे । इस प्रकार वे धर्म श्रथ और 
सन्तुष्टो स्याताम्‌ । काम स प्रजा का सन्तुष्ट करके स्वयं सन्तुष्ट रहें । 





प्रष्टम अध्याय ६०५ 


[श्रं तयोरेतं मक्षमनु भक्षयामि | 


आपत्काले राजा प्रजां, प्रजा च राजान संरक्ष्य आपत्ति के समय में राजा प्रजा की और 
परस्परमानन्देताम्‌ ।। ८ । ३७ ॥। प्रजा राजा की रक्षा करके दोनों परस्पर आनन्दित 


रहें ॥ ८ । ३७ ॥। 

मछ चाब्डार्थः- भक्षम्‌ करम्‌ । 

सार ष्य्य्र र््रार--ग हस्थोपयोगी राजविषथ- प्रजा में पृथक्‌-पृथक्‌ सभा वाले दो राजा हों । 
एक परमैश्वर्य से युक्त साङ्गोपाङ्ग राज्य के अङ्गों से सम्बद्ध चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो । दूसरा अति श्रेष्ठ, 
न्याय विनय आदि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक एवं प्रतिमाण्डलिक राजा हो ॥ वे दोनों प्रजा की रक्षा 
क्रिया करें और प्रजा से कर-संग्रह करें । आपत्ति के समय में राजा प्रजा की और प्रजा राजा की सेवा 
करे, रक्षा करें । इस प्रकार राजा और प्रजा परस्पर आनन्द में रहें दोनों राजा विद्या रूप ऐश्वय 
की प्राप्ति एवं वृद्धि के लिये दिव्य देववाणी का सेवन करें उससे सत्यभाषगा की शक्ति तथा प्रागाणक्ति 
को प्राप्त करके सब जनों को तृप्त करें ।। ८। २७ ॥ छ 


अग्ने पवस्वेत्यस्य वैखानः । रञ्तरन्डस्त्ो रतरृत्वपत्तस्रः=स्पष्टम्‌ । भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ 
गायत्री । षड्जः । उपयामेत्यस्य स्वराडाच्यं नुष्टुप्‌ । अग्नेवर्च स्विन्तित्यस्य 
भुरिगार्च्यनुष्ट्प्‌ः । गान्धारः ।। 
पुन: प्रकारान्तरेण तदेवाह ।। 
प्रकारान्तर से गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
अग्ने पव॑स्व॒ स्वपां 5 अस्मे वचेः सुवीय्यँम्‌ । दघद्रयि मयि पोषम्‌ । 
उपयामगुहीतो5स्य॒ग्नयें त्वा वर्चस ऽ एप ते योनिरग्नये त्वा वच॑से । 
अग्ने व्स्वन्वर्चस्वास्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वनहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ।। 


प्रब्दः (श्रग्ने) विज्ञानादिगुणप्रकाशक सभापते राजन्‌ । (पवस्व) शुन्ध (स्वपाः) 
शोभनान्यपांसि= कर्म्माणि यस्य तद्वन्‌ ! (अस्मे) श्रस्मभ्यम्‌ ( वचः) वेदाध्ययनम्‌ (सुवीर्यम्‌) सुष्ठु वोर्य्य- 
म्बलं यस्मात्‌ (दधत्‌) धरन्‌ सन्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (मयि) पालनीये जने (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (उपयामगुहोतः) 
राजव्यवहाराय स्वीकृतः (असि) (अग्नये) विज्ञानमयाय न्यायव्यवहाराय (त्वा) त्वाम (वचसे) तेजसे 
(एः) (ते) तव (योनिः) राज्यभूमिनिवसतिः, (श्रग्नये) विज्ञानमयाय परमेश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (वचसे) 
स्वप्रकाशाय वेदप्रवर्तकाय (अग्ने) तेजोमय ( वर्चस्विन्‌) बहु वर्चोऽध्ययनं वि द्यते यस्मिन्‌ (वर्चस्वान्‌) 
सर्वे विद्याध्ययनयृक्तः (त्वम्‌) (देवेषु) विद्वद्दय्येषु (असि) भवसि (वच॑स्वान्‌) प्रस्तविद्याध्ययनः (अहम्‌) 
प्रजासभासेनाजनः (मनुष्येषुः) मनस्विषु । मनुष्याः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मनस्यमानेन सुष्टा मनस्यतिः 
पुनर्मनस्वी भावे मनोरपत्यम्मनुष्यो बा ॥ निरु० ३। ७ ॥ (भूयासम्‌) ॥ ग्रयं मन्त्रः शत० ४ । ४ । ४॥ €- १० 
व्याख्यातः ।। ३८ ।। 

प्रम्ग्रणाएर्श् (मनुष्येषु) निरु० (३ । ७) में मनुष्य ' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है-- 
“मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं ' इसलिए कि वे समझ कर कर्मों को सीते हैं, परमात्मा ने मजुर को 
विचारपूर्वक बनाया, मनस्यति मनुस्वि--अर्थ का द्योतक है । मनु का अपत्य भा मनु. कहलाता है । 


इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४१४१३. ३१० ) में की गई है ।॥ ८। रे८ ।। 


५०६ 

सतपाब्दयार्थान्जियाः- हे स्वपाः ! शोभ- 
नान्यपांसि =कर्मारा यस्य तद्वन्‌ बर्चस्विन्‌ बहु 
वचेः=भ्रध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ श्रग्ने विज्ञानादि- 
गुराप्रकाशक सभापते राजन्‌ त्वमस्मे ग्रस्मभ्य 
सुवीर्यं सुष्ठु वीर्य --बलं यस्मात्‌ बचें: वेदाध्ययनं 
मयि पालनीये जने रथि धनं पोषं पुष्टि च दधत्‌ 
धरन्‌ सन्‌ पवस्व शुन्ध । 


त्वमुपयामगृहोतः - राज्यञ्यवहाराय स्वीकृत: 
श्रसि, त्वां अग्नये विज्ञानमयाय परमेश्वराय वयं 
स्वोकुम्मंः । 


ते=तवष योनिः राज्यभूमिनिवसतिः त्वा त्वां 
वचसे स्वप्रकाशाय वेदप्रवत्तेकाय अग्नये विज्ञानम- 
याय न्यायव्यवहाराय सम्प्रेरयामः । 


हे [अग्ने तेजोमय [वर्चस्विन्‌] बह्‌ वचं: = 
अध्ययन विद्यते यस्मिन्‌ सभापते ! यथा त्वं देवेषु 
विद्वद्वय्यंपु वर्चस्वान्‌ सर्व विद्याऽध्ययन युक्तः श्रि 
भवसि तथाहं प्रजासभासेनाजनः मनुष्येषु मनस्विषु 
वचंस्वान्‌ प्रशस्तविद्याऽध्ययनः भुयासम्‌ 
॥ ८ । २८ ।। 


दयानन्द-य जुवं दभाष्य-भास्कर 


ख्रारणाप्र्थ्य हे (स्त्रपाः) उत्तम कर्म करने 
वाले (वचस्विन्‌) अत्यन्त अध्ययन करने वाले 
(श्रग्ने) विज्ञान आदि गुणों के प्रकाशक सभापति 
राजन्‌ ! आप (श्रस्म्रY) हमारे लिये (सुवीर्यम्‌) 
उत्तम वीयं अर्थात्‌ बल के हेतु (वचः) वेदाध्ययन 


को, और (मयि) मुझ पालन के योग्यप्रजाजन में 


(रयिम्‌) धन और (पुष्टिम्‌) पुष्टि को (दधत्‌) स्था- 
पित करते हुये (पवस्व) शुद्ध करो । 

श्राप (उपयामगृहीतः) राज्य के व्यवहार के 
लिये हम से स्वीकार किये गये हो ग्रतः आपको 
(अग्नये) विज्ञानमय परमेश्वर की प्राप्ति के लिये 
हम स्वीकार करते हैं । 

(ते) श्रापको (एषः) यह (योनिः) राज्यभूमि 
श्राप का निवास है श्रत: (त्वात्‌) आपको हम लोग 
(वचसे) स्वप्रकाशस्वरूप, वेदज्ञान के प्रवर्तक, 
(अ्रग्नये) विज्ञानमय न्यायपूर्ण व्यवहार के लिये 
प्रेरित करते हैं । 

हे [श्रग्ने] तेजस्वी [वचंस्विन्‌] सुशिक्षित 
सभापते ! जेमे श्राप (देवेषु) विद्वद्वरों में (वर्च- 
स्वान्‌) सव विद्याश्रों से युक्त (श्रसि) हो वेसे 
(ग्रहम्‌) में प्रजा, सभा तथा सेना का व्यक्ति 
(मनुष्येषु) सव मनस्त्री जनों में (वर्च॑स्वान) 
प्रशस्त विद्या का अध्ययन करने वाला (भूयासम्‌) 
बन्‌ ॥ ऽ । ३८॥ 


[हे'"'अग्ने त्वमस्मे सुवीर्य वर्चो मथि रयिं पोषं च दधत्‌ सन्‌ पदस्द ] 


न्त्रात्त्रार्थ्त्र:--राजादिसम्यजनानामिदिमुचि- 
तमस्ति-मनुष्येपु सर्वाः सदुविद्याः सदगुणांशच 
वद्धय यु: 


स्माव्जार्थ्य-राजा आदि सभ्य जनों को यह 
उचित है कि मनुष्यों में सव सदृविद्या और संद 
गुणों को बढ़ावें । 


[हे"''सभापते ! यथा त्वं देवेषु वचस्तानसि तथाहं मनुष्येषु वचेस्रान्‌ भूयासम्‌ | 


यतस्सव श्रे ष्ठगुणाकर्मप्रचारेषुत्तमा भूयासुरिति 
11 ८ । ३८ ॥। 


` जिससे सब लोग श्रेष्ठ गुणा कर्म और प्रचार 
में उत्तम होवें ।। ८ । ३८ || 


नपछ प्रश्रः सुवीर्यं वर्च:--सद्विद्या । 


नज प्यरतजार- गहस्थोपयोगी राजविषय- सभापति राजा स्वव 


शोभन कर्मो बाला हो, 


उसका अध्ययन गम्भीर हो, वह विज्ञान आदि गुणों का प्रकाशक हो । इन गुणों से युक्त राजा तथा उसके 
सभासदां को उचित है कि वे मनुष्यों में उत्तम बलवर्धक सत्य वेदविद्या को धन और पुष्टि को स्थापित 
करके उन्हें पवित्र करें । मनुष्यों में सदगुणों को बढ़ावें । 





a प्रजा-जनो को उचित है कि वे राज्य-व्यवहार के लिये सभापति राजा स्वीकार करें । 
विज्ञानमय परमेद्बर की प्राप्ति के लिये भी सभापति राजा स्वीकार करना आवश्यक है । प्रजाजनों को 
चाहिये कि वे स्वप्रकाश स्वरूप, वेदवाणी के प्रवर्तक परमेश्वर की प्राप्ति के लिये तथा विज्ञानमय न्याय 

- पुणं व्यवहार के लिये सभापति राजा को प्रेरित करते रहें । 

जैसे तेजस्वी विद्यावान्‌ सभापति राजा श्रेष्ठ विद्वानों में वर्चस्वी होवे बैसे प्रजा-जन भी श्रेष्ठ 
गुणा, कर्मो में तथा वेद विद्या के प्रचार में उत्तम वर्चस्वी होवे ।। ५ । ३८ ॥ छै 


F 





उत्तिएन्तित्यस्थ वेखान । रउज्त्न्ड स्त्रो म्रह्ःरः०अ:= स्पष्टम्‌ ॥ उत्तिएन्नित्यस्योपेत्येतस्य 
चार्षी गायत्री । षड्ज: । इन्द्रेत्यस्यार्ष्यष्शिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
प्रकारान्तर से गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय का फिर उपदेश किया है ॥। 

उत्तिप्रक्ञाजसा सह पीत्वी शिप्रें5 अवेपयः । सोममिन्द्र चमू सृतम्‌ । 

उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय॒ सख्रोज॑स 5 एच ते योनिरिन्द्राय स्वोजसे । 

न्द्रे जिष्टोजिष्ठरूत्वं देवष्वस्योजिष्ठोऽहं 'मनष्येषृ भूयासम्‌ ॥ ३५. | 

प्जच्दार्थ्य:--(उत्तिष्ठन) सउंगुणकमंस्वभावेप धव न्तिष्ठन्‌ (ग्रोजसा) प्रशस्तशरीरात्मसभा- 
सेनाव्रलेन सह (पीत्वी) पीत्वा । स्नात्व्यादयश्च ॥ श्र० ७। १ । ४६ ॥ इतीकारादेशः (शिप्रे) हनुप्रभ्‌ त्य ङ्गानि । 
शिप्रे इत्युपलक्षणान्येषाञच शिप्रे हनुनासिके ॥ निरु ६।१७॥ (अवेपयः) वेषय अत्र लोडथे लड (सोमम्‌) 
ऐश्वर्य सोमवल्ल्यादिरसं वा (इन्द्र) ऐश्वर्य्याय द्रवन्‌ | ऐश्वर्य रममाणा वा । इन्द्रवे द्रवतीति वेन्दौ रमत 
इति वा ॥ निरु० १० । ८॥ (चमू) सेनया । श्रत्र सुपां सुलुक्‌ ॥ प्र» ७। १। ३६ ॥ इति तृतोयंकतरचनस्य लुक्‌ 
(सुतम्‌) सम्पादितम (उपयामगृहीतः) (श्रसि) (इन्द्राय) ऐश्वय्याय (त्वा) (्रोजसे) पराक्रमाय (एषः) 
(ते) (योनिः) ऐश्रय्यंकारणम (इन्द्राय) परमेश्वव्यंप्रदाय राज्याय (त्वा) (ओजसे) श्रनन्तपराक्रमाय 
(इन्द्र) दुःखविदारक विद्वन्‌ ! (ओजिष्ठ) ग्रतिशयेनोजस्विन्‌ (ओजिष्ठः) अतिपराक्रमी (त्वम्‌) (देवेषु) 
विजिगीषम।गोषु राजसु (असि) (ओजिष्ठः) ग्रतिशयेन पराक्रमो (अहम्‌) (मनुष्येषु) (भूयासम्‌) ॥ श्रयं 
मन्त्रः शत० ४।४॥।५। १० व्याख्यातः ॥ ३६॥ 
प्राम्ग्ग्रणाएर4 -(पीत्बी) यहाँ 'स्नात्थादयस्च' (श्र० ७ । १। ४९) इस सूत्र से ईकार-्रादेश 

है । (श्रिप्र) यह शब्द अन्य अङ्गो का उपलक्षणा है । निरु (६ । १७) में 'शिप्र' का अर्थ ठोढ़ी और 
नासिका है । (इन्द्र) इस शब्द की निर्वचन निरु० (१०। ८) में इस प्रकार किया है- इन्द्र को इन्द्र इस 
लिए कहते हैं कि वह चन्द्र के लिये गति करता है और चन्द्र में रमण करता है । (चमू) यहां 'सुपां 
सुलुक्‌०' (अ ७। २६) इस सूत्र से तृतीया-एकवचन का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ४ 
५॥ १०) में की गई है॥ ८ । ३६ ॥ 


रतरप््रच्दरश््रा[न्व्त्रय्ञः- हे इन्द्र ! ऐश्वर्याय न्ञाप्ताथ्ा हे (इन्द्र) ऐश्वय के लिये चेष्टा 
द्रवन्‌ सभापते ! त्बं चमू सेनया सुतं सम्पादितं करने वाले सभापते ¦ आप (चमु) सेना द्वारा 
सोमम्‌ ऐश्वर्य सोमवल्ल्यादिरसं वा पोत्वी पीत्वा (सुतम्‌) सम्पादित (सोमम्‌) ऐश्वय वा सोमलता 
ग्रोजसा प्रशस्तणरीरात्मसभासेनाबलेन सहोत्तिष्ठन्‌ आदि के रस का (पोत्बी) पान करके (्रोजसा) 
सदगुगाकर्मस्वभावे५ध्व॑ तिष्ठन्‌ सत्‌ युद्धादिकंसु प्रशंसनीय शरीर, श्रात्मा, सभा और सेना के बल 


६०८ दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर कै 


शिप्र हनुप्रभृत्यङ्गानि ्रवेषथः वेपय । सहित (उत्तिष्ठन्‌) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों में 
ऊंचे उठकर युद्ध आदि कार्यों में (क्षिप्रे) हनु 

[ठोडी | आदि अङ्गो को (झवेषथः) कम्पित करो । 

अ्रस्माभिस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि, ते=तवंष योनिः हमसे आप (उपयामगृहीतः) राज्य व्यवहार 
ऐश्वर्यकारराम्‌ अस्त्यतस्त्वां स्वस्थतयेन्द्राय ऐशवर्य्याय के लिये स्वीकार किये गये (प्रसि) द) 
श्रोजसे पराक्रमाय परिचरामः । ओजसे अनन्त आपका (एषः) यह राज्य-व्यवहार (योनिः 
पराक्रमाय इन्द्राय=परमेइवराय परमैश्चयं प्रदाय निवास है इसलिये आपकी स्वस्थ चित्त से (इन्द्राय) 
राज्याय त्वां प्राणोदयामः । ऐश्वयं तथा (श्रोजसे) पराक्रम की प्राप्ति के लिए 
सेवा करते हैं, और- (जसे) अनन्त पराक्रम 
तथा (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के दाता ईश्वर एवं 
राज्य की प्राप्ति के लिए आपको प्रे रित करते हैं । 
हे ओजिष्ठ श्रतिशयेनौजस्विन्‌ इन्द्र ! दु:ख- हे (ओजिष्ठ) अत्यन्त ओजस्वी (इन्द्र ) दुःख 
विदारक विद्वन्‌ यथा त्वं देवेषु विजिगीषमारोषु विनाशक विद्वान्‌ ! जँ से आप और (देवेषु) विजय की 
राजसु ओजिष्ठः ग्रतिपराक्रमी अन्ति तथाऽह कामना करने वाले राजाओं में (ओजिष्ठः ) अत्यन्त _ 
मनुष्येष्वोजिष्ठः अतिशयेन पराक्रमी भूयासम्‌ पराक्रमी (असि) हो वेसे मैं (मनुष्येषु) मनुष्यों में 







॥ ८ । ३६ ॥ (ओजिष्ठः) अत्यन्त पराक्रमी (श्रूयासम्‌) बनूँ 
॥८॥ ३६ ॥ 
[ हे 'सभायते त्वं'''सुतं सोमं पीत्वी श्रोजसा सहोत्तिष्ठन्‌ ] 
स्ात्त्रार्थ्ब:--राज्यपुरुषाशां योग्यमस्ति-- खगत्यपर्श--राजपुरुषों को योग्य है कि 
भोजनाच्छादनादिपरिकरेशरीरबलमुन्नयेयुर्व्यंभि- भोजन-ग्राच्छादन ग्रादि साधनों से शरीर-बल को 
चारादिदोषेषु कथंचिन्न प्रवत्तेरन्‌, बढ़ावें, व्यभिचार आदि दोषों में किसी प्रकार भी 
प्रवृत्त न हों, 
[ इन्द्राय =परमेइवराय त्वां प्रणोदयामः ] 
परमेश्वरोपासनं च यथोक्तव्यवहारेण च और परमेश्‍वर की उपासना यथोक्त व्यवहार 
कुय्य रिति ॥ ८ । ३६ ॥ से किया करें ॥ 5 । ३६ ।। 


"उ ऽस्स्रार--गृहाश्रमोपयोगो राजविषय- सभापति राजा ऐश्वर्य के लिये सदा चेष्टा करने 
वाला हो और वह मेना के द्वारा सिद्ध किये हुए ऐश्वर्य अथवा सोमलता आदि के रस का पान करके 
शरीर, आत्मा, सभा और सेना के प्रशस्त बल से युक्त रहे, व्यभिचार आदि दोषों में कभी न फंसे, उत्तम 
गुणा, कर्म, स्वमावों में ऊंचा उठकर युद्ध आदि कार्यों में शत्रु के ठोड़ी आदि श्र्गों को कम्पित करे । 

प्रजा-जनों को उचित है कि वे नियमानुसार सभापति राजा स्वीकार करें, क्योंकि ऐइवर्य का 
कारण राजा ही होता है । ग्रतः स्वस्थ भावना से ऐश्वयं तथा बल पराक्रम की प्राप्ति के लिये राजा की 
परिचर्या करे । अनन्त पराक्रम, परमेश्वर की उपासना तथा परमेश्‍वर के साधक राज्य की कामना कै लिये 
राजा को प्रेरित करते रहे । 

राजा श्रत्यन्त ओजस्वी तथा दुःखों का विदारण करने वाला विद्वान्‌ हो । वह विजय की 
कामना रखने वाले राजाओं में अत्यन्त पराक्रमी हो वैसे उसकी प्रजा भी अत्यन्त पराक्रमी होवे ।।८।३६॥ 








| प्रध्याय ६०९ 


अहृश्रमित्यस्य प्रस्कण्वः | रयुत्डप्गरत्त्रस्त्रो रतरन्जत्रान्टस्ः=गहस्था राजादयः ॥ 
ग्रहश्नमित्यस्य सू्य्येत्वस्य चार्षी गायत्री । उपयामगृहीतोऽसीत्यिस्य 
स्वराडार्षी गायत्री । षड्ज: ।। 
पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
प्रकारान्तर से गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय वा फिर उपदेश किया है ।। 
अद॒श्रमस्प केतवो वि रश्मयो जना? 5 अनुं | भ्राज॑न्तो अग्नयो यवा | 
उपयामग्रंदीतोऽसि सूर्याय ला श्रा जायेप ते योनिः सूर्याय त्वा राजायं । 
सूर्यं शभ्राजिप्ठ भ्राजिष्टस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्टोऽहे मनुष्येषु भूयासम्‌ ।। ४० ॥ 
पाब्यार्थ;-- (अआहृश्रय्‌) पद्येयम्‌ श्रत्र लिऊप्र लुडू । उत्त बक :चनप्रयोगो बहुलं छन्दसीति रुडागमः । 
ऋहृश्ञोऽङि गुणः ॥ श्र० ७।४। १६॥ इति प्राप्तौ ग्रुणानाउइच (शरस्य) जगतः (केतबः) ज्ञापका: (वि) 
विज्ञेषेगा (रशमयः) किरणाः (जनान्‌) मनुष्य [दीन्‌ प्राणिनः (श्नु) (भ्राजन्तः) प्रकाशमाराः (अग्नय; ) 
सूयय वि इयुत्प्र सिदा खयः (यथा) (उपयामगुहीतः) (्रसि) ( सूर्य्याय) सूर्य्यं इव विद्यादिसदुगुणोः प्रकाशमानाय 
(त्वा) (श्राजाय ) जीवनादिप्रकाशाय (एषः) (ते) (योनिः) (सूर्याय) चराचरात मने जगदीइवराय (त्वा) 
(ज्राजाय) सवंत्र प्रकाशमानाथ (सुय्यं) सुय्यंस्येव स्यायविद्यासु प्रकाशमान (भ्राजिष्ठ) श्रतिशयेन सुशो- 
भित (ज्राजिष्ठः) (त्वत्‌) (देवेषु) अ्रखिलविद्यासु प्रकाशमानेषु विद्वत्सु ( प्रसि) (भ्राजिष्ठः) (अहम) 
(मनुष्येषु) विद्यान्यायाच रणे प्रकाशमानेपु मानवेषु (ञ्रुघासम्‌) त श्रयम्मन्त्र शत० ४ । ५। ४। १६-६5 
व्याख्यातः ।। ४० ॥। 


हि 


प्राणात्य (ग्रहृश्रम्‌) यहाँ लिङः अर्थ में नर खकारं है । उत्तम पुरुष के एकवचन का 


प्रयोग है और “बहुलं छन्दसि (ग्र ७। १। ८) इस सूत्र से इंक का आगम हे । “क्र रा ईङि गुणा: 


(झ्र० ७ । ४। १६) इस सूत्र से गुण प्राप्त था किन्तु यहाँ गुणा का अभाव है । इस मन्त्र की व्याब्या शत० 
(४।५।४। ११-१२) में की गई है ॥ ८। ४० ॥ 





रतप्पब्दाश्ग्रान्त्तरस्रः- यथाऽस्य जगतः म्ताप्ता् जैसे इस जगत्‌ के पदार्थो को 
पदार्थान्‌ [क्रि] भ्राजन्त: विशेयेण प्रकाशमानाः ([वि] भ्राजन्तः) विशेष रूप से प्रकाशित करती 
रइमयः किरणाः केतवः ज्ञापक्राः श्रग्नयः सूर्य हुई (रइमयः) किरण रूप (केतत्रः) पदार्थो को 
विद्युप्रसिद्वास्त्रयः सन्ति तयेव जनान्‌ मनुष्यादीन्‌ ज्ञापक (श्रग्नयः) सूर्य, विद्युत्‌ ग्रौर लोक प्रसिद्ध ये 


प्राणितः [अनु | = प्रन्वहमहश्रं पश्येयम्‌ । तीन अग्नियाँ हैं वंसे ही (जनान्‌) मउुष्य आदि 
प्राणियों को [अनु] प्रतिदिन (श्रहत्रन्‌) देखू । 
त्वमुययामगुहीतोऽसि, प्रस्थ ते==तवेष योनि- प्राप (उपयामगुहीतः) राज्य-व्यवहार के लिए 


रस्ति तं [त्ता] =त्वां भ्राजाय जीवनादिप्रकाशाय हमसे स्त्रोकार किए गए (असि) हो, (ते) आपका 
सुर्य्याय सूर्य्यं इव विद्या दिस गुणैः प्रकाशमानाय (एषः ) यह राज्य-व्यवहार (योनिः) निवास है, 
प्रचोदयामि। तं [त्वा] =त्वां भ्राजाय प्रकाशः शतः [त्वा] आपको (भ्राजाय) जीवन ग्रादि 
मानाय स्त्र प्रकाशमानाय सूर्य्याय _चरमात्मने प्रकाशक (सूर्याय) सूर्य के समान विद्यादि शुभ गुणों 


चराचरात्मने जगदीश्वराय नियोजधामि । से प्रकाशमान बनने के लिए प्रेरित करता हँ । तथा 
[त्वा] आपको (भ्राजञाय) सवत्र प्रकाशमान 





६१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ७ 


(सूर्याय) चराचर के आत्मा जगदीश्वर की प्राप्ति 
के लिए प्राज्ञा देता हूँ । 
हे भ्राजिष्ठ ग्रतिशयेन सुशोभित सूर्य सूर्य्यस्येव हे (भ्राजिष्ठ) अत्यन्त शोभायमान (सुर्य) है 
न्यायविद्यासु प्रकाशमान ! यथा त्वं देवेषु अखिल- के समान न्याय-विद्याओं में प्रकाशमान राजन्‌ ! 
विद्यासु प्रकाशमानेषु विद्वत्सु ञ्राजिष्ठोड्सि, तथाऽहं जैसे आप (देवेषु) सब विद्याओ्रों में प्रकाशमान 
मनुष्येषु विद्यान्यायाचरणे प्रकाशमानेषु मानवेषु विद्वानों में (ऋजिष्ठ) ग्रत्यन्त शोभायमान (असि) 
भूयासम्‌ ॥ ८1४० || हो वैसे (अहम्‌) मैं (मनुष्येषु) विद्या और न्याया- 
चरणा में प्रकाशमान मनुष्यों में सुशोभित (भूयासम्‌) 
होऊं ।। ऽ । ४० ।। 
[ यथास्य जगतः पदार्थानु [वि] जन्तो रश्मयः ` सन्ति तथेव जनान्‌ [ अनु | = ग्रन्वहमहृश्रम्‌ ] 
प्रब्यपर्श:--अत्रोपमाल द्वार: ।। यथेह सुय्यं- न्रव्जा०्5-इस मन्त्र में उपमा ग्रलद्धार 
किरणाः सर्वत्र प्रसृताः प्रकाशन्ते तथा राजप्रजा- है ॥ जेसे संसार में सूर्यं की किरणों सर्वत्र फलकर 
सभाजनाइशुभगुराकर्मस्वभावेषु प्रकाशमानास्सन्तु, प्रकाश करती हैं वेसे राजा, प्रजा और सभा के 


कुतो ?-- के लोग शुभ गुण, कर्म, स्वभावों में प्रकाशमान 
रहें, क्योंकि 
[हे भ्राजिष्ठ सूर्य ! यथा त्वं देवेषु भ्राजिष्ठो$सि तथाऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ] 
नहि मनुष्यशरीरं प्राप्य कस्यचिदुत्साह पुरुषार्थ मनुष्य-. शरीर को प्राप्त करके उत्साह, पुरु- 


सत्पुरुषसंगयोगाभ्यासाचरितस्य जनस्य धर्म्मार्थ- षार्थ, सत्पुरुषं का संग और योगाभ्यास करने वाले 
काममोक्षसिद्धिः शरीरात्मसमाजोन्नतिशच दुलं- किसी भी पुरुष के लिए धर्मं, श्रथ, काम और मोक्ष 


भाऽस्ति, की सिद्धि तथा शरीर आत्मा और समाज की 
उन्नति को प्राप्त करना कठिन नहीं है । 
[ तात्पर्यमाह-- ] 
तस्मात्‌ स्वे मनुष्ये रालस्यं त्क्त्वा नित्यं प्रयति- इसलिये-सब मनुष्य आलस्य को छोड़कर 
तव्यम्‌ ॥ ८ । ४०॥। नित्य प्रयत्न करें ॥ ८ | ४० || 


न्य्एण्य्स्पाार--१. गृहाश्रमोपयोगी राजविषय--जैसे विशेष रूप से प्रकाशमान सूर्य की 
किरणों सर्वत्र फेलकर प्रकाश करती हैं, पदार्थों की ज्ञापक होतो है, सूर्य, विद्युत्‌ और प्रसिद्ध अग्नि तीन 
रूपों में दृष्टिगोचर होती हैं वेसे राजा, प्रजा और सभा के सदस्य लोग शुभ गुणा, कर्म, स्वभावों में सदा 
प्रकाशमान रहें, विराजमान रहेँ । 


प्रजा-जनों को उचित है कि वे राज्य-व्यवहार के लिए नियमानुसार सभापति राजा स्वीकार 
करे क्योंकि राज्यव्यवहार का कारण राजा है जीवन ग्रादि के प्रकाशक सूर्य के समान विद्यादि शुभ गुणों 
से प्रकाशमान रहने के लिए प्रेरणा करते रहें तथा सर्वत्र प्रकाशमान, चराचर के आत्मा जगदीश्वर की 
उपासना में भी नियुक्त रखें । 


हे ग्रत्यन्त शोभायमान, सूर्यं के समान न्याय तथा विद्यादि गुणों में प्रकाशमान सभापति राजा 
समस्त विद्याओ में प्रकाशमान विद्वानों से बढ़कर हो । वैसे उसकी प्रजा भी विद्या और न्यायाचरण में 
प्रकाशमान मनुष्यां में सबसे बढ़कर हो । क्योंकि मनुष्य-शरीर को प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति उत्साह, 







पि पार्थ सत्संग और योगाभ्यास करके धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा शारीरिक, आत्मिक 
Ee रौर सामाजिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है ।। 
se २. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमा अलद्भार है । उपमा यह है कि जैसे सूर्य की किरणों सतत्र 
| श करती हैं बैसे सब मनुष्य शुभ गुण, कर्म, स्वभावों में प्रकाशमान रहें ।। ८ । ४० ॥ $ 
प्रस्कण्वः । स्त्रूय्ः=जगदीइवरः । पूर्वस्य निचुदार्षी । उपयामेत्यस्य स्वराडार्षी गायत्री च । 
षडज: ।। 
| प्रथेशवरपक्षे ग॒ हस्थकर्म्माह ॥। 

अब ईश्ववरपक्ष में गृहस्थ के कम का उपदेश किया जाता है ॥। 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूय्येम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः सूर्याय त्ता 'त्राजाय | ४१ || 


mm ES न 





| प्रब्द: (उत्‌) (उ) वितर्क (त्यम्‌) अमुम्‌ (जातवेदसम्‌) यो जातान्‌ वेत्ति विन्दते वा 
' जाता वेदसो=वेदाः पदार्थाः वा यस्मात्तम्‌ (देवम्‌) शुद्धस्वरूपम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) किरगा 
इव प्रकाशमाना विद्वांसः (हशे) द्रष्टम्‌ (विइवाय) सर्वजगदुपकाराय (सूर्य॑म्‌) चराचरात्म नमीश्वरम 
(उपयामगुहीतः) उपगतेरय्यामिर्येम: स्वीकृत: (श्रसि) (सूर्य्याय) प्राणाय सवित्रे वा (त्वा) त्वाम (भ्राजाय) 


प्रकाशकाय (एषः) कार्यकारणसंगत्या यदनुमीयते (ते) तव (योनिः) ग्रसम प्रमाणाम्‌ (सूट घाय) ज्ञानसुय्य 





स्य प्राप्तये (त्वा ) त्वाम्‌ (भ्राजाय ) | श्रयं मन्त्रः शत० ४ । ३। ४ । € व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 


'त्रस्त्ररणयश्् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४ | ३ । ४। ६) में की गई है ॥। ॥ = । ४१ ।। 


स्त्रपाव्दाथतान्व्त्रिय्ा:-यं जातवेदसं यो 
जातान्‌ वेत्ति विन्दते वा, जाता वेदसः =वेदाः पदार्था 
वा यस्मात्तं देवं शुद्धस्वरूपं सूर्य्यं जगदीइवरं 
चराचरात्मानमीइवरं विश्वाय सर्वजगदुपका राय 
हर द्रष्टं केतवः किरणा इव प्रकाशमाना विद्वांसः 
उद्वहन्ति प्रापयन्ति, उसवितक त्यम्‌ ग्रम्‌ जगदीइवरं 
वयं प्राप्नुयाम । 


हे जगदीइवर ! यस्त्वमस्माभिर्भाजाय श्रकाश- 
काय सूर्य्याय प्राणाय सवित्रे वा उपयामग हीतः 
उपगरतै्थ्यामेः=यमे: स्वीकृतः श्रसि तं त्वा=त्वां 
सर्वे तदर्थ गृहणान्तु । 


यस्य ते==तवेष कार्य कारणासगत्या यदनुमी यते 
योनिः श्रसमं प्रमाणाम्‌ श्रस्ति, तं [त्वा] =त्वां 


म्जपष््राश्--जिस (जातवेदसम्‌) जात मात्र 
को जानने वाले एवं प्राप्त अथवा जिससे चारों 
वेद वा सब पदार्थ उत्पन्न हुये हैं उस (देवम्‌) शुद्ध 
स्वरूप (सूर्यम्‌) चराचर के आत्मा जगदीश्वर को 
(विइवाय) सब जगत्‌ के उपकार के निमित्त (हशे) 
देखने के लिये (केतबः) सूर्य-किरणाों के समान 
प्रकाशमान विद्वान्‌ लोग (उद्वहन्ति) प्राप्त करते हैं, 
(उ) विचारपूर्वक (त्यम्‌) उस जगदीश्वर को हम 
लोग प्राप्त करे । 

हे जगदीश्वर ! आप हमसे--( जाय) प्रका- 


शक (सुर्याय) प्राण वा । ज्ञान-सूर्यं को प्राप्ति के 
लिये (उपयामगहीतः) यम- नियम आदि से स्वी- 
कार किये गये (असि) हो, सो (त्वा) आप को सब 
लोग उक्त प्रयोजन के लिये ग्रहणा कर । 

जिस (ते) आपके ज्ञान में (एषः) यह कार्य- 
कारण की संगति से अनुमान करना (योनिः) 


TO स 


_ कि लौ ` 
a 
PN , | 7 


६१२ दयानन्द-य जुर्वेद भाष्य-भास्कर 
अजाय सूर्य्याय ज्ञान यूय्यंस्थ प्राप्तये कारणं अतुल मारा है, सो [त्वा] ्रापको तथा (जाय) 
विजानीमः ।। ८ । ४१ ॥। प्रकाशमान (सूर्याय) ज्ञान-सूर्य की प्राप्ति के लिये 
कारणा [प्रकृति] को जानें ॥ 5 । ४१ ॥ 
[यं' ``“ सूर्य == जगदीइतरं दिइवाय हशे केतव उद्वहन्ति ` ` `` त्यं जगदीश्वरं वयं प्राप्नुयाम] 


ग्रालाार्थ--यथा वेदविदो विद्वांसो वेदाऽतुक्ल- _ न्मात्त्रार्थ्ह जैसे वेद के वेत्ता विद्वान्‌ लोग 
मार्गण परमेश्वर विज्ञाय श्रेष्ठ विज्ञानेन तदुपासनं बेदानुकुल मार्ग से परमेश्वर को जानकर श्रेष्ठ 
कुवन्ति तथेव स ईश्वरः सर्वेरुपासनीयः। न ताइशेन विज्ञान से उसकी उपासना करते हैं बैसे ही वह 
जानेन विनेइवरोपासना भवितुं शक्या, कुतो ? ईइवर सबके लिये उपासनीय है । वेसे ज्ञान के बिना 
बिज्ञानमेव परमेइवंरोपासनावधिरिति ॥ 5 । ४१॥ ईइवर की उपासना नहीं हो सकती क्योंकि विज्ञान 
ही परमेइवर-उपासना की अवधि है ॥ ५ । ४१ ॥। 

मा० पब्दयर्ः_केतवः= वेदविदो विद्वांसः । उदुवहन्ति=तदुपासनं कुर्वंन्ति ।। ' 
म्ाण्यासपर- ईश्वर और गृहस्थ कर्म-ईश्वर जातमात्र सब पदार्थो को जानता है, सब | 
जातमात्र पदार्थों में विद्यमान है, सब वेद और सब पदार्थ उसी से उत्पन्न हुये हैं। इसलिये वह 'जात | 
वेदा:' कहलाता है । शुद्धस्वरूप होने से ईश्वर का नाम “देव ' हे । चराचर का आत्मा होने से ईश्वरका | 
नाम सूर्य है । इसे जगदीश्वर को सूर्य की किरणों के समान विद्यादि गुणों से प्रकाशमान वेदज्ञ विद्वान्‌ | 
लोग सकल जगत्‌ के उपकार की दृष्टि से प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ विज्ञान से उसकी उपासना करते हैं ।विद्ठानो 

के समान यह ईश्चर सबके लिये उपास्य है । 
प्राण-विज्ञान वा सूर्य-विज्ञान की प्राप्ति के लिये यमनियम आदि से जगदीश्वर को ग्रहण करें । है 
ईश्वर के ग्रहण में कार्य-कारण की संगति के द्वारा इसका अनुमान अतुल प्रमाण है । ज्ञान-सूयं की प्राप्ति. 
में ईश्वर को ही कारण समभें क्योंकि विज्ञान की अवधि परमेश्वर को उपलब्धि पर्यन्त है ।। ८। ४१॥ . ए 
के | 
कुसुरुविन्दुः । । पत्न्द्री च्स्पष्टम्‌ । स्वराड्ब्राह्मच ष्रिक्‌ । ऋषभः ॥ 
अथ गहस्थकम्मं णि पत्न्युपदेशविषयमाह ।। 
प्रब गृहस्थ के कम्म में पत्नी विषयक उपदेश किया जाता हे ॥ 











आजिंघ्र कलश म॒द्या स्वां विशन्त्विन्दवः । 
पुनरूर्जा निव॑त्तेस्त सा नं; सहस्रं वुच्छोरुधारा पय॑स्वती पुनर्माबिशताद्वयि; ॥ ४२ ॥ 
सब्द थः- (गरा) (जित्न) (कलशम्‌) तुतनं घटम्‌ (महि) महागुणविशिष्ट पत्नि १४ | ! ८ 
(त्वा) (विशन्तु) (इन्दवः) सोमाद्योषधिरसा: (पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेण (नि) (वत्तस्ब) (सा) (नः) 
ग्रस्मान्‌ (सहस्रम्‌) असंख्यम्‌ (धुक्ष्व) प्रपूद्धि (उरुधारा) उर्वी धारा=विद्यासुशिक्षाधारणा यस्याः सा 
(पयस्वती) प्रशस्तानि पयांस्यन्नान्युदकानि वा यस्यां सा (पुनः) (मा) माम्‌ (शा) (विशतात्‌) (रथिः) 
धनम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। ५ । ८ ॥ ६-६ व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ i 


प्रासणण्जर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ५। ८ । ६-६) में की गई है ॥ ८। ४२ ।' 
रापन्दा्रान्त्तयः- हे महि ! महा न्प्र हे (महि) महान गुरों से यु क्त 


है 
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EF. शाविशिष्ट पत्नि! या त्वमुरुधारा उर्वी धारा = 
विद्यासुशिक्षाधारणा यस्याः सा पथस्वती प्रशस्तानि 
पयाँसि =भ्रन्तान्युदकानि वायस्यां सा श्रसि, सा 
गु हस्थशुभकमंसु कलशं नूतनं घटम्‌ श्राजिघ्र, पुन- 
स्त्वा==त्वां सह्नम्‌ श्रसंख्यम्‌ इन्दवः सोमाद्योषधि- 
रसाः आ विज्ञातु, पुनरुर्जा पराक्रमेण नः=श्रस्मात्‌ 
धुक्ष्वः प्रपूद्धि, पुनर्म्भा--मां रयिः धनम्‌ श्रा-विश्ञतात्‌, 
यतस्त्वं दुःखान्ति वर्तस्व | 5 । ४२ ।। 


[ हे" ` “पत्नि ! `` 'त्वमुरुधारा पयस्वत्यसि, त्वा ==त्वां 


न्त्रव्त्रश्ः-विदुषीणां स्त्रीणां योग्थता- 
ऽस्ति--यादृान्‌ सुपरीक्षितान्‌ पदार्थान्‌ स्वयं 
भुञ्जीरन्‌ ताहृशानेव पत्ये दद्युः, यतो बुद्धिवलवि- 
द्यावृद्धिः स्यात्‌ । 


ग्रष्टम॑ अध्याय 


६१३ 


(पत्नि) पत्नी ! जो तू (उरुधारा) विद्या और 
उत्तम शिक्षा को धारणा करने वाली तथा (पथ- 
स्वती) प्रशंसनीय ग्रन्त वा जलों वाली (अ्रसि) है, 
सो तू गृहस्थ के कार्यों में (कलशम्‌) नवीन घड़े का 
(आजित्र) उपयोग कर, फिर (त्वा) तुमे 
(सहस्रम्‌) असंख्य (इन्दवः) सोम आदि श्रोप- 
घियों के रस (आविशन्तु) प्राप्त हो, (पुनः) फिर 
(ऊर्जा) बल पराक्रम से (नः) हमें (धुक्ष्व) परि- 
पूरणं कर, (पुः) फिर (मा) मुझे (रथिः) धन 
(आविशतात्‌) प्राप्त हो जिससे तू दुःख से 
(निवत्त॑स्व) दूर रहे ।। ८ । ४२ ॥ 
सहस्रमिन्दव श्राविशम्तु, पुनरुर्जा नः=श्रस्मान्‌ धुक | 
म्न्य विदुषी स्त्रियों को योग्य है कि 
वे जैसे सुपरीक्षित पदार्थ स्वयं सेवन करे वसे ही 
अपने पति को देवें, जिससे बुद्धि, बल और विद्या 
की वृद्धि होवे । 


[ पुनर्म्मा ==मां रथि राविशतात्‌ | 


घनादिपदार्थानामुन्नति च कुर्य्य: ॥| ८। ४२ ।। 


आर-धन आदि पदार्थों की भी उन्नति करे 
॥ ८ । ४२॥। 


स्पा. सब्य ऊर्जा =बुद्धिवलविद्यावृद्धया । रयिः =धनादिपदार्थाः ॥ 
म्प्ाष्यासिजर- गृहस्थ कर्म में पत्नी विषयक उपदेश- पति अपनी पत्नी से कहता है कि 


हे पत्नि ! तू महान गुणों से युक्त है, विद्या और सुशिक्षा को तूने धारण किया हे, 


प्रशस्त ग्रत्त-जल 


निर्माण की विद्या को जानती है, इसलिये गृहस्थ के कार्यों में तू नवीन कलश (घडा) को सूंघ अर्थात्‌ 
सब पदार्थों की परीक्षा कर । परीक्षा करके कलझों में नाना सोम ग्रादि रसा को डाल । उनक सेवन से 


बुद्धि, बल, पराक्रम और विद्या की वृद्धि कर । 


पत्नी वो उचित है कि वह जैसे पदार्थ स्वयं खाये-पीवे वैसे ही पति को भी खाने के लिये दिया 


करे । पति और पत्नी दोनों धन ग्रादि पदार्थों की उन्नति 


होवे !। = | ४२ | छि 


कुसुरुविन्दु: । परत्न्जी =स्पष्ट्‌ । आर्षीपंक्ति: । पञ्चमः ॥। 
पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
प्रकारान्तर से गृहस्थ के कर्म में पत्नी विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिंते सरस्वति महि विश्रृति । 
एता तें 5 अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं दूतात्‌ । ५? । 
सब्याखीः- ((इडे) स्तोतुमहे (रन्ते) रमणीये (हव्ये) स्वी रर्तुमहें (काम्ये) कमनीये (चन्दर , 


६१४ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


ग्राह्मादकारके (ज्योते) सुशीलेन द्योतमाने (झदिते) श्रात्मस्वरूपेणाविनाशिनि (सरस्वति) प्रशस्त सरो == 
विज्ञान विद्यते यस्यास्तत्सम्बुद्धो (महि) पूज्यतमे (विश्रुति) विविधाः श्रुतयः=्=श्ववणानि तद्वति (एता) 
एतानि (ते) तव (अध्न्ये) हन्त =ति रस्कर्तमयोग्ये (नामानि) गौणिक्य आख्याः (देवेभ्यः) दिव्यगुणोभ्यो 
दिव्यगुणायुक्तपतिभ्यः (मा) माम्‌ (सुकृतम्‌) सुष्ठु कतेव्यं कर्म (ब्र तात्‌) ब्रूहि ।। ग्यं मन्त्रः शत० ४ । ५ | | 


८ | १० व्याख्यातः ॥ ४३ ॥ 


प्रग्ग्रणाग्र्औ -- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४ | ५। 5 । १०) में को गई है ॥ ५ । ४३ ।। 


रत पाब्यर्थान्जियाः- हे अध्न्ये ! हन्त्‌ = 
तिरस्कर्त मयोग्ये अ्रदिते ! आत्मस्वरूपेरणा विनाशिनि 
ज्योते ! सुशीलेन द्योतमाने इडे ! स्तोतुमहें हव्ये ! 
स्वीकर्तृमहें काम्ये ! कमनीये रन्ते रमणीये चन्द्र ! 
प्राह्लादकारके विश्रृति! विविधाः श्रतयः= 
श्रवणानि तद्गति महि! पूज्य तमे सरस्वति ! 
प्रशस्तं सरः=विज्ञानं विद्यते यस्यास्तत्‌- सम्बुद्धौ, 
पत्नि ते तव एता एतानि नामानि गोरिक्य 
आख्या: सन्ति, त्वं देवेभ्यः दिव्यगुरोभ्यो दिव्यगुण- 
युक्तपतिभ्यः मा मां सुकृतं सुष्ठु कत्तंव्यं कर्म 
ब्र तात्‌ ब्रहि ॥ ८ । ४३ ॥। 


tS सरस्वति पत्नि ! 


म्प्रन्त्रर्थ्यः-या विद्वदृभ्यः शिक्षां प्राप्तवती 
विदुषी स्त्री सा यथोक्तया शिक्षया शिक्षेत्‌, यतस्सर्वा 
अधमं माग न प्रवर्तेरन्‌ । परस्पर विद्यार्वाद्धि स्वतन- 
यान्‌ कन्याश्च शिक्षिताः कुर्य्य: ॥ ८ । ४३ ॥ 


न्ाा० पब्दयश््ः- देवेभ्यः =विद्‌ वद्भ्यः 


ग्वापष्णार्थ्य-हे (श्रघ्न्ये) हनन=तिरस्कार 
के अयोग्य, (अदिते) श्रात्म-स्वरूप से अ्रविनाशिनी, 
(ज्योते) सुशीलता से प्रकाशमान, (इडे) स्तुति के 
योग्य (हव्ये) स्वीकार करने योग्य, (काम्ये) 
कामना के योग्य, (रन्ते) रमशा करने के योग्य, 
(चन्द्र आह्वादित करने वाली, (ब्रिश्रलि) विविध 
श्रवणों से युक्त अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध (महि) पुज्यतम 
(सरस्वति) प्रशंसनीय सर==विज्ञान वाली, पत्नी ! 
(ते) तेरे (एता) ये (नामानि) गौशिक नाम है, 
अतः तू (देवेभ्यः) दिव्य गुण वाले विद्वानों से 
शिक्षा को प्राप्त हुई (मा) मुझे (सुक्तम्‌) उत्तम 
कत्तव्य कमं का (ब्र तात) उपदेश कर ।। 5 । ४३ ॥ 
त्वं देवेभ्यो मां सुकृतं ब्रतात ] 

म्च्त्रश्य--जो विद्वान्‌ पुरुषों से शिक्षा को 
प्राप्त हुई विदुषी स्त्री हो वह यथोक्त शिक्षा से 
सबको शिक्षित करे, जिससे सब्र स्त्रियाँ प्रधम मार्गे 
में प्रवृत्त न हों, स्त्री-पुरुष परस्पर विद्या को वृद्धि 
कर, अपने पुत्रों और कन्याश्रों को शिक्षित करें ॥ 
८ । ४३॥ 
|। 


स्ाख्यारत्रर--गृहस्थ कर्म में पत्नी विषयक उपदेश- तिरस्कार के अयोग्य होते से पत्नी 


का नाम 'ग्रध्न्या है। श्रात्म-स्वरूप से अ्रविनाशी होने से 'ग्रदिति', सुगीलता से प्रकाशित होने से 
'ज्योता', स्तुति के योग्य होने से 'इडा , कामना करने के योग्य होने से 'काम्या', रमण करने योग्य होने 
से 'रन्ता , चित्त के लिये श्राह्लादकारी होने से 'चन्द्रा', बहुश्रुत होने से 'विश्रति', पज्यतम होने से | मही', 
प्रशस्त विज्ञान वाली होने से पत्नी का नाम 'सरस्वत्ती' है । 


__ पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे पत्नि ! तेरे ये गौशिक नाम है । तूने दिव्य गुणों वाले 
विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त किया है । इसलिये यथोक्त शिक्षा ये मशे शिक्षित कर । सब्र स्त्रियों को 
शिक्षित कर जिससे वे अधर्म-मार्ग में प्रवृत न हों । हम दोनो परस्पर विद्या की वृद्धि करके श्रपने पुत्रों 
और कन्याश्रों को शिक्षित करें | ८ । ४३ ।। 6 | 











ग्रष्टम ग्रध्याय 


५१५ 


शासः | छन्नः = सेनापतिः । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः । उपयामेत्यस्य विराडार्पी 
गायत्री । षड्ज: ।। 
सिहावलोकन्यायेन गृहस्थधर्मे राजपक्षे किचिदाह ॥ 
प्रब सिह जसे पीछे लौट कर देखता है इस प्रकार गृहस्थ कर्म्म के निमित्त 
राजपक्ष में कुछ उपदेश किया है ॥ 

वि न॑ इन्द्र मृथो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 
यो 5 अस्मार 5 अभिदासत्यधरं गमया तमः | 
उपयामगरहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमूथ ऽ एप ते योनिरिन्द्राय त्ता विद्रधे ।। ४४ ॥ 


प्ब्रब्दश््रः- (वि) विशेषे (नः) श्रस्माकम्‌ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष ! (मृधः) शत्रन्‌ (जहि) (नीचा) 


दृष्टकारिशाः (यच्छ) निगृह्वीहि (प्रतन्‍्यतः) श्रात्मतः सेनामिञ्छतः (यः) (अस्तान्‌) (अभिदास्तति) सर्वत 
उपक्षयति । दसु उपक्षये । भ्रत्र वरणाव्यत्यवेनाकारस्य स्थान श्राकारः (अधरम्‌) ग्रधोगतिम्‌ (गमय) श्रत्र संहितायाम्‌ ॥ 


ग्र ६।३। ११४॥ इति दीर्घः (तमः) श्रन्वकारम्‌ (उपयामगुहीतः) सेनादिसामश्रीसं गृहीतः 


(असि) 


(इन्द्राय) ऐश्वय्यंप्रदाय (त्वा) (विमुधे) विशिष्टा मृधः=शत्रवो यस्मिंस्तस्मे संग्रामाय (एषः) 
(ते) (योनिः) (इन्द्राय) परमानन्दप्राप्तये (त्वा) त्वाम (विमृधे) विगतशत्रवे ।। श्रयं मन्त्रः शत० 


४।॥५।६८॥४ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


पऋस्ररणणश (अभिदासति) यह रूप 'उपक्षय' अर्थ वाली 'दसु' धातु का है । यहाँ वर्ण- 
व्यत्यय से श्रकार के स्थान में आकार है । (गमया) गमय । यहाँ “संहितायाम्‌ (ग्र ६। ३ । ११४) इस 
सूत्र से दीर्घ है । इस मन्त्र की व्याख्या शत? (४।५।६।४)मेंकी गई है॥ ८।४४॥ 


रतरप्पाब्डाश्अन्व्त्रय्ः- हे इन्द्र = सेनापते ! 
सेनाध्यक्ष त्वं न:==श्रस्माकं विमुधः विशेषणा शत्रून्‌ 
जहि । पृतन्यतः ग्रात्मनः सेनामिच्छतः नीचा 
नीचान्‌ दुष्टकारिण: यच्छ निगृह्णीहि। यः शत्रु 
रस्मानभिदासति सर्वतः उपक्षयति तं तमः अन्धकार 
सुय्ये इवाधरभ्‌ अधोगतिं गमय । 


यस्य ते--तवेष योनिरस्ति स त्वमस्माभिरुप- 
यामगृहीतः सेनादिसामग्री संगृहीतः असि । श्रत 
एवेन्द्राय ऐइवर्य्यप्रदाय विमुधे विशिष्टा मृधः=- 
जत्रवो यस्मिंस्तस्मे संग्रामाय [त्वा] त्वां स्वीकुर्म्मो 
विमुधे विगतशत्रवे इन्द्राय परमानन्द प्राप्तये त्वा 
त्वां नियोजयामइच ।। ८ । ४४ ॥। 


म्भ्रइ्रष्प्राश्--हे (इन्द्र) सेनापते एवं सेना- 
ध्यक्ष ! आप (नः) हमारे (बिमृधः) विशेष आात्रुश्रों 
को (जहि) मारो श्रौर (पतन्तः) अपनी सेना को 
इच्छा करने वाले (नीचा) नीच दुष्टों को (यच्छ) 
पकडो । (यः) जो शत्र (अस्मान्‌) हमें (अभिदा- 
सति) सव ओर से क्षीण करता है उसे (तमः) 
अन्धकार को सूर्य के समान (श्रधरम्‌) नीचे (गमय) 
गिरा्रो । 


जिस (ते) आप का (एबः) यह उक्त आचरण 
(योनिः) निवास है सो आप हममे (उपयामगुहीतः) 
सेना आदि सामग्री से युक 1 होने से प्रहणा किये गये 
(ऋसि) हो, श्रतः (इन्द्राय) ऐश्वर्य को देने वाले 
(विमधे) विशेष ञतरुशरों से युक्त संग्राम को जीतने 
के लिये [त्वा] आपको सेनापति स्वीकार करते है 
तथा (इन्द्राय) परमानन्द की प्राप्ति के लिये (त्वा ) 
श्रापको (नियोजयामः) आज्ञा देते हैं ॥ 5 । ४४ || 








६१६ दयानन्द-यजुर्व दभाष्य-भास्कर 


[हे इन्द्र = सेनापते ! त्वं नेः==अ्नस्माकं वि] मृधों जहि, पृतन्यतो नोचा=नीचाव्‌ यच्छ, यः 
आात्रुरस्मानभिदासति तं तमः सुर्यं इवा धरं गमय | 
म्प्त्रार्यः-यो दृष्टकम्मंशीलपुरुषोऽनेकधा म्प्राव्त्राश्-जो दृष्ट कर्म करने वाला पुरुष 
वलमुन्नीय सर्वान्‌ पीडयितुमिच्छति तं राजा सर्वथा अनेक प्रकार से अपने बल को बढ़ाकर सबको पीड़ा 
इण्डयेत्‌, यदि स प्रबलतरोपाधिशीलतां न त्यजेत्‌ देना चाहे उसे राजा सब प्रकार से दण्ड दे, यदि 
तहि राष्ट्रादेनं दूर गमयेद्‌ विनाशयेद्‌ वा ।।८।४४।। वह अपने प्रबलतर दुष्ट स्वभाव को न छोडे तो उसे 
राष्ट्र से निकाल देवे अथवा मार डाले ॥ ८ । ४४॥ 


स्ञाख्यर स्त्रशर--सिहावलोक न्याय से गृहस्थधर्म में राजपक्ष सेनापति को उचित है कि 
` वह ञन्रुग्रों का हनन करें, और जो दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष अपनी सेना (बल) को बढ़ाकर सबको 
पीड़ा देना चाहे उस दृष्ट को पकड़ कर वश में रखे, और जो शत्रु सब ओर से हानि पहुँचाये तथा अ्रपनी 
प्रबलतर उपाधियों को न छोड़े तो जेसे सूर्य श्रन्वकार को दूर भगा देता है अथवा नष्ट कर देता है वसे 
उसे राष्ट्र से निकाल देवे श्रथवा मार डाले । 
प्रजा जनों को योग्य है कि सेना आदि सामग्री से सम्पन्न पुरुष को नियमानुसार सेतापति 
स्वीकार करे क्योंकि ऐश्वर्य को देने वाले संग्राम के लिये सेनापति का होना ग्रावश्यक है । प्रजा जन 
शत्रुओं को दूर भगाने के लिये तथा परम-श्रानन्द की प्राप्ति के लिये सेनापति को नियुक्त 
करे ।। ८ । ४४॥। (9) 


वाचस्पतिमित्यस्य शास | ्छङव्त्रर सम्सेशी राज्त्रान्ज =स्पष्टस्‌ । मुरिगार्षी 
त्रिष्टुप्‌ । उपयामेत्यस्य स्वराडष्यं नुष्टुप्‌ । श्राद्यस्य धेवतः परस्य गान्धारः ।। 
ग्रथ गृहस्थकम्मंरि राजविषयमीइवरविषयं चाह ॥ 
प्रव गृहस्थ कम्मं में राजा श्रौर ईश्वर विषय का उपदेश किया है ॥ 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजें ऽ अद्या हुँवेम | 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोषट्विश्वर्शम्भूरव॑से साधुकर्म्मा | 
उपयामगंही तो5सीन्द्रांय त्वा विश्वकंम्मणऽणएप ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वक॑म्मेणे || ४०. | 
प्रब्दः: (वाचः) देववाण्याः (पलिम्‌) स्वामिनं पालकं वा (विश्वकम्भािस्‌) विश्वानि 
सर्वाणि धर्म्माणि कर्म्माणि यस्य तम्‌ (ऊतये) रक्षणाय (मनोजुवं) मनोगतिम (बाजे) विज्ञाने युद्धे वा 
(श्रद्य) अस्मिन्नहनि । निपातस्य च ॥ श्र ६।३। १३६॥ इति दीर्घः (हुवेम) ग्राह्वयेम (सः) (नः) 
श्रस्माकम्‌ (विशवानि) ग्रखिलानि (हवनानि) प्रार्थनावाग्दत्तानि (जोषत्‌) जुपेत । अत्र व्यत्ययेन परश्मेषदस्‌ 
(विश्वशम्मु:) विश्व =सर्वं शं =सुखं भावयति (शवसे) प्रीतये (साधुकर्म्मा) साधूनि ==श्चेष्ठानि कर्म्माणि 
यस्य (उपयामगृहीतः) (श्रसि) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (विइवकम्मेशे) प्रखिलकम्मणोत्पा- 
दनाय (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) शित्पविद्येश्वर्य्याय (ल्वा) त्वाम (विइवकम्मंशे) अखिलकर्म्म- 
साधनाय ।। श्रयं मन्त्रः वात” ४। ६। ४। ५ व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ 
प्रामारणाप्र्थ --(अ्रद्या) अद्य । यहां "निपातस्य च' (अऋ० ६ | ३। १३६) इस सुत्र से दीर्घ 
है । (जोषत्‌) यहाँ व्यत्यय से परस्मैपद है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (४।६।८।५ ) में की 
गई है ।। ८ । ४५ ।। 
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सापच्दार्श्यानजया:- वयमद्य श्रस्मिन्न- 
हनि बाजे विज्ञाने युद्धे वा वाच ऊतये रक्षणय यं वाचा 
देववाण्या: पति स्वामिनं पालकं वा विइवकर्म्माणां 
विश्‍ववानि सर्वाणि धर्म्माणि कर्म्माण यस्य तं 
मनोजुवं मनोगति हुवेम ग्राह्वयेम, यः साधुकर्म्मा 
साधूनि=श्रेष्ठानि कर्माणि यस्य विश्वशस्सू: 
विइवं=सर्वं शंच्च्युखं भावयति, [सः] सभाप- 
लिनः प्रस्माकम्‌ श्रवसे प्रीतये विशवानि अखिलानि 
हवनानि श्रार्थनावाग्दत्तानि जोषत्‌ जुपेत । 


यस्य ते==तवेष योनिरस्ति यस्त्वमुपयामग्‌ही- 
तोऽसि, ग्रतस्त्वां विश्वकर्मणे ग्रखिलकमंगा त्पाद- 
नाय इन्द्राय ऐश्वर्याय हुवेम श्राह्मयेम, विश्वक- 
म्मणे प्रखिलकरम्मसाधनाय इन्द्राय शिल्पविद्येश्‍व- 
ट्याय त्वां सेवेमहि, चेत्युपारिलष्टोऽन्वयाथंः 
।। ८ । ४५ ।। 


म्प्य हम (श्रय) श्राज (वाजे) 
विज्ञान वा युद्ध में (ऊतये) रक्षा के लिये जिस 
(वाचः) देववाणी के (पतिम्‌) स्वामी वा पालक, 
(विइवकर्मारगम्‌) सव धर्म उक्त कर्म करने वाले, 
(मनोजुवम्‌) मन के समान गतिशील पुरुष को 
(हुवेम) पुकारते हैं, जो (साधुकम) श्रेष्ठ कर्मा का 
अनुष्ठान करने वाला (विश्वशम्भूः) सब सुखों को 
उत्पन्न करने वाला हैं [सः] बह सभापति (नः) 
हमारी (श्रवसे) प्रीति के लिये (बिइवानि) सब 
(हवनानि) (हबनानि) प्रार्थ ना-वचतों को (जोषत्‌) 
प्रीतिपूर्वक स्वीकार करे । 


जिस (ते) ्रापका (एषः) यह उक्त व्यवहार 
(योनिः) निवास है सो श्राप (उपयामगुहीतः) 
उक्त व्यवहार की सिद्धि के लिये सभापति स्वीकार 
किये गये हो श्रत: आप को (विइवकमंशो) सव 
कर्मों के उत्पादक (इन्द्राय) ऐश्वयं की प्राप्ति के 
लिये (हुबेम) पुकारते हैं, (विश्‍वकमंशे) सव कर्मा 
की सिद्धि के लिये (इन्द्राय) शिल्पविद्या रूप ऐश्वयं 
की प्राप्ति के लिये आपकी सेवा करते हं । 
इस मन्त्र का श्रन्वयार्थ उपारिलिष्ट है । अतः इश्वर 
परक ग्रर्थ भी समझ लेवें ।। ८ । ४५ ।। 


[ वयमद्य' ` ` वाचस्पति विङवकर्माणां' ` ' हुवेम, यः साधुकर्मा विइवशम्भुः [सः] 
सभापतिनोऽवसे विशवानि हवनानि जोषत्‌] 


प्रर्याप्त श्लेषालङ्कारः ॥ त: 
परमेश्वर, | ''ज्यायात्रीशो वा ऽस्मदनुष्ठितानि 
कर्म्मारि | र ब्रिदित्वा तदनुसारेणास्मान्नियच्छति, 





यः वर्नमाप्नेकतयाशौं मधमंकं कर्मं च न करोति, 
ययोः संहे भनुष्यो योगक्षेमव्यवहारविद्याः 


प्राप्य धर्मशीलो जायेत, स एवास्माभिः परमार्थ 
व्यवहारसिद्धये सेवनी योऽस्ति ॥ ८ । ४५ ।। 


म्ण्य््स्रजर-- १. ग॒हस्थकम में ईश्वर _ आज 
देव-वाणी के स्वामी, सब शुभ कर्मो के उपदेश करने वाले, मत से भी अधिक 


स्तन्य इस मन्त्र में इनेष श्रलङ्कार है।। 
जो परमेश्वर वा न्यायधीश हमारे किय कर्मों को 
जान कर उनके अनुसार हमारा नियमन करता 
है, जो किसी का श्रकल्याण और अन्याय नहीं 
करता, जिनके सहाय से मनुष्य योगभेम और 
व्यवहारविद्या को प्राप्त करके धामिक हो जाता 
है, वही परमेश्‍वर वा न्याया धीश हमारे लिये 
परमार्थ वा व्यवहार की सिद्धि के लिये सेवनीय 
है ॥ ८ । ४५॥ 


--हम लोग आज विज्ञान में अपनी रक्षा के लिये 


वेगवान राजा परमेश्वर 


को पुकारते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ कर्मो का उपदेष्टा है, सबका कल्याण करने वाला है, हमसे प्रीति करने के 


लिये हमारी प्रार्थना को प्रेमपूर्वक सुनता है । 


६१८ देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रीतिपूर्वक बर्ताव ही उसका निवास-स्थान है । यम-नियमो के पालन से उसे ग्रहण (प्राप्त) 
किया जा सकता है । सब कर्मों को उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये हम ईश्वर को पुकारते 
हैं क्योंकि ईश्वर के सहाय से ही मनुष्य योगक्षेम को प्राप्त करके धमंशील होता है । सब कर्मो के 
साधक शिल्प विद्या आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये एवं परमार्थ की सिद्धि के लिये हम ईश्वर की 
उपासना करते हैं ।। 

२. गृहस्थकर्म में सभापति (राजा)--आज हम लोग युद्ध में देववाणी के पालक सब धमंयुक्‍त 
कर्म करने वाले, मन के समान वेगवान्‌ न्यायाधीश सभापति राजा को पुकारते हैं । जो श्रेष्ठ कर्मो का 
करने वाला और सबको सुख देने वाला है जो कभी भी किसी के प्रति ग्रन्याय नहीं करता वह न्यायाधीश 
राजा हम लोगों से प्रीति करने के लिये हमारे सब प्रार्थना वचनों को प्रेम-पूर्वक सुनता है । 

न्यायाधीश राजा का न्यायचरण ही निवास है । न्यायपूणां व्यवहार को सिद्धि के लिये न्याया- 
धीश को सब प्रजा जन स्वीकार करें । सब कर्मो के उत्पादक ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये राजा से प्राथना 
करें । सब कर्मो के साधक शिल्पविद्या रूप ऐश्वर्य की सिद्धि के लिये न्यायाधीश राजा की सेवा करे । 

३. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में इतेष अलद्भूार से परमेश्वर और न्यायाधीश राजा य्रर्थ का ग्रहण 
है॥ ८ | ४५॥ छी 


विश्वकर्म्म न्नित्यस्य शास: । ऽव्त्रिइन्त्रव्कन्जे न. «दः == अखिलसाधुकमंथुक्तो राजा ॥ भुरिणार्षी 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः । उपयामेत्यस्य विराडार्ष्यनुष्टुष्‌ । गान्धारः ।। 
ग्रथ राजधममुपदिशति ॥ 
प्रब राजधम्म का उपदेश किया जाता है ॥ 


विश्वक्रस्मेन हविषा वद्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌ | 
तस्म विशः सम॑नमन्त पवी रयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय खा विश्वर्कम्मण 5 एप ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्व्कम्पणे || ४६ ॥ 


पाव्ययर्थ्थ:-- (विइवकम्मंन्‌) ग्रखिलसाधुकमंयुक्त (हविषा) ्रादातव्येत (बद्धेन) वृद्धिनिमित्तेन 
न्यायेन सह (त्रातारम्‌) रक्षितारम्‌ (इन्द्रम्‌) परमंश्वर्यंप्रदम्‌ (अ्रकृणोः) कुर्याः (अवध्यप्त) हत्तुमनह म्‌ 
(तस्म) (विजः) प्रजाः (सम्‌) (नमन्त) नमन्ते । लडे लुङ्‌ (पूर्वीः) प्राक्तनेर्धामिकेः प्राप्तशिक्षा: । अत्र 
पवसवणदिशः (यम्‌) सभाधिक्ृतः (उग्रः) दुष्टदलने तेजस्वी (विहव्यः) विविधानि हव्यानि --साधनानि 
यस्य (यथा) (श्सत्‌) भवेत्‌ (उपयामगुहीतः) इत्यादि पूर्ववत्‌ । श्रयं त्रः शत० ४ । ६ । ४ । ६ व्याः 
स्यातः ॥ ४६ ॥| 


पन्त्ररणाउ२्4-(अ्नमन्त) नमन्ते । यहां लट्‌ अ्र्थ में लुङ लकार है । | पर्थाः) यहां पूर्वसवर्गा- 


आदेश है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।६।४।६) में की ग ई है ॥ ८ । ४६ ॥ 

_ स्पपव्दाथ््रान्व्िसत्र:-हे विश्वकर्मन्‌ ! स्पा हे (विश्वकर्मत्‌) सब उत्तम कर्मों 
प्रखिल साधु कमंथुक्त त्वं वद्धंनेन वृद्धिनिमित्तेन से युक्त प्रजा आप (बनेन) वृद्धि के निमित्त 
न्यायेन सह हविषा श्रादातव्येन यमवध्यं हन्तुमनहंम्‌ (हविषा) ग्रहण करने के योग्य न्याय से जिस 
इन्द्र परमश्वय्यप्रद त्रातारं रक्षितारम्‌ श्रकृणोः (अवध्यम्‌) वध न करते के योग्य (न्द्र) परम 








| 





ग्रष्टम अध्याय ६१६ 


कुर्याः, तस्मे पूर्वीः प्रावतनेर्धामिकेः प्राप्तशिक्षाः ऐश्वर्य के दाता इन्द्र को 


बिज्ञः प्रजाः सम्‌-्रनमन्त नमन्ते । 


यथाऽयं सभाधिकृतः उग्रः दृष्टदलने तेजस्वी 
बिहव्यः विविधानि हव्यानि =साधनानि यस्य श्रसत्‌ 
भवेत्‌ तथा विधेहि । 


उपयामेत्यस्यान्बयः पूर्ववद्योजनीयः ।। ८ । ४६ ।। 


(त्रातारम्‌) रक्षक 
(अकृरणों:) बनाते हो, अतः श्रापको (पूर्वाः) पूर्वज 


धामिक जनों से शिक्षा को प्राप्त हुई (विशः) प्रजा 


(सम्‌-श्रनमन्त) नमस्ते करती हैं । 

जिस प्रकार (श्रयम्‌) यह सभा अधिकारी 
(उग्रः) दुष्टों के दलन करने में तेजस्वी तथा 
(विहव्यः) विविध साधनों वाला (असत्‌) हो वेसा 
ग्राप उपाय करो । 

“उपयाम' इत्यादि मन्त्रांश का अन्वय पूर्ववत्‌ 
समभे ॥ ८ । ४६ ॥ 


[हे विइवकर्मत्‌ ! त्वं--यमवध्यमिद्र' त्रातारमकृरोस्तस्मं पूर्वीविशः सम्‌-श्रनमन्त | 


स्हाव्जार्थ्या:--प्रस्मित्‌ संसारे केचिदपि सर्व- 
जगद्रक्षितारमीइवरं सभाध्यक्षं च नेव तिरस्कुय्यु : 
किन्तु तदनुमतौ वर्ते रन्‌ । 





न प्रजाविरोधेन कड्चिद्राजापि समृध्नोति । न 
चैत योराश्रयेशा विना प्रजा घम्मार्थकाममोक्षसाध- 
कानि कर्म्माणि कतुः शवनुवन्ति, तस्मादेतावीइवर- 
माश्रित्य परस्परोपकाराय धर्मेण वरत्तयाताम्‌ ॥ 
८ । ४६ ।। 


ग्मात्क्रार्थ्ब्र इस संसार में कोई भी सब 
जगत्‌ के रक्षक ईश्वर का श्रौर सभाध्यक्ष राजा का 
तिरस्कार न करे किन्तु सब उनकी श्रनुमति के 
श्रनुसार बर्ताव कर । 

प्रजा के विरोध से कोई भी राजा समृद्धि को 
प्राप्त नहीं हो सकता । ईइवर और राजा के आश्रय 
के बिना प्रजा धमं, अर्थ, काम और मोक्ष के साधक 
कर्मो को नहीं कर सकती, अतः राजा और प्रजा 
दोनों ईश्वर के आश्रय से एक-दूसरे के उपकार के 
लिये धर्मंपूर्वक बर्ताव किया करें ॥ 5 । ४६ ॥ 


खळ जान्दा ्रवध्वम्‌=तिरस्त्रर्त्‌मनहंम्‌ । इन्द्रम्‌=ईश्वर सभाध्यक्षं च । त्रातारम्‌= 


सर्वजगद्रक्षितारम्‌ । 


म्राष्यारसाणर- राजधरमे- सब उत्तम कमों से युक्त प्रजाजन वृद्धि के हेतु एवं ग्रहणा करने 
के योग्य न्यायाचरण से ईदवर श्रोर सभाध्यक्ष को स्वीकार करे । इस संसार में ईश्वर ओर सभाध्यक्ष 


तिरस्कार करने योग्य नहीं हैं क्योंकि ये दोनों परम 


ऐइवर्य के दाता और सब जगत्‌ के रक्षक हैं । सब 


लोग इनकी ग्रनुभति में रहें । जैसे सुशिक्षित धार्मिक पूर्वज लोग इनका सत्कार करते रहे हैं वैसे सब लोग 


सत्कार करे । 


प्रजा को योग्य है कि वह जिस प्रकार से यह सभाध्यक्ष राजा दुष्टों के दलन करने में तेजस्वी 
एवं विविध साधनों से सम्पन्न हो सके वैसा प्रयत्न करे, क्योंकि प्रजा के विरोध से कोई भी राजा कदापि 
समृद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर श्र नैर राजा के आश्रय के बिना प्रजा भी धर्म, श्रथ, काम आर मोक्ष के 
साधक कार्यों को नहीं कर सकती, इसलिये राजा और प्रजा ईश्‍वर का आश्रय करके एक-दूसरे के उपकार 


के लिये धर्मेपूर्वक बर्ताव किया करे ।। ८ । ४६ || 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


उपयामगृहीतो$सीत्यस्य शास: । व्जिए व्त्रव्कमम्में नट: = भ्रखिलसाधुकमंयुक्लो ५ध्यापकः 
विराड्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यम: ॥ 


६२० 


पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ।। 
प्रकारान्तर से राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥। 
उपयाग्रंहीतोऽस्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं ग्रहणामीन्द्राय त्वा ज़िष्ुप्छन्द्रसं ग्रहणामि 


विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगंच्छन्दसं ग्रृहणाम्यनुष्टुपा ऽभिग॒रः || ४७ || 
प्रब्द: (उपयामगृहीतः ) साङ्गोपाङ्गसाधने: स्वीकृतः (आसि) (अग्नये) अग्ल्यादिपदार्थ- 
विज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ (गायत्रच्छन्दसम्‌) गायत्री छन्दोऽ्थ विज्ञापकम्‌ (गहल्लामि) वृणोमि (इन्द्राय) पर- 
मंश्वय्यंप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (त्रिष्ट्‌पछन्दसम्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्दोऽर्थबोधयितारम्‌ (गृहामि) (विइवेभ्यः) अखि- 
लेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) दिव्यगुणकर्म्मस्व भावेभ्यः (जगच्छन्दसम्‌) जगच्छन्दोऽवगमकम्‌ (गह्लामि) 
(अनुष्टुप्‌ ) श्रनृष्टो भते =स्तभ्नात्यज्ञानं यः (ते) तव (अभिगरः ) अ्रभिगतस्तवः ॥।्त्र मन्त्रः शत० ११ | ५ । ६ । 





७ व्याख्यात: ॥ ४७ ॥ 


प्रतरम्ग्राणप्रथ्य--इस मन्त्र की व्याख्या दात० (११ । ५॥ ६ । ७) में को गई है ।। 5 । ४७ ॥। 


रत्रपाब्दार्ञान्जियाः- हे विइवकम्मन्‌ ! 
ग्रहं यस्य ते=तवानुष्ट्ष्‌ ग्रनुष्टोभते=स्तभ्ना- 
त्यज्ञानं यः ्रभिगिरः अ्रभिगतस्तवः अस्त, तं 
गायत्रच्छन्दसं गायत्रीछन्दोऽथविज्ञापकं त्वा त्वाम 
श्रग्नये श्रग्न्यादि पदार्थ विज्ञानाय गृहामि वृणोमि । 


त्रिष्ट्प्च्छन्दसं त्रिष्टुप्‌छन्दोऽथेवोधयितारं त्वा 
त्वाम्‌ इन्द्राथ परमेइवयं प्राप्तये गृ ह्लामि वृणोमि । 


जगच्छन्दसं जगच्छन्दोऽवगमकं त्वा त्वां 
विइवेभ्यः ्रखिलेभ्यः देवेम्यः दिव्यगुशाकर्मस्वभा- 
वेभ्यः गृहामि वृणोमि । एतदर्थमस्माभिस्त्वमुषया- 
मगृहांतः. साङ्गोपाङ्गसाधनेः स्वीकृतः श्रस्ति॥ 
८ । ४७ ॥ 


स्वाप्त्रार्थ्--हे (विश्वकमंत्‌) सब उत्तम 
कर्मा से युक्त अध्यापक ! मैं (ते) जो आपका 
(अनुष्टुप्‌) श्रज्ञान का स्तम्भन (रोक) करने वाला 
(अभिगिरः) व्यापक स्तवन है उसे (गायत्रछन्दसम्‌ ) 
गायत्री छन्द के अर्थ को बतलाने वाले (त्वा) 
ग्रापको (अग्नये) ग्ग्नि आदि पदार्थो के विज्ञान 
के लिये (गृहामि) चुनता हैं । 

(त्रिष्ट्पुछन्दसम्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्द के अर्थं का 
वोध कराने वाले (त्वा) श्रापको (इन्त्राय) परम 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए (गृहामि) चुनता हुँ । 

(जगच्छन्दसम्‌) जगती छन्द को समझाने वाले 
(त्वा) श्रापको (विइवेभ्यः) सब (देवेभ्यः) दिव्य 
गुणा, कर्म, स्वभावों की प्राप्ति के लिये (गृह्हामि) 
चुनता हैं। इसलिये हमसे आप (उपयागगेहीतः) ' 
साङ्गोप।ङ्ग साधनों से स्वीकार किये गये (श्रेति) | 


हो ॥ ८ ॥ ४७ ॥ 


[अनुवत्तिमाह- ] 


ग्जात्ताथ्श्र:-म्रत्र मन्त्रे पूर्वस्यान्मंत्राद्रिश्व- 
कम्मन्निति पदमनुवत्तते । 


स्त्रात्मार्शत्र- इस मन्त्र में पूव मन्त्र से 'विश्व- 


कर्मन्‌' पद की अनुवत्ति है । 


[हे विश्वकर्मन्‌ !'"'गायत्र च्छुन्दसं त्यग्तये गृह्णामि ''एतद वतह्ामि!: अबु पयामगुहीतोउति ] 


मनुष्येरग्त्या दिविद्यासाधनक्रियाविज्ञापकानां गाय- 


सब मनुष्य श्रग्ति आदि विद्या के साधन एबं 
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व्यादिछन्दो शन्वतानामृम्बैदादीनां बोधायाध्यापक्ः क्रिया को वतलाने वाले, गायत्री आदि छन्दों 

सेवनीयोऽस्ति, न हांतेन विना कस्यचिद्विद्या- से ग्रन्वित ऋग्वेद आदि के बोध के लिये अध्यापक 

प्राप्तिभवितु शक्रया ।। ८ । ४७ ।। की सेवा करें क्योंकि इसके बिना किसी को विद्या 
की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ५ । ४७ ॥ 


ना षयराार--राजधर्म--सभापति राजा को उचित है कि वह सब कर्मो को जानने वाले, 
अज्ञान का स्तम्भन करने वाले, सवंत्रस्तुृति के योग्य, गायत्री छन्द का अर्थ समझाने वाले, अध्यापक को 
ग्रस्ति आदि पदार्धविद्या को जानने के लिये वरणा करे । त्रिष्डुप्‌ छन्द का ग्र्थ-बोध कराने वाले अध्यापक 
को परम ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिये वरणा करे । जगता छन्द का अर्थ समभाने वाले अध्यापक को सब 
दिव्प गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति के लिये वरण करे । तात्यथ यह है कि गायत्री आदि छन्दो से ग्रन्वित 
ऋग्वेदादि वेद ग्रग्ति ग्रादि विद्या के साधन और क्रिया को बतलाने वाले हैं। उनके बोध के लिये वे वेद- 
ग्रध्यापक की सब सङ्गोपाङ्ग साधनों से सेवा करें क्योंकि अध्यापक के विना विद्या की प्राप्ति सम्भव 


नहीं ॥ ८ । ४७ ॥। छ 


ब्र शीनाँ त्वेत्यस्य देवा ऋषयः । प्राज्तागपा त्वया: <गृहस्था: ॥ याजुषी त्रिष्टुप्‌ । कुक्कननानामित्यस्य 
याजुषी जगती । भन्दनानामित्यस्य मदिन्तमानामित्यस्य पधुन्तमानामित्यस्य च याजुषी 
त्रिष्टुप्‌ । शुक्र त्वेत्यस्य साम्नी बृहती छन्दांसि । तेषु त्रिष्टुभो घेवत: । जगत्या निषाद: । 
बृहत्या मध्यमश्च स्वराः ॥ 
गथ गाहे स्थ्यकम्मंणि पत्नी पतिमुपदिशति ।। 
श्रब गार्हस्थ्य कम्मं में पत्नी अपने पति को उपदेश देती है ॥ 


ब्रेशींनां त्या पत्मत्नाथूनोमि | कुकूननांनां त्वा पत्मन्नाश्रनामि । 
भन्दनांनां त्वा पत्मन्नाईनोमि । मदिन्त॑मानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि । शुक्रं त्वां शुक्रऽआत्रूनोम्यह्नों रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ॥ ४८ ॥ 


प््रन्डाश्ः- (व्रेशीनाम्‌) दिव्यानामपामिव निर्मलविद्यासुशीलव्याप्तानाम्‌ । एत वे देवीरा- 
पस्तद्याइचेव दैवीरापो याइचेमा मातुष्यस्ताभिरेवास्मिन्नेतदुभयीभो रसं दधाति ।। शत० ११। ५।६ । ८॥ (त्वा) 
त्वाम्‌ (पत्मन) धर्मात्पतनशील (ग्रा) (धूनोमि) समन्तात्कम्पयामि । श्रत्रान्तगेतो शिच्‌ (कुकूननानाम्‌) भृशं 
शब्दविद्या नञ्राणाम्‌ । कुङ्‌ शब्दे इत्यस्माद्यङिः गुणाभावेऽभ्यस्ततः कुकूयपदान्नस्‌ धातोरीणादिको नक्‌ प्रत्ययशच 
ततः षष्ठीबहुवचनम्‌ (स्वा) (पत्मन्‌) (अरा) (धूनोमि) (भन्दनानाम्‌) कल्याणाचरशानाम्‌ (त्वा) (पत्मन्‌) 
(अआ) (धूनोमि) (मदिन्तमानाम्‌) श्रतिशयितानन्दितानां परस्त्रीणां समीपे (त्वा) (पत्मन) चञ्चलचेतः 
(आ) (धुनोसि) (मधुन्तमानाम्‌) श्रतिशयेन माधुयंगुणोपेतानाम्‌ । वा छन्दसि सव विधयो भवन्ति ॥ श्र० 
१।४।६।भा०॥इति नुडागमः (त्वा) (पत्मन्‌) (आरा) (धूनोमि) (शुक्रत्‌) शुद्ध वीर्यवन्तम्‌ (त्वा) 
(शुक्र ) (अआ) (धूनोमि) (ग्रह्नः) दिनस्य (रूपे) (सुर्थस्य) (रहिमषु) ।। यं मन्त्रः शत० ११ । ५ । ६ । ८-९ 
व्याख्यात; ॥ ४८ ॥ 

प्स्राणाउथ्ई - (ब्र शन्तीनाम्‌) का यहाँ दिव्यजलों के समान अर्थ किया है । यह ग्र्थं 
शतपथ (११॥ ५। &॥ ८) में भी किया है । (धुनोमि) यहाँ अन्तर्भावित 'णिच्‌ हुआ है । (कुकूननाम्‌) 
'कुकूय' शब्द 'कुङ्‌ शब्दे धातु से यड्‌ प्रत्यान्त है और छन्दस गुराऽभाव है । और 'नम्‌' धातु से ्रौणा- 
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दयानन्द-यजुवेद भाष्य-भास्कर 
दिक नक्‌ प्रत्यय से पष्ठी बहुवचन में 'कुक्कननाम' रूप बना है । (मधुन्तमानाम्‌) यहाँ 'वा छन्दसि सर्वे 


विधयो भवन्ति’ (० १ । ४। € भा० ) वातिक से नुडागम हुआ है । इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ 


(११ । ५। ६ । ८-8) में की है । 


स्तपाव्टाभ््रान्त्तिय्ा:-हे पत्मन्‌ ! धर्मात्‌ 
पतनशील! व्रे शीनां--अपामिव वर्तमानानां पत्नीनां 
दिव्यानामपामिव निर्मलविद्यासुशीलव्याप्तानां मध्ये 
व्यभिचारेण वतमानं त्वा त्वाम्‌ ्रहमाधूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌ कुकूननानां भृशं शब्दविद्या नम्राणां 
समीपे मोख्येर वतमानं त्वा त्वाम्‌ अहमाधूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌ ! भन्दनानां कल्याण चरणानां सन्तनि- 
धावधमंचारित्वेन प्रवृत्तं त्वा त्वाम्‌ श्रहम्‌ धूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌ ! चञ्चलचेतः मदिन्तमानां अतिशयि- 
तानन्दितानां परस्त्रीगां (समीपे) सनीडे दुःख- 
दायित्वेन चरन्तं त्वा त्वाम्‌ श्रहमाधूनोमि समन्तात्‌ 
कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌! मधुन्तमानाम्‌ ्रतिशयेन मा धुर्य गुशोपे- 
तानां समर्यादं कुचारिणां त्वा त्वाम्‌ अहमाधूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌ ! श्रह्वः दिनस्य रूपे सूर्य्यस्य रङिमिषु 
च गृहे संगतिमीप्सु शुक्र शुद्धं वीर्यवन्तं त्वा शुक्र 
आधुनोमि समन्तात्‌ कम्पयामि || ८ । ४८ || 


न्प्त्राथ्- हे (पत्मन्‌) धर्म से गिरने वाले 
पतिदेव ! (वेशीनाम्‌) दिव्य जलो के समान निर्मल 
विद्या और सुशीलता से युक्त पत्नियों के मध्य में 
व्यभिचार की भावना से विद्यमान (त्वा) ग्रापको 
मैं (धूनोमि) सव ओर से कम्पित करती हूँ, 
भयभीत करती हूँ । 

हे (पत्मन्‌) धमं से गिरने वाले पतिदेव ! 
(कुकूननानाम्‌) शब्द विद्या से अत्यन्त नम्र स्त्रियों 
के समीप मूखंता से विद्यमान (त्वा) आपको मैं 
(आध्ुनोमि) सव ओर से कम्पित करती है । 
दूर हटाती हूँ । 

हे (पत्मन्‌) धमं से गिरने वाले पतिदेव ! 
(भन्दनानाम्‌) कल्यारामय ग्राचरणा करने वाली 
स्त्रियों के पास भ्रधर्माचारी होकर प्रवृत्त होने वाले 
(त्वा) ग्रापको मैं (श्राधूनोमि) सब ओर से 
कम्पित करती हुँ । दूर हटाती हूँ । 

हे (पत्मन्‌) चंचल चित्त वाले पतिदेव ! 
(मदिन्तमानाम्‌) अत्यन्त आनन्दित परस्त्रियो के 
पास दुःखदायी होकर विचरण करने बाले (त्वा) 
आपको मैं (श्राधूनोमि) सब श्रोर से कम्पित करती 
हुँ । दूर हटाती हुँ । 

हे (पत्मन्‌) धर्म से गिरने वाले पतिदेव ! 
(मधुन्तमानाम्‌) अत्यन्त मधुरता से युक्त स्त्रियों के 
समीप कुत्सित आचरणा वाले (त्वा) आपको मैं 
(श्राधुनोमि) सब ओर से कम्पित करती हुँ । दूर 
हटाती हूँ । 

हे (पत्मन्‌) धम से गिरने वाले पतिदेव ! मैं 
(श्रह्नः) दिन के (रूपे) प्रकाश में और (सुर्यस्य) 
सूयं की (रश्मिषु) किरणों में घर पर संगम 
के श्रभिलाषी (शुक्रम्‌) शुद्ध वीर्यं वाले (त्वा) 
आपको (शुक्रे) शुक्र प्राप्ति के लिये (्राधुनोमि) 
सब ओर से कम्पित करती हुँ । उक्त अधर्म से दूर 
हूटाती हूँ ॥ ८ । ४८ ॥ 
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[ हे पत्मन्‌ ! अ्रह्वो रूपे सूर्यस्य रड्मिषु च गृहे संगतिमीप्सु' शुक्र त्वा शुक्रे आवुनोमि | 
स्जात्त्ार्शत्र:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥। न्पायवणश्ध इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा- 
यथा सूयस्य रइमीन्‌ प्राप्य जगत्पदार्था: शुद्धा अलङ्गार है ॥ जैसे सूर्य की किरणों को प्राप्त 
जायन्ते तथेव दुराचारी सुशिक्षां दण्डं च प्राप्य करके जगत्‌ के पदार्थ शुद्र हो जाते हैं वेसे ही 


पवित्रो भवति । दुराचारी पुरुष उत्तम शिक्षा और दण्ड को प्राप्त 
करके पवित्र हो जाता है । 

गृहस्थेरत्यन्तदृष्टो व्यभिचारव्यवहारः सदेव गुहस्थां को चाहिये कि वे अत्यन्त निकृष्ट 

निवर्तनीयः, कुत्तोस्य शरीरात्मबलनाशकत्वेन व्यभिचार कर्म से सदा दूर रहें क्योंकि यह शरीर 

घर्मार्थकाममोक्षाणाँ प्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ = । ४८ ॥ _ और श्रात्मा के बल का नाशक होने से धम, अर्थ , 


काम और मोक्ष का बाधक है ।। ४ | ४८ |। 


स्जाष्स्त्रसार--१. गहस्थकपं में पत्नी का पति को उपदेश--पत्नी अपने पति से कहती है 
कि हे धर्म से पतित पते ! दिव्य जल के समान निर्मल विद्या और सुशीलता से युक्त स्त्रियों के मध्य में 
व्पभिचारभाव से विद्यमान, शब्दविद्या के कारशा अत्यन्त नम्र स्त्रियों के समीप मूखेता से वर्तमान, 

कल्याणमय श्राचरणा वाली स्त्रियों के पास अधमंचारी होकर प्रवत्तमान, अत्यन्त आनन्द से युक्त पर- 

स्त्रियों के समीप दुःखदायी भाव से विद्यमान, अत्यन्त मधुरता गुण से युक्त स्त्रियों के पास कुत्सित 
आचरण से विद्यमान आपको मैं इस अत्यन्त निकृष्ट व्यभिचार कर्म से दूर हटाती हूँ । 

जैसे सूर्य की किरणों को प्राप्त करके जगत के पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं वेसे श्राप मेरी इस उत्तम 
शिक्षा को और दण्ड को प्राप्त करके पवित्र होश्रो । यह व्यभिचार कर्म शरीर और ग्रात्मा के बल का 
नाशक होने से हमारे धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष में बाधक हे । 

२. श्रलद्कार--मन्त्र में उपमावाचक इव आदि शब्द लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा श्रलद्धार 
है । उपमा यह है कि जैसे सूर्य की किरणों से जगत्‌ के पदार्थ शुद्ध होते हैं वेसे उत्तम शिक्षा और दण्ड से 
दुराचारी पुरुष पवित्र हो जाते हैं ।। ८ । ४८ ।। छै 


ककुभमित्यस्य देवाः । -व््रिङत्ेन्हे लाए ततरन्त्रयप्परत्व्तरः =विद्वांसो गृहस्थाः । विराट्‌ 
प्राजापत्या जगती: । निषादः । यत्ते सोमेत्यस्य भुरिगाष्यु ष्णिक्‌ धेवतः ।। 
ग्रथ ग हस्थान्राजपक्षे पुन्रपदिशति ॥। 
श्रब फिर गृहस्थों को राजपक्ष में फिर उपदेश किया जाता है ।। 
करकुभ रूप वृषभस्य रोचते वृहच्छुक्रः शुक्रस्यं पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः । 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग्रंवि तस्मै त्वा गृहणामि तस्मैं ते सोम सोमांय स्वाहां ॥ ४९ ॥ 
सब्द (ककुभम्‌) दिग्वच्छुद्धम (रूपम्‌) (वृषभस्य) सुखाभिवर्षकस्य सभा पतेः (रोचते) 

प्रकाशते (ब॒हत्‌) (शुक्रः) शुद्धः (शुक्रस्य) शुद्धस्य धम्मंस्य ( पुरोगाः) पुरःसराः (सोमः) सोमगुणसम्पन्तः 
(सोमस्य) ऐश्वथ्यं गुणायुक्तस्य गृहाश्रमस्य (पुरोगाः) पुरोगामिनः (यत्‌) यस्य (ते) तव (सोम) प्राप्तश्व- 
र्ये विद्वत्‌ ! (अदाभ्यम्‌) अ्हिसनीयम्‌ (नाम) ख्यातिः ( जागृवि) जागरूकम्‌ (तस्मे) (त्वा) त्वाम्‌ 
(गृह्लामि) (तस्मे) (ते) तुभ्यम्‌ (सोम) सत्कम्मंसु प्रेरक | (सोमाय) शुधकम्मंसु प्रवृत्ताय (स्वाहा) 
स॒त्या वाक | श्रयम्मंत्रः शत० ११। ५। ६ । १०-११ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 


६२४ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


मासाण्जर्थ--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (११। ५। & । १०-११) में की गई 


है ॥ ८ । ४६ ॥ 


स्तप्णच्दाश्ग्रान्व्त्य्त:--हे सोम ! प्राप्ते- 
इवर्थं विद्वन्‌ यद्यस्य वृषभस्य सुखाभिवर्षकस्य 
सभापतेः बुहत्ककुभं दिग्वच्छुद्धं रूपं रोचते प्रका- 
शते स त्वं शुक्रस्य शुद्रस्य धर्मस्य पुरोगाः पुरःसरः 
शुक्रः शुद्ध: सोमस्य ऐरवय्यं गुणायुक्तस्य ग्रहाश्र- 
मस्य पुरोगाः पुरोगामी सोमः सोमगुरासम्पन्नः 
भव । | 

यत्ते"-तवादाभ्यम्‌ य्रहिसनीयं नाम ख्यातिः 
जागृवि जागरूकम्‌ अ्रस्ति, तस्स नाम्ने त्वा त्वां 
गृह्हमि । 

हे सोम ! सत्कर्मसु प्रेरक तस्म सोमाय शुभ- 
कर्मसु प्रवृत्ताय ते=तुभ्यं स्वाहा सत्यावाक्‌ अस्तु 
।। ८ । ४६ ।। 


मार्च हे (सोम) ऐश्वयंवान्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष ! यदि इस (वृषभस्य) सुख की वर्षा करने 
वाले सभापति का (बुहत्ककुभम्‌) दिशा के समान 
शुद्ध रूप (रोचते) प्रकाशित होता है तो श्राप 
(शुक्रस्य) शुद्ध धर्म का (पुरोगाःशुक्रः) विशुद्ध नेता 
वनो तथा (सोमस्य) ऐश्वर्य से युक्त गृहाश्रम का 
(पुरोगाः सोमः) सोम के गुणों से युक्त नेता बनो । 

और जो (ते) तेरी (अदाभ्यम्‌) अमर (नाम) 
ख्याति(जाग॒वि) जागरूक है, उस ख्याति के कारणा 
(त्वा) आपको सभापति स्वीकार करता हूँ । 

हे (सोम) शुभ कर्मों में प्रेरणा करने वाले 
सभापते ! उक्त गुणों से युक्त (सोमाय) शुभ कर्मो 
में लगे हुये (ते) आपके लिये (स्वाहा) सत्य वेद- 
वाणी हो ॥ ८ । ४६ ।। 


[हे सोम ! यद यस्य*' 'बृहत्ककुभं रूपं रोचते स त्वं शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः, सोमस्य पुरोगाः 
सोमो भव, यत्ते =तवादाभ्यं नाम जागृव्यस्ति, तस्मे नाम्ने त्वा गृहामि, हे सोम ! 
तस्मं सोमाय ते==तुभ्य' स्वाहास्तु ] 


म्न्य: सभाप्रजाजनयस्य पुण्या प्रशंसा, 
सौन्दय्यंगुरायुक्तं रूपं, विद्या, न्यायो, विनयः, 
शौर्य्यं, तेजः, पक्षपातराहित्यं, सुहृत्तोत्साह, आरो- 
ग्यं, बलं, पराक्र मो, धेर्थ, जितेन्द्रियता, वेदादिशा- 
स्त्रे श्रद्धा, प्रजापालनप्रियत्वं च वतते, स एव 
सभाधिपती राजा मन्तब्य: ॥ ८ । ४९ ॥। 


म््राच््राश्-सभा और प्रजा जनों को योग्य 
है कि वे जिसकी पुण्य प्रशंसा, सुन्दरता से युक्त 
रूप, विद्या, न्याय, विनय, शौर्य, तेज, पक्षपात का 
अभाव, मित्रता, उत्साह, नीरोगता, बल, पराक्रम, 
धेय, जितेन्द्रियता, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और 
प्रजा के पालन में प्रीति होवे उसी को सभापति 
राजा माने ।। ८ । ४६ ॥। 


न्त्र्रष्सत्ररर्र- गहस्थों को राजपक्षीय उपदेश-सभा और प्रजा के जन कहते हैं कि हे 


ऐइवर्य को प्राप्त विद्वान्‌ सभापते ! आप सुख की वर्षा करने वाले हो, दिशाओं सें समान आपका शुद्धरूप 
है अर्थात्‌ आप सुन्दर रूपवान्‌ हो, श्राप शुद्ध धर्म के नेता अर्थात्‌ विद्या, न्याय, विनय, शोयं, तेज, पक्ष- 
पात से शून्य इन शुद्ध गुणों से भूषित हो, ऐइवथ गुणा से युक्‍त गृहाश्रम के भी नेता अर्थात्‌ मित्रता, उत्साह, 
आरोग्य, बल, पराक्रम, धेथे, जितेन्द्रियता इन सोम्य गुणों से ग्रलङक्रल ही, आषकी तिरस्काररहित 
ख्याति सवेत्र जागरूक है श्रर्थात्‌ आपकी पुण्य प्रशंसा है, आप सबको शुभ कर्मा में प्रेरित करने वाले और 
स्वयं शुभ कर्मा में प्रवृत्त हो, सत्यवाणी अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रों में आपकी श्रद्धा है, वेदातुकल प्रजापालन 
में आपका प्रेम है, इसलिये हम श्राप को ही समाधिपति राजा मानते हैं ॥ = । ४६ ।। 





अप्टम श्रध्याप 


देवा: । ज्रात्जाजा पत्रयाः--राजानः । स्वराडार्पी जगती । निषाद: ।। 
पुनः प्रकारान्तरेण राजविषयमाह ।॥। 
प्रकारान्तर से राजविषय का फिर उपदेश किया है ।। 
उशिक खं देव सोमाग्रे! प्रियं पाथो5पीहि वशी त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽ- 
पीछस्मव्सखा त्वं देव सोम विश्वेषां देवानाँ मियं पाथोऽपींहि ।। ५० ॥ 
साब्डाथः- (उशिक) कामयमानः (त्वम्‌) (देव) दिव्यगुरासम्पन्न (सोम) सकलेद्वर्य्याढय 
(मग्नः) सढ्िदुषः (प्रियम्‌) प्रीतिजनकम्‌ (पाथः) रक्षणीयम।चरशाम्‌ । पाथ इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 
४। ३॥ (अषि) निश्चयाथं ( इहि) प्राप्नुहि जानीहि वा (वशी) जितेन्द्रियः (त्वम्‌) (देव) दातः (सोम) 
ऐइवर्य्योन्ततौ प्रेरक (इन्द्रस्य) परमश्व्य युक्तस्य धाम्मिकस्य राज्ञः (प्रिय त्‌) सुखेस्तपर्पकम्‌ (षाथः) ज्ञातव्य 
कम्मं (अपि) (इहि) (श्रस्मत्सखा) वय सखायो यस्थ सः (त्वम्‌) (देव) विद्यासु द्योतमान (सोम) 
विद्यैश्वय्यंसहित (बिइवेषाब्‌) सर्वेषाम्‌ (देवानाम्‌) धाम्मिकाणामाप्तानां विदृषाग (प्रियत) कमनीयम्‌ 
(पाथः ) विज्ञानाचरराम्‌ ( अपि ) ( इहि ) ॥ अ्रयम्मन्त्र: शत० ११ । ५॥ ६ । १२ व्यासख्यात: ॥ ५० ॥। 
प्रस्त्रजरणााश्अ (पाथः) यह शब्द निघं० (४। ३) में पद नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र की 





व्याख्या शत० (११ । ५ । & । १२) में की गई है॥ ५ । ५० ॥ 


रा पब्दाशीन्वियाः- हे देव दिव्यगुण- 
सम्पन्न सोम सकलेइ्वर्याढ्य राजन्‌ ! त्बम्‌ उशिक्‌ 
कामयमानः भवन्‌, श्रग्नेः सद्विदुषः प्रियं प्रीतिजनक 
पाथः रक्षणीयमाचरणाम्‌ श्रपि+इहि निइचयेन 
प्राप्नुहि जानीहि वा । 


हे देव दात: सोम ! ऐशवर्य्योन्नतो प्रेरक त्वं 
बल्ली जितेन्द्रियः भूत्वेन्दस्य परमेश्वरय्यंयुक्तस्थ 
धार्मिकस्य राज्ञः प्रियं सुखेस्तप्पकं पाथः ज्ञातव्य 
कर्म अषि + इहि निश्चयेन प्राप्नुहि जानीहि वा । 


हे देव विद्यासु द्योतमान सोम ! विद्येश्वय्यंसहित 
त्वमस्मत्सखा वयं सखायो यस्य सः विश्वेषां सवषां 
देवानां धाम्मिकाणामाप्तानां विदुषां प्रियं कमनीयं 
वाथ: विज्ञानाचरशाम्‌ श्रपि + इहि निइचयेन प्र।प्नुहि 
जानीहिवा ॥ ८। ५० ॥ 


न्ञाष्त्रार्थ्र हे (देव) दिव्य गुणों से युक्त 
(सोम) सकल ऐश्वर्य से भरपूर राजन्‌ ! श्राप 
(उशिक्‌) कामना करते हुये (श्रग्नेः) श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
के (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (पाथः) रक्षा के योग्य 
आचरणा को (श्रपि--इहि) निश्चय से प्राप्त करो 
वा जानो। 

हे (देब) दाता (सोम) ऐश्वयं की उन्नति के 
लिये प्रेरणा करने वाले राजन्‌ ! आप (वशी) 
जितेन्द्रिय होकर (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वय से युक्त 
धामिक राजा के (प्रियम्‌) सुखों से तृप्त करने वाले 
(पाथः) ज्ञातव्य कर्म को (अ्रपि+इहि) निश्चय से 
प्राप्त करो वा जानो । 

हे (देब) सब विद्याश्रों में प्रकाशमान (सोम) 
विद्या रूप ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌! आप 
(भ्रस्मत्तखा) हमारे सखा बनकर बिइवेषान्‌) सव 
(देवानाम्‌) धामिक ग्राप्त विद्वानों के (प्रियम्‌) 
कामता के योग्य (पाथः) विज्ञानमय आचरण को 
(भ्रपि--इहि) निश्चय से प्राप्त करो वा ज [नो ।। 
८ । ५० ॥। 


[हे देव सोम ! त्वमस्यत्सखा विइवेषां देवानां प्रियं पाथोऽपो हि ] 


न्ाव्राथ्ः--राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां 


ग्न्त राजा, राजपुरुष, और सभासदो 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ७ 
को उचित है कि वे पुरुषार्थ, संयम और मित्रता से 
धामिक वेदज्ञ विद्वानों के मार्ग पर चले क्योंकि 
सत्पुरुषों के संग और अनुकरणा के बिना कोई भी 
विद्या, धर्म, सब जनों के प्रेम और ऐश्वयं को प्राप्त 
नहीं कर सकता ।। ८ । ५० ॥। 

न्त्रा७ प्न्दाश््रः--देवानाम्‌=धामिकाणां वेदपारगाणाम्‌ ।। 

न३7ऽय्ञ्रस्त्रर--गृहस्थों को राजविषयक उपदेश--प्रजा जन रोजा से कहते हैं कि हे राजन्‌ ! 
प्राप दिव्य गुणों से सम्पन्न हो, सकल ऐश्वयं से भरपूर हो, प्रजा की कामना करने वाले हो, इसलिये श्रेष्ठ 
विद्वानों के प्रीतिकारक आचरण का पुरुषार्थ से अनुकरण करो । आप दाता हो और हमें ऐडवर्य को 
उन्नति के लिये प्रेरित करने वाले हो । आप संयम से जितेन्द्रिय होकर परम ऐश्वर्य से युक्त धामिक 
राजाओं के, सुखों से तृप्त करने वाले कर्मों का अनुकरण करो । आप सब विद्याओं में प्रकाशमान हो, 
विद्या रूप ऐश्वयं से भूषित हो इसलिये मित्रता से हम सब जनों के सखा होकर धामिक, वेद के पारंगत, 
प्राप्त विद्वानों के प्रिय विज्ञान को प्राप्त करो क्योंकि सत्पुरुषों के संग और सत्पुरुषों के अनुकरण के 
बिना कोई भी व्यक्ति विद्या, धर्म और ऐश्वयं को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही सब जनों का प्रिय 
हो सकता है। ८5 । ५०। छ 

देवाः । उत्रन्त्रपत्ज्रो गाह्दस्थ्यगर:-स्पष्टस्‌ । आर्षी जगती । निषादः ।। 
ग्रथ गाह स्थ्यविषये विशेषमाह ॥। 
प्रव गृहस्थ विषयक विशेष उपदेश किया जाता है ॥ 


इह रतिंरिह २मध्वमिह ध्रतिरिह स्वर्धातः स्वाहां । 
उपसुजन्धरुणं मात्रे धरुणों मातरं धयन्‌ । रायस्पोर्पमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा || ०१ ॥ 
पाब्दार्थ:- (इह) ग्रस्मिन्गृहाश्चमे (रतिः) रमराम्‌ (इह) (रमध्वम्‌) (इह) (धृतिः) सवषां 
व्यवहाराणां धारणा (इह) (स्ववृतिः) स्वेषां पदर्थानां धारणाम्‌ (स्वाहा) सत्य वाक्‌ क्रिया वा (उपसु- 
जन्‌) समीपं प्रापयन्निव (धरुणम्‌) धत्तेव्यं पुत्रम्‌ (मात्रे) मान्यकत्र्ये (धरुणः) धर्ता (मातरम) मान्य 
प्रदाम्‌ (घयन्‌) तस्याः पयः पिवन्‌ (रायः) धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (अस्मासु) (दीधरत्‌) घारय | श्रत्र 
लोडर्थे लुङडभात्रइच (स्वाहा) सत्यथा वाचा ।। अ्रयम्मंत्रः हान ० ४। ६। & । ८-६ व्याख्याः ॥ ५१ ।। 
प्म्ज्राणउश््--(दीधरत्‌) धारया । यहां लोट्‌ ग्रथ में लुङ लकार है और ग्रट का अभाव 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। ६॥ ९ । ८-९) में की गई है ॥ ८ । ५१ ।। 


ग्ञाष्तार्थ्-हे गृहस्थो ! तुम्हारा (इह) इस 


६२६ 
चोचितमस्ति- पुरुषार्थेन, संयमेन, मित्रतया, धामि- 
काणां वेदपारगाणां मागे गच्छेयुनेहि सत्पुरुषः 
संगानुकररा।भ्यां विना कहिचिद्‌ विद्यां, धम्मं, सावः 
जनिकप्रियतामंइ्वरय्यं च प्राप्तुं शक्नोति ॥ 
८ । ४० ॥ 


रत्रपब्द्यार्थान्ताय:- हे गृहस्था: ! युष्मा- 


कमिह अस्मिन्‌ गृहाश्रमे रतिः रमणम्‌, इह धृतिः 
सर्वेषां व्यवहाराणां धारणा, इह स्वधृतिः स्वेषां 
पदार्थानां धारणां स्वाहा सत्या वाक्‌ क्रिया वा 
चास्तु यूयमिह रमध्वम्‌ । 


हे ग॒हिस्त्व भपत्यस्य मात्रे मान्पकत्र्ये य॑ धरुरं = 


गृहाश्रम में (रतिः) रमणा, (इह) इस में (धतिः) सब 
व्यवहारों का धारण, (इह) इसमें (स्वतिः) 
अपने अपने पदार्थो का धारण और (स्वाहा) सत्य 
वाणी वा सत्य कर्म हो । तुम लोग इस गृहाश्रम में 
रमणा करो । 

हे गृहस्थ ! तू (अषत्यस्थ) बालक की (मात्रे) 
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गर्भ धत्तंव्यं पुत्रम उपसृजन्‌ समीपं प्रापयन्निव माता के लिये (यम्‌) जिस (धरुणम्‌) वारणा 
स्वगृहे रमस्व, स धरुणः धर्त्ता मात्रे मान्य कत्र्ये करने योग्य गर्भ को (उपसृजन्‌) प्राप्त कराता हृग्रा 
मातरं मान्यप्रदां धवत्‌ तस्याः पथः पिवन्‌ इव य्रपने घर में रमण करता है वह (धरुणः) बालक 
अ्रस्मासु रायः धनस्य पोषं पुष्टिं स्वाहा सत्यया (मात्र) माता के लिये ( मातरं धयन्‌) माता का 
वाचा दीधरत्‌ धारयेत्‌ ।। = । ५१॥ ` दूध पीता हुआ हमारे मध्य में (रायः) धन की 
(पोषम्‌) पुष्टि को (स्वाहा) सत्यवाणी से (दीध- 

(रत्‌) धारण करे ॥ ८ । ५१ ॥। 

[हे गृहस्थाः ! युष्माकमिह रतिः, इह धृतिः, इह स्वधृति: स्वाहा चास्तु | 
ग्वा; यावद्राजादयः सभ्याः प्रजा- स्ग्रात्त्रार्श््र:--जब तक राजा आदि, सभा- 
जनाइच सत्ये, धेय्य, सत्येनोपाज्जितेषु पदार्थेषु, सई श्रौर प्रजा जन सत्य, धेयं, सत्य से कमाये पदार्थो 
धम्मे व्यवहारे च न. वर्तन्ते तावत्प्रजासुखं राज्यः में तथा धर्मयुक्त व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होते हैं तव 


सुखं च प्राप्तं न शक्तुवन्ति । तक प्रजासुख श्रौर राज्यसुख को प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं । 


[ धरुणो मात्रे मातरं धयन्तिवास्भासु रायः पोषं स्वाहा दीधरत्‌ | 
यावद्राजपुरुषा: प्रजा पुरुषाइच पितृपुत्रवत्परस्पर जब तक राजपुरुष और प्रजाजन पिता-पुत्र के 
पीत्युपकार' न कुवन्ति तावत्सुखं क्वा ।। ८। ५१।। समान परस्पर प्रीतिपूर्वक उपकार नहीं करते हैं तब 
तक सुख कहाँ ? ॥ ८ । ५१ ॥ 

ग्जाप्य्य स्प्रर--ग हस्थविषयक विशेष ,उपदेश - गृहस्थों को उचित है कि वे इस गृहाश्रम में 

रमण करें, सब धर्मयुक्त व्यवहारों को धारणा करें, सत्य से कमाये हुये अपने पदा थो को धारणा करे, 

सत्यभाषणा, सत्याचरण और धैर्य भ्रदि गुणों को धारण करें, क्योंकि इन गुणों को धारण किये विना वे 
प्रजासुख और राज्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकते । 

गृहस्थ पुरुष बालक की माता के लिये गर्भ का सर्जन करे और अपने घर में सुख से रमणा करे । 

वह बालक माता के स्तनों का पान करके पुष्टि को प्राप्त हो । राजपुरुष और प्रजाजन माता-पिता और 

है पुन के समान परस्पर अत्यन्त प्रीति से धन और पुष्टि को प्राप्त हों, परस्पर उपकार किया कर । परस्पर 

प्रीति के लिये सदा सत्यभाषणा करें । अंब तक ऐसा नहीं करते तब तक सुख कहां ?॥८॥५१॥ ® 


देवा: | प्रञ्त्रप्त्रत्तिः = राजा । भुरिगार्षी वृहतीः । मध्यमः ॥ 
पुनरपि गुहस्थविषये विशेषमाह ॥ 
फिर भी गृहस्थों के विषय में विशेष उपदेश किया है ।। 
सत्रस्य 5 ऋद्धिरस्यग॑न्म ज्योतिरमृतां ऽ अभूम । 
दिवं प्रथिव्या 5 अध्यारुंहामार्विदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिः ॥ ५२ ॥ 
प््रब् ०; (सत्रस्य) संगतस्य राजव्यवहाररूपस्थ यज्ञस्य (ऋद्धिः) सम्यग्‌ वृद्धिः (असि) 


(ग्रगन्म) प्राप्नुयाम (ज्योतिः) विज्ञानप्रकाशम्‌ (श्रमताः) प्राप्तमोक्षाः (अभूम) भवेम । अ्त्रोमयत्र लिङ थे 
नुङ्‌ (दिवम्‌) सूर्यादिम्‌ (पृथिव्याः) भूम्यादेश्च जगत: (अधि) उपय्यु त्कृष्टभावे (अ) समन्तात्‌ (श्रष्हाम ) 
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दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रादर्भवेम । ग्रत्र पिकरशाव्यत्ययः (अविदाम) विन्देमहि (देवान्‌ विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ वा (स्वः) सुखम्‌ 
(ज्योतिः) विज्ञानविषथम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। ६। &। ११-१२ व्याख्यातः ॥ ५२॥ 

प्रसरण 425 (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (अभूम) भवेम । यहाँ दोनों स्थान पर लिङ्‌ अर्थ में 
लड लकार है । (ग्ररुहाम) यहाँ विकरण प्रत्यय (शप्‌) का व्यत्यय (श) है । इस मन्त्र की व्याख्या शत 


(४। ६ । ६ । ११-१२) में की गई है ॥ 5 । ५२ || 


सत्र चाब्डार्थ्यान्व्ञया:- हे विहन्‌ ! त्वं 
सत्रस्य संगतस्य राज्यव्यवहाररूपस्य यज्ञस्य ऋद्धि 
सम्यग वृद्धिः असि, त्वत्‌सङ्ग न वयं ज्योतिः विज्ञानः 
प्रकाशम्‌ श्रगन्म प्राप्नुयाम, अमृताः प्राप्तमोक्षा 
प्रभुम भवेम दिवं सूर्यादि पृथिव्याः भूम्यादेश्च 
जगतः श्रधि+ श्रा: अरुहाम उपयु त्कृष्टतया सम- 
न्तात्‌ प्रादर्भवेम, देवाय विषो दिव्याच्‌ भोगान्‌ 
वा ज्योतिः विज्ञानविषयं स्वः सुखं चाविदाम विन्दे- 

हि॥८।५२॥ 


` [हे विद्वन्‌ ! 
ग्जात्त्रार्श्त्र:-य|वत्सवषां रक्षको धामिको 
राजाऽऽप्तो बिद्वाँशच न भवेत्तावत्कश्चिन्तिविध्नो 
विद्यामोक्षानुप्ठानं कृत्वा तत्सुखं प्राप्तुन्नाहेति, न 
च मोक्षमुखादधिकतर किचित्पुखमस्ति ।। ऽ । ५२॥ 


म्पाछ पब्दयश््रः--ज्योतिः=विद्याम्‌ । 


स्पा घार हे विद्वान्‌ पुरुष ! आप (सत्रस्य) 
सुसंगत राज्य-व्यवहार रूप यज्ञ की (ऋद्धिः) उत्तम 
वृद्धि (असि) हो, आपके संग से हम लोग (ज्योतिः) 
विज्ञानमय प्रकाश को (गन्म) प्राप्त कर, 
(अमृताः) मोक्ष को प्राप्त करने वाले (श्रभुम) हों, 
(दिवम्‌) सूर्यं आदि (पृथिव्याः) और भूमि आदि 
जगत्‌ के (अधि+-श्रा+-रुहाम) ऊपर उत्तम रीति 
से चारों ओर प्रकट हों, (देवान्‌) विद्वानों वा 
दिव्यभोगों को (ज्योतिः) विज्ञात के विषय को 
(स्वः) और सुख को (श्रबिदाम्‌ः) प्राप्त करें 
॥ ८ । ५२ ।। 


त्वं सत्रस्य ऋद्धिरसि, त्वत्संगेन वय जयोतिरगन्म, श्रमृता श्रभूम, वेवान्‌ ज्योतिः स्वइचाविदाम ] 


न्मात्गार्श्--जब तक सब का रक्षक धार्मिक 


राजा ग्राप्त विद्वान्‌ न होवे तब तक कोई निविध्न | 


विद्या और मोक्ष का अनुष्ठान करके उसके सुख 
को प्राप्त नहीं कर सकता, और मोक्ष सुख से बढ़- 
कर कोई सुख नहीं है ॥ ५ । ५२ ॥ 


न्पणष्यससाजर -- गृहस्थ विषयक विशेष उपदेश--प्रजाजन कहते हैं कि हे सबके रक्षक, 
धामिक ग्राप्त विद्वान्‌ राजन्‌ ! आप राज्यव्यवहार रूप यज्ञ की उत्तम वृद्धि हो अर्थात्‌ बढ़ाने बाले हो, 
श्राप के संग से हम लोग विज्ञान (विद्या) रूप प्रकाश को प्राप्त करें, अमृत हो जावे अर्थात्‌ मोक्षसुख 


को प्राप्त करें । विज्ञान की वृद्धि से भूमि और सूर्यादि में विचरण करे । किद्वातों और 


दिव्यभोगों को 





। | हि 


< 


प्राप्त करें । विज्ञान और सव सुखों को प्राप्त करें किन्तु मोक्ष सुख से बढ़कर कोई सुख तही | 
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है ॥ ८ । १२ ॥। खि 


युवमित्यस्य देवा: । ग्ुह्दप्रत्ताय 


गृहस्थाः । पूर्वस्याष्य॑नुष्टुपू । गान्धार: स्वरः । 


द्रेचेत्यस्यासुथु ष्णक छन्द: । ऋषभः स्वर: । अरस्मार्कामत्यस्य प्राजापत्या 


बृहती छन्द: । मध्यमः स्वर: । भूभु वरित्यस्य विराट प्राजापत्या 
पडःक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


गृहस्थ विषयक फिर विशेष उपदेश किया है ॥ 





न ०० ७. 
कयाय ज्यया क्य र्ट >. ~ ८0 र. 
क. उ उ आः 
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युव तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तनतमिं वजेण तन्तमिद्धतम्‌ ! 
दुरे चत्ताय॑ छन्त्सद्‌ गहने यदिनक्षत्‌ । 
अस्माक शत्रून्‌ परि शूर विश्वतों दर्म्मा दष्ट विश्वतः । 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरेः सुपोयाः पापैः | “> । 

प््रन्ड््रः- (युवम्‌) युवाम्‌ (तम्‌) (इन्द्रापवंता ) सूर्य्य मेघसद्ृशौ सेनापतिसेनाजनो । शत्र सुषां 
बुक अ० ७1 ९ । ३९ ॥ इत्याकारः (पुरोयुधा) पूर्व युध्येते तौ (यः) (नः) श्रस्माकम्‌ (पृतन्यात्‌ ) 
पृतनां =सेनामिच्छेत्‌ (अप) (तन्तम्‌) शत्रुम्‌ (इत्‌) एव (हतन्‌) हन्यताम्‌ (वज्त्रेण) शास्त्रास्त्रविद्याबलेन 
(तन्तम्‌) (इत्‌) एव (हतम्‌) विनश्यतम्‌ (दूरे) (चत्ताय) श्राह्मादाय (छन्त्सत्‌) ऊजत्‌ (गहेनत्‌) कठिनं 
सेन्यम्‌ (यत्‌) (इनक्षत्‌ ) व्याप्नुयात्‌ । इनक्षदिति व्याप्तिकमंसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १८॥ ({श्रस्माकत्‌) 
(जञत्रून) (षरि) सर्वतः (शूर) श्राति शत्रून्‌ तत्सम्बुद्धौ (बिइवतः) सर्वतः (दर्मा) शत्रुविदारयिता 
(दर्षीष्ट) विदारय (विइबतः) (सुः) भूमौ (भुवः) अन्तरिक्षम (स्वः) सुखे (सुप्रजाः) प्रशस्तसन्तानाः 
(प्रज्ञाभिः ) (स्याम) (सुवीराः) बहुक्रष्ठवा रुक्ताः (चीरः) उत्तमवलयुक्तेः पुरुष: (सुपोषाः) अनुत्तमपुष्टय: 
(पोषः) पुष्ट्रिभि: || भ्रयं मन्त्र: दात० ४। ५। ११ । १४ व्याख्यातः ॥ ५३ ॥। कोर 

_ स्रखाणार्थ्त्र--( इन्द्रापवंता) यहाँ 'सुपां सुलुक्‌०' (श्०» ७ । १ । ३६) इस सूत्र से श्राकार- 

आदेश है । (इनक्षत्‌) यह पद निघं० (२ । १८ ) में व्याप्त्यथंक क्रियाओं में पढ़ा है । इस मंत्र की व्याख्या 
शत० (४ । ५ । ११ | १४) में की गई है ।। ५ । ५३ ॥। 








ख्त्रप््न्डाश्दरन्व््रस्तर ;- हे पुरोयुधा ! पूर्व 
युध्येते तौ इन्द्रता सू््यंमेघस दृशौ सेनापतिसेना- 
जनौ? पुर्व्र युवां यो यो नः ग्रस्माक पृतन्यात्‌ 
पृतनां=्सेनामिच्छेत्‌ [तम्‌] तन्तं शात्रुं बज्त्रं णा 
जञस्त्रास्त्रविद्यावलेन इत्‌ एव श्रपहतं हन्याताम्‌ । 


तद्‌ गहनं = शत्रुदलं कठिनं सेन्यम्‌ श्रस्माक 
संन्यमिनक्षत्‌ व्याप्नुयात्‌ । 

यच्च छन्त्सत्‌ ऊजेत्‌ तन्तं शत्रु चत्ताय= 
आनन्दाय श्राह्वादाय इत्‌ एव हतं =दूरे प्रापयतं 
वित्तश्यतम्‌ । 

हे शूर ! श्ृाति शत्रून्‌ तत्सम्बुद्धौ सभापते ! 
दरम्मा शत्रुविदारयिता त्वमस्माकं शत्रून्‌ विइवतः 
सर्वतः परिदर्षीष्ट विदारय यतो बयं | भुः | भूमौ 
[भुवः] श्रन्तरिक्षम्‌ | स्व: ] सुखे प्रजाभिः सुप्रजाः 
प्रशस्तसन्तानाः वीरः उत्तमबलयुक्तं : पृरुषेः 
सुवीराः बहुश्रेष्ठवी रयुक्ताः पोषे: पुष्टिभिः सुपोषाः 
अनुत्तमपृष्टय: विश्वतः सर्वतः स्यात्‌ ॥ 5 । ५३ ॥ 


न्यप्र हे (पुरोयुधा) युद्ध काल में आगे 
लड़ने वाले (इन्द्रापर्वंतौ) सूर्यं और मेघ के सदृश 
सेनापति और सेना के लोगो ! (युवम्‌) तुम दोनों ^ 
जोःजो (नः) हमारी सेना से युद्ध करना चाहे 
[तम्‌] उस (तन्तम्‌) शत्रु का (वज्त्र ण) शस्त्रः 
ग्रस्त्र-विद्या के बल से (इत्‌) ही (श्रपहतम्‌) हनन 
करो । और-- 

वह (गहनम्‌) विकट शत्रुदल हमारे सेनादल में 
(इनक्षत्‌) व्याप्त हो जाये, मिल जाये । और-- 

जो (छन्त्सत्‌) अपना बल बढ़ावे उस (तन्तम्‌) 
शत्रु को (चत्ताय) प्रजा के आनन्द के लिये (इत्‌) 
ही (हतम्‌) दुर हटाग्रो, विनष्ट करो । 

हे (श्र) शत्रुओं का हिंसन करने व ले झुर 
सभापते ! आप (दर्म्मा) शत्रुओं का विदारण करने 
वाले होकर हमारे शत्रुओं का (विश्वत:) सव ओर 
से (परिदर्षोष्ट) विदारण करो । जिससे हम लोग 
[भ्‌] भूमि |भुवः | ग्रन्तरिक्ष [स्वः] यलोक में 
(प्रजाभिः) प्रजा से (सुप्रजाः) उत्तम सन्तान बाले, 
(बीरेः) उत्तम बल से युक्त पुरुषों से (सुवोरा:) 





६३० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क, 


क्क 
प्रति श्रेष्ठ वीरों वाले, (पोषैः) नाना पृष्टिकारक 
पदार्थों से (सुपोषाः) श्रत्यृत्तम पुष्टि वाले (विश्वतः) 
सब ओर से (स्थाम) हों।। ८ । ५३ ।। 
[हे पुरोधेन्द्रापर्वता युवं यो यो नः पृतन्यात्‌ [तम्‌] तन्तं वप्त्रे शेदपहतं ` ` `` ` 'यतो वयं'` ` `` ` प्रजाभिः 
सुप्रजाः, वीर: सुवीराः, पोषेः सुपोषा विइवतः स्थाम ] 
न्जात्त्रारथ्व:- यावत्‌ सभापतिसेनापती प्रगलभौ न्तब्त्रा०्ई--जब तक सभापति और सेना- | 
सन्तौ सर्वकार्येषु पुरस्सरौ न स्यातां तावत्‌ पति चतुर होकर सब कामों में अग्रणी नही होते 
सेनावीरा हर्षतो युद्धे न प्रवर्तन्ते, नह्यतेन कर्मणा तब तक सेना के वीर हष से युद्ध में प्रवृत्त नहीं 
विना कदाचिद विजयो जायते । होते, इस कार्य के बिना कभी विजय नहीं हो 
| सकती । 
यावदजातशत्रवः सभापत्यादयो न जायेरन्‌ न जब तक सभापति आदि शत्ररहित नहीं हो 
तावत्‌ प्रजा: पालयितुं शक्नुवन्ति, न च सुप्रजाः जाते तब तक वें प्रजा का पालन नहीं कर सकते, 
सन्त: सुखिनः स्युः ॥ = । ५३ ।। और उत्तम प्रजा वाले होकर सुखी नहीं रह सकते ।। 
८ । ५३ ।। 
न्ागष्यरस्रर- गृहस्थ विषयक विशेष उपदेश-प्रजाजन कहते हैं, हे सूय के समान 
तेजस्वी सेनापते ! तथा मेघ के समान शत्रु सेना को श्राच्छादित करने वाले वीर सेनिको ! युद्ध में आगे 
रहो, सब कार्यों में अग्रणी रहो, जो जो हमारे लिये श्रपनी सेना तैयार करे, अर्थात्‌ बल बढ़ा कर युद्ध की 
कामना करे उस उस शत्रु का वज्र से हनन करो । और ऐसा प्रयत्न करो कि शत्रु का बल हमारी सेना 
में व्याप्त हो जाये, हमारी सेना बन जाये । और जो कोई शत्रु अपने बल को बढ़ावे उसे हमारे हर्ष के लिये 
दूर हटाओ, अथवा नष्ट कर डालो । 
हे शत्रुओं का हिसन करने वाले शूर सभापते ! आप भी युद्धादि कार्यो में चतुर होकर सर्वत्र 
ग्र्नम णी रहो । जिससे सेनापति तथा वीर सैनिक भी हर्षपूर्वक युद्ध में प्रवृत्त रहें । आपके इस कार्य 
के विना कभी विजय नहीं हो सकती । आप शत्रुओं का विदारण करके ग्रजातशत्र बन जाओ 
क्योंकि तक शत्रु शेष हैं तब तक आप भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोक में सुखपूर्वक हमारा पालन 
नहीं कर सकते और हम लोग भी उत्तम समन्तानों वाले, श्रेष्ठ वीरों वाले और अत्यन्त | पुष्ट नहीं हो 
सकते ॥ ८। ५३ ॥ छ 





वसिष्ठः । प्वरम्त्रेप्ठी प्रन्‍्तरर्यात्ति:--उत्कृष्टस्थानी गृहस्थः सभापतिइच | 
साम्न्युष्णिक:। ऋषभः ।। 
पुनर्गाहस्थ्यकर्म्माह ॥ 
गृहस्थ कमे का फिर उपदेश किया है ॥ 

परमेप्ठ्यमिधीतः प्रजापंतिर्वाचि व्याहंतायामन्धो 5 अच्छेत; । 
सविता सम्यां विश्वकर्म्मा दीक्षायँ पूषा सौँमक्रयंण्याम्‌ || ०४ | 

प्रब्द 7०4: (परमेष्ठी) परमे = प्रकृष्टे स्वरूपे तिष्ठतीति (ग्रभिधोतः) निश्चित: (प्रजापतिः) 

प्रजायाः स्वामी (वाच) वेदवाण्याम (व्याहृतायाम्‌) उपदिष्टायां सत्याम (अन्धः) अद्यते यत्तदन्धोञ्नम्‌ । 








प्रष्टम श्रध्यायं ६३१ 


अदेनुसु-धौ च ॥ उ० ४ । २०६ ॥ श्रनेनादुधातोरसुनि नुम्‌ धच । अन्ध इत्यन्नना० ॥ निघं० २। ७ ॥ उपलक्षरां 
चान्येषां पदार्थानाम्‌ (्च्छेलः) ग्रच्छंच्य निमंलं स्वरूपमितः=प्र।प्तः (सविता) जगदुत्पादकः (सन्याम्‌) सत्यं 
नीयते यया तस्याम्‌ (विववकर्म्मा) सर्वोत्तमकर्म्मा सभापतिः (दीक्षायाम्‌) नियमधारणारम्भे (पुषा) पोषको 
वेद्यः (सोमक्रयण्याम्‌) सोमाद्योषधीनां ग्रहरो ।। श्रयम्मन्त्रः दात० १२ । ६ । १। १-८ व्याख्यातः ॥ ५४ ॥ 


प्न्रमाणाप्र्थ-- (श्रन्ध:) यह शब्द 'अ्देर्नम्‌-घौ च' उणा० (४। २०६) इस सूत्र से ग्रद्‌' 
धातु से 'श्रसुन्‌' प्रत्यय के परे रहते 'नुम्‌' का आगम श्रौर धकार का आदेश करने पर सिद्ध होता है । 
'ग्रन्धः' शब्द निघं० (२ । ७) में श्रन्न-नामों में पढ़ा है। यह शब्द अन्य पदार्थों का उपलक्षगा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१२ । ६! १ । १-८) में की गई है ।। ८ । ५४॥ 
रजपाब्दार्थान्चया;- हे गृहस्थाः । युष्मा- माण णणार्थ - हे गृहस्थो ! तुम लोगों ने यदि 
भिर्यदि व्याहृतायाम्‌ उपदिष्टायां सत्वां वाचि वेद- (व्याह्ृतायाम्‌) उपदेश की हुई (वाचि) वेदवाणी 
वाण्यां परमेष्ठी परमे प्रकृष्टे स्वरूपं तिष्ठतीति में (परमेष्ठी) उत्तम स्वरूप में विराजमान 
प्रजापतिः प्रजापाः स्वामी, श्रच्छतेः ग्रच्छंच्च्निमलं (प्रजापतिः) प्रजा के स्वामी को, (ग्रच्छेतः) 
स्वरूपमित:==प्राप्तः विइवकर्म्मा सर्वोत्तमकर्म्मा निर्मल स्वरूप को प्राप्त (बिश्वकर्मा) सवसे उत्तम 
सभापतिः दीक्षायां नियमधारणारम्भे, सोमक्रत्रण्यां कर्म करने वाले सभापति को (दोक्षायात्‌) दीक्षा 
सोमाद्योषधीनां ग्रहणो पुषा पोषको वेयः, सबिता अर्थात्‌ निथम-धारणा के श्रादि में, (सोमक्रयण्याम्‌) 
जगदुत्पादकः सन्यां सत्यं नीयते यया तस्यां चाभि- सोम आदि औषधियों के ग्रहण करने में (पुषा) 
धीतः निश्चितः अ्नन्धः श्रद्यते यत्तदन्धः=श्रन्नं च पोषक वैद्य को ग्रौर (सविता) जगत्‌ के उत्पादक 
प्राप्त तहि सततं सुखिनः स्थुः | ८ । ५४ ।। को (सन्याम्‌) सत्य की प्राप्ति में (ग्रभिधोतः) 
निश्चित किया है और (ग्रन्धाः) ग्रन्न को प्राप्त 
किया है तो तुम लोग सुखी रहोगे।। 5 । ५४ ॥ 
[हे गृहस्थाः ! युष्मा भिर्यदि व्याहृतायां वाचि प्रजापति `` `श्रमिधौतोऽन्नं च प्राप्तं तहि सततं सुखिनः स्युः | 
म्रव्त्राश्ः-यदीश्त्ररो वेदविद्यायाः, स्वस्य, ग्जात्त्रार्थ्य-यदि ईश्वर वेदविद्या, अपने, 
जीवानां, जगतडच गुराकर्मस्वभावान्‌ न प्रकाशये- जीवों और जगत्‌ के गुणा, कर्म, स्वभाव को प्रका- 
हि कस्यापि मनुष्यस्य विद्येतेषां विज्ञानं च न शित न करे तो किसी भी मनुष्य को विद्या और 
स्यात्‌, एताभ्यां विना कुतः सततं सुखं च इनका ज्ञान नहीं हो सकता, रोर इनके विना सतत 
।। ८ । ५४ ॥। सुख कहाँ ? ।। ८ । ५४ ।। 


न््रज्स्रत्ररर- गृहस्थ के कमं--ईइवर उपदेश करता है कि हे गृहस्थो ! तुम लोग मुझ से 
उपदेश की गई वेदवाणी की प्राप्ति में परमेष्ठी प्रजापति को निश्चित करो, दीक्षा अर्थात्‌ नियमा की 
धारण करने से पहले निर्मल स्वरूप को प्राप्त हुये, सबसे उत्तम कर्मो वाले सभापति को निश्चित के रो, 
सोम आदि औषधियों को ग्रहण करते समय पूषा श्रर्थाथ्‌ वंद्य को निश्चित करो, सत्य की प्राप्ति में 
सविता ग्रर्थात्‌ जगत्‌ के उत्पादक ईइवर को निश्चित करो । 


परमेष्ठी प्रजापति ने वेदविद्या का ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
करना श्रादि अपने गुण कर्म स्वभावों को भी उसने बतलाया है । सभापति, वद्य प्रादि जीवों के गुणा, 
कर्म, स्वभावों को भी उसने प्रकाशित किया है । ्रौषधि श्रादि कार्य जगत्‌ के गुणों का उसी ने उपदेश 
किया है । क्योंकि परमेश्वर के वेद उपदेश के विना कोई भी मनुष्य विद्यावान्‌ नहीं हो सकता और न ही 





६३२ दैयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
ईश्वर, जीव और जगत्‌ के गुणा, कर्म, स्वभाव को जान सकता है । विद्या और विज्ञान के बिना का | ॥ 
कहाँ से मिल सकता है ।। ८ । ५४ || 6 
वसिष्ठः । छ न्ज्डत्र्ड य्त्रोः=विद्युदादयः । आर्षी पङ्क्ति । पञ्चमः ।। 
पुनार्गाहं स्थ्यविषयमाह ॥। 
गृहस्थ विषय का फिर उपदेश किया है॥ 
न्द्रश्च मरुतश्च क्रषायोपो त्थितोऽसुरः पण्यमानो मित्रः क्रीतों विष्णुः शिपिविष्ट ऽ 
ऊरावासंन्नो विष्णंनेरन्धिषः ॥ ५५ ।। 
प्रब्दः (इन्द्रः) विद्युत्‌ (च) प्रथिव्यादयः (मरुतः) वायवः (च) जलादिकम्‌ ( य ) 
व्यवहारसिद्धये (उपोत्थितः) समीपे प्रकाशित इव (असुरः) मेघः । श्रसुर इति मेघना० ॥ निघं० १ । १० ॥ 
(षण्यमानः) स्तूयमानः (मित्रः) सुहृत्‌ (क्रीतः) व्यवहृतः (विष्णुः) व्याप्तो धनञ्जयः (शिपिविष्टः) 
शिपिषु --पदार्थेषु प्रविष्टः (ऊरौ) श्राच्छादने (्रासन्नः) सवषां निकटः (विष्णुः) हिरण्यगर्भ: (नर- 
न्थिषः) नरान्दिवष्टि शब्दयति ।। अ्रयम्मन्त्रः शत० १२ । ३। १। ९-१३ व्याख्यातः ॥ ५५ ॥ 
प्रम्ग्रणाग्रश्न-- (अ्सुरः:) यह शब्द निघं० (१ । १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (१२ । ३ । १। -१३ ) में की गई है ॥ ८। ५५ ॥ 


सत्रचब्दार्थान्जयाः- हे मनुष्याः ! यूयं म्जष्पा््-हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वानों 
विद्वद्धियं: क्रपाय व्यवहारसिद्धये इन्द्रः विद्युत्‌, ने जो (क्रपाय) व्यवहारसिद्धि के लिये (इन्द्रः) 
[च] पृथिव्यादयः, मरुतः वायवः, [च] जलादिकं, विद्युत्‌, [च] और पृथिवी आदि, (मरुतः) वायु, 
भ्रसुरः मेघः, पण्यमानः स्तूयमानः मित्रः सुहृत्‌, [च] और जल आदि, (असुरः) बादल, (वण्य- 
शिपिविष्टः शिपिषु--पदार्थेषु प्रविष्टः विष्शुः मानः) स्तुति के योग्य (मित्रः) मित्र, (शिपिविष्टः) 
व्याप्तो धनञ्जयः, नरन्धिषः नरान्‌ दिधेष्टि शब्दयति पदार्थो में प्रविष्ट=व्याप्त (विष्णु:), धनञ्जय, 
विष्णु: हिरण्यगर्भः [ऊरौ] ्राच्छादने चवासन्नः (नरन्धिषः) नरों को शान्दित करने वाले (विष्णु) 
सवषां निकटः उपोत्यितः समीपे प्रकाशित इव हिरण्यगर्भं को ही (झरी) अच्छादन रूप में 
क्रीतः व्यवहृतः अस्ति तं विजानीत । ८ । ५५॥  (श्रासन्तः) सबके निकट एवं (उपोत्थित:) समीप में 
प्रकाशित वस्तु के समान (क्रीतः) व्यवहार में 
स्वीकर किया है उसे जानो ॥ ५ | ५५ ॥ 
[हे मनुष्याः ! यूयं विदवद्मिर्यः क्रपायेन्द्र: ` क्रीतोऽस्ति तं विजालीत ] 
न्वा: मनुष्य: परब्रह्माप्रकाशितानाम- न््रव््रअथ्अ-सब मनुष्य परत्रहा से प्रकाशित 
ग्न्यादीनां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रियाकौशलेनोपयोगं ग्रग्नि आदि पदार्थो से क्रिया कौशल के द्वारा 
गृहीत्वा गाहेस्थ्यव्यवहारास्साधनीयाः ।। ८ । ५५॥ उपयोग लेकर गृहस्थ के व्यवहारी को सिद्ध 
करें ।। ८ । ५५ ॥। 


न्पागष्यरागर - गृहस्थ विषयक उपदेश- परत्रह्मा ने गृहस्थो से व्यवहार की सिद्धि के लिये 


विद्युत्‌, पृथिवी, वायु, जल, मेघ, स्तुति के योग्य मित्र, सब पदार्थौ में प्रविष्ट व्यापक धनञ्जय (वायु), 
नरो में शब्द को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ (आकाश) प्रकाशित किया है जो सबको ग्ाच्छादित करने 


F 
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वाला एवं सबके निकट है । विद्वान्‌ गृहस्थ लोग क्रिया-कौशल से इन पदार्थोंसे उपयोग ग्रहण किया 
करें । ५ । ५५ || @ 


वसिष्ठ: । ब्विए कब्देवण गा॒न्‍्दरश्या:--विद्वांसो गृहस्थाः । श्रा पी बृहती । मध्यमः ।। 
पुनस्तदेवहा ॥। 
गृहस्थ विषय का फिर उपदेश किया है ।। 


प्रोद्रमाण; सोम5 आगंतो वरुणऽआसन्दामास॑न्नोऽग्निराग्नी प्रञइन्द्री हविद्वाने5 
थर्वोपावह्विथर्माणः ॥ ५६ ॥ 


चाब्दार्थ;- (प्रोह्यमाणः) ्रकृष्टतकंशाऽनुष्ठितः । प्रोह्ममाण इति पदं महीधरेण श्रान्त्या पूवस्मिन्‌ 
मन्त्रे पठितम्‌ (सोमः) ऐश्वयंसमूहः (अगतः) समन्तात्प्राप्तः सहायकारी पुरुष इव (वरुणः) जलसमूहः 
(आसन्द्याम्‌) यानःसनाविशेषे (श्रासन्नः) समीपस्थः (अग्निः) (आग्नीव्रे) प्रदीपनसाधन इन्धनादौ 
(इन्द्रः) विद्युत्‌ (हविद्धनि) हविषां =ग्रहीतुं योग्यानां पदार्थानां धारणो (ग्रथर्वा) श्रहिसनीयः (उपावदिः- 
माणाः) क्रियाकौदालेनोपयोज्यमानः ।। श्रयम्मन्त्रः शत० १२ । ६। १ । १४-१८ व्याख्यातः ॥ ५६ ॥ 

आ्रसणण्पर्थ- (प्रोह्णमाणः) महीधर ने आन्ति से इसको पूर्व मन्त्र में पढ़ा हे । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१२ । ६ । १ । १४-१८) में की गई है ॥ ८ । ५६ ।। 


रत्रप्य्न्डाश््रपन्त्रय्त्रः-हे गहस्थाः : माजा हे गृहस्थो ! तुम लोग इस 
युष्माभिरस्यामीइवरस्थ सृष्टावासन्यां यानासन- ईदवर की सृष्टि में (आसन्द्याम्‌) यान के श्रासन- 
विशेषे आगत समन्तात्‌ प्राप्तः सहायकारी पुरुष विशेष में (आगतः) सब ओर से प्राप्त सहायक 
इव प्रोह्यमाणः प्रकृष्टतकं शाऽतुष्ठितः सोमः पुरुष के समान, (प्रोह्यमाणः) उत्तम तक से 
ऐइवरयंसमूहः वरुणाः जल सभूहः श्राग्नीध्र प्रदीपन व्यवहार में लाया हुआ (सोमः) ऐश्वयं का ढेर 
साधन इन्धनादौ [श्रासन्तः] समीपस्थः ञ्ग्निरुपा- रूप (वरुणः) जल तथा (ग्राग्नोध्रे) प्रदीपन के 
वह्वियमाणाः क्रियाकौशलेनोपयोज्यमानः श्रथर्वा साधन इन्धन आदि के [आसल्न | समीपस्थ 
अहिसन्नीयः हविद्धाने हविषां-ग्रहीतुं योग्यानां (अग्नि) अग्नि (उपावह्मियमाणः) क्रिया-कोशल 
पदार्थानां धारणो इन्द्रः विद्युत्‌ सततमुपयोजनीयः से उपयोग में लाने योग्य है तथा (अथर्वा) हिसा 
।। ८ । ५६ ॥ के अयोग्य तथा (हबिद्धानि) ग्रहण करने योग्य 
पदार्थो को धारणा करने में समर्थं जो (इन्द्र) 

विद्युत्‌ है वह सदा उपयोग के योग्य है 


।। ८ । ५६ ॥। 
[ हे गृहस्थः ! युष्माभिः' `` प्रोह्ममाणः सोमः सततमुपयोजनोयः ] 
रान्ताः नहि तर्केण विना काचिद्विद्या म्ावणार्थ तर्क के विना कोई विद्या किसी 


कस्यचिद्‌ भवति, नहि विद्यया विना कञ्चित्‌ को प्राप्त नहीं होती, और विद्या के विना कोई 

पदार्थेभ्य उपयोगं प्रहहीतुं शकनोति ॥ ८ । ५६।। ° प्रक्ति पदार्थों से उपयोग ग्रहणा नहीं कर सकता 
॥ ८ । ५६ ।। 

म्जाष्यासाजर- गृहस्थ विषयक उपदेश- गृहस्थ जनों को उचित है कि वे ईइवर को इस 

सृष्टि में, यान आदि की रचना में, सहायक पुरुष के समान तर्क से, ऐश्वर्य की राशि रूप जल का, 
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इन्धन आदि में अग्नि का, क्रिया कौशल के द्वारा उपयोग लेने योग्य, जो विद्युत्‌ है उसका ग्राह्य पदार्थों 
के धारण करने में उपयोग लेवे । पदार्थों के उपयोग में र तर्क मुख्य है । तर्क के विना कोई विद्या प्राप्त 
नहीं हो सकती और विद्या के विना कोई व्यक्ति पदार्थों से उपयोग नहीं ले सकता ।॥ 5। ५६ ।। & 


वसिष्ठः । ‡न्ज्रिङच्रेष्टे व्राः = सर्वे विद्वांसः ॥ भुरिक्‌ साम्नी बृहती । मध्यमः ।। 
प्रथ गाहंस्थ्यकम्मं णि विद्वत्पक्षे किचिदाह ॥ 
प्रब गृहस्थ कम्मं में विद्वानों के पक्ष में कुछ उपदेश किया है ॥ 


विश्वे देवा 5 अॐशुषु न्य॒प्तो विष्णुंराप्रीतपाऽआंप्यास्यमानो यमः सूयमानो 
विष्णुः सम्भ्रियमांणो वायुः पयमांनः शुक्रः पूतः शुक्र क्षीरश्रीमेन्थी सक्तुश्रीः ॥ ५७ ॥ 


प्ग्रब्डाश््रः--(विइवे) सवं (देवाः) विद्वांसः (ग्रंशुषुः) विभक्तेषु सांसारिकेषु पदाथपु (न्युष्लः) 
नित्यं स्थापितो व्यवहारः (विष्छुः) व्यापिका विद्युत्‌ (आप्रोतपाः) समन्तात्‌ प्रीताव्‌च्5कमनीयान्‌ 
पदार्थान्पाति=रक्षति (आप्याय्यमान:) वृद्ध इव (यमः) यच्छति सोऽयं सूय्यंः (सुयमानः) उत्पद्यमानः 
(विष्छ्ुः) व्यापकः (सम्श्रियमाणः) सम्यक्‌ पोषितः (वायुः) प्रााः (पूयमानः) पवित्रीकृत्तः (शुक्रः) 
वीर्य्यसमूहः (पूतः) शुद्धः (शुक्रः) आशुकर्त्ता (क्षीरश्रीः) यः क्षीरादीनि शृणाति (मन्थी) मथ्नातीति 
(सक्तुश्रीः) यः सक्तूनि==समवेतानि द्रव्यारि श्रयति ॥ अयं मन्त्रः शत० १२।६।१। १६-२६ 
व्याख्यातः ॥ ५७ ॥ 


मन्त्रणा इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१२ । ६। १ । १९-२६) में की गई है ।=।५७।। 


रअप्प्रन्डअश््रा[न्ब्त्रय्तरः- हे विइवे सर्वे देवाः ख्राप्याश्॑--हे (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ 
विद्वांसः ! युष्माभिरंशुषु विभक्तेषु सांसारिकेषु पुरुषो ! श्राप लोगों से- (अंशुषु) नाना सांसारिक 
पदार्थपु न्युप्त: नित्यं स्थापितो व्यवहारः आप्रोत्याः पदार्थों में (न्युष्तः) नित्य स्थापित किया हुस्मा 
समन्तात्‌ प्रीतान्‌=कमनीयान्‌ पदार्थान्‌ पाति= व्यवहार, (ग्राप्रोतपा:) सब झोर से कमनीय 
रक्षति, विष्णुः व्यापिका विद्युत्‌, आप्याय्यमानः वृद्ध पदार्थो को रक्षा करने वाली (बिष्शुः) व्यापक 
इव यम: यच्छति सोऽयं सूर्यः, सुयमानः उत्पद्यमानः बिजली, (आष्याय्यमानः) बढ़ा हुआ (यमः) सूर्य, 
विष्णुः व्यापकः, संम्भ्रियमाणः सम्यक्‌पोषितः वायुः (सुयमानः) उत्पन्न होने वाला (विष्णु:) व्यापक 
प्राणः, पूयमानः पवित्रीवृतः शुक्रः वीर्य्यसमूहः जल, (सम्म्रियमाणः) अच्छी प्रकार पोषण किया 
पुतः शुद्धः, शुक्रः आशुकर्त्ता मन्थो मथ्नातीति हुआ (वायुः) प्राण, (पूयमानः) पवित्र किया हुआ 
सेवमानः सन्‌ क्षीरश्रीः यः क्षीरादीनि श्रुणाति (शुक्र: पुतः) शुद्ध वीर्य तथा (शुक्र:) आशुकारी 
सक्तुश्चोः यः सक्तूनि समवेतानि द्रव्याणि श्रयति (मन्थी) मन्थन करने वाला व्यक्ति सेवन किये 
च जायते ॥ ८ । ५७ ।। हुये ये पदार्थ (क्षीरश्रीः) दुग्ध आदि पदार्थो को 
पकाने वाले और (सक्तुश्रीः) उपयोगी पदार्थो को 

प्राप्त कराने वाले हीते हैं ॥ ८ । ५७ || 

[ हे दिइवे देवाः ! युष्माभिरंशुषु न्युप्तः प्राप्रीतमा विष्णुः *** जायते | 

न वण4:--मनुष्यैय्‌क्तिविद्याम्या सेविता न्गाब्यार्थ मनुष्यों के द्वारा यक्त और विद्या 
विद्युदादयः पदार्थाः शरीरात्मसमाजसुखप्रदा से सेवन किये विद्यत आदि पदार्थ शरीर, आत्म) 
जायन्ते ॥ ८ । ५७ ॥। श्रौर समाज के लिये सुखदायक होते हैं ।। 5 । ५७ ॥ 


च्छ. 








शमी 
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अनन लयागरूयागत्ा-यम:ः सूयमानो०, यहां वायु, विद्य॒त्‌, सूर्य के यम नाम हैं 
(संस्कार विधिश्रन्त्येष्टिप्रकर णम्‌) ।। ८ । ५७ ।। 

ख्राष्य्रस्ार-गृहस्थ कम और बिद्वान्‌- विद्वान्‌ गृहस्थो को उचित है कि वे शरीर 
ग्रात्मा और समाज को सुख देने वाले विद्युत्‌ आदि पदार्थो का विद्या और युक्ति से सेवन करे क्योंकि 
संसार के विभिन्न पदार्थो में ही विद्वानों का व्यवहार नित्य स्थापित है । विद्यत पदार्थो में व्यापक है 
आर जो कमनीय पदार्थो की सब ओर से रक्षा करती है । सूर्य सब की वृद्धि का हेतु है । जल व्यापक है 
आर उत्पन्न होने वाले हैं । प्राणा पोषणा के योग्य हैं । पवित्र किया हश्रा वीर्य शद्ध हो जाता है । 
ग्राशुकारी व्यक्ति मन्थन काय उपयोगी होता है । जो इन विद्य॒त्‌ आदि पदार्थों का यक्ति और विद्या से 
उपयोग जानते हैं वे दुग्ध श्रादि पदार्थो को पकाने वाले तथा सत्त आदि विविध द्रव्यों को प्राप्त करने 
वाले होते हैं | ८ । ५७ || शि छै | 


वसिष्ठ: । अव्त्रिङन्तरेन्दे त्त्रः सरव विद्वांस: । भुरिगार्षी जगती । निषाद: 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्वद्रिषयमाह ।। 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय में उपदेश किया है ।। 


का 


विश टेवाश्र॑मसेबून्नी तो5सहोमायोद्यतों रुद्रों हयमानो वातोऽभ्यावंत्तो नचक्षाः । 
प्रतिख्याता भक्षो भक्ष्यमाणखः पितरों नाराश%सा; || ५८ ।। 


प्रब्द: (विइवे) सर्व ( देवाः ) विद्वांस: (चमसेषु ) मेवेषु | चम्रत इति मेघना० ॥। निघ० १ । 
१० ॥ (उन्नीतः) ऊर्ध्वं नीतः मुगन्धा दिपदार्थ: (श्रसु:) प्राण: (होमाय) दानायादानाय वा (उद्यतः) प्रय- 
त्नेन प्रेरितः (रुद्रः) जीवः (हृयमानः) स्वीकृतः (वातः) वाह्यो वायुः (श्रभ्यावृतः) ग्राभिमुख्येना ज्ञीकृत 
(नचक्षाः) न्‌न्‌ मनुष्यान्‌ चष्ट इति (प्रतिख्यातः) ख्यातं ख्यातं प्रतीति (भक्षः) भोज्यसमूहः (भक्ष्यमाणाः) 
भुज्यमानः (पितरः) ज्ञानिनः (नाराशंसाः) नारानाशंसन्ति नराशंानामिम उपदेशका: ।। ग्रयं मन्त्रः शत० 
१२ । ३। १ । २७-३३ व्याख्यातः ॥ ५८ ॥ 

प््रम्त्राणउश् (चमसेषु) 'चमस' शब्द निघं० (१ । १०) में मेघ 
की व्याख्या शत० (१२ । ३ । १ । २७-३३) में की गई है ।। ८। ५८ || 


-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 


स्त्रपव्दाभत्रान्त्त्िया:--येहामाय दानाया- 
दानाय वा यज्ञविधानेन चमसेषु मेयेषु सुगन्ध्यादि- 
रुन्नीतः ऊर्ध्वं नीतः सुगन्धादिपदार्थंः, श्रसुः प्राणा: 
उद्यतः प्रयत्नेन प्रेरितः रुद्रः जीव हुयमानः स्वीकृतः, 
नृचक्षाः न्‌न्‌=मनुष्यान्‌ चष्ट इति प्रतिख्यातः स्यातं 
ख्यातं प्रतीति, वातः बाह्यो वायुः श्रभ्यावृत 
ग्राभिमुख्येताङ्गीकृतः, तच्छोधितो भक्ष्यमाराः 


भुज्यमानः भक्षः भोज्यसमूहः कृतस्ते विइवे सवं 


देवाः विद्वांसः नाराशंसाः नरानाशंसन्ति नराशंसाना 
मिम उपदेशकाः पितरः ज्ञानिनः च वेद्या:॥ 
चछ ॥ ५८ ॥। 


माण जिन्होंने (होमाय) दान वा 
आदान क्रिया के लिये यज्ञानुष्ठान से (चमसेषु) 
बादलों में (उन्नीतः) सुगन्ध आदि पदार्थों को ऊपर 
पहुँचाया है, (असुः) प्राण को (उद्यतः) प्रयत्न से 
प्रेरित किया है, (रुद्रः) जीव को (हूयमानः) स्वीकार 
किया है, (जृचक्षाः) मनुष्यों को उपदेश करने वाले 
वा देखने वाले ईश्वर को (प्रतिख्यातः) प्रत्येक 
पदार्थ में बतलाया है, (वातः) बाह्य वायु को 
(अ्भ्यावृतः) सम्मुखता से अङ्गीकार किया हे, यज्ञ 
से शुद्ध किये (भक्ष्यामाणः) भोज्य पदार्थो को 
(भक्षः) भक्ष्य रूप में स्वीकार किया है वे (विश्वे) 


६३६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करै 
सब लोग (देवाः) विद्वान्‌ (नाराशंसाः) श्रेष्ठ नरो 
कौ प्रशंसा करने वालों के उपदेशक, और (पितरः) 
ज्ञानी हैं, ऐसा समभे ।। ८ । ५८ ॥ 


[ येहोमाय यज्ञविधानेन चमसेषु सुगन्ध्यादिरुन्नीतः` ` `ते विशवे देवा नाराशंसा: पितरञ्च जायन्ते ] क 
न्जात्गार्थ्य:-र्‍ये विद्वांसः परोपकारबुद्धिया ख्रालाएर्श््--जो विद्वान्‌ लोग परोपकार- 
विद्यां विस्ताय्य सुगन्धिपुष्टिमधुरतारोगनाशकगुण- बुद्धि से विद्या का विस्तार करके सुगन्धि, पुष्टि, 
युक्तानां द्रव्याणां यथावन्मेलनं कृत्वाऽग्नौ हुत्वा मधुरता, रोगनाशक गुणों से युक्त द्रव्यो को यथा- 
वायुवृष्टिजलोषधीः सेवित्वा शरीरारोग्यं जनयन्ति वत्‌ मिलाकर उन्हें अग्नि में होम करके वायु, 





त इह पूज्यतमाः सन्ति ।। ऽ । ५८ ॥। वर्षाजल और औषधियो के सेवन से शरीर को 
नीरोग करते हैं वे इस जगत्‌ में पृज्यतम हैं ।। 
७८ । ५७ || 


न्अ1० पाब्यार्थाः -नाराशंसाः =पूञ्यतमाः ।। 
म्त्राऽ्य्त्ररत्रार विद्वान्‌ गृहस्थ-- जो गृहस्थ परोपकार-बुद्धि से विद्या का विस्तार करके 
सुगन्धित, पृष्टिकारक, मधुर, रोगनाशक आदि गुणों से युक्त द्रव्यों को होम के लिये यथावत्‌ मिला अग्नि 
में आहुति देते हैं और उन्हें मेघों में ऊपर पहुँचाते हैं वे सब प्राणियों के प्राण को बलवान बताते हैं, सब 
जीवों को अपनाते हैं' मनुष्यों के द्रष्टा ईश्वर को प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान देखते हैं, वायु को सब ओर से 
शुद्ध करते हैं, जल आदि पेय तथा औषधि आदि भक्ष्य पदार्थो को शुद्ध करले हैं, वे देव और पितर लोग 
सबके पूज्यतम हैं ।। ५ । ५८ ।। छु) 
सन्न इत्यस्य वसिष्टः ऋषिः । चिर तेब्देव्त्रः = सर्वे विद्वांसः । आर्पी बहती । निषादः । 
यापत्येते इत्यस्य विराडार्षी गायत्री ॥ षड्जः ॥ 
श्रथ गाहंस्थ्यकम्मंरि यज्ञादिव्यवहारमाह ।' 
अब गृहस्थ के कम्मे में यज्ञादि ब्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥ 
सन्नः सिन्युरव भृथायोद्यतः समुद्रो ऽभ्यवद्वियर्माणः सालिलः प्रष्टतो ययोरोजसा 
स्कभिता रजासि वीर्येभिर्वीरतंमा शर्विष्ठा | या पत्येते 5 अप्रतीता 
सहोभिविंष्णूं अगन्वरुणा पूर्वहंती ॥ ०५०. ॥ 


प््रन्ड०्ई:-- (सन्नः) श्रवस्थापितः। झन्न इति पदं महोधरेण आग्त्या पुर्वस्य मन्त्रस्पान्ते स्वरीकृतम्‌ 
(सिन्धुः) नदी । सिन्धव इति नदीना० ॥ निघं० १॥ १३ ॥ (अवभ्रृथाय) पविच्ीकरणाय यज्चान्तल्तानाथ वा 
(उद्यतः) उत्कृष्टतया यतः (समुद्रः) श्रन्तरिक्षम्‌ । समुद्र इत्यन्तरिक्षता० ॥ निघ १ । ३ ॥ ( ग्रम्पर्वाह्ममाण: ) 
भुज्यमान: (सलिलः) शुद्धं जलं विद्यते यस्मिन्‌ सः । श्र्ञश्रादित्वादच्‌ । सलिललित्युदकना० ॥ तिघं १ । १२॥ ` 
( प्रप्लुत:) प्रकृष्टगुणो: प्राप्त: (ययोः) होतृयजमानयो: प्रशंसिता गुणाः अन्ति (झोजसा) वते (स्कभिता) . 
स्तम्भितानि घृतानि (रजांसि) लोकाः (वोर्य्येभि:) (वीरलमा) अतिशयेन वीरौ । श्र सर्च कारा देशः हे 
(शविष्ठा) अतिशयेन नित्यवलसाधकौ (या) यौ (पत्येते) श्रेष्ठे: प्राप्येते (अप्रतीता) अप्रतीतगणी | 
(सहोभिः) वलादिभिः (विष्णु) व्याप्तिशीलौ (अगन्‌) गच्छन्तु प्राप्युवन्तु । अत्र गमधातोलोड्य लुङ । अत्रे | 
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घसह्वरणश० ॥ झर० २। ४ । ८० ॥ इति च्लेलुंगनुनासिकलोपश््च (वरुणा) श्रेष्टो (पुवहतो) पुर्व: शिष्टेविद्व- 
द्विराहतौ । श्रयम्मन्त्रः डात० १२ । ६ । १ । ३४-३६ व्याख्यातः ॥ ५६ ॥ | 
प्रम्त्ररणतश् (सन्तः) इस पद को महीधर ने अ्रान्ति से पूर्व मन्त्र के अन्त में स्वीकार किया 
है । (सिन्धुः) यह शब्द निघं० (१ । १३) में नदी नामों में पढ़ा है । (समुद्रः) यह शब्द निघं० (१ । १३) 
में अन्तरिक्ष-नामों में पढ़ा है । (सलिलः) यहां 'प्रश ्ादिभ्योऽच्‌' [श्र० ५ । २। १२७] इस सत्र से 'अच' 
प्रत्यय है । 'सलिल' शब्द निघं० (१ । १२) में जल नामों में पढ़ा है । (बीरतमा) यहाँ सवंत्र प्राकार-ग्रादेश 
है । (अगन्‌) यहां 'गम्‌' धातु से लोट-ग्रर्थ में लुङ्‌ लकार है । 'मन्त्रे घसह्वरणश० (श्र० २।४। ८०) 
इस सूत्र से च्लि का लुक श्रौर अनुनासिक का लोप है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१२ । ६ । १ । ३४-३६) 
में की गई है ।। ८ । ५६ ॥ 


र्त्रपाच्दाशत्रन्त्त्रिय्त्रा:--येरवभृथाय पवित्री- न्त्रप्प्रश् जो लोग (अवभूथाय) को १ 
करणाय यज्ञान्त स्नानाय वा अभ्यवहियमाणः पवित्र करने वा यज्ञान्त स्नान करने के लिये 
भुज्यमान: सलिलः शुद्धं जलं विद्यते यस्मिन्‌ सः, ({भ्रभ्यवह्मियमाणः) उपभोग के योग्य (साललः) 
उद्यतः उत्कृष्टतया यतः सिन्धुः नदी सन्नः श्रवस्था- शुद्ध जल वाली (उद्यतः) सुनियमित (सिन्धुः) नदी 
पितः, समुद्रः ग्रन्तरिक्षं, प्रप्लुतः प्रकृष्टगुगौ: प्राप्तः को (सन्तः) स्थापित करने एवं (समुद्रः) श्रन्तरिक्ष 
क्रियते, ययोः होवृयजमानयोः प्रशंसिता गुणाः सन्ति को (प्रप्लुत:) यज्ञ से उत्तम गुणों वाला प्राप्त करते 
ग्रोजसा वलेन रजांसि लोका: स्कभिता==स्कभितानि हैं, और (ययोः) प्रशंसित गुणों वाला होता और 
स्तम्भितानि=ध्ृतानि, या यौ वीर्येभिवीरंतमा यजमान के (्रोजसा) वल से (रजाँसि) लोकों को 
अतिशयेन वीरौ शविष्ठा ग्रतिशयेननित्यवलसाधकौ, (स्कभिता) धारण किये रहते हैं, और (या) जो 
सहोभिः बलादिभिः प्रतीता ग्रप्रतीतगुणौ विष्णू होता और यजमान (वियंभिः) वीर-कर्मो से 
व्याप्तिशीलौ वरुणा श्रेष्ठौ पूर्वतो पुर्व:--शिष्टे- (वीरतमा) अत्यन्त वीर तथा (शविष्ठा) सदा 
विद्वऱ्धिराहतौ प्रत्येते श्रेष्ठेः प्राप्येते, ताबगन्‌ श्रत्यन्त वल के साधक हैं, (सहोभिः) वल श्रादि गुणों 
गच्छन्तु=पराप्नुवन्तु ते सुखिनो भवन्ति॥ के कारणा (श्रप्रतीता) अपने गुणों की स्वयं प्रसिद्धि 
८ । ५६॥। न करने वाले (विष्णु) व्याप्ति-स्वभाव वाले, 

(वरुणौ) श्रेष्ठ प्रौर (पुवेहतो) शिष्य विद्वान्‌ लोग ' 
जिन्हें निमन्त्रित करते हैं तथा (पत्येते) जिन्हें 
श्रेष्ठ लोग प्राप्त करते हैं उन्हें (अगन्‌) श्राप प्राप्त 
करें, जो ऐसा करते हैं वे सुखी होते हैं॥ 


८ । ५६ || 
[यं रवभृथायाभ्यवह्वियमाणः सलिलः ` `` ' क्रियते' `` `` ते सुखिनो भवन्ति ] 
स्ञ्ात्त्रारश्त्रः: मनुष्याणां यज्ञादिव्यवहारेणा म्श्रन्त्राश्ई--मनुष्यों को यज्ञ आदि व्यवहार 
विना गार्हस्थ्यकर्म शि सुखं न जायते ॥ ८। ५६॥ के विना गृहस्थ के कार्यों में सुख नहीं हीता॥ 
८।५६॥ 


माणष्यरसजर- गृहस्थकमं में यज्ञादि व्यवहार- जो विद्वान्‌ गृहस्थ लोग पवित्र करने के 
लिये एवं यज्ञान्त स्तान के लिये सागर और अन्तरिक्ष को यज्ञ से उत्तम गुणवान्‌ बनाते हैं वे गृहस्थ कर्म 
में सुखी रहते हैं । 

होता और यजमान के यज्ञानुष्ठान आदि प्रशंसनीय गुणों के बल से लोक स्थिर हैं । ये होता 





६३८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


और यजमान अपने वीर कर्मो से वीर हैं, अत्यन्त बलवान्‌ हैं, सहन-शक्ति आदि गुणों के कारणा अपने 
गुणों की स्वयं प्रसिद्धि करने वाले नहीं हैं, यज्ञ आदि कमा में व्याप्त रहने वाले हैं, समाज में श्रेष्ठ कहलाते 
हैं, शिष्ट विद्वान्‌ लोग इन्हें यज्ञादि शुभ कार्यों में निमन्त्रित करते हैं और श्रेष्ठ पुरुष इनके पास 
ग्राते हैं। जो गृहस्थ लोग होता और यजमान होकर यज्ञादि व्यवहार करते हैं वे सदा सुखी रहते 
हें॥८।५६॥ ® 


वसिष्ठ: । ब्जिष व्ञेन्दे व्रः = सवे विद्वांसो दिव्यभोगाइच । स्वराट्र साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


पुनस्तदेवाह ।। 


गृहस्थ कर्म में यज्ञ आदि ब्यवहार का फिर उपदेश किया है॥ 


देवान दिवंमगन्यज्ञस्ततों मा द्रविंणमष्ठ मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविंणमष्ठु 
पितृन पृथिवीमंगन्यन्ञस्ततो मा द्रविंणमध्टु यं कं च॑ लोकमंगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमंभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रब्दः (देवान्‌) दिव्यभोगान्‌ (दिवम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (गन्‌) प्राप्नुवन्ति । अत्र लिङर्थे 
लुङ्‌ (यज्ञः) पूर्वोक्तस्सवेः संगमनीयः (ततः) तस्मात्‌ (मा) माम्‌ (द्रविणम्‌) विद्यादिकस्‌ (श्रष्टु ) प्राप्तोतु 
(मनुष्यान्‌) (अन्तरिक्षम्‌) मेघमण्डलम्‌ (गन्‌) (यज्ञः) (ततः) (मा) (द्रविशास्‌) धनादिकम्‌ (अष्ट) 
(पितृन्‌) ऋतून्‌ (पृथिवीम्‌) (श्रगन्‌) (यज्ञः) (ततः) (मा) (द्रविणम्‌) प्रत्युतुसुलकरम्‌ (अष्ट्‌) (यम्‌) 
(कम्‌) (च) (लोकम्‌) (्रगन्‌) गच्छन्तु (यज्ञः) (ततः) (मे) मम (भद्रम्‌) भजनीयं कल्याणम्‌ (श्रभ्ुल्‌) 
भवतु ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। ५॥७ । ८ व्याख्यातः ॥ ६० ॥ थि 


प्राम््गरणाप्रश्न-- (अगन्‌) यहां लिङ्‌ श्र्थं में लुङ लकार है । इस मन्त्र की ब्याख्या शत» 
(४1५ 1७10) में की गई है। ८ ।६०॥ 


रउ प्रन्दाश्त्ररन्ब्त्रय्ः-विद्वांसो यो यज्ञः म्राप्प्रर्ध--जो (यज्ञः) पूर्वोक्त सब से 
ूर्वाक्तस्सवः संङ्गमनीयः दिवं विद्याप्रकाशं देवान्‌ प्राप्त करने योग्य यज्ञ है वह (दिवस ) विद्या के 
दिव्यभोगान्‌ प्रापयति तमगन्‌ प्राप्नुवन्ति, ततः प्रकाश को एवं (देवान्‌) दिव्य भोगों को प्राप्त 
तस्मात्‌ मा मां द्रविणं विद्यादिकम्‌ भ्रष्टु प्राप्नोतु कराता है, उसे विद्वान्‌ लोग (आगन्‌) प्राप्त करें, 
(ततः) उस यज्ञ से (मा) मुझे (द्रबिणम्‌) विद्या 

शादि पदार्थ (श्रष्ट्‌) प्राप्त हों । 


यो यज्ञोऽन्तरिक्षं मेघमण्डलं मनुष्यानाष्नोलि जो यज्ञ (श्रन्तरिक्षम्‌) मनुष्यों को मेघमण्डल 
तमगन्‌ प्राप्नुवन्ति ततः तस्मात्‌ मा मां द्रविणं प्रदान करता है, उसे विद्वान्‌ लोग (अगन्‌) प्राप्त 
धनादिकम्‌ अष्टु प्राप्नोतु । करं, (ततः) उस यज्ञ से (मा) सुके (द्रविणम्‌) 





घन आदि पदार्थ (भ्रष्ट) प्राप्त हों 
यो यज्ञः पृथिवीं पितन्‌ ऋतून्‌ घ्रापयति तमगन्‌ जो यज्ञ (पृथिवी) प्रथिवी को (पितुन्‌) सब 


प्राप्नुवन्ति ततः तस्मात्‌ मा मां द्रविणं प्रत्यृतु-सुख= ऋतु में पहुँचाता है उस यज्ञ को , (2 ड 
ह रो 


करम्‌ श्रष्टु प्राप्नोतु । (श्रगन्‌) प्राप्त करें (ततः) उस यज्ञ से 
(ब्रविणम्‌) प्रत्येक ऋतु में सुखकारक 
(श्रष्टु ) प्राप्त हौं । 










कि" 


बनी 


वी 


हल्लामा 


ग्रष्टम अध्याय ६३६ 

| यो यज्ञः यं कं च लोकमगन्‌ गच्छतु ततो मे जो यज्ञ (यं कं उ लोकम्‌) जिस किसी लोक में 

मम भद्रं भजनीयं कल्यागाग अभूत्‌ भवतु (श्रगन्‌) पहुँचे उससे (मे) मेरा (भद्रम्‌) कल्याण 
।। ८ । ६०॥। (अभूत्‌) हो ॥| ८ । ६० ॥ 

[विद्वाँसो यां यज्ञो दिवं देवान्‌ प्रापयति तमगन्‌, ततो मा द्रविणम्रष्टु | 
न्पतव्त्राश््रः- यस्यादयज्ञात्‌ सर्वाणि सुखानि म्परव्त्राश् जिस यज्ञ से सब सुख उत्पन्न 
जायन्ते तस्यानुण्ठानं सर्वेर्मनुष्ये: कुतो न कार्य्यमिति होते हैं उसका अनुष्ठान सव मनुष्य क्यों न करें ? 
।। ८ । ६०॥। ॥ ८ । ६० || 


म्प्रज्य्त्ररत्रIर-- गृहस्थ कमं में यज्ञादि व्यवहार जो यज्ञ विद्याप्रकाश और दिव्य भोगों 
को प्राप्त कराता है, उससे गृहस्थ विद्या और दिव्य भोगों को प्राप्त करे । जो यज्ञ मेघमण्डल प्राप्त 
कराता है श्रर्थात्‌ मेघों को उत्पन्न करता है उससे गृहस्थ श्रन्न-घन आदि को प्राप्त करें । जो यज्ञ 
परथिवी पर ऋतुयें पहुँचाता है, ऋतुओं का निर्माण करता है उससे गृहस्थ ऋतु-अनुकुल सुखो को प्राप्त 
करें । जो यज्ञ जिस किसी लोक में पहेँचता है उससे गृहस्थ कल्याणा को ही प्राप्त करता है । तात्पर्यं यह 
है कि जब यज्ञ से सब सुख उत्पन्न होते हैं फिर सब मनुष्य उसका अनुष्ठान क्यों न करें ।। ५ । ६०॥ | 


रि fa ले जगदुत्प 
र वसिष्टः | स्त्रिङ खब्डे जग:--जगढदुत्पत्तिहेतवः ।। साम्न्युष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
ग्रस्य जगत उत्पत्तौ कति कारणानि सन्तीत्याह ॥ 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कितने कारण हैं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


चर्तुख्रि१'शत्तन्तवो ये वितत्निरे य ऽ अभे य॒ज्ञ स्व॒धया ददन्ते । 
तेषाँ लिन्न सम्बेतद्ंशामि स्वाहां घमो ऽ अप्येतु देवान ।। ६१ ।। 
प््रब्टाथ्ईः- (चतुस्त्रिशत्‌) प्रष्टौ वसव एकदश रुद्रा ढ्वादशादित्या इन्द्रः प्रजा पतिः प्रकृतिश्चेति 


(तन्तवः) सूत्रवत्समवेतुं शीला: (ये) (वितत्निरे) ( ये) (इमम्‌) (यज्ञम्‌) सौख्यजनकम्‌ (स्वधया) ग्रन्ना- 
दिना (ददन्ते) (तेबाव्‌) (छिन्नम्‌) द्वेधीकृतम्‌ (सत्‌) (उ) वितर्क (एतत्‌) (दधामि) (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया वाचा वा (घम्मंः) यज्ञः घम्म॑ इति यज्ञना० ॥ निघं० ३। १७॥ (अषि) निइचये (एतु) (देवान्‌) 
विदुषः ॥ श्रयम्मन्त्रः शत ० १२ । ६। १ । ३७ व्याख्यातः ॥ ६१ ॥ 

प्रसरण -(घर्मः) यह शब्द निघंऽ (३ । १७) में यज्ञ-नमों में पढ़ा हे । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (१२ । ६। १ । ३७) में की गई है | 5 । ६१॥ 


र्रप्प्रन्डाश्त्र!न्तव्यञ्रः- हे चतुस्त्रिंगत्‌ अष्टो म्रष्प्राश्र जो (चतुस्त्रंशत्‌) आठ वसु, 
वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजा- ग्यारह रुद्र, बारह ग्रादित्य, इन्द्र, प्रजापति और 
पत्तिः प्रकृतिञ्चेलि तन्तवः सूत्रवत्समवेत्‌ं शीलाः प्रकृति ये चांतीस (तन्तवः ) सूत्र के समान परस्पर 
यज्ञं सौख्य जनक वितत्निरे, ये च स्वधया ग्रन्ना- ओत-प्रोत होकर इस (यज्ञम्‌) जगत्‌ रूप सुखकारक 
दिना इमं ददन्ते, तेषां खिन्नं=यद्‌ द्वेधीकृतं तदेतत्‌ यज्ञ को (वितत्निरे) फैला रहे हैं, और जो ( स्वधया) 
स्वाहा सत्यया क्रियया वाचा वा [सं+दधामि]= श्रन्त प्रादि से (इमम्‌) इस यज्ञ का (ददन्ते) 
संदधाति, उ इति वितके घम्मंः यज्ञः देवान्‌ विदूषः दान करते हैं उनके जो (छिन्नम्‌ ) छिन्न-भिन्न हुए 
अपि | एतु निश्चयेनेतु ।। ८ । ६१॥ कार्यों को (एतद्‌) यह (स्वाहा) सत्य कम वा वारणो 












By 
दयानैन्द-य जुवं दभाष्य-भास्क रं > 
से [सं + दधामि], संयुक्त कर देता है । (उ) और 
विचार यह है कि उक्त (घमः) ७ अ क्यु 
विद्वानों को (भ्रपि+एतु) निश्चय से प्राप्त हो॥ | 
८।६१॥ ~ 
चतुस्त्रंशत्‌ तन्तवो यज्ञं वितत्निरे | 
म््ाव्ा्यः- अस्य प्रत्यक्षस्य जगतरचतुस्त्रि-  स्ञात्कार्थ्ब -इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के चौतीस 
शत्‌ तत्त्वानि कारणानि सन्ति, तेषां ग्रुण-दोषाच्‌ तत्त्व कारण हैं, उनके गुणों और दोषों को जो 
ये जानन्ति तानेव सुखमेति ॥ ८ । ६१ ॥ जानते हैं, उन्हें ही सुख प्राप्त होता है ॥ ८। ६१ ॥। 
ग्अा० प्पब्दाथ्अः-यज्ञम्‌= जगत्‌ ॥। 
म्ज्र्रण्य््रस्ट्ररर- जगत्‌ को उत्पत्ति में कितने कारण हैं-आठ वशु, ग्यारह रुद्र, बारह. 
आदित्य, इन्द्र, प्रजापति और प्रकृति ये चौतीस तत्त्व जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण हैं, जो तन्तु (सुत्र) 
समान परस्पर ओत-प्रोत हैं । यह जगत्‌ एक सौख्य-उत्पादक यज्ञ है । ये चालीस कारणा तन्तु ही 
विस्तार करते हैं । ्रौर जो लोग श्रन्नादि से इस यज्ञ को करते हैं, दान करते हैं, उनके छिन्न भिन्त हुये भी _ 
कार्य इस सत्यकमं श्रौर सत्यवाणी से फिर संयुक्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान्‌ लोग विचार से . 
इस तथ्य को निश्चित जानकर यज्ञ को प्राप्त हों । इस चौंतीस तत्त्वों वाले जगत्‌ (यज्ञ) के गुण-दोषों को 
जानकर सुख को प्राप्त करे ॥ ८ । ६१ ॥ छ 


६४० 


यज्ञस्येत्यस्य वसिष्ठः । य्वज्ञा:--स्पष्टम्‌ । स्वराडार्षी त्रिष्ठुप । घेवतः ॥ १ बु के 
पुनर्यज्ञविषयमाह ।। | 
यज्ञ विषय का फिर उपदेश किया है ।। 
यज्ञस्य दोहो वितंतः पुरुत्रा सो 5 अष्ट्या दिवमन्वाततान | 
स यज्ञ धुच्च महिं मे प्रजायां& रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥ ६२ ।। & 
सब्डगथः- (यज्ञस्य) (दोहः) प्रपूर्ण: सामग्रीसमूहः (बिततः) विस्तीरां: (पुरुत्रा) पुरुषुच्च | 
पदार्थ षु (सः) (अ्रष्टधा) दिग्भिरष्टप्रकारः (दिवम्‌) सूय्यंप्रकाशम (अन्वाततान) आच्छाद्य 
(सः) सूय्यप्रकाशः (यज्ञ) यः संगम्यते तत्सम्बुद्धौ (घुक्ष्व) (महि) महान्तं महद्वा (मे) मम (प्रजायास्‌) 
(रायः) धनादेः (पोषम्‌) पृष्टिम्‌ (विइवम्‌) सवम्‌ (आयुः) जीवनम्‌ (श्ञीय) प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) सत्यवा- 


ग्युक्तया क्रियया ।। ६२ ।। 


है छा शा ह के 
| । 


रत्रप्ब्रन्डय्प्रान्त््त्रस्तः-हे | यज्ञ] == यज्ञ 
सम्पादक विद्वन्‌ ! यः संगम्यते तत्सम्बुद्धौ यो यज्ञ- 
स्य पुरुत्रा पुरुषृ=पदार्थेषु विततः विस्तीर्ण: ष्टा 
दिग्भिरष्ट प्रकारः दोहः प्रपूरां: सामग्रीसमुहः स्ति, 
तं त्वं दिवं सूय्यप्रकाशम्‌ श्रन्वाततान ्राच्छाद्य 
विस्तारय सः सूय्यंप्रकाशः त्वं त यज्ञं धुक्ष्व । 


न्पउष्यउरथ्य- हे [यज्ञ] संग करने के 
यज्ञानुष्ठान करने बाले विद्वान्‌ पुरुष ! जो ( 
यज्ञ का (पुरुत्रा) पदार्थों में (बिततः 
(श्रष्टा) दिशाश्रों के कारण श्राठ 
दोहः) पूर्ण सामग्री का समूह है उसे 
सूये के प्रकाश को (श्रन्वाततान) ग्राच्छादि 
फला दे और (सः) उक्त सूर्य प्रकाश वाला. 
यज्ञ को (धुक्ष्व) पूर्णा कर । र 













अषप्टम अध्याय ६४१ 


यो मे =मम प्रजायां विइवं सर्व महि महान्तं मह (मे) मेरी (प्रजायाम्‌) प्रजा में (विइवम्‌) 
रायः धनादेः पोबं पुष्टिम्‌ श्रायुः जीवनं चान्त्रातनोति, सव से सहि) महान्‌ (रायः) घन ग्रादि की 
तमह स्वाहा सत्यवाग्युक्तया क्रियया श्रशीय (पोषम्‌) पुष्टि और (श्रायुः) दोघं जीवन का 


प्राप्नुयाम्‌ ॥ 5 । ६२ ॥ विस्तार करता है उसे मैं ( स्वाहा) सत्यवाणी से 
युक्त क्रिया से (श्रशीय) प्राप्त करता हूँ 
।। ८ । ६२ ॥। 


[हे [यज्ञ ] =यज्ञसम्पादक विद्वन्‌ ! यो यज्ञस्य पुरुत्रा विततो 5ब्टाधा दोहोऽस्ति तं त्वं दिवमन्वाततान 
यो मे =मम प्रजायां विइवं महि रायस्पो मायुझ्चान्वाततान, तमहं स्वाहा शीय ] 





स्त्र: न्रगरब्याश्र--मनुष्यों को चाहिये कि वे सदा 
कृत्वा प्रजाभ्यो महत्सुखं प्रापयणीयमिति यज्ञ का आरम्भ और पुति करके प्रजा को महान्‌ 
।। ८ । ६२ ।। सुख पहुँचाव ॥ ८ । ६२ |। 


ग्याप्खसरस्जर-- यज्ञ यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ गृहस्थ यज्ञ को सब पदार्थो में फैलावे. यज्ञ 
का ठँ प्रकार से दोहन करे ग्रर्थात्‌ पूर्व श्रादि चार दिशा और आग्नेयी आदि चार उपदिशा इन आाठों 
दिशाओं में यज्ञ को प्रपूर्णा करे, यज्ञ से सूर्य के प्रकाश (किरण) को ढक देवे, क्योंकि यज्ञ से पवित्र हुआ 
सुय का प्रकाश जगत्‌ को सुख से प्रपूणा करता है। यह यज्ञ प्रजा में महान्‌ धनादि की पृष्टि और आय को 
बढ़ाता है । अतः सब मनुष्य सत्यवाणी से यज्ञ का आरम्भ और पुति करके प्रजा को महान सुख 


पहुँचावें ॥ ८ । ६२ । हि 


कश्यप: । रञ्रञ्ञः स्पष्टम्‌ ॥ स्वराडार्षी गायत्री । षडज: ।। 
मनुष्यः किवद्यज्ञः सेवतीय इत्यह ॥ 
मनुष्य किस के तुल्य यज्ञ का सेवन करें, यह उपदेश किया है ॥ 


आपवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोर्मन्तमाभर स्वाहा ।। ६३ || 


चाच्याथः- (ग्रा) समन्तात्‌ (पवस्व) पवित्रीकुरु (हिरण्यवत्‌) हिरण्यादिना तुल्यम्‌ (अइववत्‌) 
श्रश्‍वादिभिः समानम्‌ (सोम) ऐश्वय्यंमिच्छुक गृहस्थ (वीरवत्‌) प्रशस्तवीरस दृशम्‌ (वाजवू) श्रन्तादि- 
पदार्थमयं यज्ञम्‌ । ग्रत्रा्ञश्रादित्वादच्‌ (गोमन्तम्‌) प्रशस्तेन्द्रियादिसम्वन्धम्‌ (आ) (भर) धर (स्वाहा) 
सत्यया वाचा सत्यक्रियया वा ।। ६३ ॥ 


अरम्णात्‌ (वाजम्‌) 'वाज शब्द में मत्वथ में '्रशंश्रादित्वाद्‌' 'अच्‌ प्रत्यय होता है । 


स्त्रप्ब्रन्दश्त्र/न्ब्त्रय्ञ्रः-हे सोम ! ऐश्वयं- म्प्याषणर्थ हे (सोम) ऐश्वर्य के इच्छुक 
मिच्छुक गृहस्थ ! त्वं स्वाहा सत्यया वाचा सत्य- गृहस्थ ! तू (स वाहा) सत्यवाणी वा सत्यक्रिया से 
क्रियया वा हिरण्यवत्‌ हिरण्यादिना तुल्यम्‌ अश्ववत्‌ (हिरण्यवत्‌) सुवणा आदि पदार्थो के तुल्य (अश्ववत्‌) 
ग्रश्‍वादिभिः समानं वीरवत्‌ प्रशस्तवी रसहृशं गोमन्तं श्रश्‍व आदि पशुओं के समान (वीरवत्‌) प्रशंसित 
प्रजस्तेर्द्रियादिसम्वत्धं वाजम्‌ =भ्रन्नम्‌ ग्रन्नादि- वीरों के तुल्य (गोमन्तम्‌) प्रशस्त इन्द्रिय आदि से 
पदार्थमियं यज्ञम्‌ श्रा-भर समन्ताद्‌ धर, तेन जगदा- सम्बन्धित (बाजम्‌) अन्नादि पदाथमथ यज्ञ को 
पवस्व समन्तात्‌ पवित्रीकुर ।। ८ । ६३॥ (आ-भर) सब ओर से धारण कर, उस यज्ञ से 


व वि | 11 | 
६४२ [यानन्द-यजुव द* 
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[हे सोम ! त्वं स्वाहा हिरण्यवदश्वददूतीरद्‌ 

म्रा: -प्रत्रोपमालङ्कार मनुष्यैः 
पुरुषार्थेन सुवर्णादिधनभासाद्याइवदयो रक्षणीयास्तः 
दनन्तरं वीराइच, कुतो यावदेतां सामग्रीं नाभरन्ति 
तावडगृहाश्रमारब्धव्या यज्ञमप्यलं कर्तुं न शक्नु- 
वन्ति ॥ ८ । ६३ ॥। 


म्त्रज्य्द्ररत्रार- किसके समान यज्ञ का अ -- “एश्वय : 
कि वह जिस सत्यता से सुवणं श्रादि धन को प्राप्त कर ह! इव अर 
रक्षा करता है उसी सत्यनिष्ठा से इन्द्रियों को बल देने वाले प 


आर उससे सब जगत्‌ को पवित्र करे । गृहस्थ के रि /) सु 
आवश्यक है क्योंकि सुवर्ण आदि के विना वह यज्ञ करने 


[ पुव पंगतिमाह--* | 

ग्रस्मिन्नाध्याये गृहस्थ-धर्मसेवनाय ब्रह्मचारिण्या इस ग्रध् 
कन्यया कुमारब्रह्मचारिस्वीकरणं, ग्रहाश्रमधमं- के लिये ' 

वर्णनं, राजप्रजासभापत्यादिकृत्यमुक्तमत एतदध्या- 

योक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति 

बोद्धव्यम्‌ । ८ ।। 


हि) ७००० 
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॥ आओउम ॥ 


% यथ नवमा $ध्यायारम्भः > 


आं विश्वांनि देव सवितदृरितानि परा सुव । यद्भद्रं तत्रऽआ संब ॥ १ ॥ 


य० ३०।३॥। 


इन्द्राबृहस्पती । स्त्रत्गित्तग्र--स म्राट्‌ । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
विद्वद्‌ भइचक्रवर्तो कथं कथमुपदेष्टव्य इत्युपदिइयते ॥ 
विद्वान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को कंसा केसा उपदेश करे, यह उपदेश किया है ॥ 


देवं सवितः प्रसव यज्ञं प्रसुव यङ्गपंति भगाय । 
दिव्यो गन्धव; केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजे नः स्वदतु स्वाह ॥ १ ॥ 


साब्दयाथ्य:- (देव) दिव्यगुणासम्पन्न (सवितः) सकलेश्वर्यसंयुक्त सम्राट (प्र) (सुव) ईस्वं 
(यज्ञम) सवषां सुखजनक राजधमंम्‌ (प्र) (सुव) (यज्ञपतिम्‌) राजधर्मपालकम्‌ (भगाय) समग्रश्वर्य्याय 
(दिव्पः) प्रकाशमानेषु क्षत्रगुरोषु भवः (गन्धः) गां==पृथिवीं धरतीति । पृषोदरादिना गोज्ञब्दस्य गम्भावः 
(केतपुः) यः केतं ==प्रज्ञां पुनाति=पवित्रीकरोति सः (केतम्‌) प्रज्ञाम्‌ । केतमिति प्रज्ञानाऽ ॥ निघं० ३। € ॥ 
(नः) अ्रस्माक  प्रजाराजपुरुषाणाम्‌ (पुनातु) शुन्वतु (वाचस्पतिः) अ्रध्ययनाध्यापनोपदेञोर्ताण्याः पालकः 
(वाजम्‌) ग्रन्नम्‌ (नः) अ्रस्माकम्‌ (स्वदतु) आभुनक्तु (स्वाहा) वेदवाचा ।। श्रय मन्त्रः शत ५। १। १। 


१६ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


श्रसणण्णथ्थ (गन्धवः) यहां 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌' (अ० ६ । ३। १०६) इस सूत्र 
से 'गो' शब्द को 'गम आदेश है । (केतम्‌) यह शब्द निघं० (३ । ६) में प्रज्ञा-नामों में पढ़ा है। इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५ । १। १। १६) में की गई है ॥ €। १॥। 


स्रप्जन्डतश््रान्ब्त्रस्त्रः--हे देव दिव्यगुणा- 
सम्पन्न सवितः ! सकलेश्वयंसंयुक्त सम्राट्‌ ! त्वं 
भगाय समग्रेइवर्य्याय स्वाहा वेदवाचा यज्ञं सवेषां 
सुखजनकं राजधर्म प्रसुव ईस्वं, यज्ञपति राजधमं- 
पालकं प्रसुव ईस्वं, यतो दिव्यः प्रकाशमानेषु क्षत्र- 
गुरोषु भव: गन्धर्वः गां=पृथिवीं धरतीति केतपूः 


यः केतं == प्रज्ञां पुनाति =पवित्रीकरोति सः वाचस्पतिः 


म्प्रष्प्श््- हे (देव) दिव्य गुणों से सम्पन्न 
(सवितः ! ) सकल ऐश्वयं से संयुक्त सम्राट्‌ ! आप 
(भगाय) समग्र ऐश्वयं की वृद्धि के लिये (स्वाहा) 
वेदवाणी से (यज्ञम्‌) सबके लिये सुखदायक राज- 
धर्म का (प्रसुव) प्रचार करो, (यज्ञपतिम्‌) राज- 
धर्म के पालक को (प्रसुब) प्रेरित करो, जिससे 
(दिव्यः) प्रकाशमान क्षत्रिय के गुणों में वर्तमान 









६४४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


--प्रजाराजजने: ग्रध्ययनाध्यापनोपदेश रब ण्या: ( ) प्रथिवी को धारण करने वाले (केतपुः “३ ७; 
पालक: स्वाहा वेदवाचा नः अस्माक प्रजाराजपुरुषा- प्रज्ञा को पवित्र करने वाले (बाचस्पतिः 2६५ ध्ययन, | 
शां केतं प्रज्ञा पुनातु शुन्धतु, नः अस्माकं स्वाहा वेद- श्रध्यापन भ्रोर उपदेश से वेदवारणी के प्रजा- 
वाचा वाजम्‌ न्तं स्वदतु ओ्राभुनक्तु ॥ ९। १॥॥ जन और राजपुरुष (स्वाहा) वेदवाणी से (नः) 
हम प्रजाननों की (केतम्‌) प्रज्ञान्बुद्धि को (पुनातु) 
पबित्र करें, (नः) हमारे (स्वाहा) वेदविद्या के 
उपदेश से (बाजम्‌) अन्त का (स्वदतु) आस्वादन | ी 





















करे ॥ &। १॥। 
[हे' 'सबितः ! त्वं'''यशार्पति प्रसुव, यतो ` ` ` वाचस्पतिः == प्रजावराजजनः` ` ` वाजं स्वदतु ] 
मा वणर:- न्यायेन प्रजापालनं विद्याप्रदा- न्व्त्श् न्याय से प्रजा का पालल तथा 
नकरशामेव राज्ञां यज्ञोऽस्ति ।। & । १॥। विद्या प्रदान करना ही राजाश्रों का यज्ञ है 
॥६। १॥ 


म्साष्यासागर- बिद्वानो का चक्रवर्ती सम्राट को उपदेश- हे चक्रवर्ती सम्राट्‌ ! आप दिव्य 
गुणों से सम्पन्न हो, सकल ऐश्वयं से युक्त हो, समग्र ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये वेदवोसी द्वारा राजघर्मका | 
प्रचार करो, राजधर्म के पालको कों प्रचाराथं भी प्रेरित करो । जिससे राजा और प्रजाजन क्षत्रियोचित | 
दिव्यगुणों से युक्त हों, पृथिवी को धारण करने वाले हों, बुद्धिको पवित्र करने वाले हो; श्रध्ययन, | 
ग्रध्यापन और उपदेश से वेदवाणी के पालक हों, वे वेदवाणी से हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, तथा वेदविद्या | 
का उपदेश करके हमारे स्वादिष्ठ अन्नों का सेवन करें ॥ के ' ५ 
बृहस्पति: । छन्ज्ड;ःच््सम्राट्‌ ॥ श्र वसदमित्ति पूवस्यार्षीपक्ति: । प्चम: । - 
ग्रप्सुसदमित्यस्य विकृतिः मध्यमः ।। 
मनुष्याः कोश राजानं स्वोकुय्यं रित्याह ।। 
मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को राजा स्वीकार करें, यह उपदेश किया है ।। 

धवसदं त्वा नृषदं मनःसदमुपयामगुहीतो ऽसीन्द्राय त्वा जुष्ट ग्रहाम्येप ते योनिरिन्द्राय 

त्या जुष्टतमम्‌ । अप्सुषदं त्वा घृतसदं व्योमसद॑मुपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा जुष्ठँ 

ग्रहाम्येप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । प्रथिविसदं त्वाऽन्वरिक्ञसदं दिविसद॑ देवसदं 
नाकसदमृपयामगुंहीताऽसीन्द्रोय त्वा जुष्टं श्रहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥ २॥ 


प्प्रन्दा््र:- (ध्रबसदप्‌) श्र वेषु =विद्याविनययोगधर्मेषु सीदन्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (नुसदम्‌) नाय- | 
केषु सीदन्तम्‌ (मनःसदम्‌) मनसि =विज्ञाने तिष्ठन्तम्‌ (उवयामगुहीतः) उपगतेर्य॑मानामिमेः सेवकेः पुरुषे 
स्वीकृतः (श्रि) भवसि (इन्द्राय) परमंश्वर्ययूक्ताय जगदीश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्ठम) जुषमाशम्‌ 
(गृह्णामि) स्वीकरोमि (एषः) (ले) तव (योनिः) कारणाम (इखाय) राज्यश्‍वर्य्याय (त्वा) (उ ष्टतमम्‌) म्य 
प्रतिशयेन जुषमागाम्‌ (अप्सुसदभू) जलेषु गच्छन्तम्‌ (त्वा) (घृलसदश्‌) आज्यं प्राप्नुवन्तम (व्योमसदम्‌) | 
विमानेर्व्योम्नि गच्छन्तम्‌ (उपयामगुहीलः) उपयामे:--प्रजाराजजनेः स्वीकृतः (अधि) (इन्द्राय) ऐश्वर्य ` 
धारणाय (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीतम्‌ (गृह्वामि) (एषः) (ते) (योनि) (इन्द्राय) दुष्टशत्रुविदारणाय (त्वा) . 
(जुष्ठतम्‌) (पृथिविसदभ्‌) पृथिव्यां गच्छन्तम्‌ । श्रत्र ङचावोः सजज्ञाछस्सोर्बहुलस ग्र ६।३। | 















६३ ॥ इति पूर्वपदस्य ह्वस्वः (त्वा) (श्रन्तरिक्षसदम्‌) अवकाशे गमकम्‌ (दिविसदम्‌) न्यायप्रकाश व्यवस्थितम्‌ 
(देवसदम्‌) देवेषु=धा्मिकेषु विद्वत्स्ववस्थितम्‌ (न।कसदम्‌) 2 विद्यमानं कं ==सुखं यस्मिन्‌ तदकमेतन्तास्ति 
्स्मिन्परमेश्वरे धर्मे वा तत्रस्थम्‌ (उपयामगुहीतः) साधनोपसाधनः संयुक्तः (असि ) (इन्द्राय) विद्यायोग- 
मोक्षेश्‍वर््याय (त्वा) (जुष्टम्‌) (गृह्णामि) (एषः) (ते) (योनिः) निवसतिः ( इन्द्राय) सर्वेश्वय्यंसुखप्राप्तये 
(त्वा) (जुष्टतमम्‌) ॥ अय मन्त्रः शत० ५।१।२। ३-६ व्याख्यातः ॥ २ ॥ छ 
्रसणण्ण्य (पृथिविसदम्‌) यहाँ 'ड्यापो: संज्ञाछन्दसो बंहलम' (अ०६।३। ६३) इस 
सूत्र से पूर्व पद को हस्व हो गया है। इस मन्त्र को व्याख्या शत० (५1५1२ । ३-६ | में की गई 


है।1६1२॥। 


रतरप्तरन्दयश््रान्त्त्रस्ञः--हे सम्राट्‌ ! ग्रहः 
मिन्द्राय परमेइवर्ययुकताय जगदीश्वराय यस्त्वमुपा- 
यमगहीतः उपगर्तैयंमानामिमँ: सेवक: पुरु पे: स्वीकृतः 
श्रसि भवसि, तं भ्रुवसदं श्र वेपु =विद्याविनययोग- 
धमषु सीदन्तं नृषदं नायकेषु सीदन्तं मनः-सद 
मनसि=विज्ञाने-तिष्ठन्तं जुष्टं जुषमाणा त्वा त्वां 
ग॒ह्लासि स्वीकरोमि । यस्येष ते तव योनिः कारम्‌ 
ग्रस्त, तं जुष्टतमत्‌ श्रतिशयेन जुषमाण त्वा त्वाम्‌ 
इन्द्राय राज्येरवर्य्याय गृह्लामि स्वीकरोमि । 


हे राजन्‌ ! ्रहमिन्द्राय ऐश्वय्यंधारणाय यस्त्व- 
मुषयामगृहीतः उपयामे: =प्रजा-राजजनेः स्वीकृतः 
ग्रसति भवसि, तमप्बुसदं जनेषु गच्छन्तं घृततदन्‌ 
ग्राज्यं प्राप्तुवन्तं व्योमसदं विमानेव्योम्नि गच्छन्तं 
जुष्टं प्रीतं त्वा त्वां गृह्लामि स्त्रीकरोमि, 


हे सर्वरक्षक सभाध्यक्ष ' यस्येष ते तव योनिः 
कारणाम्‌ अस्ति, तं जुष्टतमं व्वन्द्राय दृष्टश 
विदाराय गृह्णामि स्वीकरोमि । 


हे सार्वभौम राजन्‌ ! ग्रहमिन्द्राय विद्यायोग- 
मोक्षैश्वय्पाय यस्त्वधुपयामग्‌ होत: साधनोपसाधनः 


ख्राघ्राश4- हे सम्राट्‌ ! में (इन्द्राय) परम 
ऐक्वर्य से युक्त जगदीवर की प्राप्ति के लिये-जो 
आप (उषथामगहीतः) यमों का सेवन करने वाले 
उपासक पुरुषों से आप स्वीकार किये गये (असि) 


न्य 


हो, उस (प्रुवसदम्‌) श्व अर्थात्‌ विद्या, विनय, 


योग और धर्म में (नुषदम्‌) नेताग्रो में तथा (मन: 
सदप्त्‌) विज्ञान में विराजमान एवं (जुष्टम्‌) प्रीति 
और सेवा करने योग्य (त्वा) आपको (गुह्हामि) 
स्वीकार करता हँ | ( एषः) यह गुणावृन्द ही ( ते ) 
आपको स्वीकार करने का (योनिः) कारण है, सो 
(जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रीति और सेवा करने योग्य 
(त्वा) आपको (इन्द्राथ) राज्य-ऐशवर्थं की प्राप्ति 
के लिये (गुह््रामि) स्वीकार करता हूँ । 

हे राजन्‌ ! गैं-(इर्द्राय) ऐश्‍वर्य को धारण 
करने के लिये जो आपको (उपयामगुहीतः) प्रजा- 
जन और राजपुरुषो ने स्वीकार किया (असि) है 
सो (अप्सुसदन्‌) जलो में गति करने वाले (घृत- 
सदम्‌) घृत आदि पदार्थो को प्राप्त करने वाले 
(ब्योमसदभ्‌) विमानों से आकाश में गति करने 
वाले (जुष्टन्‌) प्रसन्त रहने वालं (त्वा ) आपको 
मैं (गृह्णामि) स्वीकार करता हूँ । 

हे सब के रक्षक सभाध्यक्ष सम्राट्‌ । (एषः) 
यह गुशावृन्द (ते) आपको स्वीकार करने का 
(योनिः) कारणा है सो (जुष्टतमम्‌) प्रीति और 
सेवा के योग्य (त्वा) आपको (इन्द्राय ) दुष्ट शत्रुओं 
के विदारण के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हूँ। 

हे सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ ! में (इन्द्राय | 
विद्या, योंग और मोक्ष रूप ऐइवर्य की प्राप्ति के 


६४६ 
संयुक्त: असि भवसि, पृथिबिसदं पृथिव्यां गच्छन्तम्‌ 
ग्रन्तरिक्षसदम्‌ अवकाशे गमकं दिविसदं त्याय- 
प्रकाशे व्यवस्थितं देबसदं देवेषु =धामिकेषु विद्वत्स्व- 
वस्थितं नाकसदम्‌ अविद्यमानं क=्=सुखं यस्मिन्‌ 
तदकमेतऱ्नास्ति यस्मिन्‌ परमेइवरे घम वा तत्रस्थं 
जुष्टं त्वा त्वां गृह्णामि स्वीकरोमि । 


हे सर्वसुखप्रद प्रजापते ! यस्थेष ते तव योनिः 
कारशाम्‌ अस्ति, तं जुष्टतमं त्वेन्द्राय सर्वेशवय्यंसुख 
प्राप्तये गृह्णामि स्वीकरोमि ॥ & । २॥ 


न 
दैयानन्द-यजुवंदभाँष्य-भास्करै 


१ 


लिये, जो आप (उपयामग्‌ हीतः कको” "हे ' 
से संयुक्त (प्रस) हो तथा ( ) 
पर चलने वाले (श्रन्तरिक्षसदम्‌) आकाश में गति 
करने वाले (दिबिसदम्‌) न्याय के प्रकाश में स्थित 
(देवसदम्‌) देव->धामिक विद्वानों में विराजमान 
(नाकसदम्‌) दुःखरहित परमेश्वर वा धर्म में स्थित 
(जुष्टम्‌) प्रीति से युक्त (त्वा) आपको (गृह्हामि) 
स्वीकार करता हें । 


हे सब सुखों के दाता प्रजापते। (एषः) यह 
गुरावृन्द (ते) आपको स्वीकार करने का (योनिः) 
कारणा है, सो (जुष्टतमम्‌) प्रीति और सेवा के 
योग्य (त्वा) आपको (इन्द्राय) सब ऐइवयंजन्य 
सुखों को प्राप्ति के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता 
हैं। ६ । २॥ 








[हे सम्राट ! अहमिन्द्राय'' त्वां गृह्हामि ] 


म्ाव्णर्थ:--हे राज प्रजाजनाः! यथा 
सर्वव्यापकेन परमेइवरेणा सकलेश्वर्याय जगन्निर्माय 
सर्वम्यः सुखं दीयते तथा यूथमप्याचरत, यतो धर्मा- 
थंकाममोक्षफलानां प्राप्तिः सुगमा स्यात्‌ ॥ ६ । २॥ 


माका हे राजन्‌ और प्रजाजनो ! जैसे 


सवंव्यापक परमेश्वर सकल ऐश्वयं की प्राप्ति के 


लिये जगत्‌ का निर्माण करके सबको सुख देता है, 
वैसे तुम भी आचरण करो, जिससे धर्म, अर्थ, काम 
ग्रौर मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति सुगमता से हो 
सके ।। € । २॥ 


न््रष्य्स्त्रर-मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को राजा स्वीकार करे- यम-नियमों का 
सेवन कराने वाले, पुरुष परम ऐश्वयं से युक्त जगदीइवर की प्राप्ति के लिये विद्या, विनय, योग और धर्म 
में विराजमान, नेताओं में शोभायमान, विज्ञान में स्थित, प्रीति और सेवा करने योग्य पुरुष को सम्राट्‌ 


स्वीकार करे । 


प्रजाजन और राज पुरुष ऐश्वर्य को धारण करने के लिये जलों में गति करने वाले, धत श्रादि 
पदार्थों को प्राप्त कराने वाले विमानों से आकाश में गमन करने वाले पुरुष को प्रीतिपूर्बक राजा स्वीकार 
कर । दुष्ट ग॒त्रुओं के विदारण के लिये उसे सर्वरक्षक सभाध्यक्ष मानें । 


प्रजाजन विद्या, योग और मोक्ष रूप ऐद्वर्य की प्राप्ति के लिये सब साधत-उपसाधनों से | 
सम्पन्न, पृथिवी और ्राकाश में गमन करने वाले, न्याय के प्रकाश में विराजमान, धार्मिक विद्वानों कौ 
सभा में विराजमान, नाक श्रर्थातु दुखरहित परमेश्वर वा धर्म में श्रवस्थित पुरुष को प्रीतिपूर्वक सार्वभौम | 


राजा स्वीकार करें । 


सब ऐदवर्यो के सुखों को प्राप्त करने के लिये सब सुखों के दाता प्रजापति को स्वीकर करना | 
आवश्यक है । जेसे सर्वव्यापक परमेश्‍वर सब ऐद्वर्यों को प्रदान करने कै लिये जगत्‌ का निर्माण करके, | 





है 
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सबको सुख प्रदान करता है, वैसे राजा और प्रजा-जन भी सबको सुख प्रदान करें । जिससे उन्हें धर्म, ग्रथ 
काम और मोक्ष रूप फलों की शीघ्र प्र।प्ति हो सके ।। €। २।। छि 


बृहस्पति: । छन्दः =राजा । अतिशक्वरी । फ्चम: ॥ 
पुनः प्रजाजन: कथंभूतो जनो राजा माननीय इत्युपदिइयते ।। 
फिर प्रजाजनों को कंसा पुरुष राजा मानना जाहिये, यह उपदेश किया है ।। 
अपा रसमुद्रयस सूर्य सन्तॐ समाहितम्‌ । 
अपा” रस॑स्य॒ यो रसस्तं वों गृहाम्युत्तमर्मपयामगृही तोसीन्द्राय त्वा जुष्टं 
ग्रह्ाम्थेष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥ ३ ।। 


साब्डार्थाः- (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रसम्‌) सारम्‌ (उद्वयसम्‌) उत्कृष्टं वयो=जीवनं यस्मात्तम्‌ 
(सूर्य्ये) सवितृप्रकाशे (सन्तम्‌) वर्तमानम्‌ (समाहितम्‌) सम्यक्‌ सर्वतो धृतम्‌ (्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रसस्य) 
सारस्य (यः) (रसः) वीर्य्यं धातुः (तम्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ (गह्लामि) (उत्तमम्‌) श्रयांसम (उपयामगृहोतः) 
साधनोपसाधनेः स्वीकृतः (श्रसि) (इन्द्राय) परमेश्वराय (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीत्या वत्तमानम्‌ (गृहामि) 
स्वीकरोमि (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहण (इन्द्राय) परमेश्वर्य्याय (त्वा) (जुष्टतमम्‌) ॥ श्रयं मन्त्रः 
दात० ५ । १ । २ । '७ व्याख्यातः ॥ ३॥ 


प्रसणण्एर्णध इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १॥२॥७)मेंकोगईहे ॥ € । ३ ।| 


स्त्रपाव्दाथ्त्रान्व्त्ियः-हे राजन्‌ ! अह- न्प्र हे राजन्‌ ! मैं (इन्द्राय) पर- 
मिन्द्राय परमेश्वराय वः युष्मभ्यं सुय्ये सवितृ मेश्चर-प्राप्ति के लिये (बः) तथा आपके लिये (सूर्य) 


प्रकाशे सन्तं वर्तमानं समाहितं सम्यक्‌ सर्वतो सूर्य के प्रकाश में (सन्तम्‌) वर्तमान, (समाहितम्‌) 
धृतम्‌ उद्दयसम्‌ उत्कृष्ट वय: [जीवनं यस्मात्तम्‌ सव ओर विद्यमान (उद्वयसम्‌) उत्कृष्ट आयु = जीवन 


अषां जलानां रसं सारं गृहामि स्वीकरोमि । के साधन (श्रपाम्‌) जलों के (रसम्‌) सार को 
(गह्वाति) स्वीकार करता हूँ । 
थोऽपां जलानां रसस्य सारस्य रसः वीर्य्य जो (श्रपाम्‌) जलों के (रसस्य) सार के (रसः) 


धातु: तमुत्तमं श्रेयांसं बः युष्मभ्यं गृहामि स्वी रस रूप वीर्यं धातु है, उस (उत्तमम्‌) श्रेष्ठ धातु 
करोमि । [यस्त्वमुपयामगुहीतः] साधनोपसाधनेः को (बः) अ [पके लिए (गृहामि) स्वीकार करता 
संयुक्त: [श्रसि] यस्येष ते तव योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, हँ । जो श्राप [उपयामगृहीतः | साधन उपसाधनों 
तं [जुष्टं ] प्रीत्या वर्तमानम्‌ इन्द्राय परमेश्चर्थाय से युक्त [्रसि] हो, सो (एषः) यह गुरावृन्द (ते) 
जुष्टतमं स्वा गृहामि स्वीकरोमि ।। & । ३ ॥। ग्रापका (योनिः) निवास है, सो (जुष्टम्‌) प्रीतियुक्त 
एवं (इन्द्राय) परम ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये 
(जुष्टतमम्‌) प्रीति और सेवा के योग्य (त्वा) 
ग्रापफो (गृह्लामि) स्वीकार करता हुँ ॥ ६ । ३ ॥। 


[ हे राजन्‌ ! अहमिन्द्राय' ` 'अ्रपां रसं गुह्वामि, योऽपां रसस्य रसस्तमुत्तम वो गृह्णामि | 


म्तरन्ज्राथ्ः- राजा स्वभृत्यप्रजाजनान्‌ शरी- म्ाख्ण२५- राजा अपने सेवकों एवं प्रजा 
रात्मवलवर्धनाय ब्र ह्ाचयाँषधविद्यायोगाभ्याससेवने जनों को शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाने के 






६४८ दैयानन्द -यजुवंदभाष्य -भास्करे 
नियुञ्जीत, यतः सर्वे रोगरहिताः सन्तः पुरुषाथिनः लिये ब्रह्मच, औषधि, विद्या और योगाभ्यास ke | 
स्युः ॥ ६। ३ ॥ सेवन करने में लगाये, जिससे सब रोग-रहित 
| होकर पुरुषार्थी हों ॥ €।३॥ _ 
म्पाष्यासाजर- प्रजा कंसे पुरुष को राजा मार्ने- प्रजाजन सूर्य के प्रकाश में विद्यमान, 
उत्तम रीति से सब ओर से धारणा-पोषण करने वाले, उत्कृष्ट जीवन के हेतु जलों के सार को ग्रहण करें, 
जलों के सारभूत वीर्य को शरीर-बल की वृद्धि के लिये धारण करे, यम-नियम रादि साधन-उपसाधनों 
से आत्मबल की वृद्धि के लिये योगाभ्यास किया करें । जो राजा सब प्रजाजनों को शरीर और आत्मा के 
बल की वृद्धि के लिये ब्रह्मचर्य, औषध, विद्या और योगाभ्यास के सेवन में लगाये, उसे ही उक्त शरीर 
वल आदि परम ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये प्रीतिपूर्वक राजा मानें । जिससे सब प्रजाजन नीरोग होकर | 


पुरुषार्थी वने । ॥ € 1३ ॥ छ 
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बृहस्पति: । राज्ञा घ्यासरिजव्जारच्य यरःत-राजधर्मेः, राजादयइच ।। भुरिक्कृतिः । निषाद: ॥ 
मनुष्यं राप्तं विद्वांसं सुपरीक्ष्य संगन्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि आप्त विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार परीक्षा करके उसका सङ्क करे, यह ४ 
उपदेश किया है ।॥। 


ग्रह 5 ऊर्जाहतयो व्यन्तो विप्रांय मतिम्‌ । तेषां विजिशभियाणां वोःहमिपमूज 
समंग्रभमुपयामगंही तो ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं ग्रहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ । 
सम्पृचौं स्थः सं मां भद्रेणं पृक्तं विपृचौं स्थो वि मां पाष्मनां पृङ्क्तम्‌ । ४॥ | 


पाब्दयार्थः- (ग्रहाः) ग्रहीतारो = गृहाश्रमिणः (ऊर्जाहुतब:) ऊर्जा --बलप्राण नकारिका ्राहुतयो == 
ग्रहणानि दानानि वा येषांते (व्यन्तः) वेदविद्यासु व्याप्नुवन्तः (विप्राय) मेधाविने (मतिम्‌) बुद्धिम्‌ 
(तेषाम्‌) (विशिप्रियाणाम्‌) विविवे धम्म कमं णि हॅनुनासिके येषाम्‌ । शिप्रे हतुलासिके वा ॥ निरु ६।१।७॥ 
(बः) युष्मभ्यम्‌ (श्रहम्‌) गृहस्थो राजा (इषम्‌) श्रन्नम्‌ (झजम्‌) पराक्रमम्‌ (सम्‌) (अग्रभम्‌) गृहीतवानस्मि 
(उपयामगृहोतः) राज्यगृहाश्रमसामग्रीसहितः {श्रसि) (इन्द्राय) पुरुषार्थ द्रवशाय (त्वा) (जुष्टम्‌) 
सेवमानम्‌ (गृह्णामि) (एषः) (ते) (योनिः) सुखनिमित्तम्‌ (इन्द्राय) शत्रविदारकाय बलाय (त्वा) 
(जुष्टतमम्‌) अतिशयेन प्रसन्नम्‌ (सम्पृचो) राजगृहाश्रमव्यवह्णाराशां सम्यक्‌ पृङक्तारौ राजप्रजाजनौ 
(स्थः) भवतम्‌ (सम्‌) (मा) माम्‌ (भद्रेण) भजनीयेन सुखप्रदेनश्वचयंण (षृङक्तम्‌) स्पर्श कुरुतम्‌ (विपृच) 
विगतसम्पर्का (स्थः) स्यातम्‌ (वि) (मा) माम्‌ (पाप्पना) श्रधमत्मिना जनेन (पृङ्क्तम्‌) ॥। श्रयं मन्त्रः शत० 
५ । १ । २ । ८ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


प्रग््रणाप्र्श्भ--(शिप्रे) निरु० (६। १ । ७) के अनुसार 'जिप्रे' शब्द का अर्थ ठोढी और 
नासिका है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५1 १। २ । =) में की गई है ।। & । ४।। 


“4 


सत्र पब्दर्थ्णान्जयाः--हे प्रजाराजषुरुष ! स्ञाष्तरार्श्ज-हे प्रजाजन और राजपुरुष! . ग $ 
यथाऽहं गृहस्थो राजा विप्राय मेधाविने मति बुद्धि जैसे (ग्रहम्‌) मै--गृहस्थ राजा (विप्राय) मेधावी | 
व्यन्तः वेदविद्यासु व्याप्नुवन्तः ऊर्जाहुतयः ऊर्जा= सन्तान के लिये (मतिम्‌) बुद्धि को, (व्यन्तः) वेद- 
वलप्रागनकारिकां ्राहुतयः=-ग्रहणानि दानानि वा विद्याओरों में व्याप्त (ऊर्जाहुतयः) वल और प्राण j 
येषां ते ग्रहाः ग्रहीतारो =गृहाश्रमिणाः सन्ति, यथा के वद्धक आदान-प्रदान वाले (ग्रहाः) गृहाश्रमी लोग ` 
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तेषां विशिप्रियाणां विविधे धर्मे कर्मरि हनुनासिके 
येषां माति बुद्धिम्‌ इषम्‌ ग्रन्नम्‌ ऊर्ज्ज पराक्रमं च 
[बः] युष्मभ्य समग्र भं गृहीतवानस्मि, तथा त्वमपि 
गृहाण । 


हे विद्वन्‌ ! यथा त्वमुषयामगुटीतः राज्य गृहाश्रम- 
सामग्रीसहितः प्रास, तथाऽहमपि भवेयं, यथांऽहं 
गृहस्थो राजा इन्द्राय पुरुषार्थे द्रवणाय जुष्टं सेवमानं 
त्वा गुह्वामि, तथा त्वर्माप मां गृहाण । 


यस्येष ते योनि: सुखनिमित्तम्‌ श्रस्ति, तमिन्द्राय 
शत्रविदारकाय वलाय जुष्टतमम्‌ ग्रति अ्रतिशपेन 
प्रसन्नं त्वाहं यथा गृह्वामि, तथा त्वमपि मां 
गुहार । 


यथास त्वंच युवां धम्य व्यवहारे सम्पृचो 
राजगृहाश्रमव्यवहाराणां सम्यक्‌ पृड्क्तारो राज- 
प्रजाजनौ स्थः भवतं तथा भद्र ण भजनी येन सुख- 
प्रदेनेश्वयेंगा मा=मां संपृड्क्तं स्पर्श कुरुतम्‌ । 


यथा युवां पाप्मना ्रधर्मात्मना जनेन विएृचो 
विगतसम्पको स्थः स्यातं, तथाऽनेन मा=मामपि 
विपृङक्तम्‌ ।। & । ४ ॥। 


[हे प्रजाराजपुरुष ! यथाहं-_विप्रायमति व्यन्त" `` 


६४६ 


हैं, और जेसे उन (विशिप्रियाशाम्‌) विविध प्रकार 
के धमं कर्म में मुख (बाणी) और नामिका (प्राण) 
का उपयोग करने वाले गृहस्थो के (मतिम्‌) बुद्धि 
(इषम्‌ ) अन्न और (ऊर्ज॑म्‌) पराक्रम को [बः] 
तुम्हारे लिये (समग्रभम्‌) ग्रहणा कर चुका हैं वेसे 
तू भी ग्रहणा कर । | 


हे विद्वान्‌ ! जसे श्राप (उपयामगृहीतः) राज्य 
एवं गृहाश्रम की सामग्री से युक्त (असि) हो 
वेसे मैं भी होऊ, जसे (ग्रहम्‌) में गृहस्थ राजा 
(इन्द्राय) पुरुषार्थ में चलने के लिये (जुष्टम्‌) सेवा 
के योग्य (त्वा) श्रापको (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ 
वैसे श्राप भी मुझे ग्रहण करें । 


(एषः) यह परस्पर का व्यवहार (ते) आपके 
(योनिः) सुख का निमित्त है सो (इन्द्राय) शत्र 
विदारक बल की प्राप्ति के लिये (जुष्टतमम्‌) 
ग्रत्यन्त प्रसन्न रहने वाले (त्वा) आपको मैं जसे 
(गृह्णामि) ग्रहण करता हुँ वेसे आप भी मुभे ग्रहण 
कर । 


जैसे वह प्रजाजन और तू राजप्रुष अर्थात्‌ 
तुम दोनों धर्मयुक्त व्यवहार में (सम्पृचो) राज- 
व्यवहार और गृहाश्रम के व्यवहारों से सम्पर्क रखने 
वाले (स्थः) हो वेसे (भद्र ण) सेवन करने योग्य 
सुखप्रद ऐश्वर्य से (मा) मुझे (सम्पृङ क्तम्‌) संयुक्त 
रखो । 

जैसे तुम दोनों (पाप्मना) ग्रधर्मात्मा पुरुष से 
(बिषृचो) सम्पर्क नहीं रखते (स्थः) हो वसे इस 
ग्रवर्मात्मा से (मा) मुझे भी (विपङ्क्तम्‌) वियुक्त 
रखो, अ्रलग रखो ॥ ६ । ४ ॥ 


समग्रभं तथा त्वमपि गृहाण] 


साब 9प:- शत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 


स्पात्वार्थ-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


ये राजाप्रजाजना गृहस्था मेधाविने सन्तानाय अलक्कार है ॥ जो राजप्रुष प्रौर प्रजा-जन गृहस्थ 
विद्यार्थने वा विद्याप्रज्ञां जनयन्ति, हैं, वे मेधावी सन्तान वा विद्यार्थी में विद्या-बुद्धि 
उत्पन्न करते हैं, 





६५० देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर RN | 


[ यथा"*' ` युवां धम्यं व्यवहारे सम्पृचो रथस्तथा भद्रेण मान=मां सम्पृङ्बतं, यथा युवां पाप्मनाविपृतौ ` 
स्थस्तथाऽनेन मा ==पामपि दिपृङ्क्तम्‌ ] ~ rE किक 28 
दृष्टाचारात्‌ पृथक्‌ स्थापयन्ति, कल्याणकारक उसे दृष्ट-ग्राचरणा से अलग रखते १०७ पके ल्याए | 
कर्माचरयन्ति, असत्संगं बिहाय सत्संग सेवयन्ति, त कारक कर्म कराते हैं, कुसङ्ग से पृथक्‌ करके सत्सङ्ग 
स्वाभ्युदयनि:श्रेयसे लभन्ते नातो विपरीताः ॥ का सेवन कराते हैं, वे ही श्रभ्युदय और निःश्रेयस 
६ । ४ ॥ को प्राप्त करते हैं, उससे विपरीत आचरण करने 
वाले नहीं ॥ € । ४॥ 


म्पान प्न्य: विप्राय =मेधाविने सन्तानाय, विद्याथिने वा । मतिम्‌=विद्याघ्रज्ञाम्‌ । ` 


न््राज्स्स्त्रर-१. मनुष्य आप्त विद्वान्‌ का सुपरीक्षापूर्वक संग करे जैसे वेद विद्याश्रों में 

व्याप्त, बल और प्राण को बढ़ाने वाले, अपनी इन्द्रियों को धमंथुक्त कर्मों में प्रवृत्त करने वाले गृहाश्रमी 

ग अपनी मेधावी सन्तान श्रथवा विद्यार्थियों में विद्याबुद्धि उत्पन्न करते हैं, उन्हें अन्न प्रदान करते हैं, 
उनके पराक्रम को बढ़ाते हैं वैसे राजा, राजपुरुष तथा प्रजा-जन भी किया कर । 


जैसे ग्राप्त विद्वान्‌ पुरुष राज्य एवं गृहाश्रम की सामग्री से युक्त होता है वैसे गृहस्थ राजा भी | 
पुरुषार्थ में ग्रागे बढ़ने के लिये प्रीतिपूवंक आप्त विद्वानों को ग्रहण करे, सुपरीक्षापुर्वक उनका संग करे । 
शत्रओं का विदारण करने वाले बल की प्राप्ति के लिये आप्त विद्वानों को स्वीकार करे । आप्त विद्वान 
भी शत्रश्रों के विनाश के लिये राजा को स्वीकार करे । 


जैसे गृहस्थ प्रजाजन तथा ग्राप्त विद्वान्‌ धमंयुक्त गृहाश्रम क्ले व्यवहारों में तथा राज-ब्यवहारों में 
मिलकर चलते हैं वेसे सुखद ऐश्वर्य के निमित्त राजा उनसे मिलकर चले । और जेसे वे ग्रधर्मात्मा पापी 
जन से अलग रहते हैं वैसे उससे राजा भी पृथक्‌ रहे, पापीजनों का संग न करे । प्रजा को भी पापियों 
से पृथक रखे, उसे कल्याणकारक कर्मो में लगावे, कुसंग से छुड़ाकर सत्संग का सेवन करावे । ऐसा करने 
से ही राजा और प्रजा ग्रभ्युदव और निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ।। ह 


श्रलङ्कार- -मन्त्र में उपमा वाचक शब्द लुप्त है श्रः वाचकलुप्तोपमा अ्रलङ्कार है । 
यह है कि राजा प्रजाजनों तथा ग्राप्त बिद्वानों के समान घर्माचरण करे तथा पापाचरण से पृथक्‌ 
रहे | ६ 1४ ।। ® 











वृहस्पतिः । रज कित =सकलजगदुत्पाकईञ्वरः ।। भुरिगष्टिः । मध्यम; ।। ` . 
श्रथ किमर्थ: सेनापतिरत्र प्रार्थनीय इत्याह ।। 
प्रब किसलिये सेनापति से प्रार्थना करनी चाहिये, यहाँ यह उपदेश किया है ॥ 
न्द्रस्य वत्रोंऽसि वाजसास्त्वयाऽ्ये वाज॑ सेत । 
वाज॑स्य नु प्र॑सवे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 
यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्याँ नो देवः सविता धम साविषत्‌ || ५ ॥ 
प्परन्दा2अ: (इन्द्रस्य) पर मेश्वय्यं युक्तस्य राज्ञः पुरुषः (वस्त्रः) वञ्च इव शत्रुच्छेदक: (ग्रस) | 
भवमि (वाजसा:) यो वाजानुन्-संग्रामान्‌ विभजति सः (त्बया) रक्षकेश सेनापतिना सह ( eo थम्‌) जनः | 
(बाजम्‌) संग्रामम्‌ (सेत्‌) सिनुयात्‌ । भ्रत्र सिज्‌ बन्धन इत्यस्माल्लङि विकरणलुगढभावश्च (राजस्य) संग्र | 






नवम ग्रध्याय 000 


(नु) क्षिप्रम्‌ (प्रसवे) ऐश्वर्य (मातरम्‌) मान्यप्रदाम्‌ (महीम्‌) पृथिवीम्‌ (श्रदितिम्‌) अखण्डिताम (नाम) 
प्रसिद्धी (वचसा) वेदोक्तन्यायोपदेशकवचनेन (करामहे) कुर्य्याम । श्रत्र लेटि व्यत्ययेन शप्‌ अथवा म्वानिर्मम्तव्यः 
(यस्माम्‌) पृथिव्याम्‌ (इदम्‌) प्रत्ययालम्बनम्‌ (विइबम्‌) सवम्‌ (भुवनम्‌) जगत्‌ ( प्रावि ) आविष्टमस्ति 
(तस्याम्‌) (नः) श्रस्माकम्‌ (देवः) सर्वंप्रकाशकः (सविता) सकलजगदृत्पादकः (धर्म) धाराम्‌ (सावि- 
षतु) सवेत्‌ । अत्र सिब्बहुलं णिद्‌ ॥ ग्र ३ । १। ३४ मा० वा० ॥ इति सिपि वृद्धिः ॥ श्रय ` मन्त्र: ज्ञात ५ । १ । 


४। ३-४ व्याख्यातः ॥ ५ ॥। 


उत्रम्त्ररणा्रश्ा- (सेत्‌) सिनुयात्‌ । यहाँ बन्धन अर्थ वाली 'सित्र धातु से लङ लकार में 


विकरणा-प्रत्यय का लुक और ग्रट्‌ का श्रभाव है । (करामहे) यहां लेट लकार में व्यत्यय से 'शप' है 
अथवा 'कृ' धातु का भ्वादि में पाठ मान लेना चाहिए । (साविषत्‌) यहां 'सिब्बहुलंशित्‌०' (अ्० ३ । 291 


ष्‌ 


३४) इस भाष्य वार्तिक से 'सिप्‌' के शित्‌ होने से वृद्धि है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १।४। 


३-४) में की गई है ॥ & । ५ ॥ 


स्तरप््रन्डाश्त्रान्व्त्रय््रः- हे वीर ! यस्यां 
पृथिव्यां त्वमिन्द्रस्य परमँश्वयं युक्तस्य राज्ञः पुरुषः 
[तस्थ] वाजसाः यो वाजान्‌=संग्रामात्‌ विभजति 
सः बञ्त्रः वज्र इव शात्रुच्छेदकः श्रसि भवसि, तेन 
त्वया रक्षकेण सेनापतिना सहाऽयं जनः वाजं 
संग्रामं सेत्‌ सिनुयात्‌,- 


यत्रेदं प्रत्ययालम्वनं विइबं सर्व भुंबनं जगत्‌ 
आविवेश श्राविष्टमस्ति, यत्र देवः सवंप्रकाशकः 
सविता सकलजगदुत्पादकः नः अस्माक धमं धाररां 
साविषत्‌ सवेत्‌, तस्यां नाम प्रसिद्धो वाजस्य संग्राम 
स्य प्रसवे ऐइवर्यं मातरं मान्यप्रदाम्‌ अदितिम्‌ 
प्रखण्डितां महीं पृथिवीं वचसा वेदोक्त न्यायो- 
पदेशकवचनेन नु क्षिपं करामहे कुर्य्याम ।। & । ५ ॥ 


न्ञाष्जार्थ् हे वीर सेनापते ! (यस्यास) 
जिस पृथिवी पर श्राप (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य से 
युक्त राजपुरुष के, (वाजसाः) संग्रामा का विभाजन 
करने वाले (बज्त्रः) वज्र के समान शत्रुओं के छेदक 
(आसि) हो, उस (त्वया) आप रक्षक सेनापति के 
साथ (श्रयम्‌) यह राजपुरुष (वाजम्‌) संग्राम का 
(सेत्‌) प्रबन्ध करे श्रौर- 

जिस पृथिवी पर (इदम्‌) यह सुख का आश्रय 
(विशवम्‌) सव (भुवनम्‌) जगत्‌ (आविवेश) 
विस्तृत है, और जिस पृथिवी पर (देवः) सवका 
प्रकाशक (सबिता) सकल जगत्‌ का उत्पादक 
ईझ्वर (नः) हमारे (धम) धर्म को (साविषत्‌) 
पैदा करता है, (तस्याम्‌) उस (नाम) प्रसिद्ध भूमि 
पर (वाजस्य) संग्राम के (प्रसवे) ऐड्वर्य के निमित्त 
(मातरम्‌) माननीय (श्रदितिम्‌) श्रखण्डित 
(महीम्‌) पृथिवी को (वचसा) वेदोक्त न्याय का 
उपदेश करने वाले वचन से (नु) शीघ्र (करामहे) 
हम संयुक्त करे ।। & । ५ || 


[वाजस्य प्रसवे मातरमदिति महीं वचसा नु करामहे ] 


सणाव्णारथः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
हे मनुष्याः ! येयं भूमिभूंतानां सौभाग्यजननी, 
मातृवत्पालिका ऽधारभूता प्रसिद्धास्ति, तां विद्या- 
न्यायधर्मयोगेनराज्याय यूयं सेवध्वम्‌ ॥ ६ । ५ ॥। 


ग्भ्रन्त्रा् इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है ॥ हे मनुष्यो ! जो यह भूमि प्राणियों 
के सौभाग्य को पंदा करने वालो, माता के समान 
पालक, सबकी ग्राधारभूत्‌ प्रसिद्ध है उसका विद्या, 
न्याय, और धर्मपूर्वक राज्य के लिये सेवन करो 
॥ & । ५॥ 


की जं eh 
RE की. Id । 
| र: लन निती ही ११ 
















र ना नु 
| 
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म््रज्स्त्ररत्रI°र- १. पथ = प्राथना--हे वीर सेनापते ! श्राप इस पृथिवी पर परम 
ऐश्वर्य से युक्त राजा के पुरुषों के लिये का विभाजन करने वाले हो, वज के समान क्षत्रुओं का | 
छेदन करने वाले हो, इसलिये मैं सैनिक आपके साथ संग्राम का सेवन करूं । जिस पृथ्वी पर सुख का 
अवलम्बभूत यह सब जगत्‌ विस्तृत है, जिस पर सबका प्रकाशक, सकल जगत्‌ का उत्पादक हमारे | 
लिये वेद-धमं को उत्पन्न करता है, उस पृथिवी पर संग्राम के ऐश्वर्य के निमित्त आप से कवी. करते हैं | 
आप और हम प्रजाजन मिलकर प्रारियों के सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली, माता के समान पालक, 
सबका आधारभूत इस ग्रखण्ड पृथिवी को विद्या, न्याय तथा धर्म के योग से राज्य के लिये सेवन करें । 

२. श्रलङ्कार-मन्त्र में उपमा वाचक शब्द लुप्त है श्रत: वाचकलुप्तोषमा श्रलङ्कार है । उपमा | 
यह है कि राजपुरुष वीर सेनापति के समान संग्राम का सेवन करें । राज्य के लिये पृथिवी का सेवन 
करं ॥ €।५॥ ९ 





वृहस्पतिः । आशव्य:--बलवान्‌ गृहस्थः । भुरिग्जगती | निषाद: ॥ 
पुनः श्त्रीपुरुषः कथं भवितव्यमित्याह ।। 
फिर स्त्री पुरुषों को केसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
अप्स्वुन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तिष्वश्वा भव॑त वाजिनंः । 
देवीरापो यो व॑ ऽ ऊमिः प्रतूंतिः ककुन्मान वाजसास्तेनायं वाज॑&सेत ॥ ६ ॥ 
सब्य: (श्रषसु) प्रारो पु (शन्तः) मध्ये (अमृतम्‌) मरराधर्म रहितं कारशा मल्पमृत्युनिवारकं | 
वा (श्रष्सु) जलेषु (भेषजम्‌) रोगनाशकमौषधम्‌ (अपाम्‌) उक्तानाम्‌ (उत) अपि ( प्रश्ञस्तिषु) गुणानां 
प्रशंसासु (ग्इबाः) वेगवन्तः (भवत) (वाजिनः) वाजः=प्रशस्तः पराक्रमो बलं वा येषान्ते (देवीः) दिव्यः | 
गुणाः (आपः) ग्रन्तरिभे व्याप्तिशीलाः (यः) (बः) युष्माकम्‌ (ऊभिः) आच्छादकस्तरंगः (प्रततिः) प्रकृष्टा 
तूरांगतियंस्य सः (ककुन्मान्‌) प्रशस्ताः ककुतः=लील्या गुणा विद्यन्ते यस्मित्‌ । अत्र ककधातोरोणादिक 
उति: ॥ उ० १ । ९४ ॥ (वाजसाः) वाजान्‌ = संग्रामान्‌ सनन्ति--संभजन्ति येन सः (तेल) (अयम्‌) सेनापतिः 
(वाजम्‌) संग्राममन्नं च (सेत) संवन्धीयात्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत्त> ५ । १ । इ व्याह्यात: ॥ ६ ॥ 


उरम्त्राणाथ- (ककुन्मान्‌) यहां 'कक्‌' धातु से उणादि का उणा० (१ । €४) सूत्र से 'उति' 
प्रत्यय है । इस मन्त्रः की व्याख्या शत० (५। १। ४। ६) में की गई है ॥ € । ६ ।। 





ररप्न्दयश्ररन्ब््स्त्रः--हे देवो: ! दिव्य- न्अउप्र०्ई-- हे (देवीः) दिव्यगुणों से युक्त 
गुणसम्पन्नाः श्राप: श्रन्तरिने व्याप्तिशीलाः देवा (शषः) ग्रन्तरिक्ष में व्याप्त जल के समान शान्त 
विद्वांसश्‍च ! यूयं--यो वः युष्माकं समुद्रस्य । ककु- विदुषी और विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग-जो (बः) 
न्मान्‌ प्रशस्ताः ककुतः=लील्या गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ तुम्हारा समुद्र के समान ( ककुन्मान्‌) प्रशस्त चः्चल 
वाजसा: वाजान्‌=संग्रामान्‌ सनन्ति=संभजन्ति येन गुणों वाला, (वाजक्षाः) संग्रामो का संसेवन करने 
सः प्रतूत्तिः प्रकृष्टा तूशंगतिर्यस्य सः ऊमिः ्राच्छा- वाला, ( ्रतुत्तिः) उत्कष्ट तीत्र गति वाला (ऊभिः) .- 
दकस्तरङ्गः इव पराक्रमोऽस्ति, यदप्सु प्रारोषु श्रन्तः तरङ्ग के समान सबको आच्छादित करने वाला - 
मध्ये ्रमृतं मरणधर्म रहितं करणामल्पमृत्यु निवारकं पराक्रम है और जौ (अष्सु-अन्तः) प्राणों में (अम्‌ | 
वा. [उत] श्रप्सु जलेषु भेषजं रोगनाशकमौषधं तभ ) मरणा बमं से रहित, मूल कारणा, वा अल्पायु FE 
चाऽस्ति, येनाऽयं सेनापतिः वाजं सङग्राममन्नं च सेत्‌ को निवारण करने वाला ग्रमृत नामक गुण है, 

अक, 0 । _-><ं, * sd रन 
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सम्बध्नीयात्‌, तेनायात्‌ उक्तानाम्‌ प्रशस्तिषु गुणानां [उत] और जो (श्रप्सु) जलों में (भेषजम्‌) रोग 
प्रशंसासु वाजिनः वाजः--प्रशस्तः पराक्रमो बलं नाशक ग्रौषध का गुण है जिसे (श्रयम्‌) यह 
वा येषां ते ्इवाः वेगवन्तः इव भवत ।। €। ६।॥ सेनापति (वाजम्‌) संग्राम और श्रन्न का (सेत्‌) 
प्रबन्ध करता, है इसलिये (अपाम्‌) जल के (प्रश- 
स्तिषु) गणों की प्रशंसा में (वाजिनः) प्रशस्त 
बल वा पराक्रम वाले (श्रश्वाः) वेगवान्‌ य्रश्वो 
के समान (भवत) वनो ।। & । ६ ॥ 
[हे देवीरापो देवा विद्वांसइच यूयं यो वः समुद्रस्य'"'ऊमिखि पराक्रमोऽस्ति, यदप्सु'''अमृतं 
[उत ] अ्रप्यु भेषजं चास्ति, ` 'तेनापां प्रशस्तिषु '* श्रवा इव भवत | 
व्माव्ार्श्त्र:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥। न्माव्त्रार्श्त्र- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ख्रियः सागर इव गम्भीरा, जलमिव शान्तस्वभावा श्रलङ्कार है॥ स्त्रियां सागर के समान 
वीरप्रसवा: सदौषधसेविन्यो जलादिपदार्थाभिज्ञाः गम्भीर, जल के समान शान्त स्वभाव वाली, 
स्युरेवं ये पुरुषा वायुजलवेत्तृभिः सह संप्रयुञ्जते, वीरों को उत्पन्न करने वाली, उत्तम श्रोषधो का 
तास्ते चारोगाः सन्तो विजयिनइ्च स्युः ।। ६ । ६।। सेवन करने वाली, जल आदि पदार्थों को जानने 
वाली हों, इसी प्रकार जो पुरुष वायु और जल 
के गणों को जानने वाले पुरुषों से संयुक्त होते हैं, 
वे स्‍त्री और पुरुष नीरोग होकर विजयी होते 
हैं॥€।६॥ 
न्ञडल पन्दाश्ः--्रापः=जलमिव शान्तस्वाभावाः (स्त्रयः) । 
न्परऽ्य्त्रस्त्रप्रर- १. स्त्री और पुरुष केसे हों--स्त्रियां दिव्य गुणों से युक्त श्रर्थात्‌ सागर के 
समान गम्भीर, जल के समान शान्त स्वभाव वाली, वीरों को उत्पन्न करने वाली, उत्तम ग्रौषधों को 
सेवन करने वाली, जल आदि पदार्थों के गुणों को जानने वाली हों । 
पुरुष विद्वान्‌ हों, जो समुद्र के समान चंचलता गुण से युक्त हों ग्र्थात्‌ आलसी न हों, संग्रामों 
का सेवन करने वाले, अत्यन्त तीव्र गति वाले, समुद्र की तरङ्ग के समान सबको ग्राच्छादित करने वाले 
पराक्रमी हों । प्राणों में जो श्रमृत नामक गुणा है, जिससे श्रल्पायु में मृत्यु का निवारण होता है, उससे 
संग्राम का सेवन करें । जलों में जो रोगनाशक औषध के तुल्य गुण है, उससे अन्न का विधिवत्‌ सेवन 
करें । प्राण और जल के प्रशस्त गुणों को जानकर पुरुष--प्रशस्त पराक्रम ग्रोर बल वाले अ्रश्‍व के समान 
वेगवान्‌ बनें । जो पुरुष प्राण (वायु) और जल के गुणों के वेत्ता पुरुषों के साथ संग करके उनके गुणों 
को जानकर उनका ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं वे नीरोग होकर सदा विजयी होते हैं ॥ 
२. श्रलङ्कार-मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है, अतः वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार है । उपमा 
यह है कि स्त्री और पुरुष सागर के समान गम्भीरता आदि गरो से युक्त हों ।। ९ । ६ ।। छे 


बृहस्पति: । स्त्रे न्जप््रर्त्रिः=स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥| 
मनुष्याः कथं कि कृत्वा वेगवन्तो भवेयुरित्याह ॥ | 
मनुष्य किस प्रकार वेगवान्‌ (बलवान्‌) बने, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्चविंशतिः । ते 5 अग्रेश्वमयुऊजेस्ते ऽ अस्मिन्‌ जवमाद धुः ॥७॥ 
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च धरन्ति त (सप्तविंशतिः) एतत 


व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


रजप्रब्दयर्श्यान्जिया;- ये विद्वांसो वातः 
वायु: वा इव मनः स्वान्तं वा इव यथा सष्तबिज्ञतिः 
एतत्सख्याकाः गन्धर्वाः ये वाथव इन्द्रियाशि च 
धरन्ति ते [ते] अ्रस्मिन्‌ जगत्यग्रे $इवं व्यापकत्व 
वेगादिगुणसमूहम्‌ युञ्जन्‌ युञ्जन्ति ते खलुजबं 
वेगम्‌ आदधुः'।। ९ । ७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ` हेत) १.८!) 

सब्द: (वातः) वायु (व वा) इव (मनः) स्वान्तम्‌ (बा) इव (गंधर्वाः) ये वायव वायव ६ 
स्यांका: (ते) (मरे) (अरश्‍वस्‌) व्यापकत्ववेगादिगुशासमूहस 
युञ्जन्ति (ते) (स्मिन्‌) जगति (जवम्‌) वेगम्‌ (आ) (गरुः) ॥ प्रय मन्त्रः शत० ५. 


७-::४:०३ 
प्राम््एणप्रर्थ इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १ । ४1८ ) में की गई है ॥ €। ७ ॥ 


TD की 
ET सा t 3 k 3 जज कू [1 ७ लक | माया क, 
कि 





'गासमठम 


नर्थ जो विद्वान्‌ पुरुष फन वायु 
के (वा) समान तथा (मनः) मन के बा) समान 
(सप्तविज्ञंति:) सत्ताईस (गन्धर्वाः) प्राणवायु और 


इन्द्रियों को धारण करने वाले हैं [ते] वे | 


(अस्मिन्‌) इस जगत्‌ में (ग्रे) प्रथम (श्रवम्‌) 
व्यापकता एवं बेगादि गुणों का ( 


श्रयुञ्जन्‌) उप- | | | 
योग करते हैं और (ते) वे (खलु) हो (जवम्‌) वेग ड 


को (श्रादधुः) धारणा करते हैं ॥ € । ७॥ | 


[ये विद्वांसो वातो मनो बा यथा सरप्तावि्ञतिर्मन्धर्चा- [ते] प्रस्मिन्‌ जगत्यग्रेददवम- 
युञ्जन्‌, ते खलु जगवमादधुः ] 


नच्च: यान्येकः समष्टिवार्य: प्राणाः 
ऽपानव्यानोदानसमाननागकर्मक्कलदेवदत्त धनंजया 
दश, द्वादश मनस्तत्सहचरितानि श्रोत्रादीनि दज्ञे- 
न्द्रियारिण, पञ्च सूक्ष्म भूतानि च मिलित्वा सप्तवि- 
शतिः पूर्व मीञ्वरेणास्मिन्‌ जगति वेगवन्ति निर्मि- 
तानि । 

य एतानि यथागुणाकमंस्वभावं विज्ञाय यथा- 
योग्यं कार्य्ये षु संप्रयुज्य स्वस्त्रीभिरेव साकं रमन्ते 
ते $खिलमैश्वय्यै जनयित्वा राज्यं कर््तमहेन्ति 
॥ & । ७ ॥। 


नाळ पब्यार्थ:--वात:--समष्टिवयु: । . जी 

नज चयरतरजर- मनुष्य कसे वेगवान्‌ बने--ईरवर ने इस जगत में एक समष्टि वायू, दस प्राण, 1 क 
एक मन, मन से सम्बद्ध श्रोत्र आदि दस इस्द्रियां, पाँच 
जो गन्धर्व कहलाते हैं । जो इनके गुँशा, कर्म, स्वभाव 
तथा केवल अपनी स्त्री के साथ ही रमशा करते हैं वे वेगवान (बलवान्‌) 
को उत्पन्न करके राज्य कर सकते हैं । सेनापति बन सकते हैं ।। 


बृहस्पतिः । भ्रन्त्रत्रप्पत्त्रि:--राजा । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


तं राजानं बिद्रासः किकिमुप दिज्ञयुरित्याह ।। 
उस राजा को विद्वान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश करें ।) 


न्जात्त्रार्श्ज--जो-एक समष्टि वायु, प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, क्रमं, ककल, 


° 
} [ 
` 43 | त बु १ ७ १ हि ¢ 
१ । + 


कै १ रत 







रि 


देवदत्त, धनञ्जय, ये दस, बारहवां मन, तत्सम्बद्ध | 


श्रोत्र आदि दस इन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म भूत 


में वेगवान्‌ बनाये हैं । 


येसब | 
मिलकर सत्ताईस हैं जो पहले ईश्वर ने इस जगत्‌ 






जो इन्हें गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर यथा- | 


योग्य कार्यों में प्रयोग करके अपनी स्त्री के साथ हीं 


रमण करते हैं वे सकल ऐश्वर्य को उत्पन्न करके | [ 


राज्य कर सकते हैं ॥ & । ७॥। 


~ 


सूक्ष्म भूत ये सत्ताईस पदार्थ वेगवान्‌ रचे हैं, 
को जानकर यथायोग्य इनका प्रयोग ल | 


@ 
ह ४ 
क्क बि 

है 


वन सकते हैं। सकल ऐइवय 














|| 
१ 
| 








नवम अध्याय 


वातरंहा भव वाजिन युज्यमान ऽ इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियेधि । 
युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस ऽ आ त त्वष्टा पत्सु जवं द॑धातु ।। ८ ॥ 
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प्जव्दाश्त्र:- (वातरंहाः) वायुवद्रंहो =वेगो यस्य सः (भव) (वाजिन्‌) जास्त्रोक्त क्रियाकुशलता- 
बोधयुक्‍त (युज्यमानः) समाहितः सन्‌ (इन्द्रस्येव) यथा परमैश्चय्ययुक्तस्य राज्ञः (दक्षिणः) दक्षः= प्रशस्त 
बलं गतिविद्यते यस्य तस्य (श्रिया) शोभायुक्तया राज्यलक्ष्म्या देदीप्यमानया राज्या वा (एघि) वृद्धो भव 
(युज्ञन्तु) प्रेरताम्‌ (त्वा) त्वाभ (मरतः) विद्वांसो मनुष्याः (विइवेदसः) सकलविद्यवेत्तारः (ग्रा) (ते) 
तव (त्वष्टा) वेगादिगुराविद्यावित्‌ (पत्सु) पादेषु (जवम्‌) वेगम्‌ (दधातु) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। १।४। 
६ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


उजरम्त्रणाउश- इस मन्त्र की शत० (५। १।४।९) में को गई है ।। €। ८ ॥ 


रापब्यर्थागन्तियाः- हे वाजिन्‌ ! शास्त्रो- स्ञगप्त्ाथ्त्र है (वाजिन्‌) शास्त्रोक्‍त कमे- 
क्तक्रियाकुशलताबोधयुक्त । यं त्वा त्वां विइववेदसः कुशलता को जानने वाले पुरुष ! जिस (त्वा) 
सकलविद्यावेत्त।रः मरुतः विद्वांसो मनुष्याः राज्य- तुझको (विश्ववेदसः) सकल विद्याश्रों के वेत्ता 
जिल्पकाय्येषु युञ्जन्तु प्रेरताम, त्वष्टा वेगादिगुणा- (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्य राज्य के शिल्प कार्यो में 
विद्यावत्‌ ते""तव पत्सु पादेषु जवं वेगम्‌ श्रादधातु, (युञ्जन्तु) प्रेरित करे, और (त्वष्टा) वंग आदि 
स त्वं वातरंहाः वायुवद्रंहः=वेगो यस्य सः भव । गुणों की विद्या को जानने वाला विद्वान्‌ (ते) आपके 
युज्यमानः समाहितः सन्‌ त्वं दक्षिणः दक्ष: (पत्सु) चरणों में (जवम्‌) वंग को (आदधातु) 
प्रशस्तं बलं, गतिविद्यते यस्यतस्थ इन्द्रस्य यथा स्थापित करे, सो श्राप (वातरंहाः) वायु के समान 
परमैश्वर्य्ययुक्तस्य राज्ञः इव श्रिया शोभायुक्तया वेगवान्‌(भब)वनो । (वुज्यमानः) समाधियुक्त होकर 
राज्यलक्ष्म्या देदीप्यमानया राञ्या या सहैधि वृद्धो आप (दक्षिणः) प्रशस्त बल एवं गति वाले वनकर 
भव ॥ ६।८॥ (इन्द्रस्य) परम ऐश्वयं से युक्त राजा के समान 
(श्रिया) शोभायुक्त राज्यलक्ष्मी अथवा देदीप्यमान 
रानी के साथ (एधि) वृद्धि को प्राप्त करे ।। ६ । ८ ।। 
[ हे वाजिन्‌ ! `` 'त्चा विइवबेदसो मरुतो र पज्यशिल्पकार्येषु युञ्जन्ति, त्वष्टा ते तव पत्सु जवमादधतु, 
युज्यमानस्त्वं` ` ` श्रिया सहेधि | 

माजा वणारथः- अत्रोपमालङ्कारः ।। हे राजस्त्री- न्मात्त्रार्थ्--इस मन्त्र में उपमा श्रलङ्कार 
पुरुषाः ! यूथं निरभिमामिनो निर्मत्सरा भूत्वा, है ॥ हे राजा सम्वन्धी स्त्री-पुरुषो ! तुम लोग 
विद्वत्संगेन राज्यधर्म पालयित्वा, विमानादियानेषु निरभिमानी, ईर्ष्याद् ष से रहित होकर, विद्वानों 
स्थित्वा, ऽभीष्टदेशेषु गत्वा, नित्यं जितेन्द्रियाः सन्तः के संग से राज्यधम का पालन करक, विमान श्रदि 
प्रजा: सततं प्रसाद्य, श्रीमन्तो भवतः ॥ €। म॥ यानों में बैठकर, अभीष्ट देशों में जाकर, नित्य 
जितेन्द्रिय बन, प्रजा को सदा प्रसन्न करके, श्रीमान्‌ 

(घनवान्‌) वनो ॥ ६ । ऽ ॥ 
म्पाष्स्रस्रार राजा को विद्वान्‌ क्या-क्या उपदेश करे हे राजन्‌ ! तथा हि राजा से 
सम्बन्धित स्त्री पुरुषो ! तुम लोग निरभिमानी बनो, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहो, सकल विद्याओं के वेत्ता 
विद्वानों के संग से राज्य के कत्तंव्यों का पालन करो, शिल्पविद्या को बढ़ा कर विमान ग्रादि यानो की 
रचना करो, वेग आदि गुणों की विद्या के ज्ञाता विद्वान्‌ से उक्त विद्या ग्रहण करके अपने परो में वेग को 
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धारणा करो अर्थात्‌ विमान ग्रादि यानों में बैठ कर ग्रभीष्ट देश में गमन करो, Er ' समान वे वाः 
बनो, समाहित अर्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर ब्रैशस्त बल वाले बनो और प्रजा को सदा प्रसन्त रखो । पर 
ऐश्वर्य से युक्त होकर सुन्दर राज्यलक्ष्मी से सदा देदीप्यमान रहो, अपनी रानी के सहित वृद्धि को 
प्राप्त करो । a ie 


२. भ्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि राजा लोग बु के समान | 
वेगवान्‌ हों ।॥ ६ । ८ ॥ | कमा 


बृहस्पति: । त्व र:--बलवान्‌ राजा ॥ धृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ।। 


फिर वह राजा कंसा होवे, यह उपदेश किया है ॥ 


जवो यरतें वाजिन्निहिंतो गुहा यः इयेने परात्तो 5 अच॑रच्च वाते । 
तेनं नो वाजिन बलवान वलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णुः । 
वाजिनो वाजजिंतो वाजं सरिष्यन्तो वृहस्पतेर्भागमवाजिघ्रत ।। ९ ॥ 


पाब्दार्थः--(जवः) वेगः (यः) (ते) तव (वाजिन्‌) प्रजञस्तशञास्त्रथोगाभ्यासकृत्यसहित 
(निहितः) स्थितः (गुहा) गृहायां =बुद्धौ (यः) वेगः (इथेने) पक्षिणीव (परीत्तः) सर्वतो दत्तः (भ्रचरत्‌) ह... 
चरति (च) (वाते) वायाविव (तेन) (नः) श्रस्माकम्‌ (वाजिन्‌) वेगवन्‌ (बलवान्‌) बहुबलयुक्तः (बलेन) 
सैन्येन पराक्रमेण वा (बाजजित्‌) संग्रामं विजयमानः (च) (भव) (समने) संग्रामे (च) (पारयिष्णुः) 
दुःखात्पारयिता (बाजिनः) प्रशस्तवेगयुक्ताः (वाजजितः) संग्राम जयन्तः (वाजम्‌) बोधमन्नादिकं वा दै * 
(सरिष्यन्तः) प्रापस्यन्तः (बृहस्पतेः) महतां वीराणां पालयितुः सेनाध्यक्षस्य (भागम्‌) सेवनम्‌ (श्रव) श्रधो- | 
ऽथे (जिघ्रत) सुगन्धान्‌ बोधान्‌ वा गृहीत ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५ । १ । ४ । १० व्याख्यातः ॥ & ॥ हि” ३ 

अग्रएरणप्र्थ्--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १ । ४। १०) में की गईं है॥ &। € ॥। 


रत पब्दार्थरयान्वियः- हे बाजिन्‌ ! वेग- साजाजः--हे (वाजिन्‌ !) वेगवान्‌ सेना | 
वन सेनाध्यक्ष राजन्‌ ! ते=तव यो जवः वेगः गुहा ध्यक्ष राजन्‌ ! (ते) ग्रापका (यः) जो (जबः) वेग | 
गुहायां=बुद्धो निहितः स्थितः यः श्यैने पक्षिणि (गुहायाम्‌) बुद्धि में (निहिलः) स्थित है, और जो | 
इव परीत्तः सवंतो दत्तः बाते वायो इवाचरत्‌ (इयेने) बाज पक्षौ के समान (परीत्तः) सब श्रोर | 
चरति च तेन नः ग्रस्माकं बलेन सैन्येन पराक्रमेण से भयप्रदान करता है, और जो (बाते) वायु के |. 
वा बलवान्‌ बहुबलयुक्त: भव । समान (भ्रचरत्‌) विचरण करता है इसलिये (नः) | 
५ हमारे (बलेन) सेना वा पराक्रम से (बलवान्‌) | 

प्रत्यन्त बलवान्‌ बनो । ह; 

हे वाजिन्‌ ! वेगवन्‌ ! तेन च समने सङग्रामे हे (बाजिन्‌!) बेगवान्‌ राजन्‌ ! अपने वेग श्रौर | 
पारयिष्णु: दुःखात्‌ पारयिता वाजजित्‌ संग्रामं बल से (समने) संग्राम में (पारयिष्शुः:) दुःख से | 


। ० 
उ 
हे 


विजयमानः च भव । पार करने बाले और (बाजजित्‌) संग्राम को जीतने _ 
वाले (मह) विनो । - 5४ = ` ०0 “> i 

हे वाजिन:--योद्धारः प्रशस्तवेगयुक्ताः ! यूयं हे (वाजिनः!) प्रशस्त वेग से युक्त योद्धाओं ! 
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बहस्पतेः महतां वीराणां पालयितुः सेनाध्यक्षस्य तुम (बृहस्पतेः) महान्‌ वीरों के पालक सेनाध्यक्ष 
[ भागम्‌ | ==सेबरनं प्राप्य वाजं वोधमन्नादिकं वा की [भागम्‌] सेवा को प्राप्त करके (बाजम्‌) वोध 
सरिष्यन्तः प्राप्स्यन्तः सन्तः [बाजजितः | संग्राम वा अन्न श्रादि को (सरिष्यन्तः) प्राप्त करते हुये 
जयन्तः भवत । सुगन्धानबजिघ्रत सुगन्धान्‌ बोधान्‌ [वाजजितः] संग्रामो को जीतने वाले बनो और 
करो ।। & । & ।। 
[हे वाजिन्‌ =सेनाध्यक्ष राजन्‌ ! ते--तव यो जवः" ` "दयेने इव परीत्तो वाते इताचरच्च 
ते नो बलेन बल नन्‌ अव ] 
सख्राव्याअशय:--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार: ॥। न्न्य इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
राजा पूर्णा शरीरात्मबलं संप्राय श्येनवद्वायुवच्छ- ्रलङ्कार है ॥ राजा पूर्ण शरीर बल और श्रात्म- 
त्रुविजये यशस्वी भूत्वा स्वामात्यान्‌ सेनास्थान्‌ बल को प्राप्त करके वाज पक्षी और वायु के समान 
सर्वान्‌ भृत्याँश्च सुशिक्षितान्‌ बलसुखयुक्तान्‌ शत्रुओं के विजय में यशस्वी होकर अपने मन्त्रियों 
धामिकान्‌ सततं रक्षेत्‌, तथा सब सुशिक्षित वल और सुख से युक्‍त धार्मिक 
सैनिको की सदा रक्षा करे । 
[हे वाजिन्‌ ! `` 'वाजजिच्च भव, हे वाजिन: ! यूयं बृहस्पतेः [ भागं ] =सेवनं प्राप्य' `` [ वाजजित: ] भवत ] 
सर्व राजप्रजाजनाः शत्रन्‌ विजित्य परस्परं सब राज पुरुष तथा प्रजाजन झात्रुओं को 
प्रीणान्तु ।। €। & ॥ जीतकर परस्पर प्रेम से रहें ।। & । & ॥ 
म्ाष्यसार- १, राजा कंसा हो सेनाध्यक्ष राजा शरीरबल और आत्मबल से परिपूर्ण 
हो । उसका जो छुपा हुआ बल है तथा जो वाज-पक्षी एवं वायु के समान प्रकट बल है, उससे राजा चत्रशरों 
पर विजय प्राप्न करके यशस्वी बने । श्रपने सैनिकों तथा सेवक-जनों को भी राजा बलवान्‌ बनावे और 
उन्हें सुखी रखे । सैनिकों श्रौर सेवकों को बलवान्‌ बनाकर राजा स्वयं अत्यन्त बलवान्‌ बनता है । 
बलवान्‌ राजा संग्राम में दुःख से पार करने वाला तथा संग्राम का विजेता होता है । महान्‌ 
वीरों के पालक सेनाध्यक्ष राजा की प्रशस्त बल वाते योद्धा लोग सेवा करें, उसको आज्ञा का पालन कर । 
संग्राम को जीत कर राजा से उत्तम सुगन्धित अन्न आदि पदार्थो एवं विज्ञान (बोध) का प्राप्त कर । 
परस्पर प्रीति से रहे ।। 
२. श्रलङ्कार--मन्त्र में उपमावाचक शब्द लुप्त है, अत: वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । उपमा 
यह कि राजा बाज-पक्षी और वायु के समान वेगवान्‌ (वलवान्‌) हो ॥ ६ । ६ ॥ छि 
बृहस्पति: | छ न्ञ्बच्द्रत्करुप्यरत्जी =सञ्राडज गदीइवरइच । विराडत्कृति: । षड्जः ।। 
मनुष्येविदुबामेवाऽनुकरणां कार्य्यं न मुढानामित्युपदिश्यते ।। 
मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुकरण करें मूढ़ों का नहीं, यह उपदेश किया हे ॥ 
| संवस बृहस्पतेरुत्त न है रुहेयम्‌ च 
देवस्याह २५ संवितु “ सवे सत्यसंवसो अहस्पतरुत्तम नाक२४रुहयम्‌ | 
ठेवस्याह%ॐ संबितुः सवे सत्यसंवस इन्टेस्योत्तमं नाक ४रुहेयम्‌ । 
देवस्याह2 संवितुः सवे सत्यप्रसवसो ब्रृहस्पतेरुत्तमं नाकमरुहम्‌ । 
देवस्याह% सैवितुः सवे सत्यप्र॑सवस ऽ इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥ १० ॥ 
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प्पन्ड्अ: (देवस्य) सर्वतः प्रकाशमानस्य (श्रहम्‌) सभाध्यक्षो राजा (सबितु:) सकलजगर- 
प्रसवितुः परमेश्वरस्य (सवे) प्रसूते जगति (सत्यसवसः) सत्यं सव==ऐश्चर्यं जगतः कारणां कार्य च यस्य तस्थ 


(बहस्पतेः) वृ हतां = प्रकृत्यादीनां पालकस्य (उत्तमम्‌) सर्व थोत्कृष्टस्‌ (नाकम्‌) अविदयभानङ्कुःखं 


तत्स्वरूपं मोक्षपदम्‌ (रुहेयम्‌) (देवस्य) सवंसुखप्रदातुः (हम्‌) परोपकारी (सबितुः) सकलेश्वर्यप्रसत्रितुः ` 


(सवे) ऐश्वय्ये (सत्यसवसः) सत्यन्याययुक्तस्य (इन्द्रस्थ) परमेश्चय्यंसहितस्य सम्राज: (उत्तमम्‌) प्रशस्तम्‌ 
(नाकम्‌) श्रविद्यमान दुःखं भोगम्‌ (रुहेयम्‌) (देवस्य) श्रखिलविद्याशुभगुरा कम्मंस्वभावद्योतकस्य (ग्रहम्‌) 
विद्यामभीप्सुः (सवितुः) समग्रविद्याबोधप्रसवितुः (सबे) विद्याप्रचारेशवये (सत्यप्रसबसः) सत्योऽत्रिनाशी 
प्रसव:==प्रकटो बोधो यस्मात्तस्य (बृहस्पतेः) बृहत्या वेदवाण्याः पालकस्य (उत्तमम्‌) (नाकम्‌) सर्व दु:ख- 
प्रगाशकमानन्दम्‌ (अरुहम्‌) ्रारूढोऽस्मि (देवस्य) धनुरवे दादियुद्ध विद्याप्रापकस्य (ग्रहम्‌) योद्धा (सबितुः) 
शत्रृविजयप्रसवितुः (सवे) प्रेरणे (सत्यप्रसवसः) सत्यानां न्यायविजयादीनां प्रसवो यस्मात्‌ तस्य (इन्द्रस्य) 
ृष्टशत्रविदारकस्य (उत्तमम्‌) विजयाख्यम्‌ (नाकम्‌) सवंसुखप्रदम्‌ (अरुहम्‌) ग्रारूढोऽस्मि ।। श्रयं मन्त्रः 





शत० ५ । १ । ५ । २-५ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


प्रमाणातच इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १। ५। २-५) में गई है ॥ € । १०॥ 


रत्पाब्दयार्थ्रान्व्या: - हे प्रजाराजजनाः ! 
यथाऽहं सभाध्यक्षो राजा सत्यसवसः सत्यं सवः = 
ऐश्वर्य जगतः कारगां कार्यं च यस्य तस्य देवस्य 
सवेतः प्रकाशमानस्य बृहस्पतेः बृ हतां == प्रकृत्यादीनां 
पालकस्य सवितुः सकलजगत्प्रसवितुः जगदीइवरस्य 
सवे प्रसूते जगति उत्तम सवंथोत्कृष्टं नाकम्‌ अविद्य- 
मानदुःखं सवं मुखयुक्तं तत्स्वरूपं मोक्षपदं रुहेयम्‌ । 


हे राजाऽसात्यपुरुषाः ! यथाहं परोपकारी 
सत्यसवसः सत्यन्याययुक्तस्य देवस्य सर्व सुखप्रदातुः 
सवितुः सकलेश्वर्यप्रसिवतुः इन्द्रस्य परमैइवर्यसहि- 
तस्य समाजः सवे ऐश्वय उत्तमं प्रशस्तं नाकम्‌ 
श्रविद्यमानदुःखं भोगं रुहेयम्‌-- 


॥ 


हे ्रध्येत्रध्यापका विद्याप्रिया जनाः ! यथाऽहं 
विद्यामभीप्मुः सत्यप्रसवसः सत्य:--अविनाशी 
प्रसवः=प्रकटो बोधो यस्मात्ततस्य सबितुः समग्रः 
विद्यावोधप्रसवितुः देवस्य ग्रखिलविद्याशुभगुण- 
क्म्मस्वभावद्योतकस्य बु हस्पतेः बृहत्याः == वेदवाण्याः 
पालकस्य सवे विद्या प्रचारेइतर्थे उत्तक्रं नाकं 
स्वेदृःखप्रणाशकमानन्दम्‌ श्ररुहम आरूढोऽस्मि- 


स्ञराष्पार्थ्र हे प्रजा जन और राजपुरुषो ! 
जसे (अहस) मैं समाध्यक्ष राजा (सत्यसवसः) 
जगत्‌ के कारणा-कार्यं रूप सत्य ऐश्वयं वाले 


(देवस्य) सर्वत्र प्रकाशमान (बृहस्पतेः) बृहत्‌: | 


प्रकृति प्रादि के पालक (सबितुः) सकल जगत्‌ के 


उत्पादक जगदीइवर के (सवे) उत्पन्न किये इस 
जगत्‌ में (उत्तमम्‌) सर्वंथा उत्कृष्ट (नाकम्‌) दुःख 


रहित सत्र सुखों से युक्त ईश्वरस्वरूप मोक्षपद को 
(रुहेयम्‌) प्राप्त करता हुँ ~- 


हे राजा के मन्त्री लोगो! जैसे (ब्रहम्‌) मैं 


परोपकारी पुरुष (सत्यसवसः) सत्य और न्याय से 
युक्त (दैवस्य) सब सुखों के दाता (सबितुः) सकल 
ऐइवर्यं को उत्पन्न करने वाले (इन्द्रस्य) परम 
ऐइवयंवानु सम्राट्‌ के (सबे) ऐद्वर्य में ( उत्तमम्‌) 
प्रशस्त (नाकम्‌) दुःख रहित भोग को (रुहेयम्‌) 
प्राप्त करता हुँ -- 

हे विद्या से प्रेम करने वाले छात्र और अध्यापक 
लोगो ! जेसे (अहम) में विद्याभिलाषी (सत्य- 
प्रसबसः) सत्य =ऽश्रविनाशी बोध को उत्पन्न करने 
वाले (सबिलुः) समग्र विद्यावोध के उत्पादक 


(देवस्य) सब विद्या आदि शुभ गुणा कमं स्वभावों | 
को प्रकाशित करने वाले (बुहस्पतेः) वेदवाणी के. 
पालक श्राचार्य के (सबे) विद्याप्रचार रूप ऐइवयं | 


नो आ”. YY जी, त के Ei र Bek. हि 
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में (उत्तमम्‌) प्रशस्त (नाकम्‌) सव दुःखों के विना- 

शक आनन्द को (श्ररुहम्‌ ) प्राप्त कर चुका हैं-- 
हे विजयाभिकांक्षिणो योद्धारो बीरा: ! यथाऽह हे विजय की कामना करने वाले वीर योद्धाओ ! 
योद्धा सत्यप्रसबसः सत्यानां==न्यायविजयादीनां जसे (श्रहम्‌) में योद्धा (सत्यप्रसवसः) सत्य ==न्याय, 
प्रसवो यस्मात्‌ तस्य देवस्य धनुर्वेदादियुद्धविद्याप्राप- विजय श्रादि को प्रकाशित करने वाले (देवस्य) 
कस्य सवितुः शत्रुविजयप्रसवितुः इन्द्रस्य दृष्ट- धनुर्वेद श्रादि युद्ध विद्या को प्राप्त कराने वाले 
शत्रविदारकस्य सवे प्रेरणो उत्तमं विजयाख्यं नाकं (सवितुः) छात्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाल 
सरवेसुखप्रदम्‌ भ्ररुहू ग्रारूढोऽस्मि तथा यूयमप्या- (इन्द्रस्थ) दुष्ट शत्रुओं का विदारण करने वले 
रोहत ॥। € । १० || सेनाध्यक्ष की (सवे) प्रेरणा में (उत्तमम्‌) श्र 
(नाकम्‌) सब सुखों को देने वाले विजयको 
(अरुहम्‌) प्राप्त कर चुका हूँ, वसे तुम भी प्राप्त 

करो ॥ ६ । १० ॥ 


[हे प्रजाराजजनाः ! यथाऽहं' `` ` ` 'सवितुजंगदीइवरस् सव उत्तमं नाकं रुहेयं'` `` ` ‘तथा यूयमप्या रोहत ] 

म्न्य: श्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः ।। म्परन्त्राथ्अ- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
राजप्रजाजनै: परस्परमविरोधनेइवरचक्रवत्तिराज्य- भ्रलङ्कार हे ॥ राजपुरुष और प्रजाजन परस्पर 
समग्रविद्याः सम्भज्य सर्वाण्युत्तमानि सुखानि प्राप्त श्रविरोध से ईश्वर, चक्रवर्ती राज्य और सकल 
व्यानि, प्रापयितव्यानि च ॥ ९ । १० ॥ विद्याओं का संसेवन करके सव उत्तम सुखों को 


प्राप्त करें और करावे ॥ & । १० ॥ 
खळ प्यन्डाश्य: नाकम्‌ =ईश्वर चक्रवत्तिराज्यसमग्नविद्याः,सर्वाण्युत्तमानि सुखानि ॥ 
म्ाष्यासणर- १. मनुष्य विद्वानों का हो श्रनुकरण करें; मुदों का नहीँ जगदाोश्वर 
सच्चे ऐश्वर्य वाला है अर्थात्‌ उसके रचे जगत्‌ के कारणा और कार्य सत्य हैं, बह सवत्र प्रकाशमान हे, 

वह प्रकृति आदि का पालक है, उस जगदीइवर के उत्पन्न किये इस संसार में सभाध्यक्ष विद्वान्‌ राजा 
सवंथा उत्कृष्ट, दुःखरहित, सव सुखों से युक्त मोक्ष को प्राप्त करे । राजपुरुष तथा प्रजाजन सम्राट्‌ का 
ग्रनुकरण करे । 

सम्राट सत्य और न्याय से युक्‍त हो, सब सुखों का दाता हो, सकल ऐश्वयं को उत्पन्न करने 
वाला हो, परम ऐड्वर्य से युक्त हो । उसके ऐडवर्यसम्पन्न राज्य में परोपकारी विद्वान्‌ उत्तम दुःखरहित 
भागों को प्राप्त करता है । राजपुरुष आर मन्त्रिगण उक्त परोपकारी विद्वान्‌ का अनुकरण कर । 

बृहस्पत =वेदवारो के पालक विद्वान्‌ का ज्ञान सत्य और प्रत्यक्ष होता है, वह सकल विद्याश्रो 
के बोध का उत्पादक है, सब विद्या तथा शुभ गु क मं, स्वभाव का प्रकाशक है । विद्या का जिज्ञासु उस 
बहस्पति विद्वान्‌ के विद्याप्रचार रूप ऐश्वयं का सेवन करके उतम, सब दुःखा के विनाशक ग्रानन्द को 
प्राप्त करता है। विद्या से प्रेम करने वाले छात्र और अध्यापक बृहस्पति और उक्त विद्या-जिज्ञासु का 
ग्रनुस॒रण कर । | 

इन्द्र दुष्ट शत्रुओं का विदारण करने वाला सेनापति सत्य ग्रथ तू न्याय और विजय आदि का 
उत्पादक तथा धनुर्वेदादि में प्रतिपादित युद्धविद्या का नरकी शत्रुओं पर विज य प्राप्त करने वाला होता 
है । सब सैनिक उसकी प्रेरणा (आज्ञा) में रह कर सब सुखों को प्रदान करने वाल विजय को प्राप्त करे । 
विजय की आकांक्षा करने वाले योद्धा उनका अनुकरणा कर । 





` 
दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्क र | ड 


२. श्रलङ्कार- मन्त्र में उपमाबरह्नक शब्द लुप्त है, अतः वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार है। उपमा 
थह है कि प्रजाजन ग्रौर राजपुरुष सभाध्यक्ष राजा आदि के समान आचरण करे ॥ €। १०॥ | 






६६० 


बृहस्पतिः । छ न्ज्डयन्दुल्ह सप्ती = राजा, उपदेशकश्च ॥ जगती निषाद: ॥ _ | १ 
श्रथोपदेष्टविधिमाह ।। ५ 
ग्रब उपदेष्टाओं की विधि का उपदेश किया है ॥ | 


वृहस्पते वाजे जय वृहस्पतये वाचँ वदत वृहस्पति वाजं जापयत । 
न्द्र वाजे जयेन्द्राय वाचे वदतेन्द्रं वाजँ जापयत ।। ११ ॥ | 
साब्दार्चथः--(बहस्पते) सकलविद्याप्रचारकोपदेशक (बाजम्‌) विज्ञानं संग्रामं वा (जय) 
(बहस्पतये) ग्रध्ययनाध्यापनाभ्यां विद्याप्रचाररक्षकाय (वाचम्‌) वेदसुशिक्षाजनितां वाणीम्‌ (वदत) 
प्रध्यापयतोपदिशत वा (बुहस्पतिम्‌) सम्राजमनूचानमध्यापकं वा (वाजम्‌) विद्यावोधं युद्धं वा (जापयत) 
उत्कर्षए, बोधयत (इन्द्र) विद्येश्चर्यप्रकाशक शत्रविदारक वा (वाजम्‌) परमेश्वय्यं शत्रूविजयाख्य युद्धं वा 





(जथ) उत्कर्ष (इन्द्राय) परमेश्वर्यप्रापकाय (वाचम्‌) राजधर्मप्रचारिशीं वाणीम्‌ (वदत) (इन्द्राम) | 
(वाजम्‌) (जापयत) उत्कृष्टतां प्रापयत ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। १ । ५ । ८-६ व्याल्यालः ॥ ११ ॥ 
श्रसणण्णर्था--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । १ । ५ । ८-९) में की गई है ॥ &। ११ ।। 
[ उपदेशका योद्धारश्च] [ 
र पब्यार्थारन्जया:- हे बृहस्पते ! --सर्व॑- न्पउप्०्4 - हे (बहस्पते ! ) सब विद्याओं के 
विद्याध्यापकोपदेशक वा सकलविद्याप्रचारकोपदेशक! श्रध्यापक वाँ उपदेशक एवं प्रचारक पुरुष ! तू 
त्वं बाज विज्ञानं जय उत्कर्ष । (वाजम्‌) विज्ञान को (जय) बढ़ा । 
हे विद्वांसः ! गुयमस्म ब हस्पतये अध्ययना- हे विद्वानो ! तुम इस (बृहस्पतये) भ्रध्ययन- 
ध्यापनाम्याँ विद्याप्रचाररक्षकाय वाचं वेदसुशिक्षा- ग्रघ्यापन के द्वारा विद्या के प्रचार के रक्षक पुरुष 
जनितां वाणीं वदत अध्यापयतोपदिशत वा इमं को (बाचम) वेद की सुशिक्षा से युक्त विद्या को 
बृहस्पतिम्‌ अनूचानमध्यापक॑ वाजं विद्यावोधं (बदल) पढ़ाओ वा उपदेश करो, और इस (ब्रह | 
जापयत उत्कर्षण बोधयत । स्पतिम्‌) अनुचान अध्यापक को (वाजम्‌) विद्या- 
बोध का (जापयत) ऊँचा ज्ञान प्रदान करो । 
हे इन्द्र ! विद्यंश्वयंप्रकाशक ! त्वं वाजं पर- हे (इन्द्र) विद्या-ऐशवर्थ के प्रापक ! त्‌ (बाज) 
मैश्वर्य जय उत्कर्ष | इस परम ऐश्वर्य'को (जय) बढ़ा ।' 
हे युद्ध विद्याकुशला विद्वांसः ! यूयमस्मा इन्द्राय हे युद्धविद्या में कुशल विद्वानों! तुम इस 
परमंश्वयंप्रापकाय वाचं राजवर्मप्रचारिणी वाणीं (इन्द्राय) उक्त परम ऐश्‍वर्य के प्रापक अध्यापक वा 
वदत, इममिन्द्र वाजं जापयत उत्कृष्टां उपदेशक को (वाचम) राजधर्म की प्रचारक विद्या 
प्रापयत ॥ € । ११॥ का (बदलत) उपदेश करो, और इस (इन्द्रम्‌) ग्रध्या- 
पक वा उपदेशक को (बाजे जापयत ) समुन्तत करो। | 
[राजा] क | र डे शा रह 
हे बृहस्पते -सर्वविद्याध्याषक ! सकलविद्या- हे (ब्रहस्पते |) सब विद्याश के प्रध्यापक वा प्रचा- 
प्रचारक ! त्वं वाजं संग्रामं जय उत्कर्ष । रक राजन्‌ ! श्राप (बाजभ्‌) संग्राम को (जय) जीतो। | 
० ) 3 ब्‌ 532 ME क 
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नैवम अध्याय 


हे विद्वांसः ! यूयमस्मे बहस्पतये अध्ययना- 
ध्यापनाभ्यां विद्याप्रचार रक्षकाय वाचं वेदसुशिक्षा- 
जनितां वाणीं वदत अध्यापयतोपदिशत वा इमं 
बहस्पति सम्राज वाजं युद्धं जापयत उत्कपंगा 
बोधयत । . | | 


६६१ 


हे बिद्रानो ! तुम इस (ब्रुहस्पतये) श्रध्ययन- 
ग्रध्यापन के द्वारा विद्याप्रचार के रक्षक राजा के 
लिये (वाचत) वेद की सुशिक्षा से युक्त वाणी को 
(वदत) पढ़ाओ वा उपदेश करों, और (इमम्‌) इस 
(बृहस्पतिम्‌) सम्राट्‌ को (वाजम्‌) युद्ध का (जाप- 
यत) उत्तम बोध कराश्रो । 

हे (इन्द्र) शत्रुओं का विदारणा करने वाले 
राजन्‌ ! आप (वाजत) शत्रविजय के लिये युद्ध को 
(जथ) बढ़ाओ । 

हे युद्धविद्या में कुशल विद्वानों! तुम इस 


हे इन्द्र शत्रविदारक ! त्वं वाजं शत्रविजयाख्यं 
युद्धं जय उत्कर्ष । 


हे युद्धविद्याकुशला विद्वांस: ! यूयमस्मा इन्द्राय 
परमेद्वर्यप्राषकाय वाचं राजवर्मप्रचारिगीं वागी (इन्द्राय) परम ऐश्रयं के प्रापक राजा के लिये 
वदत, इममिन्द्र वाजं जापयत उत्कृष्टता प्रापयत ॥ (वाच्‌) राजधम को प्रचारक विद्या का (वदत) 
९€।११॥ उपदेश करो और इस (इन्द्रम्‌) राजा को (वाजं- 
जापयत) समुन्तत करो ।। & । ११ ॥ 
[हे बुहस्पते== सर्व विद्याध्यापक ! त्वं वाजं जय ] 
न्ञाव्तार्थ्ज;--आ्रत्र इलेषालङ्कारः॥ राजा न्ञतरब्त्राश् इस मन्त्र में श्लेव श्रल द्वार है ॥ 
तथा प्रयतेत यथा वेदविद्याप्रचारः शत्रुविजयश्च राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे वेदविद्या का 


सुगमः स्यात्‌ । 


प्रचार और शत्रश्रों पर विजय सुगम हो । 


[ हे बुहस्पते =सर्वविद्याध्यायकोपदेशक वा त्वं वाजं जयः ] 


उपदेशका योद्घारश्चेत्थं प्रयतेरन्‌ यतो राज्ये 
वेदादिशास्त्राध्य्रयनाऽध्याउतप्रतृत्तिः स्त्रराजा विज- 
यालळकृतो भवेद, येन धर्मवृद्धिरधमंहानिश्च 
सुतिष्ठेत्‌ ॥ & । ११ ।। 


उपदेशक और योद्धा लोग ऐसा प्रयत्न कर 
कि जिससे राज्य में वेदादि शास्त्रों के अध्ययन- 
ग्रध्यापन की प्रवृत्ति वाला अपना राजा विजय 
से ग्रलडकृत हो, जिससे धर्म की वृद्धि और अधर्म 
की हानि स्थिर हो ॥ € 1 ११ ॥ 


स्ताष्खरतार--१. उपदेशक-विधान-ईइवर उपदेश करता है कि सकल विद्यात्रों को 
पढाने वाले तथा उपदेश करने वाले अध्यापक और उपदेशक हों, जो विज्ञान की वृद्धि करे । विद्वा न्‌ लोग 
बहस्पति ग्रर्थात्‌ पठन-पाठन से विद्याप्रचार की रक्षा करने वाले पुरुषा को बेद-वारणी का उपदेश करें । 


बृहस्पति अर्थात्‌ ग्रतूचान 
वाले विद्वान्‌ परम-ऐश्‍वयं 


से राज-विद्या का बोध करावें । _ i 
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{ को बढ़ावें । युद्धविद्या में कुशल विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ राजा को राजधर्म का प्रचार करने वाली. 


। शी य । 1. ७ ॥। 
है * 









विद्वान्‌ को विद्या का बोध करायें । इन्द्र अर्थात्‌ विद्या रूप ऐश्वबयं का प्रकाश करने 


लोग इन्द्र अर्थात्‌ परम ऐश्‍वर्य के प्रापक 
$ का उपदेश करे और इन्द्र को उत्तम रोति 


ले प्रति अर्थात्‌ पठन-पाठन 
१ युद्धविद्या का | उत्तम 


ज. क 
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६६२ 


प्रचारक वाणी का उपदेश करें और इसे राज्ञविद्या को उत्तम रीति से प्राप्त कराये ॥ _ EF: 
राजा वेदविद्या प्रचार तथा शत्रुओं को विजय करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहे । उपदेशक | 
लोग राज्य में वेदादि शास्त्रों का प्रचार करें तथा योद्धा भी ऐसा यत्न करें, जिससे अ्रपना राजा सदा 
विजयश्री से ्रलङ्कृत रहे जिससे राज्य में धर्म की वृद्धि और अधम की हानि सदा हो । के 
२. अ्रलङ्कार-इस मन्त्र में श्लेष-प्रलङ्कार है । ग्रतः मन्त्र के उपदेशक, योद्धा तथा राजा परक 
दो ग्रथ हैं ९1११।।छ 


| 
ड 
| 


बृहस्पति: । ङन्ञ्दयव्दल्ह रुप्त्रत्ज्रीः =परमइवयंवान्‌ वेदशास्त्रपालकईच ॥। 
स्वराइतिधृतिः । षड्जः ।। 
ग्रथ मनुष्यः सवंदा सर्वथा सत्यं वक्तव्यं श्रोतव्यं चेत्याह ।। 
मनुष्यों को उचित है कि वे सदा सब प्रकार से सत्य ही बोलें, यह उपदेश किया है॥ 


एषा वः सा सत्या संवागभृद्यया बृहस्पति वाजमजींजपताजींजपत बृहस्पतिं 4 
वाजं वन॑स्पतयो विमुंच्यध्वम्‌ । एषा वः सा सत्या संवागभूद्ययेन्द्र र, 
वाजमजीजपताजीजपतेन्द्रं वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ ।। १२ ।। | 
पाव्दार्थ्य:--(एषा) उक्ता वक्ष्यमाणा च (बः) युष्माकम्‌ (सा) (सत्या) यथार्थोक्ता (संवाक्‌) | 
राजनीतिनिष्ठा सम्यग्वाणी (अभुत्‌) भवतु (यया) (ब॒हस्पतिम्‌) वेदशास्त्रपालकम्‌ (वाजम्‌) वेदशास्त्र ` 
बोधम्‌ (श्रजीजपत) उत्कषंथत (्रजीजपत) (बुहस्पतिम्‌) बृहतो राज्यस्य पालकम्‌ (वाजम्‌) संग्रामम्‌ | 
(बनस्पतयः) वनस्य =किरगासमूहस्येव न्यायस्य पालकाः । वनमिति रौहैसनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १। ५॥ | र्न 
(वि) (मुच्यध्वम्‌) मुक्ता भवत । विकरणव्यत्ययेन श्यनु (एषा) पूर्वापरप्रतिपादिता (बः) युष्माकम्‌ (सा) | 
(सत्या) सत्यभाषरा पुक्दा (संवाक्‌) विनयपुरुषार्थयो: सम्यक्‌ प्रकाशिनी वाणी (अन्रुत) भवेत (यया) || 
(इन्द्रम्‌) परमश्वर्यवते पुरुषाय (वाजम्‌) युद्धम्‌ (श्रजीजपत) जापयते (श्रजीजपत) सम्यक्‌ प्रापयत ` ् 
(इन्द्रम्‌ ) नज शवथ युक्तमुत्तमश्चीप्रापकमुद्योगम्‌ (बाजम्‌) वेगयुक्तम्‌ (वनस्पतयः) वनानां च्5जङ्गलानां | 
पालकाः (वि) (मुच्यध्वम्‌) ॥ ग्रयं मन्त्रः हात० ५। १। ५। ११-१२ व्याख्यातः॥ १२ ॥ 


प्रामाएणाप्रर्श -- (बनस्पतयः) 'वन' शब्द निघं० (१) ५) में रङ्मि-तामो में पढ़ा है । | 
(विमुच्यध्वम्‌) यहां विकरणा-व्यत्यय से (श्र को) 'श्यन्‌' हो गया है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५४३ 
१।५। ११-१२) में की गई है ।। ६॥१२॥। |“ 


स्त्रपब्दार्थान्जिया;ः- हे वनस्पतयः: ! स्माप्त्रार्श््र हे (वनस्पतयः) किरणों के. द , 
वनस्य=किरणसमूहस्येव न्यायस्य पालकाः ! यूयं समान न्याय के पालक राजा जनों ! तुम लोग | 
यया बृहस्पति वेदशास्त्रपालकं वाजं वेद-शास्त्र- (यया) जिस वाशी से (बहस्पतिम्‌) वेद-शास्त्र के | 
वोधम्‌ श्रजीजपत उत्कर्ष यत, बृहस्पति बृहतो राज्यः पालक को (वाजम्‌) वेदशास्त्र के ज्ञात का (श्रजी- द 
स्य पालकं [वाजं | संग्रामम ग्रजोजपत, [विमुच्य- जवत) उपदेश करते हो, (बृहस्पतिम्‌) बृहद्‌ राज्य ३ 
ध्वं ] मुक्ता भवत, सेवा उक्ता वक्ष्यमाणा च वः के पालक [वाजव] संग्राम का (श्जीजपत) उपः 
युष्माकं संवाक्‌ राजनीतिनिष्ठा सम्यग्वाणी सत्या देश करते हो मरौर [ विमुच्यध्वप्त | दृःखों से bo | 
यथार्थाक्ता श्रभुत्‌ भवतु । रहते हो, वह (एषा) उक्त और वक्ष्यमाणा 
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हे बनस्पतयः ! वनानां =जङ्गलानां पालकाः ! 
यूयं ययेन्द्रै परमैर्वर्य्यवते पुरुषाय वाजं युद्धम्‌ श्रजी- 
जपत जापयत, इन्द्र परमेर्वर्य्य युवतमुत्तमश्ची प्रापक" 
मुद्योग [वाजं] वेगयुक्तं श्रजीजपत्‌ सम्यक्‌ प्रापयत्‌, 
[बिमुच्यध्वम्‌] सेषा पूर्वाऽपरप्रतिपादिता वः 
युष्माकं संत्राक्‌ विनयपुरुषार्थ यो: सम्यक्‌ प्रकाशिनी 
वाणीः सत्या सत्यभाषगायुकता श्रभूतू भवेत्‌ 
॥ ६ । १२ |! 


नवम अध्याय ६६३ 


तुम्हारी (संवाक्‌) राजनीति से युक्त उत्तम वाणी 
(सत्या) सत्य (अमूत्‌) हो। 

हे (वनस्पतयः) जङ्गलो की रक्षा करने वाले 
राजाओं ! तुम लोग (यया) जिस वाणी से 
(इन्द्रम) परम ऐशवर्यवान्‌ पुरुष को (वाजवू) 
युद्ध का (अजीजपत) उपदेश करते हो, आर 
(इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य से युक्‍त उत्तम लक्ष्मी के 
प्रापक उद्योग को एवं [वाजत] युद्ध को (अजी- 
जपत) प्राप्त कराते हो और [विमुच्यध्न्‌ | दुःखा 
से मुक्त करते हो वह (एषाः) यह पूर्व-्रपर प्रति- 
पादित (बः) तुम्हारी (संबाक्‌) वितय और पुरु- 
षार्थ को उत्तमता से प्रकाशित करने वाली वाणी 
(सत्या) सत्यभाषणा युक्त (श्रभुत्‌) हो 
।। € । १२ ॥ 


[हे वनसातयः ! `` 'सैबा वः संवाक सत्पा5मृत्‌ ] 


स्मात्कार्श्बर:-नेव कदाचिदपि राजा राजा- 
मात्यभत्याः प्रजाजनाश्च स्वकीयां प्रतिज्ञा वाचं 
चासत्यां कुर्य्य: । यावतीं ब्रूयुस्तावती तथ्यामेव 
कुर्य्यँ: । यस्य वाणी संदा सत्याऽस्ति स एव 
सम्राट भवितुमर्ह ति, यावदेवं न भवति तावद्राजप्र- 
जाजना विश्वसिता: सुखस्योत्कर्षका इच भवित्‌ं 
नाहँन्ति ॥। & । १२ ।। 


म्याक राजा तथा राजा के मन्त्री, 
भृत्य और प्रजाजन अपनी प्रतिज्ञा तथा वाणी को 
कभी मिथ्या न करें । जितनी वाणी बोले उतनी 
को सत्य ही करें । जिसकी वाणी सदा सत्य होती 
है वही सम्राट्‌ हों सकता है, जब तक ऐसा नहीं 
होता तब तक राजा तथा प्रजा विश्वास को प्राप्त 
करके सुख की वृद्धि करने वाले नहीं हो सकते 
।। ६। १२ ॥ 


स््राष्य्रर्र--सत्यभाषण--सूर्य की किरणों के समान न्याय का पालन करने वाले 


राजा लोग जिस वाणी से बृहस्पति अर्थात्‌ वेद-शास्त्रो 
शास्त्र के ज्ञान को बढ़ाते हैं, विशाल राज्य के पालक 


के पालक विद्वान्‌ को समुन्नत करते हैं, एवं वेद- 


सम्राट को युद्ध का उपदेश करते हैं तथा जिससे 


दुःखों से मुक्त होते हैं उनकी वह राजनी ति-निष्णात-व [णी सदा सत्य हो । 
बन आदि के पालक राजा लोग जिस वागी से इन्द्र ग्रथ त्‌ परम ऐइवर्थवान्‌ पुरुष को युद्ध का 


उपदेश करते हैं, परम ऐश्वर्य रूप उत्तम श्री (लक्ष्मी) 


को प्राप्त कराने वाते उद्योग को जिस वागी 


= 7, 


से शीघ्र प्राप्त कराते हैं तथा दुखों से मुक्त होते हैं वह विनय और पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वा ली वाणी 


सदा सत्यभापगा-युक्त हो । 


राजा, राजा के मन्त्री, भृत्य और प्रजा कभी भी असत्य भाषण न करं, परस्पर असत्य प्रतिज्ञा 


न करें । जितनी वाणी बोलें उतनी सत्य ही बोलें तथा वेसा ही आचरण कर । जिसकी वाणी सत्य 


भाषरायुक्त है, वही सम्राट्‌ बन सकता है। सत्यभाषगा के विना राजा और प्रजा का परसार विश्वास 
नहीं हो सकता तथा सुख की वृद्धि कदापि नहीं हो सकती ॥ ३ । १२ ॥। 

























` 
६६४ दैयानन्द-यजुर्वैदभाष्य- भास्कर ~ SR 
बृहस्पतिः | सतरच्तिता =ईदइबरः । जगती । निषादः । | hy, 
राजपुरुषंधाभिकजनानामनुकरां कर्तव्य; नेतरेधामित्याह॥ ` | 


राजपुरुष धर्म्मात्मा पुरुषों का श्रनुकरणा करें रन्यो का नहीं, यह उपदेश किया ER: ०५8 
देवस्याह सवितुः सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेवांजजितो वाजं जेषम्‌। २ म 
वाजिनो वाजजितोऽध्व॑न स्कभ्नुवन्तो योज॑ना मिमांनाः काष्टां गच्छत ।। १३ ।। 

प्रब्दः (देवस्य) सवंप्रकाशकस्य जगदीश्वरस्य (ग्रहम्‌) शरीरात्मबलयुक्त: सेनापतिः | 

(सवितुः) सकलेश्वय्यंप्रदस्य (सवे) उत्पादिते5स्मिन्नेश्वये (सत्यप्रसवसः) सत्यानि प्रसवांसि=-जगत्स्थानि | 
कारणारूपेशा नित्यानि यस्य तस्य (बृहस्पतेः) वेदवाण्याः पालकस्य (वाजजितः) संग्रामं विजयमानस्य हू 
(वाजम्‌) संग्रामम्‌ (जेषम्‌) जयेयम्‌ लेडत्तमंकवचने प्रयोगः (वाजिनः) विज्ञानवेगयुक्ता: (वाजजितः ) संग्रामं ` 
जेतुं शीलाः (अ्रध्वनः) शत्रोर्मार्गान्‌ (स्कभ्नुबन्तः) प्रतिष्टम्भनं कुरवेन्तः (योजना) योजनानि == बहून्‌ क्रोशान्‌ है 
(मिमानाः) शत्र न्‌ प्रक्षेपमा णा: (काष्ठाम्‌) दिशम्‌ (गच्छत) ।। श्रयं अन्त्रः झत० ५।१। ५। १५-१७ Kk | 
व्याख्यातः ॥ १३ ॥ | की 

श्रसणणागर्थ--(जेषम्‌) जयेयम्‌ । यह लेट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के एकवचन का प्रयोग ह 

इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १।५। १५-१७) में की गई है ।। १ । १३ ।। | 


रजपाब्दयार्थ्रान्वया:- हे वीराः ! यथाऽहं न्रप््-हे वीरो ! जैसे ( है ०० मैं 
शरीरात्मबलयुक्त: सेनापतिः सत्यप्रसवसः सत्यानि शरीर और आत्मा के बल से रापति | 
प्रसवांसि =जगत्स्थानि कारणरूपेण नित्यानि यस्य (सल्यप्रसवसः) जिसके जगत्‌ में बिद्यमान सब उत्पन्न 
तस्य सबितुः सकलेश्वय्यं प्रदस्य देवस्य सर्वप्रकाश- पदार्थं कारशा रूप में सत्य << नित्य हैं (सबि पः) ` 
कस्य जगदीश्वरस्य वाजजितः संग्रामं विजयमानस्य जो सकल ऐइर्यं का देने वाला है (देवस्य) जो | 
बृहस्पतेः वेदवाण्याः पालकस्य सवे उत्पादितेऽस्मिन्ते- सबका प्रकाशक है (बाजज़ितः) जो संग्राम की _ 
श्वय्यें वाजं सङ्ग्रामं जेषं जयेयं, तथा यूयमपि विजय कराते वाला है (बृहस्पतेः) उस वेदवाणी के | 
जयत्‌ । पालक जगदीदवर के (सबे) उत्पन्न किये इस ऐश्वर्य | 
के निमित्त (वाजम्‌) सङ्ग्राम को (जेषम्‌) विजय ` 

करता हूँ वैसे तुम लोग भी विजय करो । रः 
हे वाजिनः विज्ञानवेगयुक्ताः वाजजितः सङ्ग्रामं हे (वाजिनः!) विज्ञान और वेग वाले (वाजजिः) 
जेतुंशीला: जनाः ! यथा यूयं योजना योजनानि= संग्राम को विजय करने वाले पुरुषो ! जैसे तुम | 
बहून्‌ कोशान्‌ मिमानाः शत्‌ प्रक्षेपमाणाः अध्वनः लोग (योजनाः) योजन ग्रर्थात्‌ कई कोस (मिना हः 
abr स्कभ्नुवन्तः प्रतिष्टम्भनं कुर्वन्तः काष्ठां दात्ञओं को खदेइ कर तथा ( ग्रध्वन: ) शत्रु के म 7 
दशं गच्छत, तथा वयमपि गच्छेम ।। € । १३ ॥। को (स्कम्नुबन्तः) रोक कर (काष्ठम्‌) अपनी दिशा कि 
का प्राप्त करते हो, वेसे हम भी प्राप्त करें ॥ . 

६ । १३ ॥ ' 
[हे वी रा: ! यथाएहं' '***" वाजं जेषं तथा यूयमपि जयत ] 

_ ब्वातार्थ्य:-अ्रत्र वाचकलुष्तोपमाल ङ्कारः ।| न्न्य -इस मन्व में वाचक लुप्तोपमा | 
यादार: सनाऽध्यक्षसहायपालनाभ्यामेव शत्रन जेतुं श्रलंङ्कार है ।। योद्धा लोग सेनाध्यक्ष को सहार १४० हे 


क्र क 
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शक्नुवन्ति, तथा पालन से ही शत्रुश्रों को जीत सकते हैं, श्र र 
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नवम अध्याय 


८८५ 
[हे''''''वाजजितो जनाः ! यथा यय॑ ` `` `` ग्रध्वन:ः स्कम्तुवन्त; काष्ठां गच्छत तथा वयमपि गच्छेम | 
शात्रृणां मार्गान्‌ प्रतिबद्ध च प्रभर्वान्त, यरयां शत्रु ओ के मार्गो को रोक सकते हैं, जिस दिशा 
दिशिशत्रवो विकुर्वते, तेत्र तान्‌ वशां नयेयु:॥ में शत्रु उपद्रव करें उन्हें वहीं वश में करें ॥ 
& । १३ ॥ & ॥ १३ ॥ 


“re गर- १. राजपुरुष धामिक जनों का ही ग्रनुकरणा करं जगदीश्वर सबका 
प्रकाशक हे । जग्रब| का कारण प्रकृति नित्य है, जिससे ईश्वर जगत्‌ की रचना करता है, वह सकल ऐश्वर्य 


का देने वाला है, संग्राम को विजय कराने वाला है, वेदवाणी का पालक है । इस ईश्वर के उत्पन्न किये 


स ऐशवयसम्भन्ता जगत्‌ में शरीर और आत्मा के बल से युक्त सेनापति संग्राम को विजय करे । वीर 
पुरुष, सेनापति का श्रनुकरशा करें । 
| '।विज्ञाने और वेग से युक्त, संग्राम को जीतने हारे योद्धा लोग सेनाध्यक्ष की सहाथता और पालन 
से शत्रुओं को! जीत, उन्हें कोसों दूर भगावें, शत्रुओं के मार्गों को रोक, जिस दिशा में शत्र उपद्रव करें, 
उन्हें वही! बले में करे । वीर योद्धाओं का अन्य सैनिक भी श्रनुकरशा करें ॥ | 

२; श्रलङ्कार- मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव आदि शब्द लुप्त है अत: यहाँ वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि सेनापति के समान सब सैनिक सङ्कग्राम को विजय करें ॥ ६ । १३॥ छ 


दघिक्रावाः । ल्गृह्ड रुप्ात्त्रि:च्च्सुशिक्षितः सेनापतिः । जगती । निषादः ।। 
यदा सेनासेनेञ्ञो सुशिक्षतो परस्परं प्रीतियुक्तो स्यातां तदेव विजयलाभः स्यादित्याह ॥ 
जब सेना और सेनापति सुशिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने वाले होते हैं तभी विजय को 
प्राप्ति होती है, यह उपदेश किया है ।। 
एप स्य वाजी श्षिपाणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो 5 ऑपिकक्ष 5 आसानि । 
क्रतं दधिक्रा 5 अनु सॐसनिप्यदत्पथामङ्काॐस्यन्त्रापनींफणत्‌ स्वाहा | १४ ।| 
प्रब्दः (एषः) वीरः (स्य) श्रसौ । श्रत्र स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ ग्रम ६। १। १३३ ॥ इति 
सोर्लोपः (वाजी) वेगवान्‌ (क्षिपणम्‌) द्रे क्षिपन्ति शत्रून्यथा तां सेनाम्‌ (तुरण्यति) त्वरयति (ग्रीवायाम्‌) 
कण्ठे (बद्धः) (अ्रपिकक्षे) निश्चितपाइर्वावयवे (आसनि) आस्ये (क्रतुम्‌) कर्म (दधिक्राः) यो दधीन्‌ = 
धारकान्‌ क्राम्यति स दधिक्राः अश्व: । दधिक्रा इत्यइत्रनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १ । १४ ॥ (अनु) (संसनिष्यदत्‌) 
अतिशयेन प्रस्रवन्‌ । अत्र स्यन्दू धातोर्यं ङ्लुक्‌ शतृप्रत्ययेऽभ्यासस्य निक्‌ निपात्यते (पथाम्‌) मार्गाणाम्‌ (ग्रकांसि) 
लक्षणानि (अनु) (आपनीफणत्‌) अ्रतिशयेन गच्छन्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा ।। ग्रयं मन्त्रः शत? ५ । १ । 
५ । १६ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
म्रस्त्रइणातरश्-(स्यः) यहां 'स्यरछन्दसि बहुलम्‌ (अ० ६ । १। १३३) इस सूत्र से सु का 
लोप है । (दधिक्राः) यह शब्द निघं० (१ । १४) में श्रश्व-नामों में पढ़ा है । (संस्निष्यदत्‌) यहा “स्यन्दू 
धातु से 'यडः लुक्‌' करके 'शतृ' प्रत्यय के परे रहते अभ्यास को 'निक' आगम निपातित है। इस मन्त्र को 
व्याख्या शत० (५। १। ५। १९) में की गई है ॥ € । १४॥ 
सप्पब्दपरश्य्रौन्‍्ब्श्य्ग्रः--यथषः वीर: स्यः= म्प्र जसे (एषः) यह वीर (स्यः) 
ग्रसो वाजी वेगवान्‌ ्रासनि ग्रास्ये ग्रीवायां कण्ठे उक्त घोड़ा जो (वाजी) वेगवान्‌ तथा (आसनि) 
बद्धः क्रत्‌ं कर्म [अनु | संसनिष्यदत्‌ प्रतिशयेन सुख और (ग्रीवायाम्‌) कण्ठ से बन्धा हुआ (क्रतुम्‌) 





६६६ दैयांनन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


प्रश्रवन्‌ श्रपिकक्षे निर्चिप्तपा्र्कावयवे पथां कर्म में ([ श्रतु | संसनिष्यवत्‌) प्रत्यन्त गति करता 
मार्गाणाम्‌ अ्रद्कांसि लक्षणानि अनु-ग्रा-पनीफणत्‌ हुआ तथा ( ) पाइवंवर्ती (पथाम्‌) hep ir थाव्‌) मार्गो के 
ग्रतिशयेन गच्छन्‌ दधिक्राः यो दधीन्‌==धारकान्‌ (श्रद्कांसि) चिल्लो को (श्रतु- 
क्राम्यति स दधिक्राः-ग्रश्चः क्षिर्पाण दूरे क्षिपन्ति करता हुआ (दधिक्राः) धारशा|करने 
शत्रून्‌ यया तां सेनां [तुरण्यति ] =गच्छति त्वस्यति, इधर-उधर ले जाने वाला घोड़ा 10 
तथा सेनेशः स्वाहा सत्यया वाचा स्वसेनां पराक्रमयेत्‌ शत्रुओं को दूर हटाने वाली सेना को [तुरग्यति]-- 
॥ & । १४॥ त्वरा से युक्त करता है बसे सेनापति (स्वाह!) | 
सत्यवाणी से अपनी सेना का (पराक्रम येतु) | 
संचालन करे ।। ९ | १४ ॥ “गु 


[यधेबः' ` ` बाजी `` 'क्षिर्पाण [तुरण्यति ] ==गच्छति तथा सेनेशः स्वाहा स्वसेनां पराक्रमयत्‌ ] 


न्यत्र: अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ स्वा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 

सेनापतिरक्षिता वीरा भ्रश्‍ववद्धावन्तः सद्यः शत्रन श्रलङ्कार है ।। सेनापति से रक्षा को प्राप्त हुए 
हन्तं शक्नुवन्ति, सेनापतिः सुकर्मकारिभिः सुशि- घोड़ों के समान दोडते हुए शत्रुओं का शीघ्र हनन 

क्षितवी रेः सहैव युद्धयमानः सन्‌ प्रशंसितोविजयते; कर सकते हैं, और सेतापति उत्तम कर्म करने वाले 
नाऽन्यथा ॥ ९। १४॥ सुशिक्षित वीरों के साथ ही युद्ध करता हुग्रा 

प्रशंसनीय होकर बिजय को प्राप्त करता है, उ | 

नहीं ।। & । १४ ॥ 


म््रा८्स्ञ्ररत्र°र--१. विजयलाभ--जं से वेगवान्‌ घोडा मुख एवं कण्ठ से बंधा हुआ ग्ने 

कमं में अत्यन्त गति करता है, तथा कक्ष भाग में बंधा हुआ मीग-चिह्लों पर चलता हुआ, अश्वारोही को 

इधर-उधर ले जाने वाला घोड़ा सेना को गतिशील करत! है । सेनापति से सुरक्षित वीर च 

घोड़े के समान दौड़ते हुये शत्रुओं का शीघ्र हनन कर सकते हैं । सेनापति को चाहिये कि बह 

श्रपनी सेना को ात्रुग्रों पर श्राक्रमगा करने की आज्ञा दे । सेनापति उत्तम कर्म करने वाले, सुशिक्षित 

वीर सैनिको के सहाय से ही युद्ध में विजय को प्राप्त करता है तथा प्रशंथा को भी प्राप्त करता है; ्रन्यथा | 
नहीं । सुशिक्षित सेना और सेनापति परस्पर प्रीतियुक्त होकर विजय को प्राप्त करें । “खडे 


२. ग्रलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है अतः वाचकलुप्तोपमा र I 
है । उपमा यह है कि वीर सैनिक तथा सेन!पति घोड़े के समान अ्रबती सेना को गतिशील बनावे 
























007 | 


।। € । १४।। ® 5 
~ 
दधिक्रावा | व्द्रल्डरुप्रात्तिः --सेनापलिः । जगती । निषादः ॥। च ह 
सेनापत्यादयः कथं पराक्रमेरन्नित्युष दिइयले ।। ® A है 
सेनापति आदि कंसे पराक्रम करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ प 
उत स्मास्य॒ द्रव॑तस्तुरण्यतः पूर्ण न वेरनुवाति प्रगाधिन । - ४. 









व्यनस्येव ध्रजता ऽ अड्डुसं परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तस्त्रितः स्वाहा ॥ १५ ॥ 


सब्य: (उत) अपि (स्म) एव (अस्य) (द्रबतः) द्रवीभूतस्य (तुरण्यतः) शीघ्र 
(पणम्‌) पत्रं पक्षो वा (न) इव (वेः) पक्षिणाः (श्नु) (वालि) ग॒च्छति (प्रगद्धिनः ) प्रकष शा 


तै) 









नवम श्रे ध्यायं ६६७ 


(श्येनस्येव) (घ्रजतः) गच्छतः (अ्रंकसम्‌) लक्षगान्वितं मार्गम्‌ (परि) (दधिक्राव्णः) श्रश्चस्य (सह) 
(ऊर्जा) पराक्रमेण (तरित्रतः) अ्रतिशयेन संप्लवतः (स्वाहा) सत्यथा क्रियया ॥ भ्रयं मन्त्रः शत० ५।१। 
५ । २० व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 


प्रस्राणा॥०अ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १ । ५ । २०) में की गई है ॥ £ । १५॥ 


रतरप्प्रब्द्रश्न्व्त्रय्त्रः- हे राजजनाः ! य म्परत्रष्प्राश्-हे राजपुरुषो ! जो (ऊर्जा) 
ऊर्जा पराक्रमेणा स्वाहा सत्यया क्रियया [सह| पराक्रम और (स्वाहा) सत्य कर्म के (सह) साथ 
ग्रस्य द्रवतः द्रवी शतस्य तुरण्यतः शीघ्र गच्छतः वेः इस (द्रवतः) गतिशील (तुरण्यतः) शीघ्र गति 
पक्षिणाः पणं पत्रं पक्षोवा न इव, उत ग्रपि प्रगधिनः करनेवाले (बेः) पक्षी के (वशाम्‌) पंख के (न) 
प्रकर्षेशाभिकाङक्षिणः ध्रजतः गच्छतः इयेनस्येब, समान, (उत) श्रौर-(प्रर्गाधनः) अत्यन्त अभिलापी 
तरित्रतः अतिशयेन संप्लवतः दधिक्राव्णः प्रश्‍वस्य (श्रजतः) गतिशील (श्येनस्य) वाज पक्षी के (इव) 
इवाड्कुसं लक्षणान्वितं मार्ग पर्यनुवाति गच्छति स्म समान, (तरित्रतः) अत्यन्त प्लवन करने वाले 
एव, स एव शत्रु जेतु शक्नोति ।। & | १५ ॥ (दधिक्राव्णः) ग्रश्व के समान (श्रद्कुसम्‌) ग्राद्कुत 
मार्ग पर (पर्यनुबाति) चलता (स्म) ही है, वह ही 

शत्रु को जीत सकता है ॥ € । १५ ॥ 

[य ऊर्जा [सह] स्ाहा""'वेः पर्णं न! 'इ्येनस्येव'` ` दधि क्राव्ण इवाङ्कसं परयंनुदाति ``स 

एव शात्र जेतं शक्नोति ] 


म्त्रव्त्र्द्रः- ग्रत्रोपमावाचकलु० ॥ ये वीरा ग्उन्त्राश्-इस मन्त्र में उपमा और वाचक 
नीलकण्ठपक्षिवच्छयेनवदइ्ववच्च पराक्रमन्ते तेषां लुप्तोपमा अ्रलङ्कार है ॥ जो वीर नीलकण्ठ, तथा 
शत्रवः सर्वतो निली पन्ते ॥ & । १५ ॥। बाज पक्षी के समान पराक्रम करते हैं, उनके शत्र 


सब ओर से छप जाते हैं ॥ ६ । १५ ॥ 
म्पाष्यासणर- १. सेनापति आदि केसे श्राक्रमण करं जो सेनापति आदि वोर पुरुष जीक्र 
गति करने वाले नीलकण्ठ पक्षी के समान, अत्यन्त पराक्रम के ्रभिलाषी गतिमान वाज पक्षां के समान, 
उछलने-कृदने वाले घोड़े के समान गतिशील होकर पराक्रम करते हैं, वे ही शत्रु को जीत सकते हैं । 
पराक्रमी वीरों के शत्रु सब ओर से विलीन हो जाते हैं ॥ 

२. ग्रलङ्कार- इस मन्त्र में नीलकण्ठ और बाज पक्षी उपमान हैं । मन्त्र में उनके साथ उपमावा- 
चक 'न' और 'इव' पद पढ़े हैं अतः उपमा श्रलङ्कार है । यहां दधिक्रावा (घोड़ा) पद भी उपमान हे । 
उसके साथ किसी उपमा वाचक पद का प्रयोग नहीं अत: वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है । उपमा यह है कि 
सेनापति आदि वीर पुरुष नीलकण्ठ, बाज पक्षी आर घोडे के समान पराक्रम करें ॥ ६ । १५।। छै 


वसिष्ठः । ब्वुत्दस्पत्ित:--राजा | भुरिक पंक्ति: । पञ्चमः ।। 
के प्रजापालने शत्रुविनाशने च शक्तिमन्तो भवन्तीत्याह ॥ 
कौन पुरुष प्रजा के पालने और शत्रुओं के विनाश करने में समर्थ होते हैं, यह उपदेश किया हे ॥ 
शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रवः स्वक |; । 
जम्भयन्तोहिं रक रक्षांसि सनेम्यस्मदयवन्नमीवाः |। १६ ॥ 
प्रब्दः (शाम्‌) सुखम्‌ (नः) प्रस्माकम्‌ (भवन्तु) (वाजिनः) प्रशस्तयुद्ध विद्या विद: सुशिक्षि- 







६६८ देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं की 


तास्तुरङ्गा: ) सङ्ग्रामेषु (देवताता) दैवानां =विदुषां कमसु । भ्रत्र देवात्तातिल्‌ ॥ ग्र ४।४। १४ - 

सुपां सुलुक | क” । १ । ३६ ॥ इति डादेशइच (मितद्रवः) ये परिमितं द्रवन्ति=गच्छन्ति ते (स्वर्काः) 
शोभनोर्कोऽन्नं सत्कारो वा येषान्ते । श्रक॑ इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ७ ॥ (जम्भयन्तः eed ह 
विनमयन्तः (अ्रहिम्‌) मेघमिव चेष्टमानमुन्नत म्‌ (वृकम्‌) चोरम्‌ (रक्षांसि) हिसकान्‌ दस्यून्‌ सनेमि) 
सनातनम्‌ । सनेमीति पुराशानामसु पठितस्‌ ॥ निघं० ३। १७॥ (अस्मत्‌) (युयवन्‌) युवन्तु=पृथक्‌ कुवन्तु। 
रत्र लेटि शपः इलुः (श्रमीबाः) ये रोगवद्वर्तमानाः शत्रवस्तान्‌ ॥ अथं अन्त्रः शत० ५ । १। ५। २२ 


व्याख्यातः ॥ १६ ॥। 


अन्त्राण्य - (देवताता) यहां 'देवत्तातिल्‌' (अ्र० ४। ४ । १४२) इस सूत्र से तातिल्‌ 
श्रौर “सुपां सुलुक्‌०' (ग्र ७ । १ । ३९) इस सूत्र से 'डा' आदेश है । (स्वर्काः) 'अक॑ शब्द निघं० (२। ७) में 
श्रन्न-नामों में पढ़ा है । (सनेमि) यह शब्द निघं० (३ । १७) में पुराणा-नामों में पढ़ा है (युवयन्‌) यहाँ 
लेट्-लकार में 'शप्‌ के 'इलु' है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । १ । ५ । २२ ) में की गई 
है॥ & । १६ ।। | | 


र पब्द्यार्थारनजियाः:- ये मितद्रवः ये परि- स्मअष्तार्श् जो (मितद्रबः) परिमित गति 
मितं द्रवन्ति =गच्छन्ति ते स्वर्काः शोभनो5क॑:-- करने वाले (स्वर्काः) उत्तम अन्न वाले वा सत्कार 
्रन्नं सत्कारो वा येषां ते रहि मेघमिव चेष्टमानमु- के योग्य योद्धा हैं वे (हिस्‌) मेघ के समान चेष्टा 
न्नतं वृक चौर रक्षांसि हिसकान्‌ दस्यून्‌ च जम्भ- करने वाले उच्च कोटि के (वृकम्‌) चोर के और 
यन्तः गात्रा विनमयन्तः बाजिनः--बोरा प्रश- (रक्षांसि) हिसक दस्युओं के (जम्भरयन्तः) शरीरों 
स्तयुद्ध विद्या विदः सुशिक्षितास्तुरङ्गाः नः अस्माकं को मरोडते हुके (वाजिनः ) प्रशस्त युद्ध विद्या को | 
देवताता देवानां=विदृषां कमंसु हवेषु संग्रामेषु जानने वाले वीर पुरुष एवं सुशिक्षित घोड़े (नः) | 
सनेमि सनातनं शं सुखं भवन्तु, तेऽस्मदमीवाः इव हमारे (देवदाता) विद्वान्‌ लोगों के कत्तव्य कमं 7 
बत्तमानानरीन्‌ [श्रमीवाः=ये रोगवदु वत्त॑मानाः (हवेषु) संग्रामो में (सनेमि) सनातनं (शम्‌) सुख | 
शत्रवस्तान्‌] युयवन्‌ युवन्तुन पृथक कुर्वन्तु को देने वाले (भवन्तु) हों, और वे (ग्रस्मत) 





।। €। १६ ॥ हमारे (अमीवाः) रोगों के समान वर्तमान शरु `` ठ 
को (युयवन्‌) पृथक्‌ करे ।। € । १६ ॥ 

[विः ` ` वीरा नो'"'शं अवन्तु, ते ऽस्मदभीवा इव वत्तैमानानटी त्‌ युयजन्‌ ] | 

यख्रायाप्र्ध:--ये श्रेष्ठाः प्रजापालने तत्परा न्तास्त्रार्श्-जो श्रेष्ठ, प्रजा के पालन मैं | 


व्याधिवच्छत्रूणां विनाशका न्यायकारिणौ राज- तत्पर, रोगों के तुल्य दात्रुओं का विनाश करने वाले, | 
जना: सन्ति, त एव सर्वेषां मुखं कर्तु शक्नुवन्ति न्यायकोरी राजपुरुष हैं, वे ही सबको सुख प्रदान 
।। ६ । १६।। कर सकते हैं 1 €। १६ ॥ | 


श्राण्य्य स््तरर--प्रजा के पालन और छात्रओं के विनाश में कौन समर्थ हैं जो वीर योद्धा 
लोग परिमित गति करने वाले हैं, जो उत्तम श्रन्न का सेवन करते वाले तथा सत्कार के योग्य हैं, मेष के . क 
समान चेष्टा करने वाले चोर और डाकुंग्रो के गात्रों को मरोडने वाले और युद्ध विद्या में कुशल हैं वे... १ कर 
संग्रामों में सनातन सुख प्रदान करने वलि होते हैं, और वे ही प्रजा का पालन और श॑ श्रो का विनाश करने... 
में समर्थ होकर सबको सुख प्रदान कर सकते हैं; दूसरे नहीं ॥ ४ । १६ ॥ न” 


(१... ¦ 











नवम अध्याय ६६६ 


नाभानेदिष्ठ: । ब्वल्डस्प्यात्त्रि:-- राजा । जगती । निषाद: ॥ 
प्रजाजना: स्वरक्षाथमेव करं दद्यस्तदथमेव राजजना गृहन] नान्यथेत्याह ।। 
प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये ही कर देवें और इसी लिये राजा लोग उसे टना 
करें, श्रन्यथा नहीं, यह उपदेश किया है ॥ | 


ते नो 5 अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनों मितद्रवः । 
सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवों महो ये धन» समिथेपु जाभ्रिरे ।। १७ ।। 


ण्जव्दार्थ्ा:-- (ते) (नः) ग्रस्माकम (श्रवंन्त:) जानन्तः (हवनश्रुतः) ये हवनानि- ग्राह्यारि 
शास्त्राणि श्ुण्वन्ति ते (हवम्‌) अध्ययनाध्यापनजन्यं बोधशब्दसमूहर्माथप्रत्याथनां विवादं च (बिइबे) सव 
विद्वांसः (७३०८ब्तु) (वाजिनः) प्रशस्तप्रज्ञाः (मितद्रवः) ये मितंन=शास्त्रप्रमितं विषयं द्रवन्ति ते (सहस्रसाः) 
ये सहस्र विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते (मेधसाता) मेधानां==संगमानां सातिर्दानं येषु | श्रत्र सप्तमीबहुवचतस्य 
सुया सुलुक्‌ ॥ श्र» ७। १ । ३६ ।। इति डादेशः (सनिष्यवः) आत्मनः सनि--प्रंविभाग मिच्छुव: । सनिशब्दात्क्यचि 
लालसायां सुक तत उ: (महः) महत्‌ (ये) (धनम्‌) श्रियम्‌ (समिथेषु) सङ्ग्रामेषु । समिथ इति सङ्ग्रामनामसु 
पठितम्‌ ॥ निघं० २। १७॥ (जभ्रिरे) भरेयुः । श्रत्राभ्यासश्य वरांव्यत्ययेन बस्य जः ॥ श्रयं मन्त्रः शतऽ ५ । १ । 
५ । २२ व्याख्यातः ॥ १७॥। 

प््म्त्र्णात्रश् (मेघसाता) यहाँ सप्तमी बहुवचन का 'सुपां सुलुक्‌०' (ग्र ७। १ । ३९) 
इस सूत्र से 'डा' आदेश है । (सनिष्यवः) यहाँ लालसा श्रर्थ में 'सनि' शब्द से 'क्पच्‌' प्रत्यय है, 'सु' 
का लुक्‌ होने पर [क्याच्छन्दसि ० ३।२। १७० सुत्र से| '3 प्रत्यय है । (समिथेषु) 'समिथ' शब्द 
निघं० (२ । १७) में संग्राम नामों में पढ़ा है । (जख्रिरे) यहां वर्णा-व्यत्यय से अभ्यास के वकार को जकार 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। १। ५ | २३) में को गई है।। ६ । १७ ॥ छ) 


स्त प्ााव्दाशत्रान्व्त्रिय्ः--ये$वंन्तः जानन्तः स्ञाष्त्रार्थ्य जो-(ग्र्वन्त:) ज्ञानवान्‌, (हवन- 
हवनश्रतः ये हवनानिच्च्य़ाह्यारि शास्त्राणि श्रुतः) ग्रहणा करने योग्य शास्त्रों को सुनने वाले, 
श्रुण्वन्ति ते बाजिनः प्रशस्तप्रज्ञाः मितद्रबः ये मितं= ( वाजिनः) उत्तम प्रज्ञा वाले, (मितद्रवः) शास्त्र 
शास्तराप्रमितं विषयं द्रवन्ति ते सहस्राः ये सहस्र द्वारा प्रमाणित विषय को प्राप्त करने व ले, (सह- 
विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते सनिष्यवः श्रात्मतः सनि= त्रसाः ) नाना विद्या-विषयों का सेवन करने वाले, 
संबिभागमिच्छवः राजजना मेवसाता मेधानां= ( सनिष्यवः) अपने उचित भाग की कामना करने 
सङ्गमानां सातिर्दानं येषु समिथेषु सङ्गामेषु नः व ले राजा लोग हैं वे-(मेधसाता) जिन में सङ्गमों 
ग्रस्माकं महः महत्‌ धनं श्रियं जश्निरे भरेयुः, ले का दान किया जाता है उन (समिथेषु) संग्रामों में 
विइवे सर्वे विद्वांसः रस्माकं हवम्‌ अ्रध्ययनाध्यापन- (नः) हमारे (महः) महान्‌ (धनम्‌ ) धन [कर] को 
जन्यं बोधसमूहम थिप्रत्याथनां विवादं च श्ण्बन्तु ।। (जश्निरे) धारण करे, और (ते) वे ( बिश्वे) सव 
९ । १७॥ विद्वान्‌ राजा लोग हमारे (हबम्‌) अध्ययन-अध्या- 
पन से उत्पन्न बोध को तथा वादी प्रतिवादियों के 
विवाद को (शृण्वन्तु) सुना कर ॥ & । १७ ॥ 


[ये'*'नो महो धनं जञ्चिरे ते विइवेऽस्माकं हवं शृण्वन्तु ] 


माका ः--्य इमे राजपुरुषा अस्माक म्मागत्क्रार्थ्ह जो ये राजपुरुष हमसे कर 


सकाशात्‌ करं ग्रह्न्ति, ते$स्मानु सतत रक्षन्तु, नो ग्रहण करते हैं, वे हमारी निरन्तर रक्षा कर, 
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चेन्मा गृह्णन्त, वयमपि तेभ्यः कर नैव दद्याम ब्थितः अन्यथा कर ग्रहण त करें, और 
प्रजारक्षगायेव कॅरदानं दृष्कमिभिः सह योद्ध च, न देवें। अतः प्रजा की रक्षा 
नान्यदर्थ मिति निश्चय: ॥ ६ । १७ ॥ शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिये ही 
जाता है, श्रन्य कार्य के लिये नहीं, यह 
€ ।१७॥ 
न््7० प््रन्दाश्ज: -धनम्‌=करम्‌ । जञ्बरिरे = गृह्णीयुः ॥ 
ख्त्राष्य्त्र ्गार- कर-प्रदान--जो राजपुरुष-ज्ञानी, ग्रहणा करने योग्य शास्त्रों का श्रवणा 
करने वाले, उत्तम प्रज्ञा वाले, शास्त्र द्वारा प्रमाणित विषय को ग्रहण करने वाले, नाना विद्याश्रों क 
सेवन करने वाले, अपने उचित भाग की कामना करने वाले हैं उन्हें प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये 
दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिये ही कर प्रदान करें। राजपुरुष भी प्रजा की रक्षा के लिये ही कर 
ग्रहणा करें । विद्वान्‌ राजपुरुष प्रजा के पठन-पाठन का निरक्षण किया करें तथा वादी-प्रतिवादी के विवाद 
को भी सुना करे ॥ & । १७ ।। छ 


वसिष्ठः । ब्वह्दस्प्यात्ग्रिः--राजा । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । निषादः ॥ 
ग्रथते परस्परस्मिन्‌ कथं वत्तेरन्नित्युपदिइयते ।। 
श्रव ये राजा और प्रजा के पुरुष आपस में कसे वत्तं, यह उपदेश किया है ।। 


वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा 5 अमृता 5 ऋतज्ञाः 
अस्य मध्वः पिवत मादयंश्वं तृप्ता यांत पृथिभिर्देवयानेः || १८ ॥ 


प्य्न्ड०्:- (वाजेवाजे) सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे (अबत) पालयत (वाजिनः) वेगवन्तः (नः) अस्मान्‌ 
(धनेषु) (विप्राः) विद्यासुशिक्षाजातप्रज्ञाः (श्रमृताः) २वस्वरूपेण नाञ्चरहिताः प्राप्तजीवन्मुक्तिसुखाः | 
(ऋतज्ञाः) ये ऋतं =सत्यं जानन्ति ते (श्रस्य) प्रत्यक्षस्य (मध्वः) मधुनो =मधुरस्य रसस्य । त्र कर्मण [|| 
षष्ठी (पिबत) (मादयध्वम्‌) हृष्यत (तृप्ताः) प्रीणिताः (यात) गच्छत (पथिभिः) मार्गे: (दे A 
देवा =विद्ठांसो यान्ति ये म्ये: ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। १। ५। २४ व्याल्यालः ॥ १८ ॥ “परी 
प्रग्ग्रण्पग्रश्न-- (मध्वः) यहां कम-कारक में षष्ठी विभक्ति है। इस मन्त्र की व्याख्या शत | 


(५1 १ । ५। २४) में की गई है ।। € । १८ !। क क्‌ 
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चक 





रजपाब्दयार्थान्विय;- हे ऋतज्ञाः ये न्ञ्ाप्जार्श्ज- हे (ऋतज्ञा ) ऋत=सत्य को 
ऋत=सत्यं जानन्ति ते अमृता: स्वस्वरूपेण नाश- जानने वाले, (अमृताः) आत्म स्वरूप से नाश | 
रहिताः प्राप्तजीवन्मुक्तिसुखा: बाजिन& वेगवन्तः रहित, जीवन्मुक्ति-सुख को प्राप्त, (वाजिनः) | । हुँ 
विप्राः विद्यासुशिक्षाजातप्रज्ञा: । यूयं वाजेवाजे संग्रामे वेगवान्‌, (विप्रा:) विद्या और सुशिक्षा से - 
संग्रामे नः अस्मान्‌ श्रवत पालयत, श्रस्य प्रत्यक्षस्य उत्तम बुद्धि वाले विद्वानौ ! pt बे) टर 
मध्वः मधुन:त्व्मघुरस्य रसस्य पिबत, श्रस्माक प्रत्येक संग्राम में (नः) हमारा (अवत) करो, 
[धनेषु ] =धनेस्तुप्ताः प्रीणिताः सन्तो मादयध्वं श्रौर (प्रस्थ) इस (मध्वः) मधुर 
हृप्यत, देवयानः देवाः=विद्वांसो यान्ति पेँम्येः पान करो, तथा हमारे | धनेषु 
पथिभिः मार्गे: सततं यात गच्छत ।। & । १८ ।। तृप्त होकर { रहो, श्रौर | 
(देवयानेः) विद्वानों के घर्मयुक्त मार्गों से निरन्तर | 


(यात) गमन करी ।। ६ । १८ ।। Er A ५ 
छौ, : di, 
FIRE, nf: 
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[हे ' 'विप्रा | य॒य॑'' देव्यान: पर्थिमिः सतत यात | 

ग्जडव्कार्श्त्र:- राजपुरुषे: वेदादीनि शास्त्रा- स्वार्थ राजपुरुष वेदादि शास्त्रों को 
ण्यधीत्य, सुशिक्षया यथार्थ बोधं प्राप्य, धामिकाणां पढ़कर, सुशिक्षा से यथार्थ बोध को प्राप्त करके, 
विदुषां मार्गण सदा गन्तव्यं, नेतरेषाम्‌ । शरीरात्म- सदा धामिक वि द्रानों के मार्ग पर चले, दुष्टों के 
बलपालनेनेव सततमानन्दितव्यम, मार्ग पर कभी त चलें । शरीर श्रौर आत्मा के बल 

के पालन मे ही सदा आनन्द में रहें । 
[ प्रस्माकं [ धनेषु | = धनस्तृप्ता मादयधन्‌ | 

प्रजाजनाः स्वधनंरेतान्‌ सततं तप्पंयन्तु ॥ प्रजाजन ग्रपने धन से इन्हें सदा तृप्त रख ॥ 

€ २951 & | १८ ॥ 


स्मर प्रब्द: 





देवयानैः पथिभिः=धामिकाशां विदुषां मार्गण । धनेपु > स्वघन: । 

स्ग्राष्य्यस्त्रार-राज-पुरुष और प्रजा-पुरुषों का परस्पर वर्त्ताव राजपुरुषप सत्य को 
जानने वाले, जीवन काल में मुक्ति सुख को प्राप्त करने वाले, शरीर और ग्रात्मा के बल के पालन से 
वेगवान्‌, वेदादि शास्त्रों के श्रध्ययन से तथा उत्तम शिक्षा से यथार्थ बोध को प्राप्त करने वाले हों । वे 
प्रत्येक सङग्राम में प्रजा का पालन करें । प्रजाजन भी उन्हें मधुर रस का पान करावें। अपने धनां से 
तृप्त करके उन्हें हृषित करें । राजपुरुष भी सदा धा मिक विद्वानों के मार्ग पर चलें, दृष्ट जनों के माग पर 
कभी न चलें । शरीर और आत्मा के बल की रक्षा करके सदा आनन्द में रहें | € । १५ ॥ 5 


वसिष्ठः । प्रन्जञगप्यत्त्रि:--धामिको राजा विद्वांशचः । निचृद्धति । | ऋषभ: ॥ 
मनुष्ये ेर्माचरणोन कि किमेष्टव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को धर्माचरण से किस किस पदार्थ की इच्छा करनी चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
आ मा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गम्यादेमे द्याव।पृथिवी विश्वरूपे । 
द्या मा गन्तां पितर मातरा चा मा सोमो 5 अमृतत्वेन॑ गम्यात्‌ । 
वाजिनो वाजजितो वाजं% ससृवा'सा वृहस्पते भागमवजिघ्रत निम्रजञानाः ।। १९ ॥ 


साब्डाशी- (आ) (मा) माम्‌ (वाजस्य) वेदादिशास्त्रार्थप्रसूतज्ञानबोधस्य (प्रसवः) भ्रकृष्ट 
श्वर्य्यसमूहः (जगम्यात्‌) भूशं प्राप्नुयात्‌ (ग्रा) (इमे) (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी राज्यार्थे (विश्वरूपम्‌) 
विश्वानि--सर्वाण रूपाणि ययोस्ते (ग्रा) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) प्राप्नुतः । अत्र बिकरणलुक ( पितरामा- 
तरा) पिता च माताच ते । अत्र पितरामातरा च छन्दसि ॥ ग्र ६। ३। २२ ॥ इति पुर्वपदस्या$ध्नङ्‌ । उत्तर- 
पदस्याऽकारादेशइच निपात्यते (च) सुसहायः (आ) (मा) माम्‌ (सोमः) सोमवरल्याद्योषधिगरा : (अमृतत्वेन) 
सर्व रोगनिवारकत्वेन सह (गम्यात्‌) प्राप्नुयात्‌ (वाजिनः ) प्रशस्तबलिनः (बाजजितः) विजितसङ्ग्रामाः 
(वाजत) सङ्ग्रामम्‌ (ससृवांसः ) प्राप्तवन्तः (बुहस्पतेः) बृहत्याः सेनायाः स्वामिनः (भागम्‌) भजनीयम्‌ 
(प्रव) (जिन्नत) (निमुजानः) नितरां शुन्धन्तः ।। श्रयम्मन्त्रः शत० ५। १। ५। २६-२७ व्याल्मातः ॥ १६॥ 

आखण -(गन्ताम) यहां विकरणा-प्रत्यय (शष्‌) का लुक्‌ हैं । (मातरापितरा) यहा 
'मातरापितरा च छन्दसि' (अऋ० ६। ३ । ३३) इस सूत्र से पूर्वपद को 'आनङ' और उत्तर पद का 
ग्रोकार-आदेश निपातित है । इस मन्त्र को व्याख्या शत» (५। ११ ५ । २६-९७ ) में को ग ड 
है॥६। १६॥ 








RR तत त त डा 
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रज प्ाव्टगथ् नव्य: हे पुर्वाक्ता विद्वांसः ! न्ज्ाष्त्रार्थ्य हे पूर्वोक्त विद्वानों ! 
येषां भवतां सहायेन वाजस्य वेदादिशास्त्रार्थप्रस्‌- के सहाय से (बाजस्य) वेदादि शास्त्रों के 
तज्ञानबोधस्य प्रसबः प्रकृष्टेरवर्यंसमूहः मा माम्‌ उत्पन्न ज्ञान रूप बोध का (प्रसवः) उत्तम 
[ग्रा] जगभ्यात्‌=समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ भृशं समूह (मा) मुझे ([श्रा] जगभ्यात्‌) ho 
प्राप्नुयात्‌, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, झौर-- EI -“., 
इमे विइवरूपे विइवानि=सर्वाशि रूपाणि (इमे) ये (विइवरूपे) सब रूपों वाले (द्यावा | 
ययोस्ते द्यावापृथिबी प्रकाशभूमौ राज्यार्थं चामृत- पृथिवी) राज्य के लिये जो प्रकाश और भूमि हैं 
त्वेन सर्व रोगनिवारकत्वेन सह सोमः सोमवल्ल्याद्यो- तथा (श्रमृतत्वेन) सब रोगों के निवारक गुण ११ 
षघिगशा: [मा] माम्‌ [श्रा] + गम्यात्‌ प्राप्नुयात्‌, साथ (सोमः) सोमलता आदि औषधि गण [मा] १ 
मुझे ([ग्रा] + गम्यात्‌) प्राप्त हो, और ॥ 
पितरामातरा पिता च माता च ते च सुसहायः (पितरामातरा) माता और पिता और (च) | 
[मा] माम्‌ [आ] गन्तां प्राप्नुतः, उत्तम सहायक जन [मा] मुके ( [ग्रा] wh 
प्राप्त हों । - आगे 
ते बाजिनः प्रशस्तवलिनः वाजजित: विजितस- (वाजिनः) प्रशस्त वल वलि, (बाजजितः) | 
ङ्ग्रामा: वाजं सङ्ग्रामं ससृवांसः प्राप्तवन्तः निमृ- सङ्ग्रामो के विजेता, (बाजम्‌) सङग्राम को (सखः | 
जानाः नितरां शुन्धन्तः सन्तो यूयं बृहस्पतेः बृहत्याः वांसः) प्राप्त हुये (निमृजांनाः) सर्वथा हज 
सेनायाः स्वामिनः भागं भजनीयम्‌ ्रव+जिघ्लत तुम लोग (बृहस्पतेः) विशाल सेना के स्वामी 
॥ ६ । १६ ॥ सेनापति की ( गू) सेवा को (रव 
प्राप्त करो ॥ & । १६ ॥ 
[हे'' विद्वांस ! ` ' ' मवतां सहायेन वाजस्य प्रसवो मा [श्रा] जगम्यात्‌ --समन्तात्‌ प्राप्तुयात्‌ | “ 
चामतत्वेन सोम: [मा] [ग्रा] गम्यात्‌ ] पितरामातेरा च [मा] [झा] गन्ताम्‌ ] 1832 
न्तव: ये मनुष्या:-विद्वत्संगेन विद्या स्माजव्तार्थ्य -जो मतुष्य--विद्वातों के संग से 
सुशिक्षे प्राप्य धर्ममाचरन्ति तानिहामुत्र परमेश्वय्यं- विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त करके धर्म का ग्राच- | 
साधक राज्यं, विद्वांसौ मातापितरौ, रोगराहित्यं रणा करते हैं उन्हे इस लोक और परलोक में परम | 
च प्राप्नोति । ऐश्वर्य का साधक राज्य, विद्वान्‌ माता-पिता, और | 
र, 
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नीरोगता प्राप्त होती है । 


[ते वाजिन:'' "सन्तो ययं बहस्पते ्भागमवजिश्नत ] Fe 

ये विदुपा सेवनं कुवन्ति, ते शरीहात्मबलं जो विद्वानों की तेवा करते हैं, वे शरीर और | 
प्राप्ताः सन्तः सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तिः, नातो आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब सुखों को प्राप्त. क 
विरुद्धाच रणा एतत्सवंमाप्तं शक्नुवन्ति करते हैं, इसके विरुद्ध भ्राचरण करने वाले लोग | | 
॥ & । १९ ॥ यह सब प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ९ । १९ ॥ £ 
ग्र प्प्न्दा श: द्यावापृथिवी ==परमेश्वयंसाधकं राज्यम्‌ । पितरामातरा > विद्वांसौ म क: पे, 

पितरौ । वाजिनः=शरी रात्मबलं प्राप्ताः । बृहस्पते; =बिदुषः । भागम्‌ --सेवनम्‌ । | MS 
न्तरष्य््रत्रार- धर्माचरण से क्या कया प्राप्त करे -- संग दादि . 

शास्त्रा का प्रध्ययन कर, उत्तम विद्या और शिक्षा को प्राप्त करें, परम ऐद्वर्य को प्राप्त करे, इस लौके 
में परम ऐश्वर्य के साधक राज्य को प्राप्त करें, सब रोगों की निवारक सोमलता श्रांदि औषधियों को प्राः है. - 


a 
~ 
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24) 


करके नीरोगता को सिद्ध करें, परलोक में विदुषी माता और विद्वान्‌ पिता को प्राप्त करें, विद्वानों की 
सेवा से शरीर और श्रात्मा के बल को प्राप्त करें, संग्रामों में विजय प्राप्त करे, वाह्य श्रौर ग्रान्तरिक 
शुद्धि को प्राप्त हों॥ € । १६ ॥ €) 


वसिष्ठ: | अ्त्रन््त्रप्त्रत्तरिः= विद्वान्‌ ॥ भुरिक्क्रति: । निषाद: ।। 
विद्यासुशिक्षितया वाचा मनुष्याणां कि कि प्राप्नोतीत्याह ॥ 
विद्या और सुशिक्षा से युक्त वाणी से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता है, यह 
उपदेश किया है ॥ 


पये स्वाहा स्वापये स्वाहा!ऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहां वसवे स्वाहा5हरपतये 
स्वाहा मुस्थाय स्वाह! मुग्धाय वेन %शिनाय स्वह! विन<शिन॑ 5 आम्त्यायनाय 
स्वाहाऽऽन्त्याय भोषनाय स्वाहा भुवनस्य पतये म्तराद्नाऽत्रिपतये स्वाहा || २० ।। 


प्रब्दः (श्रापये) सकलविद्याव्याप्ये (स्वाहा) सत्या क्रिया (स्वापये) सुखानां सुप्ठप्राप्तये 
(स्वाहा) धर्म्या क्रिया (अपिजाय) निश्चयेन जायमानाय (स्वाहा) पुरुषार्थयुक्ता क्रिया (क्रतवे) प्रज्ञाये 
(स्वाहा) प्रध्ययनाध्यापनप्रर्वत्तिका क्रिया (वसवे) विद्यानिवासाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ (अहर्पतये) 
पुरुषार्थंन गणितविद्यया दिवस्पालकाय (स्वाहा) कालविज्ञापिका वाणी (श्रह्नो) दिनाय (मुग्धाय) प्राप्त- 
मोहनिमित्ताय (स्वाहा) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (मुग्धाय) मूर्खाय (बनंशिनाय) विनाशशीलेषु कमसु भत्राय 
(स्वाहा) चेतयित्रीं वाणीम्‌ (विनंशिने) विनष्टं शीलाय (श्रान्त्यायनाय) 'ग्रन्त्यं=नीचमयनं =प्रापशा 
यस्य तस्मे (स्वाहा) नष्टकर्मनिवारिका वाणी (आन्त्याय) श्रन्ते भवाय (भौवनाय) भुवनेषु प्रभवाय 
(स्वाहा) पदार्थ विज्ञापिका वाक्‌ (भुवनस्य) संसारस्य (पतये) स्वामिन ईश्चराय (स्वाहा) योगविद्याजनिता 
प्रज्ञा (अधिपतये) सर्वाधिष्ठातृणामुपरि वत्त॑मानाय (स्वाहा) सवेव्यवहारविज्ञापिका वाक्‌ ।। श्यं मन्त्रः शत० 








दात० ५ । २॥ १ । २ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


प्जस्त्राणातश्ग इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। २ । १ । २) में कोगईहे॥&॥२०॥ 


स्त्र पब्दार्थ्यान्जियाः- हे विद्वांसः ! यूयं 
यथां मामापये सकलविद्याव्याप्तये स्वाहा सत्या 
क्रिया, स्वापये सुखानां सुष्ठुप्राप्तये स्वाहा धर्म्या 
क्रिया, अ्रपिजञाय निश्चयेन जायमानाय स्वाहा पुरु- 
षार्थयुक्ता क्रिया, क्रतव प्रज्ञाये स्वाहा ग्रध्ययना- 
ध्यापनप्रवतिका क्रिया, [वसव | विद्यानिवासाय 
[स्वाहा] सत्यां वाणीम्‌, अहपंतये पुरुषार्थन गरा- 
तविद्यया दिवस्पालकाय स्वाहा कालविज्ञापिका 
वाणी, मुग्धाय प्राप्तमोहनिमित्ताय श्रह्न दिनाय 
स्वाहा विज्ञानयुक्ता! वाक्‌, मुग्धाय मूर्खाय वनं 
जिनाय विनाशशीलेषु कर्मसु भवाय स्वाहा चेतथित्री 
वाणीम, आन्त्यायनाय श्रन्त्यं =नीचमयनं =प्रापणां 


» 
न 
| | 


म्जष्प्रर्थ्ई हे विद्रानो! तुम लोग जसे 
मुझे (आपये) सकल विद्याश्रों की प्राप्ति के लिये 
(स्वाहा) सत्य कर्म, (स्वापये) सुखों की उत्तम 
प्राप्ति के लिये (स्वाहा) धर्मयुक्त कमं, (अपिजाय ) 
निश्चय से विजय प्राप्ति के लिये (स्वाहा) पुरुषार्थ 
युक्त कर्म, (क्रतव) बुद्धि की प्राप्ति के लिये 
(स्वाहा) अध्ययन-अध्यापन में प्रवृत्त करने वाले 
कर्म, [वसवे] विद्या में निवास के लिये [स्वाहा] 
सत्य वाणी, (श्रहपंतये) पुरुषार्थ से गरातविद्या के 
द्वारा दिन के पालक सूर्य को जानने के लिये 
(स्वाहा) कालगति को बतलनि वाली वाणी, 
(मुग्धाय) मोह के निमित्त को प्राप्त (अह्नं ) दिन 
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यस्य तस्मे विनंशिने विनप्टेशीलाय स्वाहा नष्टकर्म- को जानने के लिये (स्वाहा) 1 
निवारिका वाणी, आन्त्याय अन्ते भवाय भौवनाय (मुग्धाय, बेनंशिनाय) 
भुवनेषु प्रभवाय स्वाहा पदार्थविज्ञापिका वाक्‌, मान मुझ मुखं के लिये (स्वाहा) 
भुवनस्य संसारस्य पतये स्वामिने= ईश्वराय स्वाहा (शआन्त्यायनाय, विनंशिने) नीचता प्त 
योगविद्याजनिता प्रज्ञा, भ्रधिपतये सर्वाधिष्ठात॒णा- विनाशशील, मेरे लिये (स्वाहा) नीच कर्मों से हटाने 
मुपरि वत्तेमानाय च स्वाहा सवंव्यवहारविज्ञापिका वाली वाणी, (श्रान्त्याय) अन्त में विद्यमान ग्रर्थात्‌ 
वाक्‌ प्राप्नुयात्‌, तथा प्रयतध्वम्‌ :। & । २० ।। नित्य तथा (भावनाय) लोकों में जन्म लेने वाले | 
मेरे लिये (स्वाहा) पदार्थ विज्ञान का बोध कराने 
वाली वाणी, (भुबनस्थ) संसार के (पतये) स्वामी 
ईश्वर की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) योगविद्या से 
(उत्पन्न) बुद्धि, और (अ्रधिपते) सब श्रधिष्ठाताश्रों 
के ऊपर वर्तमान रहने वाले, मेरे लिये (स्वाहा) 
सब व्यवहारों को जनानी वाली बाणी प्राप्त हो; 
वेसा प्रयत्न करो ॥ &॥ २० || 





[हे विद्वांसः ! यूयं यथा सायापये स्वाहा'' 'प्राप्नुयात्‌ तथा प्रयतध्वम | 


न्ञ्ात्त्रार्थ्ब:--मनुष्येः सकलविद्याश्राप्त्यादि खाना थथ--मनुष्य-सकल विद्याओं की प्राप्ति 

प्रयोजनाय विद्यासुझिक्षायुक्ता वाणीप्राप्तव्या, आदि प्रयोजन के लिये विद्या और सुशिक्षा से युक्त 

यतः सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः ॥ ६ ।२० ॥ वाणी को प्राप्त करे, जिससे सब सुख प्राप्त हो ॥ 
€ । २० ॥। 


म््गष्याराउर - विद्या और सुशिक्षा से युक्त वाणी से क्या-क्या प्राप्त होता है विद्ठान लोग 
ऐसा प्रयतन करें कि अपनी विद्या और सुशिक्षा से युक्त वाणी से मनुष्यो को सकल विद्याओं की प्राप्ति, 
धर्माचरगा से सब सुखों की प्राप्ति, पुरुषार्थ से विजय-प्राप्ति, अध्ययन-अध्यापन से प्रज्ञा की प्राप्ति, सत्य 
वाणी से विद्या-निवास की प्राप्ति, काल विज्ञापक वाणी से गणित के द्वारा दिनषति (सुं) की प्राप्ति, 
विज्ञान युक्त वाणी से मोह के निमित्त दिन की प्राप्ति, चेतना युक्त वाणी से विनाशशील कर्मों में प्रवृत्त 
मूर्ख जनों के कल्याण की प्राप्ति, दुष्कर्मा से हटाने वाली वाणी से विनाशशील नीच मनुष्यों के उत्थान 
को प्राप्ति, पदार्थ विज्ञापक वाणी से नित्य और अनित्य गुणों की प्राप्ति, योगविद्या से उत्पन्न बुद्धि से 
संसार के स्वामी ईश्वर की प्राप्ति, सब व्यवहारों को बतलाने बाली वाणी से अधिपति भाव की प्राप्ति 
करावें । श्रौर सब मनुष्य सकल विद्या भ्र उक्त प्रयोजनो की सिद्धि के लिये विद्वानों की विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त वाणी की प्राप्त करें जिससे सब सुखों की प्राप्ति होवे ॥ & । २० ॥ छ 


वसिष्टः । याज्ञाः =धर्म्येशवराज्ञापालनादिः । श्रत्यष्टिः । गान्वारः ।। 
ग्रथ मनुष्यान्प्रतोइवर ्ाहेत्युपदिइयते ।। 
पुन: मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता हैं, यह विषय अगले अन्त्र में कहा है ॥ 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यन्गेने कल्पतां चक्ष॑येज्ञेन कल्पता% श्रोत्रं यज्ञन॑ कल्पतां पृष्ठ 
यन्ननं कल्पतां यज्ञो यज्ेन कल्पताम्‌ । प्रजापतेः प्रजा$ अंभूम स्वर्देवा$ अगन्पाग्नता5अभ्रूम ॥२ १॥ 


है हँ को oF 
क । क 





नवम अध्याय 


० ६७५ 

साब्दाथः- (आयुः) जीवनम्‌ (यज्ञेन) धम्यंगोज्वराज्ञापालनेन (कल्पताम्‌) समर्थताम्‌ (प्राणः) 
जीवनहेतुबंलकारी (यज्ञेन) धम्ये गा विद्याभ्यासेन (कल्पताम्‌) (चक्षुः) चण्टेप्नेन तन्‌ (यज्ञेन) शिष्टाचरितेन 
प्रत्यक्षविषयेण (कल्पताम्‌) (श्रोत्रम्‌) श्रृणोति येन तत्‌ (यज्ञेन) शब्दप्रमाणाम्यासेन (कल्पताम्‌) ( पुष्ठम्‌) 
प्रच्छनम्‌ (यज्ञेन) संवादास्येन (कल्पताम्‌) (यज्ञः) यजधातो रर्थः (यज्ञेन) ब्रह्माचर्याद्याचररोन (कल्पताम्‌) 
(प्रजापतेः) विश्वम्भरस्य जगदीश्वरस्येव धार्मिकस्य राज्ञः (प्रजाः) तदधीनपालनाः (अ्रभुम) भवेम (स्वः) 
सुखम्‌ (देवाः) विद्वांसः (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (श्रमताः) प्राप्तमोक्षसुखाः (भूम) भवेम ॥। श्रयं मन्त्रः शत० 
५ । २ । १ । ४ व्याख्यातः ॥ २१॥ 

उत्रम््रणाश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । २ । १ । ४) में की गई है ॥ ९। २१ ॥ 


ते 


स्त्रपव्टाश्त्रान्त्तिय्त्र:-हे मनुष्याः ! युष्मा- म््ररष्य््र- हे मनुष्यो ! तुम्हारा (आयुः) 
कमायुः जीवनं सततं यज्ञेन धम्यरोइवराज्ञापालनेत जीवन निरन्तर (यज्ञेन) धर्मयुक्त ईश्वर की 





` की आज्ञा 
कल्पतां समर्थताम्‌ । प्राणः जीवनहेतुर्वलकारी का पालन करने से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (प्राशः) 
यज्ञेन धम्मेशा विद्याभ्यासेन कल्पतां, चक्षुः चष्टेऽनेन, जीवन का हेतु, बलकारी प्राण (यज्ञेन) धर्मयुक्त 
तद्‌ यज्ञेन शिष्टाचरितेन प्रत्यक्षविशेषेण कल्पतां विद्याभ्यास से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (चक्षुः) चञ्चु 
श्रोत्रं श्गृणोति येन तत्‌ यज्ञेन शब्दप्रमाशाभ्यासेन इन्द्रिय (यज्ञेत) शिष्टों के आचरण रूप प्रत्यक्ष 
कल्पतां, पृष्ठं प्रच्छनं यज्ञेत संवादाख्येन कल्पतां विशेष से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (श्रोत्रन्‌) श्रोत्र 
समर्थतां [यज्ञः] यजधातोरथं: [ यज्ञेन ] ब्रह्मचर्या इन्द्रिय (यज्ञेन) शब्दप्रमाणा रूप वेदाभ्यास से 
द्याचरणेन [कल्पताम्‌ |, (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (पृष्ठम्‌) प्रश्न करना रूप 
(यज्ञेन) संवाद से (कल्पताम्‌) समय हो, | यज्ञः | 
यज धातु के अ्रथं-देवपूजा, संगतिकरण और दान 
[ यज्ञेन ] ब्रह्मचयं श्रादि के ग्राचरण से [कल्पताम्‌ | 
समर्थं हों । 
यथा वयं प्रजापतेः विश्वम्भरस्य जगदीइवरस्येव जैसे हम लोग (प्रजापतेः) विश्वम्भर जग- 
धार्मिकस्थ राज्ञः प्रजाः तदधीनपालनाः अभूम भत्रेम, दीश्वर के समान धामक राजा की (प्रजाः) पालन 
देवाः विद्वांसः सन्तोऽमृताः प्राप्तमोक्षसुखाः श्रभुम करने योग्य प्रजा १ (अभूम) हो, ( देवाः) । विद्वान्‌ 
भवेम, स्वः सुखम्‌ श्रगन्म प्राप्नुयाम, इति यूयं बनकर ( प्रमृताः ) मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले 
निश्चिनुत ।। ६ । २१ ॥। (अभूम) हों, (स्वः) सुख को (गन्म) प्राप्त कर; 
| ऐसा तुम निश्चय करो ।। & । २१॥। 


[हे मनुष्याः ! ` `` ` `` यथा वर्षे प्रजापतेः प्रजा अभूम, देवा: सन्तोऽमृता अभूम्‌, स्वरगन्मेति यूयं निड्चिनुत | 


स्वार्थ ईश्वरः सर्वान्‌ मनुष्यानिदमा- स्वात ईश्वर सव मनुष्यों को आज्ञा 
ज्ञापयति यूयं मत्सदृशस्य सत्यगुणकर्मस्वभावस्येव देता है कि तुम लोग मेरे सदृश सत्य गुण-कम 
प्रजा भवतेतरस्य क्षुद्राऽऽशयस्य च कदाचित्प्रजाभावं स्वभाव वाले राजा की प्रजा बनो, अन्य क्षुद्राशय 
मा स्वीकुरुत । पुरुष के प्रजाभाव को कभी स्वीकार मत करो । 


यथा मां न्यायाधीश मत्वा, मदाज्ञायां वतित्वा, जसे मुभे न्यायाधीश मान, मेरी आज्ञा में रह 
सर्व स्वं धर्मेण सहचरितं कृत्वाऽऽभ्बुदयिकनिइश्रेयसे कर, अपने सर्वस्व को धम से संयुक्त करके ग्रभ्युदय 
सुखे नित्यं प्राप्नुतः, तथा यो हि धर्मेण न्यायेन और निःश्रेयस सुखों को नित्य प्राप्त करते हा वत 








६७६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
युप्मान्‌ निरन्तरं पालयेत्‌ तं च सभेशं राजानं जो पुरुष धर्मयुक्त ३१८७९ 
मन्यध्वम्‌ ॥ € । २१ ॥। उसी को सभापति राजा मानो. 



















२३7० प्यन्द््ः - प्रजापतेः=यो हि धर्मेण न्यायेन युष्मान्‌ निरन्तरं पालयेत्‌ [तस्य] । 
स्वः==ग्रम्बुदयिकनिइश्रेयसे सुखे ।। 

ख््रपष्य्प्रस्यार-- मनुष्यों के लिये ईश्वर की श्राज्ञा--ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे 
मनुष्यो ! तुम लोग धर्मयुक्त ईश्वर की श्राज्ञा के पालन से श्रायु को, धर्मयुक्त विद्याभ्यास से जीवन के 
हेतु बलकारी प्राण को, शिष्ट जनों के द्वारा किये प्रत्यक्ष विशेष से चक्षु को, शब्द प्रमाण के श्रभ्यास से 
श्रोत्र को, संवाद से प्रश्न-उत्तर को, ब्रह्मचर्यं आदि के भ्राचरण से देवपूजा, संगतिकररण और दान को 
समर्थ बनाग्रो, बढ़ाओ | 

तुम लोग मेरे सदृश सत्य गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष की ही प्रजा बनो, क्षुद्राशय पुरुष के 
निमित्त प्रजाभाव को कभी स्वीकार मत करो । जैसे तुम लोग मुझे न्यायाधीश मानकर, मेरी ग्राज्ञा में 
रहकर, अपने सर्वस्व को धर्म से संयुक्त करके, विद्वान्‌ बन कर अभ्युदय और निःश्रेवस अर्थात्‌ मोक्षसुख 
को प्राप्त करते हो वैसे जो पुरुष धर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा सदा पालन करे उसे ही सभापति राजा मानो 
ग्रन्य को नहीं ९ 1२१ ॥ को 


वसिष्ठः । ब्दिठाःऱ्यस्पष्टम्‌ । निचुदत्यष्टि: । गान्धारः || 
ईश्वराज्ञातो मनुष्येरिह कथं वतितव्यमित्युपदिश्यते ।। 
ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में कसे वत्तना चाहिये, 
यह उपदेश किया है ॥ 
अस्मे वों 5 अस्लिन्द्रियमस्मे नृम्णमृत ऋतुरस्मे वर्चारंसि सन्तु व: । 
नमों मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या 5 इयं ते राडचन्तासि यर्मनों धुवो$सि ध॒रुण॑ः । 
कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रथ्ये त्वा पोषाय त्वा ।। २२ || 
प्रब्द: (श्रस्मे) ग्रस्माकमस्मभ्यं वा (बः) युष्माकं युष्मभ्यं वा (अस्तु) भवतु (इन्द्रियम्‌) | 
मनग्रादीनि (श्रस्मे) में (नृम्णम्‌) धनम्‌ (उत) श्रपि (क्रतुः) प्रज्ञा कम वा (स्मरे) मे (वर्चांसि) प्रकाश- | 
मानाध्ययनानि । वचं इत्यन्ननाम० ऋनिघं० २। ७॥ (सन्तु) (बः) युष्माकं युष्मभ्यं वा (नमः) ग्रन्तदिकम्‌ | 
(मात्रे) मान्यनिमित्ताये (पृथिव्य) विस्तृताये भूमये (नमः) जलादिकम (मात्रे) (पृथिव्ये) (इयम्‌) (ते) 
तव (राट्‌) राजमाना (यन्ता) नियन्ता (श्रसि) (यमनः) उपयन्ता {श्रुबः) निश्चलः (असि) (धरुणः) 
धर्त्ता (कृष्य) कृषन्ति=विलिखन्ति भूमिं यया तस्ये (त्वा) स्वाम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय (त्वा) (रय्ये) श्रिये | 
(त्वा) (पोषाय) पुष्टये (त्वा) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५ । २।१। १५-२५ व्याह्यातः ॥ २२ ॥ 


प्रमाणात - (वर्चांसि) 'वर्च:' शब्द निघं० (२। ७) में अन्त-नामौं में पढ़ा है । इस मन्त्र 
गी व्याख्या शत० (५।२।१। १५-२५) में की गई है ।। ९ । २२ ॥ 


F 





रतप्प्रन्दर््रान्ब्त्रय्ञ्ः- हे मनुष्य ! अह स्त्राष्प्रारथ्त्र--हे मनुष्य ! मैं ईश्वर 
मोइवरः कृष्ये क्पन्ति--विलिखन्ति भूमि यथा कृषि कार्य के लिये (त्वा) तुभे, (क्षेमाय) रक्षा के 
तस्ये त्वा त्वां, क्षेमाय रक्षणाय त्वा त्वां, रथ्ये लिये (त्वा) तुझे, (रय्य) श्री==धनादि के 


आं क | त 





0 न 


श्रिष्ये त्वा त्वां, पोषाय पुष्टये त्वा त्वां नियु- 
ञ्जामि। 

यस्त्वं ध्रुवः निश्चलः यन्ता नियन्ता असि, 
धरुणः धर्ता यमनः उपयन्ता असि, यस्य ते= 
तत्रेयं राट्‌ राजमाना श्रस्ति, श्रस्य मात्रे मान्यनिमि- 
त्ताये पूथिव्ये विस्तृताये भूमये नमः ग्रन्नादिकम्‌, 
भ्रस्यं मात्रे मान्यनिमित्ताये पुथिव्य विस्तृताये भूमये 
नमः जलादिकं विघेहि । 


सर्वे यूयं- यदस्मे श्रस्माकमस्मभ्यं वा इन्द्रियं 
मन रादीनि तद्वः युस्माकं युष्मभ्यं वा श्रस्तु, 
यदस्मे मे नृम्णं धनं तद्वः युष्माकं युस्मभ्यं वा 
अस्तु, उत=श्रपि योऽस्मे मे क्रतुः प्रज्ञा कमं वा, स 
बः युष्माकं युष्मभ्यं वा अरस्तु, यान्यस्माकं वर्चांसि 
प्रकाशमानाऽध्ययनानि तानि वः युष्माकं युष्मभ्यं 
वा सन्तु यदेतत्सर्व बः युष्माकं युष्मभ्यं वा अस्तु, 
तदस्माकमस्तु, इत्येवं परस्परं यूयं समाचरत ।। 
९।२२॥ 


[हे मनुष्य ! अ्रहमीइवर 





न्पन्त्राश्:- मनुष्यान्‌ प्रतीञवरस्येय माज्ञा- 
ऽस्ति-भवन्तः सदैव सत्कमंसु प्रयतन्ताम, आलस्य 
मा कुवंताम्‌ । 


नवम ग्रव्याय 
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(त्वा) तुझे, (पोषाय) पुष्टि के लिये (त्वा) तुमे 
नियुक्त करता हूँ । 

जो तू--(ध्रव:) निइचल (यन्ता) नियन्ता 
(रसि) है, (धरुणः) सबको धारणा करने वाला 
(यमनः) पुरुपार्थी (श्रसि) है, सो (ते) तेरी (इयन्‌) 
यह (राट्‌) प्रकाशमान प्रथिवी है इस (मात्रे) मान 
के योग्य (पृथिब्य) विस्तृत भूमि के लिये (नमः) 
अन्त आदि को तथा इस (मात्रे) मान के योग्य 
(पृथिव्य) विस्तृत भूमि के लिये (नमः) जल आदि 
को उत्पन्न कर । 

तुम सब लोग जो (श्रस्मे) हमारी (इन्द्रियम्‌) 
मन ग्रादि इन्द्रियाँ हैं वे (बः) तुम्हारी (अस्तु) हों, 
जो (स्मे) मेरा (नृम्णम्‌) धन है वह (बः) तुम्हारा 
(अस्तु) हो, (उत) और जो (श्रस्मे) मेरी (क्रतु) 
बुद्धि वा कमं है, वह (बः) तुम्हारे लिये (अस्तु) 
हो, जो हमारे (वर्चांसि) प्रकाशमान अध्ययन 
आदि हैं वे (बः) तुम्हारे लिये (सन्तु) हों, जो यह 
सब (बः) तुम्हारा वा तुम्हारे लिये (श्रस्तु) हो 
वह सब हमारा हो, इस प्रकार तुम परस्पर आच- 
रण करो ॥ ६ । २२ ॥ 


कृष्णं त्ताः ` 'नियुञ्जामि ] 


ग्प्राव्त्राश्र-मनुष्यों के लिये ईश्वर को यह 
प्राज्ञा है कि श्राप लोग सदा सत्कर्मा में प्रयत्नशील 
रहो, आलस्य मत करो । 


[अस्ये मात्रे पृथिव्ये नमः ` 'विधेहि' ' ` यदेतत्सवं वोऽस्तु तदस्माकमस्तु, इत्येव 


परस्परं यथं समाचरत | 


पृथिव्याः सकाशदन्नादीन्युत्पाद्य संरक्ष्ये तत्सर्वं 
परस्परमुपकाराय यथा स्यात्‌ तथाऽनुतिष्ठन्तु, कदा- 
चिर विरोधं मा कुर्वन्तु, तथा तद्धितं विदधताम्‌ ॥ 
९।२२॥ 


पृथिवी से अन्न आदि उत्पन्न करके तथा उनको 
रक्षा करके परस्पर उपकार के लिये जसे हो वेसा 
आचरण करो, कभी विरोध मत करो, अपितु पर- 
स्पर हित किया करो ॥ €। २२ ॥। 


म्ाज्सरस्त्रर-ईद्वर आज्ञा से मनुष्य कंसे वर्ताव करे ईखर आज्ञा देता है कि हे 
मनुष्य ! मैं तुझे कषि-कार्य में नियुक्त करता हूँ । तू कृषि से उत्पन्न श्रन्न आदि की रक्षा कर । लक्ष्मी 
और पुष्टि को प्राप्त कर । ईश्वर की इस श्राज्ञा के अनुसार सब मनुष्य कृषि आदि सत्कमों में प्रयत्नशील 


रहें । आलस्य कभी न करं । 


६७५ 


देयानन्द्र-यजु्वदभाष्य-भास्करैं | है न टं 


ईइवर की ज्ञा से सब मनुष्य शुभकर्मों में निश्चल रहें, नियन्ता बनें, सब का धारण-पोषशा 
करने वाले हों । ईश्वर की रची यह पृथिवी मनुष्य की माता है, भाता के समान पालन करने वाली है । 
इससे श्रन्न आदि उत्पन्न करके उनकी रक्षा करें । सब मनुष्य मन, धन, बुद्धि वा कर्म से परस्पर उपकार 
करें । विद्या आदि सर्वस्व परस्पर उपकार के लिये हों । परस्पर विरोध कभी न करें अपितु ऐसा ्राच- 








रण करें जिससे एक-दूसरे का हित ही हो ॥ ६ । २२॥ छ 
वसिष्ठ: । प्रन्न्लाजप्यात्त्रि: “राजा । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवत: । 
पुनस्तैरत्र कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को इस विषय में केसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 
वाजस्येमं प्रसवः संपवेञ्रे सोम राजानमोपष॑धीष्वप्स । 
ता 5 अस्मभ्यं म4मती भेवन्तु वय राष्ट्र जांग्याम पुरोहिंताः स्वाहा ॥ २३ ॥ 
पाव्टार्थ्य:---(वाजस्य) बोधस्य सकाशात्‌ (इमम्‌) (प्रसवः) ऐड्वर्ययुक्त: (सुषुवे) प्रसुव= 


उत्पादये (शरग्रे) पूवं म्‌ (सोमम्‌) सोममिव संदुःखप्रणाशकं (राजानम्‌ ) 


विद्यान्थायबिनयंः प्रकाशमानं 


स्वामिनम्‌ (्रौधधीषु) पृथिवीस्थासु यवादिपु (श्रप्सु) जलेषु वर्तमानाः (ताः) (अस्मभ्यम्‌) (मधुमतीः) 
प्रशस्ता मधवो ==मधुरादयो गुणा विद्यन्ते यासु ताः (भवन्तु) (वयम्‌) श्रमात्यादयो भृत्याः (राष्ट्रे) राज्ये 
(जागृयाम्‌) सचेतना =श्रनलसाः सन्तो वत्तेमहि ( पुरोहिताः) सवेषां हितकारिणः (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
सह ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। २। २। ५ व्याख्यातः ॥ २ ३॥ 6 


आमणाण्णर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५1२ । २ । ५) में की गई है ।। & । २३ ॥। 


स््रप््रन्दाश्ान्व्त्रस्तरः- हे मनुष्याः ! यथा- 
हमग्रे पूर्व प्रसवः ऐश्वय्ययुक्त: सन्‌ वाजस्य वोधस्य 
सकाशात्‌ इमं सोमं सोममिव सवंदुःखप्रणाशक 
राजानं विद्यान्यायविनयेः प्रकाशमानं स्वामिनं 
सुषुवे प्रसुवे = उत्पादये -- 

यथां तद्रक्षणोन या ओषधीषु प्रथिवीस्थासु यवा- 
दिषु श्रप्सु जलेषु वर्तमानाः ओषधयः सन्ति, ता 
ग्रस्मभ्यं मधुमतीः प्रशस्ता मधवः=म॒धुरादयो गुणा 
विद्यन्ते यासु ता: भवन्तु -- 

यथा स्वाहा सत्यया क्रियया सह पुरोहिताः 
सर्वेषां हितकारिणः वयम्‌ अ्रमात्प्रादयो भृत्या: राष्ट्र 
राज्ये सततं जागयाम सचेतना:=ग्रनलसाः सन्तो 
वर्तेमहि, तथा यूयमपि वत्तध्वम्‌ ।। ६ । २३ ॥। 


म्पाष्णर्थ हे मनुष्यो ! जेसे में (श्रग्ने) 
पहले (प्रसवः) ऐश्वर्य से युक्त होकर (वाजस्य) 
ज्ञान से इस (सोमम्‌) सोम के समान सत्र दुःखों के 
नाशक (राजानम्‌) विद्या, न्याय और विनय से 
प्रकाशमान राजा को (सुषुवे) उत्पन्न करता हूँ-- 

जैसे उसकी रक्षा से जो (ओषधीषु) पृथिवी- 
स्थ यव [जौ] आदि औषधियो में एवं (रप्सु) जलों 
में वर्तमान ्रौषधियाँ हैं वे हमारे लिये (मधुमतीः) 
प्रशस्त मधुर आदि गुणों से युक्त (भवन्तु) हों-- 

जसे - (स्वाहा) सत्याचरण से (पुरोहिताः) 
सबके हितकारी (बयम्‌) हम अन्त्री 'आदि सेवक 
लोग (राष्ट्रे) राज्य में सदा (जागयाम) पुरुपार्थो 
होकर बर्ताव करें, वेमे लुम प्रजा जन भी वर्त्ताव 
किया करो ।। & । २३ ॥ 


[हे मनुप्याः ! यथाहमग्रे'` `` ` 'इमं सोमं राजानं सुषुवे, यथा तद्रक्षरेन या' ` `` ` वधयः सF्ति 
ता ग्रस्मभ्यं मधुमती भवन्तु | 


म्नः uti er मनुष्याः सर्वविद्या चातुर्य्या- 


मा पाथ शिष्ट जन सब विद्याओं में चतुर, 





॥॥ 
१ 
व 
हि 
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रोग्यसहितं सौम्पादिगुणालंकृत राजनं संस्थापथेयुः, श्र परोग्यवान्‌ सोम्यता आदि गुणों से अलंकृत पुरुष 
तद्रक्षको वैद्य एवं प्रवर्तेत यथाऽस्य शरीरे बुद्धा- को राजा बनावें और उसका रक्षक वेद्य ऐसा यत्न 
वात्मनि च रोगावेशो न स्यात्‌ । करे कि जिससे राजा के शरीर बुद्धि और आत्मा में 


कोई रोग प्रवेश न कर सके । 
[यथा''''' ‘पुरोहिता वयं राष्ट्रे सततं जागुयाम तथा यूयमपि वत्तध्वम्‌ | 


इत्यमेव राजवैद्यो सर्वानमात्यादीन्‌ भृत्यान- इसी प्रकार राजा और वैद्य दोनों अपने सब 
रोगान्‌ संपादयेताम्‌, यत एते राज्यस्य सज्जनपालने म न्त्रियों तथा भूत्यो को निरोग कर, जिससे ये 
दृष्टताडने सदा प्रयतेरचु । राजा प्रजा च पितापुत्रवत्‌ लोग राज्य के सज्ज नों का पालन और दुष्टों के 
सदा वर्तेयाताम्‌ ॥ ६ । २३ ॥ ताडन में सदा प्रयत्नशील रह। राजा और प्रजा 
सदा पिता पुत्र के समान वर्ताव करे ॥ & । २३ || 


प्जाछ चाब्यार्थीः- सोमम्‌ =सौम्यादिगृणालङ्कृतस्‌ । सुषुवेन्संस्थापये ।। 

ग्राष्यरर--मनुष्य कंसे हों- शिष्टजनों का क तव्य है कि वे प्रथम ऐश्वर्य-सम्पन्न हों 
तथा अपने ज्ञान से सव विद्याश्रों में चतुर, आरोग्यवानू, सोम के समान सब दु खों के नाशक एवं सोम्यता 
श्रादि गुणों से अलङ्कृत, विद्या, न्याय, विनय आदि गुणों से प्रकाशमान पुरुष को राजा बनावें। उसको 
रक्षा में एक वैद्य को नियुक्त करे जो पृथिवीस्थ ओर जलस्थ प्रौषधियों का ज्ञाता हो । वह प्रशस्त मधुर 
आदि गुणों से युक्त औषधियों से ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे राजा के शरीर, बुद्धि और आत्मा में कोई 
रोग प्रवेश न कर सके । 

राजा और वैद्य मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे सबके हितकारी मन्त्री श्र दि राजा के 
सेवक लोग सदा नीरोग रहें । जिससे वे सदा श्रालस्य रहित (पुरुषार्थो) होकर सज्जनो का पालन और 
दृष्टों का ताड़न करते रहें । राजा और प्रजा परस्पर पिता-पुत्र के समान वर्ताव कर ॥ & । ३२ ।' & 


वसिष्ठ: । उत्रन्ञयप्त्रात्तिः =सञ्राद्‌ । भुरिगजगती । निषादः ॥| 
राजा किमाश्रित्य केन कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते ॥ 
राजा किसका आश्रय लेकर किस के साथ क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
वाजैस्येमां प्रसव; शि श्रिय दिवंमिमा च विश्वा भुव॑नानि सम्राट । 
अटित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयिछसरववीर नियच्छतु स्वाहां ॥ २४ ॥ 
चन्दः (वाजस्य) राजस्य (इमाम्‌ ) भूमिम्‌ (प्रसवः) प्रसूतः ( शिश्चिये) समाश्रये | दिवम्‌) 
देदीप्यमानां राजनीतिम्‌ (इमा) इमानि (च) (विश्वा ) सर्वाणि ( भुवनानि) गृहाणि (सम्राट्‌) यो राज- 
धर्म सम्यग्राजते सः (श्रदित्सन्तप्‌) राजकरं दातुमनिच्छन्तम्‌ ( दापयति) (प्रजाजन्‌) प्रज्ञावान्‌ सन्‌ (सः ) 
(नः) अस्माक व्रजास्थानाम्‌ (रथिभ्‌ ) धनम्‌ (सर्ववीरम्‌) सव वीरा यस्मात्तत्‌(नि) नितराम्‌ (यच्छतु) 
गल्वातु (स्वाहा) धर्म्यंया वाचा ।। क ह । २.1 २.। ६ भ्या्यातः॥ २४ |` 
त्रसणाणण्-इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। २।२।६) में की गई है ॥ &। २४॥ 


स्त्रपान्दाश्रन्त्रस्त्रःः है मनुष्याः 1 यथा मार हे मनुष्यो ! जैसे (वाजस्य) 
बाजस्य राज्यस्य मध्ये प्रसवः प्रसूतः सम्राट यो राज्य में (प्रसवः) उत्पन्न (सम्राट्‌) राजधमे में 











| क क). हि रे 
६८० दयानन्द-यजुवँदभाष्य-भास्कर rr: ~ UN र, र 
राजधर्मे सम्यग्राजते सः ग्रहमिमां भूमि दिक्क देदी- उत्तम रीति से. rg गशम ०4० सम्राट्‌ मैं--(६ मा ) र 
प्यमानां राजनीतिम्‌ इमा इमानि बिश्वा सर्वाणि इस भूमि, (दिवम्‌) 24: राजनीति अर गौर 
भुवनानि गृहारिण च शिथिये समाश्रये तथा यूयम- (विश्वा) सब (भुवनानि) घरों मे ४ प (शिश्रिये) 
प्येनामेतानि चा प्रयत्‌ । निवास करता हूँ वेसे तुम लोग भी इस भूक्षि, राज- _ 
नीति और इन घरों में निवास करों और - 4, 
यः स्वाहा धम्यंया वाचा प्रजानन्‌ प्रज्ञावान्‌ जो (स्वाहा) धर्मयुक्त वाणी से 4 प्रजाजन 
सन्‌ श्रदित्सन्तं राजकरं दातुमनिच्छन्तं दापयति, स॒ बुद्धिमान होकर (अवित्सन्तम्‌) as राजकर देने की . 
नः ग्रस्माकं प्रजास्थानां सर्ववीरं सर्वे वीरा इच्छा न रखने वाले से (दापयति) राजकर दिलाता k | 


क 1 


यस्मात्तद्‌ रयि धनं नियच्छतु । नितरां गृह्वातु है वह (निः) हम प्रजा-जनों के (सबंबीरम्‌) सव /* 















॥ ६ । २४ ॥ वीरों की प्राप्ति के हेतु (रयिम्‌) धन को (निय- 
च्छतु) सर्वथा ग्रहण करे ।। & । २४ ॥। 
[हे मनुष्याः ! `` ` वाजस्य मध्ये प्रसवः सञ्राडहमिमां दिवभिमा विइवा भुवताति च शिश्षिये] ` छ 


न्जात्तरार्थ्य:-हे मनुष्याः ! यो मूलस्य स्गाव्पार्थ- हे मनुष्यो ! जो मूल राज्यके | 
राज्यस्य मध्ये सनातनीं राजनीति विदित्वा राज्यं मध्य में सनातन राजनीति को जानकर राज्य का 
पं रक्षितुं शक्‍नुयात्‌ तमेव चक्रवतिनं राजानं कुरुत। संरक्षणा कर सके उसी को च#वर्ती राजा बनाओं। 


[ यः" ` `प्रजानन्नदित्सन्तं दापयति, स नः सर्वत्रीरं रयि नियच्छतु | RE 


हैः 


य: करस्य दातारं करं दापयेत्‌ सोऽमात्यो जोकर देने वाले से कर दिलाबे वह मन्त्री 
भवितुमहेंत्‌ । बनने के योग्य है । | 

यः शत्रून्‌ निग्रहीतु शक्नुयात्‌ तं सेनापति जो छात्रुओं को पकड़ सके उसे सेनापति 
कुरुत । बनाओ । I 

यो विद्वान्‌ धामिको भवेत्‌ तं न्यायाधीश जो विद्वान्‌ धामिक हो उसे न्यायाधीश वा | 
कोशाध्यक्षं वा कुरुत ।। &। २४ ॥ कोशाध्यक्ष बनाश्रो ॥ € । २४ ॥ ; 


म््रा० पाब्दाथ:- सम्राट्‌ = चक्रवर्ती राजा । दिवम्‌==सनातनीं राजनीतिम्‌ । प्रजानन्‌= 
विद्वान्‌ धामिकः ॥ 


न्रण्स््रत्रार--राजा किसके भ्राश्रय से किस के साथ क्या करे राज्य में चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
राजधमं में उत्तम रीति से प्रकाशमान हो । बह सनातन राजनीति के श्राश्रय से इस भूमि एवं सब भुवनों 
के राज्य का संरक्षण करे । जो धर्मयुकत वाणी से भूषित अर्थात्‌ धामिक हो और प्रजावान्‌ (विद्वान्‌) हो 
उसे न्यायाधीश वा कोशाध्यक्ष बनावे । जो व्यक्ति राजकर देना नहीं चाहता उससे जौ राजकर दिलाने 
में समर्थ हो उस व्यक्ति को मन्त्री बनावे । और जो व्यक्ति शत्रुश्रों को निग्रह (गिरपतार) कर सके उसे 
सेनापति बनावे ।। ९ । २४ ॥ @ 


वसिष्ठ: । अन्नयप्ात्तवि:--राजा । स्वराट्त्रिष्टुष्‌ । घैवतः ॥ . 
पुना राजा कीहृशो भवेदित्याह ॥ 
राजा कंसा हो, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


१ नवम गअ्रध्याय 


वाज॑स्त्र नु प्रसव आवंभूवेमा च विश्वा भुवनानि सवत: | 
सनेमि राजा परियाति विद्वान प्रजां पुष्टि बधयंमानो ५ अस्मे स्वाहा ॥ २० || 
साब्दाथ- (वाजस्य) वेदादिशास्त्रोत्पन्नबोधस्य (नु) शीघ्रम्‌ (प्रसवः) यः प्रसूते सः (ग्रा) 
समन्तात्‌ (बभूव) भवेत्‌ (इमा) इमानि (च) (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) माण्डलिकराजनिवासस्थानानि 
(सर्वतः) (सनेमि) सनातनेन नेमिना=धर्मेगा सह वर्तमान राज्यमण्डलम (राजा) वेदोक्तराजगुगोः 
प्रकाशमानः (परि) (याति) प्राप्नोति (विद्वान) सकलविद्यावित्‌ (प्रजाम्‌) पालनीयाम्‌ (पुष्टिम्‌) पो षगाम 
(वर्धयमानः) (श्रस्मे) श्रस्माकम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। २। २।७ व्याख्यातः 





॥ २५ ॥ 


उत्रस्त्ररणाउश्- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। २। २। ७) में की गई है ।। £ । २५ ।| 


स्त्रप्पन्द्रा्त्र न्व्वय्त्रः--यो वाजस्य वेदादि- 
शास्त्रोत्पन्तबोधस्य स्वाहा- सत्यया नीत्या प्रसवः 
यः प्रसूते सः बिद्वान्‌ सकलविद्यावित्‌ ग्रा । बभूव 
समन्ता भवेत्‌, इमा इमानि बिइवा सर्वारि भुव- 
नानि माण्डलिकराजनिवासस्थानानि सनेमि सनात- 
नेन नेमिना =चधर्मेण सह वर्तमानं राज्यमण्डलं च 
प्रजां पालनीयां पुष्टिं पोषणं नु शीघ्र [सबंतः] 
वर्धयमानः परियाति प्राप्नोति, सोऽस्मे ग्रस्माक 
राजा वेदोक्तराजगुणोः प्रकाशमानः भवतु 
॥ &।२५॥ 


ग््ाष्प्राश् जो (वाजस्य) वेदादि जास्त्रों 
से उत्पन्न बोध की (स्वाहा) सत्य नीति से 
(प्रसवः) उत्पन्न होने वाला (विद्वान्‌) सकल 
विद्याओं को जानने वाला विद्वान्‌ (आ+ बभूव) 
हो, वह (इमानि) इन (विइवा) सव (भुवनानि) 
माण्डलिक राजाओं के निवास-स्थानों को और 
(सनेमि) सनातन धमं से युक्त राज्यमण्डल को 
तथा (प्रजाम्‌) पालन के योग्य प्रजा को और 
(पुष्टिम्‌) पोषण को (नु) शीघ्र [सबंतः] सब 
ओर से बढ़ाकर (परियाति) प्राप्त करता है वह 
(अस्मे) हमारा (राजा) वेदोक्त राज-गुणों से 
प्रकाशमान राजा (भवतु) बने ॥ & । २५ ।। 


[ यो" ` स्वाहा ˆ` विद्वानाबभूव, इमा विड्या भुवनानि सनेमि च प्रजां पुष्टि नु | सरवतः ] 
दर्धयमानः परियाति सोऽस्मे राजा भवतु ] 


म्प्रान्त्रश््ः-ईइवरोऽभिवदति-हे मनुष्याः ' 
यूयं यः प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो राज्यं रक्षितु 
समर्थो भवेत्‌ तं सभाध्यक्षं कृत्वाऽऽनीत्या साम्रा- 
ज्यं कुरुतेति ।। ६ । २५ ।। 


Ls 


म््रब्ञ्राश््र-ईइ्वर उपदेश करता है कि हे 
मनुष्यो ! तुम लोग जो व्यक्ति उत्तम गुणा-कर्म- 
स्वभाव वाला एवं राज्य की रक्षा करने में समर्थ 
हो उसे सभाध्यक्ष बनाकर श्राप्त-नीति से राज्य 
करो ॥ & । २५॥ 


खळ पाब्दयश््ः-स्वाहा==आहनीत्या । विद्वान्‌=प्रशंसित गुणकमस्वभावः। राजा= 


सभाध्यक्ष: ॥ 


ग्ाष्यासाजर-- राजा कंसा हो राजा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, सच्ची आप्त नीति का 


वेत्ता, प्रशंसित गुण, कर्म, 


स्वभाव वाला एवं सकल विद्याग्रों का ज्ञाता विद्वान्‌ हो । सब भुवनों अर्थात्‌ 


माण्डलिक राजाओं के निवास-स्थानों को, राज्यमण्डल को, प्रजा तथा पुष्टिकारक पदार्थो को बढ़ाने वाला 


हो । राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो । 


जो इत वेदोक्त राजगुणों से प्रकाशमान हो उसे ही प्रजाजन सभाध्यक्ष राजा अन कर आप्त- 


जनों की नीति से राज्य करें ॥ ६ । २५।। छ 





0 ॥ 100 


६८२ दयानन्द-यजुवँद भाष्व-भास्कार क छ टु 


तापस: | र्त्रौ खार न्ययन्दित्याव्तिष्णुव्यत्रप्यताया:- 
ग्रनुष्टुप्‌ । गांधार: ।। ५ > 0३7 * हल 

पुनः कोदृशं राजानं स्वीकुर्य्य रित्युपदिश्यते ॥ न! ५ 

फिर कंसे राजा को स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश किया है। | 

सोम राजानमवसे 5ग्निमन्वार भामहे । fo | 
आदित्यान्विष्ण"सूय्यै ब्रह्माणं च बृहस्पति स्वाहां ॥ २६॥ | क फनी 


पाव्द्यर्थ्य:-- (सोमम्‌) सोमगुणसम्पन्नम्‌ (राजानम्‌) धर्माचरणोन प्रकाशमानम्‌ (श्रवसे) 
रक्षणाद्याय (ग्निम्‌) अग्निमिव शत्रुदाहकम्‌ (अन्वारभामहे) (श्रादित्यान्‌) विद्याऽर्जनाय क्ृताऽष्ठचत्वा- 
रिशद्वर्षब्रह्वाचर्य्यान्‌ विदुषः (विष्छुम्‌) व्यापकं परमेशवरम्‌ (सुय्यंम्‌) सूरिषु =्=विद्वत्सु भवम्‌ र 
प्रधीतसा ङ्कोपा ङ्गचतुवं दम (च) (बहस्पतिन्‌) बृहेतामाप्तानां पालकम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाण्या 





























स्त्र पब्दयार्थन्जयाः- हे मनुष्याः! यथा वयं ख्राष्प्रगर्श हे न ०० 
स्वाहा सत्यया वाण्यां श्रवसे रक्षणाद्याय सहवत्ते- (स्वाहा) सत्यवारणी से (बसे) रक्षा के द 
मानं विष्णु व्यापकं परमेश्वर सूर्य्यं सूरिषु= साथ रहने वाले (विष्णुम) व्यापक परमेश्वर 
विद्वत्सु भवं ब्रह्मणम्‌ श्रघीतसाङ्गोपा ङ्गचवुर्वेदं (सूर्य॑म्‌) विद्वानों में विराजमान (ब्रह्माणम्‌, 
बहरस्पाति ब॒हताम्‌=भ्राप्तानां पालकम्‌ श्रग्निम्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों के अध्येता को, ( 
श्रग्निमिव शत्रदाहकं सोमं सोमगुणासम्पन्नं राजानं अप्त जनों के. पालक (अग्निम्‌) अग्ति के समान ` 
धर्माचरणोन प्रकाशमानं श्रादित्यान्‌ विद्याऽर्जनाय शत्रुओं के दाहक (सोमम्‌) सोम्य गुणों से 
कृताष्ट्राचत्वारिशद्रपंश्रह्मचर्य्यान्‌ विदृषः चाऽन्वार- (राजानम्‌) धर्माचरण से प्रकाशमान राजा को 
भामहे, तथा यूयमप्यार भध्वम्‌ ।। & । २६ ॥ (आदित्यान्‌) विद्या प्रर्जन के लिये अ्रइतालीस वर्ष 

पर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्वानों को | 
(श्रन्वारभामहे) स्वीकार करते हैं, वेसे तुम | 
भी स्वीकार करो ।। & । २६ ॥ 


[ वयं स्वाहा ऽवसे' ` अग्नि 'राजानमादित्यांड्चान्यार भामहे ] 


ग्पन्त्रा्ः-ईइवराज्ञाऽस्तिसर्वे मनुष्या म्गाव्णाथ ईश्वर की आज्ञा है कि सब 
रक्षणाद्याय ब्रह्मचर्यादिना विद्यापारगान्‌ विदृष- मनुष्य रक्षा आदि के लिये ब्रह्मचर्य आदि से विद्या 
स्तन्मध्य उत्तमं सूर्यादिगुरासम्पन्नं छाजानं च में पारंगत विद्वानों को तथा उनके मध्य में श्रेष्ठ, 
स्वीकृत्य सत्यां नीति वर्षयन्त्विति ॥ 8॥२६॥ सूर्य आदि गुणो से सम्पन्न राजा को स्वीकार 
करके सत्य-नीति को बढावें ॥ ६ 1 २६ ॥। 
ममा प्न्य: स्वाहा =सत्यनीत्या । आ्रग्निमु > सूर्यादिगुशासम्पन्नम्‌ | राजानस ] 
ग्रादित्यान्‌ ==ब्रह्मचर्यादिना विद्यापारगान्‌ = विदृषः ॥ 
श्राष्य्यरग्ार --कंते राजा को स्वीकार करे प्रजाजन सत्य नीति से 
सदा साथ रहने वाले, व्यापक परमेइवर के समान, विद्वानों में रहने बाले भू 
श्राप्त-जनो के पालक, अग्नि के समान झात्रुओं का दहन करने बाले एवं सू 
गुणों से शोभायमान, धर्माचरण से प्रकाशमान पुरुष को राजा स्वीकार करे । 


७" ति है 










नेवम अध्याय ६८३ 


| विद्या श्रजन के लिये अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाले ग्रथोत्‌ ब्रह्मचय आदि 
से विद्या में पारंगत विद्वानों को भी स्वीकार करें तथा सत्य-नीति को बढ़ावें ॥| € । २६ || छि 


तापस: | ऊ्ररर्यन्त्राब्दिम्रन्य्त्रो च्घ्त्ाा:--न्यायकर्त्रादयों मनुष्याः || स्वरोडनुष्ट्प्‌ । 
गान्धार: ॥ 
पुना राजा कान्कस्मिन्प्रेरयेदित्याह ॥ 
फिर राजा किन को किस में प्रेरित करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अय्यमण वृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 


वाचं विष्णु& सर॑स्वती% सवितारँ च वाजिन स्वाहा ॥ २७ ।। 


पव्दार्थ्य:--(ग्रयमशाम्‌) पक्षपातराहित्येन व्यायकर्त्तारम्‌ (बृहस्पतिम्‌) सकलविद्याध्यापकम 
(इन्द्रम्‌) परमैश्वय्यंयु क्रम (दानाय) (चोदय) प्रेरय (वाचत्‌) देववारम्‌ (बिष्णुम्‌) सर्वाविष्ठातारम्‌ 
(सरस्वतीम्‌) बहुविधं सरो =वेदादिशास्त्रविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञानयुक्तामध्यापिकां स्त्रियम्‌ (सवि- 
तारम्‌) वेदविद्यैश्वर्य्योत्पादकम्‌ (च) (वाजिनम्‌) प्रशस्तवल वेगा दियुक्तं शूरवीरम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या ।। 


ग्रम मन्त्रः शत० ५। २। २ । ६ व्याख्यात: ॥ २७ ॥ 


माण इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । २ । २ । €) में की गई है ॥ ६ । २७।। 





र्तरप्त्रब्दाश्त्रा/न्ब्त्रय्ः- हे राजन्‌ ! त्वं स्वाहा 
सत्यया नीत्या दानायार्य्यमणां पक्षपातराहित्येन 
न्थायकर्तारं बहर्स्पात सकलविद्याऽध्यापकम्‌ इन्द्र 
परमैरवर्य युक्तं वाचं वेदवाणी विष्णु सर्वाधिष्ठातार 
सवितारं वेदविद्यैवर्य्योत्पादकं बाजिनं प्रशस्तवल- 
वेगादियुक्तं शुरवीरं सरस्वतीं बहुविधं सरः= 
वेदादिशास्त्रविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञानयुक्ताम- 
च्यापिकां स्त्रियं च सत्कमंसु सदा चोदय प्रेरय ॥ 
६।२७॥ 


[हे राजन्‌ ! त्वं स्वाहा दानायायंमरां 

म्त्राव्त्राश्ः- ईइ्वरोऽभिवदतिराजा स्वयं 

धामिको विद्वान्‌ भूत्वा सर्वान्‌ न्यायाधीशान्‌ 

मनुष्यान्‌ विद्याधर्मवर्धनाय सततं प्रेरयेदु, यतो विद्या- 
धर्मवृद्धचा5विद्याउधौ निवृत्ती स्याताम्‌ ॥ & । २७॥' 


म्जर्रष्प्राश्ई- हे राजन्‌ ! आप (स्वाहा) सत्य 
नीति से (दानाय) दान करने के लिये (ग्रयेमराम्‌) 
पक्षपात रहित न्यायकरत्ता को, (बुहस्पतिम्‌) सकल 
विद्याओं के अध्यापक को, (इन्द्रम्‌) परम ऐइवय से 
युक्त पुरुष को, (वाचम्‌) वेदवाणी को, (विष्णुम्‌) 
सवके अधिष्ठाता पुरुष को, (सबिस्तारम्‌) वेद|वद्या 
से ऐश्वर्य के उत्पादक मनुष्य को, (वाजिनम्‌) 
प्रशस्त बल एवं वेग आदि गुणों से युक्त शुरवीर 
को, और (सरस्वतीम्‌) नाना प्रकार के सर= 
वेदादि शास्त्रों के विज्ञान से युक्त अध्यापिका स्त्री 
को शुभ कमो में सदा (चोदय) प्रेरित कीजिये ॥ 


६।२७॥ 


""""सरस्वतीं च सत्कंमंसु सदा चोदय | 


स्मात्कार्थ्य ईइवर उपदेश करता है कि 
राजा स्वयं धार्मिक विद्वान्‌ होकर सब न्यायाधीश 
मनुष्यों को विद्या और धर्म की वृद्धि के लिये सदा 
प्रेरित करे, जिससे विद्या और धर्म को वृद्धि तथा 
अविद्या प्रौर ग्रधर्म की निवृत्ति होवे ॥ ६ । २७ ॥। 


२३16 प्न्डाः दानाय = विद्याधर्म वर्धनाय । अर्यमणाम्‌=न्या याधीशम्‌ ॥ 








& i 
र्‍यजुवेदभाष्य-भस्कर 
कुळ १ ही, ७ का पी उ 
न्ष्य्रतरर- राजा किन्हें किस में प्रेरित करे--राजा प्रथम स्वय धामिक विद्वान्‌ हो 
सत्य-नीति से विद्या और धमं की बृद्धि के लिये पक्षपात रहित होकर न्य ere 
प्रेरित करे । बृहस्पति अर्थात्‌ सकल विद्याग्रों के श्रध्य।पक को, इन्द्र श्रर्थात्‌ परम ऐश्वयं से सम्प 
को, वेद-वाणी को, विष्णु अर्थात्‌ सबके अधिष्ठाता को, सविता अर्थात्‌ वेद विद्या से ऐश्वर्य को उत्पर 


करने वाले पुरुष को, वाजी अर्थात्‌ उत्तम बल, वेग आदि गुणों से युक्त शुरवीर को, और सरस ती 
ग्रथात्‌ वेदादि शास्त्रों के विज्ञान से भरपूर अध्यापिका स्त्री को भी शुभ कर्मों में लगावे । जिससे रि या 
न 


६८४ 










श्रौर धम की वृद्धि तथा ्रविद्या और भ्रधर्म की निवृत्ति होवे ॥ ९ । २७।। @§ 


+ 


तापसः । अग्रि न्जः=विद्वान्‌ राजा ।। भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनः स राजा कि कि कुर्य्यादित्याह ॥ 


फिर वह राजा क्या क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
अग्ने 5 अच्छा वदेह नः प्रतिं नः सुमनां भव । ks कई” 
प्र नों यच्छ सहस्रजित्‌ ख१ हि धनदा 5 असि स्वाहां ॥ २८ ।। 
प्यन्डर०्:- (श्रग्ने) विद्वन्‌ (अ्रच्छ) सम्यक्‌ निपातस्य च ॥ ग्र ६ | ३। १३६ ॥ इति दीर्घ: 
(बद) सत्यमुपदिश (इह) अस्मिन्‌ समये (नः) ्रस्मान्‌ ( प्रति) (नः) अस्मान्‌ (सुमनाः) सुहृद्भावः 
(प्र) (नः) अस्मभ्यम्‌ (यच्छ) देहि (सहस्रजित्‌) असहायः सन्‌ सहस्र योद्धन्‌ जेत शील त्वम्‌) (हि) 


यतः (धनदाः) ऐश्वय्यंदाता (ग्रसि) (स्वाहा) सत्यया वाण्या ॥ अ्र्कौँ मन्त्रः शत० ५ ।२। २। १ ० 
व्याख्यात: ॥ २८ ॥ न 















मन्त्राणतश्च - (अच्छा) ग्रच्छ । यहां निपातस्य च' (ग्र ६ । ३ । १३६ ) इस सूत्र से द 
। इस मन्त्र को व्याख्या शत० (१। २ । २ । १०) में की गई है ।। & । २८ ॥ न). 


स्तरपव्दाथ््रान्व्शिय्त्र:-हे श्रस्ने ! विद्वन्‌ ! मत्र हे (अग्ले !) विद्वान्‌ राजन्‌! | 
त्वमिह अस्मिन्‌ समये स्वाहा सत्यया वाण्या नः श्राप (इह) इथ समय (स्वाहा) सत्य वाणी से | 
अस्मान्‌ अच्छ सम्यक्‌ वद सत्यमुपदिश, नः= (नः) हमें (अच्छे) अच्छा (बद) सत्य उपदेश 
श्रस्मान्‌ प्रति सुमनाः सुहृद्धावः भव । कीजिये, रौर (नः) हमारे प्रति (सुमनाः) सौहाद 
(भव) रखिये 
त्वं हि यतः सहन्नजित्‌ श्रसहायः सनुक््हस्र श्राप क्योंकि (सहस्रजित्‌ 
यान्‌ जेतुं शीलः धनदाः ऐरवर्यदाता ऋसि, सहस्नों a को a वाले me 
तस्मान्नः ग्रस्मभ्यं सुखं प्रयच्छ ।। & । २८ ॥ एश्वर्य के दाता (श्रसि) हो, प्रतः (नः) हमें सुख 
प्रदान कीजिये ।। & । २८ ॥ | | 
[ हे भ्रग्ने त्वमिह ! `` 'नो5च्छ वद, तः =श्रस्मान्‌ प्रति सुमना भव, त्वं हि'*'धतदा ग्रसति ] on 42. 
स्रत: ईश्वर श्राह राजा प्रजासेना- स्ात्त्रा्थ्यर ईश्‍वर उपदेश करता 
जनान्‌ प्रति सदा सत्यं प्रियं च वदेत, तेभ्यो धनं राजा प्रजाजतों श्रोर सैनिकों के प्रति सत्य 
तद्याद्‌ गृह्णीयाच्च । ग्रौर प्रिय भाषणा करे, उन्हें धन se 
ग्रहणा भी करे ५ है यीन 


> 










- छी 
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शी | 


नवम अध्याय दद 
[ त्वं हि सहस्रजित्‌ '*' श्रसि, तस्मान्नः सुखं प्रयच्छ | 
दारीरात्मवलं वर्धित्वा नित्यं दात्रन्‌ जित्वा अपने शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाकर, 
धमेंगा प्रजाः पालयेदिति ॥ & । २८॥ नित्य शत्रओं को जीतकर धम से प्रजा का पालन 
कर ॥ € । २८ ।। 


साठ पाव्दा्थ्य:--म्रग्नेँ राजन्‌ । श्रच्छ=सत्यं प्रियं च । 

सखााषख्यस्तार--राजा क्या क्या करे विद्वान्‌ राजा अपने समय में सत्य-त्रागी से प्रजाजनों 
और सैनिक जनों को उत्तम रीति से सत्य उपदेश करे। उनके प्रति सत्य और प्रिय भाषणा करे । उनसे 
अत्यन्त सुहृदभाव रखें । शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाकर अकेला हो सहस्रों योद्धाओं को जीते । 
प्रजाजनों और सैनिकों को ऐश्वयं (धन) देवे तथा उनसे धन ग्रहण भी करे । वर्म से प्रजा का पालन 
करके उसे सुख प्रदान करे । ६ । २८।। छै 


तापस: । ऊा्य्यस्ब्दिखन्व्तोच्ता > न्यायधीश।दयः॥। भुरिगार्षी गायत्री । षडज: ।। 
राजा मात्रादयइच प्रजा: किकिमुपदिशेयुरित्याह ।! 
प्रजा और सन्तानों को राजा और माता आदि क्या-क्या उपदेश करें, यह उपदेश किया है ।। 


प्र नां यच्छत्वय्येमा प्र पूषा प्र बृहस्पति; | प्र वाग्देवी द॑दातु न स्वाहा ।। २९ ॥ 


पाब्डाथ- (प्र) (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (यच्छतु) ददातु (अय्यमा) न्यायाधीशः (प्र) (पुषा) 
पोषकः (प्र) (बृहस्पतिः) विद्वान्‌ (प्र) (वाक) विद्यासुशिक्षितवाणीयुक्ता ( देवी) देदीप्यमानाउध्यापिका 
माता (ददातु) (नः) अस्मम्यम (स्वाहा) सत्यविद्यायुक्तां वाशीम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। २। २। ११ 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥। [ 


'त्रम्त्रणाश् इस मन्त्र को व्याख्या (५।२।२।११) में की गई है ।। ६ । २६ ॥। 


स्रप््रब्दा्त्रान्त्रय्तरः- यथाऽयंमा न्याय- स्राष्पार्थ्र जैसे (ग्रयंमा) न्यायाधीश (नः) 
घोश: नः ग्रस्मभ्यं सुशिक्षां प्र । यच्छतु ददातु, यथा हमें सुशिक्षा (प्रयच्छतु) प्रदान करे, जसे (पुषा) 
पुषा पोषकः पुष्टिं प्रददातु, यथा बुहस्पतिः विद्वान्‌ पोषक बैश्य पुष्टि प्रदान करे, जैसे ( बृहस्पतिः) 
स्वाहा सत्यविद्यायुकतां वाणीं प्रार्पयतु, तथा वाग्‌ विद्वान्‌ व्राह्मण (स्वाहा) सत्य विद्यायुक्त वाणी 
विद्यासुशिक्षितवाणीयुकता देवी = देदीप्यमानाऽध्या- श्रपित करे, बैसे (वाक्‌) विद्य! और सुशिक्षा वाली 
पिका माता [नः] =स्मभ्यं विद्यां [प्र ] ददातु ॥ वाणी से युक्त, (देवी) विद्या से देदीप्यमान अध्या- 


॥ ६1 २६ ॥ पिका माता [नः] हमें विद्या ([प्र] ददातु) प्रदान 
4 करे ।। ६ । २६ ।। 
| [अर्यमा नः =भ्रस्मभ्यं सुझिक्षां प्रयच्छतु, `` ` बहस्पतिः स्वाहा प्रापंयतु, वाग्‌ देवी माता [नः | = 
ग्रस्मभ्यं विद्यां [प्र] ददातु] 
मारवा: प्रत्राऽऽह जगदीइवरः- राजादय: सावर यह जगदीइवर उपदेश करता है 


सर्वे पुरुषा मात्रादिस्त्रियशच सर्वदा प्रजाः पुत्रादीन्‌ कि राजा प्रादि सब पुरुष ग्रौर माता आदि स्त्रिया 

प्रति सत्यमुपदेशं कुर्य्यूविद्यां सुशिक्षा च सततं सदा प्रजा ग्रौर पुत्र ग्रादिको के प्रति सत्य उपदेश 

ग्राहयेयुयेत: प्रजाः सदऽऽनन्दिताः स्युः ।। € । २६ ॥ करें, विद्या और सुशिक्षा को सदा ग्रह करावे 
जिससे प्रजा सदा आनन्दित रहे ॥ & । २६ ।। 











दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | 


र FE, बन 
न्राण्खरत्ररर १. राजा का प्रजा कौ उपदेश--राजा उपदेश करता है कि है प्रज 1 जनो ! 
मैं तुम्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करता हूँ, पोषक बनकर तुम्हारा पोषण करता हैं, सत्य विद्य क्त वाणी से | 
सत्य उपदेश करता हूँ, वेसे तुम भी किया करो। जिससे तुम सदा आनन्दितरहो। | 
२. माता का पुत्रों को उपदेश माता प्रथम विद्या और सुशिक्षा से युक्त वाणी वाली हो, | 
दिव्य गुणों से देदीप्यमान देवी हो । वह अपने पुत्र आदिको को सत्य उपदेश करती है । विद्या तोर का 
सुशिक्षा को ग्रहणा कराती है । जिससे प्रजा (सन्तान) सदा आनन्दित रहती है ॥ ९ । २६ ॥ @े 


६८६ 


4 
है तापस: । स्त्रस्त्राठ राजा । जगती । निषाद: ॥ 


~ 


पुनः क्व कीहृशं राजानं कुर्य्य रित्युपदिइयते ॥ 
फिर कहां केसे व्यक्ति को राजा बनावे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


देवस्य स्वा सवितुः प्र्षवेऽखिनेर्वाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रियै दधामि बृहस्पतप्द्रब। साम्राज्येनाभिषिंञ्चाम्यसो || ३० ॥ 


प्रब्द: (देवस्य) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सकलजगत्प्रसवितुरीश्वरस्य है | 


(प्रसवे) जगदुत्पादे (अश्विनो:) सूर्थाचन्द्रमसोबंलाकर्ष णाभ्यामिव (बाहुभ्याम्‌) भुजाभ्याम (पुष्णाः) 
पोषकस्य वायोर्धारणपोषणाभ्थामिव (हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (सरस्वत्ये) विज्ञानसुशिक्षायुक्तायाः । 
त्र षष्ठचर्ये चतुर्थी (वाचः) वेदवाण्याः (यन्तुः) नियन्तुः (यंत्रिये) शिल्पविद्यासिद्धानां यन्त्राणामहे =योग्ये 


निष्पादने (दधामि) धरामि (ब्रृहस्पतेः) परविदृषः (त्वा) (साञ्राज्येन) सम्राजो भावेन (अभि) आभि- ` 
मुख्ये (तिञ्चामि) सुगन्धेन रसेन माज्मि (सो) ग्रदो नामा ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। २।३। १२-१५ ` 


व्याख्यात: ॥ ३० ॥ 


श्रमणण्णर्थ--(सरस्वत्य) यहां षष्ठी के ग्रथं में चतुर्थी विभक्ति है । इस मन्त्र की व्याख्या 





शत० (५।२।२। १२-१५) में की गई है ॥ € । ३० ॥ है 
स््रपाब्टप्रथरन्लाया:--है भ्रलिलधुभगुण- ज्याच्या हे सव शुभ गुण, कर्म, स्वभावो 
कमंस्वभावयुक्त विद्वन्‌ ! श्रसौ अदोनामा अहं से युक्त विद्वान्‌ सम्राट्‌ ! (सौ) वह पूर्वोक्त मै | 


सवितुः सकलजगत्प्रसवितुरीदवरस्य देवस्य प्रकाश- 
मानस्य जगदीश्वरस्य प्रसवे जगदुत्पादे सरस्वत्ये 
विज्ञानसुशिक्षा युक्ताया: वाचः वेदवाण्याः अदिविनोः 
ूर्याचन्द्रमसोर्बलाकर्षणाभ्यामिव बाहुभ्यां भ्रुजा- 
भ्यां पूषणः पोषकस्य वाथोर्धारणापोषणाभ्यामिव 
हस्ताभ्यां कराभ्यां त्वा त्वां दधामि धरामि । 


यन्तुः निथन्तुः ब्रृहस्पतेः परमविदृषः यन्त्रिये 
शिल्पविद्यासिद्धान यन्त्राणामहे ==योग्ये निष्पादने 
साम्राज्येन सम्राजो भावेन त्वा त्वाम्‌ अ्रभिषि- 
ञ्चामि श्रभिमुखं सुगन्धेन रसेन भाज्मि 


~(सबितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक, (देवस्य) 
प्रकाशमान जगदीश्वर की (प्रसबै) सृष्टि में 
(सरस्वत्ये) विज्ञान की सुशिक्षा से युक्त (वाचः ) 
वेदवाणी से, (अश्विनो:) सूर्य और चन्द्रमा के बल 
श्रोर थ्राकर्षण के समान (बाहुभ्याम्‌) अपनी 
भ्रुजाग्रो से, (पूष्णः) पोषक वायु के धारणा और 


पोषण के समान ( हस्ताभ्याम्‌) अपने हाथों से (ल्वा) 


ग्रापको (दधामि) धारण करता हैं | और- 


« 


किन व. 


। वह 


हनी ने 


पूर्वक निर्माण करने के लिये. (साम्नाज्येन do येन) सम्राट | 





भाव से (त्वा) आपको (श्रभिषिङचाभि) सम्मुख ` 48 | 
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इ 
(यन्तुः) नियन्ता (बृहस्पते:) परम विद्वान्‌ के | 
(यन्त्रये) शिल्प विद्या से सिद्ध यन्त्रों को योग्यता, | 





EE श्र 


नवम अध्याय ६८७ 
।। ६ । ३० ।॥। होकर सुगन्धित जल से अभिषेक करता है 
॥ & । ३० ॥ | 


[हे श्वल गुण कर्मस्वभाःयुकत विद्वन्‌ ! ` `` ग्रहं" ''जगदीइत्ररस्य प्रसवे" `` प्रड्विनोर्वाहुभ्याँ 
पूष्णो हस्ताभ्यां त्वा दधामि, यन्तुर्बहस्पतेर्यन्त्रिये सा म्राज्येन त्वाभिषिञ्चा मि | 


साव्रच्यारई;--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार: ।। माजा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोप्मा 

मनुष्येरीदवरप्रियं, व लवीर्युष्टियुक्तिं, प्रगल्भं, श्रलङ्कार है ॥ मनुप्य--ईश्वर प्रेमी, व ल वीर्य 

स्यवादिनं, जितेन्द्रियं, घामिकं, प्रजापालनक्षमं और पुष्टि से युक्त, चतुर, सत्यवा दी, जितेन्द्रिय 

विद्वांस सुपरीक्ष्य सभाया ग्रधिष्टातृत्वेनाभिषिच्य धामिक, प्रजापालन में समर्थ विद्वान्‌ को परी क्षा- 

राजधर्म उन्नेयः ।। ६ । ३० ॥। पुर्वक सभा का अविष्ठाता प्रभिषिक्त करके राज- 
धर्म को ' उन्नति करं ॥ & । ३० ॥ 


म्ाष्यरसणर- कहाँ कंसे पुरुष को राजा बनांवे-सक्रंल जगत्‌ के उत्पादक जगदीइवर की 

इस सृष्टि में सब शुभ गुणा, कर्म, स्वभाव से युक्त विद्वान्‌ पुरुष को राजा वनावे । वह राजा ईश्वर का 

प्रेमी, विज्ञान और सुशिक्षा से युक्त वेदवाणी का ज्ञाता, सूर्य और चन्द्रमा क बले श्रौर आकर्षण के समान 

बलवान्‌ भुजाओं वाला, पोषक वायु के धारणा और पोषक रूप हाथों के समान पुष्टियुक्त हो । प्रत्येक 
राजकार्य में चतुर हो, जो प्रजा का नियन्ता बन सके, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धार्मिक, बहस्पति ग्र्थात्‌ 

| परम विद्वान्‌ हो, प्रजा के पालन में समर्थ हो, शिल्प से सिद्ध यन्त्रो का योग्य निष्पादन करने वाला हो । 
उसे परीक्षापूर्वक सभा का ग्रचिष्ठाता सम्राट्‌ मानें और उसका राज्य [भिघेक करके राजधर्म की उन्नति 


करें ॥ ६ । ३० ॥ Er) 


तापस: । अआरन्याब्दयो मन्च्तरो कघताए;-- राजादयः ।। अत्यप्टि:। गान्धारः ।। 
राजा प्रजाः प्रजाइच राजानं सततं वद्धे येयुरित्याह ।। 
राजा प्रजा को और प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अग्निरेकोक्षरेण प्राणमुदजयत्‌ तमुज्जेपमश्विनो द्व्यक्षरेण द्विपदों मनुष्यानुदेजयतां 
तानुज्जैपं विष्णुसत्यक्षरेण त्रीरँलोकानुद॑जयत्तानुज्जेप% सोमश्चतंरक्षरेण 
चत॑प्पदः पशूनुदेजयत्तानुज्जैपम्‌ ॥ र १॥ 
साब (अग्निः) अग्निरिव वर्तमानो राजा (एकाक्षरेण) ग्रोमित्यनेन विज्ञापकेन देव्या 
[ गायत्र्या छन्दसा (प्राण्‌ ) शरीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टया नीत्या (अजयत्‌) जयेदुत् क्षेत्‌ 
| (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) जयेय मुत्कष यम्‌ (अश्विनो ) सूर्याचन्द्रमसाविव राजराजपुरुषो (दृचक्षरेण) देव्या 
| उष्णिहा (द्विपदः) (मनुष्यान्‌) मननशीलान्‌ (उत्‌) (अजयताम्‌ ) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌ ) (विष्णुः ) पर- 
मेश्वर इव न्यायकारी (त्र्यक्षरेण ) दैव्याऽनुष्टुभा (त्रीन्‌) जन्मस्थाननामवाच्यान (लोकान्‌) दर्शनीयान्‌ 
(उत्‌) (अजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (सोमः) ऐश््वर्थ्यं मिच्डुः (चतुरक्षरेरण) देव्या बहत्या (चतुष्पदः) 
| (पशन) हरिणादीनारण्यान्‌ (उत्‌) (अजयत्‌ ) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ॥ प्रयं मंत्र: शत० ५ । २। २। १७ 
| व्याख्यातः ।। ३१ ॥ | 
| | प्रम्राणार्थध-- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। २। २। १० ) में की गई है ॥ & । ३१ ।। 























६८८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर | |: 
__ स्त्रपव्टाश्त्रान्व्गिय्तः हे राजन ! रग्निः ` न्त्र हे राजन्‌ ! (अरि नः 
श्रग्निरिव वर्तमानो राजा अवान्‌ यथा एकाक्षरेण के समान हो, जैसे आप है. 
ग्रोमित्यनेन विज्ञापकेन देव्पा गायत्र्या छन्दसा ईश्वर के ज्ञापक एकाक्षर शब्द | 
प्राणं शरीरस्थं वायुम्‌ इव थं प्रजाजनमुदजयद्र गायत्री छन्द के समान (प्राणम्‌) शर रस थ 
उत्कृष्टया नीत्या जयेदुत्कषेत्‌, तथा तमहम- वायु के समान जिस प्रजाजन hu | 
्युज्जेषम्‌ उत्कृष्टया नीत्या जयेयमुत्कर्षेयम्‌ । उत्कृष्ट नीति से ऊंचा उठाते हो से मैं 

(उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट नीति से ऊंचा उठाऊँ। ` 
* हे राजजनावर्विनो ! सूर्याचन्द्रमसाविव राज- हे (श्रहिविनो) सूर्य और चन्द्रमा के 
राजपुरुषौ ! भवन्तो यथा द्वयक्षरेण देव्या उष्णिहा राजा और राजपुरुषो! आप जैसे--( 
यान्‌ द्विपदो मनुष्यान्‌ मननशीलान उज्जयताम्‌ देवी उष्णिक छन्द के समान जिन (द्विपदः 
उत्कृष्टया नीत्या जयतामुत्कपंतां तथा तानहमपि- परो वाले (मनुष्याम्‌) मननज्ञील 
उज्जेषं जयेयमुत्कष यम्‌ । (उज्जयताम्‌) ऊँचा उठाते हो | 
(उज्जेषम्‌) ऊँचा उठाऊं । ली. है हर 
हे सवंप्रधानपुरुष ! विष्णुः परमेश्वर इव हे सवंप्रधान पुरुष ! (बिष्छुः) श्राप 
न्यायकारी भवान्‌ यथा त्र्यक्षरेण दंव्याऽनुष्टुभा के समान न्यायकारी हो, सो आप जैसे ( 
थान्‌ त्रीन्‌ जन्मस्थाननामवच्यान्‌ लोकान्‌ दर्शनीयान्‌ दैवी अनुष्टुस छन्द के समान जिन (त्रीन्‌) 
उदजयत्‌ उत्कृष्टया नीत्या जयेदुत्कषेत्‌ तथा तान- जन्म, स्थान रूप (लोकान्‌) दर्शनीय लोकों 
हमप्युज्जेषं जयेयमुत्कषंय म्‌ । (उदजयत्‌) उन्नत करते हो वैसे उन्हें मैं भी ( 
षम्‌) उन्नत करूं । 


हे न्यायधीश ! सोमः ऐश्वय्यं मिच्छु: भवान्यथा हे न्यायाधीश 00७ ० क 
चतुरक्षरेरण देव्या बृहत्या याँइचतुष्पदः पशून्‌ हरिगा- हो सो आप जैवे ( ) देवी बहती न 
दीनारण्यान्‌ उदजयत्‌ उत्कृष्टया नीत्या जयेदुत्कर्षेत के समान जिन ( ) चार पैरों वाले हरिण 
तथा तानहमप्युज्जेषं जयेयमुत्कर्षेयम्‌ ॥ € । ३१॥ आदि आरण्य पशुग्रों को (उदजयत्‌) बढ़ाते हो, 

वेसे उन्हें मैं भी (उज्जेषम्‌) बढ़ाऊं ॥ ६ 1 ३१॥ | 


[हे राजन्‌ ! `` भवान्‌ यथा एकाक्षरेण प्राएसिव यं प्रजाजनमुदजयत्तया तमहमप्युज्जक्षम्‌, ` ` ` ` ` ' 





) आप ऐश्वर्य के इच्छुक 











न्रन्त्रा्:-यदि राजा सर्वान्‌ प्रजाजनानु- न्ररच्छा्ई-यदि राजा सब प्रजाजनों की 
्नयेत्तहि प्रजा-पुरुषास्तं कथं नोन्नयेयुर्नोचिन्न ॥ उन्नति चाहे तो प्रजाजन भी उसे वयो न बढावे । 
९॥ ३१ ॥ यदि राजा उन्नति न चाहे तो प्रजा भी उसको न 
बढ़ावे ।। € । ३१ ॥ 

ब्व्राप्य्य स््रर--राजा और प्रजा परस्पर को बढ़ावें राजा अब्ति के समान 
होता है वह एक अक्षर वाले देवी गायत्री नामक 'श्रोम्‌' इस छन्द के हृष्टान्त ते शरीरस्थ एक प्राण १५ 
समान प्रजाजन को उत्तम नीति से उन्नत करे, उसै बढ़ावे वैसे प्रजाजन भी राजा को 
किया करे । 

राजा और राजपुरुष 'श्रश्‍्विनौ' हैं, सूर्यं और चन्द्र के समान उन्नत हैं। वे दोनों क्षरो 
वाले देवी उष्णिक्‌ छन्द के समान दो चरणों वाले मनुष्यों को उत्तम नीति से उन्नत करें 
उन्हें उन्नत किया करें ॥ Fy: 

कक अ हरे 

तीह. 1. 





नवम अध्याय ६८: 


क 
च्य 


परमेश्‍वर के समान न्यायकारी प्रधान पुरुष तीन अक्षरों वाले देवी श्रनुप्ट्प छन्द के समान नाम, 
जन्म, स्थान इन तीनों लोको को उत्तम नीति से उन्नत करे, वैसे प्रजानन भी उसे उन्नत किया करें । 


ऐश्वर्य का इच्छुक न्यायाधीश चार श्रक्षर वाले देवी बृहती छन्द के समान जेसे चार चरगों 
वाले हरिण शादि जङ्गली पशुओं को उन्नत करे, वसे प्रजाजन भी उन्हें बढ़ाया करें ।। ६ । ३१ ॥ छ 


पुषेत्यस्य तापसः । पूष्षणब्डयरो न्ञन्व्त्रो व्छत्तर 7; =सवंपोषकादयो राजा प्रजाजनाइच ।। 
कृतिः । निषादः ।। के 
पुना राजप्रजाजनाः किर्वात्क कुय्यु रित्याह ।। 
फिर राजा और प्रजाजन किन के समान क्या करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पूषा पञ्चाक्षरेण पर्‍्च दिश 5 उर्द॑जयत्ता ऽ उज्जेंप& सविता पर्दक्षरेण पड़ 
कऋतूनुद॑जय॒त्तानुज्जेंपं मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशूनुद ज्येस्तानुञ्जेपं 
बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुर्दजयत्तामुज्जेंपम्‌ ।। २२ ।। 


प्प्रब्डथ्ईरः (पुष) चन्द्र इव सर्वस्य पोषकः (पञ्चाक्षरेण) देव्या पंक्तया (पञ्च) चतस्रः 
पारइ्वस्था एका ग्रधऊध्वंस्था (दिशः) (उत्‌) (जेषम्‌) (सविता) सूयं इव (षडक्षरेण) देव्या त्रिष्टुभा (घट ) 
(ऋतून्‌) वसन्तादीन्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (मरुतः) वायव इव (सप्ताक्षरेण) दंव] 
जगत्या (सप्त) गोऽरवमहिषोध्ट्राजाविगर्दंभान्‌ (ग्राम्यान्‌) ग्रामे भवान्‌ (पशून्‌) ग वादीन्‌ (उत्‌) (अजयन्‌) 
(तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (बहस्पतिः) श्रन्‌ नचानो= विद्वानिव (श्रष्टाक्षरेण) याजुष्याऽनुष्टुभा (गायत्रीम्‌) 
यथा गायन्तं त्रायते तां नीतिम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ।। ३२ ॥ 


र्प्त्रन्डाश््रान्त्त्रय्ः-हे राजन्‌ ! पूषा 
चन्द्र इव सर्वस्य पोषकः भवान्‌ यथा पञ्चाक्षरेण 
दैव्या पंक्त्या याः पञ्च चतस्रः पाश्वंस्था एका ग्रध 
ऊर्ध्वस्था दिश उदजयत्‌, तथाऽहमपिता उज्जेषम्‌ । 


हे राजन्‌ ! सविता सूर्यं इव भवान्‌ यथा षड- 
क्षरेण देव्या त्रिष्टुभा यान्‌ षड्ऋतून्‌ वसन्तादीन्‌ 
उदजयत्तथा तानहमप्युज्जेषम्‌ । 


हे सभ्या जनाः ! मरुतः वायव इव भवन्तो 
यथा सप्ताक्षरेण देव्या जगत्या यान्‌ ग्राम्यान्‌ ग्रामे 
भवान्‌ सप्त गोऽइवमहिषोष्ट्राजाविगर्दभान्‌ पशुन्‌ 
गवादीत्‌ उदजयन्‌, तथा तानहमष्युज्जेषम्‌ । 


ग्ञाष्तरार्थ्य-हे राजन्‌ ! (पूषा) आप चन्द्र 
के समान सबके पोषक हो, सो श्राप जेसे (पञ्चा- 
क्षरेण) देवी पङ्क्ति छन्द के समान जो (पञ्च) 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार और ऊपर-नीचे 
की एक श्रर्थात्‌ पांच दिशाओं (उदजयत्‌) जीतते हो 
वेसे मैं भी उन्हे (उज्जेषम्‌) जीत्‌ । 

हे राजन्‌ ! (सबिता) आप सूये के समान हो, 


सो आप जेसे (षडक्षरेण) देवी त्रिष्टुप्‌ छन्द के 


समान जिन (षडऋतून्‌) वसन्त आदि छः ऋतु्रो 
को (उदजयत्‌) उत्कृष्ट बनाते हो वेसे उन्हें में भी 
(उज्जेषम्‌ ) उत्कृष्ट बनाऊ । 

हे सभ्य जनो ! (मरुतः) आप वायुश्रों के समान 
हो, सो आप जेसे (सप्ताक्षरेण) देवी जगतो के 
समान जिन (ग्राम्यान्‌) ग्रामीण (सप्त) गो, ्रइव, 
भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधा इन सात (पशून्‌) 
गौ आदि पशुओं (उदजन्‌) बढ़ाते हो वेसे उन्हे में 


कळ प | |. अश त्य Fy 
॥ हि रह 


६९० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर 


भी (उज्जेषम्‌) बढ़ाऊँ। ॥ कम 
हे विद्वान्‌ सभाध्यक्ष ! बृहस्पति: अनूचानों हे विद्वान्‌ सभाध्यक्ष ! (बहस्पतिः) आप अनु- 
विद्वानिव भवान्‌ यथाऽष्टाक्षरेश याजुष्याऽनुष्टुभा चान्‌ विद्वान्‌ के समान हो सो आप जैसे (अ्रष्टाक्षरेरश ) 
यां गायत्रीं यया गायन्तं त्रायते तां नीतिम्‌ उदजय- याजुषी अनुष्टुप्‌ छन्द के समान जिस (गायत्रीम्‌) 
तामहभप्युज्जेषम्‌ ॥ ६ । ३२ ॥। स्तोता की रक्षा करने वाली राजनीति को (उद- 
जयत्‌) उत्कृष्ट बनाते हो उसे मैं भी (उज्जेषम्‌) 

उन्नत करूं ॥ & । ३२ ॥ 








भवान्‌ ७०००००० उदजयत्‌ #००७+७ ग्रह मयुप्ज्जेषम्‌ ] 


अन्त्रा: ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: ॥ स्जात्त्रार्थ्थ- यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 
यो राजा सर्वस्य षोषकः समस्तदिक सुकीत्ति है॥ जो राजा सबका पोषक, समस्त दिशाओं का 
रंश्वयंवान्‌ सुसम्य: पशुपालको वेदविद्‌ भवेत्तं सवं स्वामी, उत्तम कीत्ति वाला, ऐव्वयवान्‌, सभा के 
राजप्रजासेनाजना उत्कर्ष येयुः ॥ & । ३२ ॥ कार्यों भें प्रति चतुर, पशुओं का पालक और वेदों 
का ज्ञाता हो उसे सब राजपुरुष, प्रजा और सैनिक 

लोग बढ़ाबें ॥ ६ । ३२ ।। 


न्पाए6 प्न्दयरश्ः-पूषा= सर्व॑स्य पोषकः, समस्तदिक्‌, सुकीत्तिः ॥ सवित्ता=ऐश्वर्थवान्‌ । 
मरुतः --सुसभ्या:, पशुपालका: ॥ बृ हस्पति:--वेदविद्‌ ॥ ` ५ 


न्भाजष्यरसाजर- १. राजा और प्रजा किन के समान क्या कर राजा चन्द्र के समान सबका 
पोषक (पुषा) है । पाँच अक्षरों वाले देवी पंक्ति छन्द के समान वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यै चार 
तथा ऊपर-नीचे की एक य्रर्थात्‌ पांच दिशाश्रों को विजय करता है, समस्त दिशाओं का स्वामी बनकर 
उत्तम कीति वाला होता है, वेसे प्रजाजन भी उक्त दिशाश्रों को विजय करें । 


राजा सूर्य के समान ऐश्वयंवान्‌ (सबिता) है । छ: अक्षरों वाले दैवी त्रिष्टुप्‌ छन्द के समान बह 
वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर इन वसन्त भ्रादि छ: ऋतुओं को उत्कृष्ट बताता है वैसे प्रजा 
जन भी उन्हें उत्कृष्ट किया करें । 


सभ्य लोग वायु के समान सुखदायक हैं । सात ग्रक्षरों वाले दैवो जगती छन्द के समान वे गौ, 
घोडा, भेंस, ऊंट, बकरी और गधा इन सात ग्रामीण कशुओों को बढ़ाते हैं बैसे प्रजा जन भी उन्हें बढ़ाया 
कर । 

सभाध्यक्ष राजा, श्रनूचान वेदश विद्वान्‌ (बृहस्पति) के समान है। आठ अक्षरों वाले याजुषी 


ग्रनुप्टुप्‌ छन्द के समान आठ अक्षरों वाली गायत्री अर्थात्‌ स्तोता की रक्षा करते बाली राजनीति को उन्नत 
बनाता है वेसे प्रजाजन भी उसे उन्नत किया करें || 


२. भ्रलद्कार- मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है अतः वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 


है । उपमा यह है कि राजा और प्रजा चन्द्र श्रादि के समान सबके पोषक़ आदि गुणों को धारणा 


कर ।। € 1३२ ॥ हि 


प 


» | 





' जु 


१ 
1 





नतम ग्रध्पाय £57 


तापसः । ईन्जव्त्रजन्डर्त्रो न्जन्त्त्रोन्ऋत्जतः स्पष्टम्‌ ।। कृति: । निषाद: || 
राज्ञः सत्याचाराऽनुकररां प्रजया, प्रजायाइच राज्ञा कार्य्य मित्याह ॥ 
राजा के सत्याचार का अनुकरणा प्रजा और प्रजा के सत्याचार का ग्रनुकरण राजा 
किया करे, यह उपदेश किया है ।। 


मित्रो नवाक्षरेण त्रिष्टतॐ स्तोममुद॑जयत तमुज्जेंप॑ वरुणो दशाक्षरेण 
विराजभुदजयत्तामुज्जेपमिन्द्र ऽ एकादशाक्षरेण त्रिप्टुभमृदजयत्ताम॒ज्जेपं विश्रे 
देवा द्वादशाक्षरेण जगतीमुद'जयँस्तामृञ्जेपम्‌ ।।३३ ॥ 


प्यव्द्यर्श्त्रः:--(मित्र:) सर्वस्य सुहृत्‌ (नवाक्षरेण) याजुष्या बृहत्या (तिवत्तम्‌) कर्मोपासना- 
ज्ञानयुक्तमु (स्तोसम्‌) स्तोतु योग्यम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (तन्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (वरुणाः) श्रेष्ठ: (दशाक्षरेर 
याजुष्या पक्तधा (विराजम्‌) विराट्छन्दोवाच्यम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌ ) (इन्द्रः) 
परमश्चर्यवान्‌ (एकादशाक्षरेण) ग्रामुर्य्या पुंक्तचा (त्रिष्टुभम्‌) त्रिष्टुप्छुन्दो वाच्यम (उत्‌) (श्रजवन्‌) 
(ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (विशवे) सर्व (देवाः) विद्वांसः (द्वादशाक्षरेण) साम्न्या गायत्र्या ( जगतीम्‌) 
एतच्छन्दोऽभिहितां नीतिम्‌ (उत्‌) (अजयन्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ।। ३३ ॥ 


सा पब्दार्खान्तजया:--हे राजन्‌ ! मित्रः न््रप्यश्र-हे राजन्‌ ! आप (मित्रः) सव 
सर्व॑स्य सुहृत्‌ भवान्‌ यथा नवाक्षरेण याजुष्या प्राणियों के मित्र हो, सो आप जैसे (नवाक्षरेण) 
बृहत्या छन्दसा य॑ त्रिव॒त्तं कर्मोपासनाज्ञानथुक्तं नौ अक्षरों वाले याजुषी बृहती छन्द से जिस 
स्तोमं स्तोतु योग्यम्‌ उदजयत्तथा तमहमप्यु- (त्रिवत्तम) कमं, उपासना और ज्ञान इन तीतो से 


ज्जेषम्‌ । युक्त (स्तोमम्‌) स्तुति योग्य विद्वान्‌ को (उदजयत्‌) 
उत्कृष्ट करते हो (तम्‌) उसे मैं भी (उज्जेषम्‌) 

उत्कृष्ट करूँ । 
हे प्रशंसनीय सभेश ! वरुण: श्रेष्ठ: भवान्‌ यथा हे प्रशंसा के योग्य सभापते ! आप (वरुणः) 


दशाक्षरेण याजुष्पा पङ्क्त्या छन्दसा यां विराजं श्रेष्ठ हो, सो आप जैसे (दशाक्षरेण) दस अक्षरों 
हर उदजयेत्तथा [ताम्‌] हमप्युज्जे- वाले याजुषी पंक्ति छन्द से तथा (विराजम्‌) 
षपू । विराट छन्द से प्रतिपादित जिस नीति को 
(उदजयत्‌) उत्कृष्ट करते हो [ताम्‌] उसे मैं भी 
(उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट करू । 
हे परमे३वर्यप्रद ! इन्द्रः परमँश्वयवान्‌ भवान्‌ हे परम ऐश्वयं के दाता राजन्‌ ! आप (इन्द्रः) 
यथेकादशाक्षरेरण ग्रासुर्या पङ्क्त्या यां त्रिष्टुभं परम ऐ्वर्यवान हो, सो ग्राप जेसे (एकादशाक्षरेण) 
त्रिष्टुण्छन्दो वाच्यम्‌ उदजयत्तथा तामहमप्युज्जेषम्‌ । ग्यारह अक्षरों वाले आसुर्य पंक्ति छन्द से, तथा 
(त्रिष्ट्भम्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित जिस नीति 
को (उदजयत्‌) उत्कृष्ट करते हो (ताम्‌) उसे मैं 
भी (उज्जेबम्‌) उत्कृष्ट करूँ । 
हे सभाजनाः ! विशवे सर्वे देवाः विद्वांस: हे सभासदो ! श्राप ( विश्वे ) सव (देवाः) 
भवन्तो यथा द्वादश्ञाक्षरेण साम्न्या गायत्र्या यां विद्वान्‌ हो, सो श्राप लोग जेसे . (द्वादशाक्षरेण) 









६९२ दयानन्दन्यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
जगतीम्‌ एतच्छ-दो5भिहितां नीतिम्‌ उदजयंस्ताम- बारह अक्षरों वाले साग्नी 
हमप्युज्जेषम्‌ ।। ९ । ३३ ॥। ( जगतो छन्द से प्रतिपादित 
को (उदजयत्‌) उत्कृष्ट वनाते हो (ताम्‌) उसै मैं 
भी (उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट बनाउँ ॥ € ।३३॥ | 
[हे राजन्‌ ! मित्रो भवान्‌ यथा नवाक्षरेण छन्दसा यं त्रिवृत्त स्तोममुदजयत्तथा तमहमप्युज्जेषस्‌ ] 
न््रव्छाश्ईः--राजजनाः स्वेषु प्राणिषु मैत्री म्गाव्यार्थ- राजपुरुष सब प्राणियों से 
विधाय सुशिक्षयोत्क्ष्टान्‌ विदृषः सम्पादयेयुर्थतस्ते मंत्री करके उत्तम शिक्षा के द्वारा उत्कृष्ट विद्वानों 
ऐइवर्य भागिनो भूत्वा राजभक्ता भवेयुः ॥६। ३३॥ को तेथार करे, जिससे वे लोग ऐइवर्यं सम्पन्न 
होकर राजा के भक्त बने ॥ & । ३३ ।। 


म्पाष्यारजार- राजा और प्रजा परस्पर सत्याचरण का कर राजा सबका 
मित्र है । वह नौ अक्षरों वाले याजुषी बृहती छन्द से कर्म, उपासना और ज्ञान से युक्त विद्वान्‌ को स्तुति 
के योग्य बनाता है, वेसे प्रजाजन भी राजा का अनुकरणा किया करें । 


सभापति राजा प्रशंसा के योग्य एवं श्रेष्ठ (बरुण) है । वह दस अक्षरों वाली थाजुषी पक्ति | 
छन्द के दृष्टान्त से जिस विराट्‌ छन्द से प्रतिपादित राजनीति की उन्नत करता है बैसे प्रजाजन भी राजा 
का ग्रतुकरग किया करे । 


राजा स्वयं परम ऐश्वयवान्‌ तथा परम ऐश्वयं को देने वाला (इन्द्र) है । बह ग्यारह अक्षरों 
वालो आसुरी पंक्ति छन्द के दृष्टान्त से त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित राजनीति को उन्नत करता है, वैसे 
प्रजाजन भी राजा का अनुकरण किया करें । 

सब्र विद्वान्‌ लोग सभ्य हों, और वे बारह अक्षरों वाली साम्नी गायत्री छन्द के दृष्टान्त से 
जगती छन्द से प्रतिपादित राजनीति को उन्नत करें वेसे प्रजाजन भी सभ्य विद्ठातों का अनुकरण 
किया करें । 


राजपुरुष सब प्रजाजनों के साथ मंत्री करें और उन्हें उत्तम शिक्षा के द्वारा विद्वान्‌ बनावे । 
जिससे वे ऐश्वयं का सेवन करने वाले होकर राजभक्त रहें ॥ & । ३३ ॥ क 















तापसः ¦ ब्द्ररव्रन्ड स्त्रो न्त्रन्व्र)न्कत्तत व्रे व्रत्जतः = स्पष्टम्‌ ।। वसव इत्यस्य निचृज्जगती । 
निषादः । आदित्या इत्यस्य निच॒द्वतिः । ऋषभ: ।। 


पुनर षि राजप्रजाधमं कृत्यमाह ।। 
फिर राजा और प्रजा के धम्मं काय्यं का उपदेश किया है ।। 
वसवृखयोंदशा क्षरण त्रयोदश% स्तोममुदजयँरतमञ्जेप% रुद्राश्च शाक्षरेण 
चतुदश स्तोममुदजयँस्तमुउजेषम्‌ । आदित्याः पञ्च॑दशाक्षरेण 
पञ्चदश म्तोममुद॑जरयस्तामुञ्जेषमदितिः पाडंशाक्षरण षोडश स्तोममु 
द जयत्तमुज्जैपं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदश स्तोममुदंजयत्तमज्जॅपम ॥ ३४ ॥ 


परव्दार्थ्: (वसवः) कृतचतुविशतिवषंब्रह्मचय्येश गृहीतविद्या: ( क रेण) 
“नुप्टुभा (त्रयोदशन्‌) दक्षप्राणजीवमहत्तत्वानां संख्यापुरकमव्यक्‍तं कारगाप तस्तोत्रभ) स्तोतुं 














नवम अध्याय ६ 


Lh 


(उत्‌) (भ्रजयन्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (रुद्राः) कृतेन चतुश्रत्वारिशद्वर्पब्रह्मचण्येंगावीतविद्या: 
(चतुर्दशाक्षरेण) साम्न्युष्णहा (चतुदर्शम्‌) दशेन्द्रियमनोबुद्धिचित्ताना संख्यापूरकमहङ्कारम (स्तोमम्‌) 
स्तवतीयम्‌ (उत्‌) (अजयन) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (आदित्याः) समाचरितेनाष्टचत्वा रिशद्वर्प परिमित- 
ब्रह्मचय्य ण गृहीतसमस्तविद्याः (पञ्चदञ्ञाक्षरेरण) आसुर्य्या गायत्र्या (पञ्चदशम्‌) चत्वारो वेदाश्चत्वार 
उपवेदाः षडङ्गानि च मिलित्वा चर्तदशविद्यास्तासां संख्यापूरक क्रियाकौशलम (स्तोमम्‌) स्तोतम 
(उत्‌) (अजयन्‌) (तभ्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (श्रदितिः) श्रविद्यमाना दितिर्नाशो यस्याः सा राजपत्नी 
(षोडशाऽक्षरेण) साम्न्यानुष्टुभा (षोडशम्‌) प्रमाणादिपदार्थसमूहम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंसनीयन्‌ (उत्‌) 
(अ्रजयत्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकः (सप्तदश्ञाक्षरेण) निचृदार्च्या गायत्र्या 
(सष्तदञ्ञम्‌) चत्वारो वर्णाश्चत्वार श्राश्रमाः श्रवगामनननिदिध्यासनानि च कर्मारि । अ्रलब्धस्व लिप्सा, 
लब्धस्य प्रयत्नेन रक्षणा, रक्षितस्य वृद्धि, वृद्धस्य सन्मार्ग सर्वोपकारके सत्कर्मशि व्ययकरगामेष चतुविधः 
पुरुषार्थः, मोक्षाऽवुष्ठानं चेति सप्तदशम्‌ (स्तोमम्‌) श्रतिभ्रशंसनीथम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टरीत्या (अजयत्‌) 
उत्कषेत्‌ (त्तम्‌) (उत्‌) उत्कृष्टरीत्या (जेषम्‌) ॥ मन्त्रोऽयं शत० ५। २। २। १७ व्याख्यातः ॥ ३४॥ म 


प्रसागण्णाथर्त्र इस मन्त्र की व्याख्या गात० (५। २ । २ । १७) में की गई है ॥ £ । ३४ ॥ 


स्त्रप्रव्ट्ा्शत्रन्त्त्रिय्:--हे राजादयः सभ्या नपााष्णर्थ हे (वसवः) चौबीस वर्ष पर्यन्त 
वसवः न विद्वांसो जनाः ! कृतचतुविशतिवपंत्रह्म- ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करने वाले राजा ग्रादि 
चर्यण ग्रृहीतविद्याः भव्रन्तो यथा त्रयोदशाक्षरेण विद्वात्‌ सभासदो ! श्राप जसे (त्रयोदश्ञाक्षरेण) 
ग्रासुर्याऽनुषट भा यं त्रयोदश्ञं दशप्राणजीवमहत्तत्वानां तेरह अक्षरों वाने श्रासुरी श्रनुष्ट्प्‌ छन्द के समान 
संख्यापुरकमव्यक्तं कारणां स्तोम॑ स्तोतु योग्यम्‌ जिस (त्रयोदशन्‌) दस प्राणा, जीव, महत्त्व 
उदजर्थस्तथा [तम्‌ | अन्रहमप्युज्जेषम्‌ । ग्रव्यक्तन-का रणा इन तेरह (स्तोमम्‌) स्तुति योग्य 
पदार्थो को (उदजयन्‌) उत्तम रीति से उत्कृष्ट 
बनाते हो वेसे में भी (उज्जेषन्‌) उन्हें उत्कृष्ट 

बनाउँ । 
हे बलवीर्य्थवन्तः पुरुषाथिनो रुद्राः ! कृतेन हे (रुद्रा ) वलवान्‌, वी यवान्‌ , पुरुषार्थो एवं 
चतुश्रत्वारिशद्वर्षत्रहाय्येंणाघी तविद्याः । भवन्तो यथा चवाल।स वष पयन्त ब्रह्मचय से विद्या ग्रहण करने 
चतुर्दशाक्षरेण साम्न्युष्णिहा यं चतुईंशं दशेन्द्रिय वाल ar 1! श्राप जंते (चतुदंशाक्षरेण) चौदह 
मनोबुद्धिचत्तानां संख्याः पुरकमहङ्कारं स्तोमं अक्षरों वाले साम्नी उष्णिक्‌ छन्द के समान जिस 
स्तवनीयम्र उदजयंस्तथा तम इम'युज्जषम्‌ । (चतुर्दशम्‌) दस इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और 
ग्रहंकार इन चौदह (स्तोतभ्‌) स्तुति के योग्य 
पदार्थों को (उदजयन्‌) उत्तम रीति से उत्कृष्ट 
बनाते हो वेसे (तम्‌) उन्हें मैं भी (उज्जबम्‌) उत्कृष्ट 

बनाऊ ॥ 
हे पूर्णविद्यया शरीरात्माऽस्विलबला ग्रादित्याः' हे (आदित्याः ) पूर्ण विद्या से श [रीरिक रौर 
समाचरितेनाषएवत्वा रिश वर्षपरिमितब्रह्म चर्येण गृही- श्रात्मिक पूणा बल वाव एव स्रइताल!स वष पयस्त 
तसमस्त विद्या: ! भवतो यथा पञ्चदशाक्षरेरग ब्रह्मचये से समस्त विद्याओं को ग्र हेश करते वाले 
ग्रासुरर्वा गायत्र्या यं पङ्बदशं चत्वारो वेदाश्चत्वार विद्वानों ! आप जैसे (षङचदशक्षरेश) पन्द्रह अक्षरा 
उपवेदाः षडङ्गानि चमिलित्वा चतुर्देशविद्यास्तासां वाले आसुरी गाय त्री छन्द के समान जिस 


६६४ देयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्करें “व्य 

संख्यापूरक कि याकौशलं स्तोमं स्तोतुमहंम्‌ उदजयं- evs 2३० वेद, चार उपवेद, छः श्रः 

स्तथा तमहमत्युज्जेषम्‌ । ये चौदह विद्या तथा पन्द्रहवाँ क्रियाकौशल रूप 
(स्तोतम्‌) स्तुति करने योग्य इन पन्द्रह पदार्थ हे भि 
(उदजयन्‌) उत्तस रीति से उत्कृष्ट बनाते हो बैसे मैं 
भी (तन्‌) उन्हें (उज्ज षम्‌) उत्कृष्ट बनाऊँ । | 


हे सभाध्यक्षस्य राज्ञः पत्त्यदिते= ्रखण्डितं- 
श्वर्य्या अविद्यमाना दितिः=नाशो यस्याः सा राज- 
पत्नी भवती यथा षोडशा$क्षरेणा साम्न्याऽनुष्टभा 
यं षोडशं प्रमारादिपदार्थसमूहं स्तोमं प्रशंसनीय 
उदजयत्‌ तथा तनहमप्युज्ज षम्‌ । 


हे सर्वाभिरक्षक सज्जन नरेश ! प्रजापतिः 
प्रजापाः पालकः भवान्‌ यथा सप्तदज्ञाक्षरेर 
निचुदार्च्या गायत्र्या यं सप्तदज्ञं चत्वारो वरा श्रि- 
त्वार ग्राश्रमाः श्रवणमनन निदिध्यासनानि, 
[ साक्षात्कारश्च] कर्माणि अलब्धस्य लिप्सा, 
लब्धस्य प्रयत्नेन रक्षणां, रक्षितस्य वृद्धिः, वृद्धस्य 
सन्मार्ग सर्वोपकारके सत्कर्मणि व्ययकरणामेष 
चतुविधः पुरुषार्थः, मोक्षानुष्ठानं चेति सपृदशं 
स्तोमम्‌ ग्रतिप्रशंसनीयम्‌ उदजयत्‌ उत्कृष्टटरी- 
त्योत्कषंत्‌, तथा तमहमप्युज्ज षम्‌ ॥ ९ । ३४ || 










[ हि 1 x [1 








हे (श्रदिते) सभाध्यक्ष राजा की श्रखण्डित | 
ऐश्वयं वाली एवं नाशरहित पत्नी ! आप जैसे 
(षोडशाक्षरे) सोलह ग्रक्षर वाले साम्नी भ्रनुष्ट्ष्‌ 
छन्द के समान जिस (षोडशम्‌) प्रमाण श्रादि सोलह | 
(स्तोमम्‌) प्रशंसनीय पदार्थो को (उदजयत्‌) उत्तम | 
रीति से उत्कृष्ट बनाती हो वँसे (लम्‌) उन्हें मैं भी | 
(उज्ज षम्‌) उत्कृष्ट बनाऊं । 

हे (प्रजापतिः) सवके रक्षक सज्जन नरेश ! | 
एवं प्रजा के पालक राजन्‌ ! श्राप जैसे (सप्तदशा- 
क्षरेण) सत्रह अक्षरों वाले निच दआर्ची गायत्री छन्द 
के समान जिस (सप्तदषम्‌) चार वशा, चार आश्रम; 
श्रवणा, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार कर्म, 
अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न 
से रक्षा, रक्षित को बढ़ाना, बढ़ाये हुए को सन्मार्गे, | 
मर्वोपकारक सप्कर्म में व्यय करना यह चार प्रकार 
का पुरुषार्थ, ग्रौर मोक्ष का अनुष्ठान इन सत्रह 
(स्तोभम्‌) ग्रति प्रशंसनीय पदार्थो को (उदजयत्‌) ` 
उत्तम रीति से उत्कृष्ट बनाते हो वैसे (तम्‌) उन्हें 
में भो (उज्ज षम्‌) उत्कृष्ट बनाऊं ।। & । ३४ ॥। 


| "बहे... >> अंक ॉए का का की 


[हे राजादयः सभ्या वसवः=विह्वांसो जनाः! भवन्तो यथाः" ` स्तोममुदजयं स्तथा [तम्‌ ] श्रहमप्युज्जेषम्‌' ` ` ] 


न्अउच्ररथ्य:--हे मनुष्याः ! एतं श्रतुर्भिमन्त्रै- 


व्ात्त्ार्थ् हे मनुष्यो ! इन चार मन्त्रों से 


यावान्‌ र।जप्रजाधर्मो विहितस्तमनुष्ठाय यूयं सुखिनो जितना राजधर्म और प्रजाधर्म का विधान किया है 


भवत ।। € । ३४ ।। है 


श्रा्रष्य रसार-- राजधर्म और 


उसका आचरण करके तुम लोग सुखी रहो 
॥ ६ 1 ३४॥ 


“ प्रजाधमं का ग्राचरख--राजा आदि सभ्य एवं चौबीस वर्ष 
परथन्त ब्रह्मचय पालन करके विद्या को ग्रहण करने वाले विद्वान (असु) 


लोग, तेरह अक्षरों वाले आसुरी 


ग्रनुष्टुप्‌ छन्द के दृष्टान्त से, दस प्राण, जीव, महत्तत्व और ग्रव्यक्त प्रक्रेति इस तेरह स्तुति योग्य पदार्थों `| 


को उत्कृष्ट बनाते हैं । 


बलवान्‌, वीर्यवान्‌, पुरुषार्थी, चवालीस बर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय-पालन करके विद्या अध्ययन करने 


वाले विद्वान्‌ (रुद्र) लोग, चौदह अक्षरों वाले 


साम्नी उष्णिक्‌ छन्द के हृण्डान्ति से, दस इन्द्रियां, मन, 


बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहङ्कार इन चौदह स्तुति योग्य पदार्था को उत्कृष्ट बनाते हैँ । नीः 





हहे 











हि ग्रध्याय ६६९४. 


पूरं विद्या के द्वारा शारीरिक और आत्मिक बल से परिपूर्णा, प्रड्तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्माचर्य- 
पालन करके समस्त विद्याश्रों को ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ (आदित्य) लोग, पन्द्रह अक्षरों वाले ग्रासुरी 
गायत्री छन्द के दृष्टान्त से, चार वेद, चार उपवेद, छ: वेदाङ्ग और क्रियाकोशल इन पन्द्रह स्तुति योग्य 
पदार्थों को उत्कृष्ट बनाते हैं । है) 


सभाध्यक्ष राजा की पत्नी जिसका ऐश्वर्य अखण्ड है, वह सोलह अक्ष रो वाले साम्नी अनष्ट्रप्‌ 
छन्द के दृष्टान्त से, १. प्रमाण, २: प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७. ग्रवयव, ८. 
तर्क, ६. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हेत्वाभास, १४. छल, १५- जाति, १६: निग्रह 
स्थान, इन प्रमाण ग्रादि सोलह स्तुति योग्य पदार्थों को उत्कृष्ट बनाती है । | 


सबका रक्षक, सज्जन, नरेश प्रजा का पालक ( प्रजापति) है । वह सत्रह अक्षरों वाले निचुद 
आर्ची गायत्री छन्द के दृष्टान्त से, चार बर्ण, चार आश्रम; श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात कार यै 
चार कर्म; अप्राप्त को प्राप्त करने को इच्छा, प्राप्त की प्रयत्त से रक्षा, रक्षित की वृद्धि, संब्रद्ध का 
सन्मार्ग एवं सबके उपकारक शुभ कमे में व्यय करना यह चार प्रकार का पुरुषार्थ और मोक्ष की प्राप्ति 
का अनुष्ठान करना इन सत्रह स्तुति योग्य पदार्थों को उत्कृष्ट बनाता है । 


इस प्रकार राजा और प्रजा इन (३१-३४ ) चार मन्त्रो में प्रतिपादित अपने धर्मो का श्रनुष्ठान 
करके सदा सुखी रहें ॥ 


छन्द अक्षर ग्राह्म वस्तु (स्तोम) 

१. दैवी गायत्री १ ग्रोम्‌ । 

२. दैवी उष्गिक्‌ २ द्विपाद मनुष्य । 

३. देवी श्रनुष्टुप्‌ ३ नाम, जन्म, स्थान । 

४. दैवी बृहती ४ हरिण आदि चतुष्पाद जंगली प्राणी । 

५. दैवी पंक्ति 1 पूर्वादि चार तथा नीचे-ऊपर की एक, पाँच दिशा । 

६. देवी त्रिष्टुप्‌ ६ वसन्त आदि छः ऋतु । 

७. देवी जगती ७ गौ, घोडा, भेस, अँट, बकरी, भेड, गधा ये सात । 

८. याजुषी अनुष्डुप्‌ प आठ प्रकार की नीति । 

६. याजुषी बृहती अ उत्तम, मध्यम, निकृष्ट भेद से & प्रकार के ज्ञान कर्म, 

उपासना । 

१०. याजुषी पंक्ति १० १० प्रकार की राजनीति । 
११. आसुरी पंक्ति ११ ११ प्रकार की रा जनीति । 
१२. साम्ती गायत्री १२ १२ प्रकार को राजनीति । 

१३. आसुरी अनुष्द्रप्‌ १३ दस प्राण, जीव, महतत्त्व, अव्यक्त प्रकृति । 

१४. साम्ती उष्शिक्‌ १४ दस इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहङ्कार । 

१५. प्रासुरी गायत्री १५ चार वेद, चार उपवेद, छ: वेदा, क्रिया कौशल । 

१६. साम्नी अनुष्टुप्‌ १६ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 


तर्क, निर्शाय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति, निग्रह स्थान, ये सोलह पदार्थ । 






६९६ दयानेन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करै न 
१७. निचुदार्चो गायत्री ^ १७ चार वर्णा, चार आश्रम; श्रवण, मनन, नि (दि सन, 


साक्षात्कार चार कर्म, चार प्रकार का पुरुषार्थ 
मोक्षानुष्ठान ॥ € । ३४॥ छ 


वरुण: । च्जिर ललोब्दे बआ:--राजादि विद्वांसः ॥ निचुदुत्कृति:। षड्जः ॥। 
कोहग्जन: साम्राज्य सेबित्‌ योग्यो जायत इत्याह ॥ 
कैसा मनुष्य चक्रवर्ती राज्य को सेवन करने योग्य होता है, इस विषय का 
उपदेश किया है ॥ 

एप तें निते भागस्तं जुषस्व स्वाहाऽग्निनेंभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्गयः 
स्वाहां यमनेतरेभ्यो देवेभ्यां दक्षिणासद्भथः स्वाहां विश्वदैवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः 
पश्चात्सद्भथः स्वाहां मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुब्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्यं 5 उत्तरासङ्गः 

स्वाहां सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्यं 5 उपरिसङ्गघोः दृवस्वद्गथः स्वाहा ।। ३५ ॥ 
प्प्रब्डाश्अ:- (एषः) पूर्वापरप्रतिपादितः (ते) तव (निऋते) नितराम्रत- सत्यमाचरणं | 
यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धो (भागः) भजनीयः=सेवित्‌ं योग्यः (तम्‌) (जुषस्व) सेवस्व (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ | 





(ग्रग्निनेत्रेभ्यः) श्रग्नेः प्रकाश इव नेत्र॑ं= नयनं येषान्तेभ्यः (देवेभ्यः) धामिकेभ्यो विद्वदृभ्यः (षुरःसद्ष्भ्यः) ये 
पुरः=पूवं सभायां राष्ट्रो वा सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा) धर्म्या क्रियाम्‌ (यमनेत्रेभ्य;) यमस्य = वायोनेंत्रं = 
नयनमिव नी तियेंषां तेभ्यः (देवेभ्यः) विपर्चिऽभ्यः (दक्षिणासद्रुभ्यः) ये दक्षिणस्या दिशि सीदन्ति तेभ्यः 
(स्वाहा) दानक्रियाम (विइवदेवनेत्रेभ्यः) सवं विद्वत्तुल्या नेत्रा=नीतियषां तेभ्यः (बेवेभ्य:) दिव्यसुखप्रदेभ्यः 
(पइचात्सदभ्यः) ये पर्चात्सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा) उत्साहकारिकां वाचम्र (मित्रावरुणनेत्रेश्य:) प्राणापान- 
तुल्यभ्यः (वा) पक्षान्तरे (मरुननेत्रभ्यः) मरुतामृत्विजां प्रजास्थानां सज्जनाना वा नेत्रमिव नाञ्चकत्वं येषां 
तेम्यः (वा) (देवेभ्यः) दिव्पन्यायप्रकाशकेभ्यः (उत्तरासब्रृभ्यः) य उत्तरस्यां दिशि सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा) 
दोत्यकुशलता ग (सोमनेत्रेभ्यः) सोमस्य ><चन्द्रस्येश्‍वय्येवती नेत्रं>>तयनेमिव तीतियेंषां ते भ्यः (देवेभ्यः) २ 
सकलविद्याप्रचारकेभ्यः (उवरिसद्रृभ्यः) सर्वोपरि विराजमानेभ्यः ( दुवस्बदुभ्य:) विद्याविनयधर्मश्वरान्‌ 
सेवमानेभ्यः (स्वाहा) आप्तवाणीम || श्रयं मन्त्र शत० ५।२।३। ३-१०॥५॥ २।४। १-५ 
व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


प्रसाणाार्थ् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। २1३ । ३-१० ॥५।२।४। १-५) में ६ 
की गई है ॥ ६ । ३५ ॥ 


साब्दयार्थशान्वयः- हे निते ! नित- ग्रे हे (निऋते) नितान्त सत्य 
रामृतं >सत्याचरगां यस्मिन्‌ तत्सम्वुद्धी राजन्‌ ! आचरण करते वाले राजन्‌ | (तै) आपका जो 
ते=तव य एष: पूर्वापर प्रतिपादितः भाग:ःः-भज- (एपः) यह पूर्व और आगे प्रतिपादित (भागः) | कः 
नोयः सेवितुं योग्यः न्यायोऽस्ति, तमग्निनेत्रेभ्यः सेवत करने योग्य न्याय है, उसे ( स्निनेत्रेभ्यः) 
रग्नेः प्रकाश इव नेत्र॑=्नयनं येषां तेभ्यः देवेभ्यः श्रस्ति के प्रकाश के समान वेत्र नीति वाले 
धामिकेभ्यो विद्वदेभ्यः स्वाहा सत्यां वाचं, (देवेभ्यः) वामिक विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्य 
बाणी को, और-- | 


6 Ess) 


॥ ५० 


LT OT TE Sit 





नँवम अध्याय 


पुर:सदृभ्यः ये पुरः=्=्पूर्व सभायां राष्ट्र वा 
सीदन्ति तेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा धर्म्या क्रियाम, 


मनेत्रेभ्यः यमस्य==वायोनेंत्रं=नथनमिव 
नोतिर्येषां तेभ्यः दक्षिणासदूभ्यः ये दक्षिगास्यां 
दिशिसीदन्ति तेम्प्र: देवेभ्यः विपश्चिदृभ्यः स्वाहा 
दानक्रियाम्‌, 

विश्ञददेजेत्रेम्य: सर्वविद्रत्तुल्या नेत्रा=नीति- 
येषां तेभ्यः पड्चात्सद्भ्यः ये पञ्चात्सीदन्ति तेभ्यः 
देवेभ्यः दिठ्पसुखप्रदेभ्पः स्वाहा उत्साहकारिकां 
वाचम्‌, 


मित्रात्र 6 ण नेत्रेभ्यः प्राणापानतुल्येभ्यः वा पक्षा- 
न्तरे म्रहमेत्रेभ्यः मरुताम्‌ ऋत्विजां प्रजास्यानां 
सञ्जनानां वा नेत्रमिव नायकत्वं येषां तेभ्यः वा, 
उत्तरासदृभ्यः य उत्तरस्यां दिशि सीदन्ति तेभ्यः 
देवेभ्यः दिव्यन्यायप्रकाशकेभ्यः स्वाहा दौत्यकुशल- 
ताम्‌ । 


सोमनेत्रेभ्याः सोमस्य =चन्द्रस्ये इवय्ये वती नेत्रं = 
नयनमित्र नीतिर्येषां तेभ्यः उपरिसद्रृभ्यः सर्वोपरि- 
विराजमानेभ्यः दुवस्वादुभ्यः विद्याविनयधर्मश्व रान्‌ 
सेवमानेभ्यः देवेभ्यः सकलविद्याप्रचारकेभ्यः 
स्वाहा प्राप्त वाणी च प्राप्य त्वं धमर राज्यं सदा 
जुषस्व सेवस्व ॥ ६ । ३५ ।। 


५६3 
(पुरःसद्भ्य:) जो सभा वा राष्ट्र में पूव विरा- 
जमान (देवेभ्यः) विद्वान्‌ हैं उनके लिये (स्वाहा) 
धर्मयुक्त कर्म को, और-- 

(यमनेत्रेभ्यः) यम वायु की नीति के समान 
जिनकी नीति है उन (दक्षिणासद्भ्यः) दक्षिगा 
दिशा में प्रबन्ध के लिये विराजमान (देवेभ्यः) 
विद्वानों के लिये (स्वाहा) दान कर्म को, और-- 


(विइवदेबनेत्रेभ्यः) सव विद्वानों के तुल्य जिनकी 
नीति है, उन (पश्चातूसद्भ्यः) पश्चिम दिशा में 
विराजमान (देवेभ्यः) दिव्य सुखों को देने वाले 
विद्वानों के लिये (स्वाहा) उत्साहवद्धेक वाणी 
को, और-- 


(मित्रावरुणनेत्रेभ्यः) प्राण और श्रपान के 
तुल्य (बा) श्रथवा (मरुन्नेत्रेभ्यः) मरुत्‌ = ऋत्विजों 
थवा प्रजा के श्रेष्ठ जनों को नोति के समान 
जिनकी नीति है उनके लिये श्रथवा (उत्तरासदृभ्यः) 
जो उत्तर दिशा में विराजमान हैं उन (देवेभ्यः) 
दिव्य न्याय को प्रकाशित करने वाले विद्वानों के 
लिये (स्वाहा) दूतकमं की कुशलता को, और 

(सोमनेत्रेभ्य) सोम=चन्द्र को ऐइवर्यवती नीति 
के समान जिनकी नीति है उन (उषरिसदूभ्य:) सब के 
ऊपर विराजमान (दुवस्यदुभ्यः) विद्या, विनय, 
धर्म और ईश्वर का सेवन करने वाले (देवेभ्यः) 
सकल विद्याश्रों के प्रचारक विद्वानों के लिये 
(स्वाहा) प्राप्त जनों की वाणी को प्राप्त करके, 
प्राप धर्मपूर्वक राज्य का सदा (जुषस्व) सेवन 
कीजिये ॥ & । ३५ ॥। 


[हे”' "राजन्‌ ! ते=तव भागः भजनीयो न्यायोऽस्ति, ते'' ` देवेभ्यः`` `प्राप्य त्वं धमशा 
राज्यं सदा जुषस्व | 


म्च्रअशः-- हे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! यदा भवान्‌ 
सर्वतो विद्वद्वरेम्यः परिवृतः, प्राप्तशिक्षः, कृतसभो, 
रक्षितसेन:, मुसहायः, सन्‌ सनातन्या वेदोक्तया 
राजधर्मतीव्या प्रजाः पालयेत्तेदेवेहामुत्र च सुखमेव 
पराप्नुयात । 


म्ञ्यन्त्रअथ् हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! जव आप 
सब ओर से श्रेष्ठ विद्वानों से घिरे हुए सुशिक्षित, 
सभा करने वाले, सेना के रक्षक, उत्तम सहायक 
होकर सनातनी वेदोक्त राजधर्म को नीति से प्रजा 
का पालन करें, तभी इस लोक और परलोक में 
सुख को प्राप्त कीजिये । 


६६८ 


एतदविरुञ्चेर्ताह ते कुतः सुखमिति, नहि 
मूखंसहायः सुखमेधते, न खलु विद्ृदूपदेशानुगामी 
कदाचित्सुखं जहात्यस्मद्राजा सदैव विद्याधर्माप्त- 
सहायेन राज्यं रनेत्‌ । 


यस्य सभायां राज्ये वा पूर्णाविद्या धामिका 
वत्तन्ते, मिथ्यावादिनो व्यभिचारिणोऽजितेन्द्रियाः 
परुषवाचोऽन्यायचारां: स्तेना दस्यवश्च न सन्ति, 
स्वयमप्येवं भूतोऽस्ति, स एव चक्रवत्ति राज्यं कर्त्तु- 
महति नातो विरुद्धो जन इति वोध्यम्‌ ॥ 
€ । ३५ ।। 


2 
ख््राएष्यर र््ार-- केसा मनुष्य साम्राज्य की सेवा के योग्य होता है- नितान्त सत्यका | 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करी ˆ 








यदि झाप इसके विरुद्ध आचरणा करेंगे त 
सुख कहाँ ? क्योंकि मूर्ख जिसके सहायक हैं बह 
सुख से नहीं बढ़ता, और विद्वानों के उपदेश का 
ग्रनुगामी कभी सुख को नहीं छोड़ता, अतः हमारा | 
राजा सदा विद्या, धर्म और आप्त जनों के सहाय | 
से राज्य की रक्षा करें । | 

जिसकी सभा वा राज्य में पूणां विद्या वाले... 
धामिक विद्वान्‌ होते हैं, मिथ्यावादी व्यभिचारी, | 
प्रजितेन्द्रिय, कठोर वचन बोलने वाले, श्रन्थाय- 
कारी, चोर और डाकू नही होते और जो स्वयं 
भी ऐसा है वही चक्रवर्ती राज्य कर सकता है; 
इससे विरुद्ध व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता, ऐसा | 
समे ।। & । ३५ ॥। / 2) 





ग्राचरणा करने वाला राजा, सेवन करने योग्य न्याय को तथा सत्य वाणी को तीतिमान धामिक विद्वानों 
से, सभा वा राज्य में विद्यमान विद्वानों से धर्माचरण को, दानकर्म को, उत्साह को बढ़ाने वाली वाणी 
को, दूतकमं सम्वन्धी कुशलता को, ग्राप्त जनों की वाणी को प्राप्त करके धर्माचद्ण से राज्य की सेवा कर 


सकता है । 
विद्वान्‌ 
, अग्निनेत्र विद्वान्‌ 
, यमनेत्रविद्वान्‌ 
. विश्वदेवनेत्र विद्वान्‌ 
, मित्रावरुगाने/मरुन्नेत्र 
विद्वान्‌ 


५. सोमनेत्र विद्वान्‌ 
(सर्वोपरि विराजमान) 


XN AN AN FO 


बठने की दिल्या 
पुरःसद्‌ (पूर्व) 
दक्षिणासद्‌ (दक्षिण) 
पश्चात्सद्‌ (पश्चिम) 
उत्तरासद्‌ (उत्तर) 


उपरिसद्‌ (ऊपर की दिशा) 
॥ & 1 ३५ || 


७ कै 
वरुणाः । चिर तेब्देत्या: =विद्वांसः । विकृति: । मध्यम: ।। 


मनुष्याः सवत्र ञ्रमणं विधाय विद्या गृह्हीयुरित्युपदिव्यते ॥ 
मनुथ्य सवत्र म्रमण करके विद्याश्रों को ग्रहण करें, इस विषय का उपदैज्ञ किया है ॥ 


ये देवा 5 अगिनेंत्राः पुरःसटस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तैभ्य 





स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुगनेत्रा 


वा मरुन्नत्रा 
देवंस्वन्तस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


वात्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोम॑नेत्रा 5 उवरिसडो 


पृ ५ 





नवम ग्रध्याय॑ ६६४ 
जक प्अन्ड ०: (ये) (देवाः) विठ्रांस: (अग्निनेत्राः) अग्नौ: विद्य॒दादौ नेत्रं=नयनं बिज्ञान 
न्ते (पुरःसदः) ये सभायां राष्ट्रे वा पुरः=पूर्वस्थान्दिशि सीदन्ति (ततिभ्यः) ( 


गी | 


न केक स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ 
(ये) (देवाः) योगिनो न्यायाधीशा: (यमनेत्राः) यमेष्वहिः सादिषु यागाद्भ षु नीतिषु वा नेत्रं=प्रापशां येषां 
ते (दक्षिणासदः) ये दक्षियास्यां: दिइयवतिष्ठन्ते (तेभ्यः) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम (ये ) (देवाः) सर्वविद्या 


विदः (विइवदेअनेत्राः) विद्वेषु देवेषु नेत्रं= प्रज्ञानं येषान्ते (पश्चात्सदः) ये पश्चिमायां दिशि सीदन्ति 
(तेभ्यः) (स्वाहा) ग्रान्वीक्षिकीं विद्याम्‌ (ये) (देवाः) सर्व भ्यः सुखदातारः (मित्रावरुणनेत्राः) प्रागोदान- 


वत्सर्वान्‌ धर्म्मे नयन्तः (वा) (मर्न्नेत्राः) 


मरुति=ब्राह्माण्डस्थे वायौ नेत्रं=नयनं येषां ते (वा) 


। | खच उन 
ध्वस्थाः (उत्तरासदः) ये प्रइनोत्तराशि समादधाना उत्तरस्यान्दिशि सी दन्ति (तेभ्यः) (स्वाहा) सर्वोप- 
कारिणों विद्याम्‌ (ये) (देवाः) श्रायुवंदविदः (सोमनेत्राः) सोमलतादिष्वोषधीषु नेत्र॑=नयनं येषान्ते 


(उ परिसदः) ये उपरि= उत्कृष्ट आसने 


व्यवहारे वा सीदन्ति ते (दुवस्वन्तः) 


दुवो =वहुविद्याधर्मपरि- 


चरणां विद्यते येषु (तेभ्यः) (स्वाहा) धर्मोपधिविद्याम्‌ ॥ भ्रयं मन्त्र: शत० ५। २ । ४ । ६ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
प्रस्ाण्णार्थ्ब -इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।२।४।६ ) में की गई है ॥ ३६ ।। 


स्तप्जव्दाथ्त्रान्त्तियस्रा:-हे सभाध्यक्ष- 
राजन्‌ ! त्वं ये ऽग्निनेत्राः ग्रग्नौ =विद्युदादौ नेत्र 
=नथनं =विज्ञानं येषां ते पुरःसदः ये सभायां 
राष्ट्र वा पुरः= पूर्वस्यां दिशि सीदन्ति देवाः 
विद्वांसः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा सत्यां वाचं जुषस्व । 


थे यमनेत्राः यमेषु=श्रांहसादिषु योगाङ्ग पु 
नीतिषु वा नेत्रं>-प्रापणं येषां ते दक्षिणासदः ये 
दक्षिणस्पाँ दिश्यवतिष्ठन्ते देवाः योगिनो न्याया- 
धीशाः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा सत्यां क्रियां जुषस्व । 


ये पझ्चात्‌सद्‌ः ये पञ्चिमायां दिशि सीदन्ति 
विइवदेवनेत्राः विरवेषु देवेषु नेत्रं = परज्ञानं येषां ते 
देवाः सर्वेवियाविदः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा ग्रान्वी- 
क्षिकों विद्यां जुषस्व । 


ये उत्तरासद: ये प्रश्नोत्तरारिण समादधाना 
उत्तरस्थां दिशि सीदन्ति वा--अ्रधऊध्वस्था 
मित्रावरुणतेत्राः प्राणोदानवत्‌ सर्वावन्‌ धर्म्मं नयन्तः 
वा मर्न्नेत्राः मरुति=ब्रह्माण्डस्थे वायौ नेत्रे== 
नयन येपां ते देवाः सर्वेभ्यः सुखदातारः सन्ति, 
तेभ्यः स्वाहा सर्वोपकारिणीं विद्या [जुषस्व] 


न्रप्प्राश््-हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! श्राप 
(ये) जो (श्रग्निनेत्राः) प्रग्नि=विद्यृत्‌ आदि 
विषयक नेत्र=विज्ञान वाले, (पुरःसदः) सभा वा 
राष्ट्र में पूव दिशा में विराजमान (देवाः) विद्वान 
हँ, (तेभ्यः) उनके लिये (स्वाहा) सत्य वागी का 
(जुषस्व) सेवन करो, और-- 

(ये) जो (यमनेत्राः) यम=अ्हिसा आदि 
योगाङ्गों को श्रथवा नीतियों को प्राप्त, (दक्षिणा- 
सदः) दक्षिणा दिशा में विराजमान, (देवाः) योगी 
न्यायाधीश हैं, (तेभ्यः) उनके लिये (स्वाहा) सत्य- 
कमं का (जुषस्व) सेवन करो और-- 

(ये) जो (षइ्चात्सदः) पश्चिम दिल्या में 
विराजमान (विइवदेबनेत्राः) सब देवों में जिनका 
नेत्र=निज्ञान विद्यमान है तथा (देवाः) जो सव 
विद्याओं के वेत्ता हैं (तेभ्यः) उन विद्वानों के लिये 
(स्वाहा) आन्वी क्षिको = न्याय विद्या का (जुषस्व) 
सेवन करो, और- 

(ये) जो (उत्तरासदः) प्रइन-उत्तरों का 
समाधान करने वाले हैं वे उत्तर दिशा में विराज- 
मान (वा) अथवा नीचे और ऊपर स्थित (मित्रा:- 
वरुरणमेत्राः) प्राण और उदान के समान सबको 
धमं की ओर ले जाने वाले, अथवा (सरुन्नेत्राः) 
ब्रह्माण्ड स्थ वायु के समान नीति वाले (देवाः) 
सब को सुख देने वाले विद्वान्‌ हैं (तेभ्यः) उनके 


[ये] [सोमनेत्राः] सोमलतादिष्वोषधीषु नेत्रं 
=-नथनं येषां ते [ उपरिसदः] य॒ उपरि = उत्कृष्टः 
आसने व्यवहारे वा सीदन्ति ते [ दुवस्वन्तः ] दुवः = 
बहुविद्याधर्मपरिचरणां विद्यते येषु [देवाः] 
आयुर्वेदविद: [सन्ति] [तेभ्यः] [स्वाहा] धर्मो- 
षघिविद्यां जुषस्व ।। € । ३६ ।। 


[हे सभाध्यक्षराजन्‌ ! त्वं ये $ग्निनेत्राः' 


न्त्राव््राः-हे राजादयो मनुष्याः ! यूयं 
—यदा धामिकाः सुशीला विद्वांसो भूत्वा सवेदि- 
क्स्थानां सर्वविद्याविदामाहानां विदुषां परीक्षासः- 
कारार्थ सर्वा विद्या प्राप्नुयात्‌, तदेते भवत्समीप- 
मागत्य, युष्माभिः सह संगत्य, बर्मार्थकाममोक्षासां 
सिद्धि कुयंः । 


ये देशदेशान्तर द्वीपद्वीपान्तरं [गत्वा] विद्याः 
विनय सुरिक्षाक्रियाकोशलानि गृह्णन्ति त एव 
सर्वेपां सुसुखेरलङकर्त्तारः स्युः ॥ € । ३६ ॥ 


दथ।नन्द-य जुर्वे दभाष्य-भास्कर 


"देवाः सन्ति तेभ्यः स्वाहा जुबस्ज''' ] 








लिये (स्वाहा) सर्वोपकारक विद्या को [जुषस्व ] | 
सेवन करो, और | ए 

(ये) जो (सोमनेत्राः) सोमलता आदि औष- | 
धियों के समान नीति वाले या उत्तम | 
आसन वा व्यवहार में विराजमान [दुबरु 
विद्या और धर्म का अत्यन्त सेवन करने 
[देवाः] ग्रायुर्वेद के वेत्ता विद्वान्‌ हैं [तेभ्यः] उनके 
लिये [स्वाहा] धर्म और ओऔषधिविद्या का 
(जुषस्व) सेवन करो ॥ €। ३६ ।। 


म्प्रा्ाथ््-हे राजा आदि मनुष्यो ! तुम 
लोग जव धामिक, सुशील विद्वान्‌ होकर पूर्व आदि 
सब दिशाग्रों में विद्यमान, सकल विद्याओं के वेत्ता | 
ग्राप्त विद्वानों की परीक्षा और सत्कार के लिये | 
सब विद्याग्रों को प्राप्त करोगे, तभी ये आप कें 
पास आकर, तुम से मिल कर, धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की सिद्धि करेंगे | 


जो राजा देश-देशान्तर और द्रीप-द्वीपान्तर में 
जाकर विद्या, विनय, सुशिक्षा और क्रियाकोशल 
को ग्रहण करते हैं, वे ही सब लोगों को उत्तम 





सुखों से श्रलङ्कृत्‌ करने वाले होते हैं ॥ & । ३६ !। 


ख्राएष्य् र्ा्र- मनुष्य सर्वत्र भ्रमण करके विद्या ग्रहण करे राजा श्रादि मनुष्य धामिक, 
सुशील विद्वान्‌ होकर, पूर्व दिशा में विद्यमान विद्युत्‌ आदि विज्ञान के वेत्ता, बिद्वानो से सत्य विद्या को 
ग्रहण कर । दक्षिण दिशा में विद्यमान, श्रहिसा आदि योग के अङ्गो को प्राप्त, योगी, न्यायाधीश विद्वानों 
से सत्याचरणा को, ग्रहण करे । पश्चिम दिशा में विद्यमान, सब विद्वानों में प्रज्ञान को स्थापित करने 
वाल, सकल विद्याश्रों के वेता विद्वानों से आन्वीक्षिकी (न्यायविद्या) को ग्रहेण करे । उत्तर दिशा में 
विद्यमान, प्रश्न-उत्तर करने वाले अथवा नीचे और ऊपर की दिशा में विद्यमान, प्राण-उदात के समान 
सबको धम की ओर ले जाने वाले, अथवा वायु के समान सब ब्रह्माण्ड को सुख देने वाले विद्ठानो से 
सर्वोपकारक विद्या को ग्रहणा करें । उत्तम आसन वा उत्तम व्यबहार में विराजमान, सोम नता आदि 
ग्रोषधियो के ज्ञाता, नाना विध विद्या और धर्म का सेवन करने वाले विद्वानों से धर्म और औषधि बिद्या को 
ग्रहणा करे । 

भाव यह है कि राजा आदि लोग सव दिशाश्रों में विद्यमान, सकल विद्याओं के वेत्त], ग्राप्त 
विद्वानों की परीक्षा और सत्कार के लिये सब विद्याश्रों को प्राप्त करें । देश-देणान्तर और द्वीप ठ्वीपान्तर 
में जाकर विद्या, विनय, सुशिक्षा, और क्रिया कोशल को ग्रह करें । तभी बे सव लोगों को उन्न म सुखों 
से अलछकृत कर सकते हैं ॥ € । ३६ ।। 


छे t 
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देववात: । ७अिन्त्रः = विद्वान्‌ राजा ।। निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनरपि राजादिभिः कथं वत्तितव्यमित्युपदिऽयते ।। 
राजा आदि किस प्रकार वर्ताव करे, यह उपदेश किया है ।। 


अग्ने सहस्व पृत॑ना 5 अभिमांतीरपास्य । दुष्टरस्तरन्नरातीरवचौँ था यज्ञवाहसि || ३७ || 


प्प्रन्ड ०: (अग्ने) सकलविद्याविद्विद्वन्‌ राजन्‌ ! (सहस्व) क्षमस्व (पृतनाः) वलसशिक्षान्विता 
वीरमनुष्यसेनाः (अभिभातो:) अ्रभिमानहपं युक्ताः (अप) (अरस्य) दूरे प्रक्षिप (दुष्टरः) दःखेन तरितं - 
संप्तवितुं योग्यः (तरन्‌) शत्रुबल संप्तवन्‌ (श्ररातीः) श्रदानशीला नु शत्रून्‌ (वचः) विद्यावलन्यायदीपनम 
(धाः) धेहि (यज्ञवाहसि) यज्ञान्‌ =संगतान्‌ र जधर्मादीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये तस्मिन्‌ ॥ श्रयं मन्त्र: शत० 
५।२।४॥ १६ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
प्रसा णिड2ज--इस भन्त्र कौ व्याख्या गत० ( मैं, पे | दे | १९ ) में की गई हे ॥ 8 । ३७॥। 


रजपन्डाश्ान्जियः--हे अ्रग्ने ! सकल न्जाप्घरार्थ् हे (श्रग्ने) सकल विद्याय्रो को 
विद्याविद्विद्ठन्‌ राजन्‌ ! दुष्टरः दुःखेन तरितं-संप्ल- जानने वाले विद्व न्‌ राजन्‌ ! आप (दुष्टरः) 
वितुं योग्यः तरन्‌ शत्रु-वलं संप्लवन्‌ त्वं यज्ञवाहसि शत्रुओं से दुःख से पार करने योग्य हो, सो श्राप 
यज्ञाच्‌=संगतान्‌ राजधर्मादीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ (तरन्‌) शत्रु सेना को पार करते हुये (यज्ञवाहसि) 
राज्ये तस्मिन्‌ ग्रभिमातीः श्रभिमानहषं युक्ताः यज्ञ ग्रर्थात्‌ राजधर्म आदि के प्राप्ति-स्थान अपने 
[ पृतनाः] वलसुशिक्षान्विता वीरमनुष्यसेनाः राज्य में (अ्रभिमाती:) ग्रभिमान एवं हर्ष से युक्त 
| सहस्व | क्षमस्व, [श्ररातीः | श्रदानशीलान्‌ शत्रृन्‌ [पृतनाः] वल और सुशिक्षा से युक्त वीर जनों की 
ग्रवास्य दूरे प्रक्षिप, वचः विद्यावलन्यायदीपनं सेनाओं को [सहस्व | सहन करो, और |ग्ररातीः] 
धाः घेहि ।। ६ । ३७ ॥ अदानशील शत्रुओं को (अपास्य) दुर हटाग्रो, तथा 
(वर्चः) विद्या, बल और न्याय के प्रकाश को (धाः) 

धारण करो ।। € । ३७ ।। 

| हे अग्ने ! दुष्डस्तरंस्त्बं यजञत्राहस्यभिमातीः [पृतनाः ] [ सहस्व ], [श्ररातीः ] श्रपास्य वर्चो धाः | 
नाना अर :--राजादय:, सभासेनादयः स्वकीयेन ग्न्त राजा ग्रादि, सभा तथा सेना 
हृढेत, विद्यासुशिक्षायुक्तेन, धृतेन सैन्येन सहिताः, आदि हृढ़ता, विद्या और उत्तम शिक्षा के योग 
स्वयमजयाः सन्तः, शत्रून्‌ विजयमानाः प्रथिव्यां से धारण की हुई सेना से स्वयं अजेय होकर, 
कीतिं प्रसा रयेयुः ।। € । ३७॥ शत्रुओं को जीतकर पृथिवी पर कीति का प्रसार 
करे ॥ ९ । ३७॥ 


न्प्रज्स््रस्त्रऱर- राजा श्रादि कसे वर्ताव कर सकल विद्याग्रों का वेत्ता विद्वान्‌ राजा ऐसा 
बर्ताव रखे कि उसे शत्रु पार न कर सकें और वह शात्रुओं की सेना को पार कर सके । राजधर्म आदि को 
प्राप्त कराने वाले उसके राज्य में, अभिमान और हषं से युक्त, बल और उत्तम शिक्षा से भूषित वीरों 
की सेना हो । वह उक्त सेना के बल से शत्रुओं को दूर भगावे। विद्या, बल और न्याय के प्रकाश को 
फेलावे । 

राजा अपनी हृढ़ता से, सभा की विद्या और उत्तम शिक्षा से, सेना के धारण से युक्त होकर 
स्वयं अजेय बने, शत्रुओं पर विजय प्राप्न करे, और पृथिवी पर अपनी कीति का प्रसार करे ॥ ६ । ३७ ॥ छ 


७०२ दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर ति... 
देववात: । शेक्योध्न्जःत्-रक्षसां हन्ता राजा ॥ स्वराड्ब्राह्मी बृहतो | मध्यम: ॥ | 

प्रजाजना इह कोट्टशं सभाधीशं राजानं स्वीकुयु रित्याह ॥ 

प्रजाजन राज्य में कँसे सभाधीश राजा को स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


टेवस्यं त्वा सवितुः प्रंसवेःश्विनोबा हुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपा?;शोवीय्यैण जुहोमि हत& रक्ष; स्वाहा रक्षसां त्वा व॒धायाव॑धिष्म 
रक्षी$रंधिष्माभमसो हतः ॥ ३८ ॥ 


सब्डाथ;--(देवस्य) प्रकाशितन्यायस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सबितुः) ऐइवय्योत्पादकस्य सेनेशस्य 
(प्रसवे) ऐश्वर्य (अश्विनोः) सूर्य्याचन्द्रमसोरिव सभासेनापत्योः (बाहुभ्याम्‌) (पृष्णः) पुष्टिकर वेद्यस्य 
(हस्ताभ्याम्‌) (उपांशोः) उप्समीपेऽनीति तस्य । श्रत्रान धातोरुः शुगागमञ्च (वीर्येण) सामर्थ्येन 
(जुहोमि) ग॒ह्लामि (हतम्‌) विनष्टम्‌ (रक्षः) राक्षसम्‌ । रक्षो रल्षितव्यमस्माद्रहसि क्षणोतीति वा रात्रो तक्षत Fg क 
इति वा ॥ निरु» ४ । १८॥ (स्वाहा) सत्यय क्रियया (रक्षसाम्‌) दुष्टानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (बधाय) विनाशय 
(ग्रवधिण्म) हन्याम (रक्षः) दृष्टाचारम्‌ (वधिष्म) ताडयेम (अमुम्‌) परोक्षम्‌ (ग्रस्तौ) दूरस्थ: (हलः) . 
विनष्टः ॥ अयं मन्त्रः शत० ५। २। ४ । १७-२० व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 

उर्णा ~ (उपांशोः) 'अन' धातु से 'उ' प्रत्यय और 'शुक्‌' का आगम होने से 'उपांशु' ४. 
शब्द सिद्ध होता है । (रक्षपु) इस शब्द की निरुक्ति निरु« (४। १८) में इस प्रकार है-"राक्षको | 
राक्षत इसलिए कहते हैं कि इससे बचना चाहिए, एकान्त में यह हिसा करता है, अथवा यह प्रायः रात 
में घूमता फिरता है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । २। ४ । १७-२०) में की गई है॥ ९ । ३८ ॥ 







स्रपब्रार्थान्च्य्य:--हे राजन्‌ ! ग्रह ख्रारष्प्रार्शथ-है राजन्‌ ! मैं (स्वाहा) सत्य 
स्वाहा सत्यया क्रियया सवितुः ऐश्वर्य्योत्यादकस्य कर्म से (सबितुः) ऐश्वर्य के उत्पादक सेनापति के 
सेनेशस्य देवस्य प्रकाशितन्यायस्य प्रसबे ऐश्वर्ये (देवस्य) प्रकाशित न्याय के (प्रसवे) ?३त्रयं में 
उपांशो: उप =समीपेऽनीति, तस्य वीर्य सामर्थ्येन, (उपांशोः) समीपस्थ सेना के (वीर्येण) सामर्थ्य से, 
्रहिवनोः सूर्य्याचन्द्रमसोरिव सभासेनापत्यो: बाहु- (अश्विनोः) सूर्यं और चन्द्रमा के समात सभा और 
म्यां, पूष्णः पृष्टिकत्तूर्वेद्स्य हस्ताभ्यां, रक्षसां सेनापति की (बाहुभ्याम्‌) भुजाओं से, (पृष्ण:) 
दृष्टानां वधाय विनाशाय त्वा त्वां जुहोमि गृह्णामि । पुष्टि-कर्त्ता वैद्य के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से, 
(रक्षसाम्‌) दुष्टों के (बधाय) विनाश के लिये (त्वा) 
७ पको (जुहोमि) स्वीकार करता हँ । 


यथा त्वया |श्रमुन्‌] परोक्ष रक्षः राक्षसं जैसे आपने [श्रमुम्‌ | उस (रक्षः) राक्षस को 
हतं विनष्टं तथा बयमप्यवधिष्म हन्याम । (हतम्‌) नष्ट किया है वैसे हम भी राक्षसों को 
(ग्रवधिष्म ) नष्ट करें । 
यथासौ दूरस्थ: हत: विनष्टः स्यात, तथा वंयमेतं जसे (श्रसौ) वह दूरस्थ राक्षस (हतः) नष्ट हो... 


| रक्षः] दष्टाचारम्‌ श्रवधिष्म ताडयेम ।। € । ३८ ।। वैसे हम लोग इस [रक्षः ] दुष्टाचारी राक्षस का... 
(श्रवधिष्म) ताडन करें ॥ ६ । ३८ ।। 
[हे राजन्‌ ! ब्रहं''" `" "रक्षसां बधाय त्वा जुहोमि | 


स्जात्त्रारर्ज:- प्रजास्थजनाः स्वरक्षशाय, नावा: प्रजा जन श्रपनी रक्षा के लिये, 











ही... ग्रध्याय 


७०३ 
दष्टनिवारणाय, विद्याधर्मभ्रबृत्तये च सुशीलं राजानं दुष्टों के निवारगा के लिये तथा विद्या और धर्म के 
स्वीकुर्य्‌ः ॥ & । ३८॥। प्रसार के लिये सुशील राजा को स्वीकार करें ।। 
€ । ३२८ ॥। 

न्ज्र्रज्स्त्ररत्रत्रर- प्रजा जन यहाँ कसे सभाधीश राजा को स्वीकार करें हे सभाधीश राजन ! 
आप सत्याचरगा से युक्त हो, ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले सेनापति के तथा न्याय को प्रकाशित करने 
वाले न्यायाधीश के ऐश्वर्य से सम्पन्त हो, प्राणा के सामर्थ्य से युक्त हो, आपके सभापति और सेनापति 
सूयं श्रौर चन्दमा के समान दो भुजाये हैं, पोषक वैद्य आपके हाथ हैं । ग्रापकी इस शक्ति से अ्रपनी रक्षा 
के लिये, दुष्टों के विनाश (निवारण) के लिये, विद्या और धमं के प्रसार कें लिये हम प्रजा जन आपको 
राजा स्वीकार करते हैं । 

जैसे आप दुष्ट-जनों का ताडन करते हैं वेसे हम लोग भी दुष्टाचारी लोगों का ताइन 
करे ॥ ६ | ३८५ || कि | 


देववातः । रक्ष) घन्जरः=रक्षसां हन्ता राजा ॥ श्रतिजगती । निषादः || 
सभ्येमंनुष्ये राजा कत्र-कव प्रेरयितव्य इत्याह ॥ 
सभ्य मनुष्य राजा को क्रिस-किस विषय में प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सविता स्वां स॒वानां% सुवतामग्निगृहपंतीना% सोमो वनस्पर्तीनाम्‌ । 
वृहस्पतिर्वाचऽइन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पंशुभ्यॉ मित्रः सत्यो वरुणो धर्मेपतीनाम्‌ || ३० ।। 


प्त्रब्ट२4:--(सविता) ऐश्वय्यंस्प प्रसविता (त्वा) त्वाम्‌ (सवानाम्‌) ऐवर्य्याणाम (सुवताम्‌) 
प्रर्ताप्‌ प्रत्र व्यत्यपेनात्मनेपदम्‌ (आग्निः) प्रकाशरुक्तः (गृहयतीनाम्‌) गृहाऽऽश्रमपालकानाम्‌ (सोमः) सोम्य- 
गु सम्पन्तो वयक्विषय औषधि राजः (वनस्पतीनाम्‌) पिप्पल्यादीनाम्‌ (बहस्पतिः) पूर्राविद्यः= आप्तः 
(वाचे) वेदाञ्यसुशिक्षायुक्तवारणीविज्ञानाय (इन्द्रः) परमेश्वर्य्य योगारूढो वृद्धः (ज्यष्ठ्याय) श्रतिशयेन 
बुद्धस्य भावाय (रुद्रः) श्र रोदभिता शुरवीरः (पञ्चुभ्यः) गवादीनाम्‌ (मित्रः) सर्वस्य सुहृत्‌ (सत्यः) 
सत्पुरुषेषु भवः (वरुणः) व्रमश्षाऽचर'रोन श्रेः (धम्मंपतोनाम्‌) धम्मंस्य रक्षितृणाम्‌ | अयं मन्त्रः शत० 
५।३।३। १० व्यास्यालः'॥। ३६॥. 

प्रसणण्णर्थ (सुवताम्‌) प्रेर्ताम्‌ । यहां व्यत्यय से श्रात्मनेपद है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (५1 ३ । ३। १०) में की गई है ।। € । ३६॥ 


स्तप्ाव्दाथ््रान्त्त्रिय:-हे सभेश राजन! म्प्रष्प्राश्-हे सभापति राजन्‌ ! जो आप 
यस्त्वं सवानात ऐश्वर्य्याणां सविता ऐश्वय्यंस्प (सवानाम्‌) ऐश्वर्यो के (सविता) उत्पादक सूये के 
प्रसविता इव, गृहपतीनां एहाऽऽश्रमपालकानाम्‌ ग्निः समान ही (गृहपतोनाम्‌) गृहस्थों को (अग्नि) प्रका- 
प्रकाशयुक्त: इव, वतस्पतीनां पिप्पल्यादीनां सोमः शयुक्‍त अग्नि के समान हो, ( वनस्प तीनाम्‌ ) पिप्पली 
सोम्यगुणसम्पन्तो वँद्यकविषय ओषधिराजः इव, श्रादि औषधियों के (सोमः) सोम्यगुर से युक्त 
थर्मपतीनां धर्मस्य रक्षितृणां सत्यः सत्पुरुषेषु भवः वैद्यक विषय में औषधियों के राजा सोमलता के 
वरुणः धर्माचरणोन श्रेष्टः मित्रः सवंस्य सुहृत्‌ इब, समान हो, (धमंपतीनाम्‌) धमं के रक्षकों के (सत्यः) 
वाचे वेदाऽ्थंसुशिक्षायुक्त वाणीविज्ञानाय ब्रृहस्पतिः सत्पुरुषों में विद्यमान सत्य हो, (वरुणाः) धर्मा- 
पूर्गाविद्य आप्तः इव, ज्येष्ठ्याय स्रतिशयेन वृद्धस्य चरणा से श्रेष्ठ हो, (मित्रः) सबके मित्र के समान 


७०४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


भावाथ इन्द्र: परमैश्वय्य योगारुढो वृद्धः इव, पशुम्यः हो, (वाचे) वेदार्थं सम्बन्धी सुशिक्षा युक र | 
गत्रादीनां रुद्रः शत्र॒णां रोदयिता शुरवीरः इवाइसि, के विज्ञान के लिये (बृहस्पतिः) पूर्ण विद्वान 
तं त्वा त्वाम्‌ आप्त उपदेष्टा प्रजापालने सुबतां पुरुष के समान हो, (ज्यष्ठ्याय) श्रत्यन्त ब 


प्रताम्‌ ।। € । ३६ ॥। 





पुरुष के समान हो, (पशुभ्यः) गौ आदि प 
लिये (रुद्रः) शत्रुओं को रुलाने वाले 
समान हो, रक्षक हो, सो (त्वा) श्राप >: 


विद्वान्‌ उपदेशक प्रजापालन के लिये (सुबताम्‌) 








के लिये (इनः) परमैश्वर्य रूप योग में ग्रोर्ड वृद्ध 


प्रेरित करे।। & । ३६ ।। 
[हे समेश राजन्‌ ! यस्त्व॑''धर्मंपतीनां सत्यो वरुणो मित्र इब'''असि, ते त्वा ्राष्त उपदेष्टा 
प्रजापालने सुवताम्‌ | 
स्जाव्जार्थ्त्र:- हे राजेस्त्वं--ये त्वामधर्मात्रि- न्प्र हे राजन्‌ ! श्राप, जो लोग 
वत्य, धर्मानु"्ठाने प्रेरयेयुस्तेषामवे सङ्ग सदा कुरु; आपको श्रधर्म से हटाकर, धर्माचरण में प्रेरित « 
नेतरेषाम ।। & । ३९ ॥। करें, उन्हीं का सङ्ग करो, ग्रन्थों का नहीं॥ 
६ । ३६॥ | 


न्पाजष्यारत्रार- सभासद्‌ लोग राजा को किस किस विषय में प्रेरित कर सभासद्‌ लोग 
राजा को प्रेरित करे कि राजन्‌ ! आप सब ऐदवर्यो के उत्पादक हो तथा गृहाश्रमी जनों में प्रकाशक 


ग्रग्नि के समान बनो, पिप्पली आदि बनस्पतियों में ग्रौषधियों के राजा सोम के समान बनो, धम के | | 


रक्षको में सत्य, श्रेष्ठ धर्माचारी, सब के मित्र बनो, वेदार्थ सम्बन्धी उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी को जानते 
के लिये बृहस्पति अर्थात्‌ पूर्ण विद्यावान्‌ आप्त पुरुष बनो, अत्यन्त ज्येष्ठमाव लडप्पन के लिये इन्द्र अर्थात्‌ 


परम ऐश्वयं रूप योग समाधि को प्राप्त वृद्ध पुरुष वनो, गौ आदि पशुओं की रक्षा के लिये रुद्र अर्थात्‌ 


शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर बनो । 


सभ्य ग्राप्त विद्वान्‌ उपदेशको का कर्तंव्प है कि वे राजा को प्रजा के पालत में प्रेरित करें । राजा 


को भी चाहिये कि जो लोग उसे अधर्म से निवारण करके धर्माचरण में प्रेरित करे राजा उन्हीं का सङ्ग 
सदा करे, अन्यों का सङ्ग कभी न करे ॥ € । ३६ ।। @ 
देववात: । स्ञ्रज्तरन्त्रयन्जः=स्पष्टम्‌ ॥ भुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुष्‌ । घैवतः ।। 
कस्म कस्मं प्रयोजनाय कथंभूतो राजा स्वीकार्य इत्याह ।। 

फिर किस प्रयोजन के लिये कसे राजा को स्त्रीकार करें, इस विषय का उपदेश किया है ।। 

इमं दंवा ५ असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय॑ महते ज्येष्ठ्याय महते जान॑ 

राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इममम॒ष्यं पृत्रममष्यै पत्रमस्यै विश 5 एष वोऽमी 

राजा सॉमोस्माकं ब्राह्मणाना% राजा ॥ ४० || 

प्पब्डा०अ:- (इमम्‌) समते वर्तमानम्‌ (देवाः) धामिका विद्वांसः । eat : 


(सुबध्वम्‌) दिष्पादयत (महते) महागुशविशिष्टाय (क्षत्राय) क्षत्रियाणां पालनाय (सहते) ( 
ज्येप्ठत्वाय (महते) (जानराज्याय) जनानां राजसु भवाय (इन्द्रस्य) परमैश्वय्यैयुक्तस्य पुरुषस्य (इन्द्रियाय) 








नवम अध्याय 


५७०५ 


धनाय (इमम्‌) (श्रमुष्यपुत्रम्‌) प्रतिष्ठितस्य धामिकस्य विदुषः सन्तानम्‌ ( ग्रमुष्ये) श्रमुष्पा धामिकाया 
विदुष्याः (पुत्रम्‌) पवित्रमपत्यम्‌ (श्रस्थ) वर्तमानायाः (विज्ञे) प्रजायाः (एषः) सर्वेः स्वीकृत: (बः) 


युष्माकं क्षत्रियादीनाम (श्रमो) परो वर्तमानाः 


(राजा) न्यायप्रकाशक: (सोमः) सोम इव प्रजासु 


वर्तमानः (अस्माकम्‌) (ब्राह्मणानाम्‌) व्रह्मणाः=परमेश्वरस्थ वेदचतुष्टयस्य वा सेवकानाम्‌ (राजा) ।। 


भ्यं मन्त्रः शत० ५ । ३। ३। ११ व्याख्यातः ॥ ४० ॥ 


्रमणण्णर्व इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।३।३। ११) में की गई है।। € । ४० ॥ 





रत्रप्परन्डश्द्रन्व्त्रय्त्रः- हे प्रजास्था देवाः 
धामिका विद्वांसः ! यूयं एषः सर्वे: स्वीकृतः सोमः 
सोम इव प्रजासु वर्त्तमानः बः युष्माकं क्षत्रियादी- 
नाम्‌ श्रस्माकं च ब्रह्मणानां ब्राह्मणाः =परमेश्चरस्य 
वेदचतुष्टय्यस्य वा सेवकानां राजा न्थायघ्रकाशकः, 
येऽमी परोक्षे वत्तंन्ते परोने वर्त्तमाना: तेषाञ्च 
राजाऽस्ति, तमिमं समक्षे वत्तमानम्‌ श्रमुष्य पुत्र 
प्रतिष्ठितस्य धार्मिकस्य विदूषः सन्तानम्‌ श्रमुष्यं 
श्रमुष्या धामिकाया विदुष्याः पुत्रं पवित्रमपत्यम्‌, 
ग्रस्यं वर्तमानायाः विशे प्रजायाः, इममेव महते 
महागुणविशिष्टाय क्षेत्राय क्षत्रियाणां पालनाय, 
महते महागुणाविरिष्टाय ज्यष्ठ्याय ज्येष्ठत्वाय, 
महते महागुणाविशिष्टाय जानराज्याय जनानां राजसु 
भवाय, इन्द्रस्य परमेश्चय्ययुक्तस्य पुरुषस्य इन्द्रियाय 
धनाथ, असपत्नम्‌ श्रजातशात्र्‌ं सुवध्वं निष्पादयत 
।। ६ | ४७ ।। 


स्माप्ताथ्त्र हे प्रजा में स्थित (देवाः) 
धामिक विद्वानो ! तुम लोग जो (एषः) यह सब 
प्रजाजनों से स्वीकृत (सोमः) चन्द्र के समान प्रजा 
में वर्तमान (बः) तुम क्षत्रिय आदि जनों का और 
हम (ब्राह्मणानाम्‌) त्र्म= परमेश्वर अथवा चारों 
वेदों के सेवकों का (राजा) न्यायप्रकाशक राजा है, 
और जो (अमी) परोक्ष में विद्यमान प्रजाजन हैं, 
उनका भी (राजा) राजा है, सो (इमम्‌) इस 
(अमुष्य) प्रतिष्ठित धामिक विद्वान्‌ के (पुत्रम्‌) 
पुत्र को, (श्रमुष्ये) प्रतिष्ठित धामिक विदुषी के 
(पुत्रम्‌) पवित्र पुत्र को, (अस्ये) इस (विशे) प्रजा 
के पालन के लिये, (इमम्‌) इसे ही (महते) महान्‌ 
गुणों से युक्त (क्षत्राय) क्षत्रियों के पालन के लिये, 
(महते) महान्‌ गुणों से युक्त (ज्यंष्ठ्याय) बड़प्पन 
की प्राप्ति के लिये, (महते) महान्‌ गुणों से युक्त 
(जानराज्याय) प्रजा-जनों के राजा बनने के लिए, 


- (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य से युक्त पुरुष के (इब्द्रयाय ) 


धन की वृद्धि के लिये (श्रसपत्नम्‌) अ्रजातशत्र्‌ 
(सुवध्ज न्‌) बनाश्जो॥ & | ४० ॥। 


[ हे प्रजास्था देवाः ! यूयं य एष सोप्रो वो ऽस्माकं च ब्राह्मणानां राजा ` श्न स्ति, तमिममुष्य पुत्रमुष्य पुत्रं 
महते क्षत्राय, ज्ये ष्ठ्याय, जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायासपत्न सुवध्यम | 


न्ायापर्श:--है राजप्रजाजनाः ! यो विई- 
बदुभ्यां मातापितृभ्यां सुशिक्षितः, कु लीनो, महागुण- 
कर्मस्वभावो, जितेन्द्रि त्यादिगुणायुक्तः, सेविताऽष्टा- 
चत्वारि शउवषं्रह्मचयं विद्यासुशिक्षः, पूरांशरी रात्म- 
बलः, प्रजापालनप्रियो विद्वानस्ति तं सभाध्यक्षं 
राजानं कृत्वा साम्राज्यं सेवध्यम्‌ ॥ ६ । ४० ।। 


म्रा हे राजपुरुष श्रौर प्रजाजनो ! 
जो विदूषी माता और विद्वान्‌ पिता से सुशिक्षित, 
कुलीन, महान्‌ गुण-कर्म-स्वभाव वाला, जितेन्द्रियता 
प्रादि गुणों से युक्त, अड़तालीस वष ब्रह्मचय सेवन 
से विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त, शरीर, बल और 
आत्मबल से परिपूर्णा, प्रजापालन में प्रीतिमान्‌ 
विद्वान्‌ है, उसे सभाध्यक्ष राजा बनाकर साम्राज्य 
का सेवन करो ॥ ६ । ४० || 


आन्त्र व्यागरवय्त्रात्--(क) हे (देवाः) बिद्ठानो राजप्रजाजनो ! तुम (इमम्‌) इस 
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७०६ दयानँन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर जा 
>> । ज्येष्ठ्याय NN SM ५०/ ली ° 
प्रकार के पुरुप को (महते क्षत्राय) बड़े चक्रवत्तिराज्य ( ) सबसे ७०१ (महते जानराज्याय) 
बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ओम परम ऐश्व्ययुक्त राज्य और धन ते पालन लने. 
के लिए (असपत्न१७ सुवध्वम्‌) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पुरा विद्याविनययुक्त सब के मित्र 
सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल को शत्रु रहित करो (सत्यार्थ समु०६) । 





(ख) देखो ग्रहों का चक्र कंसा चलाया है, कि जिसने विद्या-हीन मनुष्यों को ग्रस लिया है॥ | 
“इमं देवा असपत्न सुवध्वम्‌' यह मन्त्र राज-गुण विधायक है (सत्यार्थ० समुऽ ११ )॥ "कल 
(ग) “इमं देवा श्रसपत्नम्‌०'' श्रव ईश्वर सब मनुष्यों को राज-व्यवस्था के विषय में श्राज्ञा 
देता है कि--हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध करो, 
कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न ग्रा जाए । (महते क्षत्राय) हे शूरवीर लोगो ! अपने क्षत्रिय-धर्म , 
चक्रवत्ति राज्य, श्रेष्ठकी त्ति, सर्वोत्तम राज्य-प्रबन्थ के अर्थ (महते जानराज्याय) 0 सब प्रजा को विद्वान्‌. 
करके ठीक-ठीक राज्य-व्यवस्था में चलाने के लिए तथा ( इन्द्र स्येन्द्रियाय) बड़े ऐश्वर्य, सत्य, न्याय के 
प्रकाश करने के ग्रथ (सुवध्वम्‌) अ्रच्छे-अच्छे राज्य-सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिनसे सब मनुष्यों को _ 
उत्तम सुख बढ़ता जाए (ऋ० भू० राजप्रजाधमं विषयः) ॥ | 
(घ) इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'इमं देवा ्सपत्तघ्‌० ' इत्यादि मन्त्रों का सूर्यादि. 
ग्रहपीडा की शान्ति के लिये ग्रहण किया हैं। सो उनको केवल भ्रम-मात्र हुआ है । मूल अर्थ से कुछ 
सम्बन्ध नहीं । क्योंकि उन मन्त्रों में ग्रह-पीडा-निवारण करना यह अर्थ ही नहीं है । 'इमं देबा०' इसका 
अर्थ राजधर्म विषय में लिख दिया है (ऋ० भू० प्रन्यप्रामाण्याऽप्रामाण्यविषयः) ।। € | ४० ॥ | बु 
म्पाष्यासाजर- किस किस प्रयोजन के लिये कंसे राजा को स्वीकार करें--क्षत्रिय 
ग्रर्थात्‌ राजपुरुष और परमेश्वर तथा बेद के सेवक ब्राह्मण शर्थात्‌ धासिक विद्वान्‌ एवं प्रजाजन, जो पुरुष 
सोम्य गुणों से युक्त हो उसे सव मिलकर राजा स्वीकार करें । वह राजा घामिक विदुषी माता का तथ i 





& 


प्रतिष्ठित धामिक विद्वान्‌ का सुशिक्षित पुत्र हो । वह कुलीन, गुरण-कर्म-स्वभाव से महान्‌, जितेन्द्रिय, 
विद्या और सुशिक्षा से युक्त, शरीरबल और आत्मबल से परिपूर्ण प्रजापालन में प्रीतिमानु विद्वान्‌ हो । 
उसे प्रजापालन के लिये, महान्‌ गुणों से युक्त क्षत्रियों की रक्षा के लिये, महान्‌ गुणों से युक्‍त ज्येष्ठभाव 
(बड़प्पन) की प्राप्ति के लिये, महान्‌ गुणों से युक्त जनों के राज्य की प्राप्ति के लिए, परम ऐइवयंवान ' 
पुरुषों के धन की प्राप्ति के लिये उक्त गुणों से युक्त राजा को स्वीकार करें । हि 


[ पूर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह--- ] | हि. 
ग्रस्मिन्नध्याये राजधर्मवरा! नादेतदर्थस्य पूर्वा- इस अध्याय में राजधर्म का वर्गान होने से पूर्व 
५ 


ध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति जानन्तु ॥ & ॥। अध्याय के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानो 
क * 
।। ६ ॥। म . 









इति श्रौयुतपण्डितसुदर्शनदे वाचायं विर चिते दयानन्द-यजु बंदभाष्य- रे ।. न निल... 
नवमोऽध्यायः तन्पुर्णे: ॥. - ` 
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॥ श्रो रम्‌ ॥। 
१८ अथ दशमा ऽध्यायारम्भः ॐ 


औं विश्वानि देव सवितदेरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽआ संव ॥ १ ॥ 
य० २०॥ शे ॥। 


वरुण: । ऽत्रप््रः=जलम्‌ ।। निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवत: | 
अथ मनुष्ये विदुषामनुकरशोन पदार्थभ्यः उपयोगो ग्राह्य इत्याह ॥ 
अब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करके पदार्थो से उपयोग ग्रहणा करे, यह उपदेश किया है ॥ 


अपो टेवा मर्थुमतीरग्रभ्णन्नूजेस्वती राजस्वुश्चितानाः । 
याभिमित्रावरुणावभ्यषिंञ्चन याभिरिन्द्रमन॑यन्नत्यरातीः ।। १ ।| 


पाब्यर्थः- (श्प:) जलानि प्राणान्वा (देवाः) विद्वांस: (मधुमतीः) प्रशस्तमधुरादिगुरायुक्ताः 
(अगृभ्णन्‌) गृह्णीत (ऊर्जस्वतीः) बलपराक्रमप्रदाः (राजस्वः) राजजनिकाः (चितानाः) संज्ञाका रिण्य. । 
प्रत्र बिकरणालुरव्यत्ययेनात्मनेपदं च (याभिः) (मित्रावरुणौ) प्राणोदानो (अभि) (असिचन्‌) सिचन्ति 
(याभिः) क्रियामिः (इन्द्रम्‌) विद्य॒तम्‌ (श्रनयन्‌) प्राप्नुवन्ति (ग्रति) (श्ररातीः) शत्रून्‌ ।। श्रयं मन्त्र: शत० 
५।३।४। २-३ व्याख्यातः ॥ १॥ 


उत्रन्त्ररणाता२्- (चितानाः) यहाँ विकरण का लुक और व्यत्यय से ग्रात्मनेपद हे । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५। ३। ४। २--३) में की गई है ।। १० । १॥। 


ररप्तरब्डश्द्रान्ब््रय्त्रः हे मनुष्याः ! यूयं- ग््रष्प्रश्ई हे मनुष्यो ! तुम (देवाः) विद्वात्‌ 

बिपड्चितो देवा: विद्वांसः याभिः क्रियाभिः मित्रा- लोग (याभिः) जिन क्रियाश्रों से (मित्रावदरणो) 
बरुणौ प्राणोदानो ग्रभ्यसिञ्चन्‌ सिञ्चन्ति, याभिः प्राण और उदान को ( ग्रभ्यसिञ्चन्‌) सींचते हें, 

| क्रियाभि: इन्द्रं विद्यतम अराती: शत्रन चाऽति- और (याभिः) जिन क्रियाग्नों से (इन्द्रम्‌) विद्य ३ 
ग्रनयन्‌ प्राप्नुवन्ति, ताभिमंधुमतोः प्रशस्तमघुरा- को तथा ( अरातीः) शत्रुओं को (अति+ ग्रनयतू) 
दिगुणायुक्ताः ऊर्ज॑स्वतीः बलपराक्रमप्रदाः चितानाः ग्रहण करते हे, उन क्रियाओं से (मधुमतीः) 
 संज्ञाकारिण्यः राजस्वः राजजनिकाः श्रपः जलानि प्रशस्त मधुर श्रादि गुणों से युक्त, (ऊनः तोः) 
प्राणान्‌ वा ग्रग्‌ भ्णान्‌ गृह्लोत ॥ १० । १ ।। बल-पराक्रम को प्रदान करने वाले, (चितानाः) 


७०५ दयानुन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


चेतना देने वाले (राजस्बः) राजा बनाने वाले 


(अपः) जल बा प्राणों को (ल्न ग्रहणा 
करो ॥ १० । १॥ 


[देवा- श्ररातो:*' अति /-्नयन्‌' ` 'अपो ऽगृभ्शन्‌ ] 


नाव्णर्थः- मनुष्येविद्वत्सडायेना ऽपः सुपरी- न्प्र मनुष्य विद्वानों की सहायता 


क्ष्पोपयुज्यन्ताम्‌, शत्रून्‌ निवत्यं प्रजया सह प्राण- से जल की परीक्षा करके उसका उपयोग करें, 

वत्‌ प्रियत्वे वत्तितव्यमाभ्य उपकारो नेयः शत्रुओं का निवारण करके प्रजा के साथ प्राणों के 

॥ १०। १॥ समान प्रियभाव से वर्ताव करें, जल से उपकार 
ग्रहणा करें ।। १० । १ ॥ 


स्ाप्य्त सार मनुष्य विद्वानों का ग्रनुकरण करके पदार्थों से उपयोग ले जैसे विद्वान्‌ 
लोग प्राणायाम आदि क्रियाओं से प्राण और उदान को बढ़ाते हैं, शिल्प क्रियाओं से विद्युन्‌ को प्राप्त 
करते हैं, शत्रुओं का निवारण करते हैं, प्रशस्त मधुर आदि गुणों से युक्त, बल पराक्रम को प्रदान करने 
वाले, संज्ञा (चेतना) को उत्पन्न करने वाले, अभिषेक से राजा को उत्पन्न करने वाले जल को ग्रहणा 
करते हैं, वसे सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरज करे । उनकी सहायता से जल घ्रादि पदार्थों का परीक्षा- 
पूर्वक उपयोग करें, उनसे उपकार ग्रहण करें । राजा लोग शत्रुओं का निवारण करके प्रजा के साथ प्राणों 
के समान प्रियभाव से वर्ताव करे ॥ १० । १ ॥ 


वरुणाः । व््रष्त्र् = विज्ञानं राज्यं च ॥ स्वराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्ति; | पञ्चमः ॥ 
ग्रथ विद्वांस: कीदृशं राजानं प्रति कि कि याचेरन्नित्याहृ ।। 
श्रव विद्वान्‌ लोग कसे राजा से क्या क्या मांगे, बह उपदेश किया है ।। 


टृष्णं 5 ऊमिर॑सि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा बृण्णं 5 ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्ममध्मे देहि 
टृपसूनाऽसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा दृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्टरमनुष्मै देहि ॥ २ ॥ 


प्जव्दार्थ्य:--(वृष्ण:) सुखवर्षकस्य विज्ञानस्य (ऊभिः) प्रापक्कः । ग्र्तेरुच््च ॥ उ० ४ । ४४ ॥ 
इति ऋघातोभिः (असि) (राष्ट्रदाः) खष्टू ददातीति (राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) (स्वाहा) 
सत्यया नीत्या (वृष्णः) सुखवर्षकस्य राज्यस्य (ऊभ्तिः) ज्ञाता (श्रसि) (राष्ट्रदाः) राज्यप्रदाः ( राष्ट्रम्‌) 
न्यायत्रकाशितम्‌ (अमुष्म) राज्यपालकाय (देहि) (बृषसेनः) दृषा= बलयुक्ता सेना यस्थ सः (श्रसि) 
(राष्ट्रदाः) राज्ञां कमंप्रदाः (राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ (मे) प्रत्यक्षाय मह्यम्‌ (देहि) (स्वाहा) सुष्ठुवाचा (वृषसेनः) 
हृष्टपुष्टसेन: (सि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (अमुष्म) परोक्षाय जनात (देहि) ।। अयं मन्त्रः शत ० ५। ३। 
४ । ५-६ व्याख्यातः | २ ॥ क 2" 


अग्यगाणाप्र्शध--(ऊर्मि:) यहाँ 'अ्रत्तेरूच्च' उगगा० (४ । ४४) इस सूत्र से 'ऋ' धातु से 'मि" 


है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । ३ । ४। ५-६) में की गई है | १०। २ ।। 


रा सब्दयर्थान्तियः- हे राजन्‌ ! यतस्त्वं नाच हे राजन्‌ ! क्योंकि आप (वृषणः). i: श्र 
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दशम अध्याय छ 


बृषणाः सुखवर्षकस्य विज्ञानस्य भः प्रापकः सुख की वर्षा करने वाले विज्ञान के (मिः) प्राप्न 
राष्ट्रदाः राष्ट्र ददातीति ग्रसि, तस्मान्मे मह्य कराने वाले तथा (राष्ट्रदाः) राष्ट्र के दाता (असि) 


स्वाहा सत्यया नीत्या राष्ट्र राज्यं देहि । हो, ग्रत: (मे) मुझे (स्वाहा) सत्य नीति से (राष्ट्म्‌) 
राज्य (देहि) दीजिये । 
वृषणः सुखवर्षकस्य राज्यस्य मिः ज्ञाता (षणः) सुख की वर्षा करने वाले राज्य के 
राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः श्रसि, श्रमुष्से राज्यपालकाय (मः) ज्ञाता तथा (राष्ट्दाः) राज्य प्रदान करने 
राष्ट्र न्यायप्रकाशितं देहि । वाले (असि) हो, सो आप (ग्रमुष्म) राज्य-पालक 
को (राष्ट्रम्‌) न्याय से प्रकाशत राज्य (देहि) 
दीजिये । 
राष्ट्रदा: राज्ञां कमंप्रदा: बुषसेनः वृषा =त्रलयुक्ता (राष्ट्रदाः) राजाओं को कार्य प्रदान करने वाले, 
सेना यस्य स: श्रसि, स्वाहा सुष्ठ वाचा [मे] प्रत्य. और (वुबसेनः) बलवान सेना वाले (असि) हो, सो 
क्षाय मह्य राष्ट्रं राज्यं देहि । (स्वाहा) उत्तम वाणी से [मे | मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(देहि) दीजिये । 
राष्ट्रदा वृषसेनः हृष्टपुष्टसेन: असि, त्वमयुष्म (राष्ट्रदा बुषसेनः) राजाओं के कार्यदाता तथा 
प्रोक्षाय जनाय राष्ट्रं देहि ।। १० । २।। हृष्ट-पुष्ट सेना वाले आप (अमुष्म) उस परोक्ष जन 
को (राष्ट्रम्‌) राज्य (देहि) दीजिये ॥ १०। २ ॥ 
[हे राजन्‌ ! `' "` `` Ms मे स्वाहा राष्ट्रं देहि, राष्टूदा रसि, अमुष्म राष्ट्र देहि] 
न्ञर्रच्त्र०्ः--यो मनुष्यो दृष्टान्‌ जित्वा, माण -जो मनुष्य-दुष्टों को जीत कर, 


प्रत्यक्षान्‌ श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य राज्याधिकारः राज्यश्रियं प्रत्यक्ष श्र छों का सत्कार करके उन्हें राज्य-श्रधिकार 
ददाति स चक्रवती भवित ग्रोग्यो जायते॥ एव राज्य- लक्ष्मी प्रदान करता है वह चक्रवर्ती 
१।२॥। सम्राट बनने के योग्य होता है ॥ € । २॥। 


म्ाष्यासागर- विद्वान्‌ लोग किस राजा से क्या क्या माँग जो राजा सुख को वर्षा करने 
वाले विज्ञान का प्रापक हो, राष्ट्र का दाता हो, उ ससे विद्वान्‌ लोग सत्य नीति से राज्य को याचना करे । 
जो राजा सुख की वर्षा वरने वाले राज्य का ज्ञाता हो, और राज्य प्रदान करने वाला हो उससे राज्य के 
पालक विद्वान्‌ लोग न्याय से प्रकाशित राज्य की याचना कर्‌ । जो राजा अन्य राजाओं को कार्य प्रदान 


ज 


करने वाला तथा बलवान्‌ सेना वाला हो उससे मधुर वाणी से राज्य को याचना कर । 
जो राजा दुष्टौं को जीतकर और श्रेष्ठों का सत्कार करके उन्हे राज्याधिकार और राज्यलक्ष्मी 
प्रदान करने वाला हो उसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाव ।। १० । २ ॥ 
® 
27 वरुणाः | प्यं प््रत्तिन्देः==प्राणानां रक्षको राजा ॥ ूर्वस्याभिकृतिः । ऋषभः । 
देहीत्यस्य निचृज्जगती निषादः ॥ 
पुना राजाऽमात्यसेनाप्रजाजनाः परस्पर कथं वत्तंरन्तित्युपदिइयते ॥। 


राजा, मन्त्री, सेना और प्रजा के पुरुष परस्पर केसे बर्ताव करे, इस विषय 
का उपदेश किया है ।। 


७१० a 


अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट में दत्त स्वाहार्थत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तोज॑स्वती जंस्वती 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहोज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तापः 
परिवाहिणी स्थ राष्ट्दा राष्ट्रं में दत्त स्वाहार्पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्दा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 





राष्ट्रमम॒ष्मँ दत्तापां पातिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहाऽपां पतिरसि 
राष्ट्रदा राष्टममृष्मै देह्ययां गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट में देहि स्वाहाऽपां गर्भोऽसि 


पा # —= Ds 


राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि ॥ ३ | 


प्पन्द््ः- (प्रर्थतः) येऽर्थं यन्ति (स्थ) भवत (राष्ट्रदाः) राज्यप्रदाः सभासदः (राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ` 
(मे) मह्यम (दत्त) (स्वाहा) सत्यया वाचा (प्रर्वेतः) (स्य) (राष्ट्रदाः) (राष्डून) (श्रमुष्मे) (दत्त) 
(्रोजस्वतीः) विद्यावलपराक्रमयुक्ता राजस्त्रियः (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) मह्यम्‌ (दत्त) (स्वाहा) | 






न्यायथुक्तया नीत्या (ओजस्वतीः) जितेन्द्रियाः (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रन) (अमुष्म) (दत्त) (रापः) ` 
जलप्रारावत्‌ प्रियाः (परिवाहिरणीः) स्वसहशान्‌ पतीन्‌ परिवोदुंशीलाः (स्थ) (राष्ट्राः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) ` 
(स्वाहा) विनययुक्तया वाण्या (षः) (परिवाहिणीः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुष्मे) (दत्त) ` 
(अपा म्‌) पूर्वोक्तानाम्‌ (पतिः) पालकः (रसि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (देहि) (स्वाहा) प्रियया वाचा _ "ऱ्य 
(अपात्‌) प्राणानाम्‌ (पतिः) रक्षकः (भ्रसि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुऽ्मे) (देहि) (पाम्‌) (गर्भ) . 


श्रन्तहितः (असि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (देहि) (स्वाहा) युक्तिमत्या वाचा (ग्रपाम्‌) (गर्भः) स्तोतुं | 
योग्यः (असि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (अ्मुष्म) (देहि) ॥ प्रयं मन्त्र: शत० ५ । ३। ४। ७-११ व्याख्यातः ॥ ३॥ | 
्रसणाण्णर्थ--इस मन्त्र को व्याख्या शत० (५ ।३।४।७-११) में की गई है॥ | 


१० । ३॥ 


सपब्द्यर्खान्वजिय:- हे मनुष्याः ! ये 
यूयमर्थेतः येऽर्थं यन्ति सन्तः स्वाहा सत्यया वाचा 
राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवत, ते मे य्यः 
राष्ट्रं राज्यं दत्त । 


ये यूयमर्थेतः येऽर्थं यन्ति सन्तो राष्ट्रदाः राज्य- 
प्रदाः सभासदः स्थ भवत, तेथ्युष्म राष्ट्र राज्य 
दत्त ॥ % 


या यूयं स्वाहा न्याययुक्तया नीत्या ओजस्वतीः 
विद्या-वल-पराक्रमयुवता राजस्त्रयः क्षत्यों राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदा: सभासद: स्थ, ते में मह्य राष्ट्र राज्य 
दत्त । 


या श्रोजस्वतीः जितेन्द्रियाः राष्ट्रदाः राज्यप्रदा! 
सभासदः स्थ भवत, ता श्रमुष्मे राष्ट्रं राज्यं दत्त । 






न्प्र हे राजा लोगो ! जो तुम ' । 
(आ्रर्येतः) श्रथं को प्राप्त करने वाले होकर (स्वाहा) | 
सत्य वाणी से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले. 
सभासद्‌ (स्थ) हो, सो आप (मे) मुझे (राष्ट्र) | 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । और-- [ कर 
जो तुम--(श्रथेतः) अर्थ को प्राप्त करने वाले | 
होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले सभासदु शो व 
(स्थ) हो, सो आप (अमुष्म) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(दत्त) प्रदान करो । >) | 
हे राजा की स्त्रियो ! जो तुम (स्वाहा) | 
न्याययुक्त नीति से (आओजस्वती) विद्या, बल और | 
पराक्रम से युक्त होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान 
करने वाली सभासद्‌ (स्थ) हो, सो श्राप (मे) मुझे | 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो। श्रौ . 
जो तुम (ओजस्वतीः) जितेन्द्रिय (राष्ट्रदाः) 
राज्य प्रदान करने वाली सभासद्‌ (स्थ) 











दशम श्रध्याय ७११ 


या यूयं स्वाहा प्रियया वाचा परिवाहिणीः 
स्वसट्टशान्‌ पतीन्‌ परिवोढं शीलाः [श्रापः] जल- 
प्राणवत्‌ प्रियाः राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ 
भवत, ता मे मह्य राष्ट्रं राज्यं दत्त । 


या यूयं परिवाहिरणीः स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ परिवोदं 
शीलाः श्रापः जलप्रागावत्प्रियाः राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः 
सभासदः स्थ भवत, ता श्रमुष्म राष्ट्रं राज्यं दत्त । 


यस्त्वं राष्ट्रदाः राज्यप्रदः सभासद्‌ अपरां पूर्वो- 
क्तानां पतिः पालकः ्रसि, स मे मह्य राष्ट्रं राज्यं 
देहि। 


यस्त्वं स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदा: सभासदः श्रपां 
पूर्वोक्तानां पतिः पालकः असि, सोध्युष्म राष्ट 


देहि । 


यस्त्वं स्वाहा युक्तिमत्या वाचा राष्ट्रदाः राज्य- 
प्रदाः सभासदः श्रपां प्राणानां गर्भः अन्तहित: अ्सि, 
स त्वं मे मह्य राष्ट्रं राज्यं देहि । 


यस्त्वं राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः अपां 
जलानां गर्भ: स्तोत्‌ं योग्यः श्रसि, सोध्युष्म राष्ट्र 
राज्यं देहि॥ १० । ३ ॥ 


श्राप (अ्रमुष्म) उसे (राष्ट्रम) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । 
जो तुम--(स्वाहा) श्रिय वाणी से (परिवाहिणीः) 

अपने सदुश पतियों को प्राप्त करने वाली (आपः) 
जल और प्रागा के समान प्रिय तथा (राष्ट्रदाः) 
राज्य प्रदान करने “वैली सभास३ (स्व) हो, सो 
आप (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । | 

जो तुम (परिवाहिणीः) अपने सट्श पतियों को 
प्राप्त करने वाली (आपः) जल और प्रागा के समान 
प्रिय तथा (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाली सभा- 
सद (स्थ) हो, सो आप (श्रमुष्म) उमे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

हे राजन्‌ ! जो आप (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान 
करने वाले सभासद्‌ होकर (पाम) पूर्वोक्त जल 
के (पतिः) पालक (श्रसि) हो, सो श्राप (मे) मुभे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (देहि) दीजिये । और 

जो श्राप (स्वाहा) सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः) 
राज्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ होकर (अ्रपाम ) 
पूर्वोक्त जल के (पतिः) पालक (असि) हो सो श्राप 
(श्रमुष्म) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य (देहि) दीजिए । 
ग्रौर-- 


जो श्राप (स्वाहा) युक्ति-युक्त वाणी से 
(राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ होकर 
(अपाम्‌) प्राणों की (गभः) गभ के समान रक्षा 
करने वाले (असि) हो, सो आप (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (देहि) दीजिए । । और-- 

जो आप (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
सभासद होकर (झ्रापाम) जल की (गर्भः) स्तुति 
करने वाले (असि) हो, सो श्राप (अमुष्म) उसे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (देहि) दीजिये ।। १०। ३ ॥ 


[हे मनुष्याः ! ये यूयम्‌ स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ ते मे राष्ट्र दत्त'`` | 


स्मात्कार्श््:-ये पुरुषा राजानो, या राज- 
स्त्रियश्च स्युस्ताः स्योत्कपार्थं परोत्कष सहन, सर्वान्‌ 
मनुष्यात्‌ विद्यासुशिक्षायुक्ताँश्च कृत्वा राज्यभागिनो 
राज्यसेविन्यशच स्युः। न खल्वीप्यंया परेषां हानि- 


स्मात्त्ा४ई जो राजा लोग और राजाओं 
की स्त्रियाँ होवे वे ग्रपनी उन्नति के लिये दूसरों को 
उन्नति को सहन करें तथा सब मनुष्यों को विद्या 
और सुशिक्षा से युक्त करके राज्य के सेवक और 
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करणात्‌ स्वराज्यश्र शमाक्रारयेयुः ।। १० । ३ ॥ राज्य की सेविका बनें । ईर्ष्या से दूसरों की हानि _ 
करके अपने राज्य के पतन को श्रामन्त्रित न करे ॥ | 
१०।३॥ | हक TT, A 
>उप्स्स््रर्‍र- राजा और प्रजा का परस्पर वर्ताव--राजा-तत्त्व को समझने वाले लोगों _ 
से; विद्या, बल और पराक्रम से युक्त राजस्त्रियों से, जितेन्द्रिय लोगों से, अपने सदृश पतियों से विवाह 
करने वाली, जल और प्राणों के समान प्रिय स्त्रियों से, जो उसे राज्य प्रदान करने वाले उसके सभासद्‌ 
हैं उनसे राज्यप्राप्रि की कामना करे । यदि राजा अपनी उन्नति चाहे तो इन विद्वान्‌ सभासदों की रक्षा 
किया करे । दूसरों की उन्नति को सहन करे । सब मनुष्यों को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करके राज्य 
की सेवा करे । ईर्ष्या से प्रजा हानि करके राज्य के पतन को कभी आमन्त्रित न करे । राजपत्नी भी प्रजा 
के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे । इस प्रकार राजा, मन्त्री, सेना और प्रजाजन सब मिलकर राष्ट्र को 


उन्नत करे ॥ १०।३।। ® 





वरुण: । रत्रूरस्ञरन्ड य्ञ्रः =न्याया विद्याप्रकाशकादयः । पूवस्य जगती । निषादः । 
सूय्यंवचंस इति द्वितीयस्य स्वराट्‌ पङ्बितः । पञ्चमः । व्रजक्षित इति तृती- 
यस्य शविष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराट्‌ विक्रतिः । मध्यम: । ब्रजक्षित- 
स्थेत्यस्य स्वराट्‌ संक्रतिः । गान्धारः । शक्वरीस्थेत्यस्य भुरिगाकृतिः । 
पञ्चमः । मधुमती रित्यस्य भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेबतः ।। 
मनुष्याः कीदृशा भूत्वा कस्मे कस्म कि कि प्रदद्यरित्याह ॥ 
मनुष्यों को कंसा हो के किस किस के लिये क्या कया देना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
सूस्येत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा सूर्य्येत्वचस स्थ राष्टूदा 
राष्ट्रममप्मे दत्त सूयैवचेस स्थ राष्ट्रदा राष्ट मै दत्त स्वाहा सूर्यवचेस स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्ममुप्मैं दत्त मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा मान्दा स्थ 
राष्ट्रदा राष्टरममुष्मै दत्त त्रजक्षित॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट बै दत्त स्वाहा व्रजन्षित॑ 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मैं दत्त वाशा स्थ राष्ट्दा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा 


वाजां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममृष्मे दत्त शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट में दत्त स्वाहा 
शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रगम॒ष्मै दत्त शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
शक्व॑री स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममप्मै दत्त जनभृत स्थ राष्टृदा राष्ट पै दत्त स्वाहां 
जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मै दत्त विश्वभूत स्थ राष्ट्दा राष्ट्र मै दत्त स्वाहा 
विश्वभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मे दत्ताप॑ः स्वराजं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मै हृत्त । 
मधुमतीम्वुभतीभिः पृच्यन्तां महिं चञत्रं क्षत्रियाय वन्वाना 5 अनांध्रष्टाः 
सीदत सहोज॑सो महिं क्षत्रं क्षत्रियाय दधती! | ४ || | 
पाव्दयर्थ्य:--(सूयेत्वचतः:) सूर्यस्य (वच:-- रांवार इव त्वचो येषान्ते (स्थ) भवथ जीन अ राष्ट ) , . 
(राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (सूर्यत्वचः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (ग्रमुध्मे) (दत्त) (सूर्यबचंसः) | 


ही ७ Ns शा आओ, |. ' 


सूर्यस्य प्रकाश इव वर्चोन्ञ्विद्याध्ययनं येषां ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) ( स्वाहा) 
(सुर्यवचंसः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (रष्ट्रम्‌) (श्रमुष्मे) (दत्त) (मान्दाः) ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति त 
एव मान्दा: (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (मानदाः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) 
(श्रमुष्मे) (दत्त) (व्रजक्षितः) त्रजान्‌=गवादिस्थित्यर्थान्‌ देशान्‌ क्षियन्ति=निवासयन्ति ते (स्थ) 
(राष्ट्रदाः) , (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (व्रजक्षितः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) । ग्मुष्म) (दत्त) 
(बाशाः) य उशन्ति=कामयन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (वाज्ञाः) (स्थ) 
राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (ग्रमुष्म) (दत्त) (शविष्ठाः) श्रतिशयेन वलवन्तः (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) 
(मे) (दत्त) (स्वाहा) (शविष्ठाः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुष्मे) (दत्त) (शक्वरीः) शक्तिमत्यः 
(स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (शक्वरीः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (अमुष्स) 
दत्त) (जनभृतः) ये जनान्‌ विश्रति ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (जनभृतः) 
(स्य) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्र) (अ्रमुष्म) (दत्त) (विइवभृतः) ये विश्वं विश्रति ते (स्थ) (राष्ट्दा) 
(राष्ट्म्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (विइवभृतः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुष्म) (दत्त) (आपः) 
सकलविद्याधमंव्यापिनः (स्वराजः) ये स्वं राजन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (अमुष्म) (दत्त) 
(मधुमतीः) मधुरादिगुणायुक्ता श्रोषध्यः (मधुमतीभिः) मधुरादिगुरायुवताभिवंसन्तादिभि्क तभि 
(पृच्यन्ताम्‌) परिपच्यन्ताम्‌ (महि) महत्पूज्यं (क्षत्रम्‌) क्षत्रियाणां राज्यम्‌ (क्षत्रियाय) क्षत्रस्य पुत्राय 
(वन्वानाः) याचमानाः (अनाधुष्टा:) शत्रभिरधषिताः (सीदत) (सहोजसः) ओजसा = वलेन सह वर्त॑माना 
(महि) (क्षत्रम्‌) (क्षत्रियाय) (दधतीः) धरमाणाः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५।३।४। १२- २१ 
व्याख्यात; ॥ ४ ॥। 


प्रऋम्भ्गणाप्रर्श्ध- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।३।४। १२-२१) में की गई है ॥ १० । ४॥ 


ररप्त्रन्दश््रान्व्त्रय्रः-हे राजपुरुषाः ! म्याप हे राजाजनो ! क्योंकि आप 
यत्तो युयं सूर्यत्वचसः सूर्यस्य त्वचः=संवार इव (सूर्यत्वचसः) सूर्य के समान अपने तेज से सबको 
त्वचो येषां ते सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदः श्राच्छादन करने वाले होकर (स्वाहा) सत्यवाणी 
सभासदः स्थ भवथ, तस्मान्मे मह्य राष्ट्र राज्यं से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ 


दत्त । (स्थ) हो, सो श्रतः (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(दत्त) दीजिए । और-- 
यतः सूर्यत्वचसः सूयंस्य त्वचः=संवार इव क्योंकि (सूर्यत्वचसः) सूर्य के समान अपने तेज 
त्वचो येषां ते सन्तो युयं राष्ट्रदाः राज्यप्रदा: सभा- से सबको आच्छादत करने वाले होकर तुम 
सदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्म राष्ट्र दत्त । (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले (स्थ) हो, प्रत: 
(अमुष्म) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 
ग्रोर-- 
यतो यूयं सूर्यत्वचसः सूयंस्य प्रकाश इव वर्चो= क्योंकि आप (सूर्यत्वचसः) सूयं के प्रकाश के 
विद्याऽध्ययनं येषां ते सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, समान विद्या-प्रकाश वाले होकर (स्वाहा) सत्य- 
तस्मान्मे राष्ट दत्त। वाणी से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले (स्थ) 
हो, अतः (मे) मुभे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । 


यतो युयं मान्दा: ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति क्योंकि आप (मान्दाः) प्रजा-जनों को आनन्दित 
3 
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त एव मान्दा: सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, 'तस्मान्मे 


राष्ट्र दत्त । 


यतो यूयं मान्दा: ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति 
त एव मान्दा: सन्तो राष्ट्रदा राज्यप्रदाः सभासदः 
स्थ, तस्मादमुष्म राष्ट्र दत्त । 


यतो युयं व्रजक्षितः ब्रजान्‌--गवादिस्थित्यर्थान्‌ 
देशान्‌ क्षियन्ति=निवासयन्ति ते सन्तः स्वाहा 
राष्ट्रदाः स्थ, तस्मान्मे राष्ट्रं दत्त । 


यतो यूय॑ ब्रजक्षितः व्रजान्‌ =गवादिस्थित्यर्थान्‌ 
देशान्‌ क्षियन्ति=निवासयन्ति ते सन्तो राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मादमुष्मं राष्ट्रं दत्त । 


यतो यथं वाज्ञाः य उशन्ति==कामयन्ते ते सन्तः 
स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ भवथ, तसमान्मे मह्य राष्ट्रं राज्यं 
दत्त । 


यतो यूयं वाजाः य उशन्ति= कामयन्ते ते 
राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मादमुष्मे राष्ट्र 
राज्य दत्त । 


यतो यूयं शविष्ठाः श्रतिशयेन बलवन्तः सन्त 
स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः सश्र, तस्मान्मे 
राष्ट्र राज्यं दत्त । 


यतो यूयं शाविष्ठाः प्रतिशयेन बलवन्तः राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्म राष्ट 
दत्त । 


यतो यूयं शक्वरीः शक्तिमत्यः सत्यः स्वाहा 
राष्ट्रदाः रोज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मान्मे मह्य' 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 





Re ~ ° 


é पे [| 


करने वाले होकर (स्वहा) हा) सत्यवाणी | 
अतः (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्र 
करो । os कै 

क्योंकि आप (मान्दाः) प्रजा-जनो को ग्रानन्दित 
करने वाले होकर (राष्ट्रदा:) राज्य प्रदान करने 
वाले सभासर्‌ (स्थ) हो, अत: (अमुष्म) उसे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदानकरो। | 

क्योंकि आप (व्रजक्षितः) ब्रज अर्थात्‌ गौ आदि 
पशुओं के देशों को बसाने वाले होकर (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
(स्थ) हो, अतः (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) 
प्रदान करो । | कक 

क्योंकि आप (व्रजक्षितः) व्रज अर्थात्‌ गौ आदि 
पशुओं के देशों को वसाने वाले होकर (राष्ट्रदाः) 
राज्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ (स्थ) हो, श्रतः 
(कु) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । _ 


डु 


क्योंकि आप (वाशाः) प्रजा की कामना करने 
वाले होकर (स्वाहा) सत्यवारी से (राष्ट्रदाः) राज्य 
प्रदान करने वाले (स्थ) हो, अतः (मे) मुझे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो। 

क्योंकि श्राप (वाज्ञा:) प्रजा की कामना करने 
वाले होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
(स्थ) हो, अतः (ञमुष्मे) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि श्राप (शञविष्ठाः) अत्यन्त बलवान्‌ होकर 
(स्वाहा) सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान 
करने वाले (स्थ) हो, श्रत: (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (वत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (झंविष्ठाः) ग्रत्यन्त वलवान्‌ 
होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले (स्थ) 
हो, अत: (श्रमुष्मे) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) 


प्रदानं करो । 


हे राजस्त्रियो ! क्योंकि श्राप | 
मती होकर (स्वाहा) सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः) Bu 


Po म दि 













दशम अध्याय 


राष्ट्र राज्यं दत्त । 

यतो यूथं शक्वरीः शक्तिमत्यः राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदा: सभासद; स्थ भवथ, तस्मादमुष्म राष्ट्र 
राज्यं दत्त । 


यतो यूयं जनभृतः ये जनान्‌ बिश्रति ते सन्तः 
स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मान्मे 
राष्ट्र दत्त । 


यतो यूयं जनभृतः ये जनान्‌ विश्रति ते राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्मं राष्ट्रम्‌ 
राज्यं दत्त । 


यतो यूयं विइवभूतः ये विश्व बिश्रति ते सन्तः 
स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मान्ये 
राष्ट्र दत्त । 


यतो यूयं विश्वभुतः ये विश्वं विश्रति ते राष्ट्रदाः 
राज्यप्रदा: सभासद: स्थ भवथ, तस्मादमुष्म राष्ट्र 
राज्यं दत्त । 


यतो यूयमांपः सकलविद्य धरमंव्यापिन: स्वराजः 
ये स्वं राजन्ते ते सन्तो राष्ट्रदाः राज्यप्रदा: सभाः 
सदः स्थ, तस्मान्मे राष्ट्र दत्त । 


यतो यूयमापः सकलविद्याधर्मव्यापिनः स्वराजः 
ये स्वं राजन्ते ते [राष्ट्रदाः स्थ |, तस्मादमुष्म राष्ट 
राज्य दत्त । 


हे सज्जनाः स्त्रियः ' युष्माभिः क्षत्रियाय 
क्षत्रस्य पुत्राय महि महत्पूज्य कषत्रं क्षत्रियाणां राज्यं 


७ १ प्र 


राज्य प्रदान करने वाली (स्थ) हो, श्रत: (मे) 
मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (शक्वरीः) शक्तिमती होकर 
(राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाली (स्थ) हो, 
श्रतः ( श्रमुष्म) उसे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । 

हे राजजनो ! क्योंकि श्राप (जनभृतः) प्रजा- 
जनों का धारण-पोषण करने वाले होकर (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
सभासद्‌ (स्थ) हो, अतः (मे) मुझे; (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (जनभृतः) प्रजाजनों का धारण- 
पोषण करने वाले (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने 
वाले सभासद्‌ (स्थ) हो, अतः (श्रमुष्म) उसे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (विइवभूतः) विश्व का धारण 
पोषण करने वाले होकर (स्वाहा) सत्यवाणी से 
(राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ 
(स्थ) हो, अतः (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) 
प्रदान करो । 

क्योंकि श्राप (विद्वभुतः) विशव का धारण- 
पोषण करने वाले होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान 
करने वाले सभासद (स्थ) हो, अतः (श्रमुष्मे) उसे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (आवः) सकल विद्या ओर धमं 
को प्राप्त करने वाले तथा (स्वराजः) अपने गुणों 
से प्रकाशमान होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने 
वाले सभासद्‌ (स्थ) हो, अतः (मे) मुझे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

क्योंकि आप (आयः) सकलविद्या और धर्म को 
प्राप्त करने वाले तथा (स्वराजः) अपने गुणों से 
प्रकाशमान [राष्ट्दा] राज्य प्रदान करने वाले 
सभासद्‌ [स्थ] हो, अतः (श्रमुऽ बे) उसे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

हे श्रेष्ठ स्त्रियों तुम (क्षत्रियाय ) क्षत्रियों के 
लिये (महि) परम पूजा के योग्य (कत्री ) राज्य 
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वन्वाना: याचमानाः सहोजसः अ्ओोजसा = बलेन सह 
वत्त माना: क्षत्रियाय क्षत्रं दधतीः धरमाणाः अना- 
धृष्टः शत्रभिरबषिताः मधुमतीः मधुरादिगुणायुक्ता 
्रोपध्यः मधुमतीभिः मधुरादिगुणायुक्ताभिवं सन्ता- 
दिभिऋ तुभिः सुखानि पृच्यन्तां परिपच्यन्ताम्‌ । 









(मधुमतीभिः) मधुर आदि गुणों से सन्त 
भी ऋतुओं से सुखों को (पृच्यन्ताम्‌) सिर 
क 
हे सज्जनाः पुरुषाः ! यूयमोहशीः स्त्रियः सीदत हे सज्जन पुरुषो ! तुम लोग ऐसी स्त्रियों को. 
==्राप्नुत ॥ १०। ४॥ (सीदत) प्राप्त करो ॥ १० ॥ ४ ॥ | 
[हे राजपुरुषाः ! यतो ययं सूर्यत्वचसः, मान्दाः, व्रजक्षितः, वाशाः, शढिष्ठाः, शक्वरी:, बिदववभृतः 
स्वराज: सन्तो राष्ट्रदा: स्थ, तस्मान्मे राष्ट्र दत्त] yp 
म्पाव्यार्थः- हे स्त्रीपुरुषाः ! ये मनुष्याः सूयं- न््ररव््ाश््-हे स्त्री-पुरुषों ! जो 
वन्न्यायप्रकाशकाः, सूर्यं इव विद्यादीपकाः, सर्वेषा- सूर्य के समान न्याय के प्रकाशक, और सूर्य के 
मानन्दप्रदा, गवादिपशुरक्षकाः, शुभगुणौः कमनीया, विद्या के दीपक, सबको आनन्द देने वाले, गौ ग्र 
बलवन्तः, स्वसहृशस्त्रियः, विश्वम्भराः स्वाधीना: पशुओं के रक्षक, शुभ गुणों से कामना के 
सन्ति, तेःन्ये म्यो राज्यं दातुं सेवितुं च शक्नुवन्ति; वलवान्‌, गुणों के सहश स्त्री वाले, विश्व का | 
नेतर इति यूयं विजानीत ।। १० । ४॥। धारथा-पोषणा करने वाले, और स्वाधीन हैं 
दूसरों को राज्य दे सकते हैं और राष्ट्र की 
कर सकते हैं अन्य नहीं । ऐसा तुम 
।। १० । ४ ॥ 


न्अ1० पब्दर्अः- सूर्यत्वचसः = सूर्य वन्न्यायप्रकाशकाः, सूयं इव विद्यादीपकाः। मान्दोः=्5= | 
सर्वेषामानन्दप्रदाः । व्रजक्षितः =गवादिपशुरक्षकाः । वाशाः =शुभगुणोः कमनीया: । शविष्ठा: ==वलबन्तः । | 
शक्वरी:=स्वसद्ृशस्त्रिथः । विशवभृतः=विइवम्भराः । स्वराज: स्वाधीनः ।। हक 


ख्रपरष्य र्ार--मनुष्य कंसे हों-मनुष्य सूर्य कै समान न्याय का प्रकाश करने वाले तथा | 
सूर्य के समान ही विद्या को प्रदीप्त करने वाले हों । सब लोगों को आनन्द देने वाले हों गौ ग्रादि | 
पशुओं के रक्षक हों । शुभ गुणों के कारण सब लोगों के कमनीय हों । अत्यन्त बलवान हौं । अपने सहश | 
शक्ति आदि गुणों वाली स्त्रियों से विवाह करने वाले हों लोगों का धारण-पोषणा करने वाले हों । 
विश्व का धारणा-पोषण करने वाले हों । सकल विद्या श्रौर धर्म को प्राप्त करने वाले हों । ऐसे मनुष्य 
दूसरों को प्रदान कर सकते हैं । राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, दूसरे नहीं । 


स्त्रियां क्षत्रियों के लिये राज्य की कामना करें । वे स्त्रियां बलवती हों । क्षत्रियों के लिये | | 

राज्य को धारण करने में समर्थ हों । शत्रुओं से कभी पराजित न हों । श्रौपधियो तथा वसन्त श्रादि | 
ऋतुश्रों के समान मधुर गुण से युक्त होकर सुखों को सिद्ध करने वाली हों । श्रेष्ठ पुरुष ऐसी स्त्रियों को | 
ही प्राप्त करें ॥ १० । ४ ॥ £ 





#7." 
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वरुशा: | क्रगन्याएब्श्य्रो म्रनब्त्रोच्तताए:--विद्युदादय: ॥ भुरिग्‌ छृतिः । ऋषभः ।। 
राजन्यैराप्तराज्ञामेवाऽनुकरणां कार्य नेतरेषां क्षुद्राशयलुब्धा न्यायाजितेन्द्रियाशामिति उपदिश्यते ॥ 
क्षत्रियो को ग्राप्त राजाश्रों का ही श्रनुकरगा करना चाहिये, दूसरे क्षुद्राशय, लोभी, श्रन्यायकारी, 
जितेन्द्रियो का नहीं, यह उपदेश किया है ।। 


सोम॑स्य त्विषिरसि तवेव भें त्विपिभूयात्‌ । अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहां 
सवित्र स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाद पुष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा 
घोषय स्वाहा इलोकांय स्वाहा%शाय स्वाहा भगाय स्वा हाय्यम्ण स्वाहां ॥ ०. ॥ 


चाव्दार्थ्य:--(सोमस्य) ऐश्वय्यंस्य ( त्विषि:) ज्योतिः (असि) (तवेव) यथा भवतस्तथा (मे) मम 
(त्विषिः) विज्ञानप्रकाश: (भुयात्‌) (अग्नये) विद्युदादये (स्वाहा) सत्यवाविप्रयाचरणायुक्ता विद्या | सोमाय) 
आऔषधविज्ञानाय (स्वाहा) वैद्यकपुरुषार्थ विद्या (सवित्रे) सूर्य्य विज्ञानाय (स्वाहा) ज्योतिविद्या (सरस्वत्य) 


वेदार्थसुशिक्षाविज्ञापिकाये वाचे (स्वाहा) व्याकरणादयज्ग विद्या (पूष्णे) प्राणापशुपालनाय (स्वाहा ) 
योगव्यवहारविद्या (बहस्पतये) बृहतां = प्रकृत्यादीनां पत्युरीश्चरस्य विज्ञानाय (स्वाहा ) ब्रह्मविद्या ( इन्द्राय) 
इन्द्रिया विष्ठातुर्जीवस्य बोधाय (स्वाहा) विवेकविद्या (घोषाय) सत्तप्रियभाषणादियुक्ताये वाण्ये (स्वाहा ) 
तथ्योपदेशे वक्तृत्वविद्या (इलोकाय ) तत्वसंघातस त्काव्यगद्यपद्यछन्दो निर्माणादिविज्ञानाय (स्वाहा) 
तत्वकाव्यञ्ञास्त्रादिविद्या (श्रंशाय) परमाण्ववगमाय (स्वाहा) सूक्ष्मपदार्थ विद्या (भगाय ) ऐश्वर्याय (स्वाहा) 
पुरुषार्थ विद्या (अर्यम्णो) न्थायाधीशत्वाय (स्वाहा) राजनीतिविद्या ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ३ । ५ | ३-६ 
व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


उत्रस्त्रणारश्- इस मन्त्र को व्याख्या शत० (५।३।५।३-९) में को गई है ।। १० । ५॥ 


रप्यन्डाश््न्व्ाय्ः- हे राजन्‌ ! यथा म्प्य हे राजन्‌ ! जैसे श्राप (सोमस्य) 
त्वं सोमस्य ऐश्वर्यस्य त्विषिः ज्योतिः ग्रसि, तथाऽह- ऐश्वर्य की (त्विषिः) ज्योति (रसि) हैं, वसे में 
मपि भवेयम्‌ । यतस्तवे्र यथाभवतस्तथा से मम क्षत्रिय भी होऊं, जिससे (तवेव) आपके समान (मे) 
ह्विषिः विज्ञानप्रकाशः भूयात्‌ । मेरा भी (त्विषिः) विज्ञान-प्रकाश (मयात्‌) ही । 

यथा भवताऽग्नये विद्य॒दादये स्वाहा सत्य" जैसे आप (श्रग्नये) विद्युत्‌ आदि के लिये 
वाविप्रयाचरणायुक्ता विद्या, सोमाय प्रौषधविज्ञानाय (स्वाहा) सत्यभाषण तथा प्रियाचरणा से युक्त 
स्वाहा वेद्यकपुरुषार्थविद्या, सवित्रे सूर्य्यविज्ञानाय विद्या को, ( सोमाय) ग्रौपध-विज्ञात के लिये 
स्वाहा ज्योतिविद्या, तरस्वत्यै वेदार्थसुशिक्षाविज्ञा (स्वाहा) वेद्यक ओर पुरुषा थ॑ विद्या को, (सवित्रे) 
पिक्रायै वाचे स्वाहा व्याकरराद्यङ्गविदया, पृष्णो सूर्यविज्ञान के लिये (स्वाहा) ज्योतिविद्या को, 
प्राणापशुपालनाय स्वाहा ोगव्यवहारविद्या, (सरस्वत्यै) वेदार्थं की सुरक्षा को बतलाने वाली 
बहस्पतये बृहतां प्रकृत्यादीनां पत्युरीश्वरस्य विज्ञा वाणी की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) व्याकरण आदि 
नाय स्वाहा ब्रह्मविद्या, इन्द्राय इन्द्रियाऽधिष्ठातु- वेदाङ्ग की विद्या को, (पृष्छो) प्राण तथा पशुओं 
जीवस्य बोधाय स्वाहा विवेकविद्या, घोषाय सत्य- के पालन के लिये (स्वाहा) योग तथा व्यवहार 
प्रियभाषणादिथुक्ताये वाण्ये स्वाहा तश्योपदेशे विद्या को, (बृहस्पते) प्रकृति आदि के पति= 
बक्तृत्वविद्या, इलोकाय तत्त्वसंघातसत्काव्यगद्य- ईश्वर के विज्ञान के लिये (स्वाहा ) ब्रह्मविद्या को, 
पद्य छन्दोनिर्माणादिविज्ञानाय स्वाहा तत्त्वकाच्य- (इन्द्राय) इन्द्रियों के ग्रधिष्ठाता जीव के बोध के 









७१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


७ ७ ० 1१. 
शास्त्रादिविद्या, श्रंशाय परमाण्ववगमाय स्काहा लिये (स्वाहा) विवेकविद्या को (घोषाय) सत्य और 
सुक्ष्मपदार्थ विद्या, >भगाय ऐश्वर्य्याय स्वाहा पुरुषार्थः प्रिय भाषण आदि युक्त वाणी की 9 या प्षि के लिये 
विद्या, अय्यंम्शे न्यायाधीशत्वाय च स्वाहा राज- (स्वाहा) सत्य-उपदेश में वक्तृत्व विद्या को, 
नीतिविद्या गृह्यते, तथा मयाऽपि गुह्मते। (इलोकाय) तत्त्वसंघात, श्रेष्ठ काव्य, गच ह ' पद्य, 
१०।५॥ छन्दोरचना आदि के विज्ञान के लिये (स्वाहा) | 
तत्त्वज्ञान तथा काव्यशास्त्र आदि की विद्या को, | 
(अंशाय) परमाणुओं को समभने के लिये (स्वाहा) 
सुक्ष्म पदार्थं विद्या को, (भगाय) ऐइ्वर्य-प्राप्ति के | 
लिये (स्वाहा) पुरुषार्थ विद्या को, और (भ्रय्येम्शो) 
न्यायाधीश बनने के लिये (स्वाहा) राजनीति विद्या | 
को ग्रहण करते हो, वेसे मैं भी ग्रहण करता हैं॥ | 


१० । ५।। | न 
[हे राजन्‌ ! यथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि, तथाऽहमपिभूयासम्‌, यथा भवताऽग्नये स्वाहाः" "` ` गृह्यते, र 
तथा मयापि गृह्यते] | क्य 
श्रादार्थ:--मनुष्ये रिदमाशंसितव्यं यथा55फानां न्ञात्त्रार्थ्ब मनुष्यों को पृ कामना करनी . । 
राज्ञां शुभगुणकमंस्वभावा: सन्ति तथेव नो भूयासु- चाहिये कि जैसे ग्राप्त राजाओं के शुभ गुण कमं 
रिति ॥ १०।५॥ स्वभाव हैं वेसे ही हमारे हों ।। १०। ५ ॥ | 5 


२अरष्स्सत्ररर- क्षत्रिय ग्राप्त राजाओं का ही श्रनुकरण कर आप राजा ऐश्वर्य की ज्योति | 

तथा विज्ञान का प्रकाशक होता है । वह विद्युत्‌ आदि विज्ञान की प्राप्ति के लिये सत्यभाषण एवं प्रियाचरशा 
को विद्या को, ्रौषध-विज्ञान के लिये वैद्यकविद्या और पुरुषार्थ विद्या को, सूय विज्ञान के लिये ज्योतिष 
विद्या को, वेदार्थ को जानने के लिये व्याकरण आदि वेदाङ्ग की विद्या को, प्रांगों की रक्षा के लिये योग 
विद्या तथा पशुपालन के लिये व्यवहार विद्या को, ईश्वर के विज्ञान के लिये ब्रह्म विद्या को, जीव के बोध 
के लिये विवेक विद्या को, सत्य तथा प्रिय भाषण के लिये वक्तृत्व विद्या (भाषणकला) को, तत्त्वसमूह 
को जानने के लिये तत्त्वज्ञान तथा श्रेष्ठ काव्य, गद्य, पद्य और छन्दोरचना के लिये काव्यशास्त्र आदि की 
विद्या को, परमा णुश्रों को समझने के लिये सूक्ष्म पदार्थ विद्या को, ऐश्वये की वृद्धि के लिये पुरुषार्थं विद्या 
को, न्यायाधीश होने के लिये राजनीति विद्या को ग्रहणा करता है । 


क्षत्रियों को उचित है कि वे इन शुभ गुण कर्म स्वभाव से युवत ग्राप्त राजाओं का ही अनु- 
करणा कर, दूसरे क्षुद्राशय, लोभी, अन्यायी, श्रजितेन्द्रिय (लम्पट) राजाओं का अनुकरण कभी न 
करे ।। १०।५॥ @ ` 


वरुण: । प्यः =विहृत्कुमारवुमा्यः । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यम: ॥ 
यथा कुमारा ब्रह्मचर्यण विद्यां गृह्लीयुस्तवेव कुमारोडपि पठेयुरित्याह ।। 
जैसे कुमार ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करें वैसे कुमारियाँ भी पढ़े, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
पवित्रे स्थो वेषणव्यो सवितुः प्रसव ऽ उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्थस्य रहमार्भे: । 
अनिभृष्टमसि वाचो बन्धुंस्तपोजाः सोम॑स्य दात्रमंसि स्वाहा राजस्व: ॥ ६ ॥ 
सब्यर्थीः- (पवित्रे) शुद्धाचरऐो (स्थः) स्याताम्‌ (वैद्णव्यो) सकलविद्यासुशिक्षाशुभगुण- 














दशम अध्याय 


७१६ 


स्वभावव्यापिनौ (सवितुः) सकलजगत्प्रसवितुरीशवरस्य (बः) युष्मान्‌ ब्रह्मा चारिगीविद्याथिनी: कुमारिकाः 


(प्रसवे) प्रसूतेऽस्मित्‌ जगति (उत्‌) 
निरन्तरेण (पवित्रेण) विद्यासुशि क्षाजितेन्द्रयत्वत्न 
ग्रकैस्य (रदमिभिः) किरगोरिव ( अ्निभष्टम ) 





न्द्रयत्वद 


उत्कृष्टतया । (पुनामि) पवित्री करोमि (अच्छिब्रेण) ग्रविच्छिन्नेन = 
तेन्द्रयत्वब्रद्माचर्या दिभिः पवित्रीकारकेण व्यवहारेगा (सूय्यंस्य) 
नित्यं भुष्टं--पतिरहितमोचरितवान 


(ऋसि) (वाचः) 


वेदवाण्याः (बन्धुः) श्राता (तपोजाः) ्रह्माचर्यादितपसा जातः (सोमस्थ) श्रौपधिगरास्य (दात्रम्‌) दाति 


रोगान्‌ येन तढ़ान्‌ (श्रसि) (स्वाहा ) सत्यक्रियया (राजस्वः) राजवी रप्रसविका: ।। श्रयं मन्त्र: शत० ५ । 


३। ५। १६-१८ व्याख्यातः ॥। & ॥ 


प््रस्त्ररणाउश्य इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


॥ १०।६॥। 


र्रप्तन्दाश्त्रन्त्त्रसः- हे सभेश राजन्‌ | 
यतस्त्वं वाचः वेदवाण्या: अनिभुष्टं नित्यं भृष्ट = 
पतिरहितमाचरितवान्‌ [तप्प्रतिपेधः] बन्धुः भ्राता 
ग्रसि, सोमस्य श्रोपधिगशास्य दात्रं दाति रोगान्‌ 
तपोजाः ब्र्मचरर्यादितपसा जातः असि, 

एसैवितुः सकलजगत्प्रसवितुरीदवरस्य प्रसवे 
त वेष्णव्यो सकलविद्यासुशिक्षा- 











हे अध्यापिकपरिचारिका अरध्येत्र्यइच स्त्रियः ! 
यथाऽहं सवितुः प्रसवे सग्रेस्य ्रकस्य रहिमभिरिव 
किरणो रिव श्रच्छिद्रेण श्रविच्छिन्नेन= निरन्तरेणा 
पत्रित्रेण विद्यासुशिक्षाजितेन्द्रियत्वत्रहः चर्यादिभिः 
पवित्रीकारकेण व्यवहारेण बः युष्मान्‌ ब्रह्मः 
चारिणीविद्याऽथिनीः कुमारिकाः उत्पुनामि उत्कृष्टः 
तया पवित्रीकरोमि, तथा यूर्य स्वाहा सत्क्रियया 
राजस्वः राजवी रप्रसविकाः भवत ॥ १० | ९ 1] 


1 गव व्यापिनो पवित्रे क्षुद्धाचर. गां स्यः 


(५।३।५। १६-१८) में की गई है 


म्प्य हे सभापति राजन्‌ ! क्योंकि 
श्राप (वाचः) वेदवाणी के ( ग्रनिभष्टम्‌) भ्रष्ट 
पापाचरण से रहित (बन्धुः) भ्राता (श्रसि) हो, 
(सोमस्य) औषधियो के सेवन से (दात्रम्‌) रोगों का 
निवारण करने वाले तथा (तपोजाः) ब्रह्म थे आदि 
तप से युक्त (असि) हो, आपकी आज्ञा से (सवितुः) 


Fe 
उत्पन्त्त 


सकल जगत्‌ के उत्पादक इश्वर के (प्रसवे) 
किये इस जगत्‌ में (वेष्णव्यो) सकल विद्या, उत्तम 
शिक्षा और शुभ गुण, कर्म, स्वभाव को प्राप्त करने 
वाले कुमार और कुमारी ( पवित्र) शुद्ध आचरण 
वाले (स्थः) हों । 

हे अध्यापिकाओं की सेविकाओं और अध्ययन 
करने वाली स्त्रियों : जैसे मैं राजा, (सवितुः) 
ईश्वर के (प्रसवे) जगत्‌ में ( सूर्य॑स्य) सूर्यको 
किरणों के समान (अच्छिद्रेण) निरन्तर । पचित्रेण) 
विद्या, सुशिक्षा, जितेन्द्रियता, ब्रह्मचर्यं आदि पवित्र- 
कारक व्यवहार से (वः) तुम ब्रह्मत रिणी विद्या 
अभिलाषिणी कुमारियों को ( उत्पुनामि) उत्तम 
रीति से पवित्र करता हूँ, वसे तुम भी (स्वाहा) 
सत्याचरण से (राजस्वः) वीर राजाओं को उत्पन्न 
करने वाली बनो ॥ १० । ६ ।। 


[ हे राजन! ` 'तवाऽऽज्ञया सवितुः प्रसवे वेष्णव्यो पवित्रे स्यः, हे ग्रध्यापकपरिचारिका भ्रध्येत्यरच स्त्रियः ! 
यथाऽह सवितुः प्रसवे ` ` व उत्पुनाभि तथा यूयं `` राजस्वो भवत | 


आ माराः अथ वाचकलुप्तोपमालङ्कारः |! 
हे राजादयो राजपुरुषा: ! गूयामस्मिन्‌ जगति यथा 
` कुमाराध्यापने सञ्जना नियुज्यन्ते तथा पवित्रविद्या- 
_ परोक्षाकारिकाः स्त्रियः कन्यानामध्यापने नियङ- 


म्वा इस मन्त्र में वा चकलुप्रोपमा 
अलङ्कार है ॥ है राजा आदि राजपुरुषो ' तुम 
लोग--इस जगत्‌ में जैसे कुमारो के पढ़ाने में श्रेष्ठ 
जनों को नियुक्त करते हो, बैसे पवित्र आचरण 
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ध्वम्‌ । यत एत इमाश्च विद्यासुशिक्षाः प्राप्यै, वाली विद्या की परीक्षक स्त्रियों को कः 

युवत्यः सत्यः, स्वसहृशेः प्रियेर्वरेः पुरुष: सह के पाने में नियुक्त करो, जिससे यह कुमार 

स्वयंवरं विवाहं कृत्वा वीरपुरुषान्‌ जनयेयुः कुमारियाँ विद्या और सुलिक्षा को प्र करके 

॥ १०।६॥ युवती होकर, अपने सहश, प्रिय, वर, nsf 

करे ॥ १०।६॥ | प. TD. 

न्याय स्त्ररर--१. कुमारों के समान कुमारियाँ भी ब्रहाचयं से विद्या पढ भ्रष्टाचररगसै ` 

रहित सभापति राजा वेदवाणी का बन्धु होता है । वह औषधियों के तुल्य सब रोगों का निवारण ० ii 

है । ब्रह्मचर्य आदि तप से पवित्र होता है । वह अपनी आज्ञा से इस ईश्वर के जगत्‌ में जेसे कुमारों की | 
शिक्षा के लिये श्रेष्ठ जनों को नियुक्त करे वैसे सकल विद्या, सुशिक्षा तथा शुभ गुण, कमं, स्वभावसे | 

युक्त पवित्र आचरण वाली, विद्या की परीक्षक स्त्रियों को कन्याग्रों की शिक्षा के लिए नियुक्त करे)... / 

अपनी अध्यापिकाओं की सेवा करने वाली, विद्या की भ्रभिलापिशी कुमारियों को इस जगल | | 

में राजा, जैसे सूर्य की किरणों पदार्थों को पवित्र करती हैं, बैसे निरन्तर विद्या, सशिक्षा , जितेन्द्रियता, | 

ब्रह्मचर्यं आदि पवित्रताकारक व्यवहार के उपदेश से पवित्र करे । और ये कुमारियाँ बिद्या और सुशिक्षा | 
को प्राप्त कर, युवती होकर, अपने सद्दश प्रिय वरों के साथ स्वयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को 















जन्म दें ॥ | जि ड 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' रादि शब्द लुप्त है अतः वाचक लप्तोपम "ज्म 
प्रलङ्कार हे । उपमा यह है कि राजा कुमारों के समान कुमारिकों के भी अध्ययन की व्यवस्था 000 
कर ॥ १०।६॥ क्षे Ta 
वरुणः । व्रणा; =राजा । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैव्तः ॥ 
राज्ञामिदमावश्यक यत्सवंस्याः प्रजायाः स्वकुलस्य चापत्यानि ब्रह्मायं 
कार्य्याीत्याह ।। 
राजाओं को यह अ्रवश्य चाहिये कि वे सब प्रजा और अपने कुल के बालकों को 
ब्रह्मचरय्य से विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें, यह उपदेश किया है ॥ 
सधमादों युम्निनीरापं ऽ एता 5 अनांधृष्टा ऽ अपस्यो वसाना । 
पस्त्यासु चक्र वरुण: सधस्थंम्पा& शिग्रुर्मातृतमास्वन्तः ॥ ७ ॥ 
प्पब्टगर्थ:--(सघमादः) या: सह मीयन्त = हृष्यन्ति ताः (द्युस्निनी:) प्रशस्त युम्गं=धनं यशो | 
वा विद्यते यासां ताः (ञ्रापः)जलानीव शञान्ताः (एताः) प्राप्तविद्यासुशिक्षाः (प्रनाधृष्टाः) धषितुमयोग्याः | 
(श्रपस्यः) ्पःसु=कम्मंसुसाध्वचः । अत्र सुषा सुलुक्‌ । इति शत: ह्याचे मुः (बसानाः) 2 भूषण राच्छादि कु 
(पस्त्यासु) गृहशालासु (चक्र) कुर्य्यात्‌ (वरुणः) वरो राजा (सधस्थम्‌) सहस्थानम (ग्रपाम्‌) व्याप्तवि- - 

















थानां स्त्रीणाम्‌ (शिशुः) वालकः (मातृतमासु) ग्रतिशयेन शास्त्रोक्तशिक्षया मानकर्त्रीषु 

समीपे ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। ३। ५। १९ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ क| | > न मु । 
3 अ्रमाणार्थ -(श्रपस्य:) यहां 'सुपां सुलुक्‌०' [श्र० ७। १। ३७] इस सूत्र से ४ गात क्षः „©| 

स्थान में 'सु' है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।३।५।१९) में की गई है॥ १० । ७1. Ud Sd 


ह 3} ® है 
हे ॥ = 
१ ६.5 ५ 3434 4 s १ 
SS ° SRLS RE 
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रतजप्ाच्याभ्रान्व्िस यो वरुण: वरो ग्ञाष्फास्त्र जो (वरुण: ) श्रेष्ठ राजा हो, 
राजा भवेतू, स एताः प्राप्त विद्यासुशिक्षा सधमादः वह (एताः ) विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त, (सध- 
थाः सह माद्यन्ति=हृष्यन्ति ताः, द्यम्निनीः प्रशस्तं मादः ) साथ हपित रहने वाली, ( द्युम्निनी:) प्रशस्त 
चुम्न =धनं यशो वा विद्यते यासां ताः, श्रनाबृष्टाः धन वा यश वाली, (अनाधृष्टा: ) पराजित न होने 
धषितुमयोग्याः, श्राप: जलानीव शान्ताः बसाना: वाली, (आपः) जल के समान शान्त, (वसानाः) 
वस्तऽभूषणोराच्छादिताः, = पस्त्यासु उहशालासु वस्त श्रीर श्राभूषणों को धारण करने वाली | 
अपस्य: श्रपःसु=कम्मंसु साध्व्य: स्त्रियो विदुष्यो विदुषी स्त्रियाँ (पस्त्यासु) घरों में (अपस्प:) उत्तम 
भवेयुस्तासामपां व्याप्तविद्यानां स्त्रीणां यः शिशुः कर्म करने वाली हों । उन ( भ्रपाम्‌) विद्या को प्राप्त 
वालकः, त मातृतमासु श्रतिशयेन शास्त्रोक्तशिक्षया स्त्रियों के जो (शिशुः) बालक हों, उन्हें (मतृतमासु) 
मानकर्त्रीषु धात्रीषु श्रन्तः समीपे सधस्थं-- समीपस्थं शास्त्रोक्त शिक्षा से अत्यन्त मान करने वाली घाइयों 
सहस्थानं शिक्षार्थ [चक्र] रक्षेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ के (श्रन्तः) पास (साधस्थम्‌ ) निकटवर्ती स्थान में 
१० । ७ ॥। में शिक्षा के लिये [ चक्र ] रखे ॥ १० । ७॥। 

[यो वरुणो भवेत्‌, स एता: ' 'स्त्रियो विदुष्यो भवेयुस्तासामपां य: शिशुस्तं मातृतमात्वन्त: 
सधस्थं शिक्षार्थं [चक्रे] रक्षेत्‌] 

न्वात्गार्श्ब:--राज्ञा प्रयत्नेन स्वराज्ये सर्वा: न्त्र -राजा प्रयत्न से अपने राज्य में 
स्त्रियों विदुष्य: कार्य्यास्तासां सकाशाज्जाता बालका सब स्त्रियों को विदुषी करे, उनसे उत्पन्न बालकों 
विद्यायुक्तधात्र्यधीना: कार्य्याः। यतो न कस्या- को विद्या से युक्त धाइयों के अधीन करे, जिससे 
प्यपत्यं विद्यासुशिक्षाहीनं, स्त्री निबंला च स्यात्‌ ॥ किसी का बालक विद्या और सुशिक्षा से हीन न हो 
।। १०।७॥ और स्त्री निर्वल.न हो ॥ १० । ७॥ 

तअगऽ्स््ररत्रार--१. राजा और विद्या-सुशिक्षा--श्रेष्ठ राजाग्रो के लिये यह आवश्यक है कि 

वे प्रयत्न से अपने राज्य में स्त्रियों को विदूषी वनावे, समस्त प्रजा के तथा अपने कुल के भी बालकों को 
विद्यावती धाइयों के अधीन करके उन्हें विद्या और सुशिक्षा से युका करें, जिससे किसी की सन्तान विद्या 
श्रौर सुशिक्षा से रहित न रहे और स्त्रियां निर्बल न हों । 

२. विदुषी स्त्रियाँ--विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त हई, अपने पतियों के साथ सदा हृषित रहने 
` वालो, उत्तम धन और यश वाली, किसी से पराजित न होने वाली, जल के समान शान्त स्वभाव बाली । 
बस्त्र और आभूषणों को धारण करने वाली, ग्रहकार्यो में कुशल विदुषी स्त्रियां हो ।। १०। ७॥। छ 

वर्ण: | स्#ज्जन्त्रान्जः=स्पष्टम्‌ । स्वाराट्‌ कृतिः । निषादः ।। 
सर्वाः प्रजाः सर्वथा योग्यं सभेशं राजानं सततं सवंतो रक्षेयुरित्याह ॥ 
सब प्रजापुरुषों को योग्य है कि सब प्रकार से योग्य सभापति राजा की निरन्तर 
सब ओर से रक्षा करे, यह उपदेश किया है ॥ 
न्ञत्रस्योल्बंमसि क्षत्रस्यै जरास्व॑सि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्ट्रस्य 
ात्रेशनमसि मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वृत्रं वपेत्‌ । इवास रुजासि भुमासे । 
पातेनं प्राञ्चं पातेनं प्रत्यञ्चं पातेनं तिर्यञ्चं दिगभ्यः पांत | ८ ।। 
पाब्टपर्थ:-- (क्षत्रस्य) राजकुलस्य (उल्वम्‌) वलम्‌ (सि) (क्षत्रस्य) क्षत्रियस्य (जरायु) 


७२२ 


वह कित्‌ है ॥ १०॥ ८ ॥ 


रतपाव्दाथ्ग्रान्त्त्िय्ः-हे राजन्‌ ! यस्त्वं 
क्षत्रस्य राजकुलस्य उल्बं वलम्‌ असि, क्षत्रस्य क्षत्रि- 
यस्य जरायु वृद्धावस्थाप्रापकम असि, क्षत्रस्य राज- 
न्यस्य योनिः निमित्तम्‌ असि, क्षत्रस्य राज्यस्य 
नाभिः वन्धनम्‌ सि, इन्द्रस्य सूर्यस्य वात्रेध्नं 
मेघत्रिनाशकम्‌ असि, मित्रस्य सुहृदः मित्रोऽसि, 
वरुणस्य श्रेउस्य बरोऽसि, हवा यः शत्रन्‌ णाति 
रसि, रुजा शत्रूणां रोगकारक: असि, क्षमा सत्यो- 
पदेशकः असि । 


यस्त्वया राज्ञा सह | श्रयम्‌ ] वीरः वृत्रं मेघमित्र 
न्यायावरक शत्रं बधेत्‌ हन्यात्‌, तमेनं राजानं प्राञ्च’ 
प्रावप्रवन्धस्य कर्तारं सर्व यूयं दिग्भ्यः सर्वाभ्य 
ग्राशाभ्यः पात रक्षत, तमेनं सेनाध्यक्षं प्रत्यच्च 
पश्चात्स्थित पात, तमेनं पाश्वंस्थं वीरं तिय्यशज्ञ 
तिरश्चीनं पात ।। १० । ऽ ॥। 


> 


[हे राजन्‌ ! यस्त्वं क्षत्रस्योहश्रमन स्तिः ' '। 


प्रञ्चं सर्व यथं दिग्श्यः पात ] 


स्मात्त्ाथ्य;--यत पुत्रीपुत्रेषु स्त्रोनरेष च 
विद्यावर्धेनं कर्मास्ति, तदेव राज्यवर्धकं, शत्रविना- 
शक, धर्मादि प्रवर्तक च भवति । व्रनैनैव सर्वे 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


वृद्धावस्थाप्रापकम (असि) (क्षत्रस्य) राजन्यस्य (योनिः) निमित्तम्‌ (असि) (क्षत्रस्य) 
बन्धनम्‌ (असि) (इन्द्रस्य) सूर्यस्य (वात्रघ्नतौ मेघविताशकण (असि) (मित्रस्य) 
श्रेष्ठस्य (असि) (त्बथा) राज्ञा (यप्‌) वीरः (वृत्रम्‌) मेघमिव न्यायावरकं शत्रभ | 
यः शत्रून्‌ दृणाति । त्र अन्येषासपि ६इयते ॥ ग्र ३ । २। ७५ ॥ इति क्निप्‌ (सि) (रुजा) ]गका- 
रकः । त्रोरणादिकः कनिन्‌ (ति) (क्षुप्रा) सत्योपदेशक: । अ्रत्रौणादिको भनिन्‌ किच्च (असि) रक्षत 
(एनम्‌) राजानम्‌ (प्राञ्चम्‌) प्राक्‌प्रबन्धस्य कर्तारम्‌ (पात) (एनम्‌) सेनाध्यक्षम (प्रत्यञ्चम्‌) 
(पात) (एनम्‌) पारतस्थं वीरम (तिय्यं्चम्‌) तिरश्रीनम्‌ (दिग्भ्यः) सर्वाभ्य श्राशाभ्यः (पात) ॥ ८ 


प्राम्रएणप्र रथ (हवा) यहां अन्येषामपि हश्यते' (श्र. ३ । २। ७५) इस सूत्र में 'क्वनिप्‌' 
प्रत्यय है । (रुजा) यहां उशादि का 'कनिन्‌' प्रत्यय है । (क्षमा) यहाँ उणादि का 'मनिन्‌ 


७३३ 












क 4 
॥ ॥ पै १ 
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* 


न्परउष्य्रर्थ्ई- हे राजन्‌ ! जो आप (क्षत्रस्य) 
राजकुल के (उल्बम्‌) बल (असि) हो ge 
क्षत्रियों को (जरायुः) वृद्ध कर्ने 
हो, (क्षत्रस्य) क्षत्रियो के (योबिः) कारणा ir 
हो, (क्षत्रस्य) राज्य की (नाभिः) ७ ५५. (असि) 
हो, (इन्द्रस्य) सूर्य के (वार्त्रघ्नम्‌) को विनाश 
करने वाले (सि) हो, (प्रिजस्थ) मित्रों के मित्र 4 
(गसि) हो, (बरुणस्य) ' घेठ्ठी के श्रेष्ठ (भ्रसि) हो, | 
(हवा) शत्रुओं क्का विदारण करने वाले! (भ्रसि), 







हो, (रुजा) शत्रुओं के रोगों के उत्पादक | 
(भ्रसि) हो, (क्षुमा) सत्य के उपदेशक (श्रि) हो। | 

जो (स्वया) आप के साथ [श्रयम्‌] यह बीर | 
पुरुष (वृत्रम्‌) मेघ के तुल्य न्याय को छुपाने वाले | 


शत्रु का (बघेतू) वध करे, उस (एनम्‌) राजपुरुष , | 
की जो (प्राङ्चप्‌) पहले प्रबन्ध करने बाला है 
सत्र (दिग्भ्यः) सब ओर से (पात) रक्षा करो, और  . 
(एनम्‌) इस सेनाध्यक्ष की जो (प्रत्यञ्च्‌) पीछे ` 
विद्यमान है, (पात) रक्षा करो, और (एनम्‌) पास 
में स्थित इस वीर की जो (लियंङ्चम्‌) वक्र-गति | 
वाला है, (पात) रक्षा करो ॥ १७। &॥। 


यस्त्वया सह [श्रयभ्‌] बत्न बधैत्‌ तमेन 





नज न्याजर्था-जो पुत्री और पत्रों में, स्त्री और 1 
पुरुषों में विद्या को बढ़ाने बाला कर्म है, वही राज्य. 
को बढ़ाने, शत्रुग्रों का विनाश करने, और धर्म 


कालेषु, सर्वासु दिक्षु रक्षणं भवति ॥ १०।८॥ श्रादि में प्रवृत्त करने वाला है । इसी से ही सब 
कालों में और सब दिशाओं में रक्षा होती है ॥ 
१०॥ ८ ॥ 
म्जाष्यरजगर - प्रजा राजा की रक्षा करे-सव प्रजा-जनों को उचित है कि वे सव प्रकार 
से योग्य सभापति राजा की सदा सब ओर से रक्षा किया करें, क्योंकि राजा राजकुल का बल है, क्षत्रियों 
को बढ़ाने वाला है, क्षत्रियों को उत्पन्न करने वाला है, राज्य का प्रवन्धक है, जैसे सूर्य वृत्र=मेघ का 
विनाश करने वाला है वैसे राजा पुत्री और पुत्रों में, स्त्री और पुरुषों में ग्रविद्या-अन्धकार को नष्ट करने 
वाला तथा विद्याप्रकाश को फॅलाने वाला है । क्‍योंकि श्रविद्या का नाश और विद्या को वृद्धि रूप कर्म 
ही राज्य का वर्धक, शत्रुओं का विनाशक और धर्म आदि में प्रवृत्ति का हेतु है । राजा मित्रों का मित्र, 
श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, शत्रुओं का विदारक है, शत्रुओं के रोगों का वर्द्धक है, सत्य का उपदेशक है । 
जो वीर पुरुष राजा के साथ मिलकर, जेते मेघ सूर्य के प्रकाश को श्राच्छादित कर लेता है इसी 
प्रकार जो शत्रु न्याय-प्रकाश को अच्छा दित करके अन्याय करते हैं, उनका जो वीर पुरुष राजा के साथ 
मिलकर वध करें, उन बीर राजपुरुषों की प्रजाजन सब कालों और दिशाश्रों में रक्षा किया 
करें ॥ १०।८।। & 
वरुणः । प्व्जप्रप्पत्तवि:--राजा विद्वाँइच | भुरिगष्टि: । मध्यमः ॥ 
मनुष्ये: सुक्षीलतया55प्तविद्ददादयो$वद्यं प्राप्तव्या इत्याह ।। 
मनुष्यों को चाहिये कि सुशीलता से करके आप्त विद्वान्‌ ग्रादि श्रेष्ठ पुरुषों को ग्रवव्य़ प्राप्त 
होवें, इस विषय का उपदेश किया हे ॥ 
आविमैय्यो 5 आवित्तों ऽ अग्रिगृहपतिरावित्त ऽ इन्द्रो वृद्धश्रवा ऽ आवित्त 
मित्रावरुंणो धरतत्रंतावावित्तः पषा विश्ववेदा 5 आवित्त द्यावापृथिवी विश्व 
म्भुवावावित्तादि तिर्रुश॑म्मा | ९. ॥ 
पाब्दा्थ:- (आविः) प्राकटथ (मर्यर्याः) मर्य्या इति मनुष्यना० ॥ निघं० २। ३॥ (आवित्तः) 
्राप्तपूर्गभोगो लब्धप्रतीतो वा । वित्तो भोगप्रत्यययो: ॥ झ्र० ८ । २। ५८ ॥ श्रनेनायं निपातितः (अग्निः) पावक 
इव विद्वान्‌ (गृहपतिः) गृहाणां पालकः (श्रावित्तः) (इन्द्रः) शत्रविदारकः सेनाधीशः (वृद्धश्रवाः) वृद्ध 
श्रवः=सर्वशास्त्रश्रवशां यस्य सः (आवित्तो) ( मित्रावरुणौ) सुहृद्दरो (धृतत्रतो) घृतानि ब्रतानि=सत्यादीनि 
याभ्यां तौ (श्रावित्तः) (पूषा) पोषको वैद्य: (विइववेदाः) विश्वं =सर्वमौषधं विदितं येन सः (अवित्त) 
(द्यावापृथिवी) विद्युदभूमी ( विश्वशम्भुवौ) विश्वस्मे शं सुरं भावृके (श्रावित्ता) (्रदितिः) विदुषी 
माता (उरुशर्म्मा) उरूरि=वहूनि सुखानि यस्याः सा ।। प्रथं मन्त्रः शत० ५। ३। ५। ३१-३७ 
व्यापात: ।। ६ ॥ 
प्रास्णण्णर् -(मर्य्याः) यह शब्द निघंऽ (२।३) में मनुष्य-नामों में पढ़ा है । (आवित्तः) 
'वित्त' शब्द 'वित्तो भोगप्रत्यययोः' (प्र ८ । २ । ५८ ) इस सूत्र से निपातित है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (५। ३ । ५ । ३१-३७) में की गई है॥ १० । ६ || 





रअप्रन्डाश्ग्रन्व्तरस्ञरः- हे मर्य्याः मनुष्याः ! न्प्र हे (मर्य्याः) मनुष्यो ! यदि 
युष्माभिर्यदि गृहपतिः गृहारां पालकः अग्नि: पावक (गृहपतिः) गृहस्थ (श्रग्निः) विद्वान्‌ पुरुष 
इव विद्वान्‌ आविरावित्तः प्रकट प्राप्तपूर्णांभोगो (आविरावित्त: ) प्रकट रूप में पूर्ण भोगों को तथा 
























७२४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर | 
लब्धप्रतीतो वा, वृद्धश्रवाः बृद्ध श्रवः--सर्वंशाक्कत्र- प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला, (वृद्धश्रवाः) 
श्रवणां यस्य सः *इन्द्रः शत्रुविदारकः सेनाधीशः शास्त्रों का श्रवण करने वाला £ वेद्यावृद्ध (इः 
श्राविरावित्तः प्रकट प्राप्तपृर्णभोगो लब्धप्रतीतो वा, शत्रुओं का विदारण करने वाला सेनापति (ई 
धृतव्रतो धृतानि व्रतानिन्-सत्यादीति याभ्यां तौ राबित्तः) प्रकट रूप में पूर्णं भोगों तथा प्रसिद्धि : 
मित्रावरुणो सुहद्वरी आविराबित्तौ प्रकट प्राप्तपूर्णा- प्राप्त करने वाला, ३९. सत्यभाषण आदि 
भोगो लब्धप्रतीतौ वा, विश्वेबेदा: विश्व न्व्सर्वं- ब्रतों को धारणा करने वाले (मित्रावरुणौ) दो श्रेष्ठ 
ग्रोपधं विदितं येन सः पूषा पोषको वैद्य: श्राविरा- मित्र (ग्राविरावित्तो) प्रकट रूप में पूर्ण भोगों को 
बित्त: प्रकट प्राप्तपूणभोगो लब्धप्रतीतो वा, बिइब- तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले, (विश्ववेदा:) 
शम्भुवौ विश्वस्मे शं=सुखं भावुके द्यावापूथिवी सब ग्रौषधों का वेत्ता (पुषा) वैद्य (शारि i) 
विद्य भूमी आविरावित्त प्रकटं प्रानपूर्ण भोगे लब्ध- प्रकट रूप में पूर्ण भोगों को तथा प्रसिद्धि को प्राप्त 
प्रतीते वा, उरुशर्म्मा उरूरि=बहुनि सुखानि करने वाला, (विइ्वशम्भुवो) विश्व के लिये सुख भू 
यस्याः सा अदिति: विदुषी माता चाक्रविरावित्ता हेतु (द्यावापृथिवी) विद्युत्‌ और भूमि (आरि ८ 
प्रकट प्राप्तपूर्णभोगा लब्धप्रतीता वा स्यात्तहि प्रकट रूप में पूर्ण भोगों तथा प्रसिद्धि को प्राप्त ® 
सर्वाणि सुखानि प्राप्यन्ते ।। १० । € ॥ कराने वाले, और (उरुशर्मा) नाना सुखों वाली 
(अ्रदितिः) विदुषी माला (झाविरावित्ता) प्रकट | 
रूप में पूणां भोगों तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करने | 
वाली होवे तो तुम लोग सुखों को प्राप्त कर सकते 
हों ।। १० । € ॥ 
[हे मर्य्या: ! युष्माभियंदिगृ हपति रग्निराविरावित्तो' `` ` ` ` दिइवशम्भुवौ द्यावापथिव्याविरावित्ते उरुशर्माऽ- । 
दितिइचाविरावित्ता स्यात्तहि सर्वारि सुखानि प्राप्यत्ते | हि) 
नज खगर्थ: --यावन्मनुष्या: सद्विदृषः, सतीं न्पाव्ाश््- जव तक मनुष्य श्रेष्ठ विद्वानों, ७ 
विदुषी मातरं, सत्यपदार्थविज्ञानं च नाप्नुवन्ति, श्रेष्ठ विदुषी माता और सत्य पदार्थ विज्ञान को. 
तावत्‌ सुखतृद्धिं दुःख निवृत्ति च कर्त्तु न शक्नु- प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वे सुख की वृद्धि और है 


a 
$ के 
छ 


वन्ति ।। १० । € ।। दुःख की निवृत्ति नहीं कर सकते ॥ १०।६॥ | र 
नपछ प्रच्धार्थ:--अग्नि:--सदुविद्वान्‌ । द्यावापृथिवी --सत्यपदार्था: । अदितिः--सती विदुषी | 
माता ।। हि “३ 


न्व्राप्य्रसाार-- आप्त विद्वानों श्रादि को श्रवद्य प्राप्त कर- सब मनुष्यों को उचित हैं किवे | 
सुशीलता से गृहस्थ, अग्नि के समान अविद्या ग्रन्धकार को नष्ट करने वाले आप विद्वान कौ प्राप्त करें | 
ग्रर्थात्‌ उन्हें पूर्ण भोग्य पदार्थ प्रदान करें, उनकी लोक में प्रसिद्धि करें । इसी प्रकार सब शास्त्रों का पी 
श्रवण करने वाले विद्यावृद्ध, शत्रु विदारक सेनापति को, सत्य भाषणा आदि ब्रतों को धारण oe बाले... 
श्रेष्ठ मित्रों को, सव श्रोषधों के ज्ञाता वंद्यो को, पूर्णा भोग्य पदार्थ प्रदान करें तथा उनकी लोक में प्रसिद्धि _ 
कर । विद्युत्‌ भूमि ग्रादि सब सत्य पदार्थों का विज्ञान प्राप्त करें, इनसे पूर्ण भोगों को प्राप्त करें, इनके | 
गुणों की लोक में प्रसिद्धि करें । नाना मुखों से भरपूर विदुषी माता को पूर्ण भोग्य पदार्थ प्रदान करें तथा | 
उसकी सर्वत्र कीति का विस्तार करें । | PINs, 

जव तक मनुष्य इन श्राप्त विद्वानों तथा विदुषी माता ग्राँदि की सेवा और स्तुति नहीं करते 
श्रौर विद्युत तथा भूमि श्रादि सत्य पदार्थों का विज्ञान प्राप्त नहीं करने, तव तक मुखो की वृद्धि और दुःखों | 
की निवृत्ति कदापि नहीं कर सकते ॥ १०। ६ ॥ ७ ER. 


Es 


ई ८ रड -: 
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a) ७. 





देशम अ्रध्याय ७२५ 
वरुण: । खन्न्रम्रान्ज: --स्पष्टम्‌ । विराडार्पी पंक्तिः । पञ्चम: ।। 


पुनमंनुष्ये: कि कृत्वा कि कि प्राप्तव्यमित्युपदिव्यते ।। 
फिर मनुष्य क्या करके किस किस को प्राप्त हों, यह उपदेश किया है ॥। 


अवेष्टा दन्दशूकाः प्राचीमारोंह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम॑ त्रित्रत 
स्तोमों वसन्त 5 ऋतुत्रह्म द्रविंणम्‌ || १० ॥ 


प्जव्द्गर्श्त्र;--(श्रवेष्टाः) विरुद्धस्य संगन्तार: ( दन्दशूकाः) परदुःखप्रदाये दंशनशीलाः (प्राचीम्‌ 
पूर्वा दिशम्‌ (ग्रा) (रोह) प्रसिद्धो भव (गायत्री) पठितं गायत्रीछन्दः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रवत्‌) प्राप्नोत्‌ 
(रथन्तरम्‌) ररथेस्तरन्ति येन तत्‌ (साम) सामवेदः (त्रिबृत्‌) त्रिभिर्मनोवाक्शरीरवलानां ब्रोधकारक 
(स्तोमः) स्तूयमानः (वसन्तः) (ऋतुः) (ब्रह्म) वेदो जगदीश्वरो ब्रह्मवित्कुलं वा (द्रविणम्‌) विद्या- 
द्रव्यस्‌ ॥| श्रयं मन्त्रः शत० ५। ४। १। १- ३ व्याख्यातः ।। १० ॥ 


उ्न्ज्र्रणातश््- इस मन्त्र को व्याख्या शत० (५ । ४ | १ । १-३) में की गई है।। १० । १० ॥ 


स्उप्प्रब्डाश्त्रन्बव्त्रयत्रः- हे राजन्‌ ! यस्त्वं न्प्र हे राजन्‌ ! आप--जो 
ये घवेष्टाः विरुद्धस्य संगन्तारः दन्दशूकाः पर- (अवेष्टा:) विरुद्ध लोगों का संग करने वाले 
दुःखप्रदाये दंशनशीलाः सन्ति, तान्‌ जित्वा प्राचीं (दन्दशुकाः) उसने वाले श्रर्थात्‌ दसरों को दःख 
पूर्वा दिशन्‌ आरोह प्रसिद्धो भव, तं त्वा त्वां गायत्री देने वाले शत्रु हैं, उन्हें जीतकर (प्राचीत्‌) पूर्व 
पठितं गायत्रीछन्दः, रथन्तरं रथेस्तरन्ति येन तत्‌ दिशा में (आरोह) प्रसिद्ध होवो, सो (त्वा) आपको 
साम सामवेदः, त्रिवृत्‌ त्रिभिमंनोवाक्शरीरवलानां (गायत्री) पढ़ा हुआ गायत्री छन्द, (रथन्तरम्‌) 
बोधकारकः स्तोमः स्तूयमानः, ऋतुवंसन्तो, ब्रह्म रथों से तरने योग्य (साम) सामवेद, (त्रिवत्‌) 
वेदो जगदीश्वरो ब्रह्मवित्कुलं वा, द्रविणं विद्या तीन वेदों से मानसिक, वाचिक और शारीरिक 
द्रव्यं चावतु प्राप्नोतु ॥ १० । १० ॥। बलों का बोध कराने वाला (स्तोमः) स्तुति योग्य 
ज्ञान, (ऋवुवंसन्तः) वसन्त ऋतु, (ब्रह्म) वेद, जग- 
दीश्वर अथवा ब्रह्मावेत्ता कुल और (द्रविणम्‌) 
विद्या रूप द्रव्य (बतु) प्राप्त होवे ॥ १० । १० ॥ 
[हे राजन्‌ ! यस्त्वं- यै ऽवेष्टा दन्दशूकाः सन्ति तान्‌ जित्वा'' आरोह, तं त्वा गायत्री ' ' ` द्रविणं चावतु ] 


न्पतरन्त्ररश्यः-ये मनुष्या विद्यासु प्रादुर्भ- न्माव्शार्थ्य--जो मनुष्य विद्याओं में प्रकट 
वन्ति ते शत्र विजित्येश्वर्यं प्राप्नुवन्ति होते हैं, वे शत्रुओं को विजय करके ऐश्वर्य को 
।। १०। १०॥ प्राप्त करते हैं ।। १० । १० ॥। 


न्ज्यष्यारजाजर क्या करके क्या प्राप्त कर- राजा आदि लोग गायत्री मन्त्र को पढ्ने 
वाले, सामवेद के ज्ञाता तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ग्रथवंवेद इन तीनों से मानसिक, वाचिक और शारीरिक 
बलों का बोध कराने वाले, वसन्त आदि ऋतुश्रों को समभने वाले, वेद, ईश्वर ब्रह्मावेता कुल, और विद्या 
को प्राप्त करने बाले होकर; जो विरुद्ध लोगों का संग करने वाले अर्थात्‌ विरोधी और डसने वाले अर्थात्‌ 
दूसरों को दु:ख देने वाले शत्रु हैं, उन्हें जीतकर कीति को प्राक्त करें ॥ १० । १७ ॥ 





ly 
७२६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर Rr डर | प. 
वरुण: । य्यरल्जम्पान्त:-अराजा । आर्ची पंक्ति: । पञ्चमः ॥ i ७ + 


पुनः स सभेशः कि कृत्वा कि कुर्यादित्याह ॥ Mn ॥ 
फिर वह सभापति राजा क्या करके क्या करे, यह उपदेश कियाहै। 


दक्षिणामारोंह त्रिष्टुप्‌ त्वांवतु वृहत्साम॑ पञ्चदश स्तोमों ग्रीष्म 5 तः क्षत्र द्रविंगम्‌ ॥ ११ शि 


पाव्दार्थ्ा:-- (दक्षिणाम्‌) दिशम्‌ (श्रा) (रोह) (त्रिष्टुपु) एतच्छन्दो$भिहितं विज्ञानम्‌ ( 
त्वाम्‌ (अबतु) प्राप्नोतु (बृहत्‌) महत्‌ (साम) सामवेदभागः (पङ्चदज्ञः) प्रारोन्द्रियभूतानां पञ्चद 
पूरकः (स्तोमः) स्तोतु योग्यः (ग्रीष्मः) (ऋतुः) (क्षत्रम्‌) क्षत्रियधम रक्षकं कुलम्‌ (द्रविणम्‌) बं 


द्रव्यम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ४। १। ४ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
प्राम्णण्णर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४। १।४) में की गई है ।। १०। ११॥ | 


स्रपब्दयार्थरान्व्जयाः- हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! म्परष्ार्थ््-हे विद्वात्‌ राजन्‌ ! (त्वा) 

यं त्वा तवां त्रिष्टुप्‌ छन्दः एतच्छन्दोऽभिहितं विज्ञानं, ग्रापको (निष्टुष्छन्दः) त्रिष्दुप्‌ छन्द से विहित 
बहत्‌ महत्‌ साम सामवेदभागः, पञ्चदश्ञः प्राणोन्द्रि- विज्ञान, (बृहत्‌) महान्‌ (साम) भ ७७७ 0 
यभूतानां पञ्चदशानां पूरकः स्तोमः स्तोत्‌ं योग्यः, (पञ्चदशः) पाँच प्राण, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच ४ 
ग्रोष्फ: ऋतुः क्षत्रं क्षत्रियधर्मरक्षक कूलं, द्रविशं पन्द्रह (स्तोमः) स्तुति योग्य पदार्थ, (ग्रीष्म ऋतु 
राज्योद्भव द्रव्यं चाऽवतु प्राप्नोतु । स त्वं दक्षिणां ग्रीष्म ऋतु, (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय धर्म का रक्षक 
दिशमारोह = शत्रन विजयस्व ।। १०। ११॥ और (द्रविणम्‌) राज्य से उत्पन्न द्रव्य ( 
प्राप्त होवे । भो आकै (दक्षिणान्‌) दक्षिण दिशा में _ 

(आरोह) चढ़ाई करो, शत्रृश्रों पर विजय प्र 

करो ॥ १० । ११ ॥ 


[हे विद्वन राजन्‌ ! यं त्वा त्रिष्ट्ष्‌ छन्दो" ` क्षत्र द्रविणं चावतु, स त्वं दक्षिण विश्ञामारोह ==शञत्रून्‌ विजयस्व] . र 
म्जराव्त्राश्त्‌:- यो राजा प्राप्तविद्य: क्षत्रियक लं म्जाव्त्राथ््--जो राजा बिद्या को प्राप्त होकर 


वर्धयेत्‌ स एव शत्रभिः कदापि न तिरस्क्रयेत क्षत्रिय कल को बढ़ाता है वही शत्रश्नो से कभी 
।। १०। ११॥ श्रपमानित नहीं होता है ।। १० । ११ ॥ उ, 


न््ररष्य्ञ्ररत्रागर- सभापति राजा क्या करके क्या करे विद्वान्‌ सभापति राजा त्रिष्टप्‌ आदि 
छन्दों द्वारा विहित विज्ञान को प्राप्त करके, महान्‌ सामवेद के भाग को जानकर, पांच प्राण (प्राण, अपान, _ 
व्यान, समान, उदान), पाँच इन्द्रियां (घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र) पाँच भूत (प्रथिबो, जल, ्रग्नि, | 
वायु, आकाश) इन पन्द्रह पदार्थों की स्तुति =यथार्थ गुणों को समझ कर पुर्ण विद्वान्‌ होवे । क्षत्रिय | 
के रक्षक कूल को बढ़ावे । राज्य से उत्पन्न द्रव्य को प्राप्त करे । इस प्रकार साधन सम्पन्न होकर 
शत्रुग्रों पर विजय प्राप्त करे । जो राजा ऐसा करता है वह गात्रओं से कभी तिरस्कृत 
होता ॥ १० | ११॥ @ि 















वरुगा: । खाल्ला म्थान्त्:--राजपुरुष: । निचृदाप्यंनृष्ट्प्‌ । गान्धारः | | > छः 
राजपुरुषनित्यं वंश्यकल बढे नीयमित्याह ।। - 

राजपुरुषों को चाहिये कि वैश्य कुल को नित्य बढ़ावें, यह उपदेश किया है ॥। | 
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दशम अध्याय बु 9 
मतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वेरूप' साम सप्तदश स्तामों वर्षा 5 अतुविड्‌ द्रविणम्‌ || १२ ॥ 


प्जव्य्यर्थ्श;--(प्रतोचीम्‌) पश्चिमा दिशम्‌ (श्रा) (रोह) (जगतो) एतच्छन्दोभिहितमथं म्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (अवतु) (वेरूपम्‌) विविधानि रूपाशि यस्मिन्‌ तत्‌ (साम ) सामवेदांशः (सप्तदशः) पञ्च कर्म रिद्र- 
यारि पञ्च विषय: पञ्च महाभूतानि कार्य्यं कारगां चेति सप्तदशानां पूरक: (स्तोमः) स्तुतिसमूहः 
(वर्षाः) (ऋतुः) (विट्‌) वरिग्जनः (द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌ ॥ श्रयं मन्त्र: शत० ५।४।१।५ 
व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


मअन्त्ररण्णश््-इस मन्त्र की व्याख्या श त० (५।४।१।५) में की गई है । । १०। १२ || 


स्पजन्ब्यश्प्रन्त्त्रय्त्रः- हे राजन्‌ ! यं त्वा स््ाप्त्रार्थ् हे राजव ! (त्वा) आपको 
त्वां जगती एतच्छन्दोउभिहितमर्थ बँरूषं विविधानि (जगती) जगती छन्द से प्रतिपादित पदार्थ, 
रूपाणि यस्मिन्‌ तत्‌ साम सामवेदांःश. सप्तदशः (वरूपम्‌) विविध रूपों वाला (साम) सामवेद का 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च विषया: पञ्च महाभु- अंश, (सप्तदशः) पाँच कर्मेन्द्रियाँ पाँच विषय, 
तानि कार्य्यं कारणं चेति सप्तदश्ञानां पूरकः स्तोमः पाँच महाभूत, कार्य और कारणा ये सतरह 
स्तुतिसमूहः ऋतुबर्षाः द्रविरां द्रव्यं विट्‌ वशिग्जन: (स्तोमः ) स्तुति योग्य पदार्थ, ( ऋतुवर्षः) वर्षा 
चावतु, स त्व प्रतीचों दिशं पर्चिमां दिशम्‌ ऋतु, (बिट्‌) वैज्यजन, और (द्रविणम्‌) द्रव्य 
आरोह, धनं च लभस्ब ।। १० | १२ ॥। (अवतु) प्राप्त होवे । सो आप (प्रतोचीव्‌) पश्चिम 
दिशा पर ( आरोह) चढाई करो, और धन को 
प्राप्त करो ॥ १० । १२ ॥ 
[हे राजन्‌ ! यं त्वा'' 'द्रविरां विट्‌ चावतु, स त्वं प्रतीचीं दिज्ञमा रोह, धनं च लभस्य ] 
नाव :--ये राजपुरुषा राजनीत्या नव --जो राजपुरुष राजनीति से 
वेश्यानुन्नयेयुस्ते श्वियमाप्नुयु: | १० । १२ ॥ वेश्यों को उन्नत करते हैं वे श्री (धन) को प्राप्त 
करते हैं ॥ १० । १२ ॥ 
२7७ प्वब्य्प॒श््र:---विट्‌ = वेश्यः ॥ 
नप्ररप्य्त्ररजरर - राजपुरुष वश्य कुल को बढ़ावें-- राजपुरुषों को चाहिये कि वे जगती छ्न्द 
से प्रतिपादित पदार्थों को, विविध छपों वाले सामवेद के भाग को, पाँच कर्म इन्द्रियाँ (पाणि, पाद, पायु, 
` उपस्थ, जिह्वा), पाँच विषय (गन्ध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द ), पाँच महाभूत (पृथिवो, जल, अग्नि, वायु, 
श्राकाश), कार्य (स्थूल जगत्‌), कारण ( स्थुल जगत्‌ का कारण प्रकृति) इस सतरह प्रकार के स्तोम को 
और वर्षा ऋतु को प्राप्त करें राजा लोग राजनीति से वेश्य कुल को वृद्धि करें और उससे नाना 
प्रकार के द्रव्य और धन को प्राप्त करें ।। १०।१२॥ छि 


वरुणः । यस्य म्त्रशन्त्रः =सेनापतिः । श्राचीं पङ्क्तिः । पञ्चमः ।। 
पुना राजादिनरे: कि लब्धव्यमित्याह । 
फिर राजा ग्रादि पुरुषों को क्या प्राप्त करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥। 
उदीचीमारोहानुष्टुप त्वावतु वेराज& सामैकवि&श स्तोम॑ः शरहतुः फळं द्रविंगम्‌ ॥ १३ | 
प्ज्रव्टार्श्त्र:--(उदोचोम्‌) उत्तराम्‌ (ग्रा) (रोह) (अनुष्टुप्‌) यया पठित्वा पुनः सर्वा विद्या 


७९८ 


ग्रन्येम्य: स्तुवन्ति सा (त्वा) (अवतु) 
कलाश्चत्वारः पुरुषार्थाऽवयवाः कर्त्ता चेति 





दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
यद्विविधै रर्थे 


we > प्रणाः (स्तोमः 


(कलम्‌) सेवाफलदं शूद्रक्‌लम्‌ (द्रविशाम्‌) ॥ प्रय मंत्र: शत० ५। ४ १ । ६ व्याश्यात 


क. | । FE ~ 


है | 
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प््रम््राणाउ्ई--इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५। ४। १ । ६) में की गई ॥ १० । १ हे 


स्त्रपव्दार्थ्यान्त्तया:- हे सभापते ! 


त्वमुदीचीम्‌ उत्तरां दिशमारोह । यतोषः्नुष्दुप्‌ यया (उदीचीम्‌) उत्तर दिशा पर (आरोह) 
पठित्वा पुनः सर्वा विद्या अन्येभ्य: स्तुवन्ति सा क्योंकि (अनुष्टुप्‌) पढ़कर जिससे सब 


वराज यद्विविधरर्थ राजते तदेव सामकविश 
षोडश कलाश्रत्वारः पुरुषार्थाऽवयवाः कर्त्ता चेति 
तेषामेकविशतेः पूरणः स्तोमः स्तुतिविषयः ऋतुः 
शरद द्रविणं फलं सेवाफलदं शूद्रक्‌लं च त्वाऽवत्‌ 
॥ १०॥ १३ ॥ 


[ हे सभापते ! त्वमुदीचीं दिशमारोह, यतो'''एक विशः स्तोमः' ` ' फलं च त्वाउबतु ] 


म्त्रव्त्रा््:-ये जना श्रालस्यं विहाय सवंदा 


पुरुषाथमेवानुतिष्ठन्ते ते सच्.द्रान्‌ प्राप्य फलवन्तो सदा पुरुषार्थं 


जायन्ते ।। १० । १३॥। 


स्ााण्य्यस्त्ररर--१- राजा श्रादि क्या प्राप्त करे- राजा प्रादि पुरुष स्वयं विद्या को पढ़ 
सव विद्याग्रो का दूसरे के लिये उपदेश करें, सोलह कला, चार प्रकार का पुरुषार्थ, और एक कर्त्ता जी 
इस इक्कोस प्रकार के स्तोम को प्राप्त करे, शरद्‌ ऋतु, नानाविध द्रव्य और सेवाफल प्रदान करने 


शूद्रकल को प्राप्त करें । 


होते हैं ॥ 


२. सोलह कला-- ईक्षण (विचार) २. प्राण ३. श्रद्धा ४. आकाश ५. वायु ६. ॐ न 
७. जल ८. पृथिवी ६. इन्द्रिय १०. मन ११,झन्न १२. वीर्य (पराक्रम) १३. तप ( धर्मानुष्ठान) १४ 
(वेदविद्या) १५. कमं (चेष्टा) १६. लोक (्रार्याभिऽ २ । १४) 


३. चार प्रकार का पुरुषाथ- व्रप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा । प्राप्त की रक्षा । रक्षित 

वृद्धि श्रभिवृद्व का परोपकार में उपयोग ॥। १० । १३ || ® 
वरुणाः । स्रञ्तरम्प्रइन्ज्रः ==स्पष्टम्‌ । भुरिग्जगती । निषाद: ।। 
मनुष्येरुतकृष्टविद्याऽनेके पदार्था विज्ञातव्या इत्याह ॥ | 
मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम विद्या से अनेक पदार्थों को जानें, यह उपदेश किया है 


शूद्र-जनों को प्राप्त करके फलवान्‌ होते 











न्ञाप्ार्थ्ब-हे सभापति राजन्‌ 
आली 


दुसरो के लिए उपदेश करते हैं वह स्तुति विद्य 
(वराजम्‌) विविध भ्रर्थो से प्रकाशमान ( 
सामधेद का भाग, (एकावशः) सोलह | 
पुरुषार्थ के चार अवयव श्रौर एक कर्त्त=जीव ये | 
(स्तोमः) स्तुति के विषय, ( | छि [रद्‌ ऋतु, 
द्रविणम्‌) द्रव्य और (फलम्‌) सेवा-फल 

करने वाला शूद्रक्‌ल आपको (श्रबलुः) 

।। १० । १३ ॥। 




















न्मात्ार्थ्ह-जो लोग ग्रालस्य को छोड 
का ही श्रनुष्ठान्‌ करते हैं, वे श्रेष्ठ 


।। १०। १३॥ 


§ 
a 


) 
$ 










जो लोग श्रालस्थ छोड़ कर सदा पुरुषार्थ ही करते हैं, वे सेवक जनों को प्राप्त करके सदा सफल | 
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दशम अध्याय ७२६ 


ऊर्थ्वामारॉह पङिक्तस्त्वोवतु शाक्वररेवते सामनी त्रिणवत्रमखि&शो स्तामी 
हेमन्तशिशिरावृतू वचो द्रविणं प्रत्यस्तं नमुचेः शिरः ॥ १४ ॥ 


साब्दार्थः- (ऊर्ध्वाम्‌) दिशस्‌ (श्रा) (रोह) (पड क्तिः) (त्वा) (्रवतु) (शाक्वररंवते) 
शाक्वरं च रेवतं च ते (सामनी) (त्रिणवत्रर्यास्त्रशौ) ये त्रयश्च काला: नवाङ्कुविद्याञ्च त्रयञ्च त्रिशच्च 
वस्वादयः पदार्था व्याख्याता याभ्यान्तयोः पुरणौ तौ (स्तोमौ) स्तुतिविशेषौ (हेमन्तशिशिरौ) (ऋतू) 
(वच॑ः) विद्याध्ययनम्‌ (द्रविशम्‌) द्रव्यम्‌ (प्रत्यस्तम्‌) प्रतिक्षिप्तम्‌ (नमुचेः) न मुञ्चति परपदार्थान्‌ दृष्टा- 
चारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य (ज्ञिरः) उत्तमांगम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। ४। १। ७ व्यार्यातः ॥ १४ ॥ 


प्रस्त्राणााश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । ४ । १ । ७) में की गई है ।। १० । १४ ॥। 


र्ञपाव्दाग््रान्त्त्ियि:-- हे राजन्‌ | यद्य॒ध्व न्ता हे राज न्‌ । ञ्ाप यदि 
दिशमारोह, तहि त्वा पडिक्तः जशञाक्वररेवते शाक्वरं (ऊर्ध्वाम्‌) ऊपर को दिशा में (आरोह) आरोहणा 
च रेवतं च ते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिशौ ये त्रयश्च करें तो (त्वा) आपको (पडि क्त) पंक्ति छन्द से 
कालाः, नवाङ्कविद्याइच, त्रयरच त्रिशच्च वस्वादयः प्रतिपादित पदार्थ, (शाक्वररेवते) शाक्वर ग्रौर 
पदार्था व्याख्याता याभ्यान्तयोः पूरणौ तौ स्तोमो रेवत नामक (सामनी) सामवेद के भाग, (त्रिणव- 
स्तुतिविशेषौ हेमन्तशिशिरावृतू वचः विद्याऽध्ययनं त्रयस्त्रिशो) तीन काल, नौ अङ्को की विद्या, 
द्रविणं द्रव्यं चाऽवतु, नमुचेः न मुञ्चति परपदार्थान्‌ तेतीस वसु आदि पदार्थ (स्तोमो) जो स्तुति के 
दृष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य शिरः उत्तमाऽङ्ग च विषय हैं, (हेमन्तशिशिरावृतू) हेमन्त श्रौर शिशिर 
प्रत्यस्तं प्रतिक्षिप्त स्यात्‌ ।। १० । १४॥ ऋतु, (वचः) विद्या का अध्ययन और (द्रविणम्‌) 
द्रव्य (अवतु) प्राप्त होवे । । और (नमुचेः) दूसरे के 

पदार्थो वा दृष्ट ग्राचरणों को न छोड्ने वाले चोर 

का (शिरः) शिर (प्रत्यस्तम्‌) कट जावे 





॥ १० | १४॥। 
[हे राजन्‌ ! `` 'त्वा पङ्क्ति: शाक्वरर बते सामनी''' हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रत्रिशां चाऽवतु | 
न्जात्त्रार्श्बः-ये मनुष्या अन्बृतु योग्याऽऽहा- म्याच जो मनुष्य ऋतु अनुकूल योग्य 
रबिहारास्सन्तो विद्यायोगाभ्याससत्सङ्गान्‌ समा- आहार विहार करने वाले होकर विद्याभ्यास, 
चरन्ति, ते सर्वेप्वृतुषु सुखं भुञ्जते । योगाभ्यास श्रौर सत्सङ्ग करते हैं वे सव ऋतुश्रों 
में सुख भोगते हैं । 
[नमुचेः शिरइच प्रत्यस्तं स्यात्‌ ] 
न चैभ्यः कञ्चिच्चौरः पीडां दातुं शक्नोति ॥ ग्रौर-इन्हे कोई चोर पीडा नहीं दे सकता 
१० | १४॥। ॥ १० । १४॥। 


साल प््रन्दतश्ः वचं: = विद्यायोगाभ्यासः । नमुचेः=चोरस्य ॥ 


सख्या स्त्ार--१. उत्तम विद्या से अनेक पदार्थो को जाने मनुष्यों को चाहिये कि वे 
पवित छन्द से प्रतिपादित पदार्थों को विद्या से जानें शाक्वर श्रौर रेवत नामक सामवेद के भागों का 
ग्रध्ययन करें । तीन काल, नौ प्रङ्क, वसु आदि तेतीस देवताश्रों को विद्या से जान । हेमन्त श्रौर शिशिर 
श्रादि ऋतुशो के ग्रनुकुल योग्य ग्राहार-विहार करके सुखों को भोगे । विद्याभ्यास, योगाभ्यास, और 










७३० दैयानन्द-यजुबदभाष्य-भास्कर 
श्रेष्ठ जनों का सङ्ग कर । विद्या से नाना द्रव्यों को प्राप्त करें दूसरे के पदार्थों को तथ दुष्ट 
को न छोड़ने काले चोरों के शिर का छेदन करे । | | । 
२. तीन काल भूत । भविष्यत्‌ । वर्तेमान ॥ च. he kr 
३. नो झङ्ु- १, २, ३, ४, ५ ६, ७, ८, € ॥ ७ क ' है 
४. वसु आदि तंतीस--आठ वसु--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और Fl हट) 
नक्षत्र । ग्यारह रुद्र -प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्मे, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और gr 


जीवात्मा । बारह आदित्य- चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कात्तिक, मार्गशीष, | 
पोष, माघ, फाल्गुन ये संवत्सर के बारह महीने । एक इन्द्र==विद्युत्‌ । एक प्रजापति==थज्ञ ॥ 5११ 
१२4-२३३ देवता ॥। १०। १४ ॥ क्षे > र 
वरुणाः । प््रन्त्रत्म्त्रः=स्पष्टम्‌। निचुदार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ।। ॥ ¢ 
राजप्रजाजनरीश्वरवद्त्तित्वा परस्परेषां रक्षणं विधेयमित्याह ।। र ७ छ ग 
राजा और प्रजापुरुषों को उचित है कि ईश्वर के समान वर्ताव करके आपस में एक ” | 


दूसरे की रक्षा करें, यह उपदेश किया है ।। हस 
सोमस्य त्विपिरसि तवेंव मै त्विषिंभूयात्‌ । मृत्योः पाह्मोजोंउसि सहो$स्यमृतमासि || १५ | | EA 
पान 7०: (सोमस्य) ऐश्वयंस्य (त्विषिः) दीप्तिः (ग्रसि) (तवेब) (मे) (त्विषिः) (पयाव) णी ली दई 
(मृत्योः) मरणात्‌ (पाहि) (ओजः) पराक्रमयुक्तः (असि) (सहः) बलवान्‌ (असि) (अ्म्मुतम्‌) मरगाधर्म- | 7 
रहितम्‌ (श्रसि) ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ४। १। ११--१४ व्याख्यातः ॥ १५ ॥ / J 
म्जम्ज्राणाउ२4- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४।१।११-१४) में की गई है ॥ क ॥9 
१० । १५॥। 





सपाब्दयार्थ्रान्वियाः:- हे परमाप्त ! यथा न्ा्रष्प्राध्ध-है परम ग्राप्त ईश्वर ! जैसे | 
त्वं सोमस्य ऐश्वय्यस्य त्विषिः दीप्तिः ्रसि, ओजः आप (सोमस्य) ऐश्वर्य के (त्विविः) दीपक ( गसि) न 
पराक्रमयुक्त: श्रसि, सहः बलवान्‌ श्रसि, भ्रमृत॑ हो, (श्रोजः) अनन्त पराक्रम से युक्‍त (असि) हो, ५४ 
मरराधर्म रहितम्‌ सि, तथाऽहं भवेयम्‌, तवेव मे (सहः) ग्रनन्त बलवान्‌ (असि) हो, (असतम) मरणा 
त्विषिरोजः सहो$मृतं च भूयात्‌ । धर्म से रहित (शसि) हो; वसा मैं भी होहोऊँ | 
® अर्थात्‌ (तव) इव) आपके समान मेरा (स्व्रिषिः ) | 

तेज, (श्रोजः) पराक्रम, (सहः) वल और (ग्रमृतम) | 

मृत्यु से निभयता (भूयात्‌) होवे । 

त्वं मृत्यो: मरणाद्‌ मां पाहि ।। १०। १५ ॥ श्राप (मृत्योः) मृत्यु मे (माम) मेरी (पाहि) 
रक्षा कीजिये ॥ १० । १५ ॥ | 





[ हे परमाप्त ! यथा त्वं सोमस्य स्विषिरसि`` ` तथाऽहं जेयः, “हव मृत्योर्मा पाहि] i 
न्न्य: हे पुरुषाः ! यथाऽऽप्ताः स्वेष्टं न्वा - हे पुरुषो ! जैसे आप राजा लोग | 
[इच्छन्ति तथा] प्रजाभ्योऽपीच्छेयुः, यथा प्रजा अपने प्रति ग्रिथाचरश चाहते हैं, वंसे प्रजा के लिये | 
ताजङुर्यान्‌ रनैयुस्तथा राजपुरुषा प्रजाजनान्‌ सततं भी चाहें, भर जैसे प्रजा राजघुरुषों की रक्षा करती 2: 

| क्या <; | 

i, आ, 





रक्षन्तु | १० । १५॥ है, वैसे राजपुरुष प्रजाजनों की सदा रक्षा क र ॥ 
१० । १४५ ॥ 


म्जाष्यसाणर --राजा और प्रजा का वर्ताव परम प्राप्त जगदीश्वर जेसे ऐइवर्य का प्रका- 
शक है, ग्रनन्त पराक्रम से युक्‍त है, अनन्त बलवान्‌ है, अमृत अर्थात्‌ मरगाधर्म से रहित है वसे राजा और 
प्रजाजनों को उचित है कि वे भी ऐश्वर्य के प्रकाशक, पराक्रमी, बलवान्‌ और मृत्यु से निर्भय होव । 


जैसे श्राप्त राजा लोग प्रजा से अपने प्रति प्रिय व्यवहार चाहते हैं, वसे प्रजा के प्रति प्रिय 
व्यवहार करें । राजा और प्रजा परस्पर मृत्यु आदि दुःखों से रक्षा किया करें ॥ १० | १५ ।। ह 


वरुण: । जिसााबारूण--उपदेशक-सेनापती ॥ स्वराडार्षी जगती । निषाद: ।। 
अथ विद्वदिभनिष्कपटतयाऽज्ञाः सत्यमुपदिइय विद्वांसो मेधाविनः संपाद नीया इत्याह ।। 
ग्रथ विद्वानों को चाहिये कि वे निष्कपट होकर और अज्ञानी पुरुषों के लिये सत्य का उपदेश 
करके उनको मेधावी विद्वान्‌ बनावे, यह उपदेश किया है ॥ 


हिःण्यरूपाऽउपसों विरोक5उभाविन्द्राउउदिथः सूर्यश 
आरोहतं वरुण मित्र गे तत॑श्चक्षाथामदिति दितिं च मित्रा अंस वरुणोऽसि ।। १६ ॥ 


प्रन्नः (हिरण्यरूपो) ज्योतिःस्वरूपौ (उषसः) प्रभातान्‌ (विरोके) व्रिविधतया रुचिकरे 
व्यवहारे (उभौ) (इन्द्रो) परमैश्चय्यकारकौ (उत्‌) (इथः) प्राप्तुथः (सूय्यंः) (च) चन्द्र इव (ग्रा) (रोहतम्‌) 
(वरुण) शत्रुच्छेदक उत्कृष्टसेनापते (मित्र) सर्वस्य सुहृत्‌ ( गर्तम्‌) उपदेशकगृहम्‌ । गत्ते इति गृहनामसु० ॥ 
निघं० ३। ४ ॥ (ततः) तदनन्तरम्‌ (चक्षाथाम्‌) उपदिशेताम्‌ (अदितिम्‌) श्रविनाशिनं पदार्थम्‌ ( दितिम्‌) 
नाशवन्तम्‌ (च) (मित्रः) सुखप्रदः (सि) (वरुणः) सर्वोत्तमः (ऋसि) ।। अयं मन्त्रः शत० ५। ४। १। 
१५-१७ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


==, 


ग्रम्रएणाएगर्श4- (गत्तम्‌) यह शब्द निघं० (३ । ४) में गृह-नामो में पढ़ा हे । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (५। ४। १ । १५ १७) में की गई है ।। १० । १६॥। 


सापाब्दाशीन्वियाः- हे उपदेशक मित्र न्यप्र - हे (मित्र |) सबके मित्र उपदेशक ! 
सर्वस्य सुहृत्‌ ! यतस्त्वं मित्रः सुखप्रद सि, हें आप (मित्रः) सुखदायक ( असि) हो, हे (वरुणा) 
वरुण शत्रच्छेदक उत्कृष्ट सेनापते ! यतस्त्वं वरुणाः शत्रय्रो का उच्छेद करने वाले श्रेष्ठ सेनापते श्राप 
सर्वोत्तमः असि, ततः तदनन्तर तौ युवां गत्तम्‌ (बरुणाः) सव से उत्तम | गसि) हो, (ततः) इस- 


उपदेशक-गृहम्‌ श्रारोहतप्‌, ग्रदितिम्‌ अविनाशिनं लिये, तुम दोनों (गत्तंम्‌) उपदेशक के घर ( आरोह- 


पदार्थ दिति नाशवन्तं च चक्षाथाम्‌ । तम्‌) जाश्रो, (अदितिम्‌) अविना शी और (दितिम्‌) 
नाशवान्‌ पदार्थों का (चक्षाथाम्‌) उपदंश करा । 

हे हिरण्यरूपो ज्योति:स्वरूपो उभाविब्द्रो ! हे (हिरण्यरूपौ) ज्योतिःस्वरूप (इ न्रौ) परम 

परमेश्चर्यका रकौ ! यथा विरोके विविधतया रुचिकरे ऐश्व थे के उत्पादक उपदेशक ओर सेन [पते ! जसे 


=, 


व्यवहारे सूर्यश्चन्द्रश्‍ुच चन्द्र इव उषसः प्रभातान्‌ (विरोके) विविध रुचिकर व्यवहार में (सूर्यः) सूय 
ब्रिभातः, तथा युवामुदिथः पाप्नुतः, बिद्याः और (चन्द्रः) चन्द्रमा जसे (उषसः ) ज्योतियों को 
प्रभातम्‌ ॥ १० । १६॥। राशित करते हैं, वैसे तुम दोनों (उदिथः) उदय 


।& 

























> 










७३२ दयानन्दवयजु्वेदभाष्य-भास्कर | 7 
को प्राप्त होवो और विद्याश्रों को प्रकाशित * 
१० | १६ ॥ | ल्क (० आप Re | 
[हे हिरण्यरूपाबुभाविन्द्रौ ! यथा' ` `` सूयइचन्द्रश्चोषसो विभातस्तथा युवामुदियो विद्याः प्रभातम्‌ ] i 
म्प्राव्तारश्छः--यत्र देशे सूय्यंचन्द्रवदुपदेशका ग्रावा जिस hos 1 में सूये म गर चन्द्रमा 
व्याख्याने: सर्वा विद्याः प्रकाशयन्ति, तत्र सत्या5- के समान उपदेशक लोग व्याख्यानो से सब Ph 
को प्रकाशित करते हैं, वहाँ सत्य और अस 


सत्यपदार्थबोघेन सहितत्वात्‌ कश्चिदप्यविद्यया न रळ pe भ; 
विमुह्यति, यत्रेदं न भवति तत्रान्धपरम्पराग्रस्ता पदार्थो के बोध से युक्त होने से कोई भी श्रविद्द + 
जनाः प्रत्यहमवर्नात प्राप्नुवन्ति ॥ १० । १६ ॥ से मोहित नहीं होता, और जहाँ यह नहीं हैं, «+ वहाँ | 

भ्रन्ध-परम्परा में ग्रस्त लोग प्रतिदिन श्रवनति को 


Fo $ 


%.. 


~ 


प्राप्त होते हैं १० HES SS 
स्राष्य र्ार विद्वान्‌ निष्कपटता से उपदेश करे विद्वान्‌ उपदेशक सबके मित्र हैं, सबको | 


सुख देने वाले हैं । शत्रुओं का उच्छेद करने वाला सेनापति सर्वोत्तम पुरुष है । विद्वान्‌ उपदेशक तथा ५ ४ 


सेनापति दोनों मिलकर उपदेशक के घर जावें । वहाँ दोनों मिलकर अविनाशी और हो 3४2 < अश 
नित्य और ग्रनित्य पदार्थों के विषय में वार्तालाप करें । इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों । 


नित्य --ईश्वर जीव, प्रकृति तथा अनित्य भौतिक जगत्‌ के पदार्थो की विद्या को ग्रहण करें । _ | ५. “मे ८ | 

विद्वान्‌ उपदेशक (ब्राह्मण) और सेनापति (क्षत्रिय) दोनों विद्या की ज्योति से ge ' A 
ज्योतिस्वरूप हैं, परम ऐश्वर्य के उत्पादक हैं । जेसे सूर्य और चन्द्र ज्योति को प्रकाशित करते हैं वैसे | 
जिस देश में विद्वान्‌ उपदेशक अपने व्याख्यानो से विद्याग्रों को प्रकाशित करते हैं, वहाँ सत्य और ्रसत्य | 
का बोध हो जाने से कोई भी मनुष्य अविद्या से मोहित नहीं होता । और जहाँ विद्वान्‌ उपदेशक नहीं होते टे, ४ 








वहाँ श्रन्थ परम्परा में ग्रस्त होकर लोग प्रतिदिन भ्रवनति को ही प्राप्त होते हैं ॥ २४५ 
ग्रतः विद्वानों का कर्तव्य है कि वे निष्कपट भाव से श्रज्ञानी लोगों को सत्य का उपदेश करके 
उन्हें मेधावी विद्वान्‌ बनावें ॥ १० । १६ ॥ धि छ. 


वरुगा: । छान्न पातिः--राजा । ग्रार्षीपक्तिः । पञ्चमः ।। 


एतत्प्रवृत्तये कीट्रशो राजाभिषेचनीय इत्याह ॥ प 

पूर्वोक्त कार्य्यो की प्रवृत्ति के,लिये कंसे पुरुष को राजा बनावें, यह उपदेश किया है ॥। छ्न 

र | ४स्वेन्द्रियेण किक... 
सोम॑स्य त्वा द्युम्नेनाभिपिञ्चाम्यग्नेश्राजंसा सूय्वैस्य वचेसेन्द्रस्येन्द्र "५३ 
त्राणां क्षत्रपंतिरेध्याति दिद्युन पाहि ॥ १७ | ७ 


पाब्दार्थ्य:-- (सोमस्य) चन्द्रस्येव (त्वा) (द्युम्नेन) यह:प्रकाशेत (भ्रभि) आभिमुख्ये ( कको | 
प्रधिकरोमि (पअग्ने:) श्रग्नितुत्येन (श्राजसा) तेजसा (सुर्यस्य) सवितुरिव (वच॑सा) अध्ययनेन (इन्द्रस्य 
विद्युत इव (इन्द्रियेण) मनग्रादिना (क्षत्राणाम) क्षत्रकुलोडगतानाम्‌ (क्षत्रपतिः) (एधि) भव (असि) | 
(दिद्य॒न्‌) विद्याधर्मप्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ (पाहि) संततं रक्ष ॥ भ्रं मन्त्र, शतः ५ 2 १४८८ (228 . 
व्याख्यातः ॥ १०। १७ ॥ | ( Kr र” 
प्रमणण्पर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४ । २ । २) में की गई है ॥ १० । १७॥ न जो 

१ > अ ह, 


दशम अध्याय 


साप्यन्‍रप्र्रान्‍न्लय्ग:-है प्रशस्तगुणकर्म- न्राणा1 ४ हे उत्तम गुना, कर्म, स्वभाव से 
स्वभावयुक्त राजत्‌ ! यथाऽहं यं त्वां सोमस्य चन्द्रस्य युक्त राजन्‌ ! जैसे मैं -( सोमस्य ) चन्द्रमा के समान 
इव द्युम्नेनः यशःप्रकाशेन अग्नेः अग्नितुल्येन इव (द्यम्नेन) यश के प्रकाश से, (श्रग्नेः) अग्नि के 
भ्राजसा तेजसा सुय्यंस्य सवितुः इव वर्च॑सा श्रध्य- समान (भ्राजसा) तेज से, (सूर्यस्य) सूर्य के समान 
यनेन इन्द्रस्य विद्युत इव इन्द्रियिण मन ग्रादिना (वचसा) विद्या-प्रकाश से, (इन्द्रस्य) विद्य] के 
स्वाऽभिषिञ्चामि श्राभिमुख्येनाऽधिकरोमि, तथा स॒ समान (इन्द्रियेण) मन आदि से (त्वा) आपको 
त्वं क्षत्राणां क्षत्रकुलोदृगतानां क्षत्रपतिरत्येधि भव, (ग्रभिषिञ्जामि) अभिषेकपूर्वक राज्याधिकार देता 
दिद्युत्‌ विद्याधमंप्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ पाहि हुँ=राजा बनाता हैँ, वसे श्राप (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रियों 
सततं रक्ष ॥ १०। १७॥ के (क्षत्रपतिः) क्षत्रपति (अति एधि) वनो, और 

(दिद्य॒न्‌) विद्या और धर्म के प्रकाशक व्यवहारों 

की (पाहि) रक्षा कीजिये ।। १०। १७। | 

[हे प्रशस्तगुण कर्मस्वभावयुक्त राजन्‌ ! ` ' ` सोमस्येव द्यम्तेन ` 'स्वाऽमिविःच्चामि ] 


"१ उ ७ 


स्त्राात्त्रार्श्त्र:-म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार: ।। स्ञात्ताारई--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा- 
मनुष्या-यः सोमादिगुणयुक्‍तो विद्वान्‌ जितेन्द्रियो- य्रलङ्कार है ।। सब पनुष्य-जो चन्द्रमा आदि के 
जनो भवेत तं राजत्वे स्वी कुर्वे न्तु । गुणों से युक्त, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय पुरुष हो, उसे 


राजा स्वीकार करें । 
[स त्वं क्षत्राणां क्षत्रपतिरत्येधि, दिद्य॒न्‌ पाहि ] 


स च राज्यं प्राप्यातिप्रवृद्धः सन्‌ विद्याधम- श्रौर वह- राज्य को प्राप्त करके बड़ा क्षत्रपति 
प्रकाशकाच्‌ राजा-प्रजाजनान्‌ सततमतिवद्धयेत्‌॥ होकर विद्या और धमं के प्रकाशक राजपुरुषों और 
१० । १७॥। प्रजाजनो को सदा बढ़ावे ।। १० । १७ ॥ 


न्ञाष्खस्त्रारर--१. कसे राजा का अभिषेक करें-पूर्व मन्त्र में बतलाया गया है कि विद्वान्‌ 
लोग निष्कपट भाव से उपदेश करके अज्ञानी लोगों को मेधावी विद्वान्‌ बनावें। इस कार्य की सिद्धि के 
लिये राजा का सहयोग परम आवश्यक है । इस मन्त्र में बतलाया है कि उक्त कार्य की सिद्धि के लिये 
ऐसे पुरुष का राजा बनाने के लिये श्रभिषेक करें जो प्रशस्त गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त हो । जो चन्द्रमा 
के समान यश के प्रकाश से, श्रग्नि के समान तेज से, सूर्य के समान विद्या के प्रकाश से, विद्युत्‌ के समान 
मन आदि इन्द्रियों से विभूषित हो, अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ और जितेन्द्रिय हो । 

अभिषेक के उपरान्त क्षत्रियो के क्षत्रपतिराजा का कर्तव्य है कि वह स्वयं प्रवृद्ध बने, विद्या 
और जितेन्द्रियता आदि धर्मों का प्रकाश करने वाले राजपुरुषों और प्रजाजनों को सदा बढ़ाया कर ॥ 

२. अ्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' ग्रादि लुप्त है, अ्रतः वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 
है । उपमा यह है कि राजा चन्द्र के समान यशस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी, सूर्य के समान विद्या से प्रका- 
शमान और विद्य त्‌ के समान मन आदि इन्द्रियों का विजेता हो ।। १०। १७ | छै 


देववातः । खरत्ज्ञा सणन्तः--उपदेशकः । स्वराट्‌, ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 
सत्योपदेशक विद्वृद्विभर्बाल्याश्वस्थामारभ्य सुशिक्षया सर्वे राजकन्याकुमाराः 
श्रेष्ठाचाराः संपादनीया इत्याह ॥ 
सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाल्यावस्था से लेके अच्छी शिक्षा से राजाश्रों 
की कन्या और पुत्रों को श्रेष्ठ आचार से युक्त करे, यह उपदेश किया है॥ 


|| 


७३४ दयानन्द-यैजुवें दभाष्य-भास्कर 
इमं देवाऽ असपत्नसुवध्वे महते क्षत्रायं महते ज्येष्ठघाय महते जान॑र।ज्यायेन्द्र॑स्येन्द्रियाय॑ 
इमममुप्य पुत्रममुप्यै पत्रभस्ये विशऽएप वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजां ॥ १ 2h 
सब्द: (इमम्‌) (देवाः) वेदशास्त्रविदः सेनापतयः (श्रसपत्नम्‌) अजातरात्रभ (सुवध्वम्‌) 
प्रध्वंम्‌ (महते) सत्कत्तंव्याय (क्षत्राय) क्षत्रियकुलाय (महते) (ज्येष्ठ्याय) विद्याधर्मवृद्धानां भावाय 
(महते) (जानराज्याय) जनानां राज्ञां माण्डलिकानामुपरि प्रभवाय (इन्द्रस्य) ऐश्वर्य युक्तस्य धनिकस्य 
(इन्द्रियाय) धनवर्धनाय (इमम्‌) (अ्रमुष्य) सगुण सम्पन्नस्य राजपूतस्य (पुत्रम्‌) तनयम (अमुष्य) 
प्रशंसनोयाया राजपुत्रचा: । अत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्यो (पुत्र) पवित्रगुशकर्मस्वभावेर्मातापितृपालकम्‌ (स्थे) 
वर्तमानायाः सुशिक्षितव्यायाः (विज्ञे) प्रजायाः (एषः) (बः) युष्माकं पालनाय (भ्रमौ ) धामिका राज- 
पुरुषाः (राजा) सवंत्रविद्याधमंसुशिक्षाप्रकाशकः (सोमः) शुभगुराः प्रा (द्धः (अस्माकप्त) (ब्राह्मणानाम्‌) 
्रह्मवेदभक्तानाम्‌ (राजा) वेदेशवरोपासनया प्रकाशमानः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ३ । ३ । १२ तथा ५। ४ । 





२। ३ व्याख्यातः | १८ ॥ 


प्न्त्राणणश्- (श्रमुष्ये) यहाँ षष्ठी ग्रथं में चतुर्थी-विभक्ति है । इस अन्त्र की व्याख्या 
शत० (५।३।३।१२तथा ५।४।२।३) में की गई है ।। १० । १८ ॥ 


रजपाब्दयार्थ्रान्जया:- हे देवाः वेदशास्त्र- 
विद: सेनापतयः ! यूयं-य एषः= उपदेशकः सेनेशो 
वा वः युष्माक पालनाय अस्माक च ब्राह्मणानां 
्रह्मवेद-भक्तानां राजा संत्र विद्याधर्म-सुशिक्षा- 
प्रकाशकः अ्रस्ति, ये$मी =राजपुरुषा धामिका 
राजपुरुपाः सन्ति, तेषां सोमः शुभगुणः प्रसिद्वः 
राजा वेदेशवरोपासनया प्रकाशमानः अस्त, 
तमिमममुष्य सद्गुरासम्पन्नस्य राजपूतस्य पुत्रं 
तनयम्‌, श्रमुष्य प्रशंसनीयाया राजपुत्र्याः पुत्रं 
पवित्रगुणाकमस्वभावेर्मातापितृषालकम्‌ , प्रस्य 
वत्तैमानाया: सुशिक्षितव्याया: विज्ञे प्राजायाः, महते 
सत्कत्तेव्याय क्षत्राय क्षत्रियकुलाय, महते सत्कत्तं- 
व्याय ज्येष्ठ्याय विद्याधर्मेवृद्धानां भावायङ्न महते 
सत्कत्त॑व्याय जानराज्याय जनानां राज्ञां माण्डलि- 
कानामुपरि प्रभवाय, इन्द्रस्य ऐश्वर्य युक्तस्य 
धनिकस्य इन्द्रियाय धनवर्धनाय, श्रसपत्नम्‌ श्रजात- 
शत्रुं सुवध्वं प्रेध्त्रेम्‌ ।। १० । १८ ॥। 


न्यप्र हे (देवाः) वेदशास्त्रों के वेत्ता 
सेनापति लोगो ! जो (एषः) यह उपदेशक वा 
सेनापति (बः) पालन के लिये है और 
(अस्माकम्‌) हम (ब्राह्मणानाम्‌) ब्रह्मा और वेद के 
भक्त लोगों के लिये (राजा) सर्वत्र विद्या, धर्म 
श्रौर सुशिक्षा का प्रकाशक है; और जो (शमी) 
वे धामिक राजपुरुष हैं, उनका (सोमः) शुभ गुणों 
वाला (राजा) वेद और ईश्वरोपासना से प्रकाश- 
मान राजा है । सो इस (श्रमुष्य) श्रेष्ठ गुणों से 
सम्पन्न राजपूत के (बुत्रम्‌) पुत्रों को तथा (मुल्ये) 
प्रशंसनीय राजपुत्री के (पुत्रम्‌) अपने पवित्र गुण, 
कमं, स्वभाव से माता पिता के पालक पुत्र को; 
(अस्थे ) इस सुशिक्षा के करने योग्य (बिजे) प्रजा 
के (भहते) सत्कार के योग्य (क्षत्राय) क्षत्रिय कुल 
के लिये, (महते) सत्कार के योग्य (ज्येष्ठ्याय) 
विद्यावृद्ध और धर्मवृद्ध जनों के लिये, (महते) 
सत्कार के योग्य (जानराज्याय) माण्डलिक राजा 
जनों के ऊपर प्रभावी होने के लिये, (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्य से युक्त धनवान्‌ के (इन्व्रियाग्र) धन की 
वृद्धि के लिये (असपत्नम्‌) अ्जातशत्र राजा को 
(सुबध्वम्‌) प्रेरित करो ।। १० । १८ ।। 


[हे देवा: ! यूयं य एवः ==उपदेशकः सेनेशो बा वो ऽस्माकं च ब्राह्मणानां साजाउस्ति' `` 


तमिममुष्यपुत्रं` ` 'प्रसपत्न सुवध्वस | 


i - 


ir EY 
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नप्र; - यद्युपदेशका राजपुरुषाइच नज खाग यदि उपदेशक ग्रौर राजपरुष 
सवस्योन्तति चिकीपयुस्तहि प्रजाराजजना राज- सबकी उन्नति करना चाहें तो प्रजा और राजा 
पुरुषोन्तति कुतो नक त्तं मिच्छेयुः । लोग राजपुरुषों की उन्नति करना क्यों न चाहें । 

यदि राजप्रजाजना वेदेश्वराज्ञां विहाय यदि राजा और प्रजा जन वेद रूप ईश्वर की 
स्वेच्छया प्रवर्तेरन्‌ तह्य पामनुन्नतिः कुतो न आराज्ञा को छोड़कर स्वेच्छा से चलें तो उनकी ्रव- 
भवेत्‌ ।। १० । १८ ॥ नति क्यों न हो ।। १० | १८ ।। 


तशज्स्रजर- विद्वानों की राजकुमारों को शिक्षा- वेद शास्त्रों के वेत्ता सेनापति राजा 
क्षत्रियों तथा ब्रह्म और वेद के भक्त ब्राह्मण जनों का पालक होकर सर्वत्र विद्या, धर्म ग्रोर सशिक्षा से 
प्रकाशित करने वाला होता है । और जो धामिक राजपुरुष हैं उन्हें अपने वेद और उ दवरोपासना आदि 
शुभ गुणों से प्रकाशित करता है । 

सत्य का उपदेश करने वाले विद्वानों का कत्तेव्य है कि वे उक्त शुभ गगों से प्रकाशमान राजा 
के कुमार और कुमारियों को उत्तम शिक्षा करे कि तुम श्रेष्ठ आचरण वाले बनो । पवित्र गुणा, कर्म, 
स्वभाव से युक्त होकर माता-पिता के पालक बनो । प्रजा को सुशिक्षा प्रदान करो । महान्‌ क्षत्रिय कल 
के रक्षक बनो । सत्कार के योग्य विद्यावृद्ध और धर्मवृद्ध जनों के पालक बनो । राजा होकर माण्डलिक 
राजा जनों के ऊपर अपना प्रभाव रखो । ऐश्वयंसम्पन्न धनवानों की धन की वृद्धि करो । इन सब कार्यों 
की सिद्धि के लिये तुम भ्रजातशत्र बनो । FE 

इस प्रकार विद्वान्‌ उपदेशक तथा सेनापति ग्रादि राजपुरुष सव की उन्नति की कामना करें । 
प्रजा और राजा भी Fr a सदा उन्नति चाहें । वे इस वेदाज्ञा एवं ईञ्वराज्ञा को छोड़कर 
स्वेच्छा से चलेंगे तो उनकी अवनति ही होगी ॥ १०। १८॥। (8 


देववातः । स्ञरञ्ञन्रउन्त्रः = राजशिल्पी ।। विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ 
पुनरत्र राजप्रजाजनः कीहशानि यानानि र चनीयानीत्याह ॥। 
फिर इस जगत्‌ में राजा श्रौर प्रजाजनों को किस प्रकार के यान बनाने चाहिये, यह 
उपदेश किया है ॥ 


प्र पर्वतस्य द्रपभस्यं पृषठान्नावश्चरन्ति स्वसिचऽइयानाः 
ता 5 आवतवत्रन्नथरागुदक्ता ऽ अहिं वुध्न्युमनु रीयंमाणा: 
विष्णोविक्रमंणमसि विष्णो विक्रान्तमसि विष्णों: क्रान्तम॑सि ।। १९ ।| 


प्च्य्यर्थ्य;--(प्र) (पर्व॑तस्य) मेघस्य । पर्वत इति मेघना० ॥ निघ १ । १०॥ (वृषभस्य) वर्ष- 
कस्य (पृष्ठात्‌) उपरिभागात्‌ (नाबः) सागरोपरि नाव इव विमानानि (चरन्ति) (स्वसिचः) याः स्वजनं 
जलेन सिच्यन्ते ता: (इयानाः) गन्त्रयः (ताः) (झा) (अववत्रन्‌) अर्वाचीनो वृत्रइवाचरन्‌ । अत्राचारे सुबन्ता- 
तृक्विप्‌ (अधराक्‌) मेचादधस्तात्‌ (उदक्ताः) पुनरूध्वं गच्छन्त्य (अहिम्‌) मेधम्‌ (बुध्न्यम्‌) बुध्नेञ्नतरिक्षे 
भवम्‌ (अनु) पश्चात्‌ (रीयमाणा:) चालनेन गच्छन्त्यः (विष्णोः) व्यापकस्थेश्व रस्य ( विक्रमणम्‌) विक्रमते- 
ऽस्मिस्तत्‌ (असि) (विष्णोः) व्यापकस्य वायोः (विक्रान्तम्‌) विविधतया क्रान्तम्‌ (असि) (विष्णोः ) 
व्यापकस्य विद्युद्वस्तुनः (क्रान्तम्‌) क्रमाधिकरण मृ (अ्रसि) ।। श्रयं मन्त्रः झत० ५।४।२। ५-६ 
व्यास्यात:॥ १६ ॥ 


७३६ 


प्रखएणजर्थ्य -- (पर्व॑ंतस्थ) 'पर्वेत' शब्द | 2 पढ़ा % 
(ग्रववगेन्‌) यहाँ सुवन्त से आचार-ग्र्थे में ' क्विप्‌' प्रत्यय है । इस मन्त्र को व्याख्या | शत% (५ ।४।२। 


५-६) में की गई है ॥ १० । १६ ॥ 


स्रप्यन्दार्््रान्व्स्ः-हे राजशिल्पिन ` 
यदि त्वया याः स्वसिचः याः स्वे जेने जंलेन सिच्यन्ते 
ता: इयानाः गन्त्र्यः उदक्ताः पुनरूध्वं गच्छन्त्यः रहि 
मेघं बुध्न्यं बुध्ने=ऽन्तरिशे भवम्‌ अनु पश्चाद्‌ 
रोयमारणाः चालनेन गच्छन्त्यः नावः सागरोपरि 
नाव इव विमानानि वृषभस्य वर्षकस्य प्रपर्वंतस्य 
मेघस्य पृष्ठात्‌ उपरिभागात्‌ प्रचरन्ति । 


याभिस्त्वं विष्णोः व्यापक्रस्येश्वरस्य विक्रान्तं 
विविधतया क्रान्तम्‌ असि, विष्णोः व्यापकस्य वायोः 
बिक्रमणां विक्रमतेऽस्मिस्तद्‌ श्रसि, विष्णोः व्यापकस्य 
विद्य॒दूस्तुन: क्रान्तं क्रमाऽधिकरणाम्‌ श्रसि, या श्रध- 
राक मेघादधस्ताद्‌ आववुत्रन्‌ श्रर्वाचीनो वृत्र 
इवाऽऽचरन्‌ तास्त्वं साध्नुहि ॥ १० । १९ ॥ 


[हे राजशिल्पिनु ! `` `` 'याः स्वसिच इयाना उदक्ता श्रहि बुष्त्यमनु रीयमारणा नावो वृषभस्य प्रप जतस्य 


~ 
दयानन्द-यजुरबं दभाष्य-भास्कर 








निघं० (१। १०) में मेघ-तामों में पढ़ा. ३८. 


मप्र प्या हे राजा के शिल्पी ! यदि तुझसे | 
बनाई गई जो (स्वसिचः) श्रपने सेवक जनों से जल . 
से सींची हुई, (इयानाः) गति करने वाली, | 
(उदक्ताः) बार बार ऊपर जाने वाली, (अह . 
बुध्न्यम्‌) ग्रन्तरिक्ष में विद्यमान मेघ के (अनु) पीछे 
(रीयमाणाः) चलाने से गति करती हुई (नावः) 
सागर के ऊपर चलने वाली नौकाशओं के समानजो | 
विमान हैं वे (बुषभस्य) वर्षा करने वाले (प्रपर | 
तस्य) मेघ के (पृष्ठात्‌) ऊपर (प्रचरन्ति) विचरण | 
करते हैं । 

जिन नौकाओं से तू (विष्णोः) व्यापक ईश्वर... 
के समान (विक्रान्तम्‌) विविध गति वाला (श्रि) 
है, (विष्णणो:) व्यापक वायु के समान (विक्रमणम्‌) | 
विशेष गति वाला (श्रसि) है, (विष्णोः) व्यापक | 
विद्युत्‌ के समान (क्रान्तम्‌) गति का आधार (ग्रास) | 
है । जो तौकायें (अधराक्‌) तीचे (श्राववृत्रन) मेघ 
के समान विचरण करती हैं उन्हें तू सिद्ध कर॥ | 
१० । १६॥ 





पृष्ठात्‌ प्रचरन्ति `` `` “या श्रघरागाववुत्रंस्तास्त्वरं साध्नुहि | 


म्जाव्लार्थ्य:-यथा मेघो वर्षित्वा भूमितलं 
प्राप्याकाशमाप्नोति, तज्जलं नदीगत्वाऽन्ततः समुद्र 
प्राप्नोति, तत्पृष्ठे नावो गच्छन्ति । 


या अप्स्वन्तरर्थाद यासामुपर्यंधो जलं भवति, 
तद्त्सवें: शिल्पिभिविमानानि नावश्च यानानि 
रचयित्वा भूमिजलाऽन्तरिक्षमार्गेणशाभीष्टे देशे 
गमनागमने यथेष्टे कार्य्ये । 

यावदेतानि न साध्नुवन्ति तावद्‌ द्वीपद्वीषान्तिर 
गन्तुं कश्चिदपि न शक्नोति । 

यथा पक्षिण इदं शरीरमयं संघातं गमयन्ति 
तथेव विचक्षगौः शिल्पिभिरेतदाकाशा यानेविक्रम- 
णीयम्‌ ॥ १० । १९ ॥। 


सावज जैसे मेघ वर्षा करके भूतल को | 
प्राप्त होकर, आकाश को प्राप्त होता है, वह जल 
नदियों में जाकर अन्त में समुद्र में पहुँचता है, 
उसकी पीठ पर नोकायें चलती हैं । 


जिन नौकाओं के ऊपर और नीचे के भाग में 
जल रहता है बैसे सब शिल्पी लोग विमान, और 
नौका रूप यान बना कर स्थल, जल और आकार 
के मार्ग से ग्रभीष्ट देश में यथेच्छ यातायात करें । 

जब तक यानों को सिद्ध नहीं करते तब तक 
दीपद्रीपान्तर में कोई नहीं जा सकता ! लो 

जैसे पक्षी इस शरीरमय संघात को लेकर 
प्राकाश मेँ उडते हैं वैसे चतुर शिल्पो लोग इस | 
ग्राकाश में यानों से गति करें ॥ १०1 १६॥ 


Fr TAC 








न््रऽ्स रज्र राजा और प्रजा कसे यान बनाव राजा और शिल्पी प्रजा जनों को उचित 
है कि वे जल से सिक्त अर्थात्‌ जल में चलने वाले नौका श्रादि यानों की रचना करें । जो नौकायें श्रन्तरिक्ष 
में विद्यमान मेघ के पीछे संचालन से चलती हैं । जो वर्षा करने वाले मेघ की पीठ पर विचरण करती हैं, 
इसका श्रभिप्राय यह है कि मेघ वर्षा करता है, वह जल नदियों में जाता है और भ्रन्त में समद्र में पट्च 
जाता है । समुद्र की पीठ पर जो नौकायें चलती हैं वे वास्तव में मेघ की पीठ पर ही चल रही हैं । क्योंकि 
वह जल मेघों का ही है । 

शिल्पी जन श्राकाश में गति करने वाले विमानों की भी रचना करें। स्थल-यानो को भी सिद्ध 
करे । जो यान व्यापक ईश्वर, व्यापक वायु और व्यापक विद्युत्‌ के समान पथ को व्याप्त करने वाले हों । 
जिनसे स्थल, जल और श्राकाश के मार्ग से अभीष्ठ देश में यथेच्छ यातायात करें । 

जसे पक्षी अपने शरीर को लेकर श्राकाश में उड़ जाते हैं वेसे चतुर शिल्पी लोग यानों के द्वारा 
आकाश में गमन करें । 

राजा और प्रजा जन जब तक यानों को सिद्ध नहीं करते तब तक द्वीप-द्रीपान्तर में कदापि नहीं 
जा सकते, अ्रतः नौका और विमान ग्रादि यानों को सिद्ध करें ॥ १० । ?९।।@ 


देववात: । रन्त्रप्तरात्त्रः=जगदीइवर । स्वराडतिधृतिः । षड्जः ॥ 
मनुष्यरी इवरोपासनाऽऽज्ञापालनेन सर्वा: कामनाः प्राप्तव्या इत्याह ॥। 
मनुष्यों को चाहिये कि ईदवर की उपासना और उसकी आज्ञा पालने से सव कामनाओं को 
प्राप्त करे, यह उपदेश किया है ॥ 
प्रजापते न त्यदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणि परि ता वभूव। यत्कांमास्ते 
जुहुमस्तन्नो ऽ अस्थयममुष्य प्रिताइश्लावस्थ पिता वय% स्याम पतंयो 
रयीणा& स्वाहा । स्त्र यत्ते क्रिवि. परं नाम तस्मिन हृतमंस्यमेष्टमेसि स्वाहा | २० ॥ 
प््रन्डर््:-- (प्रजापते) प्रजायाः स्वामिन्नीशवर ! (न) निषेघे ( त्वत) तव सकाशात्‌ (एतानि) 
जीवप्रकृत्यादीनि वस्तूनि (अन्यः) भिन्नः पदार्थः (विश्वा) सर्वाणि (रूपारि) इच्छारूपादिगुरा विशिष्टानि 
(परि) (ता) तानि (बभूव) अस्ति (यत्कामाः) यस्य यस्य कामः=कामना येषान्ते ( ते) तव (जुहुमः) 
गृह्णीमः (तत्‌) (नः) अ्रस्मभ्यम्‌ (ग्रस्त) भवत (अयम्‌) (अमुष्य) प्रत्यक्षस्य जनस्य (पिता ) पालक: 
(श्रसौ) सः (ग्रस्य) प्रत्यक्ष वत्त॑मानस्य ( पिता ) रक्षक: (वयम्‌) (स्याम) भवेम (पतयः) स्वामिनः पालकाः 
(रयीणाम्‌) विद्याचक्रवत्तिराज्योत्पन्नश्रि सोम, (स्वाहा) सत्यया क्रियया (रुद्र) दृष्टानां रोदयितः (यत्‌) 


(ते) तव (क्रिवि ) कृणोति= हेनस्ति येनः शा ॥ , 'नकारस्थाने वरांव्यत्ययेनेकारः (परम्‌) प्रकृष्टप (नाम) 
(तस्मिन्‌) (हुतव्‌) (असि) (श्रमेष्ट र) अंसाया +हहे इष्टम (असि) (स्वाहा) सत्यया वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः 
शत० ५1 ४। २ । ८-१० व्याख्यातः ।। २० ॥ 

उन्त्रणापश्- (क्रिवि) यहाँ वर्शा-व्यत्यय से नकार के स्थान में इकार है । इस मन्त्र की 


व्याख्या शत० (५। ४। २। ८-१०) में की गई है ।। १० । २० ॥। 


रजपाब्दयार्थरान्तजियाः- हे प्रजापते ! नसामा हे (प्रजापते) प्रजा के स्वामी 
प्रजायाः स्वामिन्नीश्वर ! यान्येतानि जीवप्रकृत्ण- ईश्वर ! जो (एतानि) ये जीव, प्रकृति आदि 


दीनि वस्तूनि विश्वा सर्वाणि खूपारि इच्छा- (विश्वा) सब (रूपाशि) इच्छा, रूप आदि गुणां 
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रूपादि-गुरणविशिष्टानि सन्ति, [ता] तानि त्वत्‌ 
तव सकाझाद्‌ अन्यः भिन्नः पदार्थः न परिबभूव 
प्रस्ति । 

ते=तव सकाशाद्‌ यत्कामाः यस्य यस्य कामः == 
कामना येषान्ते सन्तो बयं जुहुमः गृह्णीमः, तत्तव 
कृपया नः श्रस्मभ्यम्‌ अस्तु भवतु । 


यथा त्वममुष्य परोक्षस्य जगतः प्रत्यक्षजनस्य 
पिता पालकः [श्रयम्‌ ] =a्रसो सः भवानस्य = 
समक्षस्य विश्वस्थ प्रत्यक्षवतंमानस्य, पिता रक्षक 
गसि, तथा वयं स्वाहा सत्यया क्रियया रयोणां 
विद्याचक्रवत्तिराज्योत्पन्नश्चियां पतथः स्वामिनः 
पालकाः: स्याम भवेम । 

हे रुद्र ! दृष्टानां रोदयितः ! ते= तव यत्‌ क्रिवि 
क्णोति=-हिनस्ति येन तत्‌ परं प्रकृष्टं नामाऽस्ति 
[तस्मिन्‌ ] यस्मिंस्त्बं हुतमस्यमेष्टम्‌ श्रमायां >> गृहे 
इष्टम्‌ असि, तं वयं स्त्राहा सत्यया वाचा जुहुमः 
गृह्णीमः ।। १० । २० ॥। 


[ हे प्रजापते ! यान्येतानि विश्वारूपारि सन्ति [ता] = तानि त्वदन्यो न परिबसूब, त्वममुष्य == परोक्षस्य 
जगतः पिता [श्रयम्‌ ] =श्रप्तौ भवानस्य == समक्षस्य बिइवस्य पिताईसि, हे रुद्र ! ते==तव यत्‌"'" 
परं नामाऽस्ति`` 'श्रमेष्टमसि, लं वर ` 'जुहुमः । ] (७ » जाओ 


ग्रायाश्य:--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।! 
हे मनुष्याः ! यः सर्वस्मिन्‌ जगति व्याप्तः, सर्वान्‌ 
प्रति मातापितृवद्‌ वर्त॑मानो दृष्टदण्डक उपासितुः 
मिष्टोऽस्ति तं जगदीश्वरमेवो पाध्वमेवमनुष्ठानेन 
युष्माकं सर्वे कामा अवश्य सेत्स्यन्ति ।। १० । २०॥ 


ग्वाड पाब्दाथ;- पिता न-मातापितृवद्‌ वर्तमानः । रुद्रः =दृष्टदण्डकः । श्रमेष्टरम्‌ = | म 


मिष्टम्‌ ।। 


न्पराण्य्प्रसत्रर- १. ईइवर की उपासना से सब कामनाओं की प्राप्ति-ईश्वर प्रजा का 
स्वामी है । जो इच्छ्यादि गुगों से युक्त जीव, रूप आदि गुण्णों से विशिष्ट प्रकृति पदार्थो को सब ग्रोर से 
व्याप्त कर रहा है श्रर्थात्‌ ईश्वर सब जगत्‌ में व्यापक है । जिम्त जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग | 
उसकी उपासना करते हैं उसकी कृषा से वह बह कामना हमारी सिद्ध हो जाती है । > 


ईश्वर परोक्ष और प्रत्यक्ष जगत्‌ का पालक है । वह सबके प्रति माता-पिता के समान | वर्ताव 


० 
दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 

























से युक्त पदार्थ हैं [ता] | 
(न्यः) भिन्न दूसरा कोई पदार्थ (न परिबभू 
व्याप्त नहीं करता है । ग्रतः-- | | > | 

(ते) आप से ( को गी ) जिस जिस 
की कामना वाले होकर हम लोग (जुहुमः) 
उपासना करें, वह वह कामना आपकी 
(नः) हमारे लिए (श्रस्तु) सिद्ध होवे । 

जैसे श्राप (अ्रमुष्य) परोक्ष जगत्‌ के तथा 
जीव के (पिता) पालक हो [श्रयम्‌] सो आप. 
(अ्रस्प्र) इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के (पिता) रक्षक ( 
हो, वैसे हम लोग (स्वाहा) सत्य श्राचरण से 
(रयीणाम्‌) विद्या, चक्रवर्ती राज्य से उत्पन्न 
लक्ष्मी के (पतयः) पालक स्वामी (स्याम) होवें । 

हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले ईश्वर ! (ते 
श्रापका जो (क्रिबि) हिसक (परम्‌) उत्तम (नाम) | 
नाम है, जिसमें आप (हुतम्‌) सबको श्राहुत करने | 
वाले (श्रॅसि) हो, (श्रमेष्टम्‌) घर में पूजा के योग्य 
(असि) हो, सो आपको हम लोग (स्वाहा) सत्य" 
वाणी से (ज्रुहमः) ग्रहण करते हैं ।। १०। २० ॥ 
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म्त्रउव्जाश्अ- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है ॥ हें मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ में व्याप्त 
है, सबके प्रति माता-पिता के समान वर्तमान है, 
दृष्टों को दण्ड देने वाला और उपासना के योग्य 
है, उस जगदीश्वरं की ही उपासना करो। इस 
प्रकार अनुष्ठान से तुम्हारी सब कामनायें अवदय | 
सिद्ध होंगी ॥ १० | २० ॥ ¢ 


ल्क 


दशम अध्याय ७३६ 


करता १ है । हम लोग ईइवरोक्त सत्याचरण से विद्या और चक्रवर्ती राज्य से प्राप्त लक्ष्मी के पति 
बनते हैं । 

ईश्वर दुष्टों को रुलाने वाला है अर्थात्‌ दुष्टों को दण्ड देने वाला है इसलिये उसका नाम रुद्र है। 
पापी प का हिसक होने से उसका नाम 'क्रिवी' है। सृष्टिकाल में सव जगत्‌ को देने वाला और प्रलय 
समय में सब जगत्‌ को अपने में लेने वाला है श्रत: ईश्वर ' हुत कहलाता है। उपासना के योग्य होने से 
वह 'अमेष्टम' है । इसलिये सब मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करें जिससे सब कामनायें अवद्य सिद्ध 
हों ॥ १० । २० ॥। 

२. अलड्धार--इस मन्त्र में उपमा वाचक शब्द लुप्त है, अत: वाचक लुप्तोपमा-ग्रलङ्कार है । 
उपमा यह है कि ईश्वर सबके प्रति माता-पिता के समान वर्ताव करता है ।। १० । २० ॥ क 


देववातः । धन्न प्जात्ति: राजा । मुरिशब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनविद्व-द्भू: कि कत्त॑व्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


न्द्रस्य वज्रोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिष युनज्मि । 
अव्यथांये त्वा स्वधायै त्वाऽरिष्रो अजुनो मरुतां सवेन जयाप/म मनमा समिन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 
प्रब्दः (इन्द्रस्य) परमैश्चय्यंस्य (वस्त्रः) विज्ञापकः (श्रसि) (मित्रावरुणयोः ) सभासेने- 


शोः (त्वा) त्वाम्‌ (प्रशास्त्रोः) सर्वस्य प्रशासनकर्त्रो: (प्रशिषा) प्रशासनेन (युनज्मि) समादधे (अव्यथाय) 
श्रविद्यमानपीडाये क्रियाये (त्वा) (स्वायं) स्ववस्तुवारणलक्षणाय राजनीत्यं (त्वा) (ग्ररिष्टः) 
अहिसित: (अर्जुनः) प्रशस्तं रूपं विद्यतेऽस्य स: । प्रश प्रादित्वादच्‌ । श्रजुनमिति रूपना० ॥ निघं० ३ । ७ ॥ 
(मरुताब्‌) ऋत्विजाम्‌ (प्रसवेन) प्रेररोन (जय) उत्कर्ष (अपाम्‌) आप्नुयाम (मनसा) मननशीलेन (सब्‌) 


(इन्द्रियेण) इन्द्रे ण =जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा ॥ ग्रयं मन्त्रः शत० ५। ४। ३। ४-१० व्याख्यातः ॥ २ १॥ 


अग्याणप्र्ध-- (अजनः) यहां 'ग्रशं प्रादिभ्थोऽच्‌' [श्र० ५ । २। १२७ | इस सूत्र से 'अच्‌' 
प्रत्यय है । 'ग्रर्जुत' शब्द निघं० (३ । ७) में रूप-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४। 
३ । ४-१०) में की गई है ॥ १०।२१॥। 


रतप्जरन्बश्त्रन्ब्त्ररञ्रः-- हे राजन्‌ ! यस्त्व- न्भररष्श्र-हे राजन्‌ ! आप (श्रिष्टः) 
मरिष्टः श्रहिसितः श्रजु नः प्रशस्तं रूपं विद्यतेऽस्य हिसा रहित, (अ्रज्जुन) प्रशस्त रूपवान्‌ हो, 
सः इन्द्रस्य परमेश्वयंस्य वज्त्रः विज्ञापकः श्रसि, (इन्द्रस्य) परम ऐश्‍वर्य के (वज्रः ) विज्ञापक = 
यंत्वा त्वाम्‌ ्रव्यथाये अविद्यमानपी डायै क्रियाय उपदेशक (असि ) हो । सो (त्वा) आपको (ग्रव्य- 
प्रशास्त्रोः सवस्य प्रशासनकत्रों: मित्रावरुणयोः थाय) पीडा दूर करने के लिये (प्रशास्त्रोः) सत्रके 
सभासेनेशयो:ः प्रशिषा प्रशासनेन अहं युनज्मि प्रशासक (मित्रावरुणयोः) सभापति और सेनापति 
समादधे । सम्बन्धौ (प्रशिषा) शिक्षा से मैं (युनज्मि) समाहित 

करता हूँ । 


मरुताम्‌ ऋत्विजां प्रसवेन प्रेरणोन स्वधाय (मरुताम्‌) ऋत्विजों की (प्रसवेन) प्रेरणा से 







































७४० 


स्ववस्तुधार लक्षणाये राजनीत्ये यं त्वा युनज्मि (स्वधायं) पनी १ २०५ गों को. 
समादपे, मनसा मननशीलेन इन्द्रियेण इन्द्रे = राजनीति प्राप्ति के लिये (त्वा) आपको (युन 
जीवेन जुष्टेन=प्रीतेन वा यं त्वा बय समापाम समाहित करता हूँ Pr | re सील (इन्द्रि 
्राप्नुयाम, स त्बं जय दुष्टान्‌ जित्वोत्कर्ष जीव के द्वारा प्रीतिपूवक (त्वा, i पक 
॥ १० । २१ ॥ (समापाम) प्राप्त करे । सो दु, 
जीत कर उन्हें श्रेष्ठ बनाओ ।। १०।२१॥ ` 
[हे राजन्‌ ! """स्वाम्‌ अ्रव्यथायं प्रशास्त्ोसित्रावरुणयो: प्रशिषा$हं युनज्मि स्वघार्य'*'त्या ती मि] 

म्पव्त्रा््ः--विद्ववःद्घी राजा प्रजापुरुषाइच म्व्त्रार्थ््- विद्वान्‌ लोग राजा श 
धर्मार्थं सदा प्रशासनीयाः, यत एते पीडां राजनीति- जनों को धर्म के लिये सदा शिक्षा करे 
विरुद्धं कमे नाचरेयुः । लोग हिसात्मक श्रौर राजनीति से विरुद्ध न 
करे । Me 


[स त्बं जय==दृष्टान्‌ जित्वोत्कषं ] 
सर्वतः प्राप्तवलाः शत्र न्‌ जयेयुः । येन कदाप्ये- सब ओर से बल को प्राप्त करके नः 
श्वय्यंस्य हानिने स्यात्‌ ॥ १० । २१ ॥ जीते, जिससे कभी भी ऐश्वर्य की हानि न होवे । 
१०॥ २१ ॥। है 


स्राष्यरार--डिद्वानों का कत्तव्य--सभापति राजा और सेनापति सबके प्रशासक होते हैं 
विद्वान्‌ लोग उन्हें ऐसी शिक्षा करें कि जिससे वे ग्रहिसक, प्रशस्तरूपवान्‌ और परम ऐश्वर्य के 
हों । वे धामिक जनों को पीडित न करें तथा राजनीति के विरुद्ध कर्मों का आचरण न करें । मननर 
पुरुषों से बल को प्राप्त करके दृष्ट शत्रुओं को जीतें और उन्हें श्रेष्ठ बनावे । जिससे उनके ऐश्वयं की 
कभी न हो।। १०। २१। ® 


_ अर. 


देववात: । ड न्न! = राजा ।। निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत: ॥ 
प्रजाजन राजप्रसङ्की कथं वतितव्यमित्याह ।। 
प्रजापुरुषों को राजा के साथ केसे वर्ताव करना चाहिये, यह उपदेश किया है ।। / 
मा तं 5 इन्द्र ते वयं तुरापादयुक्तासी 5 अब्रह्मता विद॑साम । , 1 
तिष्ठा रथमधि, यं वंजहस्ता रञ्मीन्दॅव यमसे स्वश्वांन ॥२२॥ ` 


साब्दाथः- (मा) निषेधे (ते) तव (इन्द्र) समेश ह ते) तव (बयम्‌) राजप्रजाजना: | 
(तुराषाट्‌) तुरान्‌=त्वरितान्‌ शत्रन्‌ सहते (युक्तासः) प्रधर्म कारिणः (अब्रह्मता) वेदेश्वरनिष्ठारहितता | 
(वि) (दसाम) उपक्ष्येम (तिष्ठ) श्रत्र दर्घचोतस्तिङ; ॥ श्र» ६ । ३ । १३५ ॥ इति दीर्घः (रथम्‌) (स्का हि । (यम्‌) ` 
(वच्त्हस्त) वजतुल्यानि शस्त्राशि हस्तयोयंस्य तत्संबुद्धौ (ग्रा) (रइमीन्‌) अश्वनियमार्था देव) 
(यमसे) नियच्छसि (स्वश्वान्‌) शोभनाश्च तेःश्चाञ्च तान्‌ ॥ ्रषं मन्त्रः बात० ५ । ४। ३। १४: ख्यात 
॥ २२॥ | विकी 

ष्रसणण्णर्थ्द- (तिष्ठा) तिष्ठ । यहाँ 'द्वचचोञ्तस्तिङ;' (आ ६ । ३ । १३ ५) इस सूत्र से . 
दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (५1४ । ३ । १४) में की गई है ॥ १७ । २२॥ कक 








tthe. - चन” 0” करन ` 
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रजपाब्दार्थान्किया;ः-हे देव ! इन्द्र! नाफा हे (देव) दिव्य गुणों से युक्त 
सभेश राजन्‌ ! वज्त्रहस्त ! वज्तुल्यानि शस्त्राशि (इन्द्र) सभापति (वज्रहस्त) हाथों में वज्र के समान 
हस्तयो र्यस्य तत्सम्बुद्धौ ! वयं राजप्रजाजनाः ते= शास्त्रों वाले राजन्‌ ! (वयन्‌) हम राजपुरुष श्रौर 
तव सम्बन्षेऽयुक्तासः श्रधर्मकारिणाः मा न भवाम, प्रजाजन (ते) श्रापके सम्बन्ध में ( श्रयुक्तासः) अधर्म 
ते=तवाऽब्रह्मता वेदेशवरनिष्ठारहितता माऽस्तु, करने वाले (भा) न हों, और (ते) आपकी 
विदसाम उपक्ष्येम । (अब्रह्मता) वेद और ईश्वर सम्वन्धी श्रद्धा कम 
(मा) न हो जिससे हम लोग आपकी (विदसाम) 
उपेक्षा करे । 
यस्तुराबाट तुरान्‌=त्वरितान्‌ शत्रून्‌ सहते त्वं श्राप (तुराबाट) शीघ्रकारी श्त्रओ को नष्ट 
यान्‌ रश्मोन्‌ श्रश्‍वनियमार्था रज्जूः स्वान्‌ शोभ- करने वाले हो, सो जिन (रइमीन्‌) लगाम वाले 
ताश्च तेऽश्वाशच तान्‌ [अआ] यमसे नियच्छसि, यं (स्वश्वान) उत्तम घोड़ों को ([श्रा] यमसे ) वश 
रथमधितिष्ठ, तांस्तं च वयमप्यधितिप्ठेम।। में करते हों और (यम्‌) जिस (रथम्‌ ) रथ में 
१० ।२२॥ (अधितिष्ठ) बढ्ते हो, हम लोग भी उन घोड़ों को 
वश में करें तथा रथ में बेठे )। १० । २२ ।। 


[हे देवेन्द्र ! "` "`` ` वयं ते-तव सम्बन्धेष्युवतासो भवाम ] 

म्अउव्त्र२4:_ राजप्रजाजना राज्ञा सहाथोग्यं म्वा राजपुरुष और प्रजाजन राजा 
व्यवहारं कदाचिन्न कुर्थ्यः । राजा चेत: सहान्यायं के साथ अयोग्य व्यवहार कभी न करे, और राजा 
न कुर्यात्‌ । इनके साथ अन्याय न करे । 

[ते =तवाऽब्रह्मता माऽस्तु, त्वं यान्‌" ' "` ' स्वइवान्‌ [श्रा] यमसे, यं रथमधितिष्ठ ताँस्तं च वयम- 
प्यधितिष्ठेम्र ] 

वेदेशवराज्ञानुष्टानाः सन्तः सवेसमानयानासन- वेद रूप ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करके 

व्यवहाराः स्युः । सव तुल्य यान और आसन व्यवहार वाले हों । 
[ मा"' ` ` ` `विदसाम | 

न कदाचिदालस्ये, प्रमादे, वेदेश्वरनिन्दामये प्रालस्य-प्रमाद, वेद और ईश्वर की निन्दा रूप 

नास्तिकत्वे बा वर्तेरन्‌ ।। १० । २२ ॥ नास्तिकपन में कभी न रहें ॥ १० । २२॥ 


न्ााष्यरजार- प्रजा का राजा के प्रति वर्ताव- सभापति राजा दिव्य गुणों से युक्त है, 
उसके हाथों में वज् के समान शस्त्र हैं। इसलिये राजपुरुष श्रौर प्रजाजन राजा के साथ अधर्म =ग्रयोग्य 
व्यवहार कभी न करे । श्रौर राजा का भी कर्तव्य है कि वह इनके साथ अन्याय न करे। राजा वेद और 
ईश्वर के प्रति श्रद्धा से रहित न हो, जिससे प्रजाजन उसकी उपेक्षा करें अथवा वे भी वेद और ईश्वर के 
प्रति निश्ठाशुन्य हो जावें ग्रपितु सव वेद और ईश्वर में निष्ठावान्‌ हों । आलस्य और प्रमाद में न पड़े रहें । 
वेद और ईश्वर के निन्दक होकर नास्तिक न बने । 

राजा शीध्रकारी शत्रुओं का मर्पण करने वाला हो। वह अपने लगाम वाले उत्तम घोड़ों को 
वश मे रखे । रथ में बैठे । राजपुरुप और प्रजाजन भी अपने घोड़ों को वझ में रखें तथा रथ में बठे। 
अभिप्राय यह है कि यान और आसन सम्बन्धी व्थवहारों में सव समान रहे। भेदभाव न रख ॥। 
१० ।२२॥ कै 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर किटेर, उ | 
देववात: । आर न्त्रच्यगब स्त्रो म्नो व्छत्त; = धर्मं विज्ञानयुक्तगृ हस्थादयः । | 
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०७ 
[| । 
=. 2 ३ 
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। निषादः ॥। 
ग्रथ माताऽपत्यानि परस्परं कीहृञ्ञं संवदेयुरित्याह ।। ' 70 3050 
प्रब माता और पुत्र आपस में कैसे संवाद करें, यह उपदेश किया है ॥ 


अग्नये गृहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पत॑थे स्वाह। मरुतामोज॑से स्वाहेन्द्रस्थेन्द्रियाय स्वाह। । 
पर्थिवि मात्मा मा हि&सीमों 5 अहँ त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्य्न्ढ््रः- (अग्नये) धर्म विज्ञानाढयाय (गृहपतये) २ हाश्र मस्वामिने (स्वाहा) सत्यां नीतिम्‌ 
(सोमाय) सोमलताद्यायौषधिगणाय (बनस्पतबे) वनानां पालकायाश्वत्यप्रभूतये (स्वाहा) वद्य॒कशास्त्रः 
वोधजनितां क्रियाम्‌ (मरुताम्‌) प्राणानामृत्विजां वा (श्रोजसे) वलाय (स्वाहा) योगशान्तिदां वाचम्‌ 
(इन्द्रस्य) जीवस्य (इन्द्रियाय) नेत्राद्याय अन्तःकरणाय वा (स्वाहा) सुसिक्षायुक्तां वाचमुषदिष्टिम (प्रथिवि) 
भूमिवत्पृथुशुभलक्षरो (मातः) मान्यकत्रि जननि (मा) नियेप्रे (मा) माम्‌ (हिसीः) कुशिक्षया मा हिस्या 


कक तक... 


० .. 
हे. जा 
७ \ 


(मो) (अहम्‌) (त्वात्‌) ॥। ग्रयं मन्त्रः शत० ५।४। ३। १५-२१ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
प्रम्णण्णर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१। ४1 ३ । १५-२१) में की गई 


है ॥ १०। २३ ॥। 


र पाब्दार्थान्जियः- हे प्रजाजनाः ! 
यथा राजजना वयं गृहपतये गृहाश्च मस्वामिने 
ग्रग्नये धर्म विज्ञानादयाय स्वाहा सत्यां नीति सोमाय 
सोमलताद्यायौषधिगगाय वनस्पतये वनानां पालका- 
याऽश्वत्थप्रभृतये स्वाहा वेद्यकशास्त्रबोधजनितां 
क्रियां मरुतां प्राणानामृत्वित्रां वा ओजसे बलाय 
स्वाहा योगशान्तिदां वाचम्‌ इन्द्रस्य जीवस्य इन्द्रिः 
याय नेत्राद्याय ग्रन्तःकरणाय वा स्वाहा सुशिक्षायुक्तां 
वाचमुपदिप्टिं चरेम, तथा यृयमप्याचरत । 


हे प्रथिवि भूमिवत्पृथु=शुभलक्षरो मातः ! 
मान्यकत्रि जननि! त्वं मा मां मा न हिसीः: 
कुशिक्षया हिस्याः, त्वामहं च मो हिस्याम्‌ 
॥ १० । २३ ।। 


[हे प्रजाजनाः ! यथा राजना वयं गृहपतवेऽग्नये स्वाहा 'चरेन, तथा यपमव्याचरत | 


न्पव्अश्:- राजादिराजजनेः प्रजाहिताय, 


>9प्रष्प्रगर्शभ-- है प्रजा जनो ! जसे हम राजा 
लोग (गृहपतये, श्रग्नये) धमं और विज्ञान से भरपूर 
गृहाश्रमी के ल्लिये (स्वाहा) सत्यनीति को, 
(सोमाय) सोमलता श्रादि औषधियाँ और (वन- 
स्पतये) वनों के पति ग्रश्चत्थ==पि'पल आदि के 
लिये (स्वाहा) वंद्यक शास्त्र के बोध से उत्पन्न 
क्रिया को, (मरुताम्‌) प्राणी वा ऋत्विक जनों के 
(ओजसे) बल के लिये (स्वाहा) योग ग्रौर शान्ति 
देने वाली वाणी को, (इन्द्रस्थ) जीव के (इन्द्र 
याय) नेत्र आदि इन्द्रियों वा भ्रन्तःकरणा के लिये 
(स्वाहा) सुशिक्षा से युक्त उपदेशमय वाणी को 
(चरेम्‌) व्यवहार में लाते हैं बसे तुम लोग भी 
ग्राचरण करो । 

हे (पथिबि) भूमि के समान बहुत शुभ लक्षणों 
वाली (मातः) मान के योग्य जननी ! श्राप (मा) 
मेरी (मा हिसीः) कुशिक्षा से हिसा मत करो, और 
गप्रियाचरण से मैं भी आपकी (मो) "1 न 
करूं || १० । २३ ॥। | 


माया राजा श्रादि राजपुरुष प्रजा के 
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प्रजाजन रेतेषां सुखाय, सबस्योन्ततये च परस्पर हित के लिये और प्रजाजन राजा आदि के सुख के 


वत्तितव्यम्‌ । लिये और सबकी उन्तति के लिये परस्पर व्यवहार 
किया करें । | 
[हे ''मातस्त्वं मा मा हिसीः, त्वामहं च मो हिस्याम्‌ | 
माता कुशिक्षया5विद्यादानेन स्वसन्तानान्‌ नष्ट- माता कुशिक्षा से श्रविद्या का दान करके अपने 
बुद्धीन्‌ कदाचिन्न कुर्य्यात्‌, सन्तानाश्च मातुरप्रियं सन्तानों की बुद्धि को नष्ट न करे और सन्तान माता 
नाचरेग्रुः ।। १० । २३ ।। के प्रति अप्रिय ग्रावरण कभी न करें 


।। १०।२३॥ 

न््रत्रज्स्त्ररत्र्रर- १. राजा और प्रजा का व्यवहार राजा धर्म और विज्ञान से भरपूर 
गृहाश्रमी जनों के लिये सत्य नीति का उपदेश करे । सोमलता श्रादि ग्रोपधियो तथा श्रइवत्थ (पिप्पल) 
आदि वनस्पतियों का वंद्यक शास्त्र के ग्रनुसार प्रजा के लिये उपयोग करे । प्राणों की वलवृद्धि के लिये 
योग की शिक्षा देने वाली वाणी का तवा ऋत्विक्‌ जनों की बलत्रृद्धि के लिये सुख-शान्ति देने वाली 
वाणी का व्यवहार करे । मनुष्यों की नेत्र आदि इन्द्रियों तथा अन्तःकरण को पवित्रता के लिये सुशिक्षा 
से युक्त उपदेशमथ वाणी का बर्ताव करे । प्रजाजन भी राजा के प्रति ऐसी ही वाणी का व्यवहार 
किया कर । 

२. माता और पुत्र का परस्पर व्यवहार माताभूमि के समान शुभ लक्षणा से युक्त होने से 
सम्मान के योग्व है । माता कुशिक्षा के द्वारा सन्तानो को हिसा न करे श्रर्थात्‌ अविद्या के उपदेश से 
अपने सन्तानों की बुद्धि को नष्ट न करे । सन्तानों को भी उचित है कि वे माता के प्रति अप्रिय ्राचरणा 
कभी न करं । माता की उत्तम शिक्षा को मानकर सदा उसकी आज्ञा में रहें ।। १०। २३।। कि 


वामदेव: । स्त्रूरय्ः=परमात्मा । भुरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 
मनुष्ये रीश्वरोपासनेन न्यायसुशिक्षे काय्यं इत्याह ।। 
मनुष्य ईश्वर की उपासनापूर्वक सबके लिये न्याय और श्रच्छी शिक्षा करें, यह उपदेश किया है ।। 
इचिपद्रसं i च्या द्धोत = हुल तिथि 0” 
हसः  शुंचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वाँदपदातिथद्राणसत्‌ । 
नुपद्देरसद्वतसद्वथौमसदब्जा गोजा5ऋत॒जाउरअंद्रिजा5 ऋतं वृहत्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रब्दः (हसः) यः संहन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स जगदीश्वरः (शुचिषत्‌) यः शुचिषु = 
पवित्रेषु पदार्थेषु सीदति सः (वसुः) वस्ता वासथिता वा (अन्तरिक्षसद्‌) यो$न्तारत5$वकाशे सीदति (होता) 
दाता ग्रहीताऽत्ता वा (वेदिषत्‌) वेद्यां =पृिव्यां सीदति (अतिथिः) अविद्यमाना तिथियस्य तद्ठन्मान्यः 
(दुरोणसत्‌) यो दुरोरो = गहे सीदति सः । दुरोसा इति गृहना० ॥ निघं० ३। ४ ॥ (नृषत्‌) यो नृषु सीदति 
सः (वरसत्‌) यो वरेष्‌ तमेषु पदार्थेषु सीदति सः (ऋतस्‌ | य ऋतेषु==सत्येषु प्रकृत्यादिषु सीदति सः 
(व्योमसत्‌) यो व्योमनि सीदति सः (अब्जा: ) योऽपो जनय ति ( गोजा: ) यो गाः=पृथिव्यादीन्‌ जनयति 
(ऋतजाः) यः सत्यविद्यामय वेदं जनयति (अ्रद्रिजाः) यो मेघपर्व॑तवृक्षादीन्‌ जनयति सः (ऋत्तब्‌) सत्य- 
स्वरूपम (बहत्‌) महर्‌ ब्रह्म ॥ गयं मन्त्रः दात ५। ४ । ३। २२ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 

प्रसारण (दुरोणसद्‌) 'दुरोण शब्द निघं० (३। ४) में शृह-नामों में पढ़ा है। इस 
मन्त्र की व्याख्या शत» (५। ४ । ३। २२) में की गई है ।। १० | २४॥ 
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सपाब्डगर्थान्वजियाः- हे मनुष्याः, | पर्थ हे मनुष्यो | "र भं रज 
भवन्तो यः परमेंहबरो हंसः यः संहन्ति सर्वान्‌ परमेश्वर (हंसः) सब पदार्थों रो सबा के 
पदार्थान्‌ स जगदीश्वरः शुचिषदु यः शुचिषु --पवित्रेषु बनाने वाला, (शुचिषत्‌) पवित्र पदार्था छ)” ke 
पदार्थेषु सीदति सः बसु: वस्ता वासयिता वा (बुः) सब में बसने तथा सबको वसाने थाला; 
्रन्तरिक्षसदू योऽन्तरि)ऽवकाशे सीदति सः होता (ब्रम्तरिक्षसत्‌) अन्तरिक्ष "अवकाश ee वैजैसान, 
दाता ग्रहीताऽत्ता वा वेदिषत्‌ वेद्यां =पृथिव्यां सीदति (होता) सब पदार्थो का दा 
ग्रतिथिः ग्रविद्यमाना तिथिर्यस्य तदृन्भ्ान्यः मलय करने वाला, (वेदिषत्‌) पृथिवी में । ७७90 0 
दुरोणसत्‌ यो दृरोणो = गृहे सीदति सः नृषत्‌ थो मान, (श्रतिथिः) श्रतिथि के समान मान के योग्य | ४४ १ 
नषु सोदति सः वरसत्‌ तो वरेषृत्तमेषु पदार्थ (दुरोणसत्‌) घर में विद्यमान, (ब) मु + क 
मी दति सः ऋतसद्‌ य ऋतेषु = सत्येषु प्रकृत्या दिषु विद्यमान, ( बरसत) पीक र | क न्‌, र 
सीदति सः व्योमसत्‌ यो व्योमनि सीदति सः अब्जाः (ऋतपत्‌) ऋत ==प्रक्ृःत आदि त्य पदार्था Tf ३ 0००३ ५ 
योऽपो जनयति गोजाः यो गाः=पृथिव्यादीन्‌ विद्यमान, (ब्योमसदू) ग्राकाश में विद्यमान, | 


`, 
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जनयति ऋतज़ाः यः सत्यविद्यामयं वेदं जनयति (भब्जाः) जलों का उत्पादक, (गोजाः) पृथिवी | 


ग्रद्रिजाः यो मेघ-पर्वत-वृक्षादीन्‌ जनयति सः ऋतं सा दि का जनक, (क्रतजाः) कप क्या 
सत्यस्वरूपं बहत्‌ मह; ब्रह्म ग्रस्ति, तमेवोपा वेद का प्रकाशक, (ग्रद्रिजा ) मेघ, पर्वत श्रीर | ५; १ 
सीरन्‌ ।। १० । २४ ॥ आदि का उत्पादक--(ऋतन्‌) सत्यस्वरूप (बृहत्‌) | 


महान्‌ ब्रह्म है; उसी की उपासना करो॥ १०। २४॥ . 


[हे मनुष्याः ! भवन्तो यः परमेइवरो हंसः शुचिषद्‌" "ऋतं बृह दस्ति, तमेवोपासोरत्‌ | . जीव | 
म्रायापर्ध:-- मनृष्येः सवंव्यापक पवित्रकरं स्मात्ार्थ्ह मनुष्य सर्वव्यापक पवित्रक नक | चु 

ब्रह्मं वोपास्यमरित, न सल्वेतस्योपासनेन विना ब्रह्म की ही उपासना करें, क्योंकि उसकी ॥ की 
किञ्चिइपि पूर्ण धर्मार्थकाममोक्षजं सुखं भवितुं के विना किसी को भी धमं, अर्थ, काम और मोक्ष EE १ 


शक्यम ।। १ ०।२ ४ ॥। से उत्पन्त पू nf सुख प्रात नहीं हो सकता | 
॥ १० ।२४॥ ली 
ग्वा प्र द्प्र्थ:--शुचिष दुन्त्पवित्रकर ब्रह्म ॥ i हँ 


मणण्यासणर- १. ब्रह्म का स्वरूप- सत्य स्वरूप ब्रह्म सब पदार्थों को संघात रूप देने | 
वाला, सबको पवित्र करने वाला एवं पवित्र पदार्थों में विद्यमान है । सब पदार्थो में बसने वाला श्रौर | 
सवको वसाने वाला है । अन्तरिक्ष में विद्यमान है । सृष्टिकाल में सव पदार्थों का दाता और प्रलय समय | 
में सब पदार्थों को ग्रहण करने वाला ग्रथवा सब का भक्षण करने वाला है । प्रथिवी में विद्यमान है। . 
जिसकी तिथि नियत नहीं उत्त अक्वषिथि”-अ्रम्यागत के समान मान के योग्य है । सब तरों में विद्यमान 
है । सब श्रेष्ठ पदार्थों में विद्यमान है । प्रकृति श्रादि सब सत्यपदार्थों में विद्यमात है । आकाश में विद्यमान 
है । जल, प्रथिवी आदि तथा सत्य विद्यामय वेद को उत्पन्त करने बाला वही है । मेघ, पर्वत और वृक्ष 
श्रादि को भी वही उत्पन्न करता है । अर्थात्‌ ब्रह्म स्वव्यापक और शृष्टिकत्तां दै। | | 

२. ब्रह्म की उपासना-स्ंब्यापक परब्रह्म की सब मनुष्य उपासना करके न्याय श्रौर सुलिक्षा | 
का प्रसार करें । ब्रह्म की उपासना के विना कोई भी मनुष्य पूर्ग सुख को प्राप्त नहीं कर सकता 
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वामदेवः । र यः--परमात्मा । श्रार्षी जगती । निषाद: ।। 
मनुष्ये: किमर्थ ब्रह्मोपासनीयमित्युपदिइयते ।। 
मनुष्य ईश्वर को उपासना क्यों करे, यह उपदेश किया है ।। 
इयंटस्यायुरस्यायुर्मयि थेहि युङङसि वर्चोईस वर्चो मयिं थ्रेह्य॑गैस्यृज्ज मथि थेहि । 
न्द्रस्य वां वीयेकृतों वाहू 5 अंभ्युपावहरामि ॥ २५ ॥ 


साब्यारथ:- (इयत्‌) एतावत्परिमागाम्‌ (असि) (ग्रायुः) जीवनम्‌ (असि) (आयुः) (मयि) 
जीवात्मनि (घेहि) (युङ्‌) समाधाता (अ्रसि) (वच॑ः) स्वप्रकाशम्‌ (श्रसि) (वर्चः) (मयि) (धेहि) (ऊर्क) 
वलवान्‌ (श्रसि) (ऊजंम्‌) (मथि) (धेहि) (इन्द्रस्य) परमेश्वर््यस्य (वाम्‌) युवथो राजप्रजाजनयों: 
(वीय्यंक्कतः) यो वीर्य्यं करोति तस्य (बाह) वाधते याभ्यां बलवीर्य्याभ्यां तौ (अ्रभ्युपावहरामि) श्रमितः 
सामीप्येऽर्वाक्‌ स्थापयामि ॥ श्रयं मन्त्र: शत० ५। ४ । ३ । २५-२७ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 


ब्म्ज्ररणाउ24- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । ४ । ३ । २५-२७) में की गई है ।। १० । २५ ।। 


रतप्प्न्दा्त्रान्ब्त्रस्त्रः- हे ब्रह्मन्‌ ! त्वमायुः स्राष्प्रगर्थ-हे व्रह्मन्‌ ! श्राप (श्रायुः) मेरा 
जीवनम्‌ ग्रास, इयत्‌ एतावत्परिमाराम्‌ श्रायुमंयि जीवन (असि) हो, (इयत्‌) परिमित (युः) 
जीवात्मनि धेहि, त्बं युङ्‌ समाधाता श्रसि, वचः जीवन (मयि) मुझ जीवात्मा में (बेहि) स्थापित 
स्वप्रकाशम्‌ असि, योगजं वर्चो मयि घेहि, त्वमूक्‌ कीजिये । श्राप (युङ्‌) समाधि प्रदान करने वाल 
वलवान्‌ ्रसि, ऊर्जे मयि धेहि । (असि) हो, (वच॑ः) स्वप्रकाश स्वरूप (श्रसि) हो, 
सो योग से उत्पन्न (वचः) प्रकाश को (मयि) 

मुझ जीवात्मा में (धेहि) स्थापित कीजिये श्राप 

(ऊक) बलवान्‌ (रसि) हो, (ऊजम्‌) वल को 

(मयि) मुझ जीवात्मा में (धेहि) स्थापित कोजिये । 


हे राजप्रजाजनो ! वोय्यकृतः यो वीय्यं करोति हे राजपुरुष और प्रजा-जनो ! (बीयकृतः) वल 
तस्य इन्द्रस्य=ईइ्वरस्य परमेश्वर्य्यस्य आश्रयेण को उत्पन्न करने वाले (इन्द्रस्य) परमश्चयंवान्‌ 
वां युवयोः युवयोः राजप्रजाजनयो: बाहु =बलवोय्यें ईश्वर के आश्रय से (वाम्‌) तुम्हारे (बाहू) वल 
वाधते याभ्यां बलवीर्याभ्यां तौ श्रहमभ्युपावहरामि श्रोर वीर्य को मैं (ग्रभ्युपावहरामि) सव आर से 

अभितः सामीप्येऽर्वाक्‌ स्थापयामि ॥ १०।२५॥ तुम्हारे समीप स्थापित करता हुँ ॥ १० । २५ || 

[हे ब्रह्मन्‌ ! त्वमायुरसि, . इयदायुमयि घेहि ।` ` ' इन्द्रस्य == ईहवरस्याश्रयेणा' ` ` बाहू == 
बलवोय्यं ्रहमभ्युपावहरामि ] 
म््रव्ाश्ईः--य आत्मस्थं ब्रह्मोपासते ते म्न्त्रश्--जो लोग पश्रात्मा में स्थित 
शोभनं जीवनादिकमइनुवत्ते। नहि केनचिदीश्वरस्या- ब्रह्मा की उपासना करते हैं वे उत्तम जीवन आदि 
श्रयमन्तरा पूणा बलपराक्रमौ लभ्येते को प्राप्त करते हैं। ईश्वर के आश्रय के विना कोई 
।। १०। २५ ॥ पूर्णा बल और पराक्रम को नहीं प्राप्त कर सकता 
॥ १०।२५॥ 

म्:्य््रर्रपरः - ब्रह्म की उपासना क्यों कर त्रम जीवात्मा का जीवन हे, वह जावात्मा 
को परिमित आयु प्रदान करता है, ब्रह्म सदा समाहित है, स्वप्रकाशस्वरूप है । ब्रह्म जीवात्मा का यांगज 
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है श्व LAE 
प्रकाश प्रदान करता है । ब्रह्म बलवान्‌ है वह आत्माको बल प्रदान करता है । परम ऐश्वयंवात्‌ ईश्वर | 
जीव के बल वीर्य को बढ़ाता है । अतः ब्रह्म जीव के लिये उपासना के योग्य है । आत्मा में स्थित ब्रह्म कौ | 
जो उपासना करते हैं, वे उत्तम आयु, आत्मप्रकाश, बल और वीर्य को प्राप्त करते हैं । ईश्वर के आश्रय 
के विना कोई पूर्ण बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १०॥ २५ ॥ छ ®" 


बामदेव: | ्रDन्व्डी रयन्नप्यत्न््री =न्यायकत्रों राजपत्ती। झुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः 
स्त्रीरणां न्यायो विद्यासुझिक्षे च स्त्रीभिरेव कार्ये नराणां नरेइचेत्याह्‌ ।। 


स्त्रियों का न्याय विद्या और सुझिक्षा स्त्रियां ही करें, और पुरुषों का पुरुष करें, इस विषय का 
उपदेश किया है ।। ३ 


स्योनासि सुपदांसि तत्रस्य योनिरसि। स्योनामासीद सुषदामासीद कतरस्य योनिमासींद ॥ २६ ॥ 


प्यब्दपर्थ्र:-- (स्योना) सुखरूपा (असि) (सुषदा) या शोभने व्यवहारे सीदति सा (आसि) 
(क्षत्रस्य) राजन्यायस्य (योनिः) रहे न्यायकर्त्री (असि) (स्योनाम्‌) सुखकारिकास (ग्रा) (सीद्‌) ` 
(सुबदाम्‌) शुभसुखदात्रीम्‌ (ग्रा) (सोद) (क्षत्रस्य) क्षत्रियकुलस्य (योनिम्‌) (ग्रा) (सीद) ॥ आर्य मन्त्रः 
शत० ५॥ ४।४। २-४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

अग्ञ्ाणार्थ-इस मन्त्र की व्याख्या शत०(५। ४। ४। २-४) में को गई है॥ १०। २६ ॥। 


स्त्रपाव्दाथ्यान्व्त्य्ः--हे राज्ञि ! यतरत्वं म्तत्ष्ाथ्ई- हे रानी ! तू (स्योना) सुखरूप 
स्योना सुखरूपा श्रसि, सुषदा या शोभने व्यवहारे (श्रसि) है, (सुषदा) उत्तम व्यवहार में विद्यमान 
सोदति सा असि [क्षत्रस्य] राजन्यायस्य [योनिः] (श्रसि) है, [क्षत्रस्य] राजसम्बन्धी [योनिः] घर में 
गृहे न्यायकर्त्री [असि] [त्वं] [स्योनां] सुख- न्याय करने वाली |्रसि] है । सो [त्वम्‌] तू 
कारिकां सुबदां शुभसुखदात्री क्षत्रस्थ क्षतियकुलस्य [स्योनाम्‌ ] सुखकारक [ सुषदात्‌ ] उत्तम सुख देने 
योनि=राजनीतिसासीद ।। १० । २६ ॥। वाली (क्षत्रस्य) क्षत्रिय कुल की (योनिम्‌) राज- 
नीति को (श्रासीद्‌) प्राप्त हो ।। १० । २६॥। क 
[ हे राज्ञि !'त्वं''[क्षत्रस्य] [योनिरसि ] [त्वं] 'योनि == राजनीतिसासोद ] 
म्रव्त्राश्ः- राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणा स्ञात्त्रार्श्य राजपत्नी सब स्त्रियों का न्याय 
न्यायसुशिजे च सदेव कुर्य्यात्‌, नेतासामेते पुरुषेः श्रौर शिक्षा सदा करें, इनका न्याय और शिक्षा 
कारयितव्ये । कुतः ? पुरुषाणां समीपे स्त्रियो पुरुष न करं । क्योंकि पुरुषों के समीप स्त्रियाँ 
लज्जिता भीताइच भूत्वा यथावद्‌ वक्‍तुमध्येत्रुंचन लज्जित और भयभीत होकर यथावत्‌ न बोल 
शक्नुवन्त्यतः 1। १०। २६ ॥ सकती हैं और न पढ़ सकती हैं । १० । २६ ।। 


म्ाष्यासएर - स्त्रियों का न्यायादि स्त्रियाँ ही करं राजपत्ती सब स्त्रियों को सुख देने 
वाली, उत्तम व्यवहार करने वाली हो । स्त्रियों का न्याय राजपल्वी किया क रे । बह न्याय से सब सुखों | 
को उत्पन्न करने वाली और उत्तम सुखो को देने वाली हो । अत्रि कुल की रा अनीति की ज्ञात्री. 
हो । स्त्रियों का न्याय, विद्या और सुशिक्षा स्त्रियाँ ही कर पुरुष न करे, वर्षोंकि पुरुषों के पास स्त्रियाँ | 
लज्जित और भयभीत सी होकर यथावत्‌ नहीं बोल सकतीं और न पढ़ सकती हैं ॥ १७ । २६ ॥ | 
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दशम गअ्रव्याय 


शुनःशेपः । ब्थरूएणा:--राजा । पिपीलिका मध्या विराडगायत्री । षडज: ॥। 
राजवद्रजपत्नयोऽपि राजधमंमाचरेयुरित्याह ॥ 
राजा के समान रानी भी राजधर्म का ग्राचरगा करें, यह उपदेश किया हे ।। 


निष॑साद ध्रत॑त्रतो वरुणः पर्त्यु[स्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः !! २७ ॥ 


पाव्दार्थ्य:--(नि) नित्यम्‌ (ससाद) सीदतु (धृतब्रतः) धृतानि सत्याचरणाब्रह्मचर्य्यादीनि 
त्रतानि येन सः (बरुशः) पुरुषोत्तमः (पस्त्यासु) न्यायगृहेषु (आ) समन्तात्‌ (साम्राज्याय) सम्राजा भावाय 
कर्मणो वा (सुक्रतुः ) शोभना क्रतु: == प्रज्ञा क्रिया वा यस्य सः ।। अय मन्त्रः शत० ५।४।४। ५ व्याख्यातः 
॥ २७ ।। 


प्रस्रउ्णतश् इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४॥।४। ४५ ) में की गई है ।। १० । २७॥ 


र पबाभ्ाीन्विया;- हे राज्ञि ! यथा तव म्त्रष्प्रथ् है रानी जसे श्रापका (धृत- 
धृतव्रतः घृतानि सत्माचरणा-ब्रह्मचर्यादीनि व्रतानि ब्रतः) सत्याचरण और ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतों को 
येन सः सुक्रतुः शोभना कतुः=प्रज्ञा क्रिया वा यस्य धारण करने वाला, (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि और 
सः वरुणः पुरुषोत्तमः पतिः साम्राज्याय सम्राज | कर्म वाला, (वरुणः) पुरुषोत्तम पति-| साम्राज्याय) 
भावाय कम्मंणो वा पस्त्यासु न्याय-गृहेषु ्रानिषसाद सम्राट-भाव से तथा तत्सम्बन्धी कर्म करने के लिये 
समन्तात्‌ नित्यं सीदतु, तथा तत्र त्वमपि न्यायं कुरु ।। (पस्त्यासु) न्यायालयों में (ग्रा: निषसाद) नित्य 





१० । २७।। विराजमान होता है, वसे उन न्यायाल यों में तू भी 
न्याय कर || १० । २७ ।। 
[हे राज्ञि ! यथा तव'''''' पति: साम्राज्याय पस्त्यासु आनिषसाद तथा तत्र त्वमपि न्यायं कुरु | 
म्त्रान्ाः यथा सम्राट्‌ साम्राज्यं पालितं सावा जैसे सम्राट्‌ साम्राज्य को रक्षा 
न्यायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्यं न्यायं कुर्यात्‌ के लिये न्यायासन पर बैठ कर पुरुषों का सच्चा 
तथा राजपत्नी स्त्रीणां नित्यं न्यायं कुर्य्यात्‌ । न्याय करे वैसे राजपत्नी स्त्रियों का नित्य न्याय 
किया करे। 
ग्रतः किमागतम्‌ ?-याहृशो नीतिविद्याधमं- इससे क्या सिद्ध हुआ कि जेसा नी'तमान्‌, 
युक्तः स्वामी पुरुषाणां न्याय ुर्यातृताहश्येव विद्यावान्‌ श्रौर धर्मात्मा राजा पुरुषों का न्याय करे 
तत्स्त्रिया भवितव्यमिति ॥ १०। २७ ॥ बेसी ही उसकी स्त्री भी होवे ।। १० । २७॥। 


खवा चान्द्रः - साम्राज्याय = साम्राज्यं पालितुम्‌ । 


मणाष्यासणर- राजा के समान राजपत्नी- सम्राट सत्याचरण और ब्र ह्मचयं आदि व्रतो 
को धारणा करने वाला अर्थात्‌ धर्मात्मा हो, उत्तम बुद्धि शोर कर्म वाला अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ओर विद्यावान्‌ 
| हो । वह सम्राट्‌ भाव से राजसम्बन्धी न्याय आदि कर्म करने के लिये न्यायालयों में न्यायासन पर बठ 
| कर पुरुषों का ठीक ठीक च्याय करे । बैसे राजपत्नी स्त्रियों का नित्य न्याय किया करे । इसका अ भिप्राय 
यह है कि सम्राट्‌ के समान राजप व्नी भी नीतिमती, विद्यावती और धर्मात्मा होकर राजधम का अनुष्ठान 

करे ।। १० । २७॥ 





१४८ 


शुनःशेपः । य्त्न्न्जन्अन्जरः = 
पुनः स राजा कोहशो भूत्वा कस्म कि कुर्य्या रः 
फिर वह राजा कैसा हो के किसके लिये क्या करे, इस विषय का 


देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं 
छत 


खु १ क कद क. - 






राजा ॥ धृति: । ऋषभः ॥ ` 





अभिभूरंस्येतास्ते पञ्च दिशंः कल्पन्तां ब्रह्मस्त्वं ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रंसवो 


वरुणोऽसि सत्यौजा ऽ इन्द्रोऽसि विशौँजा र्द्रोऽसि सुशेव॑ः । बहुंकार श्रेयस्कर 
भूयंस्करेन्द्रेस्य वजोसि तेनं मे रध्य ॥ २८ ॥ 


पाव्दार्थ्य;--(ग्रभिभूः) दृष्टानां तिरस्कर्त्ता (असि) (एताः) (ते) (पञ्च) पूर्वादयश्चतस्रोश्ध ऊर्ध्वा 
चेका (दिज्ञः) (कल्पन्ताम्‌) सुखयुक्ता भवन्तु (ब्रह्मन्‌) प्राप्तब्रह्मविद्य (त्वम्‌) (ब्रह्मा) चतुर्वदाखिलराज- 


प्रजासुखनिमित्तानां पदार्थानां निर्माता (श्रसि) (सविता) ऐश्वर्योत्पादकः (श्रि) (सत्यप्रसवः) सत्येन ` % 
कर्मणा प्रसव:--ऐडवर्य यस्य सः(वरुणः) वरस्वभावः (अ्रसि) (सत्योजा:) सत्यमोजो=बलं यस्य सः (इन्द्र) | 


र 
ह | 
दै” 











सुखानां धाता (श्रसि) (विज्ौजाः) विशा=प्रजया सहौजः=पराक्रमो यस्य सः (रुद्रः) शत्रृशाँ दुष्टानां कः 
रोदयिता (असि) (सुशेवः) शोभनं शेवं=सुखं यस्य सः | शेवमिति सुखना० ॥ निघंऽ ३ । ६ ॥ (बहुकार 
बहुनां सुखानां कत्तंः (श्रेयस्कर) कल्याण कत्तः (भूयस्कर) पुनःपुन रनुष्ठातः (इन्द्रस्य) ऐशवर्य॑स्य (वज्रः ४ 
प्रापकः (सि) (तेन) (मे) मह्यम्‌ (रध्य) संराध्नुहि ।। श्रयं मन्त्रः शत ० ५ । ४ । ४ । ६-२१ व्याख्यात: ॥ २८॥ 

प्राम्णण्णर्व- (सुशेवः) 'शेव' शब्द निघं० (३ । ६) में सुख-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (५। ४। ४ । ६-२१) में की गई है ॥ १० । २८ ॥। 


रउप््रन्दश््रान्त््त्रय्ः- हे बहुकार बहूनां 
सुखानां कर्त्त: श्रेयस्कर कल्याणाकत्तः भूयस्कर पुनः 
पुनरनुष्ठात: ब्रह्मन्‌ ! प्राप्तब्रह्मविद्य ! यथा यस्य 
ते= तव एताः पञ्च पूर्वादयश्रतस्रोऽध ऊर्ध्वा चेका 
दिशः कल्पेरन्‌, तथा मम भवत्पत्न्याः कल्पन्तां सुख- 
युक्ता भवन्तु । 


९ 

यथा त्वमभिमूः दृष्टानां तिरस्कर्त्ता असि, ब्रह्मा 
चतुर्वदाञखिलराजप्रजासुखनिमित्ताना पदार्थानां 
निर्माता श्रसि, सविता गेश्वर्य्योत्यादक: असि, 
सत्यप्रसवः सत्येन कर्मणा प्रसव:--ऐश्वर्य्य॑ यस्य सः 
वरुणः वरस्वभाव: श्रसि, सत्यौजाः सत्यमोजो --बल॑ 
यस्य सः इन्द्रः सुखानां धाता असि, विशोजाः 
विशा==प्रजया सहौजः=पराक्रमो यस्य सः सुञ्नेवः 
शोभनं शेवं == सुखं यस्य सः रुद्रः शत्रा दृष्टानां 
रोदयिता श्रसि, इन्द्रस्य 0श्वयंस्य बज्त्रः प्रापकः 


मघा हे (बहुकार) नाना सुखों को 
उत्पन्न करने वाले, (श्रेप्रस्कर) कल्याणकारी, 
(भूयस्कर) वार वार शुभकर्मो का अनुष्ठान करने 
वाले (ब्रह्मन्‌) ब्रह्म विद्या को प्राप्त राजन्‌ ! जैसे 
(ते) आपके लिये ये (पञ्च) पूर्व आदि चार तथा 
नीचे-ऊपर की एक --पाँच दिशायें सुखयुक्त हों वैसे 
मुझे आपकी पत्नी के लिये भी (कहपन्ताम्‌) सुख 
युक्त हों । 


जेसे आप (अभिभुः) दुष्टों का तिरस्कार करने 
वाले, (ब्रह्मा) चारों वेदों तथा सब राजा प्रजा के 
सुखों के हेतू पदार्था के निर्माता (श्रि) हो, 
(सबिता) ऐइवयं के उत्पादक (अस्ति) हो, (सत्य- 
प्रसवः) सत्य कमं से ऐऽवर्यं को उत्पन्न करने वाले 


क 


(वरुणः) थेट स्वभाव वाले (श्रि) हो, (सत्यौजाः) .. 


सत्य बल वाते (इन्द्रः) सुखों को घारश करने बाजे 
(अशि) हो, (बिज्ञोजाः) प्रजा के सहाय से पराक्रमी, 


ण 
| 


(सुशेवः) उत्तम सुख वाले (रुद्रः) दुष्टों को कः 
S 


दशम अध्याय 


७४९ 
श्रसि, तथाऽहमपि भवेयम्‌ । वाले (श्रसि) हो, (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य को (वज्त्रः) प्राप्त 
कराने वाले (्रसि) हो । मैं आपकी पत्नी भी बसी 
बन्‌ । 

यथाऽहं येन तुम्यमुद्धि्सिद्धि कुय्या तथा त्बं तेन जसे मैं जिस हेतु से आपके लिये ऋद्धि =ऐइवर्य 
मे मह्य रध्य संराध्तुहि | १० । २८ ॥ को सिद्धि करूं वंसे श्राप उसी हेतु से (मे) मेरे लिये 

(रध्य) ऐश्‍वर्य को सिद्ध कीजिये ।। १० । २८ ॥ 

NI ब्रह्मन्‌ ! यथाः" `` `` ते=तवंताः पञ्च दिशिः कल्पेरन्‌ तथा मम भवत्पत्न्याः कल्पन्ताम्‌ । 
यथा त्वम्‌' "` `` ` ब्रह्मा ` ` `` ` सत्यप्रसवः ` ` ` `` "सुशेवः" ` ` ` ` 'ऋसि' ` ` ` ` ' तथाऽहमपि भवेयम्‌ ] 

मा वणर्थः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्का रः ॥ स्त्रात्त्रार्थ्य--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


यथा पुरुषः सर्वं दिक्‌, सुकी तिवेदप्रवीणाः, सत्यकारी, श्रलङ्कार है ॥ जैसे पुरुष दिग्विजयी, कीतिमान्‌, वेद 
सर्वस्य सुखप्रदो, धामिको जनो भवेत्‌ तथा तत्पत्नी में प्रवीण, सत्याचरण करने वाला, सबको सुख 


स्यात्‌। देने वाला धामिक हो वसी उसकी पत्नी भी होवे । 
[ यथाऽहं' ` ` `` ` तुभ्यमृद्धिसिद्धि कुर्यां तथा त्वं'` `` `` मे रध्य ] 
ते राजधर्म स्वीकृत्यास्माद्‌ बहुसुखं वहुश्रियं सब लोग राजधर्म को स्वीकार करके नाना 
च प्राप्नुवन्तु || १० । २८ ।। सुख श्रौर नाना ऐद्वर्य को प्राप्त करें ।। १० । २८ ॥ 


स्म प्पब्डयर्यः- त्रह्मा=्वेदप्रवीणाः । सत्यप्रसव:--सत्यकारी । सुशेवः =सर्वस्य सुखप्रदः ।। 

म्भ्रद्रऽय्त्ररत्र्रर- १. राजा कंसा हो- राजा बहुत सुखों का उत्पादक, कल्याणकारी, शुभ 
कर्मो का वार बार अनुष्ठान करने वाला, ब्रह्मविद्या को जानने वाला, सव दिशाओं को विजय करने 
वाला, कोतिमान्‌, दुष्टों का तिरस्कार करने वाला, चारों वेदों का ज्ञाता तथा सब सुखदायक पदार्थो का 
निर्माता, सत्याचरण से ऐश्वर्य का उत्पादक, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, सत्य बल वाला, सुखों को धारणा करने 
वाला, प्रजा के सहयोग से पराक्रमयुक्त, सबको उत्तम सुख देने वाला, दृष्ट शत्रुओं को रुलाने वाला और 
ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला धार्मिक पुरुष हो । उसकी पत्नी भी ऐसी ही हो । 

स्त्री-पुरुष राजधर्म को स्वीकार करके नाना सुख और नाना ऐइवरये को प्राप्त करें ॥। 

२. ्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमावाचक 'इव' आदि शब्द लुप्त है श्रत: वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलङ्कार है। उपमा यह है कि राजा के समान राजपत्नी भी कीति आदि गुणों से भूषित 
हों ॥ १० । २८ ॥। € 

शुनःशेपः । ऽञ्रPिन्अः=विद्यूत्‌, भोतिको राजा च । स्वराडारषी जगती । निषादः ।। 

पुना राजप्रजाजनाः किंवत्‌ किक्य्‌ रि त्याह ।। 
फिर राजा और प्रजा के जन किसके समान क्या करें, यह उपदेश किया है ॥ 
अग्निः परथु्भमेणस्पतिंजुपाणो ऽ ग्निः पृथुवेमैणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा । 
स्वाहाकरृताः सूर्य॑स्य रशमिभिर्येतध्व% सजातानां मश्यमेष्ठचाय ॥ २९ ॥ | 
साब्याश्ः- (अग्निः) सूर्यइव (पृथुः) विस्तीणांपुरुषार्थंः (धमेणः) धमस्य (पतिः) पालयिता 
(जुषाणः) सेवमानः (श्रग्निः) विद्युदिव (पृथुः) महान्‌ (धर्मणः) न्यायस्य (पतिः) रक्षकः (अज्यस्य) 
घृतादेह विष: (वेतु) व्याप्नोतु (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्वाहाकृताः) याः स्वाहा=सत्यां क्रियां कुर्वन्ति 





७५० दयानन्द-य जुर्वेदभाष्य-भास्कर i 
ताः (सुर्यस्य) (रद्मिभिः) (यतघ्वम्‌) (सजात.न।म्‌) जातैः सह वत्तंमानानाग (भध्यमेष्ठ्याय) मध्ये > ४७2 
पातरहिते भवे न्याये तिष्ठति तस्य भावाय ॥ अ्रयं मत्र: शत० ५। ४। ४ । २२-२३ व्याख्यातः ॥ २६ प ५8 
प्रग्गरणारर्थ्थ-इस मन्त्र की व्यास्या शत० (५ । ४ । ४ । २२-२३) में की गई | 

है ।। १०। २६ ॥ : >7४ 5 . 
रजपाब्दयार्थान्वजियाः:- हे राजन्‌ राज्ञि वा! म्रा हे राजन्‌ ! वा रानी ! जैसे- | 
यथा पृथुः विस्तीरांपुरुषार्थंः धर्मणः धर्मस्य पतिः (पृथुः) विस्तृत पुरुषार्थं वाला (धमंशाः ) अपने. 
पालयिता जुबाणः सेवमानः अग्नि: सूर्यं इव सञ्जा धमं का (पतिः) पालक (जुषाणः) सेवन करने 





तानां जाते: सह वत्तेमानानां मध्यमेष्ठ्याय मध्येच. योग्य (अग्नि) भौतिक श्रग्ति (सजातानाम्‌) | 
पक्षपातरहिते भवे न्याये तिष्ठति तस्य भावाय प्राणियों के (मध्यमेष्ठ्चाय) पक्षपात रहित न्याय के ३ : 
स्वाहा सत्यया क्रियया राज्यस्य घृतादेहंविषः वेति, दृष्टान्तभाव के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया से | 


सूयस्य रझ्मिभिः सह हविः प्रसाय्यं सुखयति, तथा (आज्यस्य) घृतादि की हवियों को प्राप्त करता है 
धमाः न्यायस्य पतिः रक्षकः पृथुः महान्‌ जुषाणः तथा सूर्य की किरणों के साथ हवि को प्रसारित | 
सेवमानः श्रग्निः विद्युदिव भवान्‌ राष्ट्रं वेतु व्या- करके सुख पहुँचाता है, वेसे-(धमंण:) न्याय के 
प्नोतु । तथा च-- (पतिः) रक्षक, (पृथुः) महान्‌ (जुषारणः) सेवक 


(अग्निः) विद्युत्‌ के समान श्राप राष्ट्र को (बेत) |` 1 













प्राप्त कीजिये । 
हे स्वाहाकृताः ! याः स्वाहा==सत्यां क्रियां हे (स्वाहाकृताः) सत्याचरगा करने वाली सभा- 
कुवन्ति ताः सभासत्स्त्रयः ! यूयमपि [यतध्वं] सद्‌ स्त्रियो ! तुम भी [यतध्वम्‌] ऐसा ही प्रयत्न 
प्रयतध्वम्‌ ॥ १० । २६ ।। करो ।। १० । २६ ॥ > 2 
[हे राजन्‌'' "यथा ' अग्नि: सजातानां मध्यमेष्ठयाय'' 'आज्यस्य वेति, सुर्यस्य रडिमसि: सह त 
हेविः प्रसायं सुखयति तथा' ' अग्निभभंवान्‌ राष्ट्र वेतु] ५ | 
नावा: -प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार: ॥ न्वात्त्रार्थ्य-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा | 


हे राजप्रजाजनाः ! यू यं-यथा सूर्यप्रसिद्धविद्युदर्नि- श्रलङ्कार है ॥ है राजपुरुषो और प्रजाजनो ! तुम 


वद्‌ वर्तित्वा, पक्षपातं विहाय समानजन्मसु मध्य- लोग-जैसे सूर्य, प्रसिद्ध श्रग्नि और वि यन्‌ के | | 


स्था: सन्तो न्यायं कुरुत, तथाश्यमग्नि: सवितृप्रकाशे समान वर्ताव करके, पक्षपात को छोड़कर, समान 
वायौ च सुगन्धं द्रव्यं प्राप्य वायुजलौषधिशुद्धिद्वारा आयु वालों में मध्यस्थ होकर न्याय करते हो, वैसे 
र्वान्‌ प्रारिन: सुखयति, तथा न्याययुक्तेः कर्मभिः यह ग्रग्नि सूर्य के प्रकाश में और वायु में सुगन्धित 
सहचरिता भूत्वा सर्वा: प्रजा: सुखयत ।। १० । २९ ॥ द्रव्य को पहुँचाकर बायु, जल और भ्रौषधियों की 
शुद्धि से सब प्राणियों को सुख देती है, वैसे न्याय- 
युक्त कर्मो के अनुष्ठान से सब प्रजा को सुखी करो 
॥ १० । २६ ॥ 
नपछ प्ान्टार्था:--सजातानाम्‌ = समानजन्मनाम्‌ । मध्यमेष्ठयाय >-मध्यस्थः सन्‌ ॥ 

_ नअजरुयासजर--राजा और प्रजा क्या करे--अग्नि मनुष्य के लिये पुरुषार्थ का विस्तारक . 
है, अपने प्रकाश श्रादि ळी धर्मा का पालक है, सेवन करने के योग्य है, अन्य भूतो के साथ अक्षपात रहित 
भाव से रहता है, पनी सत्य चेष्टा से घृत आदि की हवि को प्राप्त करता है और उसे सूर्य की किरणों _ 
के द्वारा सर्वत्र फैलाकर प्राणियों को सुख देता है । राजा और प्रजाजन सूर्य; प्रसिद्ध स्थूल अग्ति और हर | 


ke) 
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दशम अध्याय 


विद्युत्‌ के समान परस्पर व्यवहार कर 


\3 पू ? 


। ग्रर्थात्‌ न्याय आदि अपने धर्मों के पालक बन, परुषार्थ का 


विस्तार करने वाले होकर महान्‌ बनें, परस्पर सेवक बनें, अपने समान आय वालों में मध्यस्थ होकर 
पक्षपात छाडकर न्याय करें । जैसे श्रग्नि सूर्य के प्रकाश में और वायु में सुगन्धित द्रव्य को फैलाकर वाय 
जल और भ्रोषधियो की शु द्धि से सब प्राशियों को सुख पट्ँचाता है, वसे न्याययक्त कर्मो का ग्राच रेप 
करके राजा लोग सब प्रजा को सुखी कर । सत्याचरणा करने वाली सभासद स्त्रियाँ भी ऐसा ही प्रयत्न 


किया करें ॥ १० | २९ ॥ @ 


शुनःशेपः । स्त्रव्तिव्वााव्यिसन्ज्योत्क्त्ा: = वासवादयः । स्वराडब्राह्मी 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥। 
कोहग्गुशाः सह राज्ञा राञ्या वा भवितव्यमित्युपदिइयते ॥। 
राजा वा रानी को केसे गुणों से युक्त होना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


सवित्रा प्र॑सवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वष्टा रूपेः पृष्णा पशुभिरिन्द्रेणाम्मे | 
बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरूणेनोज॑साऽग्निना तेज॑सा सामेन राज्ञा विष्ण॑ना 


दशम्या देवत॑या प्रसरतः प्रसर्पामि || ३० ॥ 


पाब्डा :-- 


(सवित्रा) प्रेरकेणा वायुना (प्रसवित्रा) सकलचेष्टोत्पादकेनेव शुभकर्म णा (सर- 
स्वत्या) प्रशस्तविज्ञानक्रिपायुक्तया (वाचा) वेदवाण्येव सत्यभाषरोन (त्वष्टा) 
न्यायेन (रूपः) सुखस्वरूपः (पुष्णा) १थिव्या । पुबेति पृथिवीना० ॥ निघं० १। 


छेदकेन प्रतापिना सुय्यंणेव 
१॥ (पशुभिः) गवादिभिरिव 


प्रजायाः पालनेन (इन्द्रेण) व्रिद्य॒दिवेश्वयंशा (अस्मे) अस्माभिः (ब्रृहस्पतिना) बृहतां पालकेन=चतुवंदविदा 
विदुषेब विद्यासुशिक्षाप्रचारेणा (ब्रह्मणा) वेदाथज्ञानेन ज्ञापनेनेवोपदेशकेन (वरुणेन) वरेणा जलसमूहेनेव 
शान्त्या (जस्ता) बलेन (अग्निना) पावकेन (तेजसा) तीक्ष्रोन ज्योतिषेव शत्रृदाहकत्वेन (सोमेन) चन्द्रे शा 
प्रकाशमानेनेवाह्वादकत्वेन (राज्ञा) प्रकाशमानन (विष्छुना) व्यापकेन परमेश्वरेरोव शुभगुणाकमंस्वभावेन 


(दशम्या) दशानां पूरिकया (देवतथा) 
अप मन्त्र: शत० ५। ४। ५। २ व्यार्यातः॥ ३० ॥ 


श्रसणण्णर्श्र (पूष्णा) 'पूषा शब्द निघं० (१। १) 
।। १० | ३० || 


की व्याख्या शत० (५। ४। ५। २) में को गई 


स्तपाव्याशत्रान्व्त्रिय:-हे प्रजाराजजनः ! 
यथाऽहं प्रसबित्रा सकल चेष्टोत्पादकेनेव शुभकर्म रा 
सवित्रा प्रेरकेश वायुना, सरस्वत्या प्रशस्तविज्ञान- 
क्रियायुक्तया वाचा वेदबाण्येव सत्यभाषरोन, त्वष्टा 
छेदकेन प्रतापिना सूय्यंरोव न्थायेन रूपः सुखस्वरूपः, 
पुष्णा प्रथिव्या पशुभिः गवादिभिरिव प्रजाया 
पालनेन, इन्द्रेण विद्यदिवेश्वय्येण अस्मे ग्रस्माभि 
ब्रह्मणा वेदार्थंज्ञानेन ज्ञापनेनेवोपदेशकेन ब्रृहस्पतिना 
बृहतां पालकेन चतुर्वेदविदा विदुषेव विद्यासुशिक्षा- 
प्रचारेण, ओजसा बलेन बरुणेत वरेगा=जलसमूहे 


रीप्यमानया सह (प्रसूतः) प्रेरितः (प्र) प्रगत 


सर्पामि) चलामि ॥ 


में पृथिवी-नामो में पढ़ा है। इस मन्त्र 


म्प्रष्प्रथ्-हे प्रजा ग्रौर राजपुरुषो ! जसे 
में-(प्रसवित्रा) सकल चेष्टाञ्रों के उत्पादक शुभ- 
कर्मों के (सवित्रा) प्रेरक वायु से, (सरस्वत्या) 
प्रशंसनीय विज्ञान की क्रिया से युक्त (वाचा) वेद- 
वाणी के समान सत्यभाषणा से, (त्वष्टा) छेदक, 
प्रतापो सूर्य के समान न्याय के द्वारा (रूपः) सुख- 
स्वरूप से, (पृष्णा) प्रथिवी के द्वारा, (पशुभिः) गो 
प्रादि पशुओं के समान प्रजा के पालन से, (इन्द्रेण) 
विद्य त्‌ के समान ऐश्वर्यवान्‌ (अस्मे) अपने लोगों से, 
(ब्रह्मणा) वेदार्थं के ज्ञाता और उपदेशक (बृहस्प- 








छ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर के ६ a 
नेव शान्त्या, तेजसा तीक्ष्गोन ज्योतिषे शत्रदाहकत्वेन लिना) बड़ों के रक्षक, चारों वेदों 
ग्रग्निना, पावकेन राज्ञा प्रकाशमानेन सोमेन _चन्द्रेण के सनान बिद्या और 
प्रकाशमानेनेवऽऽह्णादकत्वेन दशम्या दशानां प्रिकया (ओजसा) वलवान्‌ (वरुणेन) जल के en 
देवतया रेदीप्यमानया सह, विष्णुना व्यापकेन शान्ति से, (तेजक्षा) तीक्ष्ण ज्योति के समान शा गों 
परमेश्वरेरोव शुभगुराकर्मस्वभावेन च सह प्रसुतः के दहकते ( अग्नि से, (राज्ञा) प्रकाशमान. 
प्रेरित: सन्‌ प्रसर्पामि प्रगत्य चलामि, तथा यृयमपि (सोमेन) चन्द्रमा के समान श्राह्नादक्र गुण से, | 
प्रसप्पंध्वम्‌ ।। १० । ३० ॥ (दशम्या) दसवें (देवतया) देदीप्यमान 
(बिष्णुना) व्यापक परमेश्वर के समान शुभ 
कर्म, स्वभाव से (प्रसूतः) प्रेरित होकर (प्रसर्पामि) 
प्रगति करता हुँ, वैसे तुम लोग भी प्रगति करो ॥ 
१० । ३० ॥। 
[ हे प्रजाराजजना: ! यथाऽहं'` त्वष्ट्रा ' ` बहस्पतिना' `` च सह प्रसृत: सत्‌ प्रसर्पाभि तथा | 
ययभमि प्रसप्पध्वम्‌ ] 
म्ाब्यार्थ:- यो जनः सूर्य्यादिगुणायुक्त स्त्रात्त्रार्थ्य--जो पुरुष सूर्य श्रादि के गुणों से 
पिवृवत््रजापालकः स्यात्‌ स राजा भवितुं योग्यः। युक्त और पिता के समान प्रजा का पालक हो वह 
यइचेवं पुत्रवद्‌ वत्त॑मानो भवेत्‌ स प्रजा भवितु- राजा बनने के योग्य होता है, और जो इस प्रकार | 
मर्हति ।। १० । ३० ॥ पुत्र के समान वर्ताव करे वह प्रजा बन सकती है॥ | 
१० । ३० ॥। 
स्वा पब्दश््रः - त्वष्ट्रा =सूर्यगुणोन । बृहस्पतिना = पितृबत्प्रजापालकेन ।। 
न्त्रण्य्स्त्रर-राजा कसा हो--राजा सकल शुभ कर्मो का उत्पादक तथा प्रेरक वायु के . 
समान शुभ कर्मो में निरत रहने वाला हो । प्रशस्त विज्ञान से युक्त वेदवाणी के समान सत्यभाषशा करने | 
वाला हो । अन्धकार के उच्छेदक, प्रतापवान्‌ सूर्य के समान न्यायाचरण से स्वयं सुखी तथा प्रजा केलिये | 
सुखदायक हो । गौ ग्रादि पशुग्रों के पालन से पृथिवीस्थ प्रजा का पालक हो । विद्युत्‌ के समान ऐज्वर्यवान्‌ | 
होकर अपनी प्रजा को भी ऐश्वयंवान्‌ करने वाला हो । स्वयं वेदार्थ का ज्ञाता तथा वेदार्थ का उपदेश | 
होकर चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान्‌ के समान विद्या और सुशिक्षा के प्रचार से पिता के समान प्रजा का 
पालक हो । जल के समान शान्ति से बलवान्‌ हो । श्रग्नि के समात्त शत्रुओं का दाहक हो । चन्द्रमा की 
चाँदनी के समान प्रजा के चित्त का श्राह्वादक हो । सर्वव्यापक परमेश्वर के समान शुभ गुण, कर्म, स्वभाव 
से देदीप्यमान हो । 
जो पुरुष इन गुणों से युक्त हो वही राजा बन सकता है। और जो राजा के प्रति पुत्र के 
समान वर्ताव करे वह प्रजा हो सकती है ॥ १० । ३० ।। छ 


शुनःशेपः । धात्ञरप््रत्तिः= राजा । आर्षी त्रिष्टुप । धैवतः ।। “| 
पुनर्मनुष्या: कोहशा भत्वा कि कुयु रित्युपदिव्यते ।। 
फिर मनुष्य केसे हो के क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
अश्विभ्यां पच्यस्व सरंस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । 
वायुः पृतः पवित्रेण प्रत्यईकसोमो अस्तिखुतः | इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३१ ॥ 
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सब्द:  (प्रश्चिभ्याम्‌) सूर्याचन्द्रमोभ्यामिवाऽध्यापकोपदेशकाभ्याम (पच्यस्व) परिपक्वो 
भव (सरस्वत्ये) सुशिक्षिताये वाचे (पच्यस्व ) (इन्द्राय) पर मैश्चर्य्याय (सुत्राग्शो) सुष्ट रक्षकाय (पच्यस्व ) 
(वायुः) वायुरित्र (पुतः) ( पवित्रेण) शुद्धेत धर्माचरगोन निर्दोष: (प्रत्यङ) प्रत्यच्चतीति पूजितो भव 
(सोमः) ऐश्वय्येवान्‌ सोमगुणासंपन्‍तो वा (अतिस्त्रुत:) अत्यन्तज्ञानवान्‌ ( इन्द्रस्य) परमेश्व रस्य (युज्यः) 
युक्त: (सखा) मित्रः ॥ भ्रयं मन्त्रः शत० ५ । ५। ४ । २०-२२ व्यादयातः ॥ ३१ ॥ 

आखणार इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५ । ५। ४ | २०-२२ ) में की है॥ १०।३१॥ 


र्तप्पव्दाथ्य्रान्व्त्रियाः-हे राजप्रजाजन ` 
त्वमडिवभ्याँ सूर्य्याचन्द्रमो म्यामिवा5ध्यापकोपदेश- 
काभ्यां पच्यस्व परिपक्वो भव, सरस्वत्ये सुशिक्षा- 
ताये वाचे पच्यस्व परिपक्वो भव, सुत्राम्णे सुष्ठ- 
रक्षकाय इन्द्राय परमे वर्य्याय पच्यस्व परिपकवो 
भव । 

पवित्रेण शुद्धेन धर्माचरगोत निर्दोषः | वायु: = 
वायुरिव पूतः प्रत्यङ प्रत्यञ्चतीति पूजितो भव, 
सोम: ऐश्वय्येवान्‌ सोमगुणसम्पन्नो वा अतिस्र तः 
अत्यन्तज्ञानवान्‌ इन्द्रस्य परमेश्वर युज्यः युक्त: 
सखा मित्र: भव ।। १०। ३१ ।। 


म्भ्य हे राजपुरुष और प्रजा जन ' 
तू (श्रहिवभ्याम्‌) सूर्य ओर चन्द्रमा के समान 
प्रध्यापक और उपदेशक से (पच्यस्व) पवित्र बन, 
(सरस्वत्ये) सुशिक्षित वाणी से (पच्यस्व) पवित्र 
बन, (सुत्राम्णो) श्रेष्ठ रक्षक (इन्द्राय) परम 
ऐश्वर्य के लिये (पच्यस्व) प्रयत्न कर । 

_ (पवित्रेण) शुद्ध धर्माचरण से [वायुः | वायु के 
समान पवित्र होकर (प्रत्यड_ ) पूजा के योग्य वन, 
(सोमः) ऐश्वयंवान्‌ अथवा चन्द्र के गुणों से सम्पन्न 
तथा (अतिख्न्‌ तः) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ होकर (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर का (युज्यः) योगयुक्त (सखा ) मित्र बन 


॥ १०।३१ ॥। 


[ हे राजप्रजाजन ' त्जमदिवभ्यां पच्यस्व्, सरस्वत्य पच्यस्तर,' ' "पवित्रेण [ वायुः ] =वायुरिव पूतः प्रत्यङ्‌ 
‘इन्द्रस्य युज्यः सखा भव | 


उराशी: मनुष्या श्राप्तयो रध्यापकोपदे- 
कयोः सकाशात्‌ सुशिक्षां प्राप्य शुद्धे र्माचरणो: 
स्वात्मानं पवित्रीकृत्य योगाङ्ग रीश्वरमुपार येइवर्य्य़ाय 
प्रयत्य परस्परं सखायो भवन्तु ॥ १० । ३१ ।। 


मानार्थ -मनुष्य-आप्त-अध्यापक और 
उपदेशकों से सुशिक्षा को प्राप्त करके, शुद्ध ध र्मा- 
चरणों से आत्मा को पवित्र करके, यो ङ्कागों के 
अनुष्ठान से ईश्वर को उपासना कर, ऐश्वर्य के लिये 
प्रयत्न कर परस्पर मित्र बन ॥ १० । ३१ || 


म्त्रा० पाब्यार्थः--ग्रश्विम्याम ==ग्राष्ताध्यापकोपदेशकाभ्या म । 

म्जाष्यासणर- मनुष्य क्या कर सूय और चन्द्रमा के समान विद्या आदि शुभगुणो से 
प्रकाशमान आप्त अध्यापक आर उपदेशक लोगों से उत्तम शिक्षा को प्राप्त करें । उत्तम रीति से रक्षा 
करने वाले परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । विशुद्ध धर्माचरण से अपनी आत्मा को पवित्र 


करके सुगन्धित वायु के समान सबको पवित्र बरें । पूजा केय 


जय 


ग्य बने । ऐश्वयंवान्‌ बनें तथा सोम्य गुणो 


से सम्पन्न हों । अत्यन्त ज्ञानवान्‌ हों । योङ्कागों के श्रनुष्ठान से परमेश्वर के योगयुक्त = योगी सखा 


हों ॥ १० 1 ३१ ।। छ 


शुनःशेपः । धत त्रप््रत्तिः=राजा। निचुदुब्र ह्यो त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ।। 
राजादिसभ्येः प्रजाये किर्वात्क किङ्कूततव्यमित्याह ।। _ 
राजा आदि सभा के पुरुष प्रजा के लिये किस के तुल्य क्या कर, यह उपदेश किया है ।। 


७५४ 


(कुवित्‌) 


प्यच्च्श्य्य्‌ 


जानाति तत्सम्बुद्धों (यवमन्तः) वहवो यवा विद्यन्ते येषां ते कृषीबला 
(दान्ति) लुनन्ति (गनुपू्ंम्‌) क्रमशः (वियूय) बुसानिकं पृथवकरृत्य (इहेह) श्रस्मन्नस्मिन्व्यवहारे ( 
कृषीबलानाम्‌ (कृशुहि) कुरु (भोजनानि) (ये) (बहिषः) वृद्धा (नमउक्लिम्‌) नमसोऽन्तस्यो क्ति = 
(यजन्ति) संगच्छन्ते (उपथामगुहीतः) ब्रह्मचय नियमः स्वीकृत 


दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर 
कृबिटङ्ग यव॑मन्तो यवं चिद्यैथा दोन्त्येनुपूर्व वियूय । 
हेहैपां कृणुहि भोज॑नानि ये विपो नम॑ 5 उक्ति यजन्ति । Sh) 
उपयामग्रंहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥ ३२॥ @ | 
बह्व श्वर्य्य: । कुविदिति बहुना०॥ निघं० ३। १॥ (अङ्ग) योऽङ्गति = 










के 





(बवस्‌) (चित्‌) अपि (यथा) 


(असि) (अरक्विवभ्याम) व्याप्तविद्या ०५० क, 


शिक्षकाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सरस्वत्ये) विद्यायुक्तवाचे (त्वा) (इन्द्राय) उत्तमैश्वर्य्याय (त्वा) (सुत्राम्णे) ण | | 


सुष्ठुत्राणाय ॥ ञं मन्त्रः शत० ५। ५। ४ । २४ व्यार्पातः ॥ ३२ ॥ 





प्रसरण (कुवित्‌) यह शब्द निघं० (३ । १) में ग्रधिक-नामो में पढ़ा है । इस मन्त्र | 


की व्याख्या शत (५। ५। ४। २४) में की गई है।। १० । ३२ ॥ 


सापब्धार्थान्जयाः- हे गङ्ग ! योऽङ्गति 
--जानाति तत्सम्बुद्धौ राजन्‌ ! यः कुवित्‌ बहुवे- 
इवय्यं: त्वमश्विम्यां व्याप्तविद्याभ्यां शिक्षकाभ्याम्‌ 
उपयामगहीतः व्रह्वाचय्य नियमेः स्वीकृतः ग्रास, तं 
सरस्वत्ये विद्यायुक्तवाचे त्वा त्वाम्‌, इन्द्राय उत्तम- 
वर्य्याय त्वा, [सुत्राम्णे] सुष्ठुत्राणाय त्वा, वय 
स्वीकुम: । 


बहिषः वृद्धाः नमउक्तिम्‌ नमसों5त्नस्योक्ति . 


वचनं यजन्ति संगच्छन्ते, तेभ्यः सत्कारेण | भोज 
नानि ] =-भोजनादीनि देहि । 

यथा यवमन्तः बहवो यवा विद्यन्ते येषान्ते 
कृपीवलाः इहेह अ्रस्मिन्नस्मिन्व्यवहारे यवमनुपुर्व 
क्रमशः दान्ति लुनन्ति, बुसाच्चित्‌ श्रपि यत्रं वियय 
बुसादिकं पृथक्कृत्य रक्षन्ति, तथेषां कृषीवलानां 
सत्याऽसत्ये विविच्य रक्षणं कृशुहि कृरु 
॥। १०।३२॥ 


[हे “राजन्‌ !**'यथा यद्मःत इहेह यव्म्नुपूर्व दाग्ति, बुसाच्च परब वियय रक्षन्ति, तथेतेषां 














२३उप्पजश्् - हे (ग्र) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ IE 
आप (कुवित्‌) बहुत ऐश्‍वर्य वाले हो, (अद्विभ्यास्‌) | 
विद्या को प्राप्त शिक्षकों द्वारा ग़ामगृहीत:) 


सग्धि 


गये (श्रसि) हो, सो (सरस्वत्ये) विद्यायुकत वार गी है. 
के लिये (त्वा) श्रॉपको, (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के | 
लिये (त्वा) आपको, | सुत्राम्णो] सुरक्षा के लिये _ 
(त्वा) आपको हम लोग स्वीकार करते हैं । ८; जा 

जो (बहिषः) वृद्ध लोग (नमउक्तिम्‌) अन्त 
विषयक वचन (यजन्ति) कहते हैं उन्हें सत्कार- 
पूर्वक [ भोजनानि] भोजन आदि दीजिये। ` 

जैसे (यवमन्तः) किसान लोग (इहेह) इस 
कृषि-व्यवहार में (यवत) जौ को (ग्रनुपुवंम) | 
क्रमशः (दान्ति) काटते हैं, (बुसाच्चित्‌) और भूसे | 
से (यबम्‌) जौ को (वियूय) अलग करके (रक्षन्ति) | 
रखते हैं, वेसे (एघाम्‌) इन किसानों की सत्य भ्रोर : 
ग्रसत्य का विवेक करके रक्षा (कृखुहि) रक्षा | 
कीजिये ॥ १० । ३२ ।। | 


सत्याऽसत्ये विविच्य रक्षरषं कृणुहि | I 


ग्ञ्यन्त्राथ्् 
वला: परिश्रमेणा प्रथिव्या: सकाशादनेकानि फ़लादी 


न्युत्पाद्य, संरक्ष्य भुञ्जते, निस्सारं त्यजन्ति, यथा- फल य्रादि उत्पन्न कर, उसकी रक्षा करके 


विहितं भागं राज्ञे ददति, तथैव राजादिभिर्जनैरति 


प्रत्रोपमालङ्कारः ।। यथा कृषी- 







=+उब्9०य- इस मन्त्र में उपमा 
है ॥ जैसे किसान लोग परिश्रम से पृथिवी से 


11५ ` ` 


हँ और प्रसार भाग को छोड़ देते हैं और निध “७७ i 
OE 


श्रमेणैतान्‌ संरक्ष्य, न्यायेनेर्वर्थ मुत्पाद्य, सुपात्रेभ्यो भाग राजा को देते हैं, वैसे राजा आदि लोग 
दत्त्वाऽऽनन्दोभोक्तव्यः ।। १० । ३२ ॥ श्रत्यन्त पुरुषार्थ से इनका संरक्षण करके, न्याय से 
ऐश्वर्य को उत्पन्न कर, सुपात्रों को दान करके 
| आनन्द को भोगे ।। १० । ३२॥ 

न्जाष्खरस्त्रारार--१. राजा आदि सभासद्‌ प्रजा के लिये क्या करे-ग्राप्त श्रध्यापक और 
उपदेशक थे दोनों शिक्षक ब्रह्मचर्य आदि नियमों की शिक्षा से राज्ञा को ज्ञानवान्‌ श्रौर बह-ऐश्वर्यवान 
बनावे । और प्रजाजन विद्या तथा उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये तथा सुरक्षा के लिये राजा को स्वी- 
कार करें । वृद्ध लोग राजा से अन्त श्रादि पदार्थो की याचना करें और राजा उन्हें सत्कारपूर्वक भोजन, 
वस्त्र श्रादि प्रदान करे । 

जेसे किसान लोग कृषि-व्यवहार में परिश्रम से प्रथिवी से नाना जौ ग्रादि श्रन्न तथा फलों को 
उत्पन्त करते हैं । उनका संरक्षणा करते हैं और उनका सेवन (भक्षण) करते हैं अ्रौर जो भूसा आदि 
आसार भाग होता है, उसे छोड़ देते हैं, वेते राजा आदि सभासद्‌ लोग अत्यन्त पुरुपार्थ से इनकी रक्षा 
करें । अन्त और भुसे के तुल्य सत्य-ग्रसत्य का विवेचन करके न्याय से ऐश्वयं को उत्पन्न करें । उत्पन्न 
ऐइवर्य को सुषात्रों को दान करे । इस प्रकार राजा और प्रजा आनन्द को भोगे । 

२. ग्रलङ्कार- इस मन्त्र में चित्‌ शब्द उपमावाचक है, श्रत: उपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह है 
कि जसे किसान अन्त और भूसे को अलग करता है वेसे राजा लोग सत्य और श्रसत्य का विवेचन करके 
किसान आदि प्रजाजनों की रक्षा करे ॥ १० ।३२।। छ 








शुनःशेपः । उ रि जन्जौ =सभासेनाऽध्यक्षौ । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधार: ।। 
सभासेनेशाभ्यां प्रयत्नतो वणिग्जनाः संरक्ष्या इत्याह ।। 
,सभा और सेनापति प्रयत्न से वेश्यों को रक्षा करें, यह उपदेश किया है ।। 


युव& सुराम॑मश्विना नमुचावासुरे सचां । विपिपाना शुभस्पती ऽ इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ॥ ३३ ॥ 





प्रब्दः (युवम्‌) युवाम्‌ (सुरामम्‌) सुष्ठ रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ (अश्विना) सूर्य्याचन्द्रमसाविव 
सभासेनेशौ (नमुचौ) न मुःचचति स्वकीयं कर्म यस्तस्मिन्‌ (आसुरे) अ्रसुरस्य=मेघस्लाऽयं व्यवहा रस्तस्मिन्‌ । 
असुर इति मेघना० ॥ निघं० १। १०॥ (सचा) पत्यसमवेतौ (विपिपाना) त्रिविधं राज्यं रक्षमाणो (शुभः) 
कल्याणकरस्य व्यवहारस्य (पती) पालयितारौ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्यवन्तं धिकम्‌ (कमसु) कृष्या दिक्रियासु 
प्रवर्तमानम्‌ (आवतम्‌) रक्षतम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५ । ५। ४। २५ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ | 

प्रसागणडर्थ््र- (आसुरे) 'असुर' शब्द निघं० (१ । १०) में मेघ-नामों में पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५ । ५। ४। २५) में की गई है॥ १०। ३३ ॥ 


स््प्पच्दाश्य्रौन्ब्वय्यः--है सचा सत्समवेतो म्त्ररप्प्रश्हे (सचा) सत्य से संयुक्त 
विपिपाना ! विविधं राज्यं रक्षमाणौ शुभः कल्याश- विपिपाना ! विविध राज्य के रक्षक, (शुभः) 
करस्य व्यवहारस्य पती पालयितारी अश्विना ! कल्याणकारी व्यवहार के (पती) पालक (ग्रश्निनो) 
सूर्य्याचन्द्रमसाविव सभासेनेशौ ! युवं युवां नमुच सूर्य और चन्द्रमा के समान सभापति आर सेनापति 
न मुच्ति स्वकीयं कर्म स्तस्मिन्‌ श्रासुरे लोगो ! (युवम्‌) तुम दोनों-- (नम्‌चो) अपने क 
असुरस्य ==मेघस्याऽयं व्पवहारस्तस्मिन्‌ कमंसु को न छोड़ने वाले (आसुरे) मेघ के व्यवहार में 





७५६ देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


कृष्यादिक्रियासु प्रवत्तंमानं वर्तमान सुरामं सष्ठ तथा (कर्मसु) कृषि आदि कार्यों में लगे हये 
रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ इन्द्र परमंश्रर्य्यंवन्तं धनिक (सुरामम्‌) ग्रत्यन्त रमण करने योग्य (इन्द्रम्‌) 
सततमावतं रक्षतम्‌ ।। १० । ३३ ॥ परम ऐश्वर्यवान्‌ धनिक पुरुष की सदा (श्रावतम्‌) 
रक्षा करो ॥ १० । ३३ ॥ 
[ है ''भ्रश्विना ! पुर्व" कमंसु वर्तमान सुराममिन्द्र सततमाजतम्‌ ] 
माजचणारथ:- दुप्टेम्य: श्रेष्ठानां *रक्षणायैव म्राय्ार्ध--दुष्टों से श्रेप्यों की रक्षा के लिये 
राजभावः प्रवत्तते । नहि राजरक्षणोन विना कस्य- ही राजा की ग्रावश्यकता है । राजा के संरक्षण के 
चित्‌ कर्मचारिणा: कमं णि निविध्नेन प्रवृत्तिर्भवितुं विना किसी कर्मचारी की कर्म में निविध्न प्रवृत्त 
योग्याऽस्ति, न च खलु प्रजाजना5ःनुक्ूल्यमन्तरा नहीं हो सकती, और न ही प्रजा-जनों की 
राजपुरुषाणां सुस्थिरता जायते । तस्मार-वन- अ्नुक्कलता के विना राजपुरुषों में स्थिरता उत्पन्न 
सिहवत्‌ परस्परं सहायेन सर्वे राजप्रजाजना: सदा हो सकती है, अतः वन-सिह सम्बन्ध के समान 
सुखिनः स्युः ।। १० । ३३ ।। परस्पर सहयोग से सब राजा और प्रजाजन सदा 
सुखी रहें ॥ १० । ३३॥ 

न्प्रऽ्स्त्ररत्र्र- राजा वेश्य-जनों को रक्षा करें-सूर्य और चन्द्रमा के समान विद्यादि 

शुभगुणों से प्रकाशमान सभापति राजा और सेनापति दोनों सत्य से संयुक्त रहें । विविध राज्य की रक्षा 
करें । कल्याणकारी व्यवहारों के पालक हों । जैसे मेघ अपने वर्षा आदि व्यवहारों को नहीं छोड़ते वैसे 
कृषि आदि कर्मो में सदा प्रवृत्त रहने वाले, उत्तम सुख देने वाले, परम ऐश्वर्यवान्‌, धनिक वैश्य जनों की 
सभापति राजा और सेनापति लोग प्रयत्न से रक्षा करें । क्योंकि दुष्टों से श्रेष्ठजनों की रक्षा के लिये ही 
राजा की आवश्यकता होती है। राजा के संरक्षण के विना कोई भी कर्मचारी अपने कार्य में निविघ्न 
होकर प्रवृत्त नहीं हो सकता । प्रजा की अनुकूलता के विना राजपुरुष भी स्थिर नहीं रह सकते । जँसे वन 
से सिह ग्रौर"सिह से वन संरक्षित है वैसे राजा और प्रजा परस्पर सहायक होकर सदा सुखी 


रहें ॥ १०।३३॥ ® 
शुनःशेपः । अङ व्बन्ज्रँ =सभासेनाऽध्यक्षो ॥ भुरिक पंक्ति: ॥ पञ्चमः ॥ 
राजप्रजे पितापुत्रवद्वत्तेयातामित्याह ॥ 
राजा और प्रजा को पिता पुत्र के समान वर्ताव करना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 


पुत्रमिव पितरावश्विनो भेन्द्रावथुः काव्यें ४सनांभिः । 
यत्सुरामं व्यपित्रः शचीभिः सरस्वती त्वा मप्रवन्नभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 


पाब्याथ्ः- (पुत्रमिव) यथाऽपत्यानि (पितरौ) जननीजनकौ (प्रश्विना) सभासेनेशौ (उभा) 
द्वौ (इन्द्र) सर्वसभेश राजन्‌ ! (अआवयुः) सर्वं राज्यं रमेथाम्‌ (काव्येः) कविभिः=षरमविदव द्विर्धामिकं- 
निर्मितैः (दंसनाभिः) कर्म भिः (यत्‌) यः (सुरामम्‌) शोभत्त आरामो येन रसेन तप्त (ब्यपिबः) विविधतया 
पिव (झचीभिः) प्रज्ञाभिः (सरस्वती) विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी (त्वा) त्वाम्‌ (मघबन्‌) पूजितधनवन्‌ 
(प्रभिष्एक्‌) उपसेवतास । भिष्णम्र्‌ उपसेवायामिति कण्ड्वादिधातोलंडि दिक ररणव्यत्ययेन यको लुक्‌ । ग्रन्यत्काय्य॑ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शात० ५। ५। ४ । २६ व्याख्यातः ।। ३४ ॥। 


उत्रस्त्राणातरथ्ई - (प्रभिष्णाक्‌ ) यहाँ कण्ड्वादिगण की उपसेवा अंधे तालो 'भिष्णत्र_ धातु से 


देशम ग्रध्याँय dks 


लङ लकीर में विकरशी का व्यत्यय और 'यक्‌' का लुक है । शेष कार्थ स्पष्ट है । इस मन्त्र की व्याख्या 


शत० (५। ५। ४। २६) में की गई है ॥ १० । ३४ ॥ 


रतप्बन्डयरथ्रान्त्स्त्ः हे मघवन्‌ पृजित- 
घनवन्‌ इन्द्र ! सर्व॑सभेश राजन्‌ ! [यत्‌ | = यस्त्वं 
शचीभिः प्रज्ञाभिः सुरामं शोभन प्रारामो येन रसेन 
तं व्यपिबः विविधतया पिव, तं त्वा त्वां सरस्वती 
विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी अ्रभिष्णक्‌ उपसेव- 
ताम्‌ । 


हे अश्विना ! सभासेनेशों ! राजाऽऽज्ञापितौ 
[उभा ]=उभो दो सेनापति-न्याया धोशो ! युवा 
काव्य कविभिः=परमविद्वदभिर्धामिकं निमित्तं 
दंसनाभिः कर्मभि: पितरौ जननी-जनकौ पुत्रमिव 
यथाऽपत्यानि राज्यमाबथुः सर्व राज्यं रपेथाम्‌ 
॥ १० | ३४ ॥। 


न््राच्ाश््ः सर्व शुभगुणयुक्तो राजधर्मं 
माश्चित्तो घामिकोऽध्याको युवा सन्‌ हृद्यां, स्वसहशीं, 
विदुपी, सुलक्षणां, रूपलावष्यादिगुरोंः सुशोभितां 
स्त्रियमुद्वहेत्‌ । या सत्ततं पत्यनुकुला भवेत्‌, स्वयं च 
तदनुकूलः स्यात्‌ । 


[हे प्रहिवना "`` 

सामात्यभृत्यस्त्रीकः प्रजास्वाप्तरीत्या पितृवदु 

वर्तेत, प्रजाश्च पुत्रवत्‌ । परस्पर प्रेम्णा सहाऊह्न- 
दिताः सर्वे स्युरिति ।। १० । ३४॥ 


ख्रारणााश4--है (मघवन्‌) पूजित धनवान 
(इन्द्र) सब सभाझों के स्वामी राजन ! श्राप 
(आाचोभिः) बुद्धि के निमित्त (सुरामम्‌) उत्तम सुख 
देने वाले रस को (व्यपिबः) विविध प्रकार से 
पीजिये, सो (त्वा) आपकी सरस्वती विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त बाणी के समान पत्नी (अभिष्णक] 
सेवा करे । 


हे (श्रदिवनो) न्यायाधीश सभापति और सेना- 


पति लोगो ! राजा की ग्राज्ञा को प्राप्त करके 


[उभौ] तुम दोनों (काव्यः) परम विद्वान धामिक 
पुरुषो से रचे काव्या से प्रतिपादित (दंसनाभिः) 
कर्मो से, जसे (पितरौ) माता-पिता (पुत्रमिव) पुत्र 
की रक्षा करते हैं वैसे सब राज्य की (ग्रावथः) 
रक्षा करो ॥ १० | ३४ ॥ 


वे त्वा सरस्वत्यभिष्णक | 


म्ाच्या्थ सव शुभ गुणों से युक्त, राज 
धर्म को प्राप्त, घामिक, अध्यापक, युवा होक्र, 
हृदय को प्रिय लगने वाली, अपने सहश गुएों वाली, 
विदुषी, उत्तम लक्षणों वाली, रूप आदि गुणों से 
सुशोभित स्त्री के साथ विवाह करे। जो सदा पति 
के अनुकुल रहे रौर पुरुष भी उसके अनुकूल रहा 
करे । 


“युवा काव्येईसनाभिः पितरौ पुत्रमिव राज्यमावदुः | 


राजा अपने मन्त्रो, भंत्य और स्त्रो के सहित 
प्रजा में ग्राप्त विद्वानों की रीति से पिता के समान 
वर्ताव रखें, और प्रजा अपने ग्रापकों पुत्र समभे । 
इस प्रकार परस्पर प्रेम से सच प्रसन्न रहें ॥ 
१० । ३४ ॥ 


माग्छ चाब्डयारथाः--सरस्वतीन्-हृद्या, स्वसहशी, विदूषी, सुलक्षणा, रूपलावण्यादिगुगों 


सुशोभिता स्त्री ॥ 


न््ाळ्स्स्त्रार-राज। म्रोर प्रजा का परस्पर व्यबहार सव समभार का ग्रच्यक्ष राजा 
घन प्रादि सब शुभगुणों से सम्पन्न, राजधर्म को जानने वाला धार्मिक विद्वान्‌ हो । बह बुद्धि की प्राप्ति के 
लिये उत्तम रसो का पान करे । युवा होकर प्रिया, अपने सहश गुणो वाली, विदृषी, उत्तम लक्षणों से 


[ 
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युक्त, रूप आदि गुणों से सुशोभित स्त्री क्ले साथ विवाह करे । स्त नुक्कल रहे और पति 4 

भो स्त्री के अनुकूल रहा करे । ES ड 56६ कह? 
सवंसभाध्यक्ष राजा सेनापति, न्यायाधीश, मन्त्रिगणा, भृत्य आर अपनी उन सबको |. 






है 
कत्ती 






राज्ञा करे कि तुम लोग प्रजा में धार्मिक आप्त-विद्वानों की रीति से व्यवहार करो। जेख्ने माता-पिता . 





ह hn 






अपने पुत्र की रक्षा करते हैं बैसे प्रजा की रक्षा करो । परस्पर प्रेम से वर्ताव करके न्न 
रहो ।। १०।३४॥ & । FN अन्याय 

( [ पूर्वापराध्यायार्थसंग तिमाह-- ] ॥ DA Pr 

< ०4 € और ( प्रजाधर्म ३ 2 जह 

अत्र राजप्रजाधर्मोक्तत्वादेतदर्थस्य पूर्वाध्याया- इस अध्याय में राजधर्म और प्रजाधर्म का उप- 

ठ सङ्गतिरस्ती ने से इस अध्याय प्रध्याय क 

थन सह सङ्गतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ ३४ ॥ देश होने से इस श्रध्याय की पूर्व ग्रध्याय के अर्थ के. 

साथ संगति समभें ।। ३४ || छ 9४%. 22 

! 


इति श्रोयुतपण्डितसुदक्षंनदेवाचायंविरचिते दयानन्द-यजुबदभाष्य-भास्करे | न 2 र 
दशमोऽध्यायः सम्पूर्ण: ॥ SSS र २ 2. 2 है, 
- ल. हा आग्या “- प्‌ 


आप ग्रन्थ ही पढ़ें F $ १, | १ जंक छः १1 ४ 
महान्‌ विषय है--जो महाशय मर्हाब लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय ग्रपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है, 
वेसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में नहीं । Ne 


मर्य boc SEE | 
थोड़ा समय लगता है--महवि लोगों का श्रादाय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहरा में. 
समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है । लि 


| हज >> 
मोतियों का पाना है - श्राषं ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि ज एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का = 





£ | 
| 












पानो । (स० प्र०, ३ स०) न | | 
ऋषि सब जानते थे--“ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सर्वशास्त्रविद्‌ | | 
धर्मात्मा थे ।' (स० प्र०, ३ स०) WE Rs 
बुद्धि धन देते हैं-'जीघ्र वृद्धि, घन श्रौर हित की बढि करने हारे शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुनें | 
? न्थ Pm "- ६ आओ 
आप ग्र अकच 
४ वेद, ४ उपवेद, ४ ब्र हाण, १० उपनिषद्‌ | | 
` ६ उपाङ्ग-पूर्व मीमांसा (व्यास भाष्य), वंशेषिक (गोतम भाष्य, प्रशस्तपाद भाष्य), न्याय (वात्स्यायन 4 
भाष्य), योग (व्यास भाष्य), साँख्य( मागुरि भाष्य), वेदान्त (वात्स्यायन वा बौधायन भाष्य) । Aires क 
__ ६ अज्भा--पाणिनोय शिक्षा सूत्र रूप; व्याकरण (भ्रष्टाध्यायी, महामाष्य) निघण्टु निरुक्त कल्प (यज्ञ, | 
योग्य संस्कार ग्रन्थ तथा षड-दर्शन भी केल्य प्रङ्ग हैं )। छन्द (पिगल सूत्र); ज्योतिष (सूर्थ सिद्धान्त श्रादि) । 
प्रक्षिप्त इलोक छोड़कर मनुस्मृति; इतिहास-वाल्मी किरामायरण, महाभारत । FE | 





ऋषि प्रणीत पुस्तकों के स्वाध्याय से ये सब मूतिपूजावि श्रान्त घारणाएँ स्वयं नह हो जाएँगी ।' -- 
गुरु विरजानन्द Ro RF LIB BE 
` अनार्ष ग्र-थ न पढ़ें ~ US 
फूठा झगडा मचाया--“श्राजकल के ग्रनार्वे-त रीन ग्रन्यों को पढ़ने श्रो र प्राकृत (हिन्दी) भाषा बालों | । 
ने ऋषि-प्रशीत ग्रन्थ न पढ़कर नन भुत्रबुढि-कल्पित संस्कृत और भाषा के प्रन्य पढ़कर एक-दूसरे की निन्दा मै | 
तत्पर हो के भूठा झगडा मचाया है।” | ८ नो ५0 रे | ८ “०४ 
> | 4 हु 
Fa Nos SCs 





शि... च्य बम: ना त 
क 


॥ थ्रोउम्‌ ॥ 
आप साहित्यप्रचार ट्रस्ट के प्रकाशन 

सत्याथं प्रकाश स्थुलाक्षर--साइज २२ ८ ३०--८ पु० ८५६, कागज सफेद बढ़िया, सुन्दर छपाई, 

सजिल्द । मूल्य १०) फुल कपडा जिल्द ११) २५ पेसे मोटा टाइप । 
सत्याथप्रकाश पुस्तक साइज- पृष्ठ ५५६ कागज सफेद बढ़िया मूल्य श्रजिल्द ३) ६० पेसे सजिल्द ४) । 

सत्यार्थ प्रकाश गुटका साइज- २२१८ ३०-३२; प्रष्ठ ८६४, कागज सफद बढ़िया सुन्दर छपाई, 
जिल्द २), सजिल्द २ २० ३० पे०, पूरी कपडा जिल्द, २ रु० ७० 4०। 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-२ ०% २६८, पृष्ठ ४००, मू ० सजिल्द ४ रू० ७५ पेऽ ग्रजिल्द ४ रु० 
प्रथम संस्करण का फोटो आफसट प्रिन्ट । 

सत्यार्थप्रकाश और संस्कारद्िधि के द्वितीय संस्करण से छपे फोटो ्राफसट प्रिन्ट संस्करण समाप्त 
हो गये हैं । 

दयानन्द लघुग्रन्थ-संग्र ह-- सम्पादक श्री पं० सुदर्शनदेव आचायं 

इसमें मर्हाध-रचित १- बेद्दविरुद्ध मत-खण्डन, २-वेदान्तध्वान्तनिवारण, ३- शिक्षापत्रीध्वान्त निवारण; 
४--वेद भाष्य के नमूने का अंक, ५--भ्रांतिनिवारण, ६--पंचमहायज्ञ विधि, &- आरायोद्विश्यरत्नमाला, ८--व्यवहार- 
मातु, ६--श्रमोच्छेदन, १०--अ्रनुश्रमोच्छेदन, ११--गोकरुणानिधि, १२- स्वीकार पत्र, १३- ग्रायसमाज के 
नियमोद्देश्य तथा उपनियम (लाहौर में बने हुए ) तथा बम्बई में बने इन चौदह ग्रन्थों का संग्रह है । वर्तमान समय में 
इन ग्रन्थों के विषयों का प्रचार नहीं । श्रतः इनमें से कई महत्त्वपुर्णा ग्रन्थों के विषयों का भी प्रायः लोगों को पता 
नहीं । पाठक ऋषि के समस्त ग्रन्थों का सरलता से,श्रध्ययन करके उनके बहुमूल्य विचारों से इस ग्रन्थ द्वारा लाभ 
प्राप्त कर सकेंगे । पृष्ठ ४४८, मू० अजिल्द ३), सजिल्द ३ रु० ५० पसे । 

दयानन्द शास्त्राथं संग्रह--साइज १८ २२-५ पृष्ठ २८८, मूल्य अजिल्द ३) । 

सत्यार्थ प्रकाश के संशोधनों को समोक्षा- साइज २०९ ३०-१६, पृ» २०८; मू० ग्रजिल्द ५० पसे । 

गोकरुरणणानिधि- साइज २०९ ३०-१६; पृष्ठ ३२; मू० १२ प० । 

पंचमहाथज्ञविधि- साइज २० > ३०-१६; पृ० ५२; मु० २५ पसे, कवर-सहित । 

व्यवहारभानु-साइज २०> ३०-१६; १० ५६; मु० २५ पसे मोटे कवर-सहित । 

आार्योदुदेश्यरत्नमाला- साइज २०> ३०-१६; पृ० १६; मूल्य = पेसे, कवर-सहित । 

महर्षिवेद-भाष्य-विबोध--लेखक--श्री पं० सुदर्शनदेव आचार्य । साइज २०" > २६-5; पृष्ठ ७६, 
मुल्य ७५ पेसे । मर्हाष-क्कत वेदभाष्य एवं उसकी रीहि तथा विशेषता को ठोक-ठोक प्रतिपादित करते हुए उनके भाष्य 
को समझने के लिए यजुर्वेद के चालीसवें प्रध्याय को व्याख्या सहित नमूने के रूप में प्रस्तुत किया गया हे । 

ग्रार्याभिविनय--[ पदाथ प्रदीप टीकां सहित] । टीकाकार- श्री पं० सुदर्शनदेव ्राचायं एम ए० । 

सहषि ने इस ग्रन्थ में व्याख्या धारा-प्रवाह भाषा में लिखी है। यत्र तत्र मन्त्र के अंश भी उद्धत किये हैं । 
इस प्रदीप टीका से मन्त्र के प्रत्येक पद का मर्हाष व्याख्यानुसार क्या अर्थ है यह ज्ञान भो सरलता से हो जायेगा । 
आर्षवेदार्थ ही एक मात्र प्रामाणिक है मूल्य २) | साइज २०" >९ ३०" = १६ पृष्ठ २०० मूर ग्रजिल्द २), सजिल्द 

२) ५० पेसे । ७ 

आर्थ संगीतसागर- २४६ उत्तमोत्तम संगीतो का संग्रह । १ रु० ४० पेसे, सजिल्द । 









शु, त ज्यु" ब्‌ ॥ 


महषि दयानन्दसरस्वतो जीवनचरित्र--श्रमरशहीँद पं० लेखराम हारा संकलित मौलिक, 
सर्वोत्तम उर्द भाषा का सर्वप्रथम हिन्दी में अनुवाद । साइज २० “2८ ३०"--८, पृष्ठ १०४०) बढ़िया सप 
सुन्दर छपाई, फुल कपड़े की जिल्द, मूल्य प्रचारार्थं १६ रुपया । 5 

दयानन्द सन्ध्या हवन पद्धति--लेखक- श्री प° सुदर्शनदेव आचार्य । 

ऋषि-पद्धति क्या है ? यह बोध तथा ऋ"षि-विधि का समन्वय उसके समरत ग्रन्थों के बचनों हारा कराया गया 

हे । ऋषि के प्रामाणिक शुद्ध मन्त्र र्थ को ही व्याख्या सहित इस प्रन्थ में दिया गया है। प्रत्येक मन्त्र के साथ प्राये 
भाषा सें कविता द्वारा ऋषि के मन्त्रार्थं का रसास्वादन कराया गया है । परिशिष्ट में ईइवर-रतुति, प्रार्थनोषासना क्या 
हे, इसका विवेचन ऋषि-वचनों से करके तत्सम्बन्धी ऋषि-ग्रम्थों में श्राये लगभग ३० मन्त्रों को व्याख्या सहित दिया 
गया है । साइज .२०” > ३०"== १६ पृष्ठ १६२ कागज ३ १ पौंड मैपलिथो मूल्य भ्रजिल्द २), सजिल्द २ ) ५० पेसे । 

» प्रमाणसूची-- ऋषि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश से लेकर वेदमाध्य पर्यन्त सम्पूर्ण प्रम्थों तथा समस्त जीवन 
चरित्रों, पत्र विज्ञापन, उपदेशमञ्जरी श्रौर शास्त्रार्थों में उद्धत वेदादि प्रग्थों के क्रम से तथा मतवादियों के ग्रन्थों के 
प्र प्रमाण वचनों को पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों के नामोल्लेख पूर्वक भ्रकारादि क्रम से बड़े पुरुषाथ से यह सूची तेय्यार की गई 
है । एवं समस्त प्रमाण को ए कत्रित सूची भी श्रकारादि क्रम से इस ग्रन्थ में होगी । इसको सहायता से स्वाध्यायशील 
ग्राय विद्वात्‌ किसी भी प्रामाणिक तथा ग्रप्रामाणिक वचन का ऋषिकृत व्याख्यान बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं । 


नोट- पचास रुपये की पुस्तके एक साथ लेने पर २५ प्र तिशत कमीशन दिया जायेगा । 


शीघ्र प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
दयानन्द-यजुर्वदभाष्य-भास्कर- इस प्रथम भाग के समान सम्पू यजुवदमाष्य के तीन भाग शोर छाप 
रहे हैं। सम्पुर्ण का मूल्य १००) ३० जून तक पे्ाभी देने पर ६०) होगा कागज मंपलिथो ३० पों० लगेगा । 


दयानन्द-क्रग्वेदभाष्य-भारकर- बयानन्द-यजुवंद भाष्प-भाष्कर के समान सम्पूर्णा ऋषि वयानन्द कृत 
ऋग्वेद माष्यभास्कर भी नौ भागों में छपेगा । 





भूमिका आदि ग्रन्थों में वेदिक पदों के बढे ही महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक श्र्थे किए हें । आर्य विद्वान्‌, स्वाध्याय-प्रेमी 
आर्य महानुभाव तथा अरन्य मतावलम्बी लोग भी एक ऐसे कोश की आवश्यकता श्रनुभव करते रहे हैं जिसमें महषि 
कृत सभी पदों का ग्रथ उपलब्ध हो सके । सभी विद्वानों, स्वाध्याय-प्रेमियों तथा झोधाथियों को यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि महि के वेदभाष्य तथा उनके आल्य समस्त प्रन्थों में से पदों के श्रयं को संकलित करके 'दयानन्द वेदिक 
कोढा' तैयार किया गया है । कोश में अनेक प्रकार को विशेषताएं होंगी जो यहाँ स्थानाभाव से नहीं लिखी जा रही है । 


दयानन्द वैदिक कोश--सहँधि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदसाष्य तथा सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य- ह 


इन 'दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर' तथा दयानन्द वेदार्थं कोश' पुस्तकों का अ्रग्रिम मूल्य देने वालों को 
मुल्य में छूट दी जायेगी । 

नोट---दयानन्द सन्देश मासिक पत्रिका--१. जिसमें महषिकृत वेदभाष्य के समभने में जो कठिनाई 
ध्रनुभव को जा रही है उसे दूर करने का पुरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा । २. मर्हाष के ग्रन्थों में एक विषय से 
सम्बम्धित बिखरे हुए महत्त्वपूर्ण विचार रूपी सोतियों का संग्रह प्रकाशित होगा । रे. मर्हाष के सिद्धान्तों पर होने 
वाली शंकाश्रो का समांघान इस पत्रिका में होगा । ४, इत्यादि अन्य विषय भो होंगे । मूल्य ४ ) वाषिक कृपया अवश्य 
ग्राहक ब्रन । 









प्रघ्यान्य-गर्ण सावित्य प्रच्वयार ढूस्ठ हैः" 
४५५, खारी बावली, दिल्ली-६ 








. बिश्व भर को आर्य करना वेद का आदेश है। 
पदो वेद, जानो ब्रह्म, “दयानन्द-सन्देश” है॥ 
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